नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात्न में विचारों से भी भुत्रा दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने त्रगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल्न में समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्र के रख दिया | ऋषि के बाद औ कही वर्षों तक यह परिषाटी चल्नी पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति/की 
और त्रौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के ल्रिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित त्रेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्मु,हुआ ! 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देइ [था और ५ 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ह्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की रण ' 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद् तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय कँ रुचि घहे 
तुत्रनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधर्मियों दवारा लगा 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधर्मियों से स्वयं भी बचें और अन्यों की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे व५2र्त 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषों का मान सम्मान करें और उनके ब 
चत्नें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पात्नन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन प 8 'ओक 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को सम 
को अनेक भोग, विब्रिन्न व्यसनों, छत्न, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेल्ले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशात्र और व्यापक पर है प् पंथ के कौ" आप का साथ मित्रा तो बड़ी 


सरत्रता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की त्रिए एक दुसरे पर नि तक ् शा केस्ते/ की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्राई जा रही वेबसाइट ७४७.भ५४॥9॥9५५७.) और ७७७४९७०७॥०ईर। प | है हि द्वारा स्थापित संकह्पों सम्बन्धी 


| रेट न्‍्ण्क | 


त्रेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनल्रोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


कि, भी सूचित करे यही आप की हवी 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता हो _ वो कप्मथी निम्न पते पर सूचित करें 
॥९/॥॥97(08॥॥9|.00॥ 


धन्यवाद ! 
पंडित लेखराम वैदिक मिशन 


आर्य मंतव्य टीम 


हे 2 न 
कि 5 35 


कं आह - मी हि> के छा है मो कप । 


[5०] स्व बे १ की छू फक् इत बज छल एप-जाएपी वें दजऊ॥ ५92 [ 


(2 


शिवा 7,.2८एाशाा) ४८वाट शा55ाणा (] 0० //2.) 


>ए्ज़ए,आफज्रश्ाक्ा।4ए५३-,॥ (20772) है 


।8/!*६. 
५९, 


ज्ञ्छँ हट 


प्रदाक 


है 


फज़ए,वाज्बाक्षाए फनी (३3० //2.) 


प्रकाशकीय ० दे 


परमपिता परमात्मा ने अपने प्रियतम पुत्र मनुष्य के सुचारु तथा निरन्तर उन्नतिशील 


.. के लिए पवित्र ज्ञान बेद प्रदान किया। यह ज्ञान अपने आप में पूर्ण है। को ऐसी 


आभा प्रदान करता है जिससे मनुष्य निरन्तर प्रगति करता हुआ 5३ बह लि करता 


है। ऐसा आनन्द जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो प्राप्त भोगता है। 
वेद का सन्देश निरन्तरता है। जीवन में कहीं भी और कभी भी तविपम विश्राम नहीं । 
कर्त्तव्य-कर्म का लगातार करते जाना ही आनन्द की प्राप्ति का ज्ञान के बिना 


. पंगु तथा दृष्टिहीन है जिसका प्रदाता वेद है। इसका अध्ययन आचरण मनुष्य का 
अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए। 


श्रद्धेय स्वामी श्री जगदीश्वरानन्दजी सरस्वती की ने हज गा तथा सर्वाज्जीण सहयोग 
दृढ़ और अट्ट निष्ठा के _ 


का यह सुफल है कि हम अपने अल्प साधनों, लेबि 2 
कारण वेदभाष्य के इस महनीय पवित्र कर्म में प्रवत्त है तब हम भावनाओं के सहारे इस 
चे जी लेन को सार्थकता प्रदान करनेवाला 


कर्म में प्रवृत्त हुए तब हमें मात्र इतना आभाष था 
कर हे गा, इसका अनुमान नहीं था। श्रद्धेय 


्पन्न करने जा रहे हैं। शेष भी पूर्ण होगा. 


प्रयू्ध मेज अग्रिम सदस्य तथा पाठकों का धन्यवाद करना 
हा । सदस्यों ने समय-समय पर जानना चाहा कि 
प्ि क्षण बहुत न्‍्यून आये और समझाने पर वह सस्तुष्ट 


हमारे आदरास्पद्‌ स्वामी /&£ श्री, जग नूगुद्दीश सरस्वती विपरीत शारीरिक स्थितियों में भी 
निष्ठा से इस यज्ञ की परिप ६ कै) कार्यरत हैं वह वेदज्ञान द्वारा प्रात कर्म करने की ऊर्जा 
का ही रे जे जनसज है। इस»“क्लम लें) जब-जब कुछ शिथिलता हमारे अन्दर आईं तब-तब हमारे 
मार्गदर्शक बड़े भाई कुमारजी ने सहारा लगाया और हम जो कार्य करने जा रहे हैं 
उसका महत्त्व हमारे अन्दर ऊर्जा का सज्चारं किया। श्री महेन्द्रसिंहजी आर्य 
ने उन ध्ताद हक का बड़े ही उत्साह तथा निष्ठा से करके हमें उत्साहित किया जिसके लिए 
आपका अनेकों आत्मीय जनों ने इसके अग्रिम सदस्य बनाकर उत्साह बढाया 
धन्यवाद करते हैं। | 
न जिन-जिनका, जिस-जिस रूप में सहयोग रहा है, हम उन सभी का हार्दिक 

भविष्य में इसी आत्मीयभाव की अपेक्षा करते हुए परमपिता परमात्मा से 


! कि ज्ञान की इस साधना को पूर्णता तक पहुँचाये। 
शिवा | टाएा्ा) ४८०१८ ४५5०7 (3र्णा //<> प्रभाकरदेव आर्य 


ज़्फ़्ण. कषाज्क्ात49५99.॥ (40० //2.) 


रन नल गिल 
;..._ ““बेद सब सत्यविद्याडयें;का पुस्तक : 
ओऔर खुनना- : 
फ धर्स है।/ : 


एगाका ॥,ठकांगा। ५९१८० भांडचंणा (40० 772.) 


एफ ,वाज्क्ा।क्षा।4ए५३-.॥॥ (350० 7/2.) 


अथ त्रयोदशं काण्डमू.. ० पे 
इस काण्ड में “ब्रह्मा' ऋषि है। यह उत्तम सात्त्विक गति में भी सर्वप्रथम है है... अर 
धर्मों महानव्यक्तमेव च '। “उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिण: ' ॥ यह 'रोहि 


शरीर के दृष्टिकोण से यह रोहित है। (रोहितं-3००6, अस्य अस्ति) रुछ्ि 


आदर्श पुरुष है। इस काण्ड का देवता यह “रोहित आदित्य! है। अ' आल गो डित अजित्य 
“तेजस्वी व ज्ञानी' है। इस रोहित आदित्य का चित्रण देखिए-- 


अथ प्रथमोडनुबाकः 
१३. [ प्रथम सूक्तम्‌. कप 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहित:, आंधि उन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 


अप्सु अन्त 
उदेहि वाजिन्यो अप्स्व१नतरिदं राष्ट्र प्र विंछ जो 
यो रोहिंतो विश्व॑मिदं जजान स त्वां राष्ट्र यो स शत बिभर्तु॥ १॥ 
हे वाजिन्‌”"शक्तिशालिनू। य रस / तू सदा कर्मों के अन्दर रहनेवाला है 
वह तू उदेहि"(उत्‌ आ इहि ) सब प्रकार से उ्श्त । तरे लिए एक ही नियम है--: कुर्वन्नेवेह 
कर्माणि' तूने यहाँ कर्म करते हुए ही जीः झा करना है। तू इदं राष्ट्रमूनअपने इस राष्ट्र 
में सुनतावत्‌ प्रविश-प्रिय, सत्य वाणी ल्लि प्रवेश कर। आचार्यकुल से समावत्त होने पर 
तुझे सर्वप्रथम यही उपदेश दिया फ्र्ट ५ था) कि 'सत्यं वद>सत्य ही बोलना। २. यः-"जो 
रोहितः-अतिशयेन तेजस्वी अथदठ ॥6सक हे से व॑र्धमान प्रभु हैं ड॒दंं, विश्वम्‌ जजान-इस विश्व को 
उत्पन्न करते हैं। सःच्वे न झे सष्ट्राय-इस राष्ट्र के लिए सुभूतं बिभर्तु-सम्यक्‌ भरण 
"किये गये को धारण करें। प्र से माता के द्वारा तेरे जीवन में 'चरित्र' का भरण हो, पिता 
5 द्वारा 'शिष्टाचार! का भरण; तथा आचार्य द्वारा ज्ञान! का भरण हो। इसप्रकार सुभृत 
तू राष्ट्र के उत्थान का क्‍ 
न ष॒सद्दु जीवनवाला होकर उन्नत हो.। प्रिय, सत्य वाणीवाला 
बनकर राष्ट्र में । प्रभुकृपा से यह “माता-पिता, आचार्य! द्वारा सुभत होकर राष्ट्र का 
भरण करनेवाला री 


रण 


'॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
उद्‌ बाज: आगन्‌ 
अप्स्व१न्तर्विश आ रोह त्वद्योनयो या:। 
यु ओष॑धीगश्चितृष्पदो द्विपद्‌ आ वेंशयेह।॥ २॥ 
ई अन्तः-"जो तू सदा कार्यों में निवासवांला है, वह वाजः-शक्तिशाली तू उद 
आगनूजउन्नत--उदित--उन्नत हुआ है। त्वत्‌ योनयः या; विशः तेरे घर में रहनेवाली जो प्रजाएँ 


हैं, उन्हें आरोह ( आग्रेहनक्न )हहाज्नत्ा/करलेत्राला/ज्क्त) २. यः त्मोम्न॑ं/द्घ्रांन:-जो तू सोम-शक्ति 
. का धारण करनेवाला है, वह तू अप: ओषधीः गाः-जलों, ओषधियों तथा गोदुग्ध का सेवन 


२ फ़्फ्ए धा। था 88५88 र्क (00६ //2.) अथर्ववेदभाष्यम 


करनेवाला बन (गौ:-गोदुग्ध ) । इह"यहां इस घर में चतुष्पद: ट्विपदः आ वेशय- कं 
गौ आदि पशुओं व मनुष्यों का तू प्रवेश करानेवाला हो--सम्यक्‌ निवास करानेवाल़ा 
भावार्थ--कर्त्तग्य कर्मों में तत्पर बनकर हम शक्तिशाली बनते हुए उन्नत हों। घर 
उन्नति के लिए यत्रशील हों। शरीर में शक्ति का रक्षण करते हुए जलों, ओषधियों, 
व गोदुग्ध का ही सेवन करें। घर में गौओं व सब घरवालों का ध्यान करें। (2 
ऋषि:--ब्रहा ॥ देवता--मरुतः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 092 
' छग्रा:ः पृश्निमातर 
यूयमुग्रा मरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण थझ्ुजा प्र &38-206-5.ह 3 जै शत्रन्‌। 
आ वो रोहिंतः श्रूणवत्सुदानवस्त्रिषप्तासों मरूत स् | 
१९. यूयमनतुम उग्राः:-तेजस्वी बनों, पुश्निमातरः (संस्पृष्टा' जेपूश्नि: ) ज्ञानं-ज्योतियों 


से स्पृष्ट इस वेदवाणी को अपनी माता के समान जानों-- अनुसार कार्य करते 
हुए उत्तम जीवनवाले बनों। रुद्रेण युजाू”"शत्रुविद्रावक प्रभु के प्रमुणीत-काम-क्रोध 
आदि शत्रुओं को कुचल डालो। २. रोहितः- सर्वतोवृद्ध प्रभु वः 
आशूणवत॒- तुम्हारी प्रार्थना को सुनें--तुम प्रभु का या वस्लेगल बनो | सुदानव:ः "शत्रुओं 
का खूब ही (दाप्‌ लवने) नाश करनेवाले होओ। 4६-)/5 2“ ज्ञान व उपासनारूप त्रयी 
में “दो कानों, दो नासिका-कछिद्रों, दो आँखों व मुख न के ४ नासिके चक्षणी मुखम्‌) 
सप्तर्षियों को प्रवृत्त करनेवाले बनो | मरूतः-मितरात्री*_केसु/बोलनेवाले--कर्मवीर, नकि वॉग्वीर 


बनो तथा स्वादुसंमुदः-घर में स्वादिष्ट पदार्थों कि ण्‌ मिलकर (सम्‌) आनन्द लेनेवाले होओ। 

भावार्थ--तुम्हारा शरीर तेजस्वी हो तुम ज्ञान की रुचिवाले बनो। प्रभु के 
उपासक बनकर हृदय में स्थित कामादि आओ फे / कुचल डालो। प्रभु का आराधन करते हुए 
शत्रुओं को कुचल डालो । कान आदि कर्म, उपासना में प्रवृत्त करो । मितरावी 
बनो तथा स्वादिष्ट पदार्थों का मिलकई- अं त्म न ) लेनेवाले होओ। अकेले मत खाओ। 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- ईव्यात्पम आदित्य: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
क्‍ ह्माण्डेस्क राष्ट का निर्माण 

रुहों रुरोह रोहित आ रुरी हज गो जनीनां जनुषामुपस्थ॑म्‌। 

ताभिः संरब्धमन्द घड््त्नीगांतिं प्रपएय॑न्रिह् राष्ट्रमाहाँ: ॥ ४॥ 

३. रोहितः वह प्रभु रूह: रुरोह ९ रुह प्रादुर्भावे )-सब सृष्टि की उत्पत्ति 
की सामग्रियों को | प्रकृति से “महतत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्राएं, इन्द्रियों व 
पज्चस्थूलभूतों जग हैं। जनीनां गर्भ:-सब उत्पादक सामग्रियों को गर्भ में धारण 
करनेवाला वह उपस्थं आरुरोह-सब उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को गोद में आरोहन 
किये ०87: हैं ज्ञ पदार्थों के अन्दर व्याप्त हैं। २. ताभिः संरब्धम-उन सब उत्पादक 
शक्तियों से (००5०७ ०7०१) उस प्रभु को षट उर्वी:-ये छंह विशाल दिशाएँ 
अनुअ किये हुए हैं--इन सब विस्तृत दिशाओं में वे व्याप्त हैं। गातुं प्रपश्यन्‌रमार्ग 
को हुआ वह प्रभु (प्रपश्यन्‌5प्रदर्शयन्‌) इहज-यहों राष्ट्रम-इस त्रह्माण्डरूप 
राष्ट्र को आहाः-प्राप्त कराता (९ ब्रह्माण्डरूप राष्ट्र को इस रूप में लानेवाले वे 
प्र्भु ही हैं। र्क्िा है ५ पल ४९006 ६550०ा (60 


भावार्थ--वे प्रभु सृष्टिनिर्माण की सब सामग्रियों को जन्म देते हैं। इन सामग्रियों को अपने 


जल  । आग 208 (/एा 7/2.) 
त्रयोदर्श काण्डम्‌ 
व -94८जक-॥८:>कंटजप-३०८२4८२७४८२ ८२१८५ द२क८+0२क८२4८२क८ कप 


अन्दर धारण करते हुए वे सब पदार्थों में विद्यमान हैं। सब उत्पादक शक्तियों से युक्त (इस 
दिशाओं में व्याप्त हैं। वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर-नीचे सर्वत्र विद्यमात हैं (हर कब 
के लिए मार्ग दिखलाते हुए वे प्रभु ब्रह्माण्डरूप राष्ट्र को उत्पन्न करते हैं। जे 
क्‍ ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्द:--जगती ॥ 
रे व्यास्थन्‌ मृथ:ः 
आ तें राष्ट्रमिह रोहिंतो5हार्षीद्‌ व्या | स्थन्मृधो न ते 
तस्में ते द्यावांपथिवी रेवतीभिः कार्मे दुह्ाथामिह 
१. हे जीव! रोहितः:-वह सदा से वृद्ध प्रभु ते-तेरे लिए ड्हून्महँ -इस ब्रह्माण्ड 
राष्ट्र को आ आहार्षीत्‌-प्राप्त कराते हैं--जीव की उन्नति के लिए को रचा है। 
वे प्रभु ही जीव के मृथ:-हिंसक काम-क्रोधादि शत्रुओं को दि  शर2 -( असु क्षेपणे) सदूर 
विनष्ट करते हैं। हे जीव! उस प्रभु की गोद में ते अभयं हर । रे) अभय हो गया है। 
२. तस्मे ते-प्रभु की गोद में रहनेवाले तेरे लिए चछ्यावापथिवील्ये पिता व मातारूप च्ुुलोक व 
पृथिवीलोक इहनन्यहाँ शक्‍्वरीभिः रेबतीभि:-शक्तियों से कसम यों के द्वारा काम दुह्हाथाम्5सब 
काम्य पदार्थों का दोहन करें। ये द्यावापृथिवी जीव सम्पत्तियाँ प्राप्त कराएँ और 
उन्नति के लिए. आवश्यक सब पदार्थों को सिद्ध कट 
भावार्थ--प्रभु इस ब्रह्माण्डरूप री को 
करके उसे अभय प्राप्त कराते हैं। इस उपास 
हुए सब इष्ट पदार्थों को देते हैं। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--अध् 


पक के कामादि शत्रुओं को विनष्ट 
थवी शक्ति व सम्पत्ति प्राप्त कराते 


रोहिंतो द्यावापधिवी का (्तत्न 

तत्र॑ शिक्रियेडज- एक॑पादो ्पजेके नह त्रथ्रिवी बलेन॥ ६॥। 

१. रोहितः "वह सदा से प्र ग्रे प्रभु द्यावापृधिवी जजान"जझुलोक व पृथिवीलोक 

" को--तदन्तरवर्ती सम्पूर्ण # पिे, हो छ्री जन्म देते हैं। तत्र-उस ब्रह्माण्ड में परमेष्ठी -परम स्थान 
में स्थित प्रभु तन्‍्तुं ततान-( तन्तु-७डि]78, 55प०, 73००, ०0०%०४० ) प्राणिजातियों को--शरीरों 

के जाल को "मे प हैं । प्रभु सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, उसमें विविध प्राणियों के जाल 


का विस्तार करते हैं। उस विस्तृत तन्‍्तु में--प्राणिमात्र के हृदय में एकपाद: अज:-एक चाल 
से चलनेवाले, को गति देनेवाले एकरस प्रभु शिक्रिये-आश्रय करते हैं। सबके 
हृदयों पलक बताता प्रभु का | वे प्रभु ही बलेन-अपनी शक्ति से द्यावापृथिती अदूंहतर-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
को--द्युलोक क को दृढ़ किये हुए हैं। प्रभु ही सारे ब्रह्माण्ड का धारण कर रहे हैं। 


ह सारे ब्रह्माण्ड को जन्म देते हैं। विविध प्रजातन्तु का उसमें विस्तार करते 
हैं । 5] देनेवाले वे एकरस प्रभु सबके हृदयों में आसीने हैं। सारे ब्रह्माण्ड को अपनी 
शक्ति किये हुए हैं। 

- ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


स्तभितं तेन 
रोहिंतो द्यावांपर्थियी अदृह्तन स्व | स्तथिते तेन नाक “2 
तेनान्तरिक्षं विमिंता रजांसि तेन॑ देवा अमृतमन्व॑विन्दन्‌॥ ७॥ 
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१. रोहितः-वह तेजोमय प्रभु च्यावापृथिवी अदृंहत्‌-द्युतोक व पृथिवीलोक को हक करते 
हैं। बल से उनका धारण करते हैं। तेन-उस प्रभु ने ही स्व: स्तभितम्‌रस्वर्गलोक 
है, तेन नाकः-मोक्षलोक को धारण करनेवाले भी वे प्रभु ही हैं। २. तेन-उस 
 अन्तरिक्षम-अन्तरिक्ष को व रजांसि-लोकों को विमितः-विशेष मानपूर्वक बनाया है लेक “5उस 
द कक से ही देवाः-देववृत्ति के लोग अमृतं अन्वविन्दन्‌ूलअमृत को--म्रोक्षसुख) को प्राप्त 
करतें हैं। 
भावार्थ-प्रभु की शक्ति से ही द्यावापृथिवी दृढ़ किये गये “पल | प्र 
को थामा हुआ है। प्रभु ही अन्तरिक्ष व विविध लोकों को मानपूर्वक 
से ही देव- अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। ट 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहित:ः, आदित्य: ॥ छ 
क्‍ तदैक्षत बहु स्थाम्‌ 
वि रोहिंतो अमृशद्विएवरूपं समाकुर्वाणः प्ररुहो रू श्र) 


सवर्ग व मोक्ष 
प्रभु के आश्रय: 


. दिवे रूढ़्वा मंहता मंहिम्ना सं तें राष्ट्रम॑नक्तु र्ज्ञेसो हे ॥ ८॥. 
२. रोहितः-उस तेजोमय प्रभु ने प्ररुहः रुहः अल्इस ज्रसार-दृक्ष की ऊपर-नीचे फैली 
हुई शाखाओं को ( अधश्चोर्ध्व॑ प्रसुतास्तस्य शाखा: ) सेमोचु रण:-सम्यक्‌ उत्पन्न करने के हेतु 


7020 किया। “ब्रह्माण्ड को कैसे बनाना. 
, महता महिम्नाजअपनी महान्‌ महिमा 


से विश्वरूपं वि अमृशत्‌-इस ब्रह्माण्ड के 
है', यह विचार किंया--तदैक्षत बहु स्यां प्रज 
से दिवं रुढ्वा-तेरे मस्तिष्करूप झुलोक में करके (अर्थात्‌ तेरे मस्तिष्क में प्रभु को 
महिमा ही व्याप्त हो) वे प्रभु ते राष्ट्रम#र हें राष्ट्र को पयसाू"शक्तियों के आप्यायन 
तथा घृतेन-ज्ञानदीप्ति से समनक्तु-सम्यक्के (ओल्कृत करें। तू सदा प्रभु की महिमा का चिन्तन 
कर और इसप्रकार तेरी शक्तियों कसी त्त॒का वर्धन हो। कक क्‍ 
भावार्थ--प्रभु ने विविध इ जम च्राओं से व्यास इस संसार-वृक्ष के निर्माण का विस्तार किया, 
जब हम उस निर्माता की महिमा का मस्तिष्क में विचार करते हैं तब वे प्रभु हमारी शक्तियों 
व ज्ञान का वर्धन करके तिल #_त जीवनवाला बनाते हैं। ्ि द 
ऋषि:--अब्रहया॥ देंव॑ता:-अध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्द:--जगती ॥ 
द ८) रुहः प्ररहः आरुह: - 
प्र रह "जास्त॑ आरुहो याभिरापणासि दिव॑मन्तरिक्षम्‌। 
वयैसा वावृधानो विशि राष्ट्र जांगृहि रोहितस्थ॥ ९॥ 
ः -तेरे द्वारा निर्मित इस संसार-वृक्ष की रुहः प्ररूह:ः-नीचे-ऊपर फैली हुई 
-तेरे द्वारा कृत ये शाखाएँ आरुहः-समन्तात्‌ उत्पन्न हुई-हुई हैं, याभि: “जिनसे 
टल्पोक दे श्रमू-अन्तरिक्ष को आपृणासि-तूने समन्तात्‌ पूर्ण किया हुआ है। तासां 
उनके ज्ञान के द्वारा तथा पयसा"आप्यायनशक्ति के द्वारा वावृधाना:-खून ही वृद्धि को 
“कसलो हुआ तू रोहितस्य>*अपनी शक्तियों का प्रादुभाव करनेवाले पुरुष के विशि-प्रजा में 
व राष्ट्रे-राष्ट्र में जागृहि>जागरित हो। हे प्रभो। रोहित की प्रजा व राष्ट्र का आप रक्षण कीजिए। 
मनुष्य रोहित बनने कप्ाप्रश्नात्ततक्रेगानब्ी0हई,/शक़िप्लोंवाला-रह्ोज्ञस्त्री)! |प्रभु उसका रक्षण क्यों 


. न करेंगे? ह 


भावार्थ--यह संसार-वृक्ष नीचे-ऊपर चारों ओर फैली हुई शाखाओंवाला है। इसका ज्ञान .' 
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हमारे उत्थान के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान हमारा आप्यायन करनेवाला बनता है। हम “रोहित' 
बनकर प्रभु के रक्षणीय होते हैं। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहित:ः, आदित्य: ॥ उन्द: कर छेप । कक के द 
संमाता वंत्सः रोहितः | 
यास्ते विशस्तप॑सः संबभूवुर्व॑त्सं गांयत्रीमनु ता इहागुः। 3 
तास्त्वा विशन्तु मन॑ंसा शिवेन संमांता व॒त्सो अभ्ये | तु फट ॥। 
१. हे प्रभो! याः-जो ते विशः-तेरी प्रजाएँ तपसः संबभूबुः-तप के सोथ मिलकर होती 
हैं, अर्थात्‌ जो प्रजाएँ तपस्वी जीवनवाली होती हैं ता:-वे --इस जीवन में 


बत्सम्-(वसति) सर्वत्र निवासवाले (वदति) वेदज्ञान का 'उम्रदेश देनेव देनेवाले प्रभु को तथा 
गायत्रीम-प्रभु से दी जानेवाली (गया: प्राण:, तानू तत्रे) प्राणों ग़ वेदवाणी के अनु 
अगुः-अनुकूलता से प्राप्त होते हैं। ये तपस्वी प्रभु का स्मरण सन वेदवाणी से कर्त्तव्य- 
ज्ञान प्रात करके उसका आचरण करते हैं। हे प्रभो! ताः की मनसा"कल्याणकर 


मन से त्वा विशन्तु-तुझमें प्रवेश करें। इन प्रजाओं “ला अभ्येतु-अआभिमुख्येन प्राप्त हो 
. जो संमाताच-सम्यक्‌ निर्माण करनेवाला है, वत्सः- है व वेदवाणी का उच्चारण 
करनेवाला है, रोहितः-सदा वृद्ध व तेजस्वी है। 
भावार्थ--हम तपस्वी जीवनवाले हों गयी के वेदवाणी को अपनाएँ, शिव मनवाले 

बनकर प्रभु में प्रवेश करनेवाले हों। प्रभु 'संम् हैं, रोहित हैं '। इसप्रकार स्मरण करते 
हुए हम भी निर्माण करनेवाले हों। ज्ञान की बट ग्रौं का उच्चारण करें व तेजस्वी बनें। 

क्‍ ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्याल: स्फ््रो हिंत:, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

। | (६ ला  चातहेह अस्थात्‌ द 
.._ऊर्थ्वो रोहिंतो अधि नाके अस्थाझिश्वां रूपाणिं जनयन्युवा कविः। 
तिम्मेनाग्नरिज्योतिषा वि भत्ति त्ते-सूती ये अक्रे रज॑सि प्रियाणिं॥ ११॥ 

क्‍ २. ऊर्ध्व:-'सत्त्व, रज, पगुष त्रिगुणमयी प्रकृति को धारण करता हुआ भी 

उससे ऊपर उठा हुआ ' भूत त्रभूत्रे बल स्थः ' रोहित:ः-तेजस्वी, सदा वृद्ध प्रभु नाकेन-मोक्षसुख 
में अधि अस्थात्‌-अधिष्ठात॒र पिऐ।/वर्तम हैं। वे प्रभु विश्वा रूपाणि जनयनू>"सब रूपों को 
प्रादुर्भूत करते हैं । युवा-सब बुर्सइयों को दूर करनेवाले व अच्छाइयों को हमारे साथ मिलानेवाले 
कविः-क्रान्तप्रज्ञ हैं--सेष्टि के आरम्भ में वेदज्ञान के रूप में सब सत्यंविद्याओं का उपदेश करते 
हैं। २. वह : “अर झैणी प्रभु तिग्मेन ज्योतिषा"तीत्र ज्योति से विभाति5दीस हैं--वहाँ 
प्रकाश-ही-प्रकाश है आदित्यवरुणं तमसः परस्तात्‌'--अन्धकार से परे हैं। वे प्रभु ही तृतीये 
रजसि-तृतीय ले रक्त में--“तृतीये धामन्‌” तम व रजस्‌ से ऊपर उठकर सत्त्व में पहुँचने पर-- 
पृथिवी /वअन्त्रिद [| से ऊपर उठकर झुलोक में पहुँचने पर--पाषाणों को निष्क्रियता व वायु 
कीच न्‍्य् ता से ऊपर उठकर सूर्य की दीप्ति में पहुँचने पर प्रयाणि चक्रे-हमारे लिए सब आनन्दों 
को कश्ते 'हें। है... 

थै--प्रभु मोक्ष में अधिष्ठातृरूपेण वर्तमान हैं। सब रूपों को प्रादुर्भूत करते हुए बुराइयों 
को हमसे दर करके अच्छाइयों को मिलाते हुए क्रान्तप्रज्ञ वे प्रभु हैं। तीत्र ज्योति से प्रकाशमान 


वे प्रभु ही मोक्षसुखों, को तन करनेत्ाले है| (9 र्ण 772.) 


दे एएए,आएशाधा3िएे-कीनरि रे (|0 0 //2.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्द:---जगती ॥ 


सोमपृष्ठ: सुवीरः 


सहस्त्रश्वुद्भो वषभो जातवेंदा घृताहुतः सोम॑पृष्ठ: सुवीर: । के 
मा मां हासीच्नाधितो नेत्त्वा जहांनि गोपोषं अ॑ मे वीरपोषं व थेहि॥ ९ के 
१. सहस्त्रशुद्भः-सूर्य के समान सहस्त्रों शुद्धरूप किरणों से युक्त वषभ:-स १ (स वर्षण 


करनेवाला जातवेदा:-सर्वज्ञ घृताहुत:-(घृतं आहुतं येन) सर्वत्र ज्ञानदीघम्ति हर नी (हरदेप्नस्थरूपेप 
ज्ञान का प्रकाश देनेवाला सोमपृष्ठ: ( पृष सेचने )-शक्ति को उपासकों सिक्ते करनेवाला 
सुवीरः-उत्तम वीर--शत्रुओं को सम्यक्‌ कम्पित करनेवाला नाथितः- प्रार्थना यव था हुआ वह 
प्रभु मान्‍मुझे मा हासीतू-न छोड़े जाए। २. हे प्रभो! न इत्‌ त्वा ही मैं/आपको छोड़ 
जाऊँ--मैं आपसे दूर न हो जाऊँ। आप मेरे लिए गोपोषं च धेहि- नि कमी 'वाणियाँ का पोषण 
धारण कोजिए च+-तथा वीरपोषम्‌-वीरता का पोषण धारण 5 ५७६४ अग्रुपषकी कृपा से मैं वीर 


और विज्ञानी बनूँ। उत्तम गौ और वीर सन्‍्तानोंवाला बनूँ। 
भावार्थ--हे प्रभो! आप प्रकाशमय व शक्तिसम्पन्न । जशापेकी आराधना करता हुआ 
आपसे दूर न होऊँ। आप मुझे ज्ञानी व वीर बनाएँ। मुझे वीर सन्‍्तानों से युक्त करें। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: अतिशक्वरगर्भातिजगती ॥ 
रोहितो यज्ञस्य॑ जनिता मुखे च रोहिंताय 5 बकषद रत्रेण मसनंसा जुहोमि।. 


रोहितं देवा य॑न्ति सुमनस्यमानाः स मा“सहें: सेमित्ट रोहयतु॥ १५३॥ 
१. रोहित:-वह तेजस्वी, सदावृद्ध प्रभु यज्नस्य ,जैंनिता मु्ख च-यज्ञ को जन्म देनेवाला 
व इसका प्रवर्तक है--मुखिया है। सर्व॑प्र हि कट यज्ञ के करनेवाले प्रभु ही हैं। इस 
रोहिताय"तेजस्वी, सदावृद्ध प्रभु के लिए खा ओनप मनसा>-वाणी, श्रोत्र व मन से जुहोमि-मैं 
अपना अर्पण करता हूँ। मैं वाणी से 2 अधु के "औ स्तोत्रों का गायन करता हूँ, मेरे कान प्रभुस्तोत्रों 
का ही श्रवण करते हैं और मन से. प्रभु दे * गुणों व महिमा का ही स्मरण व चिन्तन करता 
हूँ। २. इसप्रकार सुमनस्यमाना:- कप /मनवाले होते हुए देवा:-देववृत्ति के पुरुष रोहितं 
यअन्ति-तेजस्वी, सदावद्ध प्रभु व कि #रते हैं। स:-वह रोहित प्रभु मा>मुझे रोहैः-सब प्रकार 
के आरोहणों के द्वारा--शरीर कैं(स्त्रीस्थ्य, मन की निर्मलता व बुद्धि की तीक्रता के द्वारा 
सामित्यै-(सम्‌ इति) अप्रत्न॑ साधु मेल के लिए--ब्रह्मसंस्पर्श के लिए रोहयतु-पृथिवी से 
अन्तरिक्ष में, अन्तरिक्ष पे झुततो ॥ के में, झुलोक से ब्रह्मलोक में आरूढ़ करे। “पृष्ठात्‌ पृथिव्या- 
नन्तरिक्षमारुहमन्तरिश्वाहिवमोर दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌!। 'सुखेन त्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं 


'.. 


सुखमश्नुते '। ््ि ह क्‍ 
भावार्थ-प्रश्वुसञ्लों के उपदेष्टा हैं। यज्ञों को करते हुए तथा उन यज्ञों को प्रभु के प्रति 
अर्पण करते हुः प्रभु को प्राप्त करें, उन्नत होते हुए ब्रंह्मसंस्पर्शवाले बनें। 


रस ॥ देवता--अध्यात्मम्‌ू, रोहित:ः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदापुरः- 
परशाक्वराबविपरीतपादलक्ष्मापड्धि: ॥ 
यज्ञ व तेजस्विता द 
रोहितो यज्ञ व्य [ है 0 बन िक [ए्वर्कर्मणे तस्मात्तेजांस्थुप॑ मेमान्यागु 
भज्मानि 
सम ज्ञ | न !। 


बोचेयें ते नाभि | 6 /ा5ल 00/772. 
. वो ते ध्िप नर म हे “तो (|(00 ) 


. ऐ०१२१.५७) जिसमें शक्ति का क्षरण 


त्रयोदर्श काण्डम्‌ 


२. रोहितः-उस तेजस्वी, सदावृद्ध प्रभु ने विश्वकर्मणे-इस सृष्टिरूप कर्म के लिए यज्ञ 
व्यदधात्‌ल्‍यज्ञ का विधान किया। यंज्ञसहित ही प्रंजाओं को जन्म देकर यह गज कि 
से ही तुम फूलो-फलोगे। यही तुम्हारी इष्टकामनाओं को पूर्ण करेगा। प्रक्चु 
तस्मात्ःउस यज्ञ से ही इमानि तेजांसि>ये तेज मा-मुझे उप आगुः-समीपता से 
यज्ञ से विपरीत भोगवृत्ति है। यह भोगवृत्ति ही सब तेजों के विनाश का कारण 
हे प्रभो! अधि मज्मनि5( मज्म बलनाम-नि० २.९) बल के निमित ते जक आपके 
इस यज्ञ को--भुवननाभि को “अयं यज्ञों भुवनस्य नाभिः' वोचेयम्‌- 

अर्थात्‌ यज्ञगील बनकर बल व तेज को प्राप्त करूँ। 
भावार्थ--यज्ञ ही सृष्टिचक्र का आधार है। यही हमें तेजस्वी ब्र यज्ञ से विपरीत 
भोगवृत्ति तेजोविनाश का कारण बनती है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द र्भाप ॥ 


बहती, पदड्ि:, ककुपए 
आ त्वां रुरोह बृहत्यू ३ त पह्किरा ककुब्वर्चसा '“ सतेत्रद।। क्‍ 
आ त्वा रुरोहोष्णिहाक्षरो वंघटकार आ त्वां स़्रो रौहे रो हितो रेतसा सह॥ १५॥। 


२. गतमन्त्र के अनुसार जीवन से यज्ञ का प्र तप करनेवाले--यज्ञमय जीवनवाले 
त्वातुझे बृहती आरुूरोह>बृहती आरोहण करतीं हैं. बहती” (श० १५४.४.१.२२) यह 
: वाग्रूप बहती तुझे प्राप्त होती है। वेदवाणी (हि तुझे अलंकृत करता है उत्त-और 
. .पड्धि४-९(* पड़िविष्णो: पत्नी” गो० उ० २.९) रे ध्णु को पत्नी लक्ष्मी ' तुझे मातृरूपेण प्रात होती _ 
है। इसके द्वारा तेरे सारे भौतिक कार्य शोभा के सोर्थ चलते हैं। हे जातवेद:-उत्पन्न ज्ञानवाले 
(विद्‌ ज्ञाने) तथा उत्पन्न धनवाले (विद/ललाभे)-ज्रपासक! तुझे वर्चसा-वर्चस के साथ ककुप . 
आ ( रोह )-प्राणो वे ककुप्‌ छन्‍्द: श०,८ (रिग प्राणशक्ति आरूढ़ होती है। तू प्राणशक्ति-सम्पन्न 
बनकर नीरोग व सुन्दर 'जीवनवाला त्वा-तुझे उष्णिहा अक्षर:-( आयुर्वा उष्णिक्‌ू- 
4विनोश) नहीं हुआ ऐसा आयुष्य आरुरोहर-प्रास्त होता है। 


सहश्च पक प्रियतमे तनन्‍्वीौ! ऐ०.३.८) तुझे ओजस्विता 
व सहनशक्ति प्राप्त होती ८८ । से/स्थिंति में वह रोहित:ः-तेजस्वी प्रभु रेतसा सहन्रेतस्‌ के 
साथ (शक्ति के साथ) ःआरोहण करता है--प्राप्त होता है। 


04: 5 को "ज्ञान, श्री, प्राणशक्ति, वर्चस, शक्ति-सम्पन्न दीर्घजीवन, ओजस्विता 
व सहनशीलता ' प्राप्त और अब “शक्ति के साथ प्रभु! इसे प्राप्त होते हैं। क्‍ 
.. ऋषि:-- “अध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छनन्‍्दः--विराड्ब॒ृहती ॥ 


सर्वव्यापक प्रभु दि 

 अयं॑ कल पृथिव्या दिवें वस्तेड्यमन्तरिक्षम्‌। - 

. अय॑ विष्टपि स्व | लॉकान्व्या [| नशे॥ १६॥ 

गम १ उपासक प्रभु का स्तवन करता हुआ कहता है कि अयम्‌-"यह परमेश्वर पृथिव्या 

गर्भ पृथिवीलोक के गर्भ को भी आच्छादित करता है। दिव॑ वस्ते-द्युलोक को भी 
है, अयं कक >2*०कू+ का भी आच्छादन ४३8३8 की | हि द 

यह प्रभु ब्रध्नस्य विष्टपि- ।खिशक सस्‍्त्रः लोका (0740 व सुखमय 

ध ह्याजिश या किये हुए हैं। बस्तुतेः' प्रेश की व्यो्ति' से ही व व आनन्द से परिपूर्ण 


वषट्कार: ( आरुरोह )-(* 


८  २३.२९.१७ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


हू न्न् >अप्पटकपाटजबग:-जकद पदक 57 क 53८: 24:3%८7७८:->क जंग अप: 36%: > 


भावार्थ-प्रभु पृथिवी के गर्भ में, अन्तरिक्ष में व झ्ुुलोक में सर्वत्र व्याप्त हें । 
में प्रकाशमय लोकों को भी व्याप्त किये हुए हैं। अपनी व्याप्ति से वे उन्हें प्रकाशमय 


बना रहे हैं। न 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--पज्चप श्र 


पृथिवी-योनि: तल्पा” स्योना सुशेवा रत 
वाच॑स्पते प्थिवी न: स्योना स्योना योनिस्तल्पा न शा इक 
इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्पर्य ग्रिरायुषा हे वेत दधातु ॥ १७॥ 
१. हे वाचस्पते"वेदवाणी के स्वामिन्‌ प्रभो! आपसे दी. गई को हम देखें 
और उसके अनुसार जीने का प्रयत्न करें। ऐसा करने पर पृथिवी >यह पृथिवी हमारे 


लिए सुखकर हो। योनि: स्योना”"घर सुख देनेंवबाला हो। न ( ते सुशेवा 

का मंच भी सुख देनेवाला हो। सब वस्तुओं का ठीक वि ज््यि (ओर: हुए हम सुखी हों। २ 
इह एव यहाँ--इस मानव-जीवन में ही प्राण:-वह सम्पूर्ण त्रेह्माएंड का प्राणभूत प्रभु नः सख्ये 
अस्तु-हमारी मित्रता में हो--हम प्रभु के सखा बन प्ररमेष्ठिन्‌! परम स्थान में स्थित 
प्रभो। त॑ त्वान्ठस आपको अग्मिःच्यह प्रगतिशील र्ज़्‌ लि-आ जे गर्धुषा वर्चसा-आयुष्य और वर्चस्‌ 
के साथ परिदधातु>अपने हृदय में धारण करे अश् थी कप रे ओर धारण करे, आपसे अपने 

को सुरक्षित समझे। चारों ओर आपको का न करता हुआ निर्भय हो। 
भावार्थ-- प्रभुप्रदत्त वेदज्ञान को 3 पृथिवी, घर व शय्या सब हमारे लिए 
सुखकर होंगे। प्रभु हमारे मित्र होंगे। हम बनकर दीर्घजीवन व शक्ति के साथ प्रभु 
को अपने हृदयों में धारण करनेवाले हु 
ऋऋ्षि:--ब्रह्मा ॥ डेली | अडट धात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ 
ःाप क्वरा' प्पत्यतिजगती ॥ 


। वैश्वकर्मणा 
वाच॑स्पत ऋतव:ः पउ्च/ये 'त्रकर्मणाः परि ये संबभूवु:। इहैव प्राण 
सख्ये नो अस्तु तं बे रिं रोहिंत आयुष्रा वर्चसा दधातु॥ १८॥ 
१. हे वाचस्पते-"वेदज्ञान छ के प्वामिन्‌ प्रभो | ये पञ्च ऋतव:-(*पज्चऋतव: हेमन्तशिशिरयो 


इसप्रकार इह 

नः सख्ये हमारी मित्रता में हो। हम सदा प्रभु के सखा बन पाए। हे परमेष्टिन्‌!-परम 
स्थित प्रेभो | त॑ त्वान्डन आपको रोहितः "तेजस्वी होता हुआ यह उपासक आयुषा 
दीर्धजी5 व वर्चस्‌ के साथ परिदधातु-अपने चारों ओर धारण करे। आपको चारों ओर 

अनुभ्रव करके हुआ अपने को सुरक्षित जानने से निर्भय हो। 

भावार्शे--सब ऋतुएँ. हमारे अनुकूल हों। हम सब कर्मों को ऋतुओं के अनुसार करनेवाले 


क्‍ हि लग मित्रता, मे हू तय ही जाइडाणा . (|2 0 /7/2.) 


ि। 
>> कई 
टी 
0 
० 
0 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ 


छन्द:--पडञ्चपदापरातिजागताककुम्मत्यतिजगती ॥। 
सौमनसं गा: प्रजा मि 
वा्चस्पते सौमनसं मर्नश्च गोछ्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः। 
इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन्पर्यहमार्युषा वर्चसा द्धामिर ९॥ 
१. हे वाचस्पतेज"ज्ञान की वाणियों के स्वामिन्‌ प्रभो! आप नः« सौमनसं 


मनः -प्रशस्त प्रसादमय मननवाले मन को जनय्-उत्पन्न कीजिए चअ- गौशाला 
में गाः-(जनय) गौओं को प्रादुर्भूत कीजिए तथा योनिषु प्रजा: -धघरों बज सन्‍तानों को प्राप्त 
कराइए। २. इह एव"इस जीवन में ही प्राण:-वह सबका प्राण प्र अस्तु-हमारी 
मित्रता में हो--हम प्रभु के सखा बन पाएँ। हे परमेष्ठलिन्-परम सर व सर 'प्रभो ! त॑ त्वा>उन 


. आपको अहम्‌रमैं आयुषा वर्चसात"-आयुष्य व वर्चस्‌ के साथ पस्दिधामि/"अपने चारों ओर धारण 
करता हूँ। वस्तुतः आपका धारण ही मुझे आयुष्य व वर्चस्‌ आफ है। 

द भावार्थ--प्रभु के वेदज्ञान को अपनाते हुए हम 'मनः प्र शी , उत्तम गौओं व उत्तम प्रजाओं ' 
को प्राप्त करें, प्रभु की मित्रता में चलें। प्रभु को चारों ७३४ हुए दीर्घजीवी व वर्चस्वी 
बनें। क्‍ ् 

- ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, सा) भोद्वित्य: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
.परिं त्वा धात्सविता देवो अग्रिद गा मित्र मित्रो त्रोच्॒रुणावभि त्वा। 
सर्वा अरातीरवक्रामन्नेहीदं राष्ट्रम॑- क्ॉवितू॥ २०॥ 

१, वह सविता देवः"”उत्पादक (सविता) तथा प्रकाशमय (देव) त्वाचूतुझे 
परिधात्‌-सब ओर से धारण करता है,। प्र है, श प्रेरणा को सुनता और निर्माण के कार्यों में प्रवृत्त 
होता तथा स्वाध्याय द्वारा प्र सा बनवाला बनना ही धारण का मार्ग है। इसी से हम 
कभी भी शत्रुओं से आक्रान्त ड्टि | होत् अग्रिः-वह अग्रणी प्रभु तुझे वर्चसा-वर्चसू--रोग- 
. निरोधक शक्ति से धारण करें +२% में आगे बढ़ने की भावना होगी तो हम रोगों से आक्रान्त 

होंगे ही नहीं। क्षण करे डर जे के भाव त्वा-तुझे अभि>"शरीर व मस्तिष्क दोनों 

के दृष्टिकोण से रक्षित 84 ५-१ उत्पन्न होनेवाले विष शरीर व मस्तिष्क पर घातक प्रभाव 
डालते हैं।.२ के ; “सविता; देव, अग्नि, मित्र व वरुण” की आराधना करता हुआ तू सर्वा 
अरातिः"सब शत्रु अविक्रामन्‌-नीचे पादाक्रान्त करता हुआ. एहि"गति कर। तेरे सब 
कर्त्तव्य शत्रुओं कर किये जाएँ। “काम, क्रोध, लोभ ' से प्रेरित होकर तेरी गति न 
हो। व ड््द्ूर इस शरीररूप राष्ट्र को सून्तावत्‌ अकरः-प्रिय, दुःखनाशक सत्य (सू . 
ऊन ऋक्त) ना कर। तेरे जीवन में सत्य-ही-सत्य हो--असत्य का अंश भी न हो। 
'सविता' के आराधक बनकर निर्माण: के कार्यों में प्रवृत्त हों, 'देव” की 
7 प्रकाशमय जीवनवाले बनें | आगे बढ़ने की भावना हमें तेजस्वी बनाए। स्नेह 
शरीर व मस्तिष्क का धारण करें। 'काम, क्रोध, लोभ” को कुचलकर हम 
हों। हमारा जीवन सत्यमय हो। . 


- श्रावा [लाक्ाक्षा। ५८१० १॥550॥ .. (|3 072.) 


१० २३.१-२१ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


 ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-- आर्षीनिचृद्गायत्री ॥ 


पृषती प्रष्टि 
यं त्वा पृष॑ती रंथे प्रष्टिवहति रोहित। शुभा यांसि रिणननपः॥ २१५॥ 2 पे 
॥2९७५००)१०० २४ 


१. हे रोहित-सदावृद्ध, तेजस्विन्‌ प्रभो! य॑ त्वा-जिस आपको रथे"इस कह सकल 
पृषती- (40 ४/6६ा५, ए९०%. 7 धां। ) प्राकृतिक भोगविलास में कष्ठ को अनुभव कऋरनेवालों 


प्रष्ठि:- ( ७/४४70०-) प्राकृतिक भोगों से उपराम हुआ-हुआ (एक ओर होकर हल कद है हुओ ) यह 
साधक वबहति-धारण करता है तब आप शुभा यासिन्उठसके लिए सब इ के पक (४ कराते 
हैं और अपः रिणन्‌-उसके रेतःकणों को शरीर में ही प्रेरित करते हैं। 

भावार्थ--प्रकृति चमकती है, जीव का उसकी ओर “न है, परन्तु 
जब मनुष्य प्राकृतिक भोगों में विनाश अनुभव करता है तब वह प्र है। प्रभु 
उसे सब सुखों को प्राप्त कराते हैं। अब यह साधक शरीरस्थ रेत: के लिए 


यत्नशील होता है। क्‍ 
. ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, ३५७ ५ : 
न . रोहितस्य जल 
अनुंत्रता रोहिंणी रोहिंतस्य सूरिः सुवर्णी बृह :। क्‍ 
तया वाजा॑न्विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः प्रध्मि ष्यॉम॥ २२॥ क्‍ 
२. 'रोहित' प्रभु हैं, 'रोहिणी' 7 है, के रूप में यह प्रकृति है। प्रभु 
महादेव है तो यह पार्वती है, प्रभु विष्णु है है, प्रभु ब्रह्मा हैं तो यह सरस्वती 
है । जब “रोहिणी” सब देवों को जन्म देनेवा -उस तेज॑स्वी प्रभु के अनुन्नता- 
अनुकूल ब्रतवाली होती है, अर्थात्‌ प्रकृति र्थ हमें प्रभु की ओर ले-चलनेवाले होते 
हैं, उस समय यह सूरिः"ज्ञानवाली, सुलैष् नि पता से प्रभु के गुणों का वर्णन करनेवाली, 
बहती-हमारे हृदयों को विशाल ली लथा सुवर्चा:-उत्तम वर्चसवाली होती है। यदि हम 
प्रकृति के. भोगों में न फैसकर 3 7 दल थो में प्रभु की महिमा को देखते हुए उनका सदुपयोग 
करें तो यह प्रकृति हमें “ज्ञानी, प्धु-स्तवने)की वृत्तिवाला, विशाल हृदय व वर्चस्वी बनाती 


| 


है। २. तयान्उस का विज कर अत ८हुस | वाजान्‌ जयेम-"अजड्भग-प्रत्यज्ञों को रूपसम्पन्न 
बनानेवाली शक्तियों का के पदार्थों के ठीक प्रयोग से हमारे सब अज्ञ सशक्त 
व सुरूप बनते हैं। ध प्र अनुव्रता प्रकृति से हम विश्वा: पृतना:-सब शत्रुओं को 
अभिष्याम-अभिभूत क्र प्रकृति का युक्त प्रयोग होने पर यह हमें प्रभु की ओर ले-चलती 
है। उस समय ये -ही-विजयी बनाती है। | द 
8 का इसप्रकार से प्रयोग करें कि यह हमें प्रभु की ओर ले-चलनेवाली 
हो। उस “ज्ञानी, स्तोता, विशाल हृदय व तेजस्वी” बनेंगे। हम इस प्रकृति के द्वारा 
करते हुए सब शत्रुओं को जीतनेवाले बनेंगे। 


सब 
्््ि ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य:ः॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


किस ..._ रोहिणी रोहितस्य इदं सदः 
गे रोहिणी रोहिंतस्यासौ पन्‍्थाः पृ्षती येन याति। 


तां ग॑न्ध॒र्वा कश्यपा का उन्न॑यन्ति तां रैक्षन्ति कृवयोउप्रमादमूं॥ २३॥ 
९. रोहिणी-प्रकृति रोहितस्वे- उस तैंजस्वी प्रेस का इदं संदेह थेर है--निवास स्थान 
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पक बराक: बन कक: ८ 


है। प्रभु प्रकृति के प्रत्येके पदार्थ मैं विद्यमान है। असौ पन्‍्थाः-भार्ग वह है पषती येन याति-यह 
(पृष्‌ ॥0 8५०) -सब पदार्थों को देनेवाली प्रकृति जिससे जाती है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ 


पिण्ड एकदम नियमित गति से चल रहा है। जीव को भी चाहिए की वह सूर्य 9 
भाँति नियमित गति से चले। “स्वस्तिपन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव'। २. धे म् से य् 

को गन्धर्वा:-ज्ञोीन की वाणियों का धारण करनेवाले कश्यपा:-तत्त्वद्रष्टा लोग उः ४-उच्नत 
करते हैं--अपने जीवन में उत्कर्षेण प्राप्त करते हैं--प्रकृति का ठीक प्रयोग_करते हुए वे उसे 
उचित आदर देते हैं। ताम-उस प्रकृति को कवयः-ज्ञानी लोग अप्रमादाएजि सपद् शन्य होकर 
रक्षन्ति-रक्षित करते हैं। प्रकृति के बने हुए इस शरीर के रक्षण को करे 5 हैं और 


इस शरीर की बड़ी सावधानी से रक्षा करते हैं 

भावार्थ-प्रकृति में सर्वत्र प्रभु का वास है। प्रकृति के पिण्डों को प्रभु 

ही प्रकाश प्राप्त कराते हैं। इन सूर्य-चन्द्रादि की भाँति नियमित र्कयये । करते हैं। 

प्रकृति के ठीक प्रयोग से वे उसका आदर करते हैं और शव का रक्षण करते हैं। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहित है ज-त्रिष्टुप्‌॥ 


सूर्यस्थ अश्वा 
सूर्यस्याश्वा हर॑यः केतुमन्तः सदा ८ रंथ॑म्‌ । 
घृतपावा रोहितो भ्राजमानो दिल देवः पषंर्त छ्॥ २४॥ 


सूर्यस्य-सूर्य के अश्वाः-किरणरूप अश्वहह रयः>हमारे सब रोगों का हरण रण करनेवाले 
हैं। केतुमन्तः-प्रकाशवाले ये किरणरूप अश्व न मृतं येभ्य: )>हमें मृत्यु व रोगों से 

बचाते हैं और इसप्रकार रथम्‌-शरीर-रथ 2 >(ख-इन्द्रियों) उत्तम इन्द्रियोंवाला 
. बनाकर वहन करते हैं| 'उद्यन्नादित्य: कु हन्तु रश्मिभि: '। २. घृतपावा-इन 
सूर्यादि पिण्डों में दीप्ति का रंक्षण ल्रात्मा रे क्व्तः-वह तेजस्वी भ्राजमानः -दीप्त होता हुआ 
देव:-प्रकाशमय प्रभु दिवम्‌-इस प्र तर एच क--झुलोकस्थ सूर्य तथा पृषतीम्-इस 'लोहित 
शुक्ल, कृष्ण” (रज, सत्त्व प्रकृति में आविवेश-प्रविष्ट हो रहा है। वस्तुत 


प्रभु से ही इन प्राकृतिक (करन हद वह “विभूति, श्री व ऊर्ज' प्राप्त हो रहे हैं। 
भावार्थ--सूर्य की कि रीर-रथ को नीरोग बनानेवाली  हैं। सूर्य में इस दीसि 


को प्रभु ही स्थापित करते के प्राकृतिक पिण्ड में प्रविष्ट हुए-हुए उस-उस श्री को 
वहाँ प्राप्त कराते हैं। द 
ऋषि: कस ॥ देल्नता--अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
द रोहितः वृषभः तिग्मशुद्रः 
यो रोहितो श्रृडुः पर्यग्रिं परि सूर्य! बभूव॑। .. 
चो 5 यृथिवीं दिवे च तस्मादहिवा अधि सृष्टीं: सूजन्ते।। २५॥। 
 श्य रोहितः-सदा प्रवृद्ध व तेजस्वी हैं वृषभ:-सुखों का सेचन करनेवाले व 


$-जीक्ष्ण ज्ञानकिरणरूप शज्ोंवाले हैं, वे प्रभु ही अग्नि परिबभूव-अग्रि को 

अफसर | व्यूूप्त कर रहे हैं और सूर्यम्‌ परि ( बभूव )-सूर्य को व्याप्त कर रहे हैं। वस्तुतः प्रभु 
गग्रिश्सें क्तेज के रूप से रह रहे हैं और सूर्य में वे ही 'प्रभा' के रूप में हैं। 'तेजश्चास्मि 
त्रभास्मि शशिसूर्ययो: '। यः-जो प्रभु दिव॑ पृथिवीं च-च्;चुलोक व पृथिवीलोक को 


विष्टभ्नाति-थामते हैं, तस्मात-ऊस प्रशु से ही/ प्रभु की शक्ति से,ढी/और प्रभु के अधिष्ठातृत्व 
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में ही (अधि) देवा:ः-सब देव सूष्ठी: अधि सृजन्तेू"सृष्टियों को जन्म देते हैं। 'मया>ध्यक्षेण 

प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌' यह चराचर जगत प्रभु की अध्यक्षता में ही प्रकृति से ' आह ता है।. 

भावार्थ--वे प्रभु तेजस्वी हैं, सुखों का वर्षण करनेवाले व तीत्र किरणरूप शूज ख् 

अग्नि व सूर्यादि में प्रभु ही व्याप्त हो रहे हैं। वे प्रभु ही चुलोक व पृथिवीलोकें हज करते 
हैं। सब देव प्रभु की अध्यक्षता में ही सृष्टियों को रचते हैं। 


ऋषि:--बह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--वि |। 
तक 


, रे ढ्ि ल्‍्घ [9 


.. दिवम्‌ आरुहत्‌ 
रोहिंतो दिवमारूंहन्मह॒तः पर्यर्णवात्‌। सर्वी रुरोह रोहितो 


१, वह रोहितः-तेजस्वी प्रभु महतः परि अर्णवात्‌र ( (कर वन । 
गतिमय) प्रकृति के अणुसमुद्र से दिवं परि आरुहत्‌र( ते) 


प्रकाशमय स्वरूप में स्थित हैं। सम्पूर्ण प्रकृति के गति दे रहे हैं, परन्तु 
स्वयं शान्त हैं “तदेजति तन्नैजति', भूतभून्न च शव: 3 ले शैहित : :-तेजस्वी प्रभु सर्वाः 
रूह: रुरोह-संसार-व॒क्ष की सब शाखाओं को जन्म देवेकाले ले इन सबमें व्याप्त हो रहे 
हैं। (सबका आरोहण करते हैं)। द द 
भावार्थ--यह रोहित प्रभु इस प्रकृति के अणुरू क्क् देकर संसार का निर्माण करते 
हैं, परन्तु इसमें उलझते नहीं । वे प्रभु ही संसार वि बे प्ब शाखाओं को प्रादुर्भूत करते हैं। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, रा गहिह:2 4 थः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


/ कि 76 । 

प्यर /20 जद धेनुः 

वि मिंमीष्व॒ पय॑स्वतीं घृताची दे श्ँ पनों श्लैनुरन॑पस्पृगेषा । क्‍ 
इन्द्र: सोम पिबतु क्षेमों तन सस्‍्तौंतु वि मृथों नुदस्वा। २७॥ | 

व करती है। इस पयस्वतीम्‌रज्ञानदुग्ध देनेवाली-- 


८ 

.._ १. वेदरूपी धनु ज्ञानदुग्ध द्वारा/ह ; 
दुग्ध द्वारा हमारा पोषण करनेवाज़ी तैश प्‌-(घ॒ दीसौ क्षरणे) मलों के क्षरण व ज्ञानदीत्ति 
द्वारा हमारे जीवनों को अलंकूृत> ८ खा रने वेदधेनु को विमिमीष्व-विशिष्टरूप से निर्मित कर-- 
उसका उच्चारण कर (मार&४ 50 ह ॥0 ) । एषा-यह देवानां धेनु:-देवों--देववृत्ति के पुरुषों 
ऋ करने योग्य नहीं--सदा स्पर्श के योग्य है। वेद का स्वाध्याय 
:>जितेन्द्रिय पुरुष को चाहिए, कि वह सोम॑ पिबतुःसोमशक्ति 
परक्षित सोम ही ज्ञानाग्रि का ईंधन बनकर ज्ञानाग्रि को दीप्त करता है, 
रुचि उत्पन्न होती है। इसप्रकार हमारा क्षेम: अस्तु-कल्याण-ही- 


का शरीर में पान व श्र 
तभी वेदधेनु के अपर धपो 


हे मल का ज्ञानदुग्ध हमारा आप्यायन करता है, यह मलों के क्षरण व ज्ञानदीपति 
है। जितेन्द्रिय पुरुष सोम का रक्षण करता हुआ ज्ञानाग्रि को दीसत करता 
सस्‍्तवन करता हुआ यह काम, क्रोधादि शत्रुओं को अपने से दूर रखता है। 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि:ः ॥ छन्‍्द:--भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ द 
अभीषाड्‌ विश्वाषाड््‌' अंग्रि 2 
समिंव्द्वो अग्रिः स॑मिधानो घृतवृद््धो घृताहुतः । ७ पे 
अभीषाड्‌ विश्वाषाडग्मिः सपत्नान्हन्तु ये मर्म॥ २८॥ 
१. अग्नि: सम्‌ इच्द्धः-गतमन्त्र के अनुसार वेद के स्वाध्याय से वह परे प्रभु हृदयों 


में समिद्ध हुए हैं। सम्‌ इधानः-सम्यक्‌ दीस्त होते हुए ये प्रभु घृतवृब्द्द करे क्षरण व 

- ज्ञानदीसि द्वारा हमारे अन्दर बढ़ते हैं, घृताहुतः"वस्तुतः प्रभु ही नम करानेवाले 
हैं (घ॒तं आहुतं येन)। २. ये प्रभु ही ज्ञान देकर अभीषाट्-८हमारे का सर्वत्र पराभव. 

. करनेवाले हैं | विश्वाषाट-हमारे अन्दर प्रविष्ट हो जानेवाले ञु हैं दस का मेराभव करनेवाले - 
हैं। इसप्रकार अग्रिः-ये अग्रणी प्रभु ही ये मम>-जो मेरे शत्रु हैं हन्तु”शत्रुओं 
का विनाश करें। 


होते हुए प्रभु हमारे ज्ञान को और बढ़ाते हैं और प्रभु ही 5०% का विनाश करते हैं 


भावार्थ--स्वाध्याय के द्वारा हम प्रभु के प्रकाश को हर ने का प्रयत्न करें। दीप्त 
हमें कामादि पर विजय प्राप्त करने को क्षमता प्रदान क्रत् 


द १. वह प्रभु एनानूनइन हमारे शत्रुओं का व्िनौश्‌ कड़/थ: अरिः-जो भी शत्रु नः पृतन्‍न्यति-हमपर 
आसुरभावों की सेना से आक्रमण करता है पं 
प्रविष्ट हो जानेवाले शत्रुओं को हम जाम 
अग्रिना-कच्चा मांस खा जानेवाले ८ 
हों। कामाग्रि हमारे शत्रुओं को ५ 
करनेवाले बनें। ... . क्‍ क्‍ 
भावार्थ--कामाग्रि हमारे डे को)भस्म करे। हम ज्ञानाग्रि द्वारा इन कामादि शत्रुओं को 


भस्म करनेवाले बनें। द क्‍ 
द द ्््ि आर ॥ देवता--अग्निः ॥ छनन्‍्दः--अनुष्टुप्‌ ॥। 
अग्ने: तेजोभिः ज 


् १९ 8 (का 
! सपत्नान्‌ प्रदहामसि-"शत्रुओं को ही जलानेवाले 
हम ज्ञानाग्रि द्वारा इन कामादि शत्रुओं का विनाश 


. अवाचीनानव॑ “जहर द्ध॒ बज्जेण बाहुमान्‌। 
अधां सपत्तां जोंडभिरादिंषि॥ ३०॥ 
२. हे ज्रूइन्द्रिय को वश में करनेवाले बाहुमान्‌-प्रशस्त भुजाओंवाले, अर्थात्‌ शक्तिशाली 
साधक ! तू लज्ेए हल थाए प्‌ ब्रज से अवाचीनान्‌-निम्न गतिवाले--नीचे की ओर ले- 


जानेवाले न काम, क्रोधादि शत्रुओं को अवजहिसुदूर विनष्ट-कर। जितेन्द्रियता व क्रियाशीलता 

को वश में करने योग्य बनाती है। २. अध>"अब मैं मामकान्‌ सपत्नान"”अपने शत्रुओं 

को अग्नि नल ग्रोभि:-उस अग्रणी प्रभु के तेजों से आ आदिषि-निगृहीत कर लेता हूँ। प्रभु को 

पना मैं; उपासक प्रभु के तेज से तेजस्वी बनता है और काम, क्रोधादि शत्रुओं को निगृहीत 
करने में समर्थ होता है। 

. शभावार्थ--हम जिर्तेन्द्रिय वे क्रियोशील बनकर शत्रुओं का 'रराभवे करें। प्रभु के तेज से 
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तेजस्वी होकर हम शत्रुओं का निग्रह करने में समर्थ हों। . 
ऋषि: --ब्रंह्मा ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्दः: 55 आर ती॥ 
बृहस्पति, इन्द्राग्नी, मित्रावरूणौ 7 
अग्नें सपत्रानध॑रान्पादयास्मद्‌ व्यथर्या सजातमुत्पिपान बहस्पते। 

इन्द्रांग्री मित्रांवरुणावर्धरे पद्चन्तामप्रतिमन्‍्यूयमानाः ॥ ३१॥ 

१. हे अग्रे-अग्रणी प्रभो! सपत्नान्‌ अधरान्‌ पादयशत्रुओं को 5४१४: कीजिए, 
उन्हें पादाक्रान्‍न्त कर दीजिए । सजातम्‌-साथ ही उत्पन्न होनेवाले-डरत्पिपोनम्‌- , उत्पेपीयमान 
कुटिलमुद्गच्छन्तम्‌) -कुटिल गतिवाले इस कामरूप शत्रु को हे बृहस्प्रतेनज्ञोत्त के स्वामिन्‌ प्रभो ! 
अस्मत्‌-हमसे व्यथया-पीड़ित करके दूर कर दीजिए। २. हे इन्द्राश्न प्द्र्यता व अग्रगति 


. की भावनाओ | मित्रावरुणौ-स्नेह व निर्द्ेषता के भावों! ये शत्रु ४: प्रति माना: 5ह मारे प्रति 
क्रोध न कर सकने योग्य होते हुए--निष्फल क्रोधवाले होते हि पद्यन्ताम्-नीचे गतिवाले 


हों--पराजित हो जाए। द 
_ भावार्थ-हममें आगे बढ़ने की भावना हो (अग्नि) 
. हम जितेन्द्रिय बनें और आगे बढें (इन्द्र+अग्नि) तथा व्नेहे 
यही मार्ग है जिससे हम शत्रुओं का पराभव कर र रैम |, 


की रुचि हो (बृहस्पति), 
हों (मित्र+वरुण ) । 


उद्य॑स्त्वं देव सूर्य सपत्नांनव मे गे 
अवैनानए्म॑ना जंहि ते य॑न्त्वधर्म म: 
१. काम-क्रोधादि शत्रुओं की कहो न केता 


२॥। 
हमारे शत्रु हैं। उदय होता हुआ सूर्य रोगकृमियों 
ब््ो है। 'उद्यन्नादित्य क्रिमीन्‌ हन्तु निम्लोचन्‌ हन्तु 
हे लत सूर्य-हमारे रोगों को जीतने की कामनावाले सूर्य ! उद्यन्‌ 
पत्नान्‌ कैवजहि >मेरे इन रोगरूप शत्रुओं को विनष्ट कर। २. है 
9 अश्मा भवतु नस्तनू: )-पाषाण-तुल्य दूढ़ शरीर से 
प् दृढ़ बना। यह रोगों का शिकार हो ही न पाये। तेन्‍-वे 
रोगरूप सब शत्रु अभधमं 'महे >गहन अन्धकार को प्रास हों--इनकी स्थिति पाताललोक में 


के हुच (प्राएँ । क्‍ 
भावार्थ-- : के सम्पर्क में जीवन बीताते हुए हम नीरोग शरीरवाले बनें। हमारे 
दूढ़ शरीर में स्रेगों-का : हो ही न सके। द 5 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्निः ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
.. घृतेन बअरह्मणा... 

वृषभो म॑तीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठो उन्‍्तरिक्षम । 
भ्य [ च॑न्ति वत्सं ब्रह्म सन्त ब्रह्म॑णा वर्धयन्ति॥ ३३॥ 
: बत्स:-(वत्स: वसतीति) विराट्‌ में अधिष्ठातृरूपेण निवास करनेवाला (ततो 
तअराडजे िभापओ पुरुष: ), हु वृषभप्न की “बुद्धियों का, ४. का २९ ह82*.8४3४६ 
शुक्रपृष्ठः-देदी प्य अर्थात्‌. जे ज ही अन्तरिक्षं आरुरोहर ह््दय 
अन्तरिक्ष में आग गा गा (हिम हृदय में विश्ेट्‌ पिण्ड ट्वरि/ सृष्टि के निर्माता प्रभु का स्मरण 


रश्मिभि: । इसलिए कहते हैं कि: 


त्वमू-उदय होता हुआ तू मे सूप 
साधक! तू एनानज-शत्रुओं की-उरइप्र 


त्रयोदर्श काण्डम्‌ १३.१. २ १५ 
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करते हैं। प्रभु ही हमें बुद्धियों को प्राप्त कराते हैं। वे प्रभु तेजोदीमत ( आदित्यवर्ण) हैं। २. इस 
अर्कम्‌-अर्चनीय, वत्सम्‌त्सर्वत्र निवासवाले व वेदज्ञान का उपदेश करनेवाले प्रभु को 
घुृतेन-मलों के क्षरण व ज्ञानदीप्ति के द्वारा अभ्यर्चन्ति-पूजते हैं। ब्रह्म सनन्‍्तमूनउपा[स्तक 
होते हुए प्रभु को ब्रह्मणा वर्धयन्तितज्ञान के द्वारा अपने अन्दर बढ़ाते हैं। 

भावार्थ--हम विराट्‌ पिण्ड में निवास करनेवाले, बुद्धियों के वर्धक, तेज: का 
हृदयों में ध्यान करें। हम प्रभु को मलों के क्षरण व ज्ञानदीस्ति द्वारा पू्जें। त्पूजन ब्रह्म 
(ज्ञान) द्वारा ही हो सकता है। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्गमि: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ 
प्रभु-प्राप्ति का मार्ग 
दिवे च रोह॑ प्रथिवीं च॑ रोह राष्ट्र च रोह द्रविणं च रोढ़ 


: प्रजां च॒ रोहामृते चर रोह रोहितेन तन्वं] सं स्पृशस्व ॥ ३४ 
क्‍ १. गतमन्त्र के अनुसार प्रभु की उपासना करता हुआ तर गिह-मस्तिष्करूप झुलोक 
का आरोहण कर--मस्तिष्क को उत्तम बना। पृथिवीं च ता शसैर्रूप पृथिवीलीक का भी तू 
विकास कर, राष्ट्र च रोह"अपने गृहरूप राष्ट्र को भी > रस ता | द्रविणं च्व रोहज"अपने धन 
को भी बढ़ानेवाला बन। २. प्रजां च रोह>-सन्तानों को इस बे । अमृतं च रोह-नीरोगता का. 
प्रादर्भाव कर। इसप्रकार करता हुआ तू तन्वम्‌-अपने (८ रोहितेन संस्पृशस्व-उस तेजस्वी 
प्रभु से मेलवाला कर। द 
भावार्थ--वस्तुतः प्रभु-प्राप्ति का मार्ग य हक “है-डि 
बनें । गृहरूप राष्ट्र को उन्नत करें, आवश्यक ,क्षनका ख्रम्प 
उन्हें नीरोग बनाएँ।... व के 
द ऋषि:-- ब्रह्मा ।। 0४३ को छनन्‍्द:--उपरिष्ठादब॒हती ॥ 


यह 


प्‌ दीक्तमस्तिष्क व तेजस्वी शरीरवाले 
करें, उत्तम सन्‍्तानों को प्राप्त करें, 


ये देवा राष्ट्रभतोडभितो 

तैष्टे रोहिंतः संविदानो 

१. ये देवाः"जो लत 

सूर्य यन्तित"शीघ्रता से ( अभिवे 8४ 
राष्ट्र का भरंण कर पाते हैं। ब्रह्म की उपासना उन्हें शक्ति व 

पवित्रता प्राप्त कराती तैः-उन विद्वानों से संविदान:ः-ऐकमत्यवाला तथा सुमनस्यमनः- 
प्रीतिवाला होता हु ञि हितेः-तेजोदीप्त, सदावद्ध प्रभु ते राष्ट्र दधातु-तेरे राष्ट्र को धारण करें। 
देवों “द्वारा सैष्ट्र का धारण करते हैं। 
भावार्थ-<राष्छे का धारण बे देववृत्ति के व्यक्ति ही कर पाते हैं जो प्रभु के सम्पर्क में. . 
पक्रिजतोर की सम्पादन करते हैं। इनके प्रति प्रीतिवाले प्रभु इन्हें राष्ट्रधारण-शक्ति प्राप्त 


- ट्ि हैं 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्निः ॥ छनन्‍्द:--निचृन्महाबूहती ॥ 
। ... “ब्रह्मपूताः यज्ञा:', 'अध्वगतः हरयः 


उत्त्वां यज्ञा ब्रह्म॑पूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति। 
सं॑मुद्रमति शेथंसेंड॑बमए इछओ5४०।..._. (9 ०772.) 


[009 ) सूर्यसम्‌ ज्योतिवाले ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म की 


| “है| 


१६ | + 0० शिफ्रे-१-३७ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. गतमन्त्र में संकेतित देव बनने के लिए हमें क्या करना है ? इसका प्रतिपादन करते 
हुए कहते हैं कि त्वात्तुझे ब्रह्मपूता: यज्ञाः उद्वहन्ति>वेदमन्त्रों से पवित्र मार 
विषयवासनाओं से ऊपर उठाते हैं। अध्वगतः हरयः-मार्ग पर चलनेवाले घोड़े 
त्वा वहन्ति-तुझे प्रभु के समीप प्राप्त कराते हैं। यदि हमारे इन्द्रियाश्व विषयपंक 35.५ 835 कर 
मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो हम प्रभु को प्राप्त करेंगे ही। २. इसप्रकार यज्ञनशील 
द्वारा मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति प्रभु को प्रात्त करता है। इस व्य लिए कहते हैं 
कि तू समुद्र अर्णवम्‌्-इस गतिशील अणुसमुद्र से बने ब्रह्माण्ड से तिरः ,उममें का स्म्-पार होक< 
अतिशयेन देदीप्यमान होता है। (ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोड ध्य गत ५३ पैं“रात्यजायत ततः 
संमुद्रो अर्णव:) | यज्ञ करना और मार्ग पर आगे बढ़ना ही प्रभु- तब [ मार्ग है। 


भावार्थ-हम वेदमन्त्रों के साथ यज्ञ करें तथा इन्द्रियाश्वों को रे से ै कने से बचाएँ | 
यही संसार से पार होने का मार्ग है। इसी मार्ग से प्रभु को (ट न होकेर हम दीप्त जीवनवाले 
बन पाएँगे। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्ग्रि: ॥ छन्‍्द:--प शत्क्व व्रत ॥ 
वसुजिति गोजिति स त्ध्न ०७ जा 
रोहिंते द्यावांपुधिवी अधिश्रिते व॑सुजिति (जितिं 


पन्ध । 
सहस्त्न यस्य जनिमानि स॒प्त च॑ वोचेये तर जि भुव॑नस्याधि मज्मनिं॥ ३७॥ 
१. रोहिते-अतिशयेन तेजस्वी व॒ [ही द्यावापृधिवी-ये चुलोक व पृर्थिवीलोक 
अधिश्रमिते-आश्रित हैं | द्यावापृथिवी के ब्रह्माण्ड को वे प्रभु ही धारण कर रहे हैं, 
जो वसुजिति-वसुओं को जीतनेवाले हैं सब वसुओं (निवास के लिए आवश्यक 
पदार्थों) को प्राप्त करानेवाले हैं। गो लि प लिए गौओं का विजय करानेवाले हैं--गौओं 
को प्राप्त करानेवाले हैं। अथवा ( डिद्रयाणि) हमारे लिए इन्द्रियों का विजय करनेवाले 
हैं--प्रभु-स्मरण ही हमें इन्द्रियों, केएविजर्य के योग्य बनाता है | सन्धनाजितिजवे प्रभु ही धनों 
का सम्यक्‌ विजय करनेवाले # क्र्सुके्‌ कल हैं यस्थ-जिनके सहस्त्रं जनिमानि>हज़ारों प्रादुर्भाव हैं-- 
वे प्रभु हज़ारों लोकों का निर्म्नश्ठ॒ करते है) च-और उन लोकों में सप्तन 'कर्णाविमौ नासिके चक्षणी 
४ ऐदिते हैं, जिनके द्वारा हमारा यह सप्तहोता यज्ञ चलता है, 'येन 


मुखम्‌' इन सात ऋषियों 
यज्ञस्तायते सप्तहोता '। है  सज्मनि-बल के निमित्त--बल प्राप्त करने के लिए ते+आपके 


द्वारा उपदिष्ट पल -इस भुवन के केन्द्रभूत यज्ञ को “अयं यज्ञों भुवनस्य नाभि: 

अधिवोचेयम्‌- # जीवन से यज्ञों का ही प्रतिपादन करूँ--यज्ञनशील बनूँ। 
भावार्थ ब्रह्माण्ड का आधार हैं। प्रभु ही वसुओं, गौओं व धनों का विजय 

तल हैं4 सब | को प्रभु उत्पन्न करते हैं और जीवन-यज्ञों को सम्यक्‌ पूर्ण करने के 


लिए “दो दो नासिका छिद्र, दो आँखें व मुख' को प्राप्त कराते हैं। हम बल प्राप्त करने 
के यज्ञों का विस्तार करें। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्यमिः ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ यशा: 
यशाः यांसि प्रदिशों दिश॑श/च य॒शाः पंशूनामुत अर्षणीनाम । 
यशाः पृथिक््या अदिंत्या उपस्थेडह हे भृयासं सवितेव चारु:)॥ ३८॥ 
९. हे प्रभो! यशा:-( यश अस्ति अनने) अपासक के जीवन को यशस्वी बनानेवाले आप 


क्‍ त्रयोदर्श काण्डम्‌ ॥ १३.९.४० १७ 


'दिशः प्रदेश: च यासि>"सब दिशाओं व प्रदिशाओं में व्याप्त हैं। आप ही पशूनाम्‌ यशा:-उस- 
. उस पशु में उस-उस यश को स्थापित करनेवाले हैं। मक्खियों को फूलों से रस चेन क्‍ 
के निर्माण की शक्ति आप ही प्राप्त कराते हैं। चील को निष्कम्प पक्षों से आवलुश थे द 
शक्ति आप ही देते हैं। सिंह को नदी को कुशलता से तैरने की शक्ति आप ही ४9०२2 का न 
और चर्षणीनाम्‌>मनुष्यों के यश भी आप हो है। बुद्धिमानों की बुद्धि आप हैं तो | 
के तेज आप ही हैं। बलवानों का कामरागविवर्जित बल भी आप ही हैं। भौ3 आपकी 


कृपा से पृथिव्या:5इस पृथिवी माता की तथा अदित्या:-अखण्डित वे ग्प गोद 
में अहम्‌-में यशा:-यशस्वी जीवनवाला भूयासम्‌-होऊँ | मैं सबिता डइद्र परूःत्सूर्य की भांति _ 
दीस, सुन्दर जीवनवाला बनू। पृथिवीमाता की गोद में रहता हुआ सारा जि, जिक जीवन बिताता 
हुआ में स्वस्थ बनूं तथा वेदवाणी की गोद में मैं ज्ञानदीस कार)सूर्य के समान 


चमकनेवाला होऊँ। 
.. भावार्थ-दिशाओं में, पशुओं व मनुष्यों में, सर्वत्र पिन ज का विस्तार है। हम 
पृथिवीमाता की गोंद में वेदवाणी को अपनाते हुए स्वस्थ, यशस्वी जीवनवाले 
क्‍ ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--अग्यिः ॥ < 5 #नुष्टुप॥ 
क्‍ ...._ रोचन सूर्य वि कैसे द 
अमुत्र सन्निह वेंत्थेत:ः संस्तानिं पशयसि। हे 
इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्या विर्षाः न्‍््त पु॥ ३९॥ द 
१. हे प्रभो। आप अमुत्र सन्‌-उस सुदूर शथोने फ होते हुए इह वेत्थ-यहाँ सब-कुछ जानते 
हो और इतःसन्‌-इधर होते हुए तानि प्र दसि इन सुदूर की वस्तुओं को भी देखते हो। २ 
- इसप्रकार प्रभु के उपासक इतः-इधर तक श) में उस प्रभु को पश्यन्ति-देखते हैं, जो प्रभु 
रोचनम्‌रदीप्त हैं, दिवि सूर्यम्अपने प्रकेशशमये प में निरन्तर गतिवाले हैं | विपश्चितम्‌रज्ञानी 
हैं। २. प्रभु का हृदय में ध्यान करे ह भी ओजस्वी बनें (रोचनम्‌), ज्ञानपूर्वक क्रियाओं 
"को करनेवाले हों (दिवि सूर्यम॒ ् तरै-अधिक ज्ञान को प्राप्त करें (विपश्चितम्‌) । 
- भावार्थ--प्रभु पृथिद होते हुए द्युलोक को सम्यक्‌ देखते हैं, झुलोक में 
. होते हुए पृथिवी को सम्य चर देखते: । इन प्रभु को उपासक हृदय में 'रोचन, सूर्य, विपश्चित्‌ 
रूप में देखता है। ऐसा, ही बनने का प्रयत्न करता है। 
हद ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
प्रभु का दर्शन 
। समानमग्रिमिन्धते तं.विंदुः कवयः परें॥ ४०॥ 


:>आप प्रकाशमय व सम्पूर्ण गति के स्त्रोत हैं देवान्‌ मर्चयसि-सूर्यादे सब 
मर्चू ॥0 777४०) गति देते हैं। आप ही अर्णवे"गतिमय अणुसमुद्र के- अन्त 


नस नदेर्‌ विचरण करते हैं--एक-एक कण में आप व्याप्त हैं। २. तम्-उस समानम्‌र (सम्यक्‌ 


लेखको समानरूप से प्राणित करनेवाले अग्रिम्-अग्रणी प्रभु को कवबयः-क्रान्तदर्शी 
इस्थ्लेले>अपने हृदयों में समिद्ध करते हैं | उस प्रभु को परे-प्राकृतिक भोगों से दूर रहनेवाले 


ज्ञानी ही विदुः-जानते हैं। 
श्राका7,.टाताओशा ५८टवाट शाइडा0णा.. (2०"ए 772.) 


»३.९.४९ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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भावार्थ--प्रभु ही सूर्यादे सब पिण्डों को गति देते हैं। अणुसमुद्र में भी प्रभु व्याप्त हैं। 
उस प्रभु को ज्ञानी अपने हृदयों में समिद्ध करते हैं। प्रभु का ज्ञान उन्हीं को होता जो 


भोगों से ऊपर उठते हैं। 5 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्गरि; ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ कक 
प्रकृतिविद्या+आत्मविद्या 
अवबः परेंण पर एनावरेण प॒दा व॒त्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌। 
सा कद्रीची कं स्थविदर्ध परांगात्क्व | स्वित्सूते नहि यूथे आई से लीक पन॥ ४२॥ 
परेष्यडअपराविद्या को पराविद्या 
के साथ तथा परः:-पराविद्या को एना अवरेण>"इस अपराविद्या के प्रा->अपने पदों से-- 
शब्दों से बिश्रती- धारण करती हुई गौ:-यह वेदवाणी वत्सम्‌-<वेदलि) उच्चारण करनेवाले इस 
जीवरूप वत्स को उत्‌ अस्थात्‌ल्‍उन्नत करती है ( व ओह कराती है अकेली प्रकृतिविद्या अन्धकार 
में ले-जाती है, तो अकेली आत्मविद्या घोर बे तैरातो है तथा) औत्मलिद्य । यह वेदवाणी दोनों 
का मेल करती हुई प्रकृतिविद्या से हमें मृत्यु से तैराती त से अमृतत्व को प्राप्त 
कराती है। प्रकृतिविद्या से अभ्युदय को सिद्ध कर आत्मविद्या से नि:श्रेयस को। २ 
इसप्रकार सा-वह वेदंवाणी कद्रीची+( कौ अज्चति ज्चति / पूथ्िक्रीं पर गति करती हुई कंस्वित्‌्-कितने 
महान्‌ अर्धम्‌च"सर्वोच्च स्थान को परागात्‌र-सुदूर (वोष का है। अपने बाह्य अर्थों से यह प्रकृति 
का ज्ञान देती हुई ओन्तर अर्थों से प्रभु का सर जम कराती है। इसप्रकार प्रभु-दर्शन कराती 


हुई यह वेदवाणी क्वस्थवित्‌ सूते- भला है ? यह मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कराके 
जन्म-मरण के चक्र से ऊपर उठा देती है॥मुक्तिन्र भी प्राप्त हो तो भी नहि यूथे अस्मिनूल्सामान्य 
लोकसमूह में तो जन्म देती ही नहीं गले! गेहे ', "अथवा योगिनामेव कुले भवति 


धीमताम्‌'-पवित्र श्रीमानों व योगियों कक हल में यह हमें जन्म प्राप्त कराती है, “तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं 
लभते पौर्वदेहिकम्‌! वहाँ ्श्ल्र झ्सयॉंग को प्राप्त करके हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते 
हैं । रु 

भावार्थ--वेदवाणी व पश्नेविद्या का समन्वय करके हमें मृत्यु से ऊपर उठाकर 
अमृतत्व प्राप्त कराती है न मरण केतिविद्या द्वारा अभ्युदय में गति कराती हुई आत्मविद्या से मोक्ष 
में पहुँचाती है। यह हमें जमि अर के चक्र से ऊपर उठाती है अथवा योगियों के प्रशस्त कुल 


में ही जन्म देती है.। 
/>-ब्रह्मा॥ देवता--अग्यि: ॥ छनन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 
एकपदी-नवपदी 
पहल की चतुष्पद्यष्टापंदी नरवपदी बभूव्रुषी। 


भुव॑नस्य पद्धिस्तस्यां: समुद्रा अधि वि क्षरन्ति॥ ४२॥ 

एकपदी- (पद गतौ, गति: ज्ञानम्‌) उस अद्वितीय प्रभु का ज्ञान देती है। 
शनन माप का “द्वा सुपर्णा' आदि मन्त्रों में चित्रण करती है। सा चतुष्पदी-यह वाणी 
चतुष्पाद', इन उपनिषद्‌ शब्दों के अनुसार आत्मा के चार पदों का वर्णन करती 
| भूमि, आपः:, अनल, वायु, खं, मन:, बुद्धि व अहंकार ' रूप प्रभु की आठ 
मूर्तियों का प्रतिपादन कंरती है तथा नवपदी बभूव॒ुषी-शरीरस्थ आत्मा के इन्द्रियरूप नवद्वारों 
(अष्टाचक्रा नवद्वारी०0 कीचर्णने वस्मिंवाशी' हिती हुई य6“वणी संहेस्त्राक्षरा-हज़ारों प्रकार से 


त्रयोदर्श काण्डम्‌ 
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प्रभु के रूप का व्यापन कर रही है (अश्‌ व्याप्ती)। २. प्रभु का प्रतिपादन करती हुई यह वाणी 
भुवनस्य पहद्धि:-इस ब्रह्माण्ड का विस्तार करनेवाली है (पच्‌ विस्तारे)। जनक कल का 
विस्तृत प्रतिपादन करती है। तस्याः-उस जवेदवाणी से ही समुद्रा:-सब हा द 
अधिविक्षरन्ति-प्रवाहित होते हैं। सर्ब॑ सत्यविद्याओं का आदिस्ननोत यही तो है। हे 

भावार्थ--यह बवेदवाणी आत्मा व परमात्मा का विविध रूपों में वर्णन करती हुई भुवन 
की विद्याओं का भी विस्तृत वर्णन करती है। यह सब सत्यविद्याओं का 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥| देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द सन टन । पे 
प्रकाशमय नीरोम जीवन 
आरोहन्द्याममृतः प्राव॑ मे वर्चः। द 
उत्त्वा यज्ञा ब्रह्मपपूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति। 


१. प्रभु जीव से कहते हैं कि द्याम्‌ आरोहन्‌-मस्तिष्क में आरोहन करता हुआ 
अ-मृतः-नीरोग बनता हुआ तू मे वचः प्राव-मुझसे दी गई का प्रकर्षेण रक्षण कर। 
यह वेदवाणी ही.वस्तुत: प्रकाशमय व नीरोग जीवनवाला २. त्वा-तुझे ब्रह्मपूता:-वेदवाणी 


के उच्चारण से पवित्र किये गये यज्ञाःन्यज्ञ उद्‌ वह| न्तिनस्ज्े ष्र॒ स्थिति में प्राप्त कराते हैं। 
अध्वगतः हरयः-मार्ग पर चलनेवाले ये इन्द्रियाश्व त्त्रा हेज्ि -तुझे लक्ष्यस्थान पर पहुँचानेवाले 
होते हैं। 
भावार्थ--वेदवाणी का नियम से स्वाध्याट्र ने हम प्रकाश व नीरोगता को प्राप्त 
करें--दीप्त मस्तिष्कवाले व नीरोग ने बढ़े हु डे लैतें। मुन्त्रों द्वारा हम यज्ञों को करनेवाले हों तथा 
हमारे इन्द्रियाश्व सदा मार्ग पर आगे ब॑ ढेमें लक्ष्यस्थान पर पहुँचाए। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ ्रं: ॥ छन्‍्द:--परोष्णिक्‌ ॥ 

स्व ध्यान 
दे । यत्तें सधस्थ परमे व्यो | मन्‌॥ ४४॥ 
२. हे अमर्त्य-अमरणथधर्मा, ३ अविनाश प्रभो | यत्‌ ते-जो आपका दिवि आक्रमंणम्‌-प्रकाशमय 
_ लोकों में आक्रमण है, ते तत्‌ बे ४/उस रूप को मैं जानता हूँ, “आप प्रकाशस्वरूप हैं ', 

ऐसा मैं समझता हूँ। २ अस्टेज ते-आपका परमे व्योमन्‌-इस सर्वोत्कृष्ट हृदयाकाश में 
. सथस्थम्‌ू-मिलकर ठहरना--आश्ार्रमा के साथ स्थित होना है, उसे मैं जानता हूँ। जीव को दो 
बातें दी रा कर 'हैं-- १. क्ि प्रभु प्रकाशरूप हैं, प्रभु की प्रासि के लिए ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक है। २. दर्शन हृदयदेश में होगा, जब भी चित्तवृत्ति का निरोध करके हम 
अन्तर्मुखी भी हृदय में प्रभु के साथ अपने को “स्थित पाएँगे। 


गत शत के लिए आवश्यक है कि स्वाध्याय द्वारा हम ज्ञान को बढ़ाएँ तथा 
चित्तवृत्ति के का अभ्यास करते हुए अन्तर्मुख वृत्तिवाले बनें। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्यरि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
“सूर्य ' ब्रह्म 
सूर्य : पृथिवीं सूर्य आपोडति पश्यति। 
कुक यह चअक्षुरा रुरोह दिये महीम्‌॥ *४५॥ 
१. सूर्य:-वह सूर्यस्रम ग्रीस+ज््मोतिवज्ञा ज़ह्मह्माम-चुलोकःठ को :्षति पश्यति"अन्तःप्रविष्ट 


वेद तत्तें अमर्त्य यरत्त : 


रे एए/ए, धश्था भा पु था ८ (24 ० 772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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होकर देख रहा है। सूर्य:-यह सूर्य प्रभु ही पृथिवरीम्6पृथिवी में प्रविष्ट होकर गा रहा 
सूर्य:-यह सूर्य नामक ब्रह्म आपः:-( आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव: ) सब प्र 
में प्रविष्ट होकर उनके प्रत्येक विचार व आचार को देख रहा है। चुलोक, पृ 

सब मनुष्यों को वे प्रभु अन्तःप्रविष्ट होकर देख रहे हैं। २.. सूर्य:-वे सूर्यसम 


भूतस्य-प्राणिमात्र के एकं चक्षु:”अद्ठवितीय चक्षु हैं--प्रभु ही सबके चल हे तेल हैं। से प्र [ 
महीं आरुरोहजझ्युलोक व पृथिवलोक में आरोहण किये हुए हैं-- आधिड्ातृस्तेप हे 
हैं। प्रभु के अधिष्ठातृत्व में ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गति कर रहा है । 


... भावार्थ--झ्ुलोक, पृथिवीलोक, तत्रस्थ सन प्रजाओं को उनके अन्दर रेप 
वे प्रभु ही हैं। प्राणिमात्र की वे अद्वितीय चक्षु हैं--मार्गदर्शक हैं । द्रव के 


सारे व्यवहार प्रभु के अधिष्ठातृत्व में चल रहे हैं.। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:-- क टेप) 
रोहित का महान्‌ 385 क्‍ 
उर्वीरांसन्परिधयो वेदिभूमिरकल्पत। तत्रैतावग्री हि घ्रंसं च रोहितः ॥ ४८६ ॥। 
१. प्रभु ने जब इस सृष्टियज्ञ को आरम्भ किया :5विशाल दिशाएँ परिधय:ः 
आसन्‌-परिधियाँ हुईं--परकोटा बनीं। भूमि: वेदि: अक्कल् भूमि वेदि बनी और ततः-उस 
भूमिरूप वेदि पर रोहित:ः८उस तेजस्वी, सदादृद्ध परम का -इन दोनों अग्री"]अग्रियों को 
आश्षत्त-स्थापित किया। हिमं घ्ंसं चरनएक धर तो डे 'क्‍ 
द्वितीय अग्नि देदीप्यमान सूर्यरूप थी इस सू हक 7 
हैं। इन्हीं में यह सृष्टियज्ञ चल रहा है। के 
भावार्थ--प्रभु के इस सृध्शियज्ञ में विश ७६ चदिश् 
व चन्द्र अग्निरूप हैं। 


7 परिधिरूप हैं। भूमि वेदि है और सूर्य 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देख है ज्ञतां अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

४ | अग्री ु 

को फर्व॑तान्‌। वर्षाज्यांवग्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विद: ॥ ४७ ॥ 
पंदावद्ध प्रभु के ये वर्षाज्यौ-वृष्टिरूप घृतवाले अग्री"सूर्य- 


१, रोहितस्य"उस तेज ली) 


चन्द्ररूप अग्नि हिमं घूंस च-र्शति व आतप को समय-समय पर आहित करके और पर्वतान्‌ 
यूपान्‌ कृत्वारप व को कट ॑ नाम करके ईजाते-इस सृष्टियज्ञ को चलाते हैं। २. इस सृष्टियज्ञ 
के मुख्य प्रवर्तक/थे स्ूये५और चन्द्र हैं। इस यज्ञ की वेदिरूप भूमि के स्तम्भ ये पर्वत हैं। ये 
सूर्य शक जय समय पर शीत व आतप का आदान करते हुए.'इस यज्ञ को चला रहे 


सृष्टि यज्ञ है। पर्वत यज्ञवेदिरूप भूमि के स्तम्भ हैं। वृष्टि ही यहाँ आज्य 


जे घुत)“है। सूर्यी और चन्द्र इस यज्ञ की अग्नियाँ हैं। ' 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्निः ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
रा बरहायणाग्रि समिध्यते 


स्व॒र्विदो रोहिंतस्य॒ ब्रह्म॑णाग्रि:ः समिध्यते। 


तस्मांद्‌ घ्रंसस्तस्मास्टरिमस्लस्मांडओो।( ७ज्ाखत।॥ ४८00 ०772.) 


..._ १. स्वर्विदः-सुख व प्रकाश को प्राप्त करानेवाले रोहितस्य-सदाप्रव॒द्ध प्रभु के ब्रह्मणा-वेदज्ञान 


त्रयोदर्शं काण्डम्‌ एजफ़.भाजशाधाा9५५३.8 8,९.,५५०७० (250 /7/2.) । २१ 


से--वेदज्ञान के अनुसार अथवा मन्त्रोच्चारणपूर्वक अग्नि: समिध्यते-यज्ञवेदि में 
किया जाता है, तस्मात्‌-उस रोहित प्रभु से ही श्रंसः-दीसि का कारणभूत यह सू २६ | ' तेस्से ; 
हिमः-उस प्रभु से ही शीतल ज्योत्स्नावाला चन्द्र तथा तस्मात्‌-उस प्रभु से ही है यह सू 
यज्ञ अजायत-विशिशष्टरूप से प्रादुर्भत होता है। 
..._ भावार्थ- प्रभु से आदिष्ट मन्त्रों द्वारा यज्ञवेदि में यज्ञाग्रि समद्धि कियकाःऊ हि (है। वे प्रभु 
ही सूर्य व चन्द्र द्वारा इस सृष्टि-यज्ञ को चला रहे हैं। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--अग्मरि: ॥ छन्‍्द:-- शक 
ब्रह्मवृद्धो ब्रह्मोद्धी' अग्री 
ब्रह्म॑ंणाग्नी वांवृधानौ ब्रह्म॑वृन्दधौँ ब्रह्मांहुतौ। 
ब्रह्मेन्दावग्री ईजाते रोहिंतस्य स्वर्विद: ॥ ४९॥ 


स्वर्विदः-सुख व प्रकाश को प्राप्त करानेवाले प्वी, सदावृद्ध प्रभु के 
ब्रह्मोद्धौ ( ब्रह्म इद्धो )-ज्ञान द्वारा दीस किये गये अग्री- अग्नि ईजाते"सृष्टियज्ञ 
को चलाते हैं। २. ये दोनों अग्री"अग्रियाँ ब्रह्मणा वाबथि चोर से वेद द्वारां निरन्तर वृद्ध की 
जाती हैं। ब्रह्मवृद्धौ-त्रह्म द्वारा ये वृद्ध हुई हैं। त्रह्मा/ ईतोल्ब्रल्ल द्वारा ये समन्‍्तात्‌ आहुत हुए हैं। 
प्रभु ने ही इन्हें बनाया है। प्रभु ही इनके ग़ें ओर प्रात करा रहे है--प्रभु ही तो 


. इनकी प्रभा हैं, 'प्रभास्मि शशिसूर्ययो: '। 

भावार्थ--सूर्य-चन्द्ररूप अग्रियों द्वारा य॑ 2 चल रहा है। ये दोनों अग्रियाँ प्रभु द्वारा 
वृद्ध की गई हैं--प्रभु ही इनके था बेर रख ज्रें/ ओर प्राप्त करा रहे है। 
क्‍ ऋषि:--ब्रह्मा । वे ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


( तक प्तु ), ज्ञान+कर्म 


सत्ये अन्य समांहितो5 
ब्रह्म न्द्ववरग्गी ईजाते रोहिं 5 ॥ ०५०॥ द 
१. अन्यः-सूर्यरूप एक अधि सह समाहितः -सत्य में समांहित हुआ है। उदय होता हुआ 
सूर्य सब अन्धकार "विनर क्ररता है। मस्तिष्क में भी उदय होता हुआ ज्ञान का सूर्य सब 
अज्ञान-अन्धकार का विनाश बनता है। अन्यः-दूसरा चन्द्ररूप अग्नि अप्सु समिध्यते-कर्मों 
में स कर्म 'प्रतिपदा, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा व अमावास्या' आदि 
027 ही सम्पन्न होते हैं। 'चदि आह्लादे' आह्वादक चन्द्र भी कर्मों के होने 
में आनन्द की समाप्ति हो जाती है। २. ये दोनों तबहोद्द्वौ अग्नी-ब्रह्म 
न गये सूर्य-चन्द्ररूप अग्नि स्वर्विदः-ज्ञान व सुख को प्राप्त करानेवाले 
्ोस्ट तेजस्वी व सदावृद्ध प्रभु के ईजाते”"सृष्टियज्ञ को चलाते हैं। हमारे जीवनों में भी ज्ञान 
कोश्तेष्ट करता है तथा कर्म आनन्द के चन्द्र का उदय करते हैं। इसप्रकार ज्ञान व कंमों 
यज्ञ का प्रवर्तन होता है। 
थ--हमारे जीवनों में ज्ञान के सूर्य का उदय होकर सब असत्य का विनाश हो जाए 
के शथे*ही कर्मों में तत्पर हुए-हुए हम आनन्द के चन्द्र को हृदयान्तरिक्ष में उदित कर सकें। ये 
यज्ञ व कर्म इस जीवनयज्ञ के प्रवर्तक हों। क्‍ 
ं . श्ावा7टांगाबा रेट जाइडा0णा (25 ० 7/2.) 


एएए०. धाएक्षा।क।4ए 8] 
“ डे ९१, 9 (260 ए[ 772.) 


“गया बंईड2८:34८::3% 734४: 74:34 8::346::0%::9%::/4:04:2क:जपए-कटएएा 2.42 2० जंब-.आ#>- ८: >344८34%::344::24८:::0कं::74८-:अब::२कंए॑ंए-एपपपमपकपसअड मा 8५ 4० 5ंब ० आध०६८८:3%:5म्ंघ::5%"054:-7% 52% :5%::अबएक:नप:2क:जदख्पएार उपर... (०२५६००६८००३५८००१४८८०३६४६८८::३ध८- 2४४ जन्: २०%: बंधक: बेकार 4. ६०५४ ::34:3%::कंप0 


. जहर अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


चल 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ॥ 
वातः+इन्द्र: ब्रह्मणस्पतिः 


१. यम्‌-जिस चन्द्र-( आह्ाद)-रूप अग्नि को वातः वायु 
परिशुम्भति-अपने जीवन में अलंकृत करता , है। य॑ वात्तथा जिस ज्ञान-ब्लयूससू 
इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय पुरुष ब्रह्मणस्पतिः -वेदज्ञान का पति होता हुआ अपूर्ते-सें 
है। ये दोनों कर्म व ज्ञानरूप अग्नी”अग्रियाँ ब्रह्मेद्धौ-उस प्रभु द्वारा 


भावार्थ--हम वायु के समान निरन्तर क्रियाशील बनकर अप े न 
करें। जितेन्द्रिय व ज्ञानी बनकर मस्तिष्करूप झुलोक में “अब अत फ उदित करें। इसप्रकार प्रभु 
: से प्रदत्त इन ज्ञान व कर्मरूप अग्रियों से हमारा जीवन हो । द 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-5अग्निः ॥ (कि -; ॥॥ 


सृष्टियज्ञ प्पें साउपरे। 
वेदिं भूर्मिं' कल्पयित्वा दिवे कृत्वा से 
घ्रंसं तदग्निं कृत्वा चक्कार विश्वमात्मन्लडु : गाज्येंन रोहित: ॥ ५२ ॥ 

२. रोहितः-उस तेजस्वी, सदाद ब्रेंदिं भूमिं कल्पयित्वा5 भूमि को यज्ञवेदि के 
रूप में बनाकर दिवं दक्षिणां कृत्कात्थुः कि +>को--प्रकाश को यज्ञ की दक्षिणा करके और 
श्रंसम्-इस दीप्त आतपवाले सूर्य क्रो स्क्त 
आज्येन-वृष्टिरूप घृत से आत्मुल्च 
किया। २. प्रभु इस सृष्टियज्ञ में हल लोक 
स्थान प्राप्त कराते हैं। इस शेप का 


प्रशस्त जीवनवाला बन प (है) - 


द 50: हमे प्रभु द्वारा किये जानेवाले यज्ञ के रूप में देखें। स्वयं भी 
यज्ञमयजीवनवाले ए प्रशस्तजीवनवाले बनें। 


:--ब्रह्मा॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:-अनुष्दुप्‌॥ 
7 आ सृष्टियज्ञ की सामग्री | 

इसी: अर अग्रिर्वेदिर्भ[मिरकल्पयत्‌ | लि 

अर्नतान्पवेतानग्रि्गीमिरूध्वी अंकल्पयतू॥ ए५हे॥ क्‍ 

८8 ९ अग्मिः-उस अग्रणी प्रभु ने वर्ष आज्यं अकल्पयत्‌लवृष्टि को ही इस सृष्टियज्ञ के लिए 
धत- के रूप में बनाया। इस यज्ञ में श्रंसः-देदीप्यमान सूर्य ही अग्निः"अग्नि हुआ। भूमि: 
वेदिः-येह पृथिवी ही सृष्टि-यज्ञ की वेदि हुई। २. तत्र-उस वेदि पर प्रभु ने गीर्भि:-वेदवाणियों 
के द्वारा एतान्‌ पर्वतानुदक ता पर्वतों के, उध्वीान्‌ बीन्‌ अकल्पयत्‌-ऊपर यज्ञस्तम्भों के रूप में खड़ा 
किया। ऐसा प्रतीत होता के पवेतरूप यकज्ञस्तम्भी पर वेदवॉर्णियाँ अंकित हों । ये हिमाच्छादित. +£ 
पर्वत प्रभु की महिमा का प्रतिपादन तो कर हो रहे हैं। 4; 


अग्नि कृत्वा-इस यज्ञवेदी की अग्नि बनाकर वर्षण 
अर + चअकार-प्रशस्त आत्मशक्तिवाले इस सृष्टियज्ञ को 
-ज़ैकान्तरों का निर्माण करके जीव को शरीररूप निवास 
साथनों के द्वारा यज्ञ की ओर झुकाववाला होकर यह 


त्रयोदशशं काण्डम्‌ ३.१.५८६ २३ 


हि मे हि है कटे मे की 
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भावार्थ--इस सृष्टि-यज्ञ में 'वृष्टि' घृत है। 'सूर्य” अग्नि और “भूमि” वेदि है। यहाँ पर्वत 
'यज्ञस्तम्भ हैं, जिनपर वेदवाणियाँ मानो अंकित हुई हैं। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्गमि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ (0 दे 


यज्ञों की आधारभूत यह 'भूमि' 


गीरभिररूर्ध्वान्किल्पयित्वा रोहितो भूमिंमगब्रवीत्‌। 

त्वयीदं सर्व॑ जायतां यद्धूतं यंच्च॑ भाव्य | म्‌॥ ५४॥ 

२. गीभिः-वेदवाणियों के द्वारा अत भें पर खड़े हुए 
पर्वतों को रचकर रोहित:ः-उस तेजस्वी, संदावृद्ध प्रभु ने भूमिं बवेदिरूप भूमि से 
कहा कि हे भूमे! इदं सर्वम्नयह सब यत्‌ भूतम्-जो 220, है >और जो होना 
है, वह सब त्वयि जायताम्‌ूरनतुझमें सम्पन्न हो। २. इस भूमि ही है। हो 


चुका व होनेवाला' सब यज्ञ इस वेदि में ही होते हैं। “५ यस्याम्‌ ', “जिसमें सब 
प्राणी होते हैं', वही तो भूमि है। एवं, यही भूमि भर्ती थ यज्ञों का आधार है। 

भावार्थ--सब सृष्टियज्ञ इस पृथिवीरूप वेदि पर ह ही होते होतो है। 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--अग्निः ॥ छनन्‍्द:--क र्भापथ्यापड़्ि: ॥ 
उत्पादक व के प्र ह 

स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यों अजायत। क्‍ 

तस्माद्द्व जज्ञ इ॒दं सर्व यत्किं चेदं दि हक ते रोहितेन ऋषिणाभेतम्‌॥ ए५॥ 

१. सःवह भूतः"सदा से हुआ से वर्तमान भव्य:-सदा रहनेवाला प्रभु 
प्रथमः >सर्वेव्यायक व सर्वश्रेष्ठ यज्ञ:- रे ड प्रत-हुआ। तस्मात्‌ हचउस प्रभु से ही 
निश्चयपूर्वक इदं सर्व जज्ञे-यह मर हुआ । यत्‌ किज्व>5जो कुछ भी इदं विरोचते-यह 


चमकता है। “यद्‌ यद्‌ वि पेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोंडश: 
सम्भवम्‌',. जो कुछ विभूति , अवह सब उस प्रभु से हुआ है। २. प्रभु ने ही इन दीघप्त 
पिण्डों को जन्म दिया है 3 उस तेजस्वी, सदावृद्ध ऋषिणा-( ऋष्‌ ॥0 [5) तत्त्वद्रष्टा 
व अज्ञानान्धकार नाशक ल्‍थारण किया गया है। 
रहे है। उन सदावेद शेस्व ही नन्‍्त यज्ञरूप हैं। वह प्रभु ही सब दीप्त पिण्डों को दीप्ति प्राप्त 
करा रहे हैं। उन ज्ञानी प्रभु ने ही सृष्टि को धारण किया हुआ है। 
हऋषि:--ब्रह्मा॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
- बे गौ व सूर्य का आदर क्‍ 
यश्च स्फुरतिं प्रत्यड सूर्य च मेह॑ति। 


ु शक ते मूल न च्छायां करवो5प॑रम्‌॥ ५६॥ द 
में मनुष्य को “गौ व सूर्य” का आदर करना है। 'गौ' मनुष्य को सात्त्विक 
स्वस्थ शरीर, पवित्र मन व दीप्त मस्तिष्क' प्राप्त कराती है। इसीप्रकार सूर्य 

हि सब रोगकृमियों का नाश करती हुई उसे स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। आयुर्वेद में 


ख होकर मेहन से “मूत्रकृच्छ” आदि रोग हो जाने का उल्लेख है। २. मन्त्र में कहते . 
यः च गां पदा स्फुरति>जो निश्चय से गौ को पाँव से कुचलने की करता है ((0 ७६४5० 


.. ०७४०५), च>ओऔर सूर्च प्रत्मड़नसर्चाधिम॒ज होकर मेहतित्कुजू क़्ज़ा है, तस्य ते-उस तेरे मूल 


वश्चामिनमूल को काट डालता हूँ। तू अपरम्‌लइसके बाद छायां न करवः-( छाया 9687७ ) 
जीवन के सौन्दर्य को करनेवाला न हो, तेरे जीवन का सौन्दर्य समाप्त हो जाए। 
भावार्थ--हम जीवन में गौ का समुचित आदर करें, घर में गौ का प्रथम न्ज् 
को घर का मूल समझें। हम सूर्य की किरणों को सदा शरीर पर लेनेवाले बनें। 
होकर मूत्र करने से रोग हो जाते हैं', इसे कभी न भूलें। 'सूर्याभिमुख मेहन” जीवन के 
को समाप्त करनेवाला है। (2 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ उन्द: -ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ दा । धकष 
द क्‍ यज्ञों में विघध्न करने का परिणाम 
यो मांभिच्छायम॒त्येषि मां चा्ग्िं चान्तरा। | 
तस्य॑ वृश्चामि ते मूल न च्छायां करवोडप॑रम्‌॥ '५७॥ 
१९. यः-जो तू अभिच्छायाम्‌-सौन्दर्य की ओर चल रहे, 
कर रहे माज-मुझे अत्येषि-( अति इ>5७७4८०) दबाता है, तो 
'वश्चामिन्‍मूल को मैं काट देता हूँ । वस्तुतः उत्तम पथ पर चल | पीड़ि 
को समाप्त कर देना आवश्यक ही है। २. मां च अग्नि कक / उप हा स्तर >मेरे और अग्नि के बीच में 
. जो तू (अत्येषि) अतिशयेन. आता है वह तू अपरमुत हे बेर जार 
करनेवाला न हो। एक व्यक्ति और अग्नि के नीच मे  ओजे कक भाव है “यज्ञों में विघ्न करना । 
जो भी यज्ञ करते हुए पुरुष के लिए मा है उसका सौन्दर्य समाप्त हो जाता 
है। वह यज्ञविहन्ता देव न रहकर असुर ब 
भावार्थ--सुन्दर पथ पर चलते हुए 5 
के यज्ञ का विघातक पुरुष अपने जीव 


करनेवाला नष्ट हो जाता है। यजनशील 
को समाप्त कर लेता है 


. ऋषि:--ब्रहा ॥ रथ कोड पग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
क्‍ “टुःष पल व दुरित' दूरीकरण 
यो अद्य देंव सूर्य त्वां पति । क्‍ 


दुष्ष्वप्न्यं तस्मिज्छ मृज्महे ॥॥ ७५८ ॥ ः 

१. हे देव सूर्य- एशेय 5 प्रभो! अद्यग्आज यः-जो भी बात त्वां च मां च 
अन्तराजआपके और ,मेरे £ अयति-आती है, अर्थात्‌ मुझे आपके दर्शन से रोकती है, 
>> क् दूर करने के लिए दुःष्वप्न्यमूल्अशुभ स्वप्नों के कारणभूत प्रत्येक 
वस्तु को, 0-4 7779ण79 ) नेतिक दोषों को, दुरितानि चर और अशुभ कर्मों 
को मृज्महे-दृ 5। २. ये 'दुःष्वप्न्य, शमल व दुरित' ही हमें प्रभु-दर्शन से वंचित करने 
का कारण /बनले._ ने हैं। इन्हें दूर करके हम अपने जीवन का शोधन करते हुए अपने को प्रभु- 


शम्नलों-ले दुरितों' को दूर कर पाता है। 
श ऋषि:--ब्रह्मा॥ देवता--अग्निः ॥ उन्दः “गायत्री : 
 - क्‍ मार्ग पर ह 
क्‍ म्ाप्र गांम पशथ्े/त्ल॒यं वसा झज़दितह फजोगिजिः । माह छशृ्रों, ,अरातिय: जम 


१. हे इन्द्र>सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो। वयम्‌-हम पथः मा प्रगाम-मार्ग 


त्रयोदर्श काण्डम्‌ द १३.२.१ द २५ 


से विचलित न हों। मार्गभ्रष्ट होकर हम आपसे दूर न हो जाएँ। हे प्रभो! हम सोमिन:ः-अपने 
में सोम (वीर्यशक्ति) का रक्षण करनेवाले यज्ञात्‌-यज्ञ से--देवपूजा, संगतिकरण व रकम उत्तम 
कर्म से दूर न हों। बड़ों के आदर, परस्पर प्रेम व दान की वृत्तिवाले बनकर हत्य में 
का रक्षण कर पाए। ३. हे प्रभो! आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि अरातय:-काम- 
शत्रु नः अन्तः मा स्थु:-हमारे अन्दर स्थित न हों। हमारा हृदय इन कामादि 843.%४ ४ न 
. हो। इन शत्रुओं से अपने हृदय को शून्य करके ही हम आपके प्ले य बैन पाएँगे। 
भावार्थ-हम मार्मभ्रष्ट न हों, यज्ञशील, 'काम-क्रोध-लोभ ' से हे 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नलि: ॥ छ॑न्द:--गायत्री, 
चअज्ञस्थ प्रसाधन 

यो यज्ञर्स्थ प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वात॑ंतः। तमाहतमशीमहि' 

२. यः-जो प्रभु यज्ञस्य प्रसाधन:-सब यज्ञों को भरे 
भोक्ता च प्रभुरेव च”। सब यज्ञ प्रभुकृपा से ही पूर्ण हुआ सर 
देवों में आततः तन्‍्तु:ः-फैले हुए तन्‍्तु हैं। वस्तुतः प्रभु के करो उस-उस पिण्ड में वह- 
वह शर्ति दृष्टिगोचर होती है। 'पुण्यो गन्धः पृथिवीं 3० पो5हमप्सु कोन्तेय। तेन शक्तिरस्मि 
विभावसौ प्रभास्मि शशिसूर्ययो: ॥ तेजस्तेजस्थिल सह/ बल॑ बलवतः चाहम्‌। बुदर्द्धि- 
बुच्द्रिमतामस्मि।” २. तम-उस आहुतम-सम ५! ले प्रभु को अशीमहिचहम सेवन 

- करनेवाले बने, प्रभु का ही मनन करें। यू 

भावार्थ--प्रभु सब यज्ञों के साधक है। सेचे 5 

समन्तात्‌ दृष्टिगोचर होते हैं। इनका हम/४पोः के न्‍ 


हैं, 'अहं हि सर्वयज्ञानां 
प्रभु देवेषु-सूर्यादि सब 


(८  सूक्तम्‌ ] क्‍ 

गा ध्यात्मम्‌ू, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुंप्‌॥ 
77 मीढ्वान्‌' प्रभु . 

भ्राय ईरते। 

तस्य मीढुर्ष:॥ १॥ 
नप्रकाश की किरणें शुक्रा:-(शुच दीप्तो) अतिशयेन पवित्र 


१. अस्यचइस प्रभु 
व भ्राजन्तः -दीपू, ' है सती हुईं दिवि उत्‌ ईरते-सम्पूर्ण चुलोक में व सब व्यवहारों में उद्गत होती 
हैं। सम्पूर्ण करे ७ भें, आकाशस्थ एक-एक पिण्ड में प्रभु की रचना का कौशल व विज्ञान 
दीप्त हो रहा प्रभु का प्रकाश सर्वत्र दीखता है जोकि आदिंत्यस्य-( आदानात्‌) सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड 4 की एक देश में लिये हुए हैं। नृचक्षस:-मनुष्यमात्र का ध्यान कर रहे हैं अथवा 
श्मो-क़ो देख रहे हैं। महित्रतस्य-महनीय ब्रतोंवाले हैं और मीढुष:-सबपर सुखों का 

> हैं। हम भी आदित्य बनें--सब अच्छाइयों को अपने अन्दर लेनेवाले बनें। 

गरव्क्ष््‌ “केवल अपना ध्यान न करके औरों का भी ध्यान करनेवाले बनें । महनीय ब्रतों को 

“आरेश करें, :इसप्रकार सबपर सुखों का वर्षण करने के .लिए यत्नशील हों। 

थे--हम प्रभु का "आदित्य, नृचक्षसः महित्रत व मीढ्वान्‌* नामों से स्मरण करते हुए 


6 ०० भी ऐसा बनने,क़ाप्रयत्त,कों, (सष्टनि: में।सर्कन्न, प्रभु के खक़ाश7/क़ो [देखने के लिए यत्नशील 


तधज 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-आशध्यात्मम्‌, रोहित: , आदित्य: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 


' भुवन-गोपा' सूर्य ९ प्रभु ) क्‍ 
दिशां प्रज्ञानों स्वरय॑न्तमर्चिर्षा सुपक्षमाशु पतर्यन्तमर्णावे । (2 दे 
स्तवांम सूर्य भुव॑नस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिश आभाति सर्वी: ॥ २॥ कि 


९. हम सूर्य स्तवाम-'ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिः' सूर्यसमंज्योति त्रह्म को स्त॒त-करते 
प्रभु अर्च्िषाअपनी ज्ञानदीप्ति से, प्रकाश की किरणों से प्रज्ञानामन( श्रज्ञावत । 


का ज्ञान देनेवाली दिशाम्‌-दिशाओं का-ननिर्देशों व संकेतों का स्वरयन्तम् 

सुपक्षम-उत्तम परिग्रह व आंशभ्रय देनेवाले हैं। आशुम--संसार में + हैं। अर्णवे 
पतयन्तम्‌-संसार-समुद्र में ऐश्वर्यवाले हैं। जहाँ-जहाँ कुछ था सब उस प्रभु 
के कारण ही तो है। २. उन प्रभु का स्तवन करते हैं जो बह्याण्ड के 


दिशाओं को आभासित कर रहे हैं। ४ 
. भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करते हैं। प्रभु हमें जे के निप् हे 


रक्षक हैं, और यःजो रश्मिभिः अपनी प्रकाश की किरणों : : आभातिनजसब 


दिशाओं का संकेत कर 
रहे हैं। सर्वत्र व्यास होते हुए वे हमारे उत्तम आश्रय-सः से हैं: में सर्वत्र उन्हीं का ऐश्वर्य 
दीप्त हो रहा है। वे प्रभु ही ब्रह्माण्ड के रक्षक हें द 
. ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम, रे : (हा द्धेत्य: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
“प्राडः-प्रत्य जय! प्रभु द 
यत्प्राडर प्र॒त्यडः स्वधया यासि ु् ्‌£ 8 जान पर्नोंझूपे अहंनी कर्षि माययां। 

तदांदित्य महि तत्ते महि श्रवों गे द्कीरई लिए्व॑ं परि भूम जाय॑से॥ ३॥ 

१. हे प्रभो! यत्‌लजो आप स्वधयाह३ धा।>ेप गम ४ धारणशक्ति से शीभम्‌न्‍शीत्र ही प्राड़ः प्रत्यड्ड्‌ 
यासि-पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र गतिव ले होते हैं, ने आप मायया>"अपनी दिव्य ज्ञानशक्ति 
से नानारूपे-भिन्न-भिन्न रूपोंठ्रल अह- कर्षि-दिन-रात को बनाते हैं। प्रभु ने वस्तुत:ः दिन 
व रात के क्रमवाला यह सुपष्षिट मो क्कम 5ि )] सुन्दर बनाया है। २. हे आदित्यन-सोरे ब्रह्माण्ड का 
अपने में आदान परिजाबसे भो) ले-आपका तत्‌ल्जो मसहि-महान्‌ व पूजनीय श्रवः-यश है, 
आप विएव॑ं भूम उह्याण्ड में चारों ओर प्रादुर्भूत हो रहे हैं, सर्वत्र आपको महिमा 
का प्रकाश हो रहा ,है । द 

भावार्थ- परर्ल रे पश्चिम तक सर्वत्र प्रभु व्याप्त हो रहे हैं। प्रभु ने अपनी माया से क्‍या 
ही सुन्दर दिन व यार क्रम बनाया है। प्रभु का यश महान है। वे प्रभु सर्वत्र अपनी महिमा 
से प्रादुर्भूत कली रहें-डै। द । द 

_ब्रह्मा॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


' आजिम्‌ परियान्तम्‌' ( सूर्यम्‌ ) 
| ८ तरणिं भ्राज॑मानं वहन्ति य॑ हरित॑ः स॒प्त बह्लीः। 


मई 


कक ्टि 
न ज्ञाद्ममल््रिदिव॑मुन्निनाय यें त्वां पशए्यन्ति परियान्तमाजिमू॥ ४॥। 
विपश्चितम्‌-सबको 


प्ल्ननत. 
५ 


ँ विप देखनेवाले तरणिम्‌-अन्धकार से तरानेवाले भ्राजमानम्‌रदेदीप्यमान 


. अम्‌«जिस सूर्य को सप्त बह्लीः हरित:-सात रंगोंवाली अनेक किरणें वहन्ति-सर्वत्र प्रात्त कराती 
हैं, यम-जिसको अत्रि!//ओऔंअंभि/) 'जिगुणोतीक प्रभु स्वुतातउस्छुा के हेतु से--आकाश से वृष्टि- 


जल के वर्षण के हेतु से दिवम्‌ उन्निनाय-चुलोक में प्राप्त कराते हैं, त॑ त्वा-उस तुझ सूर्य को 
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आजिम्‌ परियान्तम्‌र (78०९-००प४5९, 7०४0-५४५७७ ) मार्ग पर गति करते हुए को पश्यन्ति-ज्ञानी 
लोग देखते हैं। २. ज्ञानी पुरुष सूर्य में प्रभु की महिमा को देखते हुए आश्चर्य 5 कि 
(क) किस प्रकार यह दीप सूर्य करोड़ों किलोमीटरों तक अन्धकार को समप्त बे 
(ख) इसकी सात रंगों में विभक्त अनन्त किरणें किस प्रकार विविध +३8०4-2०२७४६ क्का 
.._ संचार कर रहो हैं, (ग) किस प्रकार यह सूर्य दृष्टि का हेतु बनकर सब अन्नों का 
बनता है, (घ) किस प्रकार यह सूर्य अपने मार्ग पर आकृष्ट लोकसमूह ५७९ 
रहा है। ््ि 
... भावार्थ--ज्ञानी पुरुष मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने प्रकाश से/अन्हे /धअन्स्‌- 
हुए सप्त वर्ण की किरणों से प्राणदायी तत्त्वों का संचार करते कप त्लूष्टि ८ 
को देखते हैं और प्रभु की महिमा का स्मरण करते हैं। क्‍ 
द ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, प्र+व। छ 
द “दिन-रात का बनानेवाला/ सर्च: क्‍ 
मा त्वा दभन्परियान्त॑माजिं स्वस्ति दुर्गा अति पा हि गीभम। क्‍ क्‍ 
दिवें च॒ सूर्य पृथिवीं च॑ देवीम॑होरात्रे विमि न तो खड़े दुषिं। ५७५॥ 
१. है सूर्य-सूर्य/ आजिम्‌ परियन्तम्‌रमार्ग प्ररः परी बढ़ते हुए त्वा>तुझ मा दभन्‌-कोई 
भी हिंसित नहीं कर पाते। तू शीभम-शीघ्र ही गे लि+>डु:खेन गन्तव्य सब (दुर्ग) मार्गों को 
अतियाहि5"लांघकर चलनेवाला हो और स्वर ५३ “हेमुरिे कल्याण का कारण बन। हे सूर्य! 
अहोरात्रे-दिन और रात्रि का विमिमानः -म्र्यपूर्वेके्नर्माण करता हुआ यत्‌ एषि-जब तू गति 
करता है तब तू दिव॑ च-इस झुलोक को से वो षे ज्िवीम्‌्-दिव्यगुणोंवाली पृथिवी को हमारे लिए 
(स्वस्ति) कल्याण का साथन बनाता है + के! कारण सब देव हमारे लिए कल्याण का साधन 
बनते हैं। सूर्य केन्द्र में है और सब्र: इसके चारों ओर गति कर रहे हैं। सूर्य 
मर रस को कोई भी विध्न रोक नहीं पाते। दिन व राञ्रि का 
करों को हमारे लिए हितसाधक बनाता है। 
पमू, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ सूर्यरथ ह 
स्वस्ति ते सूर्य चरसे रंथांय येनोभावन्तों परियासिं स॒द्यः। 8 
यंतेद प्‌ हेरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा संप्त बह्लीः॥ ६॥ क्‍ 
१. हे सूर्थल्सूर्य! ते चरसे रथाय-तेरे निरन्तर चलनेवाले इस रथ के लिए स्वस्ति-उत्तम 
स्थिति वे मै: रथ के द्वारा उभौ अन्तौ सद्य: परियासिरदोनों अन्‍्तों को, पूर्व व पश्चिम 
को अध् ला कत्तेरुयण व दक्षिणायन को तू शीघ्र ही जानेवाला होता है। २. -य॑ ते-जिस तेरे रथ 
को व॒हिछ्ाः-हेरितः वहन्ति-वहन करने में सर्वोत्तम ये किरणरूप अश्व वहन करते हैं। ये किरणें 
ही,शर्तें अश्वाः "तेरे रथ के सैकड़ों घोड़े हैं। यदि वा>अथवा सप्त-सात रंगोंवाली बह्ली:-( बृहि 
दो पड्ठि की कारणभूत किरणें तेरे रथ का -वहन करती हैं। 
बार्थ--सूर्य अपने रथ से पूर्व से पश्चिम में अथवा उत्तरायण से दक्षिणायन में गतिवाला 
होता है। इस सूर्यर है 0408] ; वेहत करनेव्ाली किरणें विविध प्रकार (के;ख्राणदायी तत्त्वों को हमारे 
“लिए प्राप्त कराती हुई हमारी वद्ध का कारण बनती हैं। आय 


्‌ै 


॥ 


को दूर करते 
बनते हुए सूर्य 


बा त्रिष्टुप्‌॥ 


भावार्थ--मार्ग पर 
निर्माण करता हुआ यह सट् 


एफण.ाज्थाधा।48 एफ: दि. 2 रा अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 


सुर्खं सूर्य रथ॑मंशुमन्त स्योन॑ सुवह्विमरधि तिष्ठ वाजिन॑म्‌। क्‍ दे 
ये ते वह॑न्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बह्लीः॥ ७॥. क्‍ 
२. हे सूर्य-सूर्य ! तू रथम्‌ अधितिष्ठ-इस रथ पर अधिष्ठित हो, 
इन्द्रियों की उत्तमता का कारण ननता है। अंशुमन्तमनजो प्रकाश 
लिए सुख करनेवाला है। सुवहिम्‌-हमें स्वस्थ बनाता हुआ लक्ष्यस्थान 
है और वाजिनम्‌-हमें शक्तिशाली बनाता है। २. उस रथ पर तू अधिष्डिल् 
रथ को वहिष्ठाः हरितः वहन्तिलवहनक्रिया में सर्वोत्तम किरणरूप अरब 
अश्वा:-सैकड़ों किरणाश्व इस तेरे रथ का वहन करनेवाले हैं | यदि ४ स्ब्स्क्थि्‌ 
रंगोंवाली--सात प्राणदायी तत्त्वों को प्राप्त करानेवालीं, अतएव प्रा 
ये किरणें तेरे रथ का वहन करती हैं। 


भावार्थ--यह सूर्य का रथ अपने मार्ग पर किरणरूप की ७ आगे और आगे बढ़ता 
है। यह प्राणियों के लिए इन्द्रियों का स्वास्थ्य ब्रदान : ता है अंतएव उनके लिए सुखद व 
उन्हें लक्ष्यस्थान पर पहुँचानेवाला होता है। यह उन्हें -श्चि ड्शगर् बनाता है। 


ऋषि:- ब्रह्मा ॥ देवता-आशध्यात्मम, के ० कब थः ॥ छन्द:--जगती ॥ 
4 हूं है. गुर | सूद च् $ 


 स॒प्त सूर्यो' हरितो चातंवे रथे हिरंण्य्र॑चेसो,बुहतीरंयुक्त।... 
अमोंचि शुक्रो रज॑सः परस्ताद्विश्र बेल लस्तेंमो दिवमारुहत्‌॥ ८ ॥ 
१. सूर्य:-सूर्य यातवे-मार्ग पर अं (कह के लिए रथे">अपने रथ में सप्तनसात रंगोंवाली 
:>ज्योति के सम्प व बहती-वृद्धि की कारणभूत हरितः-किरणों को 
अयुक्त-जोतता है। सूर्य के रथमें क्रिरेणरूप अश्व जुते हैं। ये सात रंगोंवाले हैं, इसी से सूर्य 
का नाम “सप्ताश्व” हो गया है।इस ऋरणों का हिरण्य-ज्योति के साथ सम्पर्क है। हमारी वृद्धि 
का ये कारण बनती हैं। २ अह दूं दस सूर्य रजसः-सब अन्धकार (0०) से परस्तात्‌ 
न्‍ (१ है! देव:-प्रकाशमय सूर्य तमः विधूय-"सन अन्यकाः को कम्पित 
कर | आरुढ़ हुआ है। द ... 
[ है, इसकी सात किरणें हमारे लिए प्राणदायी तत्त्वों को प्राप्त कराती हुई 
हैं। अन्धकार से परे वर्तमान यह सूर्य चुलोक में आरुढ़ हुआ है। 
॥ देवता--आशध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छनन्‍्दः: +-त्रिष्टुप्‌॥ 
द 'आदिति-पुत्र' सूर्य क्‍ 
ि देव आगन्नपांवृक्तमोडभमि ज्योतिरिश्रेत्‌। क्‍ 
: सुंपर्ण: स वीरो व्य | ख्यदर्दितेः पुत्रो भुव॑नानि विश्वा॥ ९॥.._ 
>ेव:-यह प्रकाशमान सूर्य बृहतः केतुनानवृद्धि के कारणभूत श्र के साथ उत्‌ 
के 8232 हुआ है। इस सूर्य कक ह* 4 “5 अप अन्धकार को दूर कर कर है, 9 
अश्रेत्‌- का किया है. २ ही दिव्य:-वह हक अन्धकार के विजय 
_कामनावाला है, सननर्णः-उत्तमता से हमारी पलिर् वे पूरण है। वीरः-रोगकृमियों को 
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. कम्पित करके दूर करनेवाला है। यह अदितेःपुत्र:-( अ-दिति) शरीर के पवित्रीकरण द्वारा 
स्वास्थ्य का त्राण करनेवाला सूर्य विश्वा भुवनानिनसब भुवनों को 0) 


है (00:) अथवा प्रकाशित करता है (रपर॥8०) | (2 
भावार्थ--सूर्य उदित होता है, अन्धकार को दूर करके प्रकाश करता है। हमें दे 
है, रोगकृमियों को कम्पित करके विनष्ट करता है। क्‍ 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आशध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्द:-- #०७० 


द .. “विश्वरूप पोषक ' सूर्य 
उद्दान्नश्मीना त॑नुषे विश्वां रूपार्णिं पुष्यसि। द रे 
सर्वील्लोकान्प॑रिभूभनाजमालर॥ श्‌ 


 उभा संमुद्रौ क्रतुना वि भांसि सर्वो/ल्लोकान्प॑रि ॥ १०७॥ 
. ३. हे सूर्य ! उद्यन-उदय होता हुआ तू रश्मीन्‌ आतनुषे-प्र | को चारों ओर 
विस्तृत करता है। प्रकाश की किरणों के द्वारा 8 सौन्दर्यों का (96४५, 
 2९४०7००, 879००) तू पुष्यसि"पोषण करता है। २. | समुद्रों को--प्रथिवीस्थ 
समुद्र को तथा अन्तरिक्ष में मेघरूप समुद्र को ऋतुना- गज ई के द्वारा तू विभासि-दीप्त 


करता है। सूर्य की क्रिया द्वारा ही अन्तरिक्षस्थ समुद्र होती है तथा वृष्टि होकर नदी- . 
प्रवाहों से पृथिवीस्थ समुद्र का पूरण होता है। यह के परिभू:-तू सब लोकों को चारों 
ओर से व्याप्त करता है। भ्राजमानः-दीस है। ये कप से सब लोकों को प्रकाशित 
करता है। ््ि 
भावार्थ--रश्मियों का विस्तार पर 
व अनन्‍्तरिक्षस्थ समुद्रों का निर्माण करता 


रहा है। 


वंब सौन्दर्यों का पोषण करता है। पृथिवीस्थ 
| को प्रकाश से व्यास करता हुआ चमक 


कम जे ईुतः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--बूहतीगर्भत्रिष्टुप्‌॥ 
सूर्य और चन्द्र ) 
तो ३३७ रे शू क्लीडन्तौ परि यातोडर्णवम्‌ 
के हुरण्यैरन्यं हरितों वहन्ति॥ १९॥ द 

१. एतौनये दो शिए मर के सन्‍्तानों के समान सूर्य और चन्द्रमा माययानप्रभु की माया 
से--अदभुत रचना कौशल झ! (फज्ाब्र0-का।भए 9००: एशंडत07), क्रीडन्तौ-खेलते हुए-से 
. पूर्वापरं चरतः-पू कि “से पछ्चिम की ओर गति करते हैं, इस प्रकार अर्णव परियातः-अन्तरिक्ष 
में सर्वत्र गति कस्तू-है। २. इनमें अन्यः-एक “सूर्य” विश्वा भुवना विचष्टे-सब लोकों को 
प्रकाशित करली-है-ओऔर अन्यम्‌-दूसरे “चन्द्र” को हरितः-सूर्यरश्मियाँ ही हैरण्यै:-हितरमंणीय 


पूर्वापरं च॑रतो मा 
विश्वान्यो भुव॑ना 


प्रकाशों से,८ हैन्ति-ले-चलती हैं। सूर्य की किरणें ही चन्द्र को ज्योर्तिमय करती हैं। सूर्य का 
आतप डप क्षत्त होने पर “ज्योत्स्ना' के रूप में हो जाता है और हमारे लिए हितरमणीय 
चले जूता है ः क्‍ हा न्‍ 


अर बार्थ- प्रभु की माया से सूर्य व चन्द्र आकाश में क्रीड़ा करते हुए पूर्व से पश्चिम की 
ओर "जाते-हैं। सूर्य सब भुवनों को प्रकाशित करता है और चन्द्र अपनी हितरमणीय ज्योत्स्ना 
द्वारा हमें आनन्दित करनेवाला होता है। द 

- शाका [2कागा १८वांट शांइड्ंणा (33 0० 772.) 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥| देवता--आध्यात्मम, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


विश्वा 


“काल-निर्माता ' सूर्य 
दिवि त्वात्रिरधारयत्सूर्या मा्साय क्कर्त॑वे । &' 
स एंषि सुध्॑तस्तपन्विश्वा भूतावचार्कशत्‌ ॥ १२॥ 
२. है सूर्य-रविमण्डल ! अत्रि:>उस त्रिगुणातीत प्रभु ने (अ-त्रि) मे ०... 
कर्तवे-मास आदि कालविभागों को करने के लिए दिवि अधारयत्‌ल्दुलोक मैं 


है। २. सःन्‍वह तू सुध्त:-सम्यक्‌ धारण किया हुआ तपन्‌ज-अत्यन्त के 
भूता अवचाकशत्‌लसब प्राणियों को देखता हुआ एषि-गति करता है 
भावार्थ--सूर्य की गति से ही मास आदि काल-विभाग चलता है पथ सब लोकों 
को प्रकाशित करता हुआ व सब प्राणियों को देखता हुआ द 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आश्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: 0३ ज-अनुष्टुप्‌॥ 
उभौ अन्‍्तो 
' उभांवन्तौ समर्षसि व॒त्सः सँमातरांविव | नन्वे३ १ ब्रैहं देवा अमी बिंदु: ॥ १३ ॥ 
१. हे सूर्य। तू इब-जिस प्रकार वत्सः मातरी सं €अर्घति/-एक सन्‍्तान माता-पिता को 
सम्यक्‌ प्राप्त होता है उसीप्रकार तू भी उभौ अन्‍्तौ 8 पञर्ैलोक व पृथिवीलोक दोनों अन्‍्तों 
लोक दोनों में फैली हैं। २. ननुजनिश्चय से 
के द्वारा पुरा-(पृ पालन॑पूरणयो: ) पालन 
2 गनेत हैं। देवलोग सूर्य के ज्ञान से, सूर्य का 
ठीक प्रकार प्रयोग करते हुए अपने स्व (ले यू क्र अआरश्धष्य का रक्षण करते हैं तथा सूर्य के अन्दर 
प्रभु की महिमा का दर्शन भी करते हैं किक ४६ प्रकार सूर्य झुलोक व पृथिवीलीक दोनों को 
ही अपनी किरणों से व्याप्त करता है “अभ्रकार पूर्व व पश्चिम में प्राप्त होता है। किस प्रकार 
कभी उत्तरायण में तो कभी बलोक थे गायन, में । द 
.,  भावार्थ--सूर्य एक ले तो दूसरी ओर पृथिवी को अपनी किरणों से व्याप्त 
करता है। पूर्व में उदित कल में अस्त होता है। कभी उत्तर की ओर झुका प्रतीत 


होता है, कभी दक्षिण को सब व्यवस्थाएँ हमारे पालन के लिए आवश्यक हैं। वस्तुतः 
विचित्र ही है ले हमर जे प्रभु की ! 
॥ बैवेता-आध्यात्मम्‌ू, रोहितः, आदित्यः॥ छन्‍्द:--अनुष्डुप्‌।॥ 


ऋषि: 
वृष्टि व कालचक्र' का कारणभूत सूर्य 
ज्रित्तें तत्सिषासति सूर्य : । अध्वांस्य वित॑तो महान्पूर्वश्चापरश्च यः॥ १४॥। 
त्ल्जे जल समुद्र अनुभतम्‌त्समुद्र में आश्रय किये हुए है, तत्‌लउसे सूर्य; न्न्सूर्य 
त्तिव्सेप् पब्िभक्त करना चाहता है। सूर्य समुद्र-जल को अपनी किरणों के द्वारा वाष्पीभूत 
पर लै-जाता है, मानो सूर्य समुद्र-जल का पान करता है। २. अस्य-"इस सूर्य का य: 
? ध्व्प्न्जे ग मार्ग पूर्वः च अपरः चनपूर्व से पश्चिम तक विततः-फैला हुआ है, वह निश्चय 
“न महोन- अतिशयेन बड़ा है अथवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह सूर्य का मार्ग ही सब कालचक्र 
का कारण बनता है। क्‍ 
भावार्थ--सर्य हीं' सैंमुद/"अल/कोप्बीष्पीकितरांकरके ऊपर5कैणजात! है और मेघ-निर्माण द्वारा 
_ वृष्टि का कारण बनता है। पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ सूर्य का मार्ग ही कालचक्र का 


त्रयोदश काण्डम्‌ .. _१३,२.१८ पु ३१ 
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निर्माण करनेवाला बनता है। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌। दे ल्‍ 
द ब्रह्मप्राप्ति के लिए तीन बातें क्‍ (2 
त॑ समाप्रोति जूतिभिस्ततो नाप॑ चिकित्सति। द कक 


तेनामृत॑स्थ भक्षं देवानां नाव॑ रुन्धते॥ १५॥ क्‍ द (3 ॥ 
१. तम्-उस सूर्यसम ज्योति ब्रह्म को जूतिभि समाप्नोति-कर्तत्यकॉओो ले से, अप्रमाद 
से करने के द्वारा प्राप्त करता है। तत:-उस ब्रह्म से न अप सम तु-ये दूर की कामना 
नहीं करता, ब्रह्म-प्राप्ति की प्रबल कामनावाला होता है। २. त्तेन- प्राप्ति के उद्देश्य से 
ही देवानाम्‌-देवों के अमृतस्य भक्षम-अंमृत के भोजन को ये इच्छुक पुरुष न 
अवरुन्धते-नहीं रोकते, अर्थात्‌ देवों की भाँति ये अमृत का होते हैं। यज्ञशेष 
ही अमृत है, अंमृत का सेवन करते हुए ये ब्रह्म को प्राप्त पोब्तव्यकर्म 


क्‍ भावार्थ--ब्रह्म-प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि (न) अर | को अप्रमाद से 
करनेवाले हों, (ख) ब्रह्म-प्राप्ति की प्रबल इच्छावाले हक का सेवन करनेवाले बनें। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित ॥ छन्‍्द:--आर्षी गायत्री ॥ 


जातवेदा देव: सर्ख- 
उदु त्यं जातवेंदसं देव॑ वहन्ति केतव॑ः हू क्शे रे) विश्वाय सूर्य म्‌॥ १६॥ 


१. केतवः-ज्ञानीपुरुष त्यमू-उस जातवेंदसे से हे विद्यते) सर्वत्र व्याप्त (जातं जात॑ 
वेत्ति ) सर्वज्ञ प्रभु को उ-निश्चय से स्तिट य में धारण करते हैं। प्रभु देवम्‌-प्रकाशमय 
हैं, सूर्यम-सूर्यसम ज्योति हैं, अथवा सबच् भि हुदथस्थरूपेण प्रेरणा देनेवाले हैं (सुबति) ।.२. ये 


हैं, जिससे दृशे विश्वाय-सम्पूर्ण संसार का 


ज्ञानी पुरुष इसलिए प्रभु को हृदयों भी श्णु 
हक प्र सब-कुछ ज्ञात हो ही जाता है। 


दर्शन कर सकें। प्रभु के हृदय 
भावार्थ--ज्ञानी लोग ब 
प्राप्त कर सकें। ; 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ ट्रे 


वासनारूप नक्षत्र भी विलीन हो जाते हैं। द 
तन हृदयों में प्रभु का ध्यान करें, यही वासनाओं को विलीन करने का मार्ग है। 
प:- अह्य॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्द:--आर्षीगायत्री ॥ - 


डे द ि केतवः रश्मयः 
श्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अर्न। भ्राज॑न्तो अग्रयों यथा॥ १८॥ 


अस्य"इस उदित की केतव >प्रज्ञापक्र: प्रकाश, देनेवाली रश्मयः:-प्रकाश 
की किरणें जनान्‌ मा भी 2 ये करके पवि अदृश्नन-इसप्रकौर विशिष्टरूप से दिखती 


हैं, यथा-जैसेकि भ्राजन्तः अग्नयः >चमकती हुई अग्रियाँ। २. सूर्य के उदित होने पर जैसे सूर्य 
की किरणें सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करनेवाली होती हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के 

के सूर्य का उदय होता है और जीवन प्रकाशमय हो जांता है। ये प्रकाश देदीप्यमाल 

समान होता है। इसमें सब बुराइयाँ भस्म हो जाती हैं। 

.._ भावार्थ-हमारे जीवन में ज्ञान का उदय हों और हमारी सब बुराइयाँ अन्धकार के खेमे द 
विलीन हो जाएँ। द 


(2 
ऋषि:--बहा ॥ देवता-आश्यात्मम, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-- 


क्‍ त्रिविध स्वास्थ्य क्‍ 
'तरणिर्विश्वर्दर्शतो ज्योतिष्कृर्दसि सूर्य । विश्वमा भांसि डर । १ ् 
१. हे सूर्य-सूर्य ! तरणिः-तू हमें रोगों से तारनेवाला है। उदय रोग-कृमियों 
न हल विश्व दर्शतं द्रष्टव्यं यस्य ) 
(की 


सूर्य सारे संसार का पालन करता है (दृश्‌ 0 [००६ थ्टष ) । 
करनेवाला है। हे रोचन-सर्वत्र प्रकाश करनेवाले ! तू विश्व 
प्रकाशित कर देता है। सूर्य के उदय होते ही सम्पूर्ण 


9 । मस्तिष्क को यह ज्योर्तिमय 


२. सूर्य शरीर को रोगों से रहित करके स्वस्थ बनातः “(सर 
करता है (ज्योतिष्कृत) और हृदयान्तरिक्ष को सब (व ल्सित आ से रहित करके चमका देता है 
एवं सूर्य के प्रकाश का प्रभाव ' शरीर, व बम कभी को सौन्दर्य प्रदान करनेवाला है। 


भावार्थ--सूर्य 'शरीर, मन व मस्तिष्क ऋ्‌ जिला 4 स्वास्थ्य को प्राप्त कराता है। 
 ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आशध्यात्मम आदित्य: ॥ छन्दः--आर्षीगायत्री ॥ 
द झ देव खम दे किम ० है. १ 4 बअहादर्शन || 
प्रत्यड- देवानां विशः प्रत्य ड छ) मीन॑षी: | प्र॒त्यडः विश्व स्व | रदेशि॥ २०१ 
१. हे सूर्य | तू देवानां विश: पत्यड्वे-देवों की प्रजाओं के प्रति गति करता हुआ उदेषि"उदित 
होता है, अर्थात्‌ सूर्य का प्रव् तश्‌ प्रजाओं, को दिव्यगुणोंवाला व दैवीवृत्तिवाला बनाता है। सूर्य . 
के प्रकाश में रहनेवाले (लक शिण हु) हैं। सूर्य का प्रकाश मन पर अत्यन्त स्वास्थ्यजनक 
प्रभाव डालता है। मानुष् (किट छु“उदेषि-मनुष्यों के प्रति गति करता हुआ यह सूर्य उदय होता 
है। सूर्य हमें मानुष बनाता है मानुष वह है जो मत्वा कर्माणि सीव्यति' विचारपूर्वक कर्म 
करता है। सूर्य 2 क्रकाश(में रहनेवाले व्यक्ति समझ से काम करनेवाले होते हैं अथवा सूर्य 
मनुष्यों के प्रति पा है--दयालुओं के प्रति। सूर्यप्रकाश मनुष्य की मनोवृत्ति को अक्रूर 
बनाता है। स्मू+ न्येतरे हिंसावत्ति के पशु व असुर रात्रि के अन्धकार में ही कार्य करते हैं। सूर्य 
का प्र८ ग्र्ड्पर उम्ेके लिए अरुचिकर होता है। २. स्वर्देशे”उस स्वयं राजमान ज्योति “ब्रह्म के 
दर्शन ब्द न विश्व प्रत्यडः-सबके प्रति गति करता हुआ उदय होता है। इस उदय होते 
हुए म्मूर्य में द्रेष्टा को प्रभु की महिमा का आभास मिलता है।। यह सूर्य उसे प्रभु की विभूति 
द रा में दीखता है। द ः द 
'भोवार्थ-सूर्य का प्रकाश हमें देव व मानुत्र बनाता है और प्रभु का दर्शन कराता है। 
ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्दः-- आर्षीगायत्री ॥ द 


| «भुप्ाम्ततदकोकशाएा करन ताप द 
येनां पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अनु। त्वें वरुण पश्यंसि ॥र२५॥आ 


अयोदश्शं काण्डम्‌ 
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१९. हे पावक-प्रकाश से जीवनों को पवित्र करनेवाले! हे वरुण>"सब रोगों व आसुर- 
भावनाओं का निवारण करनेवाले सूर्य) त्वम-तू जनान्‌ भुरण्यन्तम्-लोगों का 7 
करनेवाले को--लोकों के धारणात्मक कर्मों में लगे हुए पुरुष को येन चक्षश्ता 
से अनुपश्यसिज"अनुकूलता से देखता है, उसी प्रकाश को हम प्राप्त करें। वही ५:९५. 


. स्तुति के योग्य हो। २. जो लोग द्वेष का निवारण करके (वरुण) अपने हृदय को 
(पावक) लोकहितकारी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं ( भुरण्यन्तम्‌) उनके जज सदा 


ता है। हमारी 
रहते । 
करनेवाले होते 


हितकारी होता है। वस्तुत: हमारी वृत्ति उत्तम हो तो संसार भी हमारे 
दृष्टि में न्‍्यूनता आने पर प्रकृति कें देवता भी हमारे लिए उतने 


भावार्थ--सूर्य का प्रकाश उनके लिए हितकर होता है जो 2 
दिन-रात्रि का निम प्रा | ४ 


आर्षीगायत्री ॥ 
वि द्यामेषि रज॑स्पृथ्वहमिमानो अक्त॒भि:। पंश्य री म्सानि सूर्य ॥ २२॥ 


१. हे सूर्य-आकाश में निरन्तर सरण करनेवाले: (ोदि दैत्यु! तू चाम-इस विस्तृत झुलोक में 
. वि,एपि-विशेषरूप से गतिवाला होता है। झुलो० पे स र्य ,की उदय होता है और वह सूर्य इस 
: आझुलोक में आकर पृथुरज:-इस विस्तृत अन्तरि कि थे आगे-आगे बढ़ता है। इस गति के 
द्वारा अक्तुभि:-प्रकाश की किरणों के तक कि तीं/ के साथ) अहः मिमानः-दिन को यह 
निर्मित करता है। २. इसप्रकार दिन व रात्रियों'के चिम्नाण से यह सूर्य जन्मानि-सब जन्म लेनेवाले 
प्राणियों को पश्यन्‌>देखता है, अर्थात्‌ शैत्रीं का पालन करता हैं। यदि केवल दिन-ही- 
दिन होता तो मनुष्य कर्म करते-करत्रे कर समाप्त हो जाता और रात्रि-ही-रात्रि होती 
तो मनुष्य को आराम करते-करते, ज्ं (ही श्र जाता। एवं, यह दिन-रात का चक्र मनुष्य का 
सुन्दरता से पालन कर रहा है। हेस स्त्‌ खेत के द्वारा सूर्य सब प्राणियों का रक्षण करता है। 
भावार्थ--सूर्य उदित क्ष में आगे बढ़ता हुआ दिन-रात्रि के निर्माण के द्वारा 
. हमारा पालन करता है। 


ऋषि:--ब्रह्मा । ५ कि, ध्योत्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-- आर्षीगायत्री-॥ 
क्‍ हे :. सप्ताश्व द 
श्तो रघ्े देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षणम्‌॥ २३॥ 


श्रेटर्‌ धारण करती हैं, आगे ले-चलती हैं। २. तुझे ये आगे ले-चलती 

जो ढ़ (शोस्टि स्त्रिष्केशम्‌-देदीप्यमान किरणरूप केशोंवाला है, विच्क्षणम्‌-विशिष्ट प्रकाशवाला 
'थवा-सैबके मस्तिष्कों को ज्ञानज्योति से प्रकाशित करनेवाला है। द 

हि ्श 4ै--सूर्य सप्ताश्व है, सात रंगोंवाली सात किरणों से हमारे अन्दर सात प्राणदायी तत्त्वों 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आधश्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: 


ब्रेथ्चिष्ट करके यह सूर्य हमारे रोगों का हरण करता है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--आर्षीगायत्री ॥ 


-. श्यावा व सरो भा गत आम | भयात्ि [ //2.) 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो बा स्वयुक्तिभि: ॥ २४॥ 


१. सूरःचसूर्य रथस्य नप्त्य: _हमारे शरीररूप रथों को न गिरने देनेवाली. सप्तन्सात 
शुन्ध्युवः-शोधक किरणों को अयुक्त-रथ में जोतता है। सूर्य की किरणें सात रंगों के 
सात प्रकार की हैं। ये हमारे शरीरों में प्राणशक्ति का संचार करके हमारे शरीरों का की 
हैं और उन शरीरों को गिरने नहीं देतीं। २. यह सूर्य ताभिः८उन स्वयुक्तिभिः- अपने रथ 
हुई किरणरूप अश्वों के साथ याति-अन्‍न्तरिक्ष में आगे-और-आगे चलता है। 

भावार्थ--सूर्य अपनी सात वर्णों की किरणों के साथ आगे- श्र आगे 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-- 


लेता है, शरीरधारण करके इस लोक में आता है। २. कवि ; रे अधिपतिः बभूवब-दिव्यगुणों 
का स्वामी होता है। यह मोक्ष से लौटनेवाला कल दिव्यगुणसम्पन्न जीवनवाला होता है। 
स्वर्गच्युत व्यक्तियों के जीवन में दान-प्रस हक गी, देवार्चन तथा ब्राह्मण-तर्पण” आदि 
उत्तम गुणों की स्थिति होती है। स्वर्गच् छ/ भूमिलोके चत्वारि चिह्लानि वसन्ति देहे। 
दानप्रसड़ो मधुरा च वाणी सुरार्चन हा सर्प हि ए 
भावार्थ--हम तपस्या के स हर 
पुनः यहाँ जन्म लेते हैं। उस 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- अर, 


. मोक्ष से पुनरातृत्ति 

रोहिंतो दिवमारुंहत्तप॑सा तपस्‍्वी। ग् । & 

स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिपति भूत लक 

१३, रोहितः-प्रभु की उपासना सें अपना वर्धन अल मे आय में आ जीवनवाला 
साधक तपसा-तप के द्वारा दिवँ आरुहतूज्त्रकाशमय में>-भीक्ष में आरोहरण करता 

: है। मोक्षप्राप्ति के लिए तपस्या अत्यन्त आवश्यक है। भोगप्र के साथ मोक्ष का सम्बन्ध... 

नहीं है। सः-वह तपस्वी योनिम्‌ आ एति>अपने घर ( को सब प्रकार से प्राप्त होता 
है। इस घर में परान्तकाल तक निवास करके सः वह हे से पुनः जायते-पुन: जन्म द 


ती वृत्ति दिव्यगुणसम्पन्न होती है। 

:, आदित्य: ॥ छन्दः --पुरोह्दययतिजागताभुरिग्जगती ॥ 
र्वच॑घाणडर् किए की हि ' प्रभु | ः 

बरी यो विश्वतस्पाणिरूत विश्वर्तस्पूथ: । 


. सं बाहुभ्यां भरशति सं, पंतलैद्यावापृ्प्थि जनय॑न्देव एक: ॥ २६॥ द 
१. य+"जो अभ -ल््श्विचर्षणिः >सर्वद्रश्टा, उतनऔर विश्वतोमुखः-सब ओर मुखवाले हैं 
यः-जो ह परणि:->सब ओर हाथोंवाले हैं, उत-और विश्वतस्पृथ:ऋसब ओर पूरण 
(व्याप्ति)- पालनपूरणयो: ), २. वे प्रभु बाहुभ्यां भरति-बाहुओं से झुलोक को 


से हैं और पतत्त्र:-पतनशील इन पाँवों से पृथिवीलोक को भूत कर रहे हैं, | 
य प्रभु द्यावापृथिवी जनयन्‌”"झुलोक व पृथिवीलोक को प्रादुर्भूत कर रहे 


श रे शर्थ--वे प्रभु सर्वद्रष्टा व सर्वव्यापक हैं। प्रभु सर्वत्र सब इन्द्रियों के गुणों के आभासवाले 
हैं। वे'प्रभु ही चावापृथिवी का प्रादुर्भाव व धारण करते हैं। 


एश्ाका [,ठक्ाक्ा ए८वाट ां5च्ंणा (36 रण 772.) 


"२०4० मो जीत--ि4>नत>त+ ; न हे 
नह. ३०, 


की उपस्थिति में चन्द्रमा उनमें रस का संचार पक में 
. होते हैं। (वायोरग्रि:) वायु से ही अग्नि की उमा व 
. के ही शरीर में स्थित हैं। 


से रहित होकर गति की इन्द्छ 


त्रयोदश काण्डम्‌ | श्रे 
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ऋषि:--ब्रह्म ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 


एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद, षट्पाद क्‍ क्‍ 
एक॑पाद्‌ द्विपंदों भूयो वि च॑क्रमे द्विपात्निपांदमभ्ये | ति पश्चात्‌। 2 दे क्‍ 

द्विपान्द्ध षघट्प॑दों भूयो वि चक्रमे त एकंपदस्तन्वं१ सर्मांसते॥ २७॥ 

१. एकपात्जन्‍वायु (वायुरेकपात्‌ तस्य आकाशं पाद:--गो ,विचकर रपफ २.८) 
(चन्द्रमा द्विपात्‌ तस्य पूर्वपक्षा परपक्षौ पादौ--गो०पू० २.८) भूय: विच 
गतिवाला है। द्विपात्‌-चन्द्र त्रिपादम्‌-( आदित्यस्त्रिपात्‌ तस्येमे लोका: पाद९- 
को पश्चात्‌ अभि एतिरराशिसंक्रमण में पीछे से जा पकड़ता है। «६ 
यह चन्द्र घट्पदः-( अग्नि: षट्पास्तस्य पृथिव्यान्तरिक्षं चदौ: एप कक बनरे ) १ 


ह-निश्चय से 
इमानि भूतानि 
चन्द्रमा से किये 
के नहीं क़र पाता। अग्मग्रि 
। ते-वे सब चन्द्र, सूर्य, 
शरीर में सम्यक्‌ आसीन 
है।-अह अग्रि ही झुलोक में सूर्यरूप 
में है तथा उसी की एक किरण अन्तरिक्ष में चन्द्रम 3, यह “सूर्य, चन्द्र, अग्रि' वायु 


पादा:--गो०पू० २.९) अग्नि से भी भूयः विचक्रमे-अधिक 
जा रहे रस-संचार को ओषधि-वनस्पतियों में होता हुआ भी 


अग्मि (ट्विपातू, त्रिपात्‌ व षट्पात्‌) एकंपदः तन्‍वं 


भावार्थ--एक ज्ञानी पुरुष ब्रह्माण्ड में 'एउ गति शु), द्विपातू (चन्द्र ), त्रिपात्‌ (आदित्य) 

व षटपात्‌ (अग्नि) ' के कार्यक्रम को दर जो ब्रभु की महिमा का अनुभव करता हेै+। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- ध्याएम आदित्य: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ 

अतनद्रो यास्यन्हरितो य धक े हि कणुते रोच॑मानः। 

केतुमानुद्यन्त्सह मानो रखें जॉसि त्रड्वा आदित्य प्रवतो वि भांसि॥ २८॥ 

२. हे आदित्य"किरणों रा जलाक्ा आदान करनेवाले सूर्य ! यदा-जब अतन्‍्द्र: यास्यनू-तन्द्रा 

ै हरितः आस्थात्-इन किरणरूप अश्वों पर अधिष्लित 

होते हो तब रोचमान: ऋद्दीस्यमोर्न होते हुए आप द्वे रूपे कृणुते-दिन व रात्रि के दो रूपों को 
प्रकट करते हो। २. के सोतरप्रकाश की किरणोंवाले उद्यन"उदय होते हुए विश्वा एनांसि 
सहमानः -( डे शी ]0 एप पे 8४:४8०5७ ) सब अन्धकारों को कुचलते | हुए आप प्रवत 


०।९०४४४०४ ) सब उच्च स्थानों को दीम्त करनेवाले होते हैं। उदय होते हुए 
थम पर्वत शिखरादि उच्च स्थानों को ही प्रकाशमय करता है। 


निर्माण करता हुआ यह उदित होता है तो अन्धकार का पराभव करके प्रारम्भ 
दीप्त करनेवाला होता है। सूर्य की भाँति हमें भी तन्द्राशून्य गतिवाला बनना 


दिनव “जि कक 
/“शिखेर ररों ये 
् | 
>-त्रह्मा ॥ देवता--आश्यात्मम्‌ू, रोहित:, आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--बाईतगर्भानुष्टुप्‌॥ 
हि ही महान्‌ 
बण्महाँ अंसि पीरिपी अप महाँ अंसि। 
महांस्तें महती' महा असि॥ २९१ “४2 


एफ़्जबाज्थाधा।। एव वी २? अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. हे सूर्य-निरन्तर गतिशील (सरति) व सबको कार्य में प्रेरित करनेवाले (सुबति कर्मणि) 
सूर्य ! तू बट-सचमुच ही महान्‌ असिन्महान्‌ है, महनीय है। हे आदित्य-किरणों डे [ 
का आदान करनेवाले आदित्य! तू बट्सचमुच महानू-महनीय है--प्रभु की महिम्त)का 
प्रकाश हो रहा है (तेजसां रविरंशुमान्‌) । तू तेजस्वी पदार्थों में प्रभु की विभूति ही है। 
ते-महनीय तेरी महिमा महान्‌-महिमा महान्‌ है। हे आदित्य-आदान करनेवाले सूर्य ! 
ही समन्तात्‌ कृमियों का छेदन-भेदन (दाप्‌ लवणे) करनेवाले सूर्य ! (उदच्चन्न्न (८ 

हन्ति) | त्व॑ महान्‌ असिच्तू महान्‌ है। क्‍ 3 
... भावार्थ--हम सूर्य की भाँति निरन्तर संरणशील, गतिशील, कर्त्तव्यकर्म- 
अच्छाइयों का आदान करते हुए (आदानात्‌) व बुराइयों का व 


आदित्य' बनें और इसप्रकार महनीय जीवनवाले हों । 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌ू, रोहितः, आ (2 घड ॥ छेन्‍्दे-- 
- पज्चपदोष्णिग्बृहतीगर्भा वर्जित. (32 
देव:, महिषः, स्वर्जित्‌! 


_ रोच॑से दिवि रोचसे अन्तर्रिक्षे पत॑ड़ पृथितव्यां गेव्सि रो अप्स्वपन्तः । 
उभा. संमुद्रौ रुच्या व्या | पिथ देवो देठ से सहिण: ॥ ३०॥ क्‍ 
१. हे पतड़ः-(पत गतौ, ऐश्वर्य च) ऐश्वर्य के सा ७ जले प्रभो! आप दिवि रोचसे-5चुलोक 
में दीस होते हो--च्युलोक में सूर्य के रूप में ( ड हि पा का प्रकाश होता है। अन्तरिक्षे 
रोचसे-अन्‍्तरिक्ष में आप दीघप्त होते हैं-- हे हि गोल 


द्यत्‌ >वायु' आदि देवों में आपकी महिमा का 
प्रकाश है। पृथिव्यां रोचसे-पृथिवीस्थ आज  ्तादि | में भी आपकी ही दीछि दीप हो रही _ 
है। (तेजसवास्मि विभावसौ)। अप्सु अन्‍्तिः रोचर ->जलों के अन्दर भी आप ही दीप हो रहे 
हैं। 'अप्सु” का अर्थ 'प्रजाओं मम में यह 


(है सब प्रजाओं में प्रभु का ही प्रकाश दिखता है। 
२. उभा समुद्रौ-पृथिवीस्थ समुद्रों अ्तरिक्षस्थ 'मेघरूप ' समुद्रों को रुच्या व्यापिथ-दीपि 
से आप व्याप्त कर रहे हो। हे देख- प्रभो ! देवः असि"आप सचमुच देव हैं । महिष:- 
पूजनीय .हैं--पूजा के योग्य लिए प्रकाश व सुख का विजय करनेवाले हैं। 
भावार्थ--प्रभु का बम कह सर्वत्र दीप है। हमारे हृदयों में भी प्रभु दीत हो रहे 
हैं। प्रभुस्मरण करते हुए हम “बनें | दैवीवृत्तिवाले बनकर महनीय जीवनवाले हों। इसप्रकार 
प्रकाशमय “हल! का“विजयू-करें। _ रा जे 

ऋषि: ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:+-्रिष्टुप्‌॥ 
 'आशु, विपश्चित्‌ प्रभु 
पर व्यध्व आशुर्विपश्चित्पतर्यन्पतड्: । 


: शव॑साधितिष्ठन्प्र केतुनां सहते विश्वमेज॑त्‌ ॥ ३१॥ 


हे 


वे प्रेभे अर्वाडर परस्तातू-समीप-से-समीप होते हुए दूर-से-दूर हैं (तहूरे तद्वन्तिके) । 

ध्लज्रेय तः-इस विस्तृत मार्ग में सर्वत्र फैले हुए हैं--सर्वव्यापक हैं। आशुः सर्वत्र 
'घतेयने-सारे ब्रह्माण्ड के ऐश्वर्यवाले होते हुए वे प्रभु विपश्चित्रज्ञानी हैं और पतड्ढः-सम्पूर्ण 
बया को प्राप्त हैं। २. विष्णु:-सर्वत्र व्याप्त वे प्रभु विचित्त: ( विशिष्ट चित्त यस्मात्‌) विशिष्ट 
चेतना को प्राप्त करानेक्नाले हैं-।छात्रस्पअपते।इल,से ह९४९६०५५६. हु 207 3 संसार' के अधिष्ठाता 
ज्ञान से प्रसहते-( ७९०, 


होते हुए प्रभु एजत्‌ विश्वमनगति करते हुए सारे ब्रह्माण्ड को न 


: अयोदर्शं काण्डम्‌ २१३.२.३४ द क्‍ ३७ 


57707, 5०० प० 2) धारण करते हैं।.. 
भावार्थ--दूर-से-दूर व समीप-से-समीप वर्तमान वे प्रभु ही सारे ब्रह्माण्ड शो । 
. वे सर्वत्र व्याप्त, सर्वज्ञ प्रभु ही इसका धारण कर रहे हैं। (2 द 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्द: एर्ष्डिर्षधेर 
अदभुत ज्ञानी, पूज्य, पालक ' प्रभु 
चित्रश्चिकित्वान्म॑हिषः सुपर्ण ऑरोचयचत्रोदंसी अन्तर्रिक्षम्‌। (हे 
परम 


अहोरात्रे परि सूर्य वसांने प्रास्य विश्वां तिरतो वीर्या [ णि 

१. चित्र:-वे प्रभु अदभुत महिमावाले हैं, चिकित्वान्‌-"ज्ञानी 

ही सुपर्ण:-उत्तमता से पालन करनेवाले हैं। वे ही रोदसी- को) तथा अन्‍न्तरिक्षम्‌- 
अन्तरिक्ष को आरोचयन्‌-दीसत कर रहे हैं। २. ये सूर्य को सब ओर से धारण 
करते हुए (ओढे हुए) अहोरात्रे-दिन और रात अस्य-इस सो हिना के वी्याणि"सब वीर 
कर्मों को प्रतिरत:-बढ़ा रहे हैं--प्रभु के वीरता पूर्ण करों लेप को प्रकट करते हैं। 

द भावार्थ--वे ' अद्भुत ज्ञानी, पूज्य, पालक' प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। सूर्य की गति से निर्मित 
ये दिन व रात प्रभु की महिमा का ही प्रकाश 5 कर है ु ० द 

>्रदित्य: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
शक्ति व ज्य कै थाता प्रभु 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आधश्यात्मम्‌, 
तिग्मो विभ्राज॑न्तन्वं ज॑न्तन्व: १ शिशानो चर ब्र्थतो ररॉणः द 
वे थांत्प् कल्प॑मानः ॥ ३३॥। 


ज्योतिष्मान्पक्षी म॑हिषो व॑योधा रत 
१. वे प्रभु तिगमः”"शत्रुओं के लि ण व विश्राजन्‌ू-विशिष्ट दीपिवाले हैं। तन्वं 
शिशानः>अपने शरीर को अत्यन्त 2205 वाले हैं--जो भी व्यक्ति अपने को प्रभु का शरीर 
बनाता है, अर्थात्‌ प्रभु को अपने *इन्दर ब्रिंठाता है, हृदय में प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु उसकी 
शक्तियों को बढ़ाते हैं। रा रराण:-( अरं-शक्ति, प्रवत: प्र«ं&975) शक्ति व 
उत्कर्षों को प्राप्त क॑ नजर हैं। २) ज्योतिषमानू-वे प्रभु ज्योर्तिमय हैं, प्रकाशस्वरूप हैं। 
' पशक्षी5"९ पक्ष परिग्रहे ) प्रश्नों का/ पर्स करनेवाले हैं। महिषः-वे पूज्य प्रभु बयोधाः-उत्कष्ट 
जीवन को धारण कई ४४८ हैं। विश्वा: प्रदिश:-सब प्रकृष्ट (विस्तृत) दिशाओं को 


कल्पमान:-शक्तिशाली « हक आस्थात्"समन्तातू स्थित हैं। सब दिशाओं में स्थित प्राणियों 
(करा 

जो भी धारंण करता है, प्रभु उसे शक्ति व ज्योति प्राप्त कराते हैं। प्रभु 
न की ओर ले-चलते हैं। 

- अह्या ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--आर्षीपड्िः ॥ 
देवानाम्‌ 'केतु:#अनीकम्‌ 

 केतुरनीकं ज्योतिष्मान्प्रदिश: सूर्य उद्यन्‌। 

5ति झुम्मैस्तमोसि विश्वांतारीहुरितानिं शुक्र: ॥ ३४॥ 

कि १. वे प्रभु देवानामनसूर्यादे सब देवों के केतु:-प्रकाशक हैं, चित्र॑ं अनीकम्‌्-उनका बल 
अद्भुत है, सब देवों को प्रकाश और शक्ति प्राप्त करानेवाले 85 हैं । ज्योतिष्मान्‌-ज्योर्तिमय 


. हैं। प्रदिशः-इन प्रक्ृदशाओं' मैं”सेर्य/“डखेनि*(र्थरूपेण उंदिर्ती हुए वे प्रभु दिवाकरः-दिन 


रे ५ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 

व प्रकाश करनेवाले हैं। २. वे शुक्रः८पवित्र व दीप प्रभु झुम्नैः >ज्ञान-ज्योतियों से लिश्वा 

तमांसि-सब अज्ञानान्थकारों को अति अतारीत्‌रपार करनेवाले हैं--अविद्या- (अब हर को 

करके प्रकाश प्राप्त करानेवाले हैं। अविद्या-अन्धकार को दूर करके दुरितानितसब €डु 

भी वे प्रभु दूर करनेवाले हैं। . 

भावार्थ--सब देवों को देवत्व प्राप्त करानेवाले प्रभु ज्योतिष्मान्‌ हैं। वे हमारे 
अन्धकार को दूर करके हमें सब दुरितों से पार ले-जाते हैं। (2 
द ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्‍्द:- कष 
'पित्र, वरूण और अग्नि' के चनक्षु 
: चित्र देवानामुदंगादनीक॑ अक्षुर्मित्रस्थ बर्ूणास्याम्र :। 
आप्राद द्यावांपूधिवी अन्‍्तरिश्षं सूर्य. आत्मा त॒ के (५ ॥। 

द ,१. देवानाम्‌नसूर्यादि प्रकाशमान पिण्डों का चित्र अब बलस्वरूप वह प्रभु 
उत्‌ अगात्‌लउदित हुआ है। इन सूर्यादि पिण्डों में प्रभु का शेप हो रहा है। वे प्रभु 
मित्रस्य-सूर्य के वरुणस्यरचन्द्र के तथा अग्येः"अग्रि ८ का हैं। २. वे प्रभु 

च्ावापृथ्िवी अन्तरिक्षम-झुलोक, पृथिवीलोक तथा अं स्पोक़ का आ अप्रात-समन्तात्‌ 

. पूरण किये हुए हैं--प्रभु इन सब लोकों में व्याप्त हैं। सूर्य नव ६ सूर्य हैं--सूर्यसम्‌ देदीप्यमान 
हैं। जगतः तस्थुष: चरजंगम व स्थावर के आत्मा ७५ धबके अन्दर व्याप्त होकर रह रहे 


त्यो 
८ जले 4>द्र व अग्रि के प्रकाशक हैं, त्रिलोकी 
त्रके आत्मा हैं।... 
्जॉ :, आदित्य:॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
अतन्रिः ु 
पर तरणिं भ्राजमानम्‌। 
ज्योतिर्यदर्विन्द्दत्रिः ॥ ३६ ॥ 
8 परमैश्वर्यवान्‌ होते हुए (पत्‌ गतौ ऐश्वर्य च) 


छे 
भावार्थ--वे प्रभु देवों के अद्भुत बल 

को व्याप्त किये हुए हैं और जंगम व स्थाड> 
ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता-आट 


उच्चा पत॑न्तमरुणं सुपर्ण 
: पश्यांम त्वा सवितारं 
१. उच्चा पतन्तम्‌र- 


अरुणम>"तेजस्वी व _उत्तमता से सबका पालन करनेवाले दिवः मध्ये 
'तरणिम्‌रज्ञान > मध्य/ें , अर्थात्‌ ज्ञान देकर सब दुरितों से पार करनेवाले, भ्राजमानम्‌न्‌दीसत 
सवितारम-सबके प्रेरक त्वा-आपको हे प्रभो! पश्यामरदेखें। उन आपको देखें, 
यम्‌-जिनको : आहुः-' न क्षीण होनेवाली निरन्तर ज्योति', इस रूप में कहते हैं। 
यत्-इस ज्योच् :ल्‍त्रिगुणातीत (नित्य सत्त्वस्थ) पुरुष अविन्दत्‌-प्राप्त करता है। उस 


प्रभु का दर्शन-स्त्रि करता है। | 

भा< “परमेश्वर हैं, तेजस्वी हैं, सबका पालन करनेवाले हैं'। ज्ञान द्वारा दुरितों से 

दूर 25 रे दीस व प्रेरक हैं। ये प्रभु सदा प्रकाशमय हैं, त्रिगुणातीत पुरुष ही प्रभु को पाते हैं । 
प्‌: ->ज्रह्मा ॥ देवता-- आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ उन्दः: --पञ्चपदाविराड्गर्भाजगती ॥ 


द्विस्पूष्ठे शगबग स नाथकांम॒ उप यामि भीतः। 
. स न॑ः सूर्य प्र तिर दीघमायु सुभितो ते स्थीमीी। ३७9॥ 
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| १. दिवः पृष्ठे-ज्ञान के आधार में धावमानम्‌्-हम सबके जीवनों को शुद्ध करते हुए (धाव्‌ 
शुद्धी) सुपर्णम्‌-उत्तमंता से हमारा पालन करते हुए अदित्याः पुत्रम-वेदवाणी का 
३००९७. 


दितिजअखण्डिता वाक्‌ ) हमें पवित्र व रक्षित करनेवाले (पुनाति, त्रायते) प्रभु को 

के इन काम-क्रोधरूंप शत्रुओं से भयभीत हुआ-हुआ मैं नाथकामः नाथ को, र 

हुआ उपयामिच्समीपता से प्राप्त होता हूँ। २. हे सूर्य-उत्तम कर्मों में प्रेरित करने प्रभो ! 

सःल्‍वे आप नः"हमारे लिए दीर्घम्‌ आयु:-दीर्घजीवन को प्रतिर"अत्यन्त जद >होओ। मा 

'रिषामत"हम हिंसित न हों। ते सुमतोौ स्थाम>सदा आपकी कल्याणी म्रति“”गे (सिर 

. भावार्थ- प्रभु ज्ञान द्वारा हमारा शोधन करते हैं। प्रभु की < ्ज 

. दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करते हैं। 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य :-लिष्टुप्‌॥ 
सहस्त्र युगपर्यन्त दिन व स्रत्त 
सहस्त्राक्नययं विय॑तावस्य पक्षौ हरेंहसस्य पत॑त सह त्र्मम्‌ भू 


स देवान्त्सवानुरस्युपदर्श संपश्यन्याति * ते जिश्ता॥ ३८॥ 
9, स्वर्ग पत्ततः-सदा आनन्दमय लोक में गति जा आनन्दस्वरूप हंसस्य"हमारे 


पापों का नाश करनेवाले और पापनाश के द्वारा हरेः 
के पक्षौ"सृष्टि-निर्माण व प्रलयरूप दो पक्ष ( न केस? मिस 
परिमाणवाले दिन व रात में फैले हुए हैं--या +०२७< से नियमबद्ध हैं। (सहस्त्रयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ 
ब्रह्मणो विदु:। रात्रि युगसहस्त्रान्तां तेड #देलिदी जना: )। २. सः-वे प्रभु सर्वान्‌ देवान-सब 
पृथिवीस्थ, अन्तरिक्षस्थ व झ्युलोकस्थ ब्ररिह-ग्क्शरेह कुल तेतीस देवों को उरसि उपदद्य>अपने 
हृदय में, अपने एक देश में ग्रहण बे#भुवनानि5सब लोकों को सम्पश्यन्‌ यातितच्सम्यकू .. 
देखते हुए--सबका पल मत यातित्गति करते हैं। द 
भावार्थ--सदा आनन्द बैं-निवास करनेवाले, पापनाशक, दुःखनिवारक प्रभु के 
सृष्टिनिर्माण व प्रलयरूप रूप से सहस्त्र युगों के परिमाणवाले हैं। वे प्रभु 
. सब देवों को अपने अन्दः शरण सब लोकों को देखते हुए गति करते हैं। 
ऋषि:--ब्रह बे बता7-आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
काल व प्रजापति' प्रभु द 
रोहितः ८ | अभवद्रोहितोउग्रें प्रजाप॑तिः। 
रोहितो ्ज्ञानों' मुख रोहितः स्वपराभरत्‌॥ ३९॥। 
२. रो ईत्त;ल्से शदा से वृद्ध वे प्रभु ही काल: अभवत्‌-काल हैं (दिक्‍्कालाकाश:ः न परमात्मनो 
व भूत, भविष्यतू, वर्तमानरूप कालत्रयी के स्वामी वे प्रभु ही हैं। रोहित:-सदा 
5 ही अग्रे प्रजापति:-संबसे आगे, सर्वमुख्य प्रजापति हैं, प्रजाओं के रक्षक हैं। 
दि २.2रीहित्त/्डेये रोहित प्रभु ही यज्ञानों मुखमन्वेद द्वारा सब यज्ञों का प्रतिपादन करनेवाले हैं 
के नये रोहित प्रभु इन यज्ञों द्वारा स्व: आभरत्-सुख व आनन्द का भरण करनेवाले 


भावार्थ--सदा से वृद्ध वे प्रभु ही काल हैं, प्रजापति हैं, यज्ञों के प्रतिपादक व सुखों के 
पोषक हैं। -.. जि्रावा ।लताबा एटतदाए शा5ड0ा (4307/2.) 


हरण करनेवाले अस्य-इस प्रभु 
सहस्त्राह्ययं वियतौ-सहस्त्र युगपर्यन्त 


ए/ए/५०,०४॥ वंश | 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


प्रकाशक प्रभु क्‍ 
रोहितो लोको अंभवद्रोहितो5त्य॑तपद्दिवम्‌। द ( 
रोहिंतो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरत्‌॥ ४०॥ द है कि 
..._ १. रोहितः-वे सदा से वृद्ध लोक: अभवत्‌रलोक हैं, प्रकाश हैं। रोहितः उसे रोहित श्रभु 
ही दिवँ अति अतपत्-झ्युलोकस्थ सूर्य को अतिशेयन दीप्त करते हैं। प्रभु को, रद वेप्ति रे पर सूर्य. 
दीस है। २. रोहितः-वे सदावद्ध प्रभु ही रश्मिशिःःअपनी प्रकाश की क्त ले भूमिं 
समुद्रमू-इस भूमि व अन्तरिक्ष का अनु संचरत्‌-लक्ष्य करके गति करने बलि को ते हैं। प्रभु ही 
सब सूर्यचक्र व नक्षत्रों को प्रकाश प्राप्त कराते हैं। 
भावार्थ--प्रभु ही लोक हैं। वे रोहित प्रभु ही सूर्यादि को हैं। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ैषे ऊअनुष्टुप॥ 
“व्यापक, अधिपति, रक्षक हज । क्‍ 
सर्वा दिशः सम॑चरद्रोहितोडधिंपतिर्दिवः । दिरवे समुद्रम् + भूत वि रक्षति ॥| ४१॥ 


१, रोहितेः-वे तेजस्वी सदावृुद्ध प्रभु दिवः अधिप/ति के पस्प्रर्ण ज्ञान व प्रकाश के स्वामी 
हैं । जहाँ-जहाँ देवत्व है, प्रकाश है वह सब उस प्रभु ह श(स- टी है ये प्रभु सर्वा: दिशः समचरत्‌र- 
सब दिशाओं में संचार करते हैं--सर्वत्र व्याप्त हैं। 2 प्रभु दिवम्‌-झ्;ुलोक को समुद्रम- 
अन्तरिक्षलोक को आत्रऔर भूमिम्-इस पृथिवी_ कल; _तम॒-सब प्राणियों को विरक्षतिररक्षित 


करते हैं। क्‍ ह /क खो क्‍ क्‍ 
. भावार्थ-:प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रकाश कै अर्धिपति हैं, सबका रक्षण करते हैं । 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- आश्रय हमे 'हित:, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
५ जद | क्‍ 
का * 5 प्रभु 


: चित्रश्चिकित्वान्म॑हिषो बम रे लोकानभि यद्विभातिं॥ ४२॥ क्‍ 
आरोहन में आरोहण करता हुआ, शुक्रः८"ज्ञानदीस्त, 
नौ: से दीप्त प्रभु द्वे रूपे कृणुते-जंगम व स्थावर-दो 
ला २. चित्र:-वे प्रभु अद्भुत हैं, चिकित्वान्‌रज्ञानी हैं, महिष:-पूजनीय 
भी व्याप्तिवाले हैं। यावतः लोकान्‌ अभि-जितने भी लोक हैं, उन्तका 
-जब दीप्त होते हैं तब सचमुच ही ,पूजनीय होते हैं। 
व्याप्त प्रभु दीस व आलस्यशून्य हैं। वे ही सब लोकों में दीप्ति प्राप्त 


अतन्‍्द्र:-आलकस्यथशूुन्य 
रूपोंवाले संसार को 


पे 
कराते हैं। द क्‍ . 
द :--ब्रह्मा॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--जगती॥ 

'गातुवित! प्रभु रा 

टन पर्यन्यद॑स्यते5होरात्रा भ्यों: महिषः कल्प॑मानः । 
बयं रज॑सि क्षियन्त गातुविरदे हवामहे नाध॑माना:॥ ४३॥ 
.._ १. अन्यत्‌ अभिः्श्क्षिनस्रत्ताहामसारी-ओर/अआाज्ा।है, अन्य प्रिक्षस्यतेनदूसरा हमसे परे 
फेंका जाता है। दिन आता है तो रात्रि परे फेंकी जाती है। रात्रि आती है तो दिन परे फेंका 
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जाता है। इसप्रकार अहोरात्राभ्याम्-दिन. और रात्रि के द्वारा महिषः-वह पूजनीय प्रभु 
कल्पमानः5हमारे आयुष्यों को काट रहे हैं। दिन और रात्रि एक क्रम में बिका हैं 
आयुष्य को जीर्ण करते चलते हैं। २. उस सूर्यम्‌-सूर्यसम ज्योति ब्रह्म को रजसि क्षियन्त्तमर 
अन्तरिक्ष में निवास करनेवाले, गातुविदम्‌-हमारे लिए मार्ग का ज्ञापन करनेवाले "पापा 
नाधमानाः हवामहे-प्रार्थना करते हुए पुकारते हैं। प्रभु ही मार्गदर्शन करते हुए हमें पापों-सक्रे बचाते 
हैं और इस प्रकार हमारा कल्याण करते हैं। () 
भावार्थ--दिन व रात्रि के निर्माण द्वारा हमारे आयुष्य का कर 
सर्वत्र व्याप्त हैं, हमें मार्ग दिखा रहे हैं। ा 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, 5 ॒ 
अतुष्पदापुरःशाक्वराभुरिग्जगती ॥ | कि 


9 .._“सुविदत्रो यज्ञत्रः' प्रभु 
पृथिवीप्रो मंहिषो नाध॑मानस्य गातुरद॑ब्धचश्षुः परि 
विएवे संपश्य॑न्त्सुविदत्रो यजंत्र इ॒दं श्रंणोतु हें ज्रवी 

क्‍ १. पृथिवीप्र:-इस पृथिवी को विविध ग्शक अव्य्रदी 

नाधमानस्य गातुः-प्रार्थना करनेवांले के मार्गदर्शक :-अहिंसित दृष्टिवाले, सर्वद्रष्टा वे 

... प्रभु विश्व परिबभूव"सारे विश्व को व्याप्त वि हर २. विश्व संपश्यनू-सारे संसार का 

सम्यक्‌ निरीक्षण व धारण करते हुए वे प्रभु वे ्र थ उत्तम वस्तुओं के प्रापण (विद्‌ लाभे) 
के द्वारा हमारा त्राण करनेवाले हैं। यजुत्र/तवे- प्रभु पूजनीय हैं, संगतिकरण-योंग्य हैं और 

समर्पणीय हैं। प्रभु के प्रति हमें अपना ,७ 

मैं प्रार्था के रूप में कहता हूँ, इदं श्र! शोतुर 

कृपा करें। वस्तुत: में इस योग्य न कि 

भावार्थ--वे प्रभु इस पृष्ि 
करते हैं। सर्वत्र व्याप्त वे प्र 

. सुनते हैं। . . | 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ है 


॥॥ ४४॥। 
| पूरण करनेवाले महिष:-पूजनीय 


+ बात को सुनें। मेरी प्रार्थना को सुनने की प्रभु 
प्रार्थना सुनी जाए। 

पालन के लिए सब आवश्यक वस्तुओं से परिपूरित 
ध्यान करते हैं। वे “सुविदत्र' हैं, हमारी प्रार्थना को 


श रोहिंतः, आदित्य: ॥ छन्द:-- अतिजागतगर्भाजगती ॥। 

. थर्श्चिवीं; समुद्रं, दां, अन्तरिक्षं (परिबभूव ) 

'पर्यस्य मे हमरा पृ | समुद्र ज्योतिषा विश्राजन्परि द्यामन्तररिक्षम्‌। 
संपरईयन्स्सुविदत्रो यजंत्र इ॒दं श्रणोतु यद॒हं ब्रवींमि॥ ४णए ॥ 


लीक को परि ( बभूव )-व्याप्त किये हुए हैं। २. सर्व संपश्यन-सबको सम्यक्‌ देखते 
गुविदत्र:-सब. उत्तम वस्तुओं के प्रापण के द्वारा हमारा त्राण करनेवाले हैं। यज्ञत्र: "वे 
कर जनीय हैं, संगतिकरण-योग्य हैं और समर्पणीय हैं-। यत्‌ अहं ब्रवीमि-जो .भी मैं प्रार्थना 
प्र त््पे'्में प्रभु से कहता हूँ, प्रभु इदं शुणोतु-उसको सुनें। मेरी प्रार्थना न सुनने योग्य न हो। 
अपने को प्रार्थना सुने जाने का पात्र बनाऊँ। जज द 


भावार्थ-प्रभु की. 004 पक पग्य ब् कि थे क्षल्षोक ' में सर्वत्र विद्यमान 


नि 


. है। वे प्रभु हम सर्बकी ध्यॉरने इस 'सुविदत्र, यज्ञत्र' प्रभु मेरी 


डर १३.२.४६ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
प्रार्थना को सुनें। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
आश्रम चतुष्टय 5 
अबॉध्यग्रि: समिधा जनानां प्रतिं धेनुमिंवायतीमुषास॑म्‌। “५ 
यह्ाइंव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानव: सिस्त्रते नाकमच्छ ॥ ४८ ॥। 

१, गतमन्त्र के अनुसार जब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं तब क्र्म में 
समिधा-' पृथिवी, अन्तरिक्ष व द्युलोक' के पदार्थों के ज्ञान द्वारा (इन्ध्‌ दीघपौ रा 8०४० 
दीपघ्त की जाती है। ब्रह्मचारी आचार्य द्वारा ज्ञानसमिद्ध किया जाता है। ये स्नातक बनकर 
(स स्नात: बश्रु:०) जब गृहस्थ बनता है तब प्रति आयती उषासम्‌न- ऊषाकाल 
में जनानां थेनुं इब-लोगों के प्रति गौ की भाँति होता है। गौ जैसे- | का पोषण 
करती है, यह भी सब आश्रमियों का पोषण करनेवाला होता है सरल -तनिक बड़े 
होकर पक्षी वयाम्‌-शाखा को प्र उज्जिहानाः-प्रकर्षेन "ज | घोंसले से निकलकर 
जैसे वे आकाश में उड़ते हैं, उसीप्रकार ये भी गृहस्थ की र के को छोड़कर वनस्थ 
होने की कामनावाले होते हैं। अब वानप्रस्थ को साधना भानवः:-सूर्यसम ज्ञान 
की ज्योतिवाले वे संनन्‍्यस्त पुरुष सबके लिए प्रभु का सः हुए नाक अच्छ प्रसिस्त्रते- 
मोक्षतोक की ओर आगे बढ़ते हैं। द 

भावार्थ--ब्रह्मचारी ज्ञानदीप्त बनें, गृहस्थ प्रबवे (घोर ' 'करनेवाला हो। गृहस्थ को पूर्ण 
करके मनुष्य वनस्थ बनें। साधना के द्वारा ५ त चेमक्रेई प्रभु का सन्देश सबको सुनांता हुआ 
मोक्ष की ओर प्रगतिवाला हो। . . 
अथ तृतीयोडनुवाकः 


की 
कप ््ः 
पहिंत;, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--अष्टपदा55कृतिः ॥ 
6 पाप पर 
: य इमे च्ावांपृथिवी जजान यो हापिं कृत्वा भुव॑नानि वस्ते। 
यस्मिस्क्षियन्ति बहा) जे 'खड्ु डी : प॑तड़ो अनु विचार्कशीति। _ 
'त्स्य॑ देवस्य॑ क्रब्दस्यैतंदांगो य एवं विद्वांसे ब्राह्मण जिनातिं। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- 


उद्देपय / प्रे'क्षिमीहि ज्रह्मज्यंस्थ प्रतिं मुछच पाशानू॥ १५॥ 
२, य:-८ भूरे भेष्डमे' च्यावापिवी जजान-इन चुलोक व पृथिवीलोक को उत्पन्न करता 
है, यः-जो हु प(द्रापि कत्वा-अपने को कवच बनाकर भुवनानि वस्ते-संब भुवनों को आच्छादित 


करते हैं, अर्थाते'जिस प्रभु ने सारे भुवनों को आच्छादित करके उनका रक्षण किया हुआ है, 
] 70 + प्रेध में घट्‌ उर्वी: प्रदिश:ः-छह विस्तृत दिशाएँ स्वियन्ति-निवास करती है, याः-जिन : 
को पेतड:-यह सूर्य अनुविचाकशीति-”अनुकूलता से प्रंकाशित करता है, २. तस्य-उस 
एतत्‌ आगः-उस क्रुद्ध देव प्रभु के प्रति यह अपराध है, यः-जो एवं विद्वांसम्‌्र 
ज्ञानी ब्राह्मणं जिनाति-ब्राह्मण को हिंसित करता है। उस त्रह्मवेता का हिंसन ब्रह्म 
का हिंसन है। इसप्रकार ज्ञान क़ी हत्या होती है। हे रोहित-सदा से प्रवृद्ध प्रभो! इस ब्रह्मज्य 
को आप उत्‌ वेषय-कम्रिपत कातबीज़िए<अ्रक्षिएंप्िहिक्तस्से हिंखितु क्रीज़िए। इस बहाज्यस्य-ज्ञान 
की हानि करनेवाले के पाशान्‌ प्रतिमुड्च-पाशों को जकड़ दौजिए। प्रभु की व्यवस्था से हमारे 


जल अ्स- 202: ६2८55 ज्ययर्र:756. डे 
ताप प्दातफरपर पर्व: 


ाउए न खस्ट जष० हे 


. यथोचितरूप में बहती हैं और यस्मात्‌-जिस प्र 


“करता है 


त्रयोदर्श काण्डम्‌ ..... .१३-३.४ .. ४३ 


समाज से इस ब्रह्मज्य का निराकरण हो जाए, जिससे ज्ञानवृद्धि होकर राष्ट्र ठीक दिशा में आगे 


बढ़े । 
भावार्थ--उन ब्रह्मज्ञानियों का आदर होना चाहिए जो प्रभु को इस संस्कार 
व धारक जानते हैं, जो प्रभु को, सूर्य से प्रकाशित सब विस्तृत दिशाओं में थनीय प्र कस | 


. इन ब्रह्मज्ञानियों को हत्यां करनेवाला प्रभु से कम्पनीय, हिंसनीय व पाशबन्धनीय 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आशध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द ७७४७४ १७५४ ॥। 
वाताः समुद्रा 

यस्माद्दवा्ता ऋतुथा पव्वन्ते यस्मांत्समुद्रा अधि विक्षरन्ति। 

तस्य॑ देवस्यथ॑ क्रु्दवस्यैतदागो य एवं विद्वांसे «मकर जि 

उद्देपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च २। # 

१. यस्मात्‌्-जिस प्रभु की व्यवस्था से वाताः-वायुए 'परवन्ते-ऋतुओं के अनुसार 
हि हि अ ० हक से समुद्रा >समुद्र 

अधिविश्षरन्ति-विविध दिशाओं में क्षरित होते हैं। कि जे जल़ोवाले होते हैं, उस प्रभु के प्रति 


० 


यह अपराध है जो इस ब्रह्मज्ञानी को हिंसित 5 व [ कर प्र पर्वृवत्‌। क्‍ 
भावार्थ--प्रभु की व्यवस्था से ही उस-उस् थोचित वायुओं के प्रवाह चलते हैं 
उसकी व्यवस्था से ही सब दिशाओं में समुद्रों के मना हो रहे हैं । इस ब्रह्म को जाननेवाले 
हक ही उचित है। 


का निरादर न करके उसके द्वारा राष्ट्र में कर्क दे 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आधशध्यात्मम ८ रहित आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--३ षट्पदाउष्टि 
ह | हु ४ षट पढ़ अति ्ेवरगर्भा धृति: ॥ 
ः रेल प्राणयति 
'यो मारय॑ति प्राणय॑ति यश्षसात्प्राणेन्ति भुव॑नानि विश्वा। 
तस्य॑ देवस्य क्रब्दस्यैत दौर गोप्य एवं विद्वांसे ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्देपय रोहित प्र क्षिशीहि ब्रह्मेज्यस्य॒ प्रतिं मुछ्च घाशान्‌॥ ३॥ 
यः प्राणेन चद्यावाप्र थी ; बी >तर्पय॑त्यपाने्न समुद्रस्य ज॒ठर यः पिर्पर्ति। 
तस्य॑ देवस्य द्रस्यैतरच य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति। 
हर प्र (्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति मुज्च पाशान्‌॥.४॥ 
मारयतिन"सबको मृत्यु प्राप्त कराता है तथा प्राणयति-प्राणित करता है 
की मृत्यु और जन्म का कर्ता है। यस्मात्‌-जिंससे विश्वा भुवनानि5सब 
५३ धारण करते हैं। २. यः-"जो प्राणेन-प्राण कें द्वारा द्यावापृथिवी”"द्युलोक 
पृश्षिवीलोके को--तत्रस्थ प्राणियों को तर्पयंति-प्रीणित करता है तथा अपानेन"”अपान के द्वारा 


५) | आनन्दमय जीवनवाले पुरुष के (स+मुद्‌) जठरं पिपर्तिचजठर को पालित व पूरित 
गज , उस प्रभु के प्रति यह अपराध है कि इस ब्रह्म के ज्ञानी की हत्या करके ज्ञान-प्रसार 
में रुकावट उत्पन्न करना। शेष पूर्ववत्‌। 

भावार्थ--प्रभु ही सबको जन्म प्राप्त कराते हैं, प्रभु के आधार से सब लोक प्राणित 
हो रहे हैं। प्रभु पार (आए ्रीतीमे करते हैं'औरें अपाम द्वारा दोष-निंवारणपूर्वक 


के 2 


बहा 


४४ 9 ३.३. " अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


जीवन को आनन्दमय बनाते हैं। इस ज्ञान के प्रसार करनेवाले की हत्या पाप है। 


. “विराद' आदि का आधार प्रभु' क्‍ 
यस्मिन्विराद प॑रमेष्ठी प्रजाप॑तिरग्निर्वैश्वानरः सह पह्कतचा सितः। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य:॥ 5 
छन्‍्द:--सप्तपदाशाक्वरातिशाक्वरगर्भाप्रकृतिः ॥ (2 दे 


यः पर॑स्य प्राणं: प॑रमस्य तेज आददे। १0७ 
तस्य॑ देवस्य॑ क्रुद्दस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्म॒णं जिनाति न द 
परसेष्ठी - 


१. यस्मिन्‌-जिस प्रभु में विराट्‌ (इयं पृथिवी विराटू--गौ०उ० 5०) यह 
(आपो बै प्रजापति: परमेष्ठी ता हि परमे स्‍्थाने तिष्ठन्ति--शत०. ८ िण :३.३३) प्रजा के रक्षक 
ये परम स्थान में विस्तृत होकर वृष्ट होनेवाले जल, अग्निः"अग्ि/ प्रोजाफति:-( एतद्‌ वै प्रजापते: 
प्रत्यक्ष रूप॑ यद्‌ वायु:--कौ० १९.२) वायु वैश्वनर:-आकाश ( 438 ५ 
शत० १०.६.१.६) पड्ुुया सह-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियों, प्राणों के साथ होनेवाला 
जीव श्रुतः-आश्रित है। २. परस्य प्राणम्‌-परा प्रकृ तरू रे 'जीब क्रे प्राण को (इतरस्त्वन्यां प्रवृति 
विद्धि मे परां जीवभूताम्‌) तथा परमस्य तेज:-परम मजे अली डे ख्थित सूर्य के तेज को आददे*स्वयं 


उद्देपय रोहित प्र छ्विंणीहि ब्रह्मज्यस्य॒ प्रति मुज्च पाशान्‌॥ 


ग्रहण करता है। उस प्रभु के प्रति यह अपराध है गी को हिंसित करता है। शेष 


पूर्ववत्‌ । क्‍ 
भावार्थ-वह प्रभु 'पृथिवी, जल, 3 व जीवों! का आश्रय है। वही 
जीव के प्राणों व सूर्य के तेज को ग्रहण के ब्रह्म के ज्ञाता का हिंसन करना 


पाप है। ह 
द ऋषि: शक - 7 ॥ बैंत्ता-*आऑध्यात्मम, रोहितः, आदित्य: ॥ . 
गख | :॥ 
द हि प्रभु | 
यस्मिन्षडुर्वी: पञ्च देशो ऑध् भ्रिताशचतंस्त्र आपों यज्ञस्य॒ त्रयो5क्षरा:। 
यो अंन्त्रा रोदसी दि क्षुषैक्षत । ः क्‍ 
तस्य॑ देवस्य दर पप द्स्मेतेदागों य॒ एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति।. 
उद्देपय रोहिं? न प्रे। क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मु्च पाशांन्‌॥ ६॥ 
३, - न्ल जेस प्रभु में घट्‌ उर्वी:-ये छह विशाल पड्च दिशाः-(तवेमे पड्च _पशत: 
गौरश्व: जावय:) पाँच पशुओं सहित दिशाएँ अधिश्रिताः- अश्रित हैं। इसीप्रकार चतस्त्र: 
आपः३८ आह क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र ' रूप चारों प्रजाएं ( आपो नारा इति प्रोक्ताः ), यज्ञस्थ त्रयः 
.. अध् कर £>यझे के तीनों अक्षर उस पूज्य प्रभु के वाचक तीन 'अःउ म्‌ रूप अक्षर ( तस्वय ताचक: 
' ओंकारप्रणवौ समौ”) भी जिसमें आश्वित हैं। २. यंः-जो ये रोदसी अन्तरा-इन 
व््याबोप थेत्री के बीच में क्रुब्छः-पापियों के प्रति क्रुद्ध हुआ हुआ चक्षुषा-सूर्यरूप आँख से 
ऐशक्षत-देखता है (चश्लुषी चन्द्रसू्यों)। उस परमात्मा के प्रति यह पाप है कि इसप्रकार के 
बह्मज्ञानी की हत्या करना। शेष का ३४ कक 
भावार्थ-प्रभु ही विशाल दिशाओं को, उनमें स्थित “गौ, अश्क, पुरुष, अजा, अवि इन 


लैश्वनरो यदाकाश:-- 


ब्रा 
तक हक पलक ए 5 ० गाव ५४ । 07०: रन ४77 तप फका फू 7-5, द 353. 03 पक इकिड जी पदक मम कक 4 कर 0 3 कक 2 87 280 हि शक 7 
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. ऋषि:-ब्रह्मा ॥ देवता--आधशध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्द:--सप्तपदा 


करना महान्‌ पाप है। पी कस | 


त्रयोदर्श काण्डम्‌ 


पाँच पशुओं. को, “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र' रूप चार प्रजाओं को, “अ उ म्‌! इन तीनों 
अक्षरों को धारण करते हैं, वे ही सूर्यरूप आँख द्वारा पापियों पर कक करते हैं 
के ज्ञाता ज्ञानी ब्राह्मण का आदर ही करना चाहिए, न कि हत्या। (2 


द अन्नाद-प्रजापति-ब्रह्म णस्पति द मा 
यो अंन्नादो अन्नपतिर्बभूव ब्रह्म॑णस्पतिंसत यः। भूतो भंविष्य नस पति: । 
-तस्य॑ देवरस्य क्रुब्दस्यैतदागो य एवं विद्वांसें ब्राह्मणं जिनातिं 
उद्दैपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य॒ प्रतिं मुज्च ते हल । क्‍ 

१. यः"जो प्रभु अन्नाद:ः-सब अन्नों का अदन करनेवाले हैं से “यस्य ब्रह्म च 
क्षत्रं चोभे भवतः ओदने”) अन्नपतिः बभूव-जो सब अन्नों कक मी" व रक्षक हैं उत यः 
ब्रह्मणस्पति:-और जो ज्ञान के स्वामी हैं।.२. यः"जो भूतः >दसे>दूर भूतों में भी सदा से 
वर्तमान, भविष्यत्‌-भविष्यत्‌ में भी सदा रहनेवाले (' ३६०० नहीं “कभी नहीं रहेंगे , 
यह भी नहीं) प्रभु हैं, यः भुवनस्य-जो सम्पूर्ण हिल सु चण गुल हैं, उस ब्रह्म के प्रति 


यह अपराध है कि उसप्रकार के ब्रह्मज्ञानी की हिं शेष पूर्वजत्‌। 
भावार्थ--जो ब्रह्मज्ञानी प्रभु को 'अन्नाद, ' रूप में देखता है और 
जो प्रभु को “सदा से वर्तमान, सदा से रहनेवाला तन जानता है उस ब्रह्मज्ञानी की हिंसा 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, कट न, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--षट्पदात्यष्टि: ॥ 
.....॒॒.॒॒॒  नत्रयोदरशां एस ,९ निर्मिमीते ) द 
अहोरात्रैविंमितं त्रिंशर्दड़ं ईशे सा शम्रार्थ यो निर्मिर्मीते। 


तस्य॑ देवस्य॑ के विद्वांसे ब्राह्म॒णं जिनातिं। 
तप्र यस्य प्रति मुछ्च पाशांनू॥ ८॥. क्‍ 
१. अहोरात्रै:-दिन और रातों के))विमितम्‌&विशेष रूप से परिमित, नपे हुए त्रिंशत्‌ 


अड्भम-तीस अंगों 'व्यवस्थापके बने/हु | सासम्‌जतेरहवें मास को भी यः निर्मिमीते+जो पूरी तरह 
से बना देता है उस भुके प्रति यह अपराध है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी की हत्या करना। 


थु ब्रह्मा ॥। देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छ्न्दः --सप्तपदाभुरिगतिधृति: ॥ 
झुलोक की ओर जाना व फिर वहाँ पक ४ से लोटना 
है अदवनलटनाइबस | हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवम॒त्पंतन्तिं। 


तृत्रन्त्सदनादृतस्य । क्‍ 
 देवस्यथ क्रुब्दस्थैतदागो य एवं विद्वांसे ब्राह्मणं जिनातिं। 
उद्देपय रोहित !्र,क्षिगीहि, ब्द्मज्जस्ज।गतिं, मुज्च पाछांत्त]॥29॥ 


९. हरयः-जल का वाष्पीभवन द्वारा हरंण करनेवाली, सुपर्णा:-सम्यक्‌ पालन व पोषण 


करनेवाली अपः वसानाः-जल को धारण करनेवाली सूर्य की किरणें कृष्णं नियानम्‌-कृष्ण वर्ण 
या नील वर्णवाले सबके स्थानरूप दिवं उत पतन्ति-झ्युलोक को ओर गतिवाली होती हैं के 

की किरणों के द्वारा जल का वाष्पीभवन होता है। इन वाष्पीभूत जलों को लेकर सूर्य-क़ी 

. मानो फिर आकाश की ओर गतिवाली होती हैं। २. ते-वे सूर्य की किरणें ऋ्तस्थ बजकर न 
ऋत (+क्वाग-छथआं०ा) के संदन से--वृष्टिजल के घररूप अन्तरिक्षलोक से आवदन न व के 
लौटनेवाली बनती हैं। सूर्य की किरणरूप हाथों द्वारा जलवाष्पों को ऊपर ले-ज्यल पक के 
ये किरणरूप हाथ जलों को लेने के लिए फिर इस पृथिवीलोक को ओर बल हो होते । प्रभु 
की यह क्‍या विचित्र रचना है ? इस रचना में प्रभु की महिमा को देखनेः का ह्यज्ञोनी को हत्या 


करना पाप है। क्‍ 
भावार्थ--सूर्य की किरणें जलों को लेकर ऊपर अन्तरिक्ष में के जलकणों 
धर के 


को स्थापित करके पुनः जलकणों को लेने के लिए यहाँ में प्रभु की 
महिमा को -<देखनेवाले तब्रह्मज्षाना का आदर कर" और पान | हिंसा करना महान्‌ 
पाप है। (मुक्तात्मा भी झुलोक की ओर जाता है और परत त्‌ फिर वहाँ से यहाँ 
. लौटता है)। क्‍ क्‍ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, अल हट --सप्तपदाभुरिगतिधृति: ॥ 
। ' सप्त सूर्य पटना 

यत्ते चन्द्र क॑श्यप रोचनावद्यरत्सेहितं पृष् 

यस्मिन्त्सूर्या आर्पिताः स॒प्त साकम 

तस्थ॑ देवस्य क्रुब्दस्यैतदागो य श 

उद्धेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह् ज्यिरे मुड्च पाशान॥ १०॥ 

१. हे कश्यपन्सर्वद्रष्टा डे “सत जज जो ते-आपका चन्द्रमटसबको आह्लादित करनेवाला 
रोचनावत्रदीघप्तियुक्त पुष्कलम् व पर्याप्त संहितम-एकत्र स्थापित चित्रभानुनअद्सु 
दीघिवाला प्रकाशमयस्वरूप (हैं. स्वरूप है कि यस्मिन्‌लजिस प्रकाशमयस्वरूप में 
सप्तसूर्या:-सात रंगोंवाली,//करणल्फ सूर्य साक॑ आर्पिताःलसाथ-साथ अर्पित हैं। २. प्रभु 
ने वस्तुतः इन सूर्यो को से धह ताली किरणोंवाला बनाकर हमारे शरीरों में सात प्राणशक्तियों 


के स्थापन पर आव्स्छ/ की है। इन सात प्राणशक्तियों से शरीरस्थ सप्तर्षि व सप्तहोता 
पूर्ण स्वस्थरूप हैंप्तेभी ये साधक सातों लोकों का विभाजन करता हुआ प्रभु को प्राप्त 
करता है। अद्भुत सूर्य प्रकाशों में प्रभु की महिमा के द्रष्टा बरह्मज्ञाना का हिंसन 
ही हैं | 


। सर्वद्रष्टा प्रभु का स्वरूप आह्लादकारी और प्रकाशमय है। उसने सूर्य को सात 
रंगों बनाया है। हमारे शरीर में सात प्राणशक्तियों की स्थापना की है, जिससे 


क्‍ लक थ से्ताष व सप्त होता पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। इसप्रकार सूर्यप्रकाश में प्रभु की महिमा को 
ब्राह्मण की हिंसा करना महापाप है। के 


,--ब्रह्मा ॥ देवता-आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्यः ॥ छन्दः--सप्तपदाभुरिगतिक्षृतिः ॥ 
क्‍ क्‍ अप्ररमादम्‌ सदम्‌ द 
बृहदेंनमनु वस्ले/पुरस्तां#शत्तरं प्ति।गुल्लाति पश्चाज | हो निवान ने सदमप्र॑मादम। 


तस्य॑ देवस्य॑ क्रुब्दस्यैतदागो य एव विद्वांसे ब्राह्म॒णं जिनाति। 


त्रयोदश काण्डम्‌ ३.३.-१३ द ४७ 


. उद्देषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य॒ प्रतिं मुड्च पाशानू॥ १५॥ 

१. (चोर्वे बृहतू--शत० ९.१.२.३७, रथन्तरं हि इयं पृथिवी--शत० १.७.२.१७) 
महान्‌ झ्युलोक एनम्‌जइस प्रभु को पुरस्ताततचसामने से अनुवस्ते+आच्छादितः क्र 
रथन्तरम्-यह पृथिवी पश्चात्-पीछे से प्रतिगुह्लाति"ग्रहण करती है। इसप्रकार ज्योः तिरल्ज्य 
प्रभु को वसाते-"वस्त्र के समान आच्छादित करते हुए ये च्यावापृथिवी सर -फ्रेमादश 
जो एक 


सदम्‌-गुृह के समान हैं। इसप्रकार प्रभु की ज्योति को दिखलानेवाले 
उत्तम गृह के रूप में देखता है, उस ब्रह्मज्ञानी का हनन प्रभु के प्रति अपराध है। 


- शेष पूर्ववत्‌। 


भावार्थ--द्युलोक ने प्रभु को आगे से धारण किया हुआ को बेखेवाले से। एवं, यह 
संसार-गृह प्रभु की ज्योति से परिपूर्ण है। इस रूप में संसार का हनन 


महापाप है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ अीेससपदाभुरिगतिषृतति ॥। 
सबले सक्षीची 
बृहदन्यत॑: पक्ष आसीद्रथन्तरमन्यतः सब॑ले (स्रे ही यद्रोहितमज॑नयन्त देवा:। 
तस्य॑ देवर्स्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वां हम जिनाति। 
'उद्देपय रोहित प्र क्षिणीहि त्रह्मज्यस्य प्री | मु थे पाशान्‌॥ १२॥ क्‍ 
१. बहत्‌-यह विशाल आकाश बे आसीत्-एक ओर का पक्ष. है अन्यत 
रथन्तरम्यह पृथिवी दूसरी ओर का सश्लीची-साथ-साथ चलनेवाले होते हुए 
सबले-"बलयुक्त हैं। २. इस रूप में हे शवद्वानों ने देखा यत्‌-जबकि देवा: "द्यावापृथिवी 
के अन्दर स्थित सूर्यादि देवों ने हँत सदा से वृद्ध प्रभु को अजनंयन्त-प्रकट किया। 
: संसार एक शकट है तो झुलोक हर के पक्ष है और पृथिवीलोक दूसरा। इस शकट का 
वहन करनेवाले ' अनड्वान्‌ प्रकार से संसार को देखनेवाले ज्ञानियों का हनन एक 
महानू पाप है। शेष गे 
भावार्थ--संसाररूप 


का एक चक्र चझुलोक है तो दूसरा चक्र यह पृथिवीलोक है। प्रभु 
इसका वहन कर रहे हैं गति करते हुए ये दोनों लोक अत्यन्त बलयुक्त हैं। इस अद्भुत 
शकट के स्वामी व हैं। इनके द्रष्टा ब्रह्मज्ञानियों का हनन प्रभु के प्रति महान्‌ पाप है। 
द 32203 में ग्रे, दोनों पक्ष “प्राण और अपान' है। एक परिवार में ये “पति ज् पत्नी! 
हैं। एक राष्ट्र .मैं“र्जा व प्रजा! हैं। ये मिलकर चलने पर ही सबल होते हैं। 
ऋषि: "5 आध्यात्ममू, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्द:--अष्टपदाविकृति: ॥ 
अग्म्रि, मित्र, सविता, इन्द्र 
सायमग्रनिर्भवति स मित्रो भ॑वति प्रातरुद्यन्‌। 


क्‍ सा शक भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रों भूत्वा त॑ंपति मध्यतो दिवम्‌। 
देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसे ब्राह्मणं जिनातिं। द 
रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुछ्च पाशांन्‌॥ १३॥ 


१. सः वरुणः-वे प्रभु वरुण हैं--सब अन्धकार का निवारण करनेवाले व वरणीय हैं। 
 सायमू-सायंकाल हीने“परर:“अम्धंकोरं०के अधसेशपर अर्जिः भैवति-अग्नि के समान प्रकाशक _ 
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होते हैं। सः-वे प्रातः उद्यन्‌लप्रात: उदय होते हुए सूर्य के समान मित्र: भवति-प्रमीति से-- 
मृत्यु से हमें बचानेवाले हैं। प्रात: उदय होता हुआ सूर्य रोग-कृमियों का संहार रा है। 

ही हमें नीरोगता प्रदान करते हैं। २. सः -बे प्रभु सविता-सबके प्रेरक होते हुए 
याति-हदयान्तरिक्ष से गति करते हैं--हृदयस्थरूपेण हमें कर्तव्य-कर्मों की प्रेरणा देते हैँ 
भूत्वा-परमैश्वर्यवाले होते हुए वे प्रभु दिव॑ँ मध्यतः तपति5मस्तिष्करूप झुलोक में 


रूप में दीप्त होते हैं। शेष पूर्ववत्‌। . (लेक 
भावार्थ--वे प्रभु अन्धकार में प्रकाश प्राप्त कराते हैं, नीरोगता कक 5 कली 
सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं, मस्तिष्करूप झुलोक में वे ज्ञानसूर्य के समान [| 
ब्रह्मदर्शन करनेवाले ब्राह्मणों का हनन महान्‌ पाप है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द: 
ः सहस्त्र युगपर्यनत आरोहण 
सहस्त्राह्र्यं॑ विय॑तावस्य पक्षौ हरे्टसस्थ पत॑तः 
स देवान्त्सर्वानुर॑स्युपदद्य संपश्य॑न्याति भुवनानि 


॥/र 
इज के) (3 || 


'तस्व॑ देवस्य॑ क्रुब्दस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्रा [णॉ'जिर्नातिं । 
उद्देपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति ८ बाड् /नि॥ १४॥ 


व्याख्या अथर्व० १३.२.३८ पर द्रष्टव्य है। _ क्‍ क्‍ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, ००० कक द्वत्युःव। छन्द: --सप्तपदानिचृद्तिध्षृति: ॥ 
अय॑ स देवो अप्स्वतन्‍्तः सहस्त्रमुल्: ल् तुसुझञा को अत्ट्रिं: । य ड॒दं विश्व भुव॑न जजान 
तस्थ॑ देवस्यथ॑ क्रुब्दस्यैतदागो एल पट से ब्राह्मणं जिनाति। द 
उद्देंपय रोहित प्र क्षिणीहि,ह्ेए्यरः प्रतिं मुछ्च पाशानू॥ १७॥॥ 

१, अय॑ं सः देवः5यह कप के का जे », पय प्रभु हैं, यः-जो इदं विश्वें भुवनम्‌न्इस सम्पूर्ण 
| 8. 


ब्रह्माण्ड को जजान>उत्पन्न प्रभु अप्सु अन्तः-सब प्रजाओं के हृदयों में निवास 
करते हैं। ये प्रभु 228४0 ः लोकों के मूल हैं। पुरुशकः-महान्‌ शक्तिवाले हैं। 
अत्रिः (अ-त्रि) थवा (अदनात्‌) प्रलयकाल आने पर सब लोकों को स्वयं 
लील कर हैं। २५ प्रभु ् बअह्माण्ड को उत्पन्न करते हैं, अपनी अनन्त शक्ति से वे ही इसका 
धारण करते हैं इसका अपने में लय कर लेते हैं (जन्माद्यस्य यतः )। इसप्रकाः 
बहा को देखने का हनन प्रभु के प्रतिं महान्‌ पाप है। शेष पूर्ववत्‌ । 

४ नर भु जेगत्स््रष्टा हैं, सहस्त्रों लोकों के आधार हैं, वे अनन्त शक्तिवाले प्रभु संसार 
कर पचेने में लीन कर लेते हैं। ये प्रभु ही सब प्रजाओं के हृदयों में निवास करते हैं। 
कि ज्रहाज्ञानी का हनन प्रभु के प्रति महान्‌ पाप है। 

:--बरह्या॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्‍्द:--अष्टपदा55कृतिः ॥ 

बा . . रघुष्यदः हरयः द 
& वंहन्ति हर॑यो रघुष्यदों देव दिवि वर्चाीसा आ्राज॑मानम्‌। 


क्‍ यस्योर्ध्वा दिवे' जता) सतपंतप हू सुत्तर्णी ५, पटरैविं भांति ।, 2.) 


को 
प्रभु 


: वर्चसा-दीसि से भ्राजमानम्‌-दीप्त होते प्रभु को रघुष्यद:-तीव्र गतिवाले, स्फूर्ति 


' आदित्यान्‌ जप 
हैं और येन यज्ञेन- 


से प्रजानन्तः ज्ञानी पुरुष 


पर्ववर्त 
क्‍ जा [ व्स्स 


हि 
० १ 


१. उस शुभ्रम्नशुद्ध (शुच्‌) देवम्‌-प्रकाशमय, दिवि>"च्युलोक में (सम्पूप् शा को में ) 
के 


नी अपने 
कर्चव्यकर्मों के करने में लगे हुए हरय:-अज्ञान का हरण (नाश) करनेवाले करुणों से दीसत 
मनुष्य वहन्ति-धारण करते हैं। प्रभु की प्राप्ति 'ज्ञानपूर्वक कर्त्तव्यकर्म-परायप् (! पुरू (४ जी) को ही होती 
है। २. यस्य-जिस प्रभु के ऊर्ध्वा: तनन्‍वः-"ऊपर होनेवाले शक्तियों के ६ प्तार “ तन्‌ विस्तारे) 
दिव॑ तपन्ति-चुलोक को--चझुलोकस्थ नक्षत्रों व सूर्यो को दीघ्त करते हैं, वे-अ्रभु ही अर्वाड्टः-यहाँ 
नीचे सुवर्ण:-उत्तम वर्णोबाले पटरै:-प्रकाशों से (पट दीप्ती) विश्शति-वि शिष्टरूप से अथवा 
विविधरूपों से चमकता है। यहाँ पृथिवी पर भी प्रत्येक पुष्प की-अपनी निराली ही 
शोभा है। इस सब शोभा का मूल वे प्रभु ही हैं। इस व /प्रभु की महिमा के द्रंश्टा ब्रह्मज्ञानी 


का हनन ब्रह्म के प्रति महान्‌ अपराध है। शेष 
भावार्थ--प्रभु का धारण करत्य-क्मफययण शा धु षाही करते हैं। वे प्रभु शुद्ध हैं, 
प्रकाशमय हैं। प्रभु की शक्ति से ही सूर्यादि पिण्ड शा छह, पा और वे प्रभु ही उत्तम वर्णोवाले 


हे 
: प्रकाशों से इन पुष्प-फलों में दीप हो रहे हैं, इस प्र' रु ब्रह्मज्ञानी का हनन महान्‌ अपराध 


पेरि रत्य: ॥ छन्‍्द:--सप्तपदाकृतिः ॥ 


. ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, ग्रेहिति दि ओ। 


| 
है हर लेने दर । ्र 


येनांदित्यान्हरित॑: संबहन्ति येन॑ हे रह 
यदेक॑ ज्योतिर्बहुधा विभाति शो द 
तस्य॑ देवस्य कर व्द्दस्व विद्वांसे ब्राह्मणं जिनातिं। - 


य प्रति मुछ्च पाशानू॥ १७॥ 
हरित:-जल व रोगों का हरण करनेवाली सूर्य-रश्मियाँ 
-भिन्न नामों से कहे जानेवाले इन सूर्यों का वहन करती 
संगतिकरण योग्य प्रभु से--प्रभु की उपासना से बहवः-बहुत- 
मोक्ष को प्रास होते है। २. यत्‌-जो एकम्‌-”अद्वितीय ज्योति:-प्रकाश 
00 से लिभाति-दीप्त होता है। वस्तुतः वह प्रभु ही सूर्य, चन्द्र में आभारूप से 
और अग्रि में रूप से चमकता है। ज्ञानियों का ज्ञान भी वे प्रभु हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि 
! से ब्रह्म को देखनेवाले का हनन वस्तुत: ब्रह्म के प्रति अपराध ही है। 


१. येन-जिस प्रभु 


(७ कस प्रभु को शक्ति से ही किरणें सूर्य का वहन करती हैं। प्रभु के सम्पर्क से ही 
डा प्राप्त होते हैं। प्रभुरूप ज्योति ही भिन्न-भिन्न रूपों में द्योतित होती है। इस ब्रह्म- 
के द्रष्टा का हनन ब्रह्म के प्रति महान्‌ पाप है। 

षि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--अष्टपदाउ5कृति: ॥ 

द शरीररूप रथ 


सप्त युंड्जन्सि,उश्मेककत्नक्रमेक़ो।अस़न्नों।ज्हति सप्तक्तप्ता)72.) 


त्रिनाभि चक्रमजर॑मनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधिं तसस्‍्थुः। 


में सर्वत्र व्यात शक्तिवाला अकेला जीव (अश्‌ व्याप्ता) सप्तनाम:नइन सात तर को र 
झुकनेवाला--इन सातों को अपने-अपने कार्य में प्रवृत्त करनेवाला वहति+- न वहाँ प्राप्त 
कराता है यत्र इमा विश्वा भुवना-जहाँ ये सब भुवन अधितस्थुः -स्थित॒“हैं; आ् 
परमात्मा में प्राप्त कराता है। २. यह चक्रम-शरीरस्थ कर्त्ता जीव 
प्रकृति के तीन गुणों के बन्धनवाला है। इन तीन के बन्धन से तो आह 
होता है। वास्तव में यह अजरम्‌-कभी जीर्ण होनेवाला तथा आए हिंसित होनेवाला 
नहीं है (न हन्यते हन्यमाने शरीरे) | शरीर ही. उत्पन्न व नष्ट क्र ऐ_ करते! है, वह चक्र (कर्त्ता) 
तो “न जायते पम्रीयते वा कदाचित्‌' न पैदा होता है, न मरताज है शेर -रथ की अद्भुत रचना 
को समझनेवाला ज्ह्मज्ञाना आदरणीय है। उसका हनन, कहा के: 

. भावार्थ--इस शरीर-रथ में “दो कान, दो नासिट्र नो कम दो आँखें व मुख' ये सात ऋषि 
जुड़े हुए हैं। जीवात्मा यहाँ कर्त्ता है। वह  सत्त्व, जेल ४4' के बन्धन में पड़कर शरीर में 
आता-जाता है। वस्तुतः वह न जीर्ण कट -मरनेंजाल्ीं है। इस आत्मतत्त्व को समझनेवाले 
ज्ञानी का हनन महान्‌ पाप है। 


ऋषि:--ब्रहा ॥ देवता--आश्यात्मम्‌, 


_ सत्त्ले रज व तम' 
को 


घः ॥ छन्‍्द:--अष्टपदाभुरिगाकृति: ॥ 


पिता देढ़ बनता मतीनाम्‌ 
अष्टधा युक्तो वहति वह्लिरि 2 एि बे बानां जनिता म॑तीनाम्‌। 
ऋतस्य तन्‍्तुं मनसा मिम् र्लः खेल : सेवा दिश॑: पवते मातरिश्वा। 


तस्य॑देवस्थ॑ क्रुब्दसः गे ग्रे ये एव बिह्ठांसे ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्देंपय रोहित प्र ख्षिए पर पगिहि अहांजयस्य प्रतिं मुछ्य पाश॑न्‌॥ १९॥ 

. १. अष्टधा्' यम, क्य्त,) सन, प्राणायाम, प्रंत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन आठ 
योगांगों द्वारा युक्त जील द्वाराअपने साथ जोड़ा गया वह्ि:-संसार शकट का-वहन करनेवाला 
उग्र:-तेजस्वी प्र' जो हीदेवानिं पिता-सूर्यादे सब देवों का रक्षक है। वह प्रभु ही मतीनाम्‌ 
जनितान-बुद्धियों / ग्रादर्भाव करनेवाला है। २. ऋतस्य-सृष्टियज्ञ के तन्तुमूनसूत्र को मनसा 
मिमानः है शक्ति, संकल्प से ही निर्माण करता हुआ मातरिश्वा मातृरूप प्रकृति में गति 
देनेवाला /श्विष्गातौ) वह प्रभु सर्वाः दिशः पवते-सब दिशाओं में व्याप्त हैं। इसप्रकार प्रभु 
के ज्ञात 5 'अह्यक्ष मे का हनन प्रभु के प्रति महान्‌ अपराध है। शेष पूर्ववत्‌। 

भ्‌वार्थ-*यमादि के पालन से समाधि द्वारा जीव से प्राप्त किये जानेवाले प्रभु संसार-शकट 
+“थारके' हैं, तेजस्वी हैं, सूर्यादि के रक्षक हैं, बुद्धियों के जनक हैं। सृष्टियज्ञ के तन्तु को संकल्प 
(ही निर्मित करनेवाले हैं। प्रकृति को गति देनेवाले हैं, वे प्रभु सब दिशाओं में व्याप्त हैं। इस 
ब्रह्म के ज्ञाता का सदा आदर ही करना चाहिए। 
शिवा ॥,टकाबा। ४८वाट थाइडाणा (54 ० 772.) 


5 र्थात्‌ अपने को 


वह इनके जीवन का निर्माण करनेवाली .है। ये सब जीव 


. देनेवाले ब्राह्मण की हत्या सर्वमहान्‌ पाप है। 


. हैं। 'काम' देह को घन कि 


त्रयोदशं काण्डम्‌ १३.३.२१ ५३. 
७७७9, 0, ७2८0 ८८॥।।१८।००:०७ ४:०० ७७७७८श्रात्आ २०७९ क ००८2 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्द:--षट्पदाउत्यष्टि: ॥ 


अन्तः गायतन्न्याम्‌ 
. सम्यबज्चं तन्तु प्रदिशोडनु सर्वी अन्तर्गायत्र्याममृत॑स्य गर्भ । & | 


तर्स्य॑ देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसे ब्राह्मणं जिनाति। 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुछ्य पाशानू॥ २०॥। 

२. उस सम्यज्चम्‌र"सम्यक्‌ गति करनेवाले तन्तुम-विस्तृत सूत्र के 22** पर ही 
सर्वाः प्रदिश:-समसस्‍्त दिशाएं आश्रित हैं। ये समस्त ४४८० । अन्तः८ 
(गया: प्राणा: तानू तत्रे) प्राणों की रक्षिका गायत्री में है। गायत्री साता के समान है, 
अमृत प्रभु के 

ध हैं4 शेष पूर्ववत्‌। 
हैं । सब प्राणियों के जीवन 
गर्भ में हैं। इसप्रकार ज्ञान 


गर्भ में हैं। इसप्रकार ब्रह्म को देखनेवाले ज्ञानी का हनन 
भावार्थ--सब दिशाएँ सम्यक्‌ गतिवाले ऋत के रे में 
का निर्माण करनेवाली यह गायत्री है। सब प्राणी उस 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहिंतः, :-+ अधष्टंपदाउडकृतिः | 
 निम्नुच॑स्तिस्त्रों व्युषों ह तिस्त्रस्त्रीणि रजॉसि पिग्री| अड्ग तिस्त्रः। 
विद्या तें अग्ने त्रेधा जनित्रे त्रेधा देक़ मानि विद्या। 
तस्य॑ देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य ए बय जद्ठोर्स ब्राह्मण जिनाति। 


उद्देपय रोहित प्र क्षिणीहि त्रह ज्यरेड मुज्च पाशान्‌॥ २१॥ 

२. निम्रुच्च:ः-निम्नगतियाँ (नि भरत तिस्त्र: -तीन हैं--तीन बातें हमारी अधोगति का 
कारण बनती हैं, वे हैं--'काम, क्रीध भौर लोभ '। ह-निश्चय से व्यूष: तिस्त्रः:-(वि उष दाहे) 
दोषों क्रो दग्ध करनेवाली भी दीन जोसें हैं, वे है--ज्ञान, कर्म और उपासना'। त्रीणि रजांसि-तीन 
ही लोक हैं--पृथिवी र्श्ति और झ्ुलोक | शरीर में ये तीन लोक--' देह, हृदय व मस्तिष्क ' 

के “है, 'क्रोध” हृदय को तथा “लोभ” मस्तिष्क को। 'कर्म' 

शरीर को ठीक रखता हि, हृदय को तथा 'ज्ञान' मस्तिष्क को। हे अड्डु-प्रिय | दिव: 
तिस्त्र:>ज्ञान भी तीन हैं--प्रेक्ृोति का ज्ञान, जीव का ज्ञान व परमात्मा का ज्ञान। प्रकृति के ज्ञान 
स् क्र उर्पग्रोग होने पर रोग नहीं आते। जीव को समझने पर, जीव के साथ 

हरे सैर झगड़े नहीं होते। प्रभु की सर्वव्यापकता का ज्ञान होने पर पापवृत्ति हमें 


जानते हैं। तम, रज व सत्त्व से ऊपर उठकर, गुणांतीत बनकर ही हम आपको 
3 , आलस्य, निद्रा से ऊपर उठना ही तमोगुण से ऊपर उठना है। तृष्णा से 
7 ही रजस्‌ से ऊपर उठना है तथा सुखसंग से ऊपर उठना ही सत्त्वातीत होना हैं। 
में ही हम प्रभु को प्राप्त करते हैं। देवानां जनिमानि त्रेधा विद्य>' अग्नि, वायु, सूर्य ' 
के '“पृथिवी, अन्तरिक्ष व झ्युलोक' में होनेवाले तीन भागों में विभक्त प्रादुर्भावों को 
हैं। ग्यारह पृथिवी के देव हैं, ग्यारह अन्तरिक्ष के व ग्यारह झुलोक के। इसप्रकार 


. अधु की सृष्टि कोजामाननतेल्ल्ेआासजाती क्ी.जता एक लड़ानू सक्त, है। शेष पूर्ववत। 


५२ १३.२-२२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 

न्‍ शा ७०३ ५६7८१ ७६८५००००५०१८०० ५४००० ०७७७७ २० ९३७९ क 22०० ४७3७७७४७७४७४७७७७ 

भावार्थ--' काम, क्रोध, लोभ' अधोगति के कारण बनते हैं। “ज्ञान, कर्म, उपासना' 

दोषदहन के साधन हैं। 'देह, हृदय व मस्तिष्क” यह अध्यात्म की त्रिलोकी है। “ प्रकृक्रि-जीव 

व प्रभु' का ज्ञान ही त्रिविध ज्ञान है। तम, रज व सत्त्व से ऊपर उठकर हम (प्रभु 230: 
को देखते हैं। अग्रि, वायु, सूर्यादि देव पृथिवी, अन्तरिश्त व झुलोक में ग्यारह-ग्ये हज ऋष्सेड्े 

: में प्रादुर्भूत होते हैं। इसप्रकार हम प्रभु की सृष्टि में प्रभु की महिमा को देखनेवाले च 

दें। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छन्द: लि 

पृथ्िवी का आच्छादन, अन्तरिक्ष में समुद्र का 

'विय ऑऔर्णोत्पूधथिवीं जायमान आ विकास तषटण जिम । 

.. त्तस्य॑ देवस्य॑ क्रुब्दस्यैतदागो य एवं विद्वांसे ब्राह्मणं ह 
: उद्धेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति 7722 ॥ २२॥ 

१. यः-जो प्रभु जायमानः-प्रादुर्भूत होते हुए पृथिदी -हमारी इस शरीररूप 
के प्रकाश को देखेंगे--प्रभु 
।-ठस समय हमारे शरीर रोगों से 
ऋर हृदयान्तरिक्ष में समुद्रम--ज्ञानसमुद्र 
दर्भाव हुआ तो सब अन्धकार समाप्त 
इस रूप में जाननेवाले ब्राह्मण का 


आक्रान्त न हो पाएँगे। वे प्रभु ही प्रादुर्भूत होते हुए अन्त 
को आ अदधात्सर्वथा स्थापित करते हैं। प्रभु के 
हो जाता है और प्रकाश-ही-प्रकाश हो जात > न्‍ु अह, 
हनन ब्रह्म के प्रति अपराध है। शेष प्‌ 
भावार्थ--हम प्रभु को अपने में प्र रफ ते 
के कवच होंगे और हमारे हृदयान्तरिक्ष 
जाननेवाले ब्राह्मण का हनन महापा कप हि 
_ ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- 


का प्रयत्न करें। प्रभु हमारे शरीररूप पृथिवरी 
की स्थापना करेंगे। ब्रह्म को इस रूप में 


)) की: समिंद्ध उ्दरोचथा दिवि। 

५ प/टनम यद्रोहिंतमजनयन्त देवा:। 
पैदागों य एवं विद्वांसे ब्राह्मणं जिनाति। 
फर ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुछ्च पाशान्‌॥ २३॥ 

अमर प्रभो! त्वम-आप क्रतुभिः-यज्ञों के द्वारा तथा केतुशिः-प्रकाश को 
हे (सि-हिलः-हृदयदेश में स्थापित किये जाते हो। अर्कः5आप॑ पूजनीय हो, समिद्धधः-ज्ञान 
ब्-अपने प्रकाशमय स्वरूप में उत्‌ अरोचथाः:-उत्कर्षेण दीप्त होते हो। 
रत्न बे-देवाः -सूर्यादे देव रोहितम्‌्>उस सदा से वृद्ध प्रभु को अजनयन्त-प्रादुर्भूत करते 
दे की महिमा को हमें दिखलाते हैं, तब ये मरूत:-प्राणसाधना करनेवाले पृश्िनमातरः-ज्ञान 
| को अपनी माता के समान बनानेवाले, अर्थात्‌ वेदमाता से सतत प्रेरणा प्राप्त करनेवाले 
नी किम्‌ अभि आर्चन"उस अनिर्वचनीय प्रभु का ही पूजन करते हैं। इन प्रभुपूजक 
| का हनन प्रभु के प्रति महान्‌ अपराध है। शेष पूर्ववत्‌। 


के क्‍ भावार्थ--वे:प्रभू .यज्ञों व ज्ञाज्ों कष् रा हृद्यंदेश सी वत के जाते हैं। वे पूजनीय, क्‍ 
. ज्ञानदीस प्रभु अपने मिटा 22 5 हैं। सूर्योर्दि प्रभु को प्रकाशित करते 


त्रयोदर्श काण्डम्‌ १२३.३.२५ ५३ 


हैं। प्राणसाधक, ज्ञानप्रवण मनुष्य उस अनिर्वचनीय प्रभु 
ज्ञानियों का हनन महान्‌ पाप है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहित:, आदित्य: ॥ छन्द: _सरपदाकूरे ॥ स्का 
आत्मदाः बलदाः 

य आत्मदा बल॒दा यस्य विश्व॑ उपास॑ते प्रशिषं यस्‍्य॑ देवा:। 

यो ३ स्येशें द्विपदो यश्चतुष्पदः। 

तस्य॑ देवरस्य क्रुचद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं न रो 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रतिं मुज्च 

१. यः आत्मदा:-जो जीवहित के लिए अपने को दे निरन्तर जीवहित 
के लिए सृष्टि-निर्माण, धारण व प्रलय आदि कर्मों में प्रवृत्त जल +> बलदी:-जो सब प्रकोर 
की आवश्यक शक्तियों को प्राप्त करानेवाले हैं। यस्य जिसे प भु का विश्वेज्सब लोग 
उपासते-उपासन करते हैं। देवाः-देववृत्ति के पुरुष य 5३३ शिघम-जिसकी आज्ञा का उपासन 
करते हैं, अर्थात्‌ जिसकी आज्ञाओं के अनुसार कर्मों म्रें प्रेत होंते हैं। यः-जो प्रभु अस्यनइस 
द्विपद:-दो पाँववाले मनुष्यों के तथा यः-जो अल ५ पाँववाले इन गवादि पशुओं के 
इशे5ईश हैं, अर्थात्‌ इनमें उस-उस ऐश्वर्य को अर 0० हैं। मनुष्यों में बुद्धि, तेज 
व बल को व अद्भुत शक्तियों को स्थापित 5 गज: रे प्रभु ही हैं। तस्य-उस प्रभु के प्रति 
यह महान्‌ अपराध है कि इसप्रकार के त्रह्न गे की हत्या की जाए। शेष पूर्ववत्‌। द 

भावार्थ--प्रभु अपने को जीवहित के लिऐप ये हुए हैं। वे हमें बल प्राप्त कराते हैं। सब 
प्रभु का उपासन करते हैं। देव प्रभु बे 2५३ शासेने >मं चलते हैं । मनुष्यों में व पशुओं में जो भी 
ऐश्वर्य है वह सब उस प्रभु का है 7 के ज्ञाता का हनन प्रभु के प्रति महान्‌ पाप है। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्याएत्म )रहित:, आदित्य: ॥ छन्द:--अष्टपदाबिकृतिः ॥ 
है “अंतृष्पात्‌ मन 

क्र द्विपात्रिपांदम॒भ्ये | ति पएचात्‌। 


कस बा 
पट क्यू ;क हु ह हु १ एज एण्ण के "७ व छा ज्ड्् मा | 


(- हे 


एकपाद्‌ द्विपंदों भूयो“# 


चतुष्पाच्चक्रे द्विपंदाम 


तस्य॑ देवस्य॑ क्ररदसेहे तद्गेगो य एवं चिद्वांसे ब्राह्मणं जिनाति। 


2 
्क् 


शाप! ब्रह्मज्यस्य प्रति सुज्च पांशान्‌ ॥ २५७॥॥। 


हैं और यार के साथ इसके कार्य समाप्त होते हैं। (पूषन्तव ब्रेते वयं न रिष्येम कदाचन) । 
सूर्य दे ऊ अतुसोरे कर्म करते हुए मनुष्य हिंसित नहीं होते। २. द्विपादं अभिस्वरें>मनुष्यों के शासन 
में /व शेब्द्रे) चतुष्पात- मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार” के रूप में चतुर्विध गतिवाला यह 


बल करण पहुँ उपतिष्ठमानः-ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक व कर्मेन्द्रिय पञ्चक में उपस्थित होता हुआ 
इन्द्रियों का अनुविधान करता हुआ (यन्मनो5विधियते) संपश्यन्‌ चक्रे-सम्यक्‌ देखता हुआ 
कै मे म्क को करता है। मनुष्य-शरीर में यह 'अन्त:करण' एक अद्भुत रचना है। यह आत्मा और 
इन्द्रियों का #02880 ०6५४ करनेवाला वही जी इुक्लियों के सन् क्ार्म्र होते हैं। इस अद्भुत रचना 
. को देखनेवाला ज्ञानी ब्रह्म का गा का अनुभव करता है। इस ब्रह्मज्ञ की हत्या ब्रह्म के प्रति 
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महान्‌ पाप है। शेष पूर्ववत्‌। 


चलकर अहिंसित रहता है। मानव-शरीर में मन की अद्भुत रचना को देखनेवाला गे 
की महिमा का अनुभव करता है। इस ज्ञानी का आदर करना योग्य है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


कृष्णा' का पुत्र “अर्जुन! ( रात्रि का पुत्र सूर्य ) 69० 


भावार्थ--सारे मनुष्यों से भी एक प्रभु का पराक्रम अधिक है। मनुष्य सूर्य के क्रत-सें 


कृष्णाया: पुत्रो अर्जुनो रात््यां व॒त्सो [|उजायत। 

स ह द्यामधि रोहति रुहों रुरोह रोहितः॥ २६॥ 

२. (रात्रिर्वे कृष्णा शुक्लवत्सा, तस्या असावादित्यो वत्स:--शत रे २ 
राज््या:-इस कृष्ण वर्णवाली--चारों ओर अन्धकारमयी रात्रि का 
सन्‍्तानरूप सूर्य बत्सः-प्रभु की महिमा का प्रतिपादन हे अंजायतज"हुआ है। 
यह सूर्य सर्वत्र प्रकाश करता हुआ प्रभु की महिमा का का है। सूर्य प्रभु की सर्वमहति 
भूति है। सः ह>यह सूर्य निश्चय से दाां अधिरोहति-इस लोक # आरोहण करता है। यह 
रोहितः-तेजस्वी सूर्य ही रूह: सः रुरोह-सब वनस्पतियों कण _त करता है| सूर्य की किरणों 
के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाते। जहाँ सूर्य नहीं, वहाँ वनस्पति भी नहीं । 
सूर्य ही इनका प्रादुर्भाव करता हुआ इनमें प्राणदायी तत्त्व हे थापन करता है। यह सूर्य वस्तुत 
प्रभु की अद्भुत महिमा का प्रतिपादन करता है। 
भावार्थ--यह भी प्रभु की अद्भुत म है 
सन्‍्तान श्वेत सूर्य होता है। यह सूर्य सब ,क्नेस 
सूर्य में ज्ञानी पुरुष ब्रह्म की महिमा को दे 
अथ चतुर्थो3नुवाक 


व्छ़ि एकदम कृष्णवर्ण की रात्रि का पुत्र- 
सतिख्र के प्रादर्भाव का कारण बनता है। इस 


प्रथम: पर्यायः ] 


ऋषि:- ब्रह्मा जज ।८ह [क्ताननेअ ए->स्ाध्यात्मम्‌ | छनन्‍्द:--प्राजापत्यानुष्टुप्‌ ॥ 
महेन्द्र 
स एति सविता है |वचार्कशत्‌॥ १॥ 


प्‌ -सर्वोत्पादक व सर्वप्रेरक स्व:-प्रकाशमय प्रभु दिवः पृष्ठे-( पृष्ठात्‌ 

_स्हमन्तरिक्षाहिवमारुहम्‌। दियो नकस्य पृष्ठात्‌ स्वरज्योतिरगामहम्‌॥) झुलोक 
गम श्ि छा में अवचाकशत्रप्रकाश करता हुआ एतिनप्राप्त होता है। मनुष्य जब 
पे हे उठता है, अर्थात्‌ भोग्य वस्तुओं की कामना से ऊपर उठता है और अन्तरिक्ष 
हर्धर 'डेठेल है, अर्थात्‌ हृदय में यशादि की कामना से भी रहित होता है तब झ्युलोक 
ता है अर्थात्‌ ज्ञानरुचिवाला होता हुआ सदा ज्ञान में विचरण करता है। इसमें भी 
न होता हुआ यह स्वरज्योति प्रभु को प्राप्त करता है। यहाँ उसे प्रभु का प्रकाश 


धलोके व हृदयाकाश आ-भृत हो जाता है--वहाँ प्रकाश-ही-प्रकाश होता है--वहाँ अन्धकार 
का चिह्न भी नहीं शिमो शर हृदयदेश में आवृतः>प्रकाश से समन्‍्तात्‌ आच्छादित 
. प्रकाशमय महेन्द्र: 22 ५ एति-प्रप्ति होते हैं। ० 


। २. उस समय रश्िमभि:-"ज्ञान की किरणों से नभः आशभ्रुतम्-उसका मस्तिष्करूप 
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है ;े 


_ धारण करनेवाले हैं। सः वायु:-वे गति द्वारा सब बुराइयों क्री, 


से आभूृत होता है तथा आवृतः-ज्ञान से आवृत 
ही अर्यमा-( अरीन्‌ यच्छति) हमारे काम-5% 
' महान्‌ देव हैं। ३. सः अग्मिः-वे प्रभु ही ८अँग्रूण णो 


'को ज्ञानरश्मियों से परिपोषित उ 


. करता है तब 
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भावार्थ--जब हम पृथिवी, अन्तरिक्ष व च्युलोक से ऊपर उठकर मोक्षलोक में पहुँचते हैं 


तब वे प्रभु प्रकाश प्राप्त कराते हुए हमें प्राप्त होते हैं। यह मुक्तात्मा सम्पूर्ण 6 7 प्रभु 
के प्रकाश से व्याप्त देखता है। इस जीवन्मुक्ते के हृदयदेश में प्रकाश से आवत प्र 


हैं । 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌ ॥ छनन्‍्द:--प्राजापत्यानुष्टुप्‌॥ 
.. धाता, अर्यमा, अग्नि 

स धाता स विंधर्ता स वायुर्नभ उच्छ्ितम । रश्मिभिर्नभ आभ्षृतं ग्रह कफ $ 
सो [उर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेव: । रश्मिभिर्नभ आ*$ ते सह एत्यावृतः ॥ ४॥ 
सो अग्निः स उ सूर्य: स उ एव महायम: । रश्मिभिर्नभ आई हूं महेन्द ; ् 
२. सः-वे प्रभु धाता-सबका निर्माण करनेवाले हैं (धाता7+झ वे विशेषरूप से 
शत (हिंसन) करनेवाले हैं। 

हैं” (मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे 
चरमसीमा ही तो प्रभु हैं। 


नभः-5८(णह बन्‍्धने) वे सूत्ररूपेण सबको अपने में « श््मे 
मणिगणा इव)। उच्छितमू-वे प्रभु सर्वोज्नत हैं--प्रत्येक उचेमता 
इसप्रकार प्रभु-चिन्तन करनेवाले का नभः"मस्तिष्व के 

ण ३ पति 


धो गरदि शर्भ्रओं का नियमन करनेवाले हैं। सर 
ह>) ज्ञानोपदेश करनेवाले हैं | सः महादेव: -वे 
ह हमें आगे ले-चलनेवाले हैं। उ-और सः 
हैं (सुवति कर्मणि ) उ-और सः एव-वे 


वरुण: -वे वरणीय व श्रेष्ठ हैं। सः-वे रुद्रा 


सूर्य:-वे प्रभु ही सूर्य हैं, हमें कर्मों में रत केरेज् 
ही महायम: -सर्वमहान्‌ नियन्ता हैं। न र>प्रभु का स्मरण करनेवाला पुरुष अपने हृदयाकाश 
|) न हैं पे इसे ज्ञान से आवृत प्रभु प्राप्त होते हैं। 

' आदि नामों से प्रभु का स्मरण करते हुए वैसा ही बनने 
श प्रापतत होगा और हमारा हृदय प्रभु का अधिष्ठान बनेगा। 
॥ देवता>-आध्यात्मम्‌॥ छन्‍्द:--प्राजापत्यानुष्टुप्‌ ॥ 
दश वत्सा 
तं॑ व॒त्सा उप तिघल्वेकली को युता दश्शा। रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यादवृतः ॥ ६॥ 
पश्चात्प्राज्च आशत॒न्वच्ति यदुदेति वि भासति। रश्मिभिर्नभ आभ्ृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ ७॥ 
तस्यैष ४ “ मगर स एंति शिक्याकृतः॥ ८॥ 

“आशभूत महेन्द्र एत्यावृतः॥ ९॥ 

जे उस परमात्मा को एकशीर्षाण:-एक आत्मारूप सिरवाले युताः-परस्पर मिले 

के कार्य करते हुए दश्ा वत्साः८दस अत्यन्त प्रिय प्राण उपतिष्ठन्ति-समीपता से 

पस्थित हा हैं। शरीर में प्राण ' प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त 


भावार्थ--हम “थाता, वि 
का प्रयत्न करें। परिणामत 
ऋषि: -- 


ऑलज्जूय', इन दस भागों में विभक्त होकर कार्य करता है। ये शरीर में प्रियतम वस्तु हैं, इनके 
““साशू ही जीवन है। इनकी साधना से इनका अधिष्ठाता 'आत्मा' प्रभु की उपासना करनेवाला 


है। २. ये प्राण पशचात्‌-पीछे व प्राउच्र:-आगे गतिवाले आतन्वन्तिःशरीर की शक्तियों 


का विस्तार करते हुआ /उदेतिर जब उत्कर्ष को प्राप्त 
वि्भ ब-जिशि्ट दीसिय ली होता है | वस्त्त 320 लक प्रभु की दीप्ति से 
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 दीप्षि-सम्पन्न बनता है। ३. एष मारुतः गणः-यह प्राणों का गण तस्यचल्‍उस प्रभु का ही है। 


छींका बना हुआ एतिजलइस साधक को प्राप्त होता है। वस्तुत; प्रभु को उपासना अणअक को? 
वृद्धि का कारण बनती है। प्राणसाधना द्वारा हम प्रभु का उपासन कर पाते हैं। 
भावार्थ-- आत्मा अधिष्ठाता है, दस प्राण उसके वत्स हैं, प्रियतम वस्तु हैं। ये 


शरीर में सर्वत्र शक्ति का विस्तार करते हैं। इन प्राणों का आधार प्रभु हैं। शी प्रभु- 
प्राप्ति में सहायक होते हैं। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌॥ छन्‍्द:--१०-१ १ जहर जापत्यानुष्ट्‌ 
१३ आसुर्युष्णिक्‌ ॥ 
एक: एकतदृत, एक: एव 

तस्येमे नव कोशा विष्टम्भा न॑वधा हिताः॥ १०॥ पक 

स प्रजाभ्यो वि पंश्यति यंतच्च प्राणति यच्च न। २ 
. तमिदं निगंतं सहः स एप एक॑ एकवुदेक एव १: 

. एते अंस्मिन्देवा एकवरर्तों भवन्ति॥ १३॥ 

१. तस्य5उस प्रभु के इसे-ये नव>नौ कोए कं रे 
छिद्र, दो आँखें, मुख, गुदा व उपस्थ विष्टम्भा: >शररें 
प्रकार से नौ स्थानों में पृथकू-पृथक्‌ स्थापित के _ रचना में उस प्रभु की अदभुत्‌ 
महिमा दृष्टिगोचर होती है। इनके द्वारा स यु प्र जाभ्य: विपश्यति-प्रजाओं का विशेषरूप 
से ध्यान करते हैं। यत्‌ च प्राणयति यत्‌“ ज्ल्न भी प्रजाएँ प्रागधारण कर रही हैं और जो 
प्राणधारण नहीं कर रही हैं, उन सब् प्र ! जी कर रहे हैं। २. तम्‌-उस प्रभु को इदं सः-वह 
शन्नुमर्षक बल निगतमूरनिश्चय से&झ (है) एप: एकः-वे ये प्रभु एक हैं, एकवृत-एक 
ही हैं (एक: वर्तते)। एक कक थे से एक ही हैं। अस्मिन्‌-इस प्रभु में एते देवाः-ये 
सब देव एकवबृतः ( एड (लि एक स्थान में होनेवाले भवन्तितल्‍्होते हैं। वे प्रभु सब 
देवों के आधार हैं, प्रभु से ही तो, है) देवत्व प्राप्त हो रहा है। 

.. भावार्थ- प्रभु ने श पट नें इन्द्रियों को नौ कोशों के रूप में स्थापित किया है। वे प्रभु 
चराचर जगत्‌ का ध्यान करले:हैं। प्रभु को शत्रुमर्षक बल प्राप्त है। प्रभु एक हैं। सब देव इस 


प्रभु ही जीव के लिए इसे प्राप्त कराते हैं। सः-वे प्रभु शिक्याकृत:-इन प्राणों का आ 


रै 


थरेऋरप इन्द्रियाँ--दो कान, दो नासिका 
शष्ठ स्तम्भ हैं ये नवधा हिताः -नौ 


४. [ चतुर्थ सूक्तम; द्वितीय: पर्यायः ] 

हा दे [--आध्यात्मम्‌॥ छनन्‍्द:--१४ भुरिक्‍्साम्नीत्रिष्टुप, १५ आसुरीपद्धिः ॥ 
कीर्ति; च यशः च क्‍ 

भएच नभंएच ब्राह्मणवर्चस चाज्ने चान्नाहं च॥ १४॥ 


2 जले पैकवर्तं वेद ॥ १५॥ 
जो भी एतं देवम्‌्-इस प्रकाशमय प्रभु को एकवृतं वेद-एकत्वेन वर्तमान जानता है 
जो प्रभु की अद्वितीय सत्ता का अनुभव करता है, उसे कीर्ति: च-प्रभु-कीर्तन से प्राप्त 


होनेवाला यश, यश: च-लोकहित के कर्मों से प्राप्त होनेवाला यश, अम्भः च-( अभि शब्दे) 
ज्ञानजल, नभः च-प्रैजम्ध॑सांमर्श्य/ व्ाह्नेण्पंवर्चसचे>पत्रह्मतेज, (कक्ष चिं>आओन अन्नार्य च- और अन्न 
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ही प्रभु की सर्वज्ञता व सर्वशक्तिमत्ता विहत 
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के खाने का सामर्थ्य--ये सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ प्रभु की अद्वितीय सत्ता का साक्षात्‌ 


करनेवाला व्यक्ति भौतिक व आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से उत्कृष्ट जीवनवाला नर | 
॥ अं का उपासक “यशस्वी, ज्ञान व शक्तिसम्पन्न, ऐश्वर्यशाली व स्वस्थ 
बनता है। अर 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌)। छनन्‍्द:--१६ प्राजापत्याउनुष्टुपू, १७-१८ । 
अद्वितीय प्रभु (2 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते। य एतं देवमेंकवृर्त॑ ॥ हे 
न प॑ंज्चमो न षष्ठ: स॑प्तमो नाप्युच्यते। य एतं देवमेंकवृतं न श्छ॥ 
नाष्टमो न न॑व॒मो द॑शमो नाप्युच्यते। य एत॑ं आदत थे करत 
१. ये-जो एतं देवम्‌्-इस प्रकाशमय प्रभु को एकवृतं वेद 
जानता है कि वह प्रभु न द्वितीय:-न दूसरा, न तृतीयः रा तीस 
भी उच्यते-कहा जाता है। न पठ्चमः-न पाँचवाँ, न 
उच्यते-कहा जाता है। न अष्टम:-न आठवाँ, न नवमः 
दसवाँ उच्यते-कहा जाता है। प्रभु एंक हैं आ 
भावार्थ--उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु की 


जानता है व 
र॒ ने अतुर्थ: अपि-न चौथा 
न सप्तम:-न सातवाँ भी 
दशमः अपिल्‍ज्और न ही 


है। दो की आवश्यकता होते. 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌॥ छ अनुष्टुपू, २० विराड्गायत्री, 
क्‍ : असेष्द गा क्‍ 

क्‍ 5० प्रभु ह ह 
स सर्वस्मै वि पश्यति यरच्च ाति ब्य न। य एत॑ देवमेंकवर्त वेदं॥ १९॥ 
तमिदं निर्गत॑ सहः स > (ऐड एव। य एत॑ देवमेंकव॒र्त वेदं॥ २०॥ 
सर्वे अस्मिन्देवा एड वती भेन्लित। य एत॑ं देवमेंकव॒र्त वेद॥ २१॥ 
१. सः-वे प्रभु यत्‌ सपत्‌ च नजजो प्राणधारण करता है और प्राणधारण नहीं 


"करता सर्वस्मै-उस सबके- र्थाह्‌/सब चराचर व जंगम-स्थावर का विपश्यति-विशेषरूप 


से ध्यान करते हैं। २ के प्रभु को इद सः-यह शत्रुमर्षक बल निगतम्‌न-निश्चय से प्राप्त 
है। सः एषः--वे ये प्रभु एक हैं एकव्त्-एकत्वेन वर्तमान हैं, एकः एव-एक ही हैं सर्वे 


देवाः-सूर्यादे सब्र रेव अस्मिन-इस प्रभु में एकवृतः भवन्ति-एक आधार में वर्तमान होते हैं। 
इन सबका अ रबर बह अद्वितीय प्रभु ही है। 
भ्र-प भे सब चराचर का ध्यान करते हैं, सम्पूर्ण शत्रुमर्षक बल को प्राप्त हैं। वे प्रभु 


४. [ चतुर्थ सूक्तम; तृतीयः पर्यायः ] 
॥ देवता--आध्यात्मम्‌॥ छनन्‍्द:--२२ भुरिक्प्राजापत्यात्रिष्टुयू, २३ आर्चीगायत्री 
२४ त्रिष्टुप्‌॥ 
बहा च तपः च 
ब्रह्म॑ च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भशच नभशच 
ब्राह्मणवर्चर्स व्यंजन प्यपंप्ये/एसं०देवमेंकर्व्त खेद [९.१२॥ 


स्प्रे 
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भूत च भव्य चर श्रद्धा च॒ रुचिंश्च स्व॒र्गश्च॑ स्वधा च॥ २३॥ 


य एत॑ं देवमेंकव॒र्त वेदं॥ २४॥ क्‍ 
१. यः-जो भी एतं देवम्‌-इस प्रकाशमय प्रभु को एकवृ्तं वेद-एकत्वेन वर्तम्रान लो 


है, वह ब्रह्म च तप: च-वेदज्ञान व तपस्वी जीवन को कीर्ति च यशः चन प्रभु कमर 
होनेवाले यश: को तथा लोकहित में प्रव॒त्तिजन्य यश को, अम्भ: च नभः चन्ज्ञानजल कु व 
प्रबन्ध-सामर्थ्य को तब्रह्मवर्चसं च-त्रह्मतेज को, अन्न च अन्नाद्य च-अन्न को हक श्त्न-भक्षण 
सामर्थ्य को, भूतं च भव्यं च-यशस्वी भूत व यशस्वी भविष्य को "कर । 
कर्मों में श्रद्धा व प्रीति को और परिणामतः स्वर्ग: च स्वधा च-सुखमय 
शक्ति को प्राप्त करता है। 5 
भावार्थ--प्रभु की अद्वितीय सत्ता में विश्वास रखनेवाला व्यह यौतिक आध्यात्मिक 
जीवन को उत्कृष्ट बनाता हुआ यशस्वी जीवनवाला बनता है। ढ 
सुन्दर होते हैं। वर्तमान में वह उत्तम कर्मों में श्रद्धा तर प्र 
आत्मधारणशक्ति को प्राप्त करता है। ह 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌॥ छनन्‍्द:--२५७ 
२७-२८ प्राजापत्या 


छ मृत्यु बाइक 
स एव मृत्युः सो ई मृतं सो है भ्वंत स २५॥ 
स रुद्रो व॑सुवर्निर्वसुदेयें नमोवाके हे छ (कोसे) 


तस्थेमे सर्वे यातव उप॑ प्रशिषमासते॥ २५ 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशें सो "सहे॥ २८॥ 
१. सः एवन--वे अद्वितीय ला 
व नया शरीर प्राप्त करानेवाले हैं/सःऐअमृतम्‌-वे ही मोक्षधाम को प्राप्त करानेवाले हैं। सः 
अभ्वम्‌-वे महान्‌ हैं और सः रक्षः न रक्षक हैं। २. सः रुद्र:-वे प्रभु ही ज्ञान देनेवाले 
हैं। वसुदेये-सब वस्तुओं के देने के, में बसुवनि:-सब वस्तुओं का संभजन करनेवाले हैं 
(विभक्तारं हवामहे वसोशिच ैट सेंधस: ) तथा नमो वाके-'नमः ' वचनपूर्वक किये जानेवाले 


च् 


ब्रह्मयज्ञ में वषघट्कारः है 4८ के रूप में अनुसंहित:ः-निरन्तर स्मरण किये जाते हैं। 
प्रभु ने जीवहित के-स्तिए झ्पने को दे डाला है--सर्वमहान्‌ त्याग करनेवाले प्रभु ही हैं। वे 
'आत्मदा: ' डे यातवः-ये सब गतिशील पिण्ड--सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि तस्य-उस 
प्रभु की प्रशिष्र प्‌ ड्योर फैसते-आज्ञा का उपासन करते हैं। ये सूर्यादि प्रभु के शासन में गति कर 
रहे हैं। प्रा नक्षत्रा-वे सब नक्षत्र चन्द्रमसा सह-चन्द्रमा के सांथ तस्य वशे5उसके वश 
में हैं। प्र ज्ोक-लोकान्तरों के अधिपति हैं और सब पिण्ड उस प्रभु के प्रशासन में गतिवाले 


ऋश पजम --प्रभु ही मृत्यु हैं, वे ही अमृत हैं। वे महान्‌ हैं, रक्षक हैं, ज्ञानदाता हैं, वसुओं 
हैं। त्यागपुज्ज वे प्रभु नमस्करणीय हैं। सब पिण्ड प्रभु के शासन में गति 


एगाका[ठकागा पलक: शांबमंणा... (620०772.) 


अजमेर अकिफेाग्रेकसमिकन 
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. ४ए०-छथाश्चतुर्थग्सक्तम; चतुर्थ: 'पर्थाये: ] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌॥ छन्द:--२९, ३३ आसुरीगायत्री, ३ हज / हे 
प्राजापत्या<नुष्टुपू, ३१ विराड्गायत्री, ३४ साम्न्युष्णिक्‌॥ 
“दिन ब रात्रि में, अन्तरिक्ष व वायु में, चुलोक व दिशाओं में? स्टेट 
प्रकाश 
स॒ वा अह्लोडजजायत तस्मादहर॑जायत॥ २९॥ ््ि ८ ) 


स वै रात््या अजायत तस्माद्वात्रिरजायत।॥ ३०॥ 

स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मांदन्तरिक्षमजायत॥ ३१॥ 
स वे वायोर॑जायत तसस्‍्माद्वायुर॑जायत॥ ३२॥ 

स वे दिवो [जायत तस्माद्‌ झौरध्य॑जायत॥ ३३॥ 


स वे दिग्भ्यो |जायत तस्माहिशो [उजायन्त॥ 

१. सः वानवे प्रभु निश्चय से अह्ृः अजायतर- 22 हो रहे हैं-दिन की रचना 
में प्रभु की महिमा का प्रकाश हो रहा है। तस्मात्‌-उस तो अहः अजायत-यह दिन 
प्रकट किया गया है। प्रभु ने दिन (अ-हन्‌) का मनुष्यों को एक भी क्षण नष्ट 
न करते हुए आगे बढ़ने का अवसर दिया है। २. कप स. बै-वे प्रभु निश्चय से रात्न्या 
अजायतनरात्रि से प्रादुर्भूत हो रहे हैं। किस प्र 8६ पति नहमारी सारी थकावट को दूर 
करके हमें प्रफुल्लित कर देती है। तस्मात्‌ खात्रिंः अजार “उस प्रभु से ही यह रात्रि प्रादुर्भूत 
की गई है। ३. सः वार-वे प्रभु निश्चय रा २ स्तस्स्लिए्त अजायत-इस “वायु, चन्द्र, मेंघ व विद्युत्‌' 
के आधारभूत अन्तरिक्ष से प्रकट हो रक्ष उ्मात्-उस प्रभु से ही अन्तरिक्षं अजायत्‌-यह 
अन्तरिक्ष प्रादुर्भत किया गया है। ४. स्र वैल्वे,प्रुभु निश्चय से वायोः अजायत-वायु से प्रादुर्भूत 
हो रहे हैं। प्राणिमात्र के जीवन का कर (४८ ररेण्र्धूत ये वायु भी उस प्रभु की अद्भुत ही सृष्टि है। 
तस्मातूरउस प्रभु से ही वायु: &जायत्त-उस जीवनप्रद वायु का प्रादुर्भाव किया गया है। ५. 
सः वै>-वे प्रभु निश्चय से दिंव सर पूरे. के आधारभूत इस चुलोक से अजायत-प्रादुर्भूत महिमावाले 


. हो रहे हैं। सम्पूर्ण प्रकाशमर्ज व प्राणेज्ञक्ति का स्नोत कितना अद्भुत है यह सूर्य ! तस्मातू-उस 
: प्रभु से ही छऔ:-सूर्य-प्रक्र शि्से से द्वेदीप्यमान यह झुलोक अध्यजायत-उत्पन्न किया गया है। ६. 


सः वे-वे प्रभु निश्चय ४02 व्य:-इन प्राची आदि दिशाओं से अजाय॑त-प्रादुर्भूत महिमावाले 
हो रहे हैं। उत्तर दक्षिण मेँ क्रिस प्रकार चुम्बकीय शक्ति कार्य करती है और किस प्रकार सूर्यादि 
“सूश्चिप्त की ओर गति कर रहे हैं ? यह सब-कुछ अद्भुत ही है। तस्मात्‌-इस 
जोस्न्त-इन दिशाओं का प्रादुर्भाव किया गया है।... ह 

व रात्रि में, अन्तरिक्ष व वायु में, चुलोक व दिशाओं में सर्वत्र प्रभु की महिमा 


< पे शिफ़ि:-- ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌॥ छन्द:--३५, ३६ प्राजापत्याअनुष्टुप्‌, 
३७, ३८ साम्न्युष्णिकू, ३९ आसुरीगायत्री ॥ 


» अग्रि, जल, ऋचाओं तथा यज्ञों में! प्रभु की महिमा का प्रकाश 
< भूमेरजायत तस्माद्धूमिरजायत।॥ ३५॥। द 


स वा अग्रेर॑जायत तस्मांदग्रिर॑जायत।॥ ३६॥ 
एगाका7टाक़ाबओा ५८वं८ ाइडाणा (63.0 772.) 
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स वा अद्धयो [जायत तस्मादापोंडजायन्त॥ ३७॥ 

स वा ऋग्भ्यो [जायत तस्मादूचों उजायन्त॥ ३८॥ । 

स थै यज्ञाद॑जायत तसस्‍्मांद्ज्ञों उजायत॥ ३९॥ द (2 ् 
१. सः-वह प्रभु बै-निश्चय से भूमेः:5इस भूमि से अजायत-प्रादुर्भूत गण 


है। यह भूमि अपने से उत्पन्न होनेवाले विविध वनस्पतियों के पत्र-पुष्पों में ले ध न्धों 
को प्राप्त करा रही है। किन्हीं भी दो वनस्पतियों की गन्ध एक-सी नहीं, भुत 


चमत्कार-सा है! भूमि:ः-यह भूमि तस्मात्‌"उस प्रभु से ही तो 5 पी | २. सः 
वानवह प्रभु निश्चय से अग्नेः-अग्नरि से अजायत-प्रादुर्भूत होता है। फाड़ने (संयुक्त 
व वियुक्त करने) की विरोधी शक्तियों को लिये हुए यह वह १ ही तत्त्व है। 
तस्मात्रउस प्रभु से ही अग्नरिः अजायतत"-अग्नि उत्पन्न किया ३ वाच्वह प्रभु 
निश्चय से अदभ्य:-सब वनस्पतियों में विविध रसों का संचार ८ करवा सी से अजायत-प्रादुर्भूत 
महिमावाला होता है। तस्मात्‌-उस प्रभु से ही तो आपः अज् अं ः प्रादुर्भूत हुए हैं। ४ 
सः वान्यह प्रभु निश्चय से ऋग्भ्यः-ऋचाओं से तप कु भूल“हो रहा है। किसप्रकार ये 


ऋचाएँ सम्पूर्ण प्रकृति-विज्ञान को प्रकट करे रही हैं ? “रू वे ग्र#चा: अजायन्त-उस प्रभु ने 
सृष्टि के आरम्भ में ही इन ऋचाओं का ज्ञान दिया है। ३०० प्रभु निश्चय से यज्ञात्‌-यज्ञ 
से अजायतन प्रकट हो रहा है, किसप्रकार “यज्ञ जल जञ्ञ कर वष्टि द्वारा अन्नों का 
उत्पादन करके हमारे जीवन का आधार बनता स्मोत्‌ यज्ञ: अजायत-नप्रभु से ही प्रजाओं 
के साथ ही इस यज्ञ का भी प्रादुर्भाव वि का 
भावार्थ--' भूमि, अग्रि, जल, ऋचाउमों 
रहा है। क्‍ क्‍ 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- २ पक :--४० आसुरीगायत्री, ४१ साम्नीबृहती, 

" ४२ यू, ४३ आर्षीगायत्री ॥ 


स यज्ञस्तस्य॑ यज्ञः स सर रा 
स स्तनयति स वि का यु अश्मानमस्यति॥ ४१॥ 
 पापाय॑ वा भद्राय वा पुरुँषाय वा॥ ४२॥ 

ह ीपैसीर्यद्ध वर्षीसि भद्गया यद्वां जन्यमवींवधः॥ ४३॥ 


अभु, भिज्यजञ ज्रः-यज्ञ हैं, उपास्य हैं। तस्य यज्ञ:-उंस प्रभु का ही यज्ञ है। वस्तुतः 
यज्ञ प्रभु ही ऋरते हैंल सः-वे प्रभु यज्ञस्य-यज्ञ के शिरः कृतम5सिर बनाये गये हैं। 'ओरम्‌' 


2 पे४-वे प्रभु ही वस्तुत: इन यज्ञों के होने पर स्तनयति>मेघ-गर्जना के रूप में गरजते 
-वे विद्युत्‌ के रूप में द्योतित होते हैं, उ-और सः-वे ही अश्मानं अस्यति"ओलों 
रते हैं, ओलेरूप पत्थरों को फेंकते हैं। ३. इसप्रकार वृष्टि के द्वारा सबके लिए अन्न 
हैं । पापाय वा-चाहे वह पापी पुरुष हो भद्राय वा पुरुषाय-चाहे कल्याणी प्रकृति 


का कृती पुरुष हो। त्ना ४3) आसुरी कं । आप सभी के लिए. 
यत्-जो वा"निश्चय थी शा विक ५2 6 0/ १ अथवा जो भद्गया 
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प्राणियों का वर्धन करते हैं। क्‍ 
भावार्थ- प्रभु यज्ञ हैं। यज्ञों द्वारा वे वृष्टि करते हैं। वृष्टि के द्वारा वे सभी) के (एके 
का उत्पादन करते हैं। द रा 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आधश्यात्मम्‌॥ छन्द:--४४ साम्न्यनुष्टुप, ४५ 


क्‍ . अनन्त महिमा! प्रभु. च 
तावॉस्ते मघवन्महिमोषों ते तन्‍्व [:ः शतम्‌॥ डड॥ स्ज ०७० 
उपों ते बध्वे बच्दांनि यदि वासि न्‍य [ बुंदम्‌॥ ४५॥ 


१२. हे मघवन्‌-"ऐश्वर्यशाली प्रभो! तावान्‌ ते महिमा-उतनी ५8 ३०० जितना विस्तृत 


यह ब्रह्माण्ड है। यह सब तेरी ही तो महिमा है। उपो5और पे ल्‍ये सब आपके 
ही सैकड़ों शरीर हैं। २. डपो5और ते बध्वे-आपके हर जा के में ये सब पिण्ड बद्धानि- 
बँधे हुए हैं। हे प्रभो! यदि वा>अथवा आप न्यर्बुदम्‌ गिर ही रूपों में हैं अथवा 


(अर्व गतौ) सर्वत्र प्राप्त हैं, निरन्तर व्यापक हैं। 
भावार्थ--यह ब्रह्माण्ड प्रभु की ही महिमा है न प्रभु के ही सैकड़ों 


शरीर हैं।.ये सब प्रभु के नियम-बन्धन में बद्ध हैं” सबमें व्याप्त हो रहे हैं। 
क्‍ ४. चतुर्थ सूक्तम; * पर्याय: ] 
.. ऋषि:-हब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌॥ जा) » ४७9 यवमध्यागायत्री ॥ 


भूयानिन्द्रों नमुराद्धूयांनिन्द्रासि पत्य ४६॥ 

भूयानरात्या: शच्याः पति प्त्वमिम् मटर बार बे विभू: प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌॥ ४७॥ 

१. इन्द्र:-वह परमैश्वर्यशाः ्ि भुः मुरात्‌-न नष्ट होनेवाले कारणजगतू से भूयान्‌जबड़े 
हैं, अधिक हैं, इसीप्रकार इन्द्रु*ह परमैश्वर्यशाली प्रभो। आप मृत्युभ्यः-न मरणथर्मा कार्यजगत्‌ 
से भूयान्‌ असिल्‍जअधिक हैं जी प्रद्‌ 9) व प्रकतिजनित सारा ब्रह्माण्ड प्रभु के एक देश में ही 
है। २. हे प्रभो! आप अज्त्योबज्म्रानर्व“शान्ति की नाशिका अशुभवृत्ति से भूयान्‌-अधिक हैं। 
आपके उपासक को यह विनष्ट शान्तिवाला नहीं कर पाती। हे इन्द्र>प्रभो। आप शच्या: 
पति: असिन्शक्ति व प्र के पति हैं। वयम्‌5हम त्वा>आपको विभू:-सर्वव्यापक तथा प्रभू:- 


सर्वशक्तिमान्‌ इति हु रूप में उपास्महे-उपासित करते हैं। क्‍ 

भावार्थ->यहे कोरप व कार्यजगतू प्रभु के एक देश में है। प्रभु अपने उपासक की 
शान्ति को नष्ट नहीहोने देते। वे शक्ति व प्रज्ञान के स्वामी हैं। प्रभु संर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं। रा 


क्‍ घ मु ब्रह्ोप ॥ देवता--आध्यात्मम्‌ ॥ छन्द:--४८ साम्न्युष्णिकूु, ४९ निचृत्साम्नीब॒हती ॥ 
लि प्रभु की कपादृष्टि 

अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत॥ ४८॥ 

न यशंसा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन॥ ४९॥। 


१. हे पश्यतनसर्वद्रष्ट: प्रभो! नमस्ते अस्तुआपके लिए नमस्कार हो। हे पश्यत-सबका 


ध्यान करनेवाले प्रभु भी परश्येट्अप मुझे देखिए? भुझपर अपिनी कुंपारदृष्टि सदा बनाये रखिए। 


६२ ; क्‍ ३ ३.४.५० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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आप मुझे अन्नाद्येन-अन्न के खाने के सामर्थ्य से, यशसा-यश से, ततेजसाततेज से तथा 
ब्राह्रणवर्चसेन-ब्रह्मवर्चस्‌ से युक्त कीजिए | 
भावार्थ--हे प्रभो! आपकी कृपादृष्टि हमें प्रात हो। आप हमें 'अन्नाद्य, शक 
ब्रह्मवर्चस्‌' प्राप्त कराइए। द 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आध्यात्मम्‌॥ छन्‍्द:--५० प्राजापत्याउनुष्डुपू, ७३ 
प्रभु सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और शत्रुमर्षक 0 (2 
अम्भो अमो महः सह इति त्वोषास्महे व॒यम्‌। नमस्ते हज कक 
अन्नारहोंन यश॑सा तेज॑सा ब्रह्मणवर्चसेन॥ ५०॥ 
अम्भों अरुणं रंजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌। 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत॒ पश्य मा पश्यत। अन्नाहेन यशंसा तेजस (पक 2। 
१. हे प्रभो! वयम्‌-हम त्वा>आपको अम्भः-सर्वव्यापक ( सौ) अमः-सर्वज्ञ (अम्‌ 
गतौ) महः-पूजनीय व शक्तिसम्पन्न तथा सहःशत्रु-सेना 2०५३ ०८४४७ इतिच-के रूप में 


उपास्महे-उपासित करते हैं। २. अम्भ: >सर्वव्यापक हे रजतम्‌र आनन्दस्वरूप 
खव, सेह्अ:-शत्रुओं का मर्षण करनेवाले 
“उपासन करते हैं। 


को कुचल देनेवाले हैं। द क्श 
क्‍ ४. [ चतुर्थ स॑ पष्ठ: पर्याय: |] 
ऋषि:--बह्मा ॥ देवता--आध्याज़्सम मेक गे ४:-- ५२, '५३ प्राजापत्याउनुष्टुपू, "५४ 
द्विपदाडर्षी गायत्री, से ष्णिक्‌, ५६ निचृत्साम्नीबृहती ॥ 


: भवद्ठस॒ः 
उरूः पृथुः सुभूर्भुव तु स्व फिर वयम्‌। 
- नर्मस्ते अस्तु पश्यत मा अ्रेैश्यत। 


अन्नार्येन य्शस्रा लॉक पति हाण॑वर्चसेन॥ ५२॥ 
'प्रथो बरो व्यचों ते त्वोपास्महे वयम्‌। 
नमस्ते अ ] सृश्यत पश्य॑मा पश्यत। 


अन्नाहोंन नुथशसो तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ७५३॥ 

भवं॑द्वा्नर्दिहंसि: संयद्वसुरायद्वस॒रिति त्वोपास्महे वयम्‌॥ ५४॥ 

नमस्ते अरस्तु पश्यत पश्य॑ मा पश्यत॥ ८५ण॥ क्‍ 

अनार्येत यशंसा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेनं॥ ५६॥ 
हे प्रभो! वयम्‌-हम त्वाज्आपको उरुःच्सर्वोत्तम (:ण् शाला) पृथुः >सर्वमहान्‌ 
४7) सुभू:-उत्तम शक्तिरूप में सब पदार्थों में वर्तमान भुवः-सबका उत्पत्ति-स्थान 
रूप में उपास्महे-उपासित करते हैं। २. हे प्रभो | वयम्‌८हम.त्वा>आपको प्रथःसर्वज्ञ 

विस्तृत बरः सर्वश्रेष्ठ, वरणीय व्यचः-सर्वव्यापक, लोकःसर्वद्रष्टा इति>-इस रूप में उपास्महे- 

_ उपासित करते हैं। ३१ प्रथों१लयमे हम स्वी४अआापको भर्वद्षसुः- (्ववन्ति बसूनि यस्मात्‌) सब 
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वसुओं का उद्भव, इदद्ठसु:-( इन्दन्ति वसव: श्रेष्ठा: यस्मात्‌) श्रेष्ठों को ऐश्वर्यशाली बनानेवाला 
संयद्वसु:-पृथिवी आदि सब वसुओं का नियमन करनेवाला, आयद्ठसु:-सब >ववाशितकरेह का 
विस्तार करनेवाला ( आयच्छति विस्तारयति इति) इति"इस रूप में उपास्महे- 


४. हे पश्यतचूसर्वद्रष्ट: प्रभो! ते नमः अस्तु-आपके लिए नमस्कार हो। : ! 
मा पश्यत्आप मेरा पालन कीजिए (],00८-०॥8०) मुझे “अन्नाद्य, यश 40035: व ला 
कराइए। क्‍ न कक 

भावार्थ-प्रभु उरु हैं, पृथु हैं, भवद्ठसु हैं। ये सर्वद्रष्टा प्रभु मुझे 


ब्रह्मवर्चस्‌ प्रात कराएं। 
॥ इति त्रयोदशं काण्डम॥। 4 गा 


.. छाए 
बज 
छ 
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एए/ज.,वाज्क्ा।क्षा।4ए५३-.॥॥ (66 एा //2.) 


अथ चतुर्थदर्श काण्डम्‌ ० दे 


अथेकोनत्रिंश: प्रपाठकः 
अथ प्रथमो5नुवाकः 


ः ही 
३. [ प्रथमं सूक्तम ] धक्ष 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--सोम: ॥ छन्‍्द:-- पल 


च्छ 


'सत्य, सूर्य, ऋत, सोम' 
सत्येनोत्त॑भिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता दो: । गज 


ऋतेनांदित्यास्तिष्ठन्ति द्वेवि सोमो अधि रे ॥ १। 
१. इस सारे काण्ड का ऋषि व देवता सूर्या सावित्री 
गया है। स्पष्ट है कि पति को सूर्यसम ज्ञानदीप्त होना 
को व घरवालों को सदा उत्तम प्रेरणा देनेवाली। 
उत्तभिताज"-सत्य से पृथिवी थामी गई है। पृथिवी सत्र 


गृहपत्नी का नाम रक्‍्खा 
पत्नी सावित्री हो--बच्चों 
कहती है कि सत्येन भूमिः 

तय श्रत है। विशेषत: घर में पति- 
पत्नी का सत्य-व्यवहार ही उसके गृहस्थ-जीवन है (७0२ सकता है। असत्य से वे परस्पर 


आशंकित मनोवृत्तिवाले होंगे और गृहस्थ के /मूलतर्त्व/ प्रेम' को खो बैठेंगे। २. सूर्यण चौः 


उत्तभितानसूर्य से चुलोक थामा गया है। झुल्नोकत्वे/इस सूर्य के कारण ही है। सूर्य ज्ञान का 
प्रतीक है। ज्ञान के बिना घर प्रकाशमय ज्रहीं लगुत्ता। ज्ञान से ही मापक ऊँचा उठता है। ज्ञान 
के अभाव में मनुष्य “मनुष्य” ही नहीं? प्लानशन्य घर का जीवन पशुतुल्य हो जाता है। 
३. आदित्याः:5अदिति>"”अदीना देव ता कि , अर्थात्‌ देव ऋतेन-ऋत से--नियमितता व यज्ञ 

“है वहाँ घर के व्यक्ति 'देव' बनते हैं। घर का तीसरा 


से तिष्ठन्ति-स्थित होते हैं। जहाँ 
सूत्र 'ऋत' है। सब कार्यों को/कयब न, करना आवश्यक ही है। घर में यज्ञों का होना उतना 
ही आवश्यक है। ये यज्ञ है ्ू रेवर्ग बनाते हैं। सोम:-वीर्य दिवि अधिश्रमितः ज्ञान में 


आश्रित है। सोम के पल सल प्वाध्याय की वृत्ति आवश्यक है। यह सोम ज्ञानाग्नरि का ईंधन 


के 


“बनता है। साथ ही इस  रक्षण करनेवाले पति-पत्नी उत्तम सन्‍्तानों को जन्म देते हैं। 

“अं ध्टकथ घर वेह है, (क) जहाँ सत्य है, (ख) ज्ञान प्रवणवत्ता है, (ग) ऋत का 

. पालन होता है जीवन होता है और (घ) सोम का रक्षण होता है। 

:--सावित्री ॥ देवता--सोमः ॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ 
देवत्व शक्ति व विज्ञान द 
ए्‌ छित्या ब॒लिनः सोमेंन पृथिवी मही। 

थरो नक्षत्राणामेषाम॒ुपस्थे सोम आहितः॥ २॥ क्‍ 
च सोमेन-शरीर में सोम (वीर्य) के रक्षण से ही आदित्याः”"अदीना देवमाता के पुत्र, 

<अर्थत्‌ देव बलिन:-बलवाले होते हैं। सोम रक्षण से ही वे देव बन पाते हैं। शरीर में उत्पन्न 

'निकोला, भोजन के रूप में ग्रहण की गई ओषधियों का सारभूत यह सोम (वीर्य) ही है। 
इसका रक्षण ही 828 80५५ । आह 0 मी है (मेनन गो है 36/ककी कल पृथिवी 
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का स्थापन इस सोम के द्वारा ही होता है। २. उ-और अथ>”अब एपषां "मे उपस्थे-इन 
विविध विज्ञान के नक्षत्रों की उपासना के निमित्त सोम:-यह सोम (वीर्य) : 
स्थापित किया गया है। इस सोम के रक्षण से ज्ञानाग्रि तीव्र होती है और ईसे 
अपने मस्तिष्क-गगन में ज्ञान के नक्षत्रों का उदय कर पाता है। क्‍ 
भावार्थ--सोम रक्षा के तीन महत्त्वपूर्ण परिणाम हैं--(क) हृदय में लीक का श्रादुर्भाव, 
(ख) शरीर में शक्ति का स्थापन और (ग) मस्तिष्क में विज्ञान के न ऊँदय। 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--सोम: ॥ छन्द: -- ग्रे 
सोमपान का वास्तविक रूप 
सोर्म मन्‍्यते पपिवान्यत्सेंपिषन्त्योष॑धिम्‌। क्‍ 
सोम यं ब्रह्माणों विदुर्न तस्यथाशनाति पाथिवः॥ ३ हि 
“सोम ओषधीनामाधिष्ठाता', “सोम वीरुधां पते' रत ५ को : इन ब्राह्मणग्रन्थों 
के वाक्यों से यह स्पष्ट है कि सोम एक लता है, जो तो ज्ञन होती है और अत्यन्त 
गुणकारी है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में सोम का भाव इस ओषधि से नहीं है। यहाँ 
द (है. किडड त्‌ू-जो ओषधिं संपिषन्तिःओष धी 
#समानते हैं कि सोम॑ पपीवान्‌-हम॑ने 
यश -जिस-सोम को ब्रह्माण: विदुः- 
ज्िंव भोगों में ग्रसित पुरुष न अश्नाति>"भक्षण 


वीर्य है। पार्थिव भोगों से ऊपर उठा हुआ 
कर का ईंधन बनाता है। दीपत ज्ञानाग्रिवाला 


को सम्यक्‌ पीसते हैं और उसका रस ,निव 
सोम पी लिया है। उनकी यह धारणा ठीक नहीं 
ज्ञानी पुरुष जानते हैं, तस्य>उस सोम का 
नहीं कर सकता। सोम तो शरीर में 
ज्ञानी पुरुष ही इसको शरीर में सुरक्षित द॑ 
बनकर ब्रह्मदर्शन का अधिकारी होत़ 
भावार्थ--सोमलता के अर सोमपान नहीं है। वीर्य का रक्षण ही सोमपान 

नहीं कर पाता, ज्ञानी ही इस सोम का पान करता 


ऋषि: “लि देवता--सोमः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
फट आप्यायन व दीर्घजीवन 

यत्त्वा सोम तत॒ आ प्याँयसे पुर्नः। 

वायु रक्चिता समानां मास आकृतिः॥ ४॥ 

२. है सत्ल्ीयिशक्ते! यत्‌&जब ज्ञानी पुरुष त्वा प्रपिबन्ति-तुझे प्रकर्षण शरीर में ही पीने 
का प्रयत्न ततः-तब पुनः आप्यायसे-फिर से तू शरीर के अजद्भ-प्रत्यड्रों की शक्ति 

42 यिते कर देता है। तू शरीर को पुष्ट, मन को निर्मल व बुद्धि को तीत्र बनाता है। २ 

वायु ८सोमेरल क्षता-वायु सोम का रक्षण करनेवाला है। वायु अर्थात्‌ प्राणों की साधना शरीर 
में र 5१ ध्लंगति का कारण बनती है। इस ऊर्ध्वगति से मास:-(मस्यते (0 ठक्षाए्ट८ णिपर ) 
रस धर क्रो आकृति को परिवर्तित कर देनेवाला, क्षीण अज्ों को फिर से आप्यायित कर देनेवाला 
समानां आकृतिः-वर्षों का बनानेवाला होता है, अर्थात्‌ सोमरक्षण से दीर्घ आयुष्य 
श्र है। 
. भावार्थ-प्राफाझ्ाप्षाहक्रासासोम कही कक्क्ब॑गति होती (हैप व्वारीर2में रक्षित सोम सब अज्भ- 
.  प्रत्यज्ञों की शक्ति को बढ़ानेवाला व दीर्घजीवन प्राप्त करानेवाला होता है। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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 ऋषि:--सावित्री॥ देवता--सोमः ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌॥. 


द वासनाओं का उदबर्हण व ज्ञानप्रवणता 
आच्छटद्ठिंधानैर्गुपितो बाह तेः सोम रक्षितः। है. रे 


ग्राग्णामिच्छुण्वन्तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिव: ॥ ५॥॥ 
१. आच्छत्‌ विधानैः-समन्‍तात्‌ आवरण के उपायों से--सब ओर से (जल 


वासनाओं को दूर रखने के उपायों से गुपित:-यह' सोम सुरक्षित हुआ है। वासनाओं 


के उदबर्हणों, समूल विनाशों के द्वारा सोम: रक्षितः"सोम शरीर में नर । धान्य के 
रक्षण के लिए घास-फूँस का उद्बर्हण आवश्क होता है, (व मरतन ८४ रक्षण के लिए 
वासनाओं का हृदयक्षेत्र से उद्बर्हण आवश्यक है। २. हे सोम ! तू इत्रत्ति ग्राव्णाम्‌"ज्ञानी 
स्तोताओं की ज्ञान-चर्चाओं को श्रण्वन्‌-सुनता हुआ तिष्ठसि"शरीर-मेँ है। जो मनुष्य 


ज्ञानप्रधान जीवन बिताता है, यह सोम उसकी ज्ञानाग्नरि का ईं' 3 | जेमक उसकी ज्ञानाग्नरि को दीप्त 
ै में हुआ-हुआ 2. 
करता है। एवं, शरीर में उपयुक्त हुआ-हुआ यह सोम नष्ट जो हों होती, पार्थिव: ते नं अश्नातिर 


हे सोम ! पार्थिव भोगों में आसक्त पुरुष तेरा सेवन नहीं करतायेशोग्रासिक्ति सोमरक्षा को विरोधिनी 


. है। .ा 
भावार्थ--सोम-रक्षण के लिए वासनाओं का है, उसके लिए ज्ञानप्रवणता 
उत्तम साधन है। री (0० क्‍ 


ऋषि:--सावित्री ॥ देवता- लिलाहः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 


४८ 
> रे ह्र्ड पक ५) प्र्क्छ 


चित्तिरा उपबर्ह णं चक्षुरा अभ्य5्ज ख्‌। झी भूमि: कोश आसीद्यदयात्सूर्या पर्तिम्‌॥। ६ ॥ 

१. यत्‌-जब सूर्या पतिम्‌ अय तरस ता की पुत्री--उज्ज्वल ज्ञानवाली यह सूर्या अपने 

पति के गृह को जाती है उस व्प ४ मिः-ज्ञानदीमप्त मस्तिष्क तथा पृथिवी के समान दृढ़ 
शरीर इसके कोश: आसीत्‌रऊ झन थे। ज्ञान व शक्ति ही इसका कोश था। इस कोश 


। २. उस समय चित्ति:>ज्ञान व समझदारी उपबर्हणम्‌ 
जैसे-सिरहाना सिर को सहारा देता है उसीप्रकार इस 
कन्या की समझदारी 5 ओं के सुलझाने में सहायक होती है। चक्षु: अभ्यज्जनम्‌ 
आः-इसका ठीक * स्नेहपूर्ण दृष्टि ही सुरमा था। अज्जन आँख के अभ्यज्जन, 
सौन्दर्यवर्धन लो2औी ऋरिण होता है। इसीप्रकार इसका ठीक दृष्टिकोण व स्नेहपूर्ण दृष्टि इसके सौन्दर्य 
को बढ़ानेवाली कली क्‍ | “४ क्‍ हे 
भावार्थ“"कस्या की योग्यता यह है कि वह समझदार हो (चित्ति:), उसका दृष्टिकोण _ 
ठीक हो क्रथे पूर्ण दृष्टिवाली हो (चश्लु:) | यह मस्तिष्क के ज्ञान व शरीर के बलरूप 
दर री र् दि हर पतिगृह को प्राप्त हो। ्ि 


“को लेकर ही यह पतिगृह 
आः ( आसीत्‌ )9-इसका 


रैभी नाराशंसी, भद्गें गाथा 
7 आक नाराशंसी न्‍योच॑नी। सूर्यायां भद्रमिद्यासो गाथयैति परिष्कृता।॥ ७॥ 
३, विवाह के समय रैभी-प्रभु-स्तवन करनेवाली ऋचा ही अनुदेयी"इसका दहेज आसीत्‌र 
था। पिता कन्या को।छताओं।बढ्वास प्रशुत्स्तन्ज़ात्की वृत्तिवाज्तीठज़ज़ाता) है। यह स्तुतिवत्तिवाली 
' बना देना ही सर्वोत्तम दहेज देना है। नाराशंसी-नर-समूह के शंसन की वृत्ति, सबको प्रशंसा 


न 90::औ ३ 
क 


नहीं देती, अतः निन्‍्दा नहीं करती | इसका वस्त्र इसकी भद्रता है 


. परामर्श दिया। यत््‌र्-जैर्थ उसके सुझीव' परे पत्थ शैसिन्तीम्-पति की 
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करने की वृत्ति और कमियों की ओर ध्यान न देने की वृत्ति ही इसका न्‍्योचनी>कुर्त्ता होता 
है अथवा वीर पुरुषों के चरितों का शंसन, अर्थात्‌ इनका इतिहास ज्ञान ही इस नल सक क त 
वस्त्र है। २. भद्रं इत्‌ सूर्याया: वास:-इस युवति की भद्गता ही इसका ओदढलज़े | 
गाथयार प्रभु गुणगान से परिष्कृता-अलंकृत हुई-हुई यह युवति एति-पतिगह 


के है । 


भावार्थ--कन्या को स्तुतिवृत्तिवाला बना देना ही सच्चा दहेज है। स वा व 
देखने को वृत्तिवाला होना ही इसका कुर्त्ता है। यह युवति किसी के भी ों 


.. जीवन-साथी का अमभ्वेष् 
स्तोमा आसन्प्रतिधर्य: कुरीरं छन्‍्द॑ ओपश:ः। ५ द 
सूर्याया अश्विना वराग्रिरांसीत्पुरोगवः॥ ८॥ 


१. स्तोमाः-प्रभु के स्तोम ही नवयुवति को प्र 
जिसप्रकार अन्न का भोजन शरीर की पुष्टि का व कर 
सेट 
भो 


अध्यात्म पुष्टि का कारण बनते हैं। छन्‍्द्‌ः-वास क्‍ 
3 %7 9४/०07०१) व ओपश >शिरोभूषण थे। 


इसके कुरीरम्‌ शिरोवस्त्र (५ [तावत ०ी प्र भी न 

इन छन्‍्दों के द्वारा ही इसके मस्तिष्क 5 ७७ नैं। २. सूर्यायाः"सूर्या के अश्विना-माता- 
पिता कर्मव्याप्त (अशू व्याप्तीा) जनक उ ४3५5 ऐप है| वबराजइसके साथी का वरण करनेवाले थे। 
उन्होंने सूर्या के जीवनसंगी को ढूँढने ऋ-कोम आरम्भ किया। इनके इस कार्य में अग्नि: पुरोगव 
आसीत्रज्ञानी ब्राह्मण ही इनका 8, प्रदशक था। वस्तुत: विद्यार्थियों के आचार्य ही अग्नि 
हैं। वे इनके शिक्षक होने से -स्वभावों से परिचित होने के कारण ठीक चुनाव 
कर पाते हैं। वे आचार्य हैं। उस परामर्श से माता-पिता देखभाल करते हैं और 


. अन्त में सन्‍्तानों की होने नर ये सम्बन्ध परिपक्व हो जाते हैं। 


भावार्थ-प्रभु-स्तोन्न ही सर भोजन है। बेदमन्त्र ही उसके शिरोवस्त्र व शिरोभूषण 
हैं। माता-पिता इस सूर्य कि तबनसाथी को दूँढने का यत्न करते हैं। आचार्य इस कार्य में 


उनका सहायक होता है। 
| कि #-सावित्री ॥ देवता--विवाहः ॥ छन्‍्द:--अनुष्ट॒प्‌॥ 
क्‍ सूर्या व सोम' का परिणय 


सोमों“बूधूयुरैभवदश्विनास्तामुभा व॒रा। सूर्या यत्पत्ये शंस॑न्तीं मन॑सा सविताद॑दात्‌॥ ९॥ 

१, “क्‍त् पथ सूर्या ' बनना चाहिए तो पति को 'सोम”। पति शरीर में सोम का रक्षण करता 
हुआ, सोमशेक्ति का पुज्ज बने। सोमरक्षण से वह अत्यन्त सौम्य स्वभाव का बन पाएगा। यह 
वन कण का रक्षक व सौम्य स्वभाव का युवक वधूयु; अभवत्-वधू की कामनावाला 
अश्विना-दोनों माता-पिता वरा5उसके साथी का चुनाव करनेवाले आस्तामू्‌ थे। 

' के माता-पिता उसके लिए योग्य साथी की खोज में थे। 'सोम”' युवक के माता- 

पिता भी उसके लिए एक योग्य युवति की खोज में थे। अग्मि 0४४ आचार्य ने उन्हें उचित 
करनेवाली सूर्याम्‌नसूर्या 


६८ २४.९.१० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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को सविता>-जन्म देनेवाले पिता ने मनसा>"पूरे मन से अददात्‌्-सोम के लिए दे दिया। इसप्रकार 
सूर्या का सोम के साथ विवाह सम्पन्न हो गया। 

भावार्थ--युवक की विवाह करने कौ इच्छा हुई। माता-पिता ने खोज की 
के परामर्श से माता-पिता ने अपनी कन्या को वर को सौंप दिया। 

ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाह॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
क्‍ वधू का रथ 
मनो अस्या अर्न आसीद चछौरांसीदुत च्छदिः । 
शुक्रावनड्वाहावास्तां यदयांत्सूर्या पर्तिम्‌॥ १०॥। 


२. यत्-जब सूर्याचसावित्री पतिं अयात्‌-पति को प्राप्त (६ ञइस सूर्या का 
. मनः"मन ही अनः आसीत्-रथ था। यह अपने मनोरथ पर को गई, 
 इच्छापूर्वक यह पति को प्राप्त हुई। इसका सम्बन्ध माता-पि ५७ दि सी इच्छा के बिना नहीं - 


किया। उस समय मन तो रथ था, उततत"ओऔर चछौः:-मस्तिष घ्क््छा्‌ दर) नछत थी। उस रथ 
का रक्षक मस्तिष्क थां। केवल हृदय की भावुकता के कीः 
सम्बन्ध मस्तिष्क से, अर्थात्‌ सब बातें सोच- बार पके | गया था। २. इस मनोमय रथ 
की छत मस्तिष्क बना तो शुक्रौ-गतिशील कमे द्रयी (शुक्र गतौ) तथा दीप ज्ञानेन्द्रियाँ (शुच् 
दीप्ती), इस रथ के अनड्वाहौ आस्ताम-वृषभ ६ थे रैसक्ीं कर्मेन्द्रियाँ कर्मनिपुण होती हुईं इसे 
सशक्त बना रही थी और ज्ञानेन्द्रियाँ दे [ होती हुईं इसे ज्ञानदीम्त कर रहीं थी। 
यह शक्ति व ज्ञान ही इस रथ के सं 
भावार्थ--पति के चुनाव में सूर्या १ 
सोच-समझकर किया गया था। सूर्या८व 


थी। यह सम्बन्ध भावुंकता के कारण न होकर 
न्द्र्याँ व ज्ञानेन्द्रियाँ गृहस्थ की गाड़ी को खेंचने 


में सशक्त बनीं थीं। फ् 
ऋषि: -- क्ता--विवाहः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
पा के समन्वय से कार्य तत्परता 
ऋषक्सामाभ्यांम सामनार्वैताम्‌। 
श्रोत्रें ते चक्रे पन्थाश्चराचरः ॥ ११॥ 


२. गतमन्त्र के ते गावो-वे ज्ञानन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियारप वृषभ ऋकक्‍सामाभ्याम्‌- 
विज्ञान व व अध्म्रिहितौ-प्रेरित हुए-हुए थे, अर्थात्‌ इन्द्रियों के सब व्यवहारों में विज्ञान 
व उपासना का था। इसका प्रत्येक कार्य 'ज्ञान व श्रद्धा' के मेल से हो रहा था, इसीलिए 

सामनो एताम्‌-बड़ी शान्तिवाले होकर गति कर रहे थे, अर्थात्‌ यह सूर्या 
ने सम्पन्न होकर शान्तभाव से सब कार्यों को करती थी। २. श्रोत्रे ते चक्रे 
ही रथ के वे चक्र थे। “चक्र” गति का प्रतीक है, श्रोत्र सुनने का। सूर्या सुनती 

भीर _ सपिक्रे अनुसार करती थी। उसका यह चराचरः:>”"अत्यन्त क्रियाशील (भुश चरति) 
थारेज्त्जीवन का मार्ग दिविच्ज्ञान में आश्रित था, अर्थात्‌ सूर्या की सब क्रियाएँ ज्ञानपूर्वक होती 
“एच किसीप्रकार के रुढ़िवाद में फंसी हुई न थी। 
थ-- सूर्या ' ज्ञान व श्रद्धा से युक्त होकर शान्तभाव से ज्ञानपूर्वक निरन्तर क्रियामय 
जीवनवाली होती ह्ै 


भाव 4,6एाधा) ४८१८ ॥55०ा (४2० 7/2.) 


चतुर्थदश काण्डम्‌. 


अनों मनस्मये॑ सूर्यारॉहत्प्रयती पतिंम॥ १२॥ 

१. पतिं प्रयती-पतिगृह की ओर जाती हुई सूर्याच्सूर्या सा 
पर आरोहत्-आखरूढ़ हुई, अर्थात्‌ मन में उत्साह व प्रेम से परिपूर्ण 
से चाहती हुई चली। २. उस समय यात्याः-जाती हुई सूर्या के उथष्के े“चक्रे-वे चक्र . 


शुच्ची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहंतः। कट | 


शुच्ी-"पवित्र प्राणापान ही थे और उन प्राणापानरूप चक्रों में व्यान; न्व्यान अक्ष 
के रूप में लगा हुआ था (प्राणापाणे पवित्रे--तै० ३.२.४.४ शत । व पवित्र हैं। 
ये यदि रथ के पहिये हैं तो व्यान उनका अक्ष है।.' भू: : इति अपाना:, 


'स्वः ', इति व्यान:--इन ब्राह्मणग्रन्थों के शब्दों में ' भू:, हे ऑजकेलप ' ही प्राणापान व व्यान हैं। 

अध्यात्म में भू: शरीर है, ' भुव: हृदयान्तरिक्ष है, “ बह सलीम झुलोक है। सूर्या के 

ये तीनों ही लोक बड़े ठीक हैं। इनको ठीक बनाकर बहिपसलोमंय रथ पर आरूढ़ हुई है। ये 

रथ ही उसे पतिगृह की ओर ले-जा रहा है। निकक 
& रस 


भावार्थ--सूर्या के प्राण, अपान, व्यान' ठीक़ वाले हैं, अतएव वह पूर्ण स्वस्थ 
& की और चली 
व उल्‍लासमय मनवाली है। प्रसन्नता से पतिगः को ग्रर चली है। ह 
[ह॥॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


भ 
सूर्याया' वह॒तुः प्रागांत्सविता 

. मधघास्‌ हन्यन्ते गावः प यु [2 हाते॥ १३॥ द 
१. सूर्याया: वहतु प्रागात-सं रस कप दरैहेज (गाय के रूप में दिया जानेवाला सामान) आज 
गया है। सवितान्सूर्या के न्वन्तनह वदाती[ पिता ने यम्‌ अवासजत्‌्-जिसको दिया है या भेजा है। 


मघासु>मघा नक्षत्र में गाव:(हेन्यन्ते>ह्हेज के रूप में दी जानेबाली गौएँ भेजी जाती हैं (हन्‌ 
' गतौ) और फल्गुनीषु-फल्गु्नो जक्षत्र (में पर्यूह्ते-कन्या का विवाह कर दिया जाता है। २. मघा 


नक्षत्रवाली पूर्णिमा मे ५ ती है और फल्गुनी नक्षत्रवाली पूर्णिमा फाल्गुनी। एवं विवाह 
से एक मास पूर्व गोदान-विधि सम्पन्न हो जाती है। ये गौ इसलिए दी जाती है कि गुरुकुल 
में शिक्षित प्र ! यह-तपःकृश युवक गोदुग्ध से आप्लाबित शरीरवाला हो जाए। 

क्‍ नाल विवाह से एक मास पूर्व सम्पन्न हो जाती है। क्‍ 

:>-सावित्री ॥ देवता--विवाह: ॥ छन्द:--विराट्प्रस्तारपद्धिं: ॥ 
सम्बन्ध करवानेवाले मूल पुरुष के बिषय में 

पे रे रे नी! पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेर्ण वहतुं सूर्याया:। 

+ “क्वैंके चक्र वामासीत्कव [ देड्डाय॑ तस्थथु:॥ श्ड॥ -. द 

। है 353 यत्‌्5जब अश्विना>लड़के के (वर के) माता-पिता (पति-पत्नी) सूर्यायाः-सूर्या के 
“-हतुम्विवाह के दहेज को पृच्छमानो-चाहते हुए (पूछते हुए, ७४८००) त्रिचक्रेण आयातम्‌ू-तीन 

* चसक्रॉसे आते हैं, अर्थात्‌ सामन्यतः वर पक्ष के माता-पिता तीन चक्‍कर लगाते हैं। पहले चक्कर 

| में तो वे कन्यापक्षाक्तेततोगोंक्ते।लिशयामेंज्ाज़क्तारी प्रात करते। क्रे2?जिए किसी परिचित मित्र 
: के यहाँ आते हैं । उस समय अपना कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं होता। ये गुप्तरूप से ही जानकारी 


(७० द २४,२९.२९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


के लिए होता है। मन्त्र “त्रिचक्रेण” शब्द इन्हीं चक्‍करों का संकेत कर रहा है। २० वि; 
समय उपस्थित सब देव (सज्जन) वर के माता-पिता से स्वभावत: पूछते हैं कि इ हज के 2 
को करवाने में किन-किन सज्जनों का मुख्य स्थान है ? आप पहले कहाँ आकर ठहर थे ? 


भावार्थ--विवाह में उपस्थित होने पर उन सज्जन के विषय में वर मो से पूछते 
हैं कि “आप पहले पहल आकर कहाँ उहरे ? किससे आपको सब टबातों कोज्ञान हुआ?! 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहः ॥ छन्‍्द:-- 


क्‍ ब॒त युवक द्वारा नये माता-पिता ८ हि 
यदयांतं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुर्प । पक 


विश्वेंदरेवा अनु तद्वठामजानन्पुत्रः पितरमवृ्णीत प 

१. यत्‌्-जब शुभस्पतीचसब शुभ कर्मों का रक्षण करचैलाओे चैजाले युवक के माता-पिता सूर्या 
वरेयम्‌नसूर्या के वरण के लिए उप अयातम्‌यहां पमीचे शसु, तो विश्वेदेवा:-सब देव-- 
समझदार लोग साथ आये हुए अनुभवी, वृद्ध सर्ज्ज्त कं [सु तत्‌नआप दोनों के उस कार्य की 
अनु अजानन्‌ेज-अनुज्ञा देनेवाले हुए। सबने सम्बन ट घर । २. ऐसा हो जाने पर--सब बड़ों 


की अनुज्ञा मिल जाने पर पूषा पुत्र:>अपना ठीक प्रेके से पोषण करनेवाला वृत युवक--वर 
के रूप में आया हुआ युवक पितरं अवर्ण बे पत्केस्का के माता-पिता को अपने माता-पिंता के 
रूप में वरता है। थे 


भावार्थ--विवाह के प्रसद्भ की 
के रूप में वरता है। 


द्वेते चक्रे सूर्य ब्रह रे 

अधथेके चक्र यद्‌ च्‌व्द् 
के अनुकूल ब्रतवाली कन्ये ! ते>तेरे विषय में द्वे चक्रे-लगनेवाले दो चक्रों 
सब ज्ञानी पुरुष ऋतुथा विदु:-उस-उस समय के अनुसार जानते ही है। दहेज 
निवाले चक्र और विवाह के लिए आनेवाला चक्र तो सबको पता लगता ही 
एततु एक चक्रमू-पहला चक्र जबकि वरफपक्ष के व्यक्ति पूछताछ के लिए अपने 
कर प्येहेँ आकर ठहरे, गुहा-जो चक्र संवृत-सा है, तत्‌्-उस चक्र को तो अद्धघातय 
कि के ज्ञाता ही, अर्थात्‌ उस चक्र में भाग लेनेवाले ही विदु:-जानते हैं | बर के माता- 

स्थानीय मित्र, जिनके यहाँ वे आकर उहरते हैं, ही उस चक्र को जानते हैं। 
संब॒त रूप में कर लेना ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से ठीक है। 'अजी, वहाँ क्‍या 
बाते इसप्रकार की चर्चाओं का न होना ही ठीक है। 


भावार्थ--विवाह; (02 ः क्गाया,उाया चक्र गुप्त ही होता 
है। पिछले दो दहेज नि गये सबको ज्ञात होते ही हैं। 


चतुर्थदर्श काण्डम्‌ क्‍ 


ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाह:ः ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
सुब्रन्धु - पतिवेदन-अर्यमा ( १॥व्चा-ांए25 47० गत जा भला दे 
अर्यमर्ण यजामहे सुबन्धुं पंतिवेदनम्‌। (2 
उवारुिकर्मिंव बन्ध॑नात्प्रेतो मुंछ्यामि नामुर्त:॥॥ १७॥ 
२. विवाह में उपस्थित लोग विशेषतया वर-वधू के माता-पिता सब जक र 


में प्रभु का उपासन करते हैं कि अर्यमणम्‌-सब शत्रुओं का नियमन 5 
- अथवा सब-कुछ देनेवाले 'अर्यमेति तमाहुयों ददाति', उस प्रभु का महेंल्हम पूजन करते 
हैं। वह प्रभु ही सुबन्धुम्-हमारा उत्तम बन्धु है, वही इन हे त “गे परस्पर बाधनेवाला है। 


प्रभु ही तो पतिवेदनम्-एक युवति के योग्य पति प्राप्त कराते हैं। २ जैसे जेवॉरुकमज्खरबूजे 
को बन्धनात्‌-बन्धन से अलग करते हैं--बेल से तोड़कर जल इस युवति 
को भी इतः मुज्चामि>"इथर से, अर्थात्‌ पितृगृह से मैं जो अमुतः नल्श्वसुर-गृह 
से नहीं। ये कन्या बिना किसी प्रकार का कष्ट अनुभव पितृग॒ृह से छूटे और 
पतिगृह को प्राप्त करे। 


भावार्थ--वस्तुत: प्रभुकपा से ही एक न आकर पति की प्रासि होती है। युवति 
पितृगृह को प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर पतिगृह को 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता-ह्विँव् हि ॥)न्द: --अनुष्टु प्‌ ॥ 
वर व झ 
प्रेतो मुड्चामि नामुर्तः सुबः लस्छ का 
यथेयमिन्द्र मीढवः सुपुत्रा सुभगः ३० १८ ॥ 
१. विवाह हो जाने पर (यु 3/को साक्षी करके ब्रत लेता है कि मैं इस युवति 
को इतः-"इस पितृगृह से मि-[ुकती कर रहा हूँ, न अमुत:-उधर से, अर्थात्‌ पतिगृह से 
कभी मुक्त न करूँंगा। मुक्त तो दूर रहा, अमुतः सुबद्धधाम्‌ू करम-उस पतिगृह में इसे 


सुबद्ध करता हँ। इसको 5 होगा कि “मेरा तो घर यही है, यह पतिगृह ही है, मैं 

ही तो इस घर की सात्राज्ञी“ह*३ २. छे”ड्न्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले व मीढूव:ः-सब 

सुखों का सेचन आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि यथा-जिससे इयम्‌-यह युवति 

वधू पतन जन ओ व सुभगारूउत्तम ऐश्वर्यवाली असति>"हो। यह इस घर को उत्तम 
सन्‍्तानों व न परिपूर्ण करनेवाली बने, सचमुच गृहलक्ष्मी प्रमाणित हो। 

भावार्थ यह व्रत होना चाहिए कि वह अपने प्रेम द्वारा इस वधू को घर में सुबद्ध 

करे, जिससे सन्‍्तानों व सौभाग्यों से सम्पन्न हो। जहाँ गृहप्रत्नी का आदर नहीं, पति- 


पत्नी लक र है,वह घर नरक-सा बन जाता है, वहाँ उत्तम सन्‍्तानों व सौभाग्यों का 
स्थान | । हा | 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

वर की वध्ू के विषय में आकांक्षा 
“जल मुज्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबंध्नात्सविता सुशेवांः। 
स्य॒ योनौं सुकृतर्स्य लोके स्योनं तें अस्तु सहरसे भलाये॥ १९॥ 


१. वर वधू सेक़ह्नता दि क़िकतलात्तओे वजएस्स पाशातरकरुए के ब्त्धन से प्रमुड्चामि-छुड़ाता 
: हूँ। पिता वरुण पाशी है। पिता भी सन्‍्तानों को नियमपाश में बाँधकर रखता है। सनन्‍्तान को 


- अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


२ एफ: पशाधाधि/ व ।] *? 76 0772., 
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. श्रेष्ठ बनाने के लिए यह आवश्यक ही है। इस वरुण के पाश से वर ही उसे छुड़ाता है। उस 
 पाश से मैं तुझे छड़ाता हूँ, येन-जिससे सुशेवा:-उत्तम सुख को प्रांत करानेवाले सविता>- 
प्रेरक पिता ने त्वा अबध्नात्‌-तुझे बाँधा हुआ था। पिता का यह कर्त्तव्य ही है कि लह जनक 
को नियमपाश में बाँधकर चले। कन्याओं को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक ही 
२. ऋतस्य योनौ-जिस घर में सब वस्तुएँ ऋतपूर्वक होती हैं, अर्थात्‌ ठीक समय कर 
हैं, उस सुकृतस्य लोके-पुण्यलोक में, अर्थात्‌ जहाँ सब कार्य शुभ ही होते धतेर में 
सहसम्‌ भलायै>( भल परिभाषणे ) सबके साथ मधुरता से जाट करनेवाली स्योर्नं 
अस्तु-सुख-ही-सुख हो। द क्‍ 

भावार्थ--वर को .इस बात की प्रसन्नता है कि उसकी भाविनी 
के बन्धनों में बाँधकर रक्‍्खा था। अब वह पतिगृह में भी सब | 


होगी, घर में शुभ ही कार्य होंगे और वह सबके साथ मधथुरता 

ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहः । उपदेश छ्न्दूः _ लिहेप! 

क्‍ पिता का कन्या को 
भगंस्त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र वहतां 
गृहान्ग॑च्छ गृहप॑त्री यथासों वशिनी त्वं विद गाव 
२. पतिगृह को जाते समय पिता कन्या को आई मे देश देता है कि भगः-ऐश्वर्य का 
उपार्जन करनेवाला यह पति हस्तगुृह्म-पाणिग्रहण् रथ थाविधि तेरे हाथ का ग्रहण करके 
त्वा इतः नयतुज”"तुझे यहाँ--पितृगृह से ले-जाहे जा हो इस समय अश्वना'ये तेरे धर्मपिता 
व धर्ममाता (श्वसुर एवं श्वश्रृ) त्वा-तुझे रथ ईचरेशु से प्रवबहतामू-घर की ओर ले-जानेवाले 
हों। २. तू गृहान्‌ गच्छ>पतिगृह को जा जिससे तू गृहपत्नी असः-पतिगृह में गृहपत्नी 
बन पाए। तूने वहाँ घर के सारे उत्तर दायर (कि गो >अपने कन्धे पर लेना है, अत: वशिनी"अपनी 
चिदथम्‌ आवदासिजनज्ञानपूर्वक, समझदारी से सब 
जा रा घर के निर्माण पर प्रभाव होना है, अत: अपना 

क्रर्य करती हुई सच्चे अर्थों में गृहपत्नी बनना।. 
है कि (क) सब इन्द्रियों को वश में करके चले 


सि॥ २०॥ 


कार्य करनेवाली हो। तेरी 
नियन्त्रण करती हुई, समझ 
भावार्थ--गृहपत्नी के 
तथा (ख) सब बातें 
क * (॥ देवता--विवाहः ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥. 
उत्तम सन्‍्तान व गार्हपत्य 
फ्र्ज्वे समृध्यतामस्मिन्गृहे गा पत्याय जागृहि। 
था शत 4 स॑ स्पृशस्वाथ जिविर्विंदथमा बवंदासि॥ २९१॥ 
डर सन्त के अनुसार “वशिनी' बनने पर इहजइस जीवन में प्रजायै-उत्तम सन्‍्तान के 
पर सेम्‌- आनन्द समृध्यताम्‌-वृद्धि को प्रास हो। तेरे प्रसन्न होने पर ही सनन्‍्तान उत्तम 
की प्रसन्नता सनन्‍्तान के सौन्दर्य का कारण बनती है। अस्मिन्‌ गृहे"इस घर में 
“घर के कर्त्तव्यों के पालन व रक्षणात्मक कर्मों के लिए तू सदा जागरित 
की सफलता व सम्मान के दो ही मूलसूत्र हैं--एक तो वह उत्तम सन्तान को जन्म 


रहे । 
देनेवाली हो, सन्तान के, ज्ञशावं, गृह शातत्द्गात नहीं होता और [पक्तिपतली के परस्पर प्रेम 
. में भी कमी आ जाती है तथा. दूसरी बात यह कि वह सदा सावधान व जागरित रहे। घर में 


पर ज्ञान के क्षेत्र में विचरण करे। ते 
्््ि ऋषि:--सावितन्री ॥ देवता--विवाहः ॥ हन्द: वी ॥ 


चतुर्थदर्श काण्डम्‌ . ५४.९.२३ 
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उसके प्रमाद से सौभाग्य का निवास नहीं होता। उसकी जागृति ही घर को समृद्ध बनाती है। 
२. इस गृहस्थ में एना पत्या-इस पति के साथ तनन्‍्वं सं स्पृशस्व-तू अपने शरीर शेज बप को 
एक कर दे, तू उसकी अर्द्धाज्लिनी ही बन जा। तुम दोनों अब दो न हि कह 
और इसप्रकार परस्पर मेल से गृहस्थ को सुन्दरता से बितांकर अथ>"अब सा जरा 
प्रात्त करने पर विद्थम्‌्रज्ञान को आवदासिनउच्चरित करनेवाली होओ, अर्थात्‌ बानप्रेः सर 
ज्ञान का प्रसार करनेवाली बन। गृहस्थ के साथ ही तेरा जीवन समाप्त 
भावार्थ--एक युवति गृहपत्नी बनने पर उत्तम सन्‍्तान की प्राप्ति 
करे और घर के कार्यों में सदा जागरूक रहे। गृहस्थ को सफलता 


३ 


.. वबर-वधू को आशीर्वाद 
इहैव स्त॑ मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्य [ 
क्रीडन्तौ पुन्नैर्नप्तभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ॥। कर २॥। 


८“ 


१. है वर-वधू।! तुम दोनों इह एवं स्तम्‌"यहाँ गहि स्थ्‌ जीवनवाले होओ मा वि. 


यौष्टम्-एक-दूसरे से पृथक्‌ मत होओ, किसी एक के ऑल्पायुष्य तुम्हें वियुक्त करनेवाला न 
हो जाए.। विश्वम्‌ आयु: व्यशनुतम्‌र-तुम पूर्ण (को आएे एज गले बनो। २. पुत्र: नप्तृभिः-पुत्रों 
व नातियों से क्रीडन्तौ-खेलते हुए है भाने पाने मद का अनुभव करते हुए स्वस्तकौर 
(सु+अस्तंक) उत्तम गृहवाले बनो। ्ः | द 

भावार्थ--पति-पत्नी गृह पर ही समय को बिताएँ और अपने कर्त्तव्यों का 


पालन करते हुए पूर्ण जीवन को प्राप्त 5 (0 ;। सन्‍्तानों की क्रीड़ा, वृद्धि का व घर के सौभाग्य 
का कारण बने। ॥क ः द है 
ऋषि: -- सम ॥देत्रता--सौमार्कों ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


का कार्यविभाग _ 
हर पर्रि यातोडर्णवम्‌। 
न्‍यो विदर्धज्ञायसे नर्वः॥ २३॥ 


ते गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचर्याश्रमरूप प्रथम समुद्र को तैरकर 

प समुद्र में आते हैं। इस अर्णवम््‌रसमुद्र में क्रीडन्तौ-क्रीडा की मनोवृत्ति 
हल -कर्मों में गतिवाले होते हैं। इस मनोवृत्ति के कारण ही ये ऊँच-नीच में 
(ककिरपर पाते । इस चवृत्ति के अभाव में वस्तुत: संसार बड़ा कष्टमय प्रतीत होने लगता है। 
पति" पत्नी में अन्यः-एक पति तो विश्वा भुवना विचष्टे-घर में प्रवेश करनेवाले सब 
| का ध्यान (]0०८ »१००) करता है। पति का कार्य रक्षण ही त्तो है (पा रक्षणे)। घर 
न ९0 बेर "आवश्यक सामग्री का वह व्यवस्थापन करता है। अन्य:-गृहस्थनाटक का दूसरा मुख्य 
“सत्र पत्नी ऋतून्‌ विदधत्‌्-गर्भाधान के लिए उचित समयों को धारण करती हुई नवः 
जायसे"फिर नवीन जन्म लेती है। इस प्रकार वह एक नये प्राणी को संसार में लाती है। पत्नी 


उत्तर समुद्रम्‌) /# 
4. ९! ४) 'ड्िलीय- 


. का कार्य उत्कृष्ट सन्तिण/की प्जन्मादेनीएहै औरूकिति ने उर्ससंभ्तिन' के रक्षण व पोषण के सब 
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साधनों को जुटाने का ध्यान करना है। 

भावार्थ--समझदार पति-पत्नी क्रीड़क की मनोवृत्ति से चलते हुए गृहस्थ को कु । 
से निभाते हैं। पत्नी एक नव-सन्तान को जन्म देती है तो पति उसके रक्षण €्ब्र पोषि के 
उत्तरदायित्व लेता है। 

ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--चन्द्रमा ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
... पति (2 
नवॉनवो भवसि जायमानोऊह्ढों केतुरुषसामेष्यग्र॑म । दल 
भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन्प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीर्घमार्यु:॥ २५४ क्‍ 

२. मानव-स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि वह एक॑ 5 कक पश्चात्‌ ऊब 
जाता है। 'गृहस्थ में पति-पत्नी परस्पर ऊब न जाए' इस >अपनी 
शक्तियों का विकास करता हुआ तू (पति) नवः नव: भवसि#सेदा[ नवीन बना रहता है। तेरा 
जीवन पुराना-सा (जीर्ण-सा) नहीं हो जाता। अछ्लां बे (कर तू प्रकाशक होता है-- 
दिनों को तू प्रकाशमय बनाता है। स्वाध्याय के द्वारा अधि यय जीवनवाला होता 
है। उषसां अग्रम्‌ एषि5उषाओं के अग्रभाग में आता नरक बहुत सवेरे ही प्रबुद्ध होकर 
क्रियामय जीवनवाला होकर चलता है। २. तू शील होता हुआ देवेभ्य: भागं 
विदधासि-देवों के लिए. भाग को विशेषरूष से (धारण के है, अर्थात्‌ यज्ञशील बनता है। 
यज्ञों को करकेः यज्ञशेष का ही सेवन करता न हे चन्द्रम:-आह्लादमय जीवनवाले 
पते! तू दीर्घ आयु: प्रतिरसे-दीर्घ जीवन त्रस्तृत करता है। मन की प्रसन्नता तेरे 
दीर्घ जीवन का कारण बनती है। 

भावार्थ--पति अपनी शक्तियों का>बि की कि हुआ सदा सतुत्य (नव) जीवनवाला. हो । 

धन), ५ जागरित होकर कार्यप्रव॒त्त हो, यज्ञशील बने 
तथा प्रसन्न मनोवृत्तिवाला होता ९ दीर्च 22 प्राप्त करे। 
ऋषि:--सावित्री ॥ 2 कड [वास: संस्पर्शमोचनम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
द भग्तिथियेज्ञ व मानस पवित्रता 

परा देहि शामुल्यं / सह हाय अर वि भजा वर्सु। 


0 


. १, हे नवविद | पुरुष | तू शामुल्यम-शमन करने योग्य मानस दुर्भाव को--मलिनता को 


'परादेहि"दूर कर “ज्ञानी ब्राह्मणों के लिए वसु विभजा-निवास के लिए अवश्यक 
धन देनेवाला | ब्रह्मयज्ञ हो। तेरे घर पर दविद्दान्‌ ब्राह्मण आते रहें, उनसे तुझे उचित 
प्रेरणा पा यह अतिथियज्ञ नववधू को भी उत्तम प्रेरणाएँ प्राप्त कराएगा। तुझे भी 
सदा 7 को दूर करने में सहायक होगा। २. एषा जाया"यह पत्नी कृत्या-(कृती 
'छेदने ) धादि शत्रुओं का छेदन करनेवाली होती हुई पद्वती भूत्वा-(पद्‌ गतौ) प्रशस्त 


त्‌ न रहकर ऐक्य उत्पन्न होता है। पत्नी उसकी अर्द्धाज्ञिनी ही हो जाती है। 
--गृहपति को चाहिए कि मन को सदा पवित्र बनाने के लिए यत्नशील हो। 
अतिथियज्ञ करता है //55/ ब्राह्मणों से सदा उत्तम प्रेरणा प्राप्त करे, ऐसा होने पर पत्नी भी 


काम-क्रोधादि का करती हुई क्रियाशील बैनेकेर पति के पथ एक हो जाती है। 


पलक नस क्रियाओंवाली होकर पति विशते"पति के साथ एक हो जाती है। पति- 


3 आन विज जज+ +-००७५ >- ५५ 7७ +सन+ 
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ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


. अनुरागयुक्त क्रियाशील जीवन क्‍ 
नीललोहितं भं॑वति कृत्यासक्तिव्य ज्यिते। ० दे 
एथ॑नते अस्या ज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते॥ २६॥ ना 
१. नीललोहितम्‌र (पूर्व नीलं, पश्चात्‌ लोहितम्‌) ब्रह्मचर्याश्रम में जो ं रंगों 
में न रंगा जाकर बिल्कुल नीरंग (कृष्ण)-सा था अब गृहस्थ में आने पर हे) रे गोहितमू-कुछ- 
कुछ प्रेम की लालिमावाला भवतिन्‍्होता है। “अनुराग! (प्रेम) युक्त हॉँता ह -पत्नी के 
परस्पर अनुरागयुक्त जीवन में कृत्यासक्ति:ः-कर्त्तव्यं-कर्मों के प्रति तह त्र-व्येज्यते-विशेषरूप से 
दीम हो जाती है। पति-पत्नी मिलकर घर को स्वर्ग बनाने किाशीलेस को करते है"और आलस्यशून्य 
होकर क्रियाओं में तत्पर होते हैं। २. हृदय में अनुराग तथा अस्या:-इस नव- 
विवाहिता पत्नी के ज्ञातयः एथन्ते-सब बन्धु बढ़ते हैं, उन्हें अनुभव होता है। सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि पति बन्धेषु बध्यते-उस युवति न , प्रेम-बन्धनों में बद्ध 
हो जाता है। पत्नी का विशुद्ध प्रेम तथा क्रियाशीलता हे ओर आकुृष्ट करते हैं। 
भावार्थ--पत्नी अनुरागयुकंत हृदयवाली व क्रिय अली, होती हुई बन्धु-बान्धवों 
की प्रसन्नता का और पति के आकर्षण का कारण-ड रण अत | क्‍ 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--वधूवास पर्शमीर्चेनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्डुप्‌॥ 
भोगासक्ति शाम द 


७) 
अश्लीला तनुर्भवति रुश॑ती पाप ग्रासुय ध्ष्याःे > 


पतिर्यद्वध्वोी ३ वास॑सः स्वमड् अयूजले॥ २७॥ 
१. एक युवक जिसका कि /तनूःल्शर्रैर रुशती-देदीप्यमान होता है, यह यतूलयदि 


ह 


: पतिः-पति बनने पर, गृहस्थ में अ्रबेश ९ करें" पर, वध्व: वाससः-वधू के बस्त्रों से स्व॑ अज्ूं 


अभ्यूर्णते>अपने अज््गें को करता है, अर्थात्‌ पत्नी के वस्त्रों को ओढ़कर घर पर 
ही बैठा रहता है, पत्नी के“साथ झालाप में ही परायण रहता है तो उसका शरीर अमुया 


. पापया*उस पापवृत्ति से आ 8५३५ भव्नति-श्रीशून्य हो जाता है। २. वधू के वस्त्रों को पहनकर 


होकर अकर्मण्य बन जाने से है। विवाहित हो जाने 


घर में ही बैठे रहने 
पर बनकर अपने कर्त्तव्यों को उपेक्षित न कर दे। पत्नी के प्रति 


पर भी एक युवक 


. आसक्ति उसे कर्त्ुब्यविमुखन बना दे। ऐसा होने पर जीवन भोगप्रधान होकर नष्ट श्रीवाला 
: हो जाता है। १ 
भावार्थ-८नेक्षूजि 


हित युवक को चाहिए कि भोगप्रधान जीवनवाला न बन जाए। हर समय 
5 कलम प्न्ग रहे | | 
ऋषि:--सावितन्नरी ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्दः-- अनुष्टुप्‌॥ 
आशसन, विशसन, अधिविकर्तन द 
कक विशर्सनमथों अधिविकर्तनम। छ् 
। पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुम्भति॥ २८॥ 
(क) आशसनम्‌-घर में सब प्रकार से उन्नति की इच्छा करता हुआ व तदनुसार शासन 


करना, अर्थात्‌ घर के ठीक पर अर] बे की व्यवस्था करना, (ख) 


लिए आवश्यक सब पदार्थों 


>विशिष्ट इच्छा थाली होगी अति चर की 


७६ क्‍ १४.१.२९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ ._ 
कि क्‍ 


ट् जनक ४ ब >॥-ग- “० जष्प 


को जुटाने की कामना करना तथा सब आवश्यक कार्यों को करना। (ग) अथो"और निश्चय 
से अधिविकर्तनम्‌वस्त्रों को विविधरूपों में काटने आदि का काम करना। नस न 
दीस जीवनवाली इस गृहिणी के रूपाणि पश्य"इन रूपों को देखिए सूर्या घर में 
रखती है, उत्कृष्ट शब्दोंबाली होती है और कपड़ों के सीने आदि के कार्यों को स्वयं कक पे 
है। २. उत-और ब्रह्मा-घर का निर्माण करनेवाला समझदार पति तुनतो # ४-३ सब 
कार्यों को शुम्भति-शोभायुक्त करता है। उन कार्यों में थोड़ी बहुत कमी होक़ी भी है)ती उसे 
उचित परामर्श देकर दूर करने का प्रयत्न करता है। ५ (० 
भावार्थ--गृहपत्नी (क) घर का समुचित शासन करती है, कप ख) हु 
हुई घर को उन्नत करने का प्रयत्न करती है (ग) वस्त्रों के सीने 3 
करती है। ह रा 
_ ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्‍्द: >< 
पत्नी द्वारा भोजन की समुचित 
तृष्टमेतत्कट्रंकमपाष्ठ व॑द्विषवन्नैतदत्तवे । 
सूर्या यो ब्रह्मा वेद स इद्वाधूयमर्हति ॥ कद ९॥ 
१. सूर्या का सर्वमहान्‌ कर्त्तव्य यह है कि भो 
व्यवस्थित बनाये रकक्‍्खे कि घर में कोई अस्वस्थ 
रक्‍खे कि (क) एतत्‌ तृष्ठटमूल्यह गरम भोजब 
कटुकम्‌-ये कटु है, काटनेवाला है। (ग) अर्पाष्ठे 
विषवत्-यह विषैले प्रभाव को पैदा ८ ्र् (लो 
इसप्रकार वधू भोजन का पूरा ध्यान 5 तक पफ 
"को समझे। समझकर इसप्रकार वर्तें 
क्रियाशील वधू को यः बहा उ कर 
है सः इत्‌-वह ही वाधूयम्‌ आहिति>इ 
को कभी प्रसन्न नहीं रख सर्क्त क्‍ 
भावार्थ--वधू सनक है रै>अध्यक्षता करती हुई न खाने योग्य अज्नों को घर से दूर रक्‍्खे। 
पति भी पत्नी की समझता हुआ अपने व्यवहार से उसे सदा प्रसन्न रक्खे। 
॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--अननुष्टुप्‌ ॥। 
नरक "आह में उत्तम वस्त्रों का प्राप्त करना . 
ब्रह्मा वास: सुमड्रल॑म। हि 
अध्येति येन॑ जाया न रिष्यति॥ ३०॥ . 


व्छाएं करती 
को स्वयं 


को इसप्रकार सुन्दर व 
।-वह अजन्नों के विषय में यह ध्यान 
प्यास पैदा करनेवाला है। (ख) 
फोकवाला है या कटिला-सा है (घ) 
: 'एतत अत्तवे नन्‍्यह खाने योग्य नहीं। 

+ पे को भी चाहिए कि वह पत्नी की मनोवृत्ति 
व पठनी का जी दुःखी न हो। इस सूर्याम्‌-ज्ञानदीप्त, 
गाल हृदयवाला ज्ञानी पुरुष ठीक प्रकार से समझता 
प्‌ वधू-प्राप्ति के कर्म के योग्य है। नासमझ पति पत्नी 


फ् 
“सके 


१ ब्रह्मा इत-वह अपने हृदय को विशाल बनानेवाला ज्ञानी पुरुष ही तत्‌ूल्‍लठस 
तऋमल्सुखैक्तर सुमंगलमू-उत्तम मंगल के साधनभूत वासः-वस्त्र को हरतिघर में प्राप्त कराता 

द कु “जिस वस्त्र से जाया न रिष्यति-पत्नी हिंसित नहीं होती। पत्नी के लिए वस्त्र सुखकर 

द “थी अच्छे भी लगें और स्वास्थ्य-रक्षा के लिए भी आवश्यक हों। २. वह त्रह्मा इन व्त्रों 

को प्रोप्त करता है यः-जो प्रायश्चित्तिं अध्येति-' प्रायोनाम तप: प्रोक्त चित्त निश्चय उच्यते। 

324: कक 29. प्रायश्चित्तमितीर्यते ॥' तपस्यापूर्वक जीवन बिताने का निश्चय करता है, इस 

बात को भूलता नहीं एअध्यतिंशटथर्त०४) किआराम कीजीव॑र्नटविनाश की ओर ले-जाता 
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है। 888०, 95०४७४० का कारण है। यह तपस्वी जीवन घरवालों के लिए अति उत्तम प्रभाव पैदा 
करता है। न 
भावार्थ--विशाल हृदयवाला पति इस बात का ध्यान करता है कि पत्नी? 
वस्तुओं की कमी न हो। वह अपना जीवन तपस्यापूर्वक बिताता है, यह तपस्या 


बनाती है। द शेड 
ऋषि:--सावित्री॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द: त्रिष्टु 02 (2 
द आशीर्वाद के तीन शब्द प () 
युव॑ भगं सं भरत समृच्दरमृतं वर्दन्तावृतोद्येंषु। ्ि 
'ब्रह्मणस्पते पर्िमस्थै रोंचय चारु संभलो वंदतु बच ॥) ३१७॥ 
१. पति-पत्नी के लिए प्रेरणा प्राप्त कराते हुए उपस्थित कि युवम-तुम 
दोनों ऋतोचेषु>जहाँ ऋत ही बोला जाता है, जिनमें अनृत हज का व्यवहार नहीं होता, 
उन व्यवहारों में ऋतं वदन्तौ-सत्य बोलते हुए समृद्द्धम 3 कू बढ़े हुए भर्ग संभरतम्‌-ऐश्वर्य 
का संभरण करो। पति-पत्नी घर को ऋत व्यवहारों द्वारा जा अति समृद्ध बनाएँ। २. वे विद्वान्‌ प्रभु 
से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मणस्पते-ज्ञान के र रत प्रेभो अस्यै-इस पत्नी के लिए पति 
रोचय-पति को प्रेमास्पद बनाइए, यह पति के तिब्रोली हो। पति भी संभलः-( भल 
परिभाषणे) उत्तम भाषणवाला होता हुआ एतां ढ गप प सि डुरे। वाणी को चारु वदतु--सुन्दरता से 
ही बोले। इसकी वाणी में कभी भी कटुता न कति ञ्‌ अंश4्न हो। 
भावार्थ--पति-पत्नी ऋत व्यवहारों (खत्य) ही बोलते हुए घर को समृद्ध करें। 
पत्नी पति के प्रति: प्रीतिवाली हो। पति /अधुरेबोाज ही बोले। 
ऋषि:--सावित्री ॥ ह्प ज्त्क्हम तर: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ द 
! कर या वर्धयाथ। 
विश्वें देवा: ऋन्निह वो मर्नांसि॥ ३२॥ ल्‍ 
3 हैत्‌ अखांथ-तुम इस घर में ही होओ, परः न गमाथ-इस घर 
से ओहपति को प्रजया वर्धयाथ-उत्तम सम्तान से बढ़ानेवाली होओ। 
निर्मल मनवाली व दीघप्त मस्तिष्क” सन्‍्तान को प्राप्त कराता है। 


(&) 


इहेद्साथ न परो ग॑माथेम 
शुर्भ यतीरुस्त्रिया: सो 
२. हे गाव 


समृद्धि व उत्तम सन्‍्तति का साधन बनती हैं। 
। क्‍ 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
रा “पोषक व धारक गौ क्‍ 


इमं गांवः प्रजया सं 00078 | आधा न र्मिनाति 20 8 
शा 5 मसरुतछच | /€( | (8 |-0 /72. 
अस्मै व॑: पू्षा मरुत#च सब अस्मे वो धाता सविता ॥ ३३॥ 


३८ २४.१९.३४ . अथर्ववेदभाष्यम 


पूषा-पोषक प्रभु च-और सर्वे मरूतः-सब मसुत्‌ प्राण प्राप्त कराते हैं, अ 
: प्रयोग करता हुआ ही यह अपने शरीर का उचित पोषण कर पा त 
में समर्थ -होगा | अस्मै-इस गृहस्थ युवक के लिए वः तुम्हें धाता-धारण 
को उत्पन्न करनेवाला प्रभु सुवातिनजंन्म देता व प्रेरित करता है। 
इसीलिए तो बनाया है कि ये इन गृहस्थों को उत्तम सात्त्विक दूध 
* उनके शरीर में शक्तियों को उत्पन्न करें। 
भावार्थ--गोदुग्ध का सेवन उत्तम सनन्‍्तति को प्राप्त कराता ये शरीर का पोषण व धारण 
करता है, इससे प्राणशक्ति का वर्धन होता है। इसके द्वारा ७ ज्ञादि को सुचारुरूप से कर 
पाते हैं। द ८ज_ क्‍ 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिषि: ॥ छेज्दै:--प्रस्तारपड्धि: ॥ 
क्‍ ' अनक्षरा कह यन्‍्थ् ना: 
अनुक्षरा ऋजव॑: सन्‍्तु पन्थानो येभि:-सेखांग्री यन्ति नो वरेयम्‌। 
सं भर्गेन समर्यमंणा से धाता सृजतु- व > स्फ्रिक। इंडआ.. क्‍ क्‍ 
१. कन्या के माता-पिता चाहते हैं कि बगल पारी क्रन्या के पन्‍्थान:-मार्ग अनुक्षरा:-कण्टकरहित 
ऋजव: -सरल सन्तुन्हों, अर्थात्‌ यह /पत्तिगृह उठ जाकर कण्टकरहित, कुटिलता से शून्य मार्गों 
से चलनेवाली हो। ये पतिगृह में क्रॉट लो) ब्राली न बन जाए। यह उन मार्गों से चले, येश्रि:- 
जिनके कारण सखायः -उसके प्र तर ति'क्ते मि भी वरेयम्‌-हमारी अन्य कन्याओं के वरण के लिए 
नः यन्तिलहमारे समीप प्राप्त होते हैं। २ कन्या पक्षवाले कामना करते हैं कि धाता-सबका धारण 
'करनेवाला प्रभु हमारी कन्या-को सं -ऐश्वर्यशाली, धन कमाने की योग्यता के साथ संसृष्ट 
करे। अर्यम्णा सम्‌>( को लि मच्छेति) शत्रुओं का संयम करनेवाले काम-क्रोध को जीत लेनेवाले 
युवक के साथ आह वर्चसा सम्‌-शक्ति के पुज्ज प्रभु के साथ संसृष्ट करे। 
52 के पिता की कामना होती है कि हमारी कन्या पतिगृह में इसप्रकार 
कण्टकशून्य : से चले कि वर के सभी मित्र हमारी अन्य कन्याओं को प्राप्त करने 
कन्या को 'सौभाग्यसम्पन्न, संयमी, वर्चस्वी” पति प्राप्त हो। 


:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
ह 'अक्ष, सुरा, गौ' में स्थित वर्चस्‌ 


अक्षेषु सुरायां च यदाहितम्‌। 


«का वचच॑स्तेनेमां वर्चसावतम्‌॥ ह७॥ 
>यत्जो चअ-निश्चय से वर्च:-तेज अक्षेषु-ज्ञानेन्द्रियों में व ज्ञानों में आहितम्‌रस्थापित 
चअ>और यत्-जो तेज सुरायाम्‌-ऐश्वर्य में (आहितम्‌) स्थापित हुआ है, यत्‌ वर्च:-जो 


हु 
तेज गोषु-गौ आदढ़ि, भी | रत | है, हे, वि के ! तेन ४४0 कप तेज से इमाम्‌-इस 
: युवति को अवताम्‌-रक्षित करो। यह युवाति ब्राह्यिणों के ज्ञान से संम्पन्न हो, क्षत्रियों के ऐश्वर्य 


डर 

इसमे 4 बन बन, 5० थक कट दल हि * 

शफ्काप्रक्पाप८ व: ५.5 ५ व ५ 7०५ ०५० | |, ००, - - 
ञ 


हैं, वह अपां नपात्-हमारी 


. अग्नि हम गा 


आनत अननि जा +॥) 
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से, ईशशक्ति (शासन-शक्ति) से सम्पन्न हो तथा वैश्यों के गौ आदि पशुओं से सम्पन्न हो। ज्ञान- 
सम्पन्न होकर यह समझदारी से सारा व्यवहार करे। शासन-शक्ति-सम्पन्न जज जो को 
सुव्यवस्थित रक्खे तथा गौ आदि पशुओं के द्वारा घर में पौष्टिक आहार की व्यवस्था: 


भावार्थ--पत्नी बननेवाली युवति में तीन गुण आवश्यक हैं--ज्ञान ७३०३%१७ ५०४६ 
आदि पशुओं से प्रेम (न कि कुत्तों से) । इसंके लिए प्राण-साधना सहायक है 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:-- हे, (2 
कक प्राणसाधना द्वारा वर्चस्‌ की प्राप्ति 
येन महानघ्न्या ज्घनमश्विना येन॑ वा सुरां। 
येनाक्षा अभ्यषिच्यन्त तेनेमां वर्चासावतम्‌॥ -३६॥ 
१. येन वर्चसा-जिस वर्चस्‌ से, शक्ति से महान्‌ अध्न्या- 


गौ 


कक वन हन्तव्य 


गौ का जघनम्‌"जघन प्रदेश (निचला दुग्धाशय प्रदेश) सि ् ८ है, बा>अथवा येन-जिस 


वर्चस्‌ से सुरा"ऐश्वर्य से सिक्त होता है, येन- हे अक्षाः 5ज्ञानेन्द्रियाँ  ज्ञान- 
अभ्यषिच्यन्तनसिक्त होती हैं, तेन-उस वर्चस्‌ से हे बल णापानो ! इमाम्‌ अवताम्‌्-इस 
युवति को प्रीणित करो। २. एक युवति प्राणसा कर सती हुई उस वर्चस्‌ को प्राप्त करे जो 
अहन्तव्य गौ के दुग्धाशय को प्राप्त है, जो ऐश्वर्यशाली-को फ्रेत्त है और जो ज्ञानियों को प्राप्त है। 
भावार्थ--एक गृहस्थ युवति के लिए हे धपूनो// आवश्यक है। यह प्राणसाधना ही 
तेजस्विता प्राप्त करांनेवाली सर्वोत्तम क्रिया 


* ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--थिं सेन्त्राशिष: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
. भन् जिम > ु ह 


यो अनिध्मो दीदय॑दप्स्ववन्तय जिप्रेसि' ईडते अध्वरेषु । 

अरपो नपान्मर्धुमतीरपो दा /त् रिन्द्र वावृधे वीर्या | वान्‌॥ ३७॥ 
१. यः-जो अनिध्म:-बिना -( काष्ठों )- वाला होता हुआ भी अप्सु अन्तः दीदयत्‌-सब 
प्रजाओं के अन्दर दीप्त होता न्रको विप्रास:-ज्ञानी लोग अध्वरेषु-यज्ञों में ईडते-पूजते 
(रो #) न नष्ट होने देनेवाला प्रभु हमारे लिए मधुमती: अपा 
दाः"जीवन को मधुर कणों को दें, याभि:-जिन रेतःकणों से इन्द्रः-यह जितेन्द्रिय 
पुरुष वावधे-" अत्यन्त पक ल मा करता है और चीर्यवान्‌्"शक्तिशालीं होता है। २. प्रभुरूप 
हो रही है, इस अग्नि के. उद्बोधन के लिए काष्ठों की 


आवश्यकता + प्रभु ज्ञानियों से यज्ञों में उपासित होते हैं। उपासित प्रभु हमें वासनाओं 
फरकरे- से युक्त करते हैं, जो हमारे जीवनों को मधुर व वृद्धिवाला बनाते 


हैं। 
। रा हृदयों में प्रभु के प्रकाश को देखने के लिए. ग्रत्नशील हों तथा यज्ञों में प्रवत्त 
होकर करें। प्रभु हमें जितेन्द्रिय बनाकर उन शक्तिकणों से युक्त करेंगे जो हमारे 
मेधुर व वृद्धिवाला बनाएँगे। 


दि “सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--पुरोबूहतीत्रिपदापरोष्णिक्‌ ॥| 
पु नीरोगता व शुभ व्यवहार 
इदमहं रुशन्तं ग्रार्भ 00000 । यो भ॒द्रो आप के शान ॥ ३८॥ 
१. इदम्‌-(इदानीम अब प्रभु की उपासना के अन्तर अहम: -नष्ट करनेवाले 


अपमान नया की ८० मप्र पपय3 ८2. थडपो::23 22323 22 लक अनाज जल ५ पर फाउरी न क जी. सी, अमल राकर पाना बस था कस अलल मम तुला मा 7 आय 3 5) आय, ६ + 5 2 कि >ने नर 9 >> %छहउओे 
नग न ने न न 2 आय आम 3 3 मी ८0 320 72 0 ऋ 4007 किक 2-४८ ४०४७४ ७#॒छ*ऋ॑॑छ|ऋछऋऋ ७ -॒ऋऋछ४ 0 रू जे «रएख एड 9 अत: ८20 00 आए को 


उत्कर्षेण प्राप्त हों। इसे उत्तम सन्‍तान के निर्माण के पालन 


८० १४.१.३९ क्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌ पेशे: (3) 
युवति का स्नान व अग्नि परिक्रमा के अनन्तर के 

आस्यैं ब्राह्मणाः स्नप॑नीरह॒रन्त्ववींरघ्लीरुद॑जन्त्वार्प: । 

अर्यम्णो अग्निं पर्येतु पूषन्प्रतीक्षन्ते श्वशुरो पूलय जपन ॥ ३ सम । 


२. आस्यै-"इस युवति के लिए ब्राह्मणाः-ज्ञानी पुरुष सत्र न के साधनभूत 
जलों को आहरन्तु-प्रात्त कराएँ, जीवन को शुद्ध बनाने के सा (७३ >जलों को इसके लिए 
दें तथा इसे अवीरघ्नी: अपा: उत्‌ अजनन्‍्तुज-वीर सनन्‍्तानों, ० ४ (ने छ) होने देनेवाले ज्ञान-जल 
शा] “आवश्यक ज्ञान भी अवश्य 

नी अस्रीन् यच्छति) शत्रुओं के नियन्ता 
अपने ब्रतों पर दूढ़ रहने 
की ज्वाला कभी नीचे नहीं जाती, 
-जल में स्नात', सन्‍्तान के निर्माण 


व पालन के ज्ञान से युक्त, उत्कृष्ट 2८ ताज [ युवेति, ही पूषन-पोषक पति शएवशुरः-श्वसुर 
भावी पिता च देवर:-और पति के छोटे«/ाई प़द्वीक्षन्ते-प्रती क्षा करते हैं, ऐसी कामना करते 
हैं कि उनके गृह में ऐसी युव॒ति ही 


भावार्थ में नने! बे ) 
भांवार्थ--एक युवति में पत्नी बनने क्ले्प भ्रॉग्य 
जल स्नात' हो, सनन्‍्तान डे 


कै 
हो। क्‍ 


प्रात्त कराया जाए। २. अर्यथम्ण: अग्नि परि एतुल( अरयभा आर्राच् 
प्रभु अग्रि की यह परिक्रमा. करे। अग्नि जैसे त्रत पर दुद् 


की प्रतिज्ञा करे। “नाध: शिखा याति कर्दा। 


388 
> ज्श. 


रे | 


शा पलक क्‍ : आवश्यक गुण 
शं ते हिर॑ण्यं पः शं मेथिभीवतु शं युगस्य॒ तर्दा। 

शंत पा [तप॑ल्षित्रा भवन्तु शमु पत्यां तन्‍्वं॥ सं स्पुशस्तव॥ ४०॥ 

-(हिरण्यं वै ज्योति:) हितरमणीय ज्ञान का प्रकाश ते शम्‌-तेरे लिए 
: (आपो बै प्राणा:--शत० ३.८.२.४) प्राणशक्तियाँ शं सन्तु<शान्तिकर 


०) शं भवतु-शान्ति देनेवाली हो, तू घर में समझदारी से वर्तनेवाली हो। 
स्वनरे द्वेषरूप शत्रुओं के जोड़े का तर्दा-हिंसन शमू-शान्तिकर हो। राग-द्वेष, काम- 
कैप शत्रुओं का हिंसन करके तू शान्त जीवनवाली हो। “तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ' ये राग- 
देपएह ् रे र तो शत्रु हैं। शतपवित्रा-शतवर्षपर्यन्त जीवन को पवित्र बनानेवाले आपः-रेत:कण ते 
भैल्नन्त-तेरे लिए शान्तिकर हों, उ-और शम्‌-शान्त जीवनवाली बनकर पत्या"पति के साशथ्र 


तन्वं संस्पृशस्व-शरीर से स्पर्शवाली हो। पवित्र शान्तभाव से ही उत्तम सन्‍्तान की उत्पत्ति के 
_ लिए तेरा पति से शम्थ्ंध्ण गली वा एल्वाट जांइगञ0णा . (84 0 772.) 


श्तिष्क ज्ञान-ज्योति से उज्ज्वल हो तो शरीर शक्ति-सम्पन्न बने। मेथि:-समझदारी 


हित ही आप १. 22 ४ 5 नह नि 
2 पे लिन] कविनम्णतभत विधि, कान ड़ वि लय - 
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ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द: --अनुष्टुप्‌ ॥ 


दोष-निराकरण द 
खे रथ॑स्य॒ खेडन॑सः खे युगस्य॑ शतक्रतो। 60० 0. 
अपालामिनद्ध त्रिष्पूत्वाकुणोः सूर्य॑त्वचम्‌॥ ४२१॥ धक्ष 
१. हे शतक्रतो-अनन्त प्रज्ञानं व शक्तिवाले प्रभो! रथस्य हर संथ के छिद्र में 


इन्द्रियाणि ) युगस्य॒ रेच"आत्मा व इन्द्रियों को परस्पर जोड़नेवाले में, हे इन्द्रल्सब 
शत्रुओं के विद्रावक प्रभो! इस अपालाम्‌ ( अप अलम्‌ )- हद वारण करने के लिए 
.._यलशील युवति को नत्रिः पृत्वा-तीन प्रंकार से पवित्र 2 व मन में पवित्र 

व निर्दोष बनाकर सूर्यत्वचम्‌ अकृणो:-आप सूर्यसम दौप्े-त्व गा बनाते हैं, इसे नितराम 
तेजस्वी बनाते हैं। २. शरीर, इन्द्रियों व मन 304 दोषों व रण होने पर जीवन तेजस्वी 
व पवित्र बनता ही है। शरीर के दोष रोग हैं, सब आओ दूर विषयसंग हैं तथा मन का दोष 


अनसः खे"(अन प्राणने), प्रागमयकोश के छिद्र जोडनेवल पक के में (प्राणा: वाव 
क्का 


_ राग-द्वेष परिपूर्णता है। प्रभु अपाला के: ! इुवत्श शिर सब दोषों को दूर करते हैं। 
.. भावार्थ-प्रभुकृपा से हमारे राष्ट्र में , इन्द्रियों व मन' के दोषों से रहित 
होकर सूर्यसम दीप्त त्वचावाली हों। द 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--िंवः हेसत् शष: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌े॥ 


जज ड़ ज, १9 या अ के रयि 

आशासाना सौमनसं प्रजां है: आग !यिम्‌। 

पत्युरनुत्रता भूत्वा सं नह ताय कम्‌॥ ४२॥। 

१. सौमनसम्‌-उत्तम स्व न $ त्मे रे का), प्रजां सोभाग्यं रयिम्‌-सन्तान, सौभाग्य व सम्पत्‌ 
को आशासाना-चाहती हुई, “कु पुत्रवधु/) तू पत्यु: अनुत्नता भूत्वा-पति के अनुकूल ब्रतोंवाली 
हक कम-सुखपूर्वक 'र््तित्व के लिए, शतवर्षपर्यन्त जीवन के लिए स॑ नह्मस्व-संनद्ध 

जा। के 


है ४ 3 / सन्‍्तति, सौभाग्य व सम्पत्‌' की कामना करती हुई पति के 
'... अनुकूल वाली: हौक्कर॑ पूरे सौ वर्ष के दीर्घजीवन के लिए कामना करे। 

। ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ द 
ी 2९, सम्राज्ञी ( पत्नी ) रा 


नुणुवे: हे टुयों के साम्राज्यों को अपने लिए उत्पन्न करता है, एब-इसीप्रकार त्वम्‌-हे पुत्रवधु! 
व -पत्यु५ अस्त परेत्य-पति के घर में पहुँचकर सम्राज्ञी ऐधि-शासन करनेवाली बन। एक युवति 
पतिगृह में प्राप्त होकर घर की व्यवस्था को समुचित रखने का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर 
ले। . एथाका [ठक्तागा भट्ठ॑ं भांडड्नणा (85 0772.) 


भावार्थ--जिस प्रकार समुद्र नदियों का सम्राट्‌ है, उसीप्रकार युवतियाँ गृहों का शांसन 


८२ एजएजवाज्धाधा।4१एफ््रिक+९२.७४ (86 0ए[ 772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


करनेवाली हों, सम्राज्ञी हों। 


श्वश्र्‌ की भी सम्राज्ञीततू सम्राज्ञी हो। सास को भी अपने उ 
प्रिय लगे। द 'ई गज 

भावार्थ--पत्नी को चाहिए कि घर में सब व्यवस्थाओं का सम प्‌ से पालन करती- 
कराती हुई वह बड़े व छोटे सबकी प्रिय. बने। 


ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहम् (के शिषेर ५ न्द: --ब्रिष्टुप्‌॥ 
: घर में काते-बुने गये बत्र का धारण 


या अकुृन्तन्नव॑यन्याश्च तत्निरे या देवीर 5र्ददन्त। 
हमर रव वार्स:॥ ४०॥। 


तास्त्वां जरसे सं व्य॑यन्त्वायुष्मती ् 
१. हे आयुष्मति-दीर्घ जीवन को. कि करा 
अकुृन्तन्‌-घर की देवियों ने स्वयं ८ 
द 20207 हि > 
के आँचलों (सिरों) को सिया 
लिए आच्छादित जी हे 
कर। 


बैंवाली नववधु |! या:-जिन साड़ियों को देवी: 
अवयन्‌न-बुना है या: च तत्निरिी-"और जिनको 
इन्होंने अभितः अन्तान्‌ अददन्तदोनों ओर 
>वे साडियाँ त्वानतुझे जरसे संव्ययन्तु-दीर्घ जीवन के 
| इदं वास: परि धत्स्व-इस वस्त्र को ही धारण 


कक 
कक. 


भावार्थ--घर में ४ये वस्त्रों के धारण की परिपाटी ही उत्तम है। इन वस्त्रों के 
पक सूत्र में प्रेम का पिरोया हुआ होता है तथा व्यर्थ के फैशन से भी बचाव रहता 
है। , | । 
सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छनन्‍्द:--जगती॥ 
हा को प्रसन्नतापूर्वक पतिगृह में भेजना 
चाह कल न्ते वि न॑यन्त्यध्व॒रं दीर्घामनु प्रसिंतिं दीध्युर्नर:। 
नुभ्यो य इदं स॑मीरिरे मयः पतिंभ्यो जनयें,परिष्वजें॥ डदव 
कक को माता-पिता 'पालते हैं, युवति होने पर उसे पतिगृह में भेजते हैं। उस समय 
रोना कुछ अमंगल-सा हो जाता है, अत: कहते हैं कि जीव रूदन्तिजो इस जीवित 
के लिए ही रोते हैं, वे अध्वरं विनयन्ति-इस पवित्र विवाह-यज्ञ को अमंगलयुक्त कर 
देते हैं। जो नर:-अनासक्तिपूर्वक क़र्त्तव्य-कर्मों को करनेवाले (न रमते) लोग हैं वे दीर्घाम्‌ 
' प्रसितिं अनुदी ध्यु: उअपपनी |कांस्यागकों लम्बे प्रकृश्छ०त्॒न्धन--एति ठप्तत्नी? सम्बन्ध को ध्यान करके 
दीप्त होते हैं। “किस प्रकार उनकी कन्या पति के साथ मिलकर अपने गृहस्थ-यज्ञ को अनुकूलता 


.. चतुर्थदर्श काण्डम्‌ 


* हि 
््ट 
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चलाएगी ' यह सोचकर वे प्रसन्न होते हैं। २. ये-जो भी इृदम्‌5इस गृहयज्ञ को सम्‌ ईरिरे- 


सम्यक्‌ प्रेरित करते हैं वे पितृभ्यः वामम्‌-माता-पिता बड़ों के लिए सुन्दर कार्य _अयरक 
हैं। यह जनये परिष्वजे-पत्नी का आलिंगन पतिभ्यः: मयः:-पतियों के लिए)भी 


होता है। 
भावार्थ--अपनी कन्या को पतिगृह में भेजने के अवसर पर भाता-पिल परे का 
अनुभव करें। यही कामना करें कि उनकी कन्या पति के साथ दीर्घ गा 
यह गृहस्थ-यज्ञ तो माता-पिता के लिए अत्यन्त सुन्दर वस्तु है तथा 
का सम्बन्ध कल्याणकर ही है।. 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष:ः ॥ हक 
पाषाणतुल्य दूढ़ शरीर ज 
स्योनं ध्रुवं प्रजायेँ धारयामि ते5ए्मान देव्या दा कण 
तमा तिष्ठानुमाद्या सुवर्ची दीर्घ॑त आयु: सवबित 
हे नववधु ! देव्या: पृथिव्या उपस्थे-इस 
लिए स्योनम--सुखकर श्रुवम्-स्थिरता से रहनेवाले 
दृढ़ शरीर को प्रजायै-उत्तम सन्‍्तान की प्राप्ति के 
. के सम्पर्क में उठना-बैठना होगा उतना ही शरीर विस हेंगा। शरीर को पाषाणतुल्य दृढ़ बनाना _ 
आवश्यक है। माता का शरीर पूर्ण स्वस्थ हक हम (सर भी उत्तम होगी। २. हे नववधु। तू 


> आते कुरती हुई सुवर्चा:-उत्तम वर्चस्‌ बनकर तं 
हर बंविता-सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभु ते+तेरे लिए 


जानेवाले अश्मानम-पाषाणतुल्य 
| रो प+ धारण करता हूँ। जितना पृथिवी 


आतिष्ठ-उस पाषाणतुल्य टूढ़ शरीर में 

आयु: दीर्घ कृणोतु-दीर्घ जीवन करें 
भावार्थ--पत्नी गृह में पृष्ि कि | गर्दे में उठने-बैठनेवाली हो। इसप्रकार उसका शरीर 

स्वस्थ व दृढ़ होगा, गद्दों कक नंगी. पर ही बैठने से नहीं। तब प्रजा भी उत्तम होगी, पति की 

अनुकूलता में तेजस्विनी दृढ़ शरीर में निवास करें और प्रभुकपा से दीर्घ जीवन 

को प्राप्त करे। द 

ड़ +-विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:--पशथ्यापड्धि: ॥ 

प्रजया चर धनेन च 

पा के जग्राह दक्षिणम्‌। 

त॑ मा व्यथिष्ठा मरया सह प्रजयां च धनेन च।॥ ४८॥। 

कहलाता है, मानो यह पृथिवी का दक्षिण हाथ ग्रहण करके उसे अपनी 


पत्नी ७ है उसका सम्यक्‌ रक्षण करता है, उसीप्रकार एक युवक भी युवति के हाथ 
को ग्रहर्ण-केस्लेप हुआ कहता है कि अग्गिः>राष्ट्र को आगे ले-चलनेवाला राजा येन-जिस हेतु 


यश 


हट थेष्ठाः:-पितृगृह से पृथक्‌ होती हुई किसी भी प्रकार पीड़ित न हो, दुःखी न हो। तू 

यो सहरमेरे साथ प्रजया च धनेन च-प्रजा व धन के साथ सम्यक्‌ निवासवाली होगी, उत्तम 

सन्तति को प्राप्त होगी #4# 700] उनके पालन के लिए आवश्यक धन की कमी न रहेगी। 
भावार्थ--गृहस्थ युवक की करते है कि थेर में उर्त्तम सततति के पालन-पोषण के लिए 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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आवश्यक धन की कमी न होने दे। 


ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
देव, सविता, सोम, राजा & 
देवस्तें सविता हस्ते गृह्लातु सोमो राजां सुप्रजर्स कृणोतु। द 7५० 


अग्निः सुभगां जातवेंदाः पत्ये पत्नीं जरद॑ष्टि कृणोतु॥ ४९॥ 


.._१. हे वधु | देवः-दिव्यगुणों की प्रकृतिवाला सबिता-सदा उत्तम प्रेरणाएँ 
ते-तेरे हस्तम्-हाथं को गृह्नातु-ग्रहण करे। सोम:-सौम्य स्वभाववाला व तर 
. राजा-व्यवस्थित (7२०८४०००१) जीवनवाला यह युवा पति तुझे सुप्रजर्स कुणीर 
करे। पति देववृत्तिवाला हो, घर में सबको उत्तम प्रेरणाएं प्राप्त करान्नेर्व 
व शक्ति का पुज्ज हो तथा व्यवस्थित जीवनवाला हो। २ ४६. 
प्रभु सुभगां पत्नीम-तुझ सौभाग्यशालिनी पत्नी को पत्ये5पति कै ह्तिए 'जरदष्टिं कणोतु-पूर्ण 
अवस्था को प्राप्त करनेंवाला, अर्थात्‌ दीर्घजीवनवाला करे। 3 को धारण करती हुई 
. पति के लिए गृहस्थ-यज्ञ की पूर्ति में साथी बन। क्‍ 

भावार्थ--पति “देववृत्ति का, सदा उत्तम प्रेरणा लिए स् लि लि स्रौम्य व व्यवस्थित जीवनवाला 
कफ 


हो '। पत्नी सौभाग्यशालिनी व दीर्घजीवनवाली पर्ति के लिए इस गृहस्थ-यज्ञ में 


सहायता करनेवाली हो। ५ 0५2 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाह रण ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
भग, अर्यमा, सबिल देव... 
गह्लामिं ते सौभगत्वांय हस्तं मया पे छर्यथार्स: । 


भगों अर्यमा संविता प न्‍्धर्महा- छ४ ऐर्हि पत्याय देवा: ॥ ७५०॥ । 
२. पति पत्नी से कहता है--मैं हत्त्राय ते हस्तं गृह्लामि-घर को सुभग-सम्पन्न बनाने | 
के लिए तेरे हाथ का ग्रहण करती ह-'सथा -जिससे मया पत्या>मुझ पति के साथ इस घर । 
को सौभाग्य-सम्पन्न बनाती हुई कै घट प्प्सः-जरावस्था का व्यापन करनेवाली, दीर्घजीवनवाली 
हो।. २. भगः अर्यमा सटि तन पुर! ४ रस्थ्फ -भग, अर्यमा, सविता, पुरन्धि व देवों ने त्वा"तुझे 
'गा्हपत्याय"गृहपतित्व के लि जड के कार्य को सम्यक्‌ चलाने के लिए मह्यं अदुः-मेरे लिए 
दिया है, अर्थात्‌ तेरे माता- यह देखकर कि (क) मैं धन को उचितरूप में कमानेवाला 
हूँ, (ख) काम-क्रो हे का नियमन करनेवाला हूँ (अरीन्‌ यच्छति ), (ग) निर्माणात्मक 
कार्यों में अभिरुन्नि5 कह (सविता), (घ) पालक बुद्धि से युक्त हूं (पुरन्धि), (छः) उत्तम 
गुणों को अप थे हुए हैँ (देवा:) | यह सब देखकर ही उन्होंने तेरे हाथ को मेरे हाथ में दिया 
है। 
न नर॒को उचित मार्ग से धन कमानेवाला, काम-क्रोधादि का नियमन करनेवाला 


९ न्र्थ ़ रे 
दि णाह्थके ज्रवेत्तिवाला, पालक बुद्धियुक्त व देववृत्तिवाला होना चाहिए। हे 
ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ है 
नव गृहपति 


भगस्ते हस्त॑मग्रहीत्सविता हस्त॑मग्रहीत्‌। पत्नी त्वम॑सि धर्मॉणाहं गृहप॑तिस्तव॥ ५१॥ 
१. पति पत्नी सेकहंता है।पक्राभर्३क्षठचिंतर्मकार्ग से ऐश्कर्ब व्ी/क्रम्ानेवाले ने ही ते हस्त 


+. / 5 छा: 


. प्रजावति>-उत्तम सन्‍्तानों को जन्मदेनेवाली सु+ 


चतुर्थदर्श काण्डम्‌ श्ड.शप३. रा ८५ 


 अग्रहीतरतेरे हांथ का ग्रहण किया है। सविता-निर्माणात्मक कर्मों में अभिरुचिवाले ने ही हस्तं 


से ही तू मेरी पत्नी हुई है। तेरे साथ मिलकर यज्ञादि उत्तम कर्मों को कर या कह व 


अग्रहीत्‌्ल्‍तेरे हाथ को ग्रहण किया है। २. पत्नी त्व॑ं असि धर्मणा>यज्ञादि उत्तम रस 
ह 


गृहपतिः-मैं तेरे घर का रक्षक होऊकँगा। घर तो तेरा ही होगा, तूने ही इसका निर्माण क्लब 
में तो रक्षकमात्र ही होऊँगा। 

भावार्थ--ऐश्वर्य की कामनावाला तथा निर्माण के कार्यों में रुचिवाला लक पी युवति 
का हाथ ग्रहण करता है, जिससे उसके साथ वह धर्म के हे को 
घर को बनाना है, पति तो उस निर्मित घर का रक्षक होगा। 

ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द 
ममेयमस्तु पोष्या 

ममेयमंस्तु पोष्या महा त्वादाद बहस्पतिं:। 

मया पत्यां प्रजावति सं जींव शरद॑ः शतम्‌॥ ५ 

१. इयम्‌"यह पत्नी मम पोष्या अस्तु-मेरी पोष् सिह) 
आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने दूँ। महायम>मेरे 
प्रभु ने प्राप्त कराया है, दिया है। प्रभु की द के 


यह में घर में पोषण के लिए 
तुझे बृहस्पति: अदात्‌-ब्रह्मणस्पति 
थ4ह हमारा सम्बन्ध हुआ है। हे 
पत्या-मुझ पति के साथ शरद 


शतम्‌-शतवर्षपर्यन्त संजीव>सम्यक्‌ जीनेवाली ग्् मिलकर इस गृहस्थयज्ञ को सम्यक्‌ 
सम्पन्न करें। 

, भावार्थ--गृहपति यह अपना सर्वाधिदि कर्त्तव्य समझे कि घर में पोषण के लिए 
आवश्यक सामग्री में कमी न हो। पर्त्ड; डिक नी देखे” सम्बन्ध को प्रभु प्रेरणा से हुआ-हुआ समझती 
हुई पति के साथ प्रेम से थ या पण 4 सन्‍्तानोंवाली बने। 

ऋषि: --सावित्री पन्त्राशिष: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
एक द कवीनाम्‌ प्रशिषा 
_ त्वष्टा वासो व्य [ ४ प्रशिषां कवीनाम्‌। 


त्र सूर्यामिंव परिं धत्तां प्रजयां। ए३३ृ७क.... 
| गृहनिर्माता ने बृहस्पते:-उस ज्ञानी प्रभु की वेदोपदीष्ट प्रशिषा- 
कंब्रीनामरज्ञानियों के प्रशिषा-प्रशासन के अनुसार (4-८४८००८ के 


तेनेमां नारी 


निर्देशानुसार ) इ शुभ तो की वृद्धि के लिए क॑ वास:-सुखप्रद वासगृह को व्यदधात्‌्-बनाया 
 है। २. तेन-उत्न-वालेशह के द्वारा, उस घर में सम्यक्‌ निवास के द्वारां सूर्याम्‌ इब इमां नारीम- 
“समर तत इस नारी को सबितः भग:ः चननिर्माणात्मक कार्यों में रुचिवाला यह ऐश्वर्य 


ग्रजया परिशध्षत्ताम-उत्तम प्रजा के हेतु से धारण करे। घर में सब व्यवस्था ठीक 
«० ब्रसाद के कारण उत्तम सन्‍्तानों का होना स्वाभाविक है। 

--प्रभु द्वारा वेदोपदीष्ट प्रकार से तथा वास्तुकला-निपुण गृहालेखकर्त्ता («-ठाां- 
"निर्देशानुसार उत्तम शिल्पी द्वारा घर बनवाया जाए। उसमें प्रेरक व धन के अर्जक 
पति के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहती हुई यह पत्नी उत्तम प्रजावाली हो। 


ख्बिवा[,ठंताओा ५४९वा८ ा5507 द (७9 0 770.) 


क 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:-- भुरिविद्नष्ट॒प्‌ ॥| 


ा एक नारी के चौदह रत्न 
इन्द्राग्नी द्यावांपथिवी मांतरिश्वां मित्रावरुणा भगों अश्विनोभा। ० दे 


बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु॥ ५४॥ की 
१. इन्द्राग्नीइन्द्र और अग्नि, अर्थात्‌ जितेन्द्रियता व आगे बढ़ने की भावना, हर * त्रथित्नी “स्वस्थ 
मस्तिष्क व स्वस्थ शरीर (मूर्ध्नो औ:, पृथिवी शरीरम्‌) मातरिश्वान्वायु, अ वायु का 


सेवन, मित्रावरुणा>-स्नेह व नि्देषता (द्वेष-निवारण) की भावना, भगः प +-दरिद्रता 
का अभाव, उभा अश्वनानदोनों प्राण व अपान, बृहस्पति:-९ बृहतां विशाल हृदयता, 
संकुचित मनोवृत्ति का न होना, मरूुतः८मितराविता--बहुत बोल का न होना, 
ब्रह्म-ज्ञान सोमः-शरीर में सोमशक्ति का रक्षण--ये सब इमां इस को प्रजया 


वर्धयन्तु-उत्तम सनन्‍्तति से बढ़ाएँ। इन्द्र व अग्रि आदि सकी" से भाव इस नारी को उत्तम 
सन्‍्तति प्राप्त कराएँ। क्‍ क्‍ 

भावार्थ--सन्तति की उत्तमता के लिए गृहिणी 5 
मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर, शुद्ध वायुसेवन, स्नेह, निद्विष् हज 
विशाल हृदयता, मितराविता, ज्ञान व सोमशक्ति का शरीरूमें ४ 
जीवन में धारण करना चाहिए। 


ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विउ जि पर । छन्‍्द:--पुरस्तादब॒हती ॥ 


, प्रगतिशीलता, स्वस्थ 
, प्राणशक्ति, अपानशक्ति, _ 
ण्‌'--इन चौदह रत्नों को अपने . 


केश-प्रसाधन्र-ज़्नित़ें ' सौन्दर्य ' 
बृहस्पति: 'प्रथमः सूर्याया: शीर्षे केशां अकल्पयत्‌। 
तेनेमाम॑श्विना नारीं पत्ये सं शकिलामेसि॥ ५५॥ | 
१. बृहस्पति: 37705: के स्वामी प्रथम:ः-(प्रथ विस्तारे) शक्तियों के विस्तारवाले 
प्रभु ने सूर्याया: शीर्षे-सूर्य के अथवा सूर्य के समान सरणशीला (क्रियाशीला) 
इस नारी के शीर्षे5सिर 2 >बालों की रचना की है। हे अश्विनान-स्त्री व 
पुरुषो ! इमां नारीम-इस केशसमूह से पत्ये-पति के लिए संशोभयामसि-- 


सम्यक्‌ शोभित करते हैं। के सिर की शोभा की वृद्धि के कारण बनते हैं। केशों को 
. ठीक स्थिति स्त्री की शो सौन्दर्य को बढ़ानेवाली होती है। 
“न अक | कली सुस्थिति द्वारा अपनी शोभा को बढ़ानेवाली होती है। 


सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
हल -कर्म-स्वभाव को समझकर साथी का चुनाव 
 लद्रिप योषां जायां जिज्ञासे मर्नसा चरन्तीम। 
पैल्वलिष्यू सरिबंभिर्नव॑ग्वैः क इमान्विद्वान्वि च॑चर्त पाशानू॥ ५६॥ हे 
योषा-यह स्त्री यत्‌ अवस्त-जो उत्तम वस्त्रों को धारण करती है, इदं तत्‌ रूपमू>यह 
य रूप है। उत्तम वस्त्रों को धारण करके यह रूपवती हुई है। मनसा चरन्तीमू-ज्ञानपूर्वक 
बचरेणे, करती हुई जायाम्‌-जाया को, पत्नी को मैं जिज्ञासेलडऔर अधिक जानना चाहता हूँ। 
गुण-कर्म-स्वाभावों को समझकर ही जीवनसाथी का चुनना ठीक होता है। केवल वस्त्रजनित 
सौन्दर्य पर ही मुग्ध शेकैर सॉथी०्का' चुने।वे/महीं०हुआ करती)०४.7 इल्लोेप्रकार ठीक चुनाव होने 
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पर ताम्‌ अनु>उसको साथी के रूप में प्राप्त करने के लक्ष्य से नवग्वैः सरिब्रभिः-प्रशस्त गतिवाले 
मित्रों के साथ अन्वर्तिष्ये-गतिवाला होऊँगा। इन मित्रों के साथ उस युवति के गृह 


पाशान्‌रइन प्रेम-बन्धन के पाशों को विचचर्त-काटा करता है। सामान्यतः: इन 
बद्ध होकर सदगृहस्थ बनना ही मानवोचित मार्ग है। 

भावार्थ--वस्त्रों से एक युवति का शरीर शोभावाला होता ही है का चुनाव 
केवल इस वस्त्रजनित सौन्दर्य के ही कारण न हो। उसके पक ६४८०): समझकर 
ही साथी का चुनाव उचित है। चुनाव ठीक हो जाने पर उसकी लिए प्रशस्ताचरण 
मित्रों के साथ उसके घर पर जाना चाहिए। प्रेम-बन्धनों को बहुत प्रकृष्ट 


होकर उसे सहधर्मिणि के रूप में स्वीकार करूँगा। कः विद्वान-कोई विरल ज्ञानी? न 
न्श्रतों से 


ज्ञानी पुरुष के लिए ही सम्भव है। सामान्यतः सद्‌गहस्थ बनता डी सलथ सत्पर्थ/पर चलना है। 


ऋषि: --सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ >छ 
पश्यन्‌ वेदत्‌ 


अहं वि ष्यांमि मर्यि रूपम॑स्यथा ले सर कु यू। 

न स्तेयमद्धयि मनसोदमुच्ये स्वयं शअ्रथ्नानो 'पाशान्‌॥ ५७॥ 

१२. अस्याः रूपम्‌-इस युवति के रूप को अर कलावर पश्यन्‌-मन का घोंसला 
मन का आश्रय-स्थान देखता हुआ बेदत्‌ इत्‌ः समझता हुआ ही अहमूरमें इसके 


रूप को मयि विष्यामि">अपने हृदय में ( ँ 
धारण करता हूँ। इसका रूप मेरे मन के 

को भी समझता हुआ मैं इसके रूप 5 “अप- अपने 
चाहता हूँ', ऐसी बात नहीं। मस्तिष् ४ से 
हँ। २. आज से न स्तेयं अद्धि> कोई” 
हूँ। मनसा उद्मुच्ये-अलग ख & 


लाल 7०८९ ) पूर्ण करता हूँ, पूर्णरूप से 
क्रर्षक हुआ है। उस आकर्षण के परिणामों 
में स्थान देता हँ। 'मैं केवल हृदय से इसे 
खिज्रीर करके मैं इस सम्बन्ध को स्वीकार कर रहा 
वस्तु में चुपके-चुपके अकेले न खाने का ब्रत लेता 
को में मन से ही छोड़ देता हूँ। इसप्रकार वरुणस्य 


पाशान्‌तल्‍ब्रतों के बन्धन के का सालों को बॉधनेवाले वरुण के पाशों को स्वयं अश्रथ्नान:-स्वयं 
. ढीला करनेवाला होता हूँ। में अपने की ब्रतों के बन्धनों में बाँधकर चलता हूँ और परिणामतः 


वरुण के पाशों से किक | 


 भावार्थ--एक य -ति के रूप को तो देखता ही है, परन्तु केवल भावुकतावश आकृष्ट 
न होकर का त्रकर सम्बन्ध को स्थापित करता है। इसी कारण यह वरुण के पाशों 
से जकड़ा नहीं 'यहेँँ आज से “अकेले न खाने का" ब्रत लेता है। मिलकर खाना परस्पर 
प्रेम का व॑ | 


>-सावित्री॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
उरुं लोकं, सुगं पन्थाम्‌ 
अर त्यामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबध्नात्सविता सुशेवा:ः। 
रू लोक॑ सुगमत्र पन्‍थों कृष्णोमि तुभ्य सहप॑त्न्य वध्ु॥ ५८ ॥ 
त्रा-तुझे वरूणस्य पाशात्‌- श्रेष्ठ प्रभु के उस पाश से प्रमुछ्चामि>छुड़ाता हूँ, येन-जिस 
त्वाउतुझे सुशेवा:"उत्तम कल्याण करनेवाले सबिता5"इस आनन्ददाता पिता ने 


अबध्नात्‌-बाँधा है 4:20 00.78 ऐसा,ढ्रोता ५.0 वजह! तोड़ लेना सरल 


नहीं। प्रभु ने इस किया है। यौवनावस्था तक इस प्रेम के कारण ही 
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उसे पालित व पोषित करता है। २. अब यह उंसका भावी पति उसे इस बन्धन से. छुड़ाकर 
कहता है कि हे वधु-गृहस्थ के बोझ का वहन करनेवाली पत्नि! अन्नन्यहाँ पक 
सहपत्यै-पति के साथ मिलकर गृहस्थभार का वहन करनेवाली तुभ्यम्‌र 
लोकम्‌-विशाल लोक को, प्रकाश को तथा सुग्गं पन्‍्थां कृणोमि>"सुगमता से चलने 
बनाता हूँ। मैं प्रयत्त करता हूँ कि तुझे समस्याओं का अन्धकार यहाँ न घेर ले और तुझे 
पर बढ़ने पर कठिनता न हो।.... क्‍ ध्णाट 

भावार्थ--'पति'” पत्नी को उसके पितृगृह से पृथक्‌ करता हुआ प्रभु से 
के बन्धन से छुड़ाता है और प्रयत्न करता है कि पतिगृह में उसके सामने 
न हो और उसे जीवन-मार्ग में आगे बढ़ने में कठिनता न हो। 

अपेथ 


ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिषः ॥ छेन्द:-- 
गृह का पवित्र वातावरण 
उद्य॑च्छध्वमप रक्षों हनाथेमां नारी सुकृते दधात। 

धाता विंपश्चित्पतिंमस्थै विंवेद भगो राजां पुर - प्रजोम: ॥ ५९॥ 

१. घर में सभी को यह कर्त्तव्यरूप से कहा जाता है 2 छद्गच्छध्वम्‌्-उच्यमवाले होओ, 
आलस्य को दूर फेंककर कर्त्तव्य-कर्मों में तत्पर हो (5 अ्रपहनाथ--राक्षसी भावों को दूर 
नष्ट करो। आलस्य में ही राक्षसीभाव जागरित होते हैं।-3 ७, से युक्त उत्तम वातावरण में इमां 
'नारीम्‌रइस नारी को भी सुकृते द््यात-पुण्यकर्म केस धारण करो। यह भी इस गृह के उत्तम 
वातावरण में यज्ञादि पुण्यकर्मों को करनेवाली अ /९५ डेप विपश्चित्‌ धातातज्ञानी, धारक प्रभु 
ने ही अस्यै पतिं विवेद-इसके लिए पति को प्रांतकराय्र है। वह भगः नऐश्वर्यशाली राजा-सबका 
शासक प्रजानन्‌न-सर्वज्ञ प्रभु पुरः एतु-इस्ः मत लि पर्स हो, इसके लिए मार्गदर्शक हो । यह युव॒ति 
यही अनुभव करे कि प्रभु ने मुझे इस “सतत के साथ सम्बन्ध प्रात कराया है। प्रभु मेरे लिए 
मार्गदर्शक होंगे। इस मार्ग पर आक्रमण केरतौं हुई मैं भी ऐश्वर्य-सम्पन्न व दीप्त जीवनवाली 
बन पाऊँगी (भग: राजा)। क्‍ 

' भावार्थ-घर का मकर ण्‌ पुरुषार्शववार्ल होगा तो वहाँ अशुभ तृत्तियाँ होंगी ही नहीं। पवित्र 
वातावरण में यह युवति भी बंवित्र कर्मों को करनेवाली होगी। वह यही भाव धारण 
करेगी कि प्रभु ने मेरे लिए यह 'समबन्ध प्राप्त कराया है और प्रभु ही मेरे लिए मार्गदर्शक होंगे । 
उस मार्ग पर “टएजेल मैं ऐश्वर्य (भग) व दीसि (राजा) से सम्पन्न बन पाऊँगी। 

॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
चतुरः पादान्‌ चत्वारि आयुष्पलानि 


परम रः पादान्भगंस्ततक्ष चत्वार्युष्पलानि। 
त्वष्टा यतोउनु वर्ध्रान्त्सा नो अस्तु सुमड्भली॥ ६०॥ 
रु कर | ४९ भरग:>उस भजनीय प्रभु ने हमारे लिए चतुरः पादानूजचार “धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष: पुरुषार्थों को ततक्ष-बनाया है। हमने केवल “अर्थ-काम' मैं आसक्त नहीं 


प्र्मैव मोक्ष से सुरक्षित अर्थ-काम ही पुरुषार्थ हैं। उनके न रहने पर तो ये व्यर्थ ही 

हो जाते हैं। धर्मपूर्वक अर्थ व काम होंगे तो ये मोक्ष के साधक बनेंगे। भगः-इस भजनीय 
प्रभु ने चत्वारि-चार--स्ल्रारयाँय/तन्नक्ल) त्थताव बालाछात कर्मों क्रो ज़ष्फ़्लानि-(उष दाहे, पल 
रक्षणे) कामाग्नि में दग्ध हो जाने से रक्षण करनेवाला ततक्ष>बनाया है। स्वाध्याय, यज्ञ, तंप 
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व दानरूप धर्मों में प्रवृत्त होने पर हम कामाग्रि से दग्ध होने से बचे रहेंगे। २. त्वष्टा-वह 
ज्ञानदीप्त निर्माता (त्विष्‌ तक्ष) प्रभु मध्यता-इस गृहस्थरूप जीवन के माध्यन्दिन सवन्र-में अनु 


वर्धान-अनुकूल संयम रज्जुओं को पिपेश"”"हमारे लिए निर्मित करता है। यहाँ संयमी की तेज 
पुरुषों से युक्त गृहस्थ में सान्‍वह नववंधू नः-हमारे लिए सुमंगली अस्तु- 
करनेवाली हो। वासनामय जीवन होने पर पत्नी घर को मंगलमय नहीं बना 
भावार्थ--' प्रभु ने धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष' इन चार पुरुषार्थों को तव्य मार्ग 
के रूप में नियत किया है। गृहस्थ में कामाग्रि में दग्ध हो जाने से जण लिप 'स्वाध्याय, 
यज्ञ, तप व दान” इन सुकृतों का. स्थापन किया है। गृहस्थ में भी के -रज्जुओं से 
हमें बाँधा है। ऐसे घर में पत्नी सुमंगली होती है। 
. ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विंवाहमन्त्राशिषः ॥ चक्र 


गृहस्थ-रथ 
सुकिंशुकं वह॒तुं विश्वरूप॑ं हिर॑ण्यवर्ण सुवृर्ते बहा कण क्‍ द 
क्‍ आ रोह सूर्ये अमृर्तस्यथ लोक॑ स्योनं पतिभ्यो त्वम्‌॥ ६१॥ 
... ३. हें सूर्योच्सविता की पुत्री ! सूर्यसम दीप | तू आरोह-इस गृहस्थ- 
रथ पर आरूढ़ हो, जो रथ सुकिशुकमउत्तम जिसे तूने स्वाध्याय के द्वारा उत्तम 
प्रकाश से युक्त करना है। वहतुम-जो हमें उद्दिष्ट स्थल्न-को और ले-जानेवाला है । विश्वरूपम्-जो 


: सर्वत्र प्रविष्ट प्रभु का निरूपण करनेवाला है, मे ते है। यहाँ सबका स्वास्थ्य उत्तम होने से 
सब चमकते हैं। सुवृतम्‌-यह रथ उत्तम (बर्तरे सबोज़ा है। यहाँ सबकी वृत्ति उत्तम है तथा 
सुचक्रम-यह रथ उत्तम चक्रवाला है, अश् तस न कर्मों में प्रवृत्त हैं। २. हे सूर्य | त्वमच्तू 
इस बहतुम्-रथ को पतिभ्य:-सब पतिर्कुचत जाल्ों के लिए अमृतस्य लोकमूरननीरोगतां का स्थान . 


तथा स्योनं कृणु-सुखप्रद कर। तेरे व प्रबन्ध से यहाँ सब नीरोग और सुखी 


रहें। क्‍ दम 

अड, ने घर मैं ऐसी व्यवस्था करनी है कि वहाँ सभी स्वाध्यायशील हों, प्रभु- 
_स्तवन की वृत्तिवाले हों से चमकते हों, उत्तम वृत्तिवाले व उत्तम कर्मोवाले 
“ हों, घर में नीरोगता व न 
ऋद्षि: 


देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌॥ 


अपशुघ्नी, अपतिषध्नी, पृत्रिणी 
अभ्षांतृघ्नीं 5002 | बहस्पते। इन्द्राप॑तिष्नीं पुत्रिणीमस्मर्भ्य सबितर्वह॥ ६२॥ 


२. है का निवारण करनेवाले प्रभो! आप अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए अश्रातृघ्तीम्‌ 
पे श्र प्राप्त कराइए जो द्वेषादि के द्वारा हमारे भाइयों को नष्ट करनेवाली न हो 
अपितु कारण भाइयों का प्रेम परस्पर बढ़े। हे बहस्पते"ज्ञान के स्वामिन्‌ प्रभो! आप 
हमारे पत्नी प्राप्त कराइए जो अपशुघ्नीमघर के गौ आदि पशुओं को नष्ट करनेवाली 
क्षण आदि का ज्ञान हो। २. हे इन्द्र”-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! आप 

का इस घर में प्रवेश कराइए, जो अपतिघ्नीम्पति को नष्ट करनेवाली न हो। पत्नी 
हो। वह वासनामय जीवनवाली होगी तो पति को भोगप्रवण बनाकर क्षीणशक्ति कर 
हे सबवितः -सर्वोत्पादक प्रभो! हमें उस पत्नी को प्राप्त कराइए जो पुत्रिणीम्‌रप्रशस्त 


पुत्रों को जन्म देनेवाल्ली।हों "तह ग्रव्स्थ्ाकोधएक/गवित्र सक्ताज्ञलनिर्ज्णण का आश्रम समझे। इसे 


९० : हि हे कि ॥ १५४.१.६३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भोगस्थली न जाने। . . द द 
भावार्थ--एक उत्तम पत्नी वरुण से निद््वेषता का पाठ पढ़कर भाइयों के प्रेम को: भक 

होती है। बृहस्पतिरूप में प्रभु-स्मरण से स्वयं भी विदूषी बनने का प्रयत्न करती है 

के द्वारा गवादि पशुओं का भी समुचित रक्षण करती है। जितेन्द्रिय होती हुईं पति 

का कारण नहीं होती और सविता के स्मरण से गृहस्थ को पवित्र सन्तान-निर्माण का : 


समझती है। पा ः 3 
ह ऋषि:--सावित्री ॥ देवता--विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:- जे । धक्ष 
. शाला का द्वार वधू के लिए स्योन हो 
मा हिंसिष्ट कुमार्य] स्थूणें देवकृते पथि। द 
शालाया देव्या द्वारँ स्यथोर्न कृण्मो वधूपथम्‌॥ ८६३ ॥ 
१. घर में पुरुष व रुत्री घर के दो स्तम्भों के समान होते कर | 
हे स्थूणे-घर के स्तम्भरूप्-स्त्री-पुरुषो! आप देवकृते पथिर्तज्रर' 
किये गये मार्ग पर चलते हुएं, अर्थात्‌ अपने-अपने कर्त्तव्य- 


शी धारण करते हैं। 
(मे हिते/ देव प्रभु से निश्चित 
32०० सो की-करते हुए कुमार्यम्-इस 
.. तुम्हारे घर में प्राप्त कुमारी युवति को मा हिंसिष्ट-हिं त/ सेल के तं। घर में बड़े स्त्री-पुरुषों 
. का यह कर्तव्य होता है क़ि.आई हुई नवबधू को किसी.“ 0 पीडित न होने दे। वह यहाँ 
परायापन ही न अनुभवक़रती रहे। २. घर के सब् (02382 प्‌ ब्रत लें कि हम इस दैव्याः 
शालाया:-दिव्यगुणों से व प्रकाश से युक्त शाला क्रे पर से र को स्योनम्‌ वधूपथम्‌्-ःसुखकर 
व वधू का मार्ग कृण्मः बनाते हैं, अर्थात्‌ “यहा वेधू डुस शाला के द्वार में प्रवेश करती हुई 
सुख ही अनुभव कर', ऐसी व्यवस्था करते हि के जी मम, 
भावार्थ--घर के संच स्त्री-पुरुषों ८ धय है कि वे अपने व्यवहार से नववधू के 

लिए किसी प्रकार के प्ररायेपन व बी भा को अनुभव न होने दें। 

द ऋषि:--सावित्री ॥ -लिब्रीहमन्त्राशिष: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
द क्‍ अब नौह्याः देवपुरा ्ि 
: ब्रह्मापारं युज्यतां ब्रह्म पढे ' जह्मान्त मंध्यतो तब्रहां सर्वत:।.... 
अनाव्याथां देंवपुरां पिड़े ' ज्लिर् स्योना पंतिलोके वि राज॥ ६४॥ 

१. नववधू जिस घर में प्रवेश करे वहाँ अपारमूलपीछे की ओर ब्रह्म युज्यतामूलन्रह्म का 
सम्पर्क हो, पूर्वम्‌-सार्मन्े को ओर ब्रह्मन्प्रभु का सम्पर्क हो, अन्ततः मध्यता-दोनों सिरों व 
में प् सम्पर्क हो। सर्वतः ब्रह्म-्सब ओर ब्रह्म का सम्पर्क हो। इस घर 
का | थे प बाले हों। २. हे नववधु! तू अनाव्याधाम्‌लव्याधियों से शून्य 
के लॉग गगिव नगरीरूप इस गृह को प्रपद्य-प्रात्त होकर यहाँ पतिलोके"पतिलोक 
ज्कर कर्मों को करनेवाली व स्योना-सुखी जीवनवाली विराज-विशिष्टरूप से 


है को वह घर प्राप्त हो जहाँ सब प्रभु का स्मरण करनेवाले लोग हों, जिस 
हीं, जिस घर में लोग देववृत्ति के हैं | यहाँ यह कर्त्तव्यपरायण सुखी जीवनवाली होवे। 


र्राका ।लकाबा। पल्तांल ांडञंगा: (94 ०772.) 


. प्राप्त कराइए। आप इस कन्या को प्रजया सहन-उत्तम प्रज्े के स 
. (आचार्य) के लिए भी आता है। कन्या को आचार्य ौंपड 
ही उसका सम्बन्ध कराए। का 


.... भावार्थ--कन्याओं के विवाह-सम्बन्ध के से होने पर सम्बन्ध के 
अनौचित्य की शंका नितान्त कम हो मय न्ध प्रभु-पूजनपूर्वक होना ही ठीक है। 


« « सौंपा था, पुनः"फिर पत्नी 


आयुष्य और वर्चसवाली बन 
.... दीर्घायु पे 


् चतुर्थदर्श काण्डम्‌ २४.२.३ ९१ 
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२. [ द्वितीयं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ ० ' दे 
अग्मि के प्रति कन्या का अर्पण 7५२ क्‍ 


तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्या_ वहतुना सह। 


स नः पतिभ्यो जायां दा आग्नें प्रजयां सह॥ १॥ हि 
क्‍ २. हे अग्नरे-परमात्मन्‌! सूर्याम्‌-इस सूर्या को--सूर्यसम दीप जे माता-पिता 
. बहतुना सहनच्सम्पूर्ण दहेज- के साथ अग्रे-पहले तुभ्यम्‌-तेरे प्राप्त कराते हैं। 
_ माता-पिता को अपनी कन्या को दूसरे घर में भेजते हुए आशंका, को भाविक ही है। 
. वे प्रभु से कहते हैं कि हम तो इसे आपको ही सौंप रहे हैं। अपिने खैर करनी कि वह 
. ठीक स्थान पर ही जाए। २. हे अंग्रे! हमने तो इस कन्या लिए सौंप दिया है। 
नवे आप नः८"हमारी इस कन्या को पतिभ्य:-पतियों: (एज | दाः-पत्नी के रूप में 


थ कीजिए । 'अग्नि' शब्द £ 
माता-पिता आचार्य द्वारा 


ऋषि: --सावित्री सूर्या ॥ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


क्‍ दर दीर्घतीवन 
पुनः पत्नींमग्रिरंदादाय॑घा सह 4 ॥ यः पतिर्जीवांति शरदः शतम्‌॥ २॥ 
२. अग्गरिः"आचार्य, जिसके ख् के के माता-पिता ने कन्या के. सम्बन्ध का कार्यभार 

श्त्नी को पति के लिए देता है। वह उस पत्नी को आयुषा 
जाथ पति के लिए प्रास कराता है। इस सम्बन्ध से पत्नी 
अस्या: यः पतिः-"इस पत्नी का जो पति है वह भी 


वर्चसा सहर-आयुष्य. और 


हि --सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्दः--अनुष्टुप्‌॥ 
. सोमः गि गन्धर्व: ५ अग्नि डे मनुष्यजाः ह 


भावार्थ--पर्िं( पत्नी-का सुन्दर सामज्जस्य होने पर ही दोनों का दीर्घजीवन निर्भर है। 


सा सबसे प्रथम यह विचार करते हैं कि पति सौम्यस्वभाव का हो, कटु स्वभाव का 
>तेरा अपर: पतिः-दूसरा पति गन्धर्व:-वेदवाणी का धारण करनेवाला है। “सौम्यता' 
यदि पति का प्रथम गुण है तो “ज्ञान की वाणियों का धारण” उसका दूसरा गुण है। पति का 


ज्ञानी व ज्ञानरचिवाल्लपाहोज्ञातआान्नरश्यक्रा८है॥5२०तृतीयः बीस रुधाज़ पर अग्निः-प्रगतिशील 


९२ १४.२. ४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


(.#८-+<-४८<-> 
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मनोवृत्तिवाला ते पतिः:-तेरा पति है। पर्ति में तीसरा गुण यह होना चाहिए कि वह प्रगतिशील 
हो, जिसमें कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं, उसने क्‍या उन्नति करनी ? तुरीय-चौथा ते नम) >त्ेस- पति 
वह है जोकि मनुष्यजा:-मनुष्य की सन्‍्तान है, अर्थात्‌ जिसमें मानवता है, जी, 
कि क्रूर। 


भावार्थ--पति में क्रमश: “सौम्यता, ज्ञानरुचिता, प्रगतिशीलता व हवा कक होना 
आवश्यक है। क्‍ | द (2 
 ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ षे 
“सोम-+गन्धर्व+अग्रि+मानव' को धन व पत्रों कह प्रेएसि 


सोमों ददद्नन्धर्वाय॑ गन्ध॒वों द॑ददग्रयें। रयिं च॑ पंत्रांइ मान इमाम्‌ ॥ ४॥। 


१. सोमः-सोम (सौम्यस्वभाव का व्यक्ति) जिसके लिए ८ $न्‍्था बेर मात्त/पिता ने अपनी 
कन्या देने का निश्चय किया हुआ था, गन्धर्वाय ददत्‌रगन्धर्व है के किर स कन्या को देनेवाला 


होता है, अर्थात्‌ सौम्यता के साथ ज्ञानयुक्त पति प्राप्त हो सोम के साथ सम्बन्ध 
न करके उस गन्धर्व के साथ ही सम्बन्ध किया जाता है। अल न्धर्व (ज्ञानी) भी अग्नये 
ददत्‌्-इस कन्या को अग्रि--प्रगतिशील के लिए व तह ? सौम्यता व ज्ञान के साथ 
प्रगतिशीलता का गुण भी मिल जाए तो वह पति | 'सोम' उत्‌ है, 'सोम+गन्धर्व ' 


उत्तर है और 'सोम+गन्धर्व+अग्रि' उत्तम है। मान कि लए [तिशील व्यक्ति भी अथोज"अब, 
निश्चय से इमाम्‌-इस युवति को महायम-मुझ अदात्‌-देता है और वह अग्मि 
मेरे लिए रखिं चर पुत्रान्‌ चन्धन और शक पर प्राप्त करानेवाला होता है। 


भावार्थ--' सौम्य ” पति ठीक है, सौः व मुश्चिक उत्कृष्ट (ज्ञानी) है, उससे भी उत्कृष्ट 
प्रगतिशील स्वभाववाला। इस प्रगतिशील मैं'स्तक्रेता और अधिक शोभा को बढ़ा देती है। सोने 


पर सुहागे का काम करनेवाली होती ५ 
हा ऋषि: हु ॥-द्रैवता--आत्मा॥ छन्‍्द:--जगती॥ 


क्‍ न्‌ न कृपण' गृहपति... 
आ वामगन्त्सुमतिद वसू नेप | श्विना हत्सु कार्मा अरंसत। 
पश् तीर शुभेस्प्' अर्यम्णो दुर्यो' अशीमहि॥ ५॥ 


१. पति-पत्नी देजो)सें प्रार्थना करते हैं कि वाजिनीवसू-अन्नरूप धनवाले अश्विना- 
प्राणापानो ! गम की सुमति:-कल्याणीमति आ अगन्‌>हमें सर्वथा प्राप्त हो। प्राणापान 
को “अन्न- कहा है कि इन्हीं से अन्न का पाचन होता है। वैश्वनर अग्म्न 
(जाठराग्रमि) युक्त होकर सब अजन्नों का पाचन करती है। अन्न का ठीक पाचन होकर 


सात्तिविक ही बुद्धि प्राप्त होती है। हे प्राणापानो! आपकी कृपा से 
कफ हत्सु-हृदयों में नि अरंसत-पूर्णरूप से नियमित हों। कामवासना का नियमन 
कर्त्तव्य है। इसके नियमन से सन्‍्तान भी उत्तम होते हैं और पति- 
' भी स्थिर रहती है, इसप्रकार इससे नीरोगता व दीर्घजीवन सिद्ध होते हैं। २. 
! आप गोपा अभूतम्‌नहमारी इन्द्रियों का रक्षण करनेवाले होओ। आप मिथुना-द्वन्द्दरूप 
| मिलेल तलेकर कार्य करनेवाले होते हुए शुभस्पती-सब शुभों के पति होते हो। 'शुभ” का अर्थ 
( ५/४००) शरीरस्थ रेतःकण भी है। प्राणसाधना के द्वारा शरीर में इनकी ऊर्ध्वगति होकर शरीर 
में ही रक्षण होता है।॥शे!॥। प्ली/ग्रार्भयाट करमस्री जहै। कि प्रिया:/#पत्िग्रों ?क्री प्रिय होती हुई हम 


हााचइस्टटा ८ हर रात तापा पक पाए पए देता ताला प्याज हू. --« हक: डक हफड कद पका कह पर हा 
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६१७; 


सब शुभों का रक्षण करनेवाले पति-पत्नी) आप < 
- जलाशय को, सुप्रपाणम्‌-उत्तम प्याऊ को तथा प शिष्ठां र स्‍्छ ; 


. वासना की ओर झुकाववाली दम तू 
क्‍ ऋषि: > 


चतुर्थदर्श काण्डम्‌ ५१४.२.८ हैः 
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अथवा प्रियरूपवाली होती हुई हम अर्यम्णा:-कामादि को वश में करनेवाले, नियन्त्रित वासनावाले 
( अरीन्‌ यंच्छति ) तथा उदार (अर्यमेति तमाहुयों ददातीति) पति के दुर्यान्‌-घरों को के 
करें। हमें ऐसा पति प्राप्त हो जो न तो कामातुर हो और न ही कृपण। 
भावार्थ--गृहस्थ में प्राणसाधना द्वारा हम “अन्न के समुचित पाचनवाले 
नियमित वासनावाले, सुरक्षित इन्द्रियोंवाले व ऊर्ध्वरेतस्‌वाले' बनें। गृहपति न 
कृपण। 
हे ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--जगती,। 
सुगं तीर्थ सुप्रपाणं पथिष्ठां स्थाणुम्‌ 
सा मन्दसाना मर्नसा शिवेन॑ रयिं थरेंहि सर्व॑वीरं करत व, 
सुगं तीर्थ सुप्रषाणं शुभस्पती स्थाणुं पथ्चिष्ठामप॑ दुर्मतिं के । ६ 
२. घर में सा-वह पत्नी भी मन्दसाना"”"घर के सारे वातावरण पैदा करती हुई शिवेन 
मनसान्शुभ मन से सर्ववीरम्5सब वीर सन्‍्तानोंवाले व [चुस्थमू>प्रेसेंशनीय . (न अवद्य) रखिं 
थ्ेहित्धन को धारण करे। पत्नी की प्रसन्नता व मनःप्रस्न दद्घ 2 उत्तम: सन्‍्तानों व उत्तम 
धनवाला बनाता है। हे शुभस्पती-"शरीर में (शुभ ० #ल्रेत5 दग) रेतःकणों के रक्षण के द्वारा 
-खुर्ग तीर्थम-सुख से जाने योग्य घाटयुक्त 
श्रॉणुम्‌-मार्ग में स्थित होनेंवाले वृक्षों 
को धारण करो, अर्थात्‌ वापि, कूप, तड़ाग आदि ७ बनो तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्ष 
लगानेवाले होओ। ये कर्म ही तो ' पे हर पति अपहतम्‌्-विषय-वासना में प्रवृत्त 
करनेवाली दुर्मत को अपने से दूर रकक्‍्ख 
भावार्थ--गृह में पत्नी मन:प्रसाद हूँ रो उत्तम सन्‍्तान व उत्तम धन का धारण करनेवाली 
हो । पति-पत्नी घाटों, प्याऊ तथा व॒ कस प्र आपूर्त्त कर्मों को करनेवाले हों। विषय- 
ग्पने से दूर रकक्‍खें। 


ऋषि:-- त्री से ॥ दैवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
+ | कु रमि-भय-निवारण 
या ओष॑धयो या मे क्षेत्राणि या बना। 
तास्त्वा वधु प्रजा: रक्षन्तु रक्षर्स:॥ ७॥ 
या: ओषथधय:ः "जो ओषाोधियाँ हैं, या: नद्यः-जो नदियाँ हैं यानि क्षेत्राणि-जो क्षेत्र (खेत) 
हैं या बना"जो ' हैं,” हे बश्लुसन्‍्तान को वहन करनेवाली पत्नि! ता:-वे सब त्वा-तुझे 
'पत्ये5इस पति 26 हित के लिए, इसके वंश के अविच्छेद के लिए प्रजावतीम्‌-प्रशस्त प्रजा- 


( सन्तान ) 


हर ये सब हर तुझे रक्षस:-अपने रमण के लिए औरों का क्षय करनेवाले 


डर हे अस्थ वातावरण में गृहपत्नी उत्तम सन्‍्तान को जन्म देती हुई पति के वंश के 
का कारण बने। 
३४ ऋषिः:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुपू॥.... 


.. 'सुगं स्वस्तिवाहन' पन्था 
एम॑ पन्‍्थामरुक्षात्र/सुएं:सब॑स्तिबाह॑सम ता घरस्मिन्वीरो न॑१रिव्य॑त्यस्सेषों विन्दते वरसुं॥ ८ ॥। 


९४ क्‍ १५४.२.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
जाए, ५ 42:09 (:/॥/॥:१ ५५:०७ + # #४"* कए४७४४७७७७ 
 इमम्‌5इस सुगम्‌5शुभ को ओर लै-जानेवाले “कल्याण प्राप्त करानेवाले 
पन्थाम्‌ आ अरुक्षाम-मार्ग पर ही आरोहण करें। हम सदा शुभ मार्ग पर 2९९७ चलें, उम्र मार्ग 
पर चलें, जिसपर चलता हुआ वीरः न रिष्यति-वीरपुरुष हिंसित नहीं होता तथा 
पुरुषों (:>७४-ण-तां०४७ ) के बसु विन्दते-धन को प्राप्त करता है। 
भावार्थ--हम उत्तम मार्ग पर चलते हुए वीर बनें, रोगादि से हिंसित न हों ते 
धनों को प्राप्त करें। 3 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ उन्‍्द: -घद्पदाविराड्लशधि 2 


. गन्धर्व: व देवी: अप्सरसः 
इ॒दं सु में नरः श्रुणुत ययाशिषा दंप॑ती वाममश्नुतः कल 
ये ग॑न्धर्वा अप्सरसंश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येडधि त &ओेे 


स्योनास्तें अस्यै वध्वै भ॑वन्तु मा हिंसिषुर्वहतुमुहयम ९ क्‍ 
2. हे नरः”मनुष्यो! से>मेरे इदम-इस वचन को सुझ पका गत के » के श्रवण करो। इस वचन 
में उस आशीर्वाद का प्रतिपादन है, यया आशिषा-जिस आशीर्वाद से दम्पती-पति- पत्नी 


वाममन-सुन्दर गृहस्थ-जीवन को अश्नुतः-व्याप्त 5 हल होते हैं। ये गन्धर्वा:-जो ज्ञान को 
वाणियों का धारण करनेवाले ज्ञानी पुरुष हैं च-और देवी: आपस एसः-दिव्य व्यवहारों को सिद्ध 
करनेवाली (अप्‌+सर) क्रियाशील देवियाँ हैं, ये- ४६ प्रनस्पत्येषु-इन वनस्पतिजनित पदार्थों 
पर ही अधितस्थु:-स्थित होते हैं, अर्थात्‌ जो-कभी भी मांसाहार की ओर नहीं झुकते ते-वे 
अस्यै वध्वै-इस वधू के लिए स्योनाः ' कस ः सेखे. बे डेनैंट हों । नवदम्पती के लिए इससे उत्तम 
आशीर्वाद और क्‍या हो सकता है कि -श्वसुर ज्ञान की हविवाले व क्रियाशील 
जीवनवाले हों। ये वानस्पतिक पदार्थों>का ६ संजय जज करनेवाले हों। इसप्रकार 'सास-श्वसुर' कभी 
भी कटुता को उत्पन्न नहीं होने देते। २ (जस्टिन 'ग॒न्धर्व और देवी ' अप्सराएँ उह्ामानम्‌-युवक 
व युवति से धारण किये जाते यु ए हेस्‍्थ्र को मा हिंसिषुः-हिंसिंत न होने दें। उनका व्यवहार 
वधू को उत्साहित करनेवाला हृदयवाली वधू ही गृहस्थ-रथ का सम्यक्‌ वहन 
कर पाएगी। | । 


ज 
छ र-2 


भावार्थ--जिस को उत्तम सास-श्वसुर प्राप्त होते हैं, वे उत्साहमय 
परवण्‌ट ढ़ सम्यक्‌ वहन कर पाते हैं। श्वसुर ज्ञानरचिवाला हो, सास 
। दोनों ही मांसभोजन से दूर रहें । इससे बढ़कर वधू का सौभाग्य 
नहीं प अष्छेराओं” को पाकर युवतियाँ गृहस्थ का सम्यक्‌ वहन कर पाती हैं। 
घि३--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
 रोगनिवारण हि 
ऊचन्द्रं वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनाँ अनु। 
थां देवा नय॑न्तु यत्त आगता:॥ १०॥॥: 
जो रोग जनान्‌ अनु-मनुष्यों को प्राप्त होने के पश्चात्‌ वध्व: चन्द्र बहतुमूनवधू 
पय, सुन्दर शरीर-रथ को भी यन्ति-प्राप्त होते हैं; तान्‌ू-&उन रोगों को यज्ञियाः 


ये आये थे। २. पुरुष का है / 25 भी भोगप्रधान हुआ तो शरीर में “यक्ष्मा' का प्रवेश हो 
. जाता है। पुरुष से यैंह रोग सैथि/घ 


मन 


ठप 
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 गृहैः-उंत्तम गृह से (गृहा: पुंसि च 


. है जब पति-पत्नी गले हों द 
क्रोधशू्य, प्रेमभरी दृष्टि से देखनेवाले-हों। २. सचिता-वह सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभु पतिभ्यः- 


ः जप सबका जी बल 


चतुर्थदर्श काण्डम्‌ | १५४.२.१३ ९५ 


यह कर्तव्य होता है कि भजसे करिए! सें*यै! रोग उत्पन्न हीते हैं उनेका ठीक से ज्ञान देकर उन 
कारणों को दूर करने के लिए प्रेरित करें | मुख्य बात यही है कि पति-पत्नी का जीवन भोगप्रधान 
न हो जाए। 
भावार्थ--मनुष्य भोगप्रवण होते ही रोगों को आमन्त्रित करता है। ये रोग एल को 
प्रापत हो जाते हैं। घर में अतिथिरूपेण आने-जानेवाले विद्वानों का कर्त्तव्य होता है पक गे का 
कारणों का ज्ञान देकर रोगों को दूर करने में सहायक हों।. 
. ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ छन्द ध्टुप्‌ (2 
चर आदि के भय का अभाव पे 


मां विंदन्परिपन्थिनो य आसीद॑न्ति दम्प॑ती। सुगेन दुर्गम । 

ये परिपन्थिन:-जो भी चोरादि विरोधी व्यक्ति-रास्ते लेनेवाले व्यक्ति 
आसीदन्ति-इधर-उधर छिपकर बैठे होते हैं, वे इन दम्पती-पहलि त-प्ल्थी] त्त्ः या विदन्‌-प्राप्त न 
हों। २. हम सब बराती, बरात के लोग दुर्गम्-कठिनता न र प्रदेशों को भी सुगेन 


बः । ९१९५॥। 


अतिताम्‌्-सुगमता से लॉघ जाएं। अरातय का भय जाए। 
.. भावार्थ--बारात के मार्ग में किसी प्रकार का के विघ्नों से बचकर 
हम दुर्गम स्थलों को भी निर्विध्चता से पार कर 

ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-- >जगती॥ 


' पति भेस्रं: सविता तत्कृणोतु॥ १२॥ 
हस्थ- (विवाहित) -जीवंन को -्रह्मणा>"]ज्ञान से 
अघोरेण मित्रियेण चश्षुसा-क्रोध के लव से शून्य 
स्नेहभरी दृष्टि से संकाशयामिनप्रक्रा ता हूँ । विवाह व विवाहित जीवन तभी उत्तम होता 
तले हों पास रहने के लिए उत्तम गृह हो तथा परस्पर 


को बड़ा सुखद बनाए, यत्-जो घर पर्याणव्द्धमचारों 
ओर से सब प्रकार से है, - है तथा विश्वरूपं अस्ि"उस सर्वव्यापक प्रभु के 
गुणों का निरूपण प्रभु-स्तवन करनेवाला है, अर्थात्‌ कल्यांणकर घर वही होता है 

, प्रतिबद्ध है तथा जहाँ प्रात:-सायं सब घरवाले मिलकर प्रभु- 


जीवन के सुखी होने के लिए आवश्यक है कि (क) हम ज्ञान की 
निवास के लिए उत्तम गृह हो। (ग) परस्पर प्रेमपूर्ण दृष्टि सें सब देखें। 
अशशक व नियमबद्ध हों। (छ) सब मिलकर प्रात:-सायं प्रभु का उपस्थान करते 


ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
शिवा नारी 
«हे, नारीयमस्तमार्गन्निम॑ं धाता लोकमस्ये दिदेश। 


..ताम॑र्यमा भग्ञों अश्विनोभा सजापतिः प्र॒जयां वर्धुबन्तु॥,१8॥ 


श्द् २४,२.९ ४८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. इयम्‌-यह शिवा-कल्यीण करिंवोली भारी-गृहपत्नी अस्तिम आगात्‌नइस घर में आई 
है, धाता-उस सर्वाधार प्रभु ने अस्यै-इसके लिए इमं लोक॑ दिदेश-इस स्थान को निर्दिष्ट किया 
है अथवा प्रकाश को प्राप्त कराया है। प्रभु की व्यवस्था से ही एक युवति को एक । क्‍ 
के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। २. ताम्‌-इस नारी को अर्यमा-( अरीन्‌ अश्विन - 
क्रोधादि शत्रुओं का नियमन भगः-संसार-यात्रा का साधनभूत मननीय ऐश्वर्य उभा 
प्राणापान--प्राण साधना द्वारा प्राणापान की शक्ति का वर्धन तथा प्रजापति:-"सन्तान के 
की भावना प्रजया वर्धयन्तु-उत्तम सन्‍्तान के द्वारा बढ़ाएँ। 'अर्यमा' आदि देव न "सूचित 
भावनाएँ ही हमें उत्तम सन्‍्तान को प्राप्त करानेवाली होंगी। 


भावार्थ--प्रभु की व्यवस्था से एक युवति एक नवगृहनिर्माण के समय है। 
इसके व्यवहार पर ही घर का कल्याण निर्भर है। घर में उत्तम लय का ६ का तभी होता 
है जब पति-पत्नी काम-क्रोधादि का नियमन करें, आवश्यक का करें, 


ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ छूद्ध: ॥ 
ही 'आत्मन्वती उर्वरा' पक 
आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्तस्याँ नरो वपत बी'्जमसे रे झप् 
सा वां: प्रजां ज॑नयद्वुक्षणाभ्यो बिभ्रती दुग्धम्रषभेस्ख-रेंत:॥ १४॥ 
क्‍ मिली िक कल न तने ने ह ट 
क्‍ १. आत्मन्वती-प्रशस्त अन्तःकरणवाली, आत्त्मिक्र (8 । से युक्त उर्वरा>उत्तम सन्‍्तान को 
_जन्म देने में समर्थ इयं नारी आगन्‌ल्‍यह नारी हिल के रूप में इस घर में आई है। हे 
नरः-उन्नति-पथ पर चलनेवाले मनुष्यो! विध्रयों-में अीसक्त न होनेवाले पुरुषो (न स्मते) ! 
तस्याम्‌5ऐसी 'आत्मन्वती उर्वरा” नारी में कई घुत्त-सन्तानोत्पादनक्षम वीर्य का वपन करो। 


. २. सानवह नारी करो दई व८-तुमर सा वकणाभय ४| ष्के दुग्ध रेत:-दोहन किये गये रेतस को, वीर्य 
को बिभ्रती" धारण करती हुई वः न र्तिए)ब् : प्रजां जनयत्‌ःअपनी कोखों (वक्षणा 


5।0०७, 97/5) से उत्तम सन्‍्तान दे। मनु का यह वाक्य मन्त्रांश को सुव्यक्त कर रहा 
है, 'क्षेत्रभूता स्मृता नारी पक पुमान्‌। क्षेत्रजीजसमायोगात्‌ सम्भव: सर्वदेहिनाम्‌॥' 
ज है। 


प्राणसाधना द्वारा प्राणापान को पुष्ट करें तथा सन्‍्तान के ॥ हुड> कि हों।. 


(९.३३)। नारी क्षेत्र है, पुमान/ के योग से ही सब देहियों का जन्म होता 
है। ््््ि 


भावार्थ--स्त्री प्रशस्त व सनन्‍्तानोत्पादन में समर्थ हो। वह शक्तिशाली पुरुष के 
वीर्य को धारण करतीहुई उतेम सनन्‍्तानों को जन्म देनेवाली हो। द 
अर स्तावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--भुरिगनुष्टुप्‌ ॥। 
द सरस्वती सिनीवाली 


प्रतिं तिष्ठ चिराडोसि विष्णुरिवेह संरस्वति। 
; गाल 3 ; जाँयतां भग॑स्यथ सुमतावंसत्‌॥ १७५॥ 

5 परस्वति-ज्ञाननल को धारण करनेवाली गृहपत्नि! तू इह प्रतितिष्ठ-इस गृह में 
तू सबसे मान प्रा कर। विराट्‌ असिनतू विशिष्ट ही दीम्तिवाली है--तेरी शोभा 
तू विष्णु: इब-देदीप्यमान सूर्य की भाँति है (आदित्यानामहं विष्णु:)। २. है 
-प्रशस्त अन्नोंवाली--सदा सात्त्विक अन्नों का सेवन करनेवाली गृहपत्नि ! तेरी सुव्यवस्था 
से यह गृहपति प्रजायतफ़मसलान-के रूप्तामें ज़ास्क्षेनेवाला हो (6 वृक्कितज्ञास्राया जायात्व॑ यदस्याँ 


हि 
4-4] 
ज्ग्रा 
बह 


: हो, उन्नति के लिए उत्साह बढ़ता ही चले। शम्याः- 
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जायते पुनः ।) इसका पति भगस्यरऐश्वर्यशाली भजनीय प्रभु की सुमतौ गन मति 
में सदा निवास करे। प्रभु-प्रेरणा को प्रातत करता हुआ, सुपथ से धर्नाजन 
भावार्थ-घर में गृहपत्नी का समुचित मान हो। वह घर में सूर्य की भाँति अभे फेल 


. अन्नों का सेवन करनेवाली हो, उत्तम सन्‍्तान को जन्म दे। इसका गृहपति भी हे # 
. सुनता हुआ सुपथ से धर्नाजन करनेवाला हो। # ७2 5 
क्‍ ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ छन्द:ः--अनुष्ट्प| 


अदुष्कृत्‌ व्येनस्‌ अध्न्या 

उद्दध ऊर्मि: शर्म्या हन्त्वापो योक्‍त्राँणि मुछ्चत। 

मारदुष्कृती व्ये | नसावध्न्याव्शुनमारंताम्‌॥ १६॥ (के 

'ऊपरे और ऊपर हन्तु-गतिवाला 
रण! पुरुष हन्तु-सब बुराइयों 
६0 ०८९75८७० ) निन्दित कर्मों 
| से रहित हुए-हुए विएनसौ- 


का संहार करनेवाले हों। आपः हे प्रजाओ। योक्त्राणि+ 
को मुज्चत-"छोड़ दो। २. हे स्त्रि-पुरुषो! आप "ले जरूजट.ष ल्न्दुष्ट 


विगत पांपोंवाले--नष्ट पापोंवाले अध्न्यौ-हिंसा से होकर अशुनम्‌-दुःख को मा 
आरतामज-सर्वथा प्राप्त मत हो। 
भावार्थ--गृहस्थ में मनुष्य उत्साह-सम्पन्न भाव से कर्म करते हुए बुराइयों को 
नष्ट करें। निन्दित कर्मों को छोड़ दें। हलक पे न कल हुए निष्पाप बनकर अहिंसा धर्म का 
पालन करते हुए सुखी हों। द ८ क्‍ 
9 ऋषि:--सावित्री सूर्या4 देव॒ती)“-आत्मा ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


9७६ पं क्षुः द 
: अधघोरचक्षुरप॑तिप्नली स्योना #[ था सुयमा गृहेभ्य: । 


. वीरसूर्देवृकांमा स॑ त्व अथिषीमेहि सुमनस्यमाना॥ १७॥ 
१. है नववधु! तू अध शत चक्षु:-अखि में क्रूरतावाली न होकर प्रिय, सौम्य दृष्टिवाली होना। 


4 


_ अपतिध्नी-किसी भी ले को 8 कष्टीं का कारण बनकर पति के आयुष्य को नष्ट करनेवाली 
न होना। 5 कक अली ९ ६6883 शग्मा-निरन्तर उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होना। गृहेभ्य:-घर 


में रहनेवालों के उत्तम सेवावाली तथा सुयमा>उत्तम नियन्त्रणवाली बनना। २. 
वीरसू:-वीर स नी हि गे जन्‍म देनेवाली हो, देव॒कामा-पति के छोटे भाइयों के साथ भी मधुर, 
प्रीतियुक्त व्यठ बह रच ली, होना। इसप्रकार तू सदा सुमनस्यथमाना-सौमनस्यवाली होना--सदा 


 प्रसन्नचित्त रह न नाद को अपनाना। ऐसी जो तू है, उस त्वया>तेरे साथ समऐश्विषीमहि"हम 


सम्यक्‌ की द्रव प्‌ प्राप्त करें। न, क्‍ क्‍ 

ः गला धत्नी सदा प्रसन्नचित्त, कार्यव्यस्त, पति के दीर्घायु का कारण, सेवा की वृत्तिवाली 
दे में फूलें-फलें। क्‍ 
रे ऋषि:--सात्ित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


 .- व गृह्कोच्येबस्था में रखनेवाली हो। पति व घर के अन्य सब व्यक्ति इसके व्यवहार से प्रसन्न 


अर .. गार्हसथ अग्रमि की सपर्य 
अदेंवृध्न्यप॑तिप्नीहैधि वझिन्ा। पशुभ्व्मैधासुय्कप्तां सुवर्ची04 ०772.) 
प्रजावती वीरसूर्देवकामा स्योनेममग्निं गा पत्यं सपर्य॥ १८॥ 
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२. हे वधु! तू इह-इस घर में अदेवृघ्नी अपतिध्नी ऐथधि-देवरों व पति को नष्ट 5 
न होती हुई फूल-फल, अर्थात्‌ तेरा व्यवहार भाइयों में कट्ुता पैदा न कर दे। परस् ५० 
४ जी > पद रा 


हुए वे अपने आयुष्य को कम न कर बैठें। पशुभ्यः शिवा"तू घर के गवादि प॑श् 
भी कल्याण करनेवाली होना--उन सबका भी पूरा ध्यान करना। सुद्यममा स 


संयमवाली और परिणामत: उत्तम वर्चसवाली बनना। २. संयम व तन जीक़तवाली तू 
प्रजावती-उत्तम सनन्‍्तानवाली, वीरसू:-वीरों को ही जन्म देनेवाली बनना॥,' भी सन्‍्तान 
निर्बल न हो', इस बात का पूरा ध्यान रखना। देव॒ृकामा-"पति गा [ थ भी मधुर 
व्यवहारवाली और इसप्रकार स्योना>"घर में सुख को बढ़ानेवाली में सुख की वृद्धि 
के हेतु से ही तूने इमं गाईपत्यं आग्मिं सपर्य-इस गार्हपत्य अधि लू पूजन -भोजन के. 
 परिपाक आदि की व्यवस्था का पूरा ध्यान करना। 
भावार्थ--गृहपत्नी घर में कलह का कारण न 2. शुओं का भी ध्यान करे। 
संयत जीवनवाली व वर्चस्विनी हो। उत्तम सन्‍्तान को घर में सुख-वृद्धि का 


कारण बने। भोजन के परिपाक को “गार्हपत्य अग्नि में समझे। इस यज्ञ को सम्यक्‌ 


करती हुई सबके स्वास्थ्य को सिद्ध करे। .. म क्‍ 


ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-- त्मो्‌ ४ ैन्द: >त्रिष्टुप्‌॥ 
उत्तिष्ठेतः किमिच्छन्तीदमागा अहं तले कई के भू: स्वाद्‌ गृहात्‌। 
शून्यैषी निर्क्रते याजगन्धोत्तिठार पे सत मेह रेस्था॥ १९॥... द 
२. हे निर्र्नत्ते-अलक्षिम ! तू इतः उर्ि पछस्यह् यहाँ से खड़ी हो | कि इच्छन्ति इ॒दं आ अगाः-क्या 


आई है, वह तू उत्तिष्ठ-उठ ख्ड अराते"अदान की वृत्ति, कृपणते ! प्रपतन्‍यहाँ से भाग _ 
'जा। इह मा रंस्थान्यहाँं 


८ रेघेय/करवेवाली न हो। का 
भावार्थ--पतिं- पत्सी डड निश्चय करें कि उनके घर में अलक्ष्मी व अराति (अदानवृत्ति) 
का निवास नहीं होगा। 


ध् सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--पुरस्तादबूहती ॥ 
देवयज्ञ, ब्रह्मययज्ञ, पितृयज्ञ 


>जैब इयं वधू:-यह वधू पूर्वम-पहले गा्पत्यं अग्निं असपर्यत्‌-गार्हपत्य अग्नि 
क वैज्ञन करती है, अधा>"अब हे नारि-गृहपत्नि! तू सरस्वत्यैसरस्वती के लिए--ज्ञान को 
देवी के लिए च-तथा पितृभ्य:-पितरों के लिए नमस्कुरू-नमस्कार कर। २. गार्हपत्य 

पूजन यही है कि नैत्यिक अग्मिहोत्र अवश्य किया जाए तथा घर में भोजनादि की 
सुव्यवस्था को सुव्यवस्थित रक्‍्खा जाए, यही देवयज्ञ है। इसके साथ गृहपत्नी का यह भी 
. आवश्यक कर्तव्य हिएक्िं बहं।स्वाध्यायाकरश]उ्यांही) सरस्वतीपू्णन/| ब्रह्ययज्ञ है। स्वाध्यायानन्तर : 
' बड़ों के चरणों में प्रणाम किया जाए, यह बड़ों को आदर देना ही पितृयज्ञ है। द 


सा न 3: रे (03 /( 772 ही 


भावार्थ--एक वधू घर में 'देवयज्ञ, ब्रह्मययज्ञ व पितृयज्ञ' को अवश्य सम्पादित करनेवाली हो। 


ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
द . शर्म-वर्म (2 आफ 
शर्म वर्मतदा हरास्यै नार्यी उपस्तिरें। सिनीवालि प्र जायतां भगग॑स्य ००० ५॥ 
. ३. हे प्रभो! आप अस्यथे नार्ये-इस नारी के लिए उपस्तिरे८ओढ़ने के गज ए एततुतइस शर्म 
वर्म-सुखदायक कवचरूप गतमन्त्र में वर्णित “देवयज्ञ, त्रह्ययज्ञ व कप 2) आहरर प्राप्त 
कराइए। ये यज्ञ इस नारी के लिए सुखप्रद कवच हों। इनसे आवृत हुई“हुई य्ेह/ 'रोग, वासना 
८ नारि।! तेरे द्वारा 


तेरा पति प्रजायताम्-उत्तम सन्‍्तानोंवाला हो तथा घर की सुव्यवस्थां े श्ज्लि शरण शे मस्तिष्कवाला 
होता हुआ भगस्य सुमतौ असत्रऐश्वर्य के पुछज भजनीय प्रभु बिके मति में हो, अर्थात्‌ 
प्रभु के निर्देशों के अनुसार यह जीवन का. यापन करनेठ के पट से 
भावार्थ--एक गृहपत्नी के लिए 'देवयज्ञ, ब्रह्ययज्ञ व मरा तुयज्ञे सोखदायक कवच के रूप में हों। 
इस कवच को धारण करके यह ' रोगों, वासनाओं व अल्पायुष्यर ऋणशिकार न हो। इसकी सुव्यवस्था 
के द्वारा इसकां शान्त मस्तिष्क पति उत्तम सन्‍्तानोंड पक क्सु, की प्रेरणा में चलनेवाला हो। 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-- हमर 5अनुष्टुयू॥.. हे 


मृगचर्म पर तृणासन बिछा सर व र खठ- अग्निहोत्र करना 
. _.यं बल्बंजं न्यस्थय॑थ चर्म चोपस्तृणीर्थन् 
'तदा रॉहतु सुप्रजा या कन्या [ हिन्देते फ्रेतिम॥ २२९॥॥« 

उप॑ स्तृणीहि बल्ब॑जमश्धि ता हते4 तत्रो पविश्य॑ सुप्रजा इममग्निं स॑पर्यतु॥ २३ ॥ 

क्‍ १. चर्म च उपस्तृणीथन-"जो गरोचेर्म छते हो और उसपर यम्‌-जिस बलल्‍्बजम्‌-तृणासन 
को न्‍्यस्यथ-स्थापित करते हो, तततर पर सुप्रजा:>यह उत्तम प्रजा को जन्म देनेवाली 
कन्या>कन्या या पति विन्दते#ऊ पे अेभी-अभी पति को प्राप्त करती है, आरोहतु-आरोहण करे। 
इस आसन गत वह २. हे पुरुष! तू रोहिते चर्मणि अधि-रोहित मृग के चर्म 


. (मृगचर्म) पर इस तृणासन को बिछा दे। तत्र-उस आसन पर उपविश्यर 
बैठकर सुप्रजा:-उत्तम; जन्म देनेवाली यह कन्या इमम्‌ अग्रि सर्पयतु-इस अग्नि का 
पूजन करे। घर में अग्रि 'आवश्यक है। यह घर के रोगकृमियों को नष्ट करके स्वास्थ्य 
का होता 


भावार्थ-< मृगचर्म पर तृणासन बिछाकर, उसपर बैठे। वहाँ स्थिरतापूर्वक सुख से 
अवश्य करे। यह अग्रनिहोत्र घर की नीरोगता का साधक है। 
ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द:-पुरानुष्टुप्त्रिष्टुप्‌॥ 
. अभग्निहोत्र से रोगकृमि-विनाश 
क्‍ हि चर्मो्ष॑ सीदाग्मिमेष देवो हन्ति रक्षांसि सर्वी। 
प्रजां ज॑नय पत्यें अस्मै सुज्यैछ्यो भ॑वत्पुत्रस्त एष:ः॥ २४॥ 
हे गृहपत्नि । तू चर्म आरोह-इस मृगचर्म के आसन पर आरोहण कर। अग्नि उपसीद्-इसपर 


बैठकर तू अग्नि की 0892 शक 08 8 कर। प्रभु-स्मरणपूर्वक अग्निहोत्र करनेवाली बन। एषः देव:-यह 
रोगों को पराजित करते करे पलिने थी "दि पविजिगीषायिमि /'अंग्रिदेव सर्वा रक्षांसि हन्ति- 
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सब रोगकृमियों का निवारण कर डालता है। २. इह5इस रोगशून्यगृह में अस्मै पत्यै-इस पति . 


के लिए--इस पति के वंश के अविच्छेद के लिए प्रजां जनय-सन्तानों को त ज्वर स्) 
एप: ते पुत्र:-यह तेरा पुत्र सुज्यैष्ठय: भवत्-उत्तम ज्यैपष्ठतावाला हो (शोभनं ऊ 
ज्ञान, बल व धन की दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ हो। 
भावार्थ--गृहपत्नी घर में नियमितरूप से अग्रिहोत्र करती हुई घर को वकील के. 


वहाँ पर उत्तम सन्‍्तान को जन्म दे। वह सन्‍्तान 'ज्ञान, बल व धन' की दृष्टि 


से बढ़नेवाला हो। 
. ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द रा 
श्रीर्वें पशव 

वि तिंछन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवो 
सुमड्गल्युप॑सीदेममग्मिं संप॑त्नी प्रति भूषेह दि ॥ 
१. यहाँ घर में अस्याः मातु: उपस्थात्‌-इस 
होते हुए नानारूपा: पशव:-विविधरूपोंवाले पशु 
पवस्व शं गवे शं जनाय शं अर्वते', इस मन्त्र के 
भी स्थान हो। गौ सात्त्विकं दूध के द्वारा हमारे शरीर- 
करती है तथा घोड़ा व्यायाम का साधन बनकर शक्ति 
एक ओर गौ और घोड़े का स्थान है तो पर 
घर में इन पशुओं के होने पर ' श्री, यश व 
से प्रारम्भ में ही कहता है कि “शिवा पशुभ्य: 
बनना। इसे “बलिवैश्वदेवयज्ञ' समझना |-२ 
अग्नि उपसीद-इस अग्रि का उपासन 5 ९ पर ५! 
द्वारा तू घर को स्वस्थ व < 
देनेवाली, पति के साथ निवास व आसन न 
विद्वानू अतिथियों का लक्ष्य करके 


सम्पन्न करनेवाली बन। गटर 3 हु 

भावार्थ--घर की श्री, शर्म का साधन बननेवाले, “गौ, अश्व, अजा, अवि' रूप 
पशुओं का भी । अग्रिहोत्र को नियम से करे, अतिथियज्ञ को भी उपेक्षित 
न करे। (> 


ऋषि: -- ॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द:--त्रिपदाविराण्नामगायत्री, अनुष्टुप्‌॥ 
द रह सुमंगली-स्योना 
णी गृहाणां सुशेवा पत्ये एवशुराय शंभूः ॥ 
प्र गहान्विशेमान॥ २६॥ 
स्र्योना भं॑व॒ एवशरिभ्यः स्योना पत्यें गृहेभ्यः। 
_ “स्थोनस्ट सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव॥ २७॥ 


कै नववधु ! सुमंगली-घर का उत्तम मंगल साधनेवाली, गृहाणां प्रतरणी->घरों को दुःख 


से पार लगानेवाली 4 सुख पे न शंभू: -श्वसुर 
के लिए शान्ति प्राप्त है २4 बल स्योना- सास के लिए देनेवाली तू इमान्‌ 


जायमानाः -प्रादुर्भूत 
से स्थित हों। ' सनः 
पा३/ घरे र्‌्सें हो तथा घर में घोड़े का 

(णेके, धीथ हमारी बुद्धि का भी वर्धन 
लेनिस हेतु बनता है। घर में. पुरुष के 
शजी (बकरी) और अवि (भेड़) का। 
रहती है। विवाह-संस्कार पर वर वधू 
इन पशुओं का भी कल्याण करनेवाली 
'सुमंगली>-उत्तम मंगल करनेवाली इसमे 
अग्रिहोत्र करनेवाली बन। देवयज्ञ 


जनम 


प्श्द 92 
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'ही अस्तं विपरेतन-"घरों क्ास्स 


जा 
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गृहान्‌ प्रविश-इन घरों में प्रवेश कर। २. एवशुरेभ्य:-घर में श्वसुर-तुल्य बड़ों के लिए त स्योना 
भवं>सुख देनेवाली हो। पत्ये गृहेभ्य:-पति के लिए तथा पति की माता के लिए मॉनोश्तख ढ 
देनेवाली हो। अस्यै सर्वस्थै विशे5घर में स्थित इस सारी प्रजा के लिए--परत्ति बेर भाइयों 
लिए व उनकौ सनन्‍्तानों के लिए स्थोना-"तू सुख ही देनेवाली हो। स्योना>सुख देनेद 


होती 
हुई एषां पुष्ठाय भव-इन सबके पोषण के लिए हो। गृह में कलह ई बह ला व कष्टों 
का कारण बनती है। यह गृहपत्नी सभी के लिए सुखकर होती हुई णकाही 
कारण बने । द | कर, 


भावार्थ--गृहपत्नी ने घर में सबके मंगल व सुख को साध् 
घर में कलह उत्पन्न न हो और सबका समुचित पोषण हो। “अप ः 


ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ हन्द: 


हे सौभाग्य के लिए द 
_सुमड्रलीरियं वधूरिमां समेत पश्य॑त। सभवारब दे दीपक देत्त र्ल ॥ २८॥ 
या दुर्हार्दों युवतयो याश्चेह ज॑रतीरपिं। वर्चो + तरस 2; नें विपरेंतन ॥ २९॥ 


१. जब बारात लौटती है तब नववधू को देखने बक णिसभी पड़ोसी बन्धु उपस्थित होते 
हैं। उस समय वर प्रार्थना करता है कि हे सज्जनो 'बन्चुडओं! इयं वधू: सुमंगली:-यह नववधू 
उत्तम मंगलवाली है। आप सब सम्‌ एतन-यहाँ सिलकेर/उपस्थित हों और इमाम्‌ पश्यत-इसे 
अपनी कृपादृष्टि से अनुगहीत करो। अस्यै- ् जले के लिए सौभाग्यं दत्वा-सौभाग्य देकर 
और इसके दौर्भाग्यै:-दौर्भाग्यों को परे पें में के लिए साथ ही लेकर विपरेतन-घरों को लौटिए। 
जैसे वैद्य रोगी को स्वास्थ्य देकर व के रोग ले-जाता है, उसीप्रकार सब महानुभाव 
इसे सौभाग्य देकर इसके दीौर्भाग्यों को # कि प्‌ जाइए | या: -जो दुर्हार्द: युवतयः-उत्तम हृदयवाली 
जिन्हें वश्चू स/कुछ ईर्ष्या भी है च-और या:-जो इह-यहाँ जरती: 
“इस नववधू के लिए वर्च: संदत्त-तेजस्विता प्रदान 
संदत्त-मंगल आशीर्वाद दें और आशीर्वाद देने के बाद 


करें और अथ>"अब अस्थै-इस् ट प्र 


कक सभी पड़ोसी व बन्धुजन इस नववधू को सौभाग्य का 


.._ भावार्थ--वर क्‍या कोने प 
.. आशीर्वाद दें। कुछ ईर्ष्या पर भी युवतियाँ इससे आशीर्वाद ही दें। वद्धाओं की भी यह 
: आशीर्वादपात्र हि थे सब इसके दौर्भाग्यों को दूर फेंकने का कारण. बनें। 


“सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
. रुक्‍म प्रसारण वह्यम्‌.. :. 
रण वहां विश्वा रूपाणि बिभ्रतम्‌। 


फ्रहिस्खूरे ॥। सावित्री बहते सौभ॑गाय कम्‌ ॥ ३०॥ ह . 
ना सूर्यससम तेजस्विनी, सावित्री-उत्तम सन्‍्तानों को-जन्म देनेवाली यह वधू बहते 


धू इस गृहस्थ के सौभाग्य को बढ़ानेवाली ही प्रमाणित होगी। २. यह गृहस्थ 
पू-देदीप्यमान, शुद्ध व अलंकृत प्रस्तरणों--बिछौनोंवाला है तथा विश्वा रूपाणि 


. बिभ्रतम्‌- (रूप ०४॥७१/ी आदि।सन्न-फ़शुज्षों से, झुक्त हो ।(प्रहाँ क् एक्रावश्यक वस्त्रों की कमी 
| है, न दूध, दही आदि की ही कमी है। या 
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- भावार्थ--वंधू को ' सूर्या व सावित्री ' होना है। वर को ऐसी व्यवस्था करनी है कि घर॒. 
में न आवश्यक वंस्त्रों की कमी हो और न शरीर के लिए आवश्यक दूधादि भोजनों की हे 


ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ हन्दः: -जगती ॥। (> 
द ः सुमनस्यमाना द 
आ रोह तल्पे सुमनस्यमानेह प्र॒जां ज॑नय पत्यें अस्मै। 


प्र क्‍ द हे 
इन्द्राणीव॑ सुबुधा बुध्य॑माना ज्योतिरग्रा उषसः प्रतिं जागरासि ॥ ३ 

१. है वधु।! तू सुमनस्यमाना- प्रसंन्नचित्तवाली होती हुई इह>”यहाँ-- सह ् 0 0 
. आरोहः-पर्यक (चारपाई) पर आरोहण कर और अस्मै-इस पति के अलए---ड्सव 


अल. 
| । छः 


अविच्छेद के लिए प्रजां जनय-सन्तान को जन्म दे। उत्तम सनन्‍्तान के की मानस 

प्रसन्नता सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें भी पत्नी का सौमनस्य “अचिवे क्र, महत्त्व रखता है। 

२. वधू के लिए उपदेश है कि तू इन्द्राणी इवरइन्द्र की पत्नी 28५४ बन । तेरा पति भी 

जितेन्द्रिय हो, तू भी इन्द्रियों को वश में रखनेवाली हो। १७ ३७:९०७९ अं पर सन्‍्तानों के उत्तम 

होने का प्रश्न ही नहीं होता। सुबुधा-तू उत्तम गण पक >बड़ी समझदार--सब 

बातों को ठीक से समझनेवाली हो। ज्योतिरग्राः ताराओंवाली उषाओं में ही 
उदय 


प्रतिजागरासि-तू प्रतिदिन जागनेवाली हो--सूर्य- पु ही जागकर क्रियाशील होती 
है। | ह ह | । 
सदा प्रसन्न मनवाली, जितेन्द्रिय व 


. भावार्थ--सन्तानों की उत्तमता के ॥0७:# 
ज्ञानरुचि, समझदार व उषाकाल में प्रनुद्ध 
को जन्म दे पाती है। 

क्‍ . ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देता त््र््अ 


है। ऐसी बनकर ही वह उत्तम सन्‍्तानों 


॥ छनन्‍्द:--पुरानुष्टुप्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
द धाश्रम द कु 
देवा अग्रे न्‍य | पद्चन्त पह् | सेस॑स्पृशन्त तन्‍्व | स्तनूभिः। 
. सूर्येब॑ नारि विश्वेरूपा हि जा प्रो पत्या सं भंवेह॥ ३२॥ 

..._ १. अग्रेन्सृष्टि के आरम् सें कक : -ेववत्ति के पुरुषों ने पत्नी: न्‍्यपद्यन्त-पत्नियों को प्राप्त 
किया। तन्वः”अपने की के:-उनके शरीरों से समस्पृशन्तन-संस्पृष्ट किया। उत्तम 
संनन्‍्तान को जन्म पर भी एक धंवित्र कार्य ही है। देववृत्ति के पुरुष इसे स्वीकार करते हैं। 
२. हे नारि-गृहस्थु को? आगे ले-चलनेवाली वधु! तू सूर्या इवनसूर्य के समान दीप्त 


जीवनवाली बन। ->सब अज़्ों में रूप-सौन्दर्यवाली हो। महित्वा-प्रभु-पूजन के द्वारा 
(मह _प्रशस्त प्रजावाली होती हुई तू इह-यहाँ पत्था संभव-पति के साथ 
एक बज हो। तू पति की अर्द्धांगिनी बन जा। तुम दोनों परस्पर एक हो जाओ | 


थ में उत्तम सन्‍्तान को जन्म देना एक दिव्य व पवित्र कार्य है। पत्नी सूर्यसम 
बम “बह सर्बांग सुन्दर होती हुई उत्तम सनन्‍्तानवाली हो। प्रभुपूजन करती हुई पति के साथ 
यह जाए। क्‍ क्‍ 
) ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्द: --विराडास्तारपड्रि: ॥ 
मो कन्या के पिता को सर्वमहान्‌ निर्देश _ 
उत्तिष्ठेतो विश्व्ब्रप्तो लम॑सेद्भासद्वे।त्वा॥बता | 06272. 


जामिमिच्छ पितृषद्‌ न्‍य क्तांस तें भागो जनुषा ॥ ३३॥। ः 


,._- हैं। आपसे बनाई गई इस व्यवंस्था के सामने हम सिर झुकाते हैं कि कन्या को पे स्नकु 
उसे उसके वास्तविक घर में भेज दें। २. पिता से कहते हैं कि अब तू वन बवाहित कन्या 
. - की चिन्ता छोड़कर जामिम्‌ इच्छ-5उस कन्या की इच्छा कर--ध्यान कर कं अभी 

य 


५० ५ * नी कह हिल श मा 
५. िपभसाय पल िरटिन७०->॥3००-००३० एट३2घल ल्लपम नर चल ॥ 


'उत्तिष्ठउ-अब इस आसन से उठिए। प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए कि हे + 


हैं ताः अभि मे 
से तू प्रात हो। उनके साथ तेस / 
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धनोंवाले, सबको बसानेवाले प्रभो | नमसा त्वा ईडामहे-नमन के द्वारा हम 


पितृगृह में ही आसीन है, न्यक्ताम्‌्-निश्चय से अलंकृत अज्भेंवाली कक | 
लेने के कारण सः ते भाग:ः-वह आपका कर्त्तव्यभाग है--उसका र 
विद्द्वि-ठउसका ही ध्यान कोजिए। 

भावार्थ--कन्या के पिता को चाहिए कि विवाहित कन्या कर वह दूसरी 
अविवाहित कन्या के रक्षण व पोषण का ही ध्यान करे। डे हित कन्या की सुख-समृद्धि के 
लिए प्रभु की प्रार्थना अवश्य करे, परन्तु उसके लिए छह कतार न होता रहे। 

ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ दे न्द््‌ेच् फ त्रष्टुप 
... अप्सरस 

अप्सर्सः सधमाद्दें मदन्ति हविः त 

तास्तें जनित्र॑मभि ताः परेंहि नमस्ते धर त्नि / कृणोमि॥ ३४॥ 

१. अप्सरस:-( अपू+सर) उत्तम कर्मों *सैखार, वाली ये नारियाँ हविर्धानम-जहाँ हवि 
का धारण किया जाना है, उस पृथिवी ये त्र्‌>ओर जहाँ सूर्य उदय. होता है उस द्युलोक के 
अन्तरान्मध्य में--अन्तरिक्ष में सथमादं कि »उस प्रभु के साथ उपासना में बैठकर आनन्दित 
होती हैं। इनका पृथिवीलोकरूप ए हरे झ उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहता है तथा ये शरीररूप 
वेदि में हविरूप पवित्र भोजन कराती हैं। मस्तिष्करूप झ्ुलोक में ज्ञान के सूर्य 
को उदित करती हैं और प्रभु का उपासन करती हुई प्रभु के साथ आनन्दित 
होती हैं। २. हे वर ! त्ताः-वे न जनित्रमू-तेरी जाया हैं--तेरी सन्‍्तान को जन्म देनेवाली 
ओर (परा"-०७/४०5) ज्ञानी पुरुष की नियमित गति 
प्पर्क शास्त्रविधि के अनुसार उचित ऋतु पर हो। ते5इसप्रकार 


ऋतुगामी तेरे लिए नमः कणों मे -मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे पुरुष को प्रत्येक व्यक्ति आदर 
देता है। बए 3 

भावार्थ-- गृहनारियाँ यज्ञ करनेवाली हों, उनका भोजन भी यज्ञरूप हो। मस्तिष्करूप 
झुलोक में ये उदित करें। हृदय में. प्रभु का उपासन करती हुई आनन्दित हों। ज्ञानी 


होता हुआ उत्तम सनन्‍्तान प्राप्त करे और आदरणीय जीवनवाला हो। 
-सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द:--पुरोबहतीत्रिष्टुप्‌॥ 
नमसें, भामाय चक्षुषे 
दि 428० नम॑से नमो भाभगांय चक्षुंषे चर कृण्म:ः। 
ग्रे ब्रह्मणा ते नमोडभि जाया अप्सरसः परेंहि॥ ३५॥। 
१. गन्धर्वस्य"-ज्ञान को धारण करनेवाले इस युवक को नमसे नमः -नम्रता के लिए अथवा 
शत्रुओं को झुकानेबात्ते।बल-क्रा।लिए0हम,/फम्तस्क्तार कृण्म>कारवे7हैं)च-ओऔर इस युवक के 


' भामायन्तेजस्विता से दीप्त चक्षुषे-नेत्रों के लिए नमः-नमस्कार करते हैं। हे विश्वावसो-घर 


हि 
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में सबको बसानेवाले व सब आवश्यक धनोंवाले युवक ! ब्रह्मणा"ज्ञान के कारण ते 

तेरे लिए नमस्कार करते हैं। तू अप्सरस:-गृहकार्यों में गतिशील जाया: अभि-पत्नी ,की ले 

करके (परा ।09/४705 ) 5इहि उसकी ओर जानेवाला हो। (2 

भावार्थ-उत्तम गृहपति वही है जो “नम्रता, उत्तम बल, दीप्त नेत्र व ज्ञान 

यह घर में सबको बसाने के लिए आवश्यक धनों का अर्जन करनेवाला हो ॥ क्रिया 

को प्राप्त होकर उत्तम सन्‍्तान को प्राप्त करे। ः ध्ष 

ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--देवाः ॥ छन्द: श्र 

द धन+सोमनस 
राया वयं सुमन॑सः स्यामोदितो ग॑न्धर्वमावीवृताम्‌। (के 
अगन्त्स देवः प॑रमं सधस्थमगन्म॒ यत्र प्रतिरन्‍्त आयु:॥ हेद॥ 

१. वयम्‌-हम राया>धन के साथ सुमनसः स्याम- ४8 ७६ फ्ले भी हों। उत्तम मनोवृत्ति 

के न होने पर धन हमारे विनाश का ही कारण बनेंगा। तर उत् धर से ऊपर उठकर--संसार 

के भोगों से ऊपर उठे हुए गन्धर्वम-हम उस ज्ञान के हक के 2प्रभु का आवीबृताम्‌-आवर्तन 

(से: देव 


करनेवाले हों--प्रभु-नाम का निरन्तर स्मरण करें। :ल्‍वह प्रकाशमय प्रभु परम 
सथस्थम्‌--सर्वोत्कृष्ट प्रभु के साथ मिलकर बैठने कि स्योः इस हंदयदेश में अगन्‌-प्राप्त हो। 
हम भी उस प्रभु के समीप अगन्म- प्राप्त हों, यत्र-जि से स्थित होते हुए आयु: प्रतिरन्‍्तन जीवन 
को प्रकर्षेण पार कर पाते हैं, अत्युत्तम जी व्त करते हैं। | 
भावार्थ--धन के साथ हम प्रशस्त,ऑनिज शत, हे विषयों से ऊपर उठकर प्रभु का स्मरण 
करनेवाले हों, वे प्रभु हमें हृदयदेश में. प्र प्रभु में स्थित हुए-हुए हम प्रकृष्ट दीर्घ जीवन 
को प्राप्त करें। भ्षट 

द हे देब्नता--आत्मा ॥ छनन्‍्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 

संसजेथाम्‌ 

पता च रेतसो भवाथं:। 

कृण्वाथामिह पृष्यतं रयिम्‌॥॥ ३७॥ 


ऋषि: --सावित्री 


अपनी शैय्य्‌ भर आरूढ़ कर। तुम दोनों प्रजां कृण्वाथाम्‌-उत्तम सन्‍्तान का निर्माण करो और 
इस जीवन में रखिं पुष्यतमू-धन का पोषण करो। 

ब्रार्थ--ऋतुकाल में परस्पर संगत होते हुए ये वर-वधू बीजवपन के द्वारा उत्तम सन्तान 

देकर माता व पिता बनें । ये जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक धन का पोषण करनेवाले 
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कत्ल 0 ता 


| 
£ 
! 


'तू प्रेरणा देनेवाला हो यस्याम्‌-जिंसमें मनुष्या:-विचारशील व्यक्ति 


"की उत्तमता निर्भर है। हे पूषन्‌ 
अत्यन्त हर्ष का न करते 
सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभु 


दे। इस पवित्र भावनावाले ( 
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ऋषिं:"“सी्वित्री*सुंथा॥ दैंधता-- आत्मा छंद: “-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
. पूषा शिवतमा 
तां पूर्षजिछवत॑मामेर॑यस्व॒ यस्यां बीज मनुष्या ३ वर्पन्ति। दे 
या न॑ ऊरू उंशती विश्रयांति यस्यांमुशन्तंः प्रहरेंम शेप:॥ ३८॥ हेल्तिे 
१. है पूषन5अपनी शक्तियों का उचित पोषण करनेवाले युवक! तू तां हज 


अतिशयेन मंगलमय स्वभाववाली पत्नी को एरयस्व-प्रेरित करनेवाला हो । पढ्रि रे 
की कामना हो तो पत्नी को भी उस भावना से युक्त होने के लिए प्रेरित, की 


के लिए बीज का वपन करते हैं। २. पत्नी वही ठीक है या>जो उशेर ब्णप सन्‍तान की 
कामनावाली होती हुई नः ऊरू विश्रयाति"हमारे ऊरूओं को खं ली यस्याम्‌-जिसमें 
पति भी उशनन्‍्तः-उत्तम सन्तान की कामनावाले होते हुए शेपं प्रहे [सन को प्राप्त कराते 


हैं। सन्‍तान की कामना से होनेवाला यह बीजवपन “चवीर्यदान ५७२७ है। भोगवृत्ति में यही 
“वीर्यविनाश' हो जाता है। 
भावार्थ--पति “पूषा' हो, पत्नी 'शिवतमा '। दोनों शमेस्सज की कामनावाले होकर ही 


_ परस्पर सम्बद्ध हों। यह सम्बन्ध पवित्र होता हुआ ४ श॒ का कारण न बनेगा। 
. >र५ 


ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्स भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 


वी) 2 
आ रोहोरुमुर्प धत्स्व॒ हस्त परि ष्वः एज सु|मनस्यमान: । 
प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानौ दीर्घ/* दस सविता कृणोतु॥ ३९॥ 

. १९. हे पूषन्‌ (पुष्टशक्तिवाले वर) | ऊँ ने नयुवति की जाँघ पर आरोहण कर। हस्त 
डपधत्स्व->हाथ को तकिये के रूप में (६ ही हो बाला बना और सुमनस्यमानः-प्रसन्नचित्तवाला 
होता हुआ जायां पर पत्नी के है गन करनेवाला हो। प्रसन्नचित्तता पर ही सन्‍्तान 
| आप दोनों इह-यहाँ--गृहस्थाश्रम में मोदमानो- 
-ऊत्तम सन्तति का. निर्माण करो | संविता>वह 
दोनों के आयुष्य को दीर्घ कृणोतु-"-अत्यन्त दीर्घ करे। 
पत्नी का आलिंगन करता हुआ उत्तम सन्तान को जन्म 
से ऊपर उठे हुए) पति-पत्नी के आयुष्य को प्रभु दीर्घ करें। 
पक सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छनन्‍्दः--जगती॥ 
ः अदुर्मड्रली 
आ वा प्रजाप॑तिरहोरात्राभ्यां सर्मनकत्वर्यमा। 
अददुर्मद् प्र्न्ली पतिलोकमा विशेमं शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ ४०॥ 

१५८ प्रजोपत्ति:-सब प्रजाओं का रक्षक प्रभु वां प्रजाम-आप दोनों की सनन्‍्तति को 
सो प दुर्भूत करे। प्रभु-कृपा से आप दोनों को उत्तम सन्तति प्रात हो। अर्यमानशत्रुओं 
करनेवाला प्रभु अहोरात्राभ्यां समनक्तु-दिन-रात से आपको संगत करे, अर्थात्‌ 
ब्रेन को प्रभु दीर्घ करें। वस्तुंत: काम-क्रोधादि शत्रुओं को जीतना ही दीर्घजीवन का 
। हे युवति ! तू अदुर्मड्रली-सब अशुभों से रहित हुई-हुई इमें पतिलोकं॑ आविश>उस 


भावार्थ--पति 


पतिलोक को प्राप्त ऋष्छ॥ापत्रिलोकणकोलफ्राक्ष।होकरातू उसे संगाल्नसाया क़तानेवाली हो। नः८हमारे 
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४/४७७५७०. लिए | 
द्विपदे शं भव-दो पाँववाले मनुण्यादि के लि शान्ति प्रार्त करानैवाली “हो, चअतुष्पदे शमतचार 
पाँववाले गवादि पशुओं के लिए भी तू शान्ति प्राप्त करा। 

भावार्थ-प्रभु-कृपा से पति-पत्नी को उत्तम सन्‍्तान व दीर्घजीवन प्राप्त हो। ॥<५ | 
आती हुई युवति इस पतिलोक को मंगलमय बनाए। इस पतिलोक में मनुष्यों व प्रशुओ_ 
को शान्ति प्राप्त हो। क्‍ द रा 
. ... -ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता-आंत्मा ॥ छन्द:-त्रिष्टुपू॥  _ 
9 वाधूयं वास:, वध्व: च वस्त्रम्‌ ०० 2 
देवैर्दत्तं मनुना साकमेतद्वारधूय॑ वासों वध्व श्च : । 
. यो ब्रह्मणें चिकितुषे ददांति स इद्रक्षांसि तल्पांनि हन्ति॥ 
यं में दत्तो ब्रंह्मभागं व॑धूयोर्वाधूंयं वासों वध्व [ श्च 


...._युरव॑ ब्रह्मणेंडनुमन्य॑मानी 'बह॑स्पते साकमिन्द्रश्च कक शा 
१. हे बृहस्पते और इन्द्र | आप विवाह को व-इस वधू रब लिए देवै:ः-दिव्यगुणों 


के साथ तथा मनुना साकमलज्ञान के साथ एततू-इस वाह धू के लिए उपयुक्त गृह 
को च-तथा वध्व: वस्त्रम-वधू के वस्त्र को दत्तमूरदेते प्रभु को बृहस्पति और इन्द्र 
नाम से स्मरण करते हुए यह संकेत हुआ है कि ए# के ऋ को ज्ञान प्राप्त करना है और 
जितेन्द्रियता द्वारा दिव्यगुण-सम्पन्न (देवराट्‌ इन्द्र) हैं है तभी वह उत्तम पति बन पाएगा। 
गृहस्थ के सम्यक्‌ विवाह के लिए यह भी आवश्य॑न करे निवास के लिए एक गृह हो और 
उसमें वस्त्रादि की कमी न हो। २. इस घर की. खर> जी चिकितुषे ब्रह्मणे5ज्ञानी ब्राह्मण के 
लिए ददाति-देता है, सः इत्‌-वही तल्प से “शैय्या-सम्बन्धी राक्षसीभावों को, अर्थात्‌ 
कर नल प् कक हे 


भोगविलास की वृत्तियों की विनिष्ट क तट । घर को ब्राह्मण के लिए देने का भाव यह 

है कि घर में ज्ञानी ब्राह्मण के आने पर सिरे को, पका ही है', ऐसा कहकर उस ज्ञानी अतिथि 

के प्रति अर्पित करते हैं। वे ज्ञानी भीःस्नेहंपूव॑क घर को उत्तम बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसप्रकार 

इस घर- में उस ज्ञानी के सम्पः् रण पवित्र भावना बनी रहती है। ३. हे बृहस्पते-ज्ञान 

के पति प्रभो! च इन्द्रः न शाली प्रभु साथ-साथ -युवम्‌5आप दोनों बधूयो:-वधू 

की कामनावाले-गृहस्थ मरे #्रामनावाले मे-मेंरे लिए य॑ ब्रह्मभागम्‌-जिस ज्ञान के 

अंश को वबाधूय॑ वास: शस के योग्य गृह को चजुऔर वध्वः वस्त्रमनन्‍्वधू के वस्त्र 

को दकत्तः-देते हो, आप बअरहाणे-ज्ञानी ब्राह्मण के लिए अनुमन्यमानौ>”अनुमति देते हुए 

ही दत्तमरदेते अप ह मुझेगयह अनुकूल मति भी प्राप्त कराते हो कि मैं उस घर को ज्ञानी ब्राह्मण 

के लिए अर्पित बनूँ। यह ब्राह्मण-सत्कार ही इस घर को पवित्र बनाए रक्खेगा। 
भावार्थ व इन्द्र' नाम से प्रभु-स्मरण करता हुआ युवक ज्ञानी व जितेन्द्रिय (६ 

नर | को धारण करे। गृहस्थ के निर्वाह के लिए गृहसामग्री को जुटाने के लिए 

ने घर को वह ज्ञॉनी ब्राह्मण के प्रति अर्पित करने की वृत्तिवाला बनकर घर 

शिकार होने से बचा लेता है। । री 

. ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द: -त्रिष्टुब्गर्भापड्िं: ॥ 

आम सुगू सुपुत्रो सुगृही ् 

थोनाद्योने्‌रधि बुध्य॑मानौ हसामुदौ महंसा मोदमानौ। 
'सुगू सुपुत्री सुगही। तंगाथो।जीदाल्रुषसोंज़िभातीः ॥| $३,):००.) 


20 >५ऊउक्मांकरओ 
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१. स्योनात्‌ योने: अधिबुध्यमानों-सुखकर घर के हैतु से आ धक्येन प्रबुद्ध (जागरित), 
सावधान होते हुए, अर्थात्‌ प्रमाद, आलस्य व निद्रा से ऊपर उठकर घर को सुखमय बनाते हुए 
हसामुदौ-हँसी के साथ प्रसन्न होते हुए महसा मोदमानौ>-तेजस्विता से [होते हु 
सुगू-उत्तम इन्द्रियोंबाले व उत्तम गौओंवाले सुपुत्रौ-उत्तम सन्‍्तानोंवाले. और इसप्रकीर रू 5 [ 
गहोंवाले जीवौ-जीवनीशक्ति से परिपूर्ण आप दोनों पति-पत्नी विभातीः उषसः तरार्थ:नेदे 


. उषाकालों को तैरनेवालें बनो। 3 है 
भावार्थ--घर को उत्तम बनाने के लिए आवश्यक है कि पति-पत्नी , प्रसन्न हों 
तेजस्विता से प्रफुल्लित हों। उत्तम गौओं, उत्तम सन्‍्तानों व उत्तम (के ँ गीकर जीवनीशक्ति 
से परिपूर्ण होते हुए उषाकालों को तैरनेवाले बनें। पर ़्ज.. क्‍ 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द रपड्धिः 
... नव वसानः सुरभिः सुवासा हि 
नव वर्सान: सुरक्षिः सुवार्सा उदागां जीव उषसों | द 
आण्डात्पतत्रीवामुक्षि विश्व॑स्मादेन॑सस्परिं ॥ हब 5 ४ 
एक गृहस्थ प्रार्थना करता है कि मैं नवं वस्पन् स्तुति को धारण करता 
हुआ- प्रभु स्मरण को--प्रणवजप को अपना कवच४ल्ैचातो-हुँआ सुरभिः-सुगंन्धित, पापशून्य 


यशस्वी जीवनवाला सुवासाः-उत्तम बस्त्रों को #रुण किल्लें हुए जीवः-जीवंनशक्ति से परिपूर्ण 
मैं विभातीः उषसाः -देदीप्यमान उषाओं में उत्‌ उन (मेशैस्य से उठ खड़ा होऊँ--बिछौनों को 
छोड़कर कर्त्तव्यकर्मों में तत्पर होऊँ। /८ बे काल में जागता हुआ मैं"विश्वस्मात्‌ 
एनसः -सब पापों से इसप्रकार परि अमुषि रो इवन्जैसेकि आण्डात्पतत्री"अण्डे से पक्षी 
मुक्त हो जाता है। का. 

भावार्थ--प्रणबजप करते हुए 5 ४ स्थित जीवनवाले बनें, उषाकाल में प्रबुद्ध हों। पाप 
से सर्वथा मुक्त होकर दीप्जीवनकॉ था क्‍ 
पा क्री सूर्य ॥ देवता--आत्मा॥ इउन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


दा न व पवित्रता 
शुम्भनी द्यावाप्रथिद्र 'महिंब्रते । 
आप॑: सप्त सुस्त्रुद वलीरतें नो मुज्चन्त्वंहसः ॥ ४५ ॥। 


१. द्यावापृथिद्री-हमारे मस्तिष्क व. शरीर शुम्भनी5"ज्ञान और शक्ति-सम्पन्न होते हुए जीवन 
को शोभायमान < व अ टै 5 पुम्ने-ये हमें प्रभु के सामीप्य में सुख प्रास करानेवाले हों | महिन्नते-महनीय 
ब्रतोंवाले हों। थवी त्वम्‌', वर से उच्चारण किये जानेवाले इस वाक्य के अनुसार 
प्रकाशमय जीवनेवाल्वा 'वर' चौ है तथा पृथिवी के समान अपने ब्रतों पर दृढ़ रहनेवाली वधू 
पृथिवी & जीवन को शोभायुक्त करें, प्रभु सामीप्य का आंनन्द अनुभव करें और महनीय 

मेँ हो हमारे जीवनों में सप्त देवी: आप: सुस्त्रुवुः- दो कान, दो नासिका-छिद्र, दो 
रिक्ति मुखर) इन सप्त ऋषियों से प्रवाहित होनेवाले दिव्यज्ञानजल बहें। ता:-वे दिव्यज्ञानजल 
अंहसा मुज्चन्तु-पाप से छुड़ाएँ। ज्ञान हमारे जीवनों को पवित्र करे। 
“ भ ग़वार्थ--हमारे मस्तिष्क व शरीर शोभासम्पन्न हों। हमारे जीवनों में 'दो कान, दो नासिका- 
छिद्र, दो आँखें व मुख' इन सप्त ऋषियों से उद्धृत हुए ज्ञानजल पवित्रता लानेबाले हों। 
-... ग्बावा 7 टांताबा ए४टताट शा550णा  ([][40कचव7/2.)) ' 
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80१0 /8८। ॥ ८॥॥॥८॥॥८ 42 2७७७ ठा7777“ 
ऋषि: -- सूर्या ॥ ईवता-- आत्मा॥ उन्‍्दः--अनुष्टुप्‌॥ 
द कन्या के प्रस्थानकाल में 'नमस्कार' 
. सूर्यायें दैवेभ्यों मित्राय वरुणाय च। के दे 
. ये भूतस्य प्रचेंतसस्तेभ्य॑ इदम॑करं नर्मः॥ ड८े।॥। | 

१. विदा के समय कन्या के पिता सर्वप्रथम अपनी कन्या को ही नमस्कार करते हैं। 
नमः अकरम्‌न-सूर्या को मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्या को में यही कहना चाहता चेक कुल 
कीं लाज रखने के लिए शुभ व्यवहार ही करना, नमस्करणीय ही बने हर । :-बारात 
में आये हुए देवों के लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबने यहाँ प्रसंग की 
शोभा बढ़ाकर मुझे कृतकृत्य किया है। मित्राय वरुणाय च-वर के है आप - लिए जोकि 
स्नेह व निर्द्ठेबता की भावना से ओत-प्रोत हैं, मैं नमस्कार करता 2353. अंक नवदम्पती 
में भी स्नेह व निर्द्देतता के भावों को भरने का अनुग्रह करना। बह स्य-प्राणियों के 
प्रचेतस:-प्रकृष्ट ध्यान करनेवाले देव हैं, उन सब देवों के लिए हे पिलजक सन्‍्दा नमस्कार 
को करता हूँ। सब देव इस नवदम्पती का रक्षण 0 ,आआ का कारण बनें। 

भावार्थ--कन्यापक्षवालों को चाहिए कि विदा के स को उत्तम प्रेरणा करते 
हुए सबको नमस्कारपूर्वक उचित आदर के साथ ््ि 

ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-- प्रात ्छे पथ्याब॒हती ॥ 


शरीर की अदुभेुत्रे (3 ् 
य ऋते चिदश्मिश्रिष॑: पुरा जत्रुभ्य < र्तूद 
: सन्धांता सन्धिं मघवां पुरू८ वक्ता सिह्वुंत पुनं॥ ड७॥ 
. १. यःलजो प्रभु अभिश्रिषः ऋते: रेल >्सेज्धान द्रव्य के बिना ही जन्नुभ्यः आतृदः 
पुरा"ग्रीवास्थिवाले स्थान से कट जाने, रस [र्ति, स्न्थिं सन्धाता-जोड़ को फिर से मिला देनेवाले 
हे टपल- 


हैं। वे प्रभु सचमुच मघवा-परम ऐऐ४ हैं। प्रभु ने शरीर की व्यवस्था ही इसप्रकार से 
की है कि सब घाव फिर से हु ते हैं] गर्दन ही कट जाए तो बात अलग है, अन्यथा सब 
कटाव फिर से जुड़ जाते हैं। ॒ पूरू वसख्ते:-वे पालक और पूरक वसुओंवाले प्रभु पुन:८फिर 


से ३3 ठतं निष्कर्ता-कटे हुए को कर देनेवाले हैं। सब कटाओं को फिर से भर देते हैं। 
शरीर में प्रभु ने यह अद' (लि की है। . . ः बीज 
कक लक | प्रभु मे क्या ही अद्भुत रचना की है कि बड़े-से-बड़ा घाव भी फिर 


प्रभुस्मरण करते हुए पारस्परिक मानस घावों को फिर से. भरनेवाले 


से भर जाता है। 
द सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छनन्‍्द:--सतःपड्धिः ॥ 
अपन 'नीलं॑ पिशड़ं लोहितम्‌' तमः - 
नीले पिशड्रमुत लोहितं यत्‌। .. 
या पृषातक्य4स्मिन्तां स्थाणावध्या स॑जामि॥ ४८ ॥ क्‍ 
भो। अस्मत्‌-हमसे तमः अपउच्छतु-अविद्यान्धकार दूर हो, यत्‌जो अविद्यान्धकार 


| 
लदिह 
प्रत्यन्त कृष्णवर्ण का है--अँधेरे को लाकर जो हमें प्रमाद, आलंस्य व निद्रा में ले- 
जानेवाला है, वह अविद्यान्धकार भी कर (यत्‌)-जो पिशड्भरम्‌पिशज्भ, कपिलवर्ण का है, 


जो हमें प्रत्येक वस्तु के(विश्लेषेणमें "प्रवृति करनेंजीला है, जिंसके कीस्णे वस्तु का विश्लेषण 
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- हँ। उस अविद्या को इन स्थानों को अर्पित करके मैं अविद्या से मुक्त तह > हू 


हे  जीवनवाले बनते हैं। 


. वस्त्र-बन्धन का भाँति 


है। जो तेजस्विता के अतिरेक में हमें निरन्तर इधर-उधर भटकाता है, जो हमें 03. 

कामना से बाँधकर कर्त्तव्यविमुख कर देता है। २. निर्दहनी-निश्चय से ४४ ५०६.३ २०४ 
करनेवाली या"जो पृषातकी- ( पृष्‌ ००5०, 9००, ४०४५ ) अन्तत: पीड़ित करनेवाली 
है, ताम्-इस अविद्या को अस्मिन्‌ स्थाणौ>इस वृक्ष के दूँठ में अध्यासजासिन्आछक्त करता 


का अर्थ प्रभु भी है। उस प्रभु में स्थित हुआ-हुआ मैं इस अविद्या क्रो से दूर करता 
हूँ और इन वृक्षों में उसे स्थापित करता हूँ। क्‍ 
भावार्थ--हम सब प्रकार के अज्ञान को अपने से दूर करें फेर प्रभे"का स्म्ररेण हमारे जीवन 

को प्रकांशमय बनाएगा। : 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ के जिष्टप॥ 
्््ि ... व्यूस्द्रि व असमृद्द्रि द 
याव॑तीः कृत्या उपवार्सने यावन्तो राज्ञो | से न्द :। 

व्यू [ द्वयो या असं॑भृद्दयो या अस्मिन्ता स्थोणा[ज्रेधिं सादयामि॥ ४९॥ 

१. अग्निहोत्र की प्रज्जलित अग्नि में कई /मियं नाश तो होता ही है, अत: कहते 
हैं कि उपवासने-”यज्ञादि की अग्नि के तर्ज (६३ कावाएाए 3 5४०८८८०१ 7०) में यावती: 
कृत्या-जो भी हिंसाएँ हो जाती हैं, ” भी अनृतवादी के लिए राज्ञ: वरुणस्य 
पाशाः-राजा वरुण के पाश हैं, याः व्यू [ये # भी अनेश्वर्य हैं, या: असमृद्द्धयः-( समृद्धि 
००४०-) जो शक्तिशून्यताएँ हैं, ताः-उनःसबके/ अस्मिन्‌ स्थाणौ-इस स्थिर और अविचल प्रभु 
में स्थित होता हुआ मैं अधिसः कं सिर >ख़ित्रेट करता हूँ । ्ि फ 

भावार्थ--प्रभुस्मरण द्वारा ' हर्ष , दौर्भाग्य व शक्तिशुन्यता ' को दूर करके हम उत्तम 

प्रभुस्म शहर ह्मैं ज्महिंसक, सत्यवादी, सौभाग्यसम्पन्न व समृद्ध बनाता है। 
पवित्र हट त्रेता--आत्मा ॥ हन्द: --उपरिष्टान्निचुदबृहती ॥ 
क्‍ पर्वित्र यज्ञमय सम्बन्ध 
या में प्रिय्तमा तन में बिभाय वार्संसः। 


तस्याग्रे १ स्पतें) नीविं कृणुष्व मा वयं रिघाम॥ ७०॥. 5 
१. 'कन्धे पड़ना” एक शब्दप्रयोग है, जिसका भाव कन्धे पर एक उत्तरदायित्व 


ऋषि: -- 


का आ जाना“है। युवक के कन्धे पर अब एक युवति का यह वस्त्र आ पड़ा है तो वह 
“उसके उ्रद्ूयित्त की वृद्धि हो जाती है', इतना ही नहीं अपितु उसके भोगविलास में डूब 
जाने कक के के भी बढ़ जाती है, अत: युवक. कहता है कि यानजो मे प्रियतमा तनू:>मेरा 


अ्रवराम प्यारा व सुन्दर प्रतीत होनेवाला शरीर है, मे सान्‍मेरा वह॑ शरीर बाससः 
ब्रभायूतइस मेरे कन्‍धे पर आ जानेवाले वस्त्र से भयभीत होता है। कप भय प्रतीत होता है 
“क्र ५ विलास में पड़ंकर मैं इस प्रियतम तनू को विकृत न कर बैदूँ। हे वनस्पते-यज्ञस्तम्भ 
ब्न्‍्वेंतिअंध 7०४) त्वम्‌-तू अग्रे-पहले तस्य-उसके वस्त्र की नीविं कृणुष्व”ग्रन्थि (६700) 
को कर। पहले 0३ साथ रत बँधे और बाद में मेरे साथ। यज्ञस्तम्भ के साथ युवंति के 
है: 04 0000॥7 >थुवेर्ति'का सर्म्बन्ध मिलकर? यज्ञ करने के लिए हो। 


यज्ञीय वृत्ति के होने पर हम विलासमय जीवन में न डूबेंगे और इसप्रकार वयम्‌-हम मा क्‍ 


रिषाम-हिंसित न होंगे। पति दो पत्नी तो यज्ञमय जीवन होने पर हिंसित होंगे ही नहीं लय 


प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि हमारा यह सम्बन्ध यज्ञिय हो। हम पक हुए. 
विलासी वृत्ति से बचे रहें। इसप्रकार हम स्वस्थ हों और उत्तम सन्‍्तानों करें 
उद्देश्य से अगले मन्त्र में कहेंगे कि स्त्रियाँ अपने अतिरिक्त समय को | 
में व्यतीत करें। 

ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:-- 


गृह में ही वस्त्र निर्माण 
ये अन्ता याव॑ती: सिच्रो य ओत॑वो ये च्‌ तन्‍त॑व्‌: धष 
वासो यत्पत्नींभिरुतं तर्न्न स्योनमुर्प स्पृशात्‌॥ ५ 


२. ये अन्तः-जो वस्त्रों की झालरें हैं, यावतीः सिः जे />ज़िलत्रीं किनारियाँ हैं, ये ओतव:-जो 
उनके बाने हैं च-और ये तन्तवः-जो ताने के सूत्र हैं, ईरे यत्‌ वास: -जो वस्त्र पत्नीभि 
उतम्‌-गृहदेवियों ने ही बुना है, तत्‌>वह स्थोनमूर्न्स ही नः उपस्पृशात्‌्-हमारे शरीर 


को छएण। २. स्त्रियों का अतिरिक्त समय वस्त्र मिस: व्यतीत होकर उन्हें भोगविलास की 
वृत्ति से ऊपर उठनेवालां बनाए। इसप्रकार तले ये देश के ऐश्वर्य की वृद्धि में भी कुछ- 
-कुछ सहायक हो रही होगी और समय गत से व्यतीत कर पाएगी। वस्तुत: इन 
वस्त्रों के एक-एक तार में प्रेम भी ग्रश्ि “3 आ होता है। उस वस्त्र को धारण करके प्रेम 
की पवित्र भावना में भी वृद्धि है ६ ज़्त्रक वस्त्र 'मृत'-सा होता है तो यह “जीवित 
होता है। यान्त्रिक वस्त्रों में केवद्र सु दर्य” है तो गृह के बस्त्रे में प्रेममय सौन्दर्य है। 
भावार्थ--गृहिणियाँ अप “#त्तिरिरे रे समय का घर के वस्त्रों के निर्माण में सदुपयोग करें। 
इसप्रकार वे ऐश्वर्य-वृद्धि में /टे त्रत्ति-विनाश में सहायक बनेगी | 
ऋषि:--स हि हे । देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--विराट्परोष्णिक्‌ ॥ 


दीक्षा अवसर्जन क्‍ 
उशती लत न कान इम्सः पिंतुलोकात्पतिं यतीः। अर्ब॑ दीक्षार्मसृक्षत्‌ स्वाहां॥ ५२॥ 
१. उशतीः- की कामना करती हुई इमा: कन्यलाः "ये कनन्‍्याए--दीस जीवनवाली 
युवतियाँ ( ८ पतिं यतीः5पितृलोक॑ से पति की ओर जाती हुई दीक्षाम्‌र-त्रत- 


संग्रह को गरवेअसुक्षत्‌ ((0 (िए7, (0 ०४९४० )>निर्मित करती हैं। गृह के उत्तम निर्माण के 

लिए ब्रत कै खेन्‍्थेल में अपने को बाँधकर पपतिगृह की ओर जाती हैं। २. इसके लिए स्वाहान-वे 

न “वार >्ल्साग करती हैं। वस्तुत: “वर्षों एक गृह से सम्बद्ध रहकर उसे छोड़कर अभन्यत्र 

०० तो है ही और अपने कन्धों पर एक नवगृह-निर्माण के भार को. उठाना भी त्याग 
षु॒ उत्तरदायित्व को समझने पर विलास में डूबने की आशंका नहीं रहती। 

जाना --एक दीघप्त जीवनवाली युवति पितृगृह से पतिगृह की ओर जाती है। इस समय 

अह ब्रतों को आधा बनाकर हर पहल में अपती शी, है डालती है। इसी से 
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. ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आंत्मा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


द वर्च:, तेज:, भग:, यशः:, पयः, रसः द 
बहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वेदेवा अधारयन्‌। (2 दे 
वर्चो गोषु प्रविष्टे यत्तेनेमां सं सुजामसि॥ ५३॥ द क्‍ 7५० 

. बहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वेंद्वा अंधारयन्‌। द 5 
तेजो गोषु प्रविष्ट॑ यत्तेनेमां सं सृजामसि॥ ५४॥ धक्ष 
बहस्पतिनाव॑सष्टां विश्वेदेवा अंधारयन्‌। 
भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सृजामसि॥ ५० ॥ 
बृहस्पतिनाव॑सूष्टां विश्वेदृवा अंधारयनू। «है 
यशो गोषु प्रविष्ट यत्तेनेमां सं स॑जामसि॥ ५६॥। द 
बृहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वेंदुवा अंधारयन्‌। द धष 
पयो गोधघु प्रविष्ट॑ यत्तेनेमां सं स॑जामसि॥ 9 ५) 
बृहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वेदेवा अधारयन्‌ू। के 
रसो गोधघु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं परम ८. मा 
१. ब्रहस्पतिना-उस ब्रह्मणस्पति-ज्ञान के प्रभु से अवसूष्ठा-( ॥0707, ००४४०), 
वेदवाणी में प्रतिपादित कर्त्तव्यदीक्षा को विश्न्नैंदेषाइ्डदें के सब विद्वानू आधारयन्‌"धारण 
करते हैं। गृहस्थ बनने पर देववृत्ति के हक ओऑ पादित कर्त्तव्यों करा पालन करने के लिए 
यत्नशील होते हैं। २. गृहस्थ में प्रवेश करेने फ्रेर इन देवों का यही संकल्प होता. है कि यत्‌ 
वर्च:-जो वर्चस्‌, रोगनिरोधक शक्ति कि ख्त्ि रटम्‌-इन वेदवाणिययाँ में प्रविष्ट है, तेन-उस- वर्चस्‌ . 
से इमाम्‌-इस युवति को री >ससर् करते हैं, अर्थात्‌ त्रेदोपदिष्ट कर्त्तव्यों का पालन करते 
हुए हम॑ वर्चस्वी जीवनवाले ै। ३. इसी प्रकार इन वाणियों में जो तेज: प्रविष्टम-तेज 
प्रविष्ट है, उस तेज से इसे कप ठ हैं। यः भगः प्रविष्ट:-इनमें जो ऐश्वर्य निहित है, यत्‌ 
' यशः:-जो यश स्थापित है है. बहती रण आप्यायन (वर्धन) निहित है तथा यः रसः-जो रस, 
. आनन्द अंक और को संसृष्ट करते हैं। क्‍ द 
:. भावार्थ-- स्वयं वेदवाणी से अपना सम्बन्ध बनाता है, अपनी पत्नी को 
भी इस न महत्ता, समझाता है। इस वेदवाणी के द्वारा वे “वर्चस, तेज, ऐश्वर्य, यश, 
को प्राप्त करते हैं। इनसे युक्त होकर वे गृह को स्वर्गोपम बनाते हैं। 
॥ देवता--आत्मा॥ हन्द:--५९, ६०, ६२ पथशथ्यापल्‍्कि:, ६१ त्रिष्टुप्‌।॥ 
' अघ-निवारक ' अग्नि व सविता' द 
| दिए क्रेशिनो जना' गृहे तें समन॑र्तिष्‌ रोदेंन कृण्वन्तो ३ घम्‌। 
की छट्वा तस्मादेन॑ंसः सविता च॒ प्र मुछ्चताम्‌॥ ५९॥ 
- «हु  दुंहिता तव॑ विकेश्यरुंदद्‌ गहे रोदेंन कृण्वत्यवघम्‌। 
हर ग्रष्टया तस्मादेनंसः सविता च॒ प्र मुऊ्चताम्‌॥ ६०॥ 
. यज्ञामयो यद्य॑वृतयों गहे तें समरन॑र्तिषू रोदेन कृण्वतीरघमु। | 
अग्रिष्टवा तस्मादर्तः सविता प्रैमेंडश्चताम्‌॥ ६श वी 2 
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९१४.२.६२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ -: 


... १. यदिजयदि इमेनये केशिना: जना:-बिखरे हुए बालोंवाले लोग ते गुहे-तेरे डे 
कृण्वन्ति- ( अघ: |#ध्यं7, 27०९, 9658077655 ) शोक करते हुए रोदेन समनर्तिषु: न्नाच 
लगें--बिलखें तो तस्मात्‌ एनस:-<उस (एनस्‌ परा॥०907०55 ) निरानन्दता से--दुःखमय अल्माण 
से अग्नि: सबिता च>अग्रि और सविता--वह अग्रणी, सर्वोत्पादक प्रभु त्वा न-तुझे 
मुक्त करें। तुम्हारे अन्दर आगे बढ़ने की भावना हो तथा निर्माण के कार्यो में 
प्रवत्ति हो। ऐसा होने पर घर में इसप्रकार बिलख-बिलखकर रोने के ्य कैप 5 
. २. यदि इयम्‌लयदि यह तब दुहिता-तेरी दूरेहिता--विवाहिता कन्या शिकिशीर>क | को खोले 
हुए गृहे अरूदन्‌-घर में रोती है और रोदेन"अपने रोने से अघं कृ +उबती-दु: के वातावरण 
"को उपस्थित कर देती है और इसीप्रकार यत्रज़ो जामयः-तेरी है लगन बहिनें, यत्‌ युवतय:-और 


युवति कन्याएँ ते गृहे समनर्तिषु:-तेरे घर में नाच-कूद मचा देती है अधघं कण्वतिनरोने 
के द्वारा दुःखमय वातावरण बना देती हैं, इसीप्रकार यत्‌- ्स शी ते) -तेरी सन्‍्तानों में, 
पशुषु-गवादि पशुओं में यत्‌ वा"”अथवा गुहेषु>पत्नी शक अग्द्रिः-किन्हीं पापवृत्तिवालों ने 
निष्ठितम्‌ अघं कृतम्‌र ( निष्चितमू-तिए), एशाशां। ) 333 से स्थाई कष्ट उत्पन्न कर दिया 
है तो अग्रि और सविता तुझे उस कष्ट से मुक्त 5 77 आगे बढ़ने की भावना से और 
घर में सबके निर्माण-कार्यों में लगे रहने से इस पक #' कष्टों में रोने के अवसर उपस्थित 
ही नहीं होते। सामान्यतः: घरों में शान्ति बनी रहती है प्रग्मि व सविता की उपासना के अभाव 
में अज्ञान की वृद्धि होती है, दुःखद घटनाएँ स्ड हो जाती हैं और रोने-धोने के दृश्य 
उपस्थित हुआ करते हैं। 
भावार्थ--यदि घरों में सब आगे किन की भावना से युक्त हों और निर्माण के कार्यों में 

- प्रवृत्त रहें तो व्यर्थ के कलहों के कारण ससेन्रं-धाने के दृश्य उपस्थित ही न हों। 


ऋषि:--सावित्री सूर्चा॥५ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
9 रेल आववन क्‍ 
इयं नार्य्प ब्रूते पूल्य हब ६४ प्ज़्तिका। दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति श्रदः शतम्‌॥ ८६३ ॥ 
२. इये नारीजयह नोरे है अवपन्तिका-पूल्यों का वपन करती हुई (पूल ४० 
००॥०८८) गा ५ के बीज का वन करती हुई, अर्थात्‌ घर में मेल व निर्माण के कार्यों. 
की ही प्रवृत्ति को न हुई उपब्रूते5प्रभु से प्रार्थना करती है कि--में पतिः दीर्घायुः 
अस्तु-मेरा पति हो, शरदः शतं जीवाति>-वे सौ वर्ष के पूर्ण आयुष्य तक जीनेवाले 
बनें गा प २. संग्रहात्मक कार्यों से घर का वातावरण उत्तम बना रहता है और पति 
का जीवन व दीर्घ होता है। इस नारी के विग्रहात्मक कार्य ही घर के वातावरण 
को पति के जीवन को निरानन्द व अल्प कर देते हैं। 


पद अल 5 में नारी इसप्रकार वर्ते कि परस्पर सबका मेल बना रहे और प्रसन्नता से 
जी दीर्घ हो। 
. ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ द द 
चअक्रवाकः इब दम्पती 


'इहेमाविन्द्र सं नुंद का उप्कतों। प्रजेथिनो। श्वस्तकों विश्विंमायुर्व्य [श्नुताम्‌ ॥६४॥ 


चतुर्थदर्श काण्डम्‌ .. 9४ ११३ 
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२. हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले ऐश्वर्यशाली प्रभो! इह-इस घर में इमौ 
दम्पती>इन पति-पत्नी को चक्रवाकः इबनचकवा-चकवी की भाँति नर 
'चक्रवाक' की भावना है “चक तृप्ती, वच भाषणे', जो तृप्त हैं, असन्तुष्ट नहीं 
गुणगान करते हैं। घर में पति-पत्नी काम-क्रोध से ऊपर उठे हुए, आवश्यक 
 हुए-हुए प्रसन्नतापूर्वक प्रभु का स्मरण करनेवाले हों। २. एनौ-ये सन्तुष्ट व प्रभु- 
पत्नी प्रजया5उत्तम सनन्‍्तान के साथ स्वस्तकौ-उत्तम गृहवाले होते हुए विश कप श्यु 


प-४0+८क4.25.%-+-८० 


भावार्थ--प्रभुकृपा से घर में पति-पत्नी पुरुषार्थ के साथ प्र५ सम 
ऐश्वर्यवाले हों। उत्तम सनन्‍्तान को प्राप्त करके. अपने घर को शुभ ब्रनाए 


करें। 
ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा ॥ ढ :-अनएऐ 
आ-स्नान ५० 


यदासन्द्यार्मुपधाने ग्रद्वोंपवार्सने कृतम्‌। 
विंवाहे कृत्यां यां चक़ुरास्नाने तां नि द॑ हक ५ 
२. यत्-जो आसन्द्यामनकुर्सी में बैठने के उपक शत आासन में, उपधाने-तकिये में, यत्‌ 
वा"अथवा उपवासनेक"-अग्रि के प्रज्वलन में (॥07 लीड. के +7०) कृतम्‌-दोष उत्पन्न कर दिया 
- गया है अथवा विवाहे"विवाह के सारे कार्यक्रम मैं श्राँ कृत्यां चक्कुः-जिस छेदन-भेदन की 
क्रिया को दुष्ट लोग कर देते हैं ताम-उस सब्रव निदध्मस्रि5-( षण शौचे ) सर्वत: शोधन 
प्रक्रिया के द्वारा (निधानऊुण त0००ए॥), 7८ ८०% ९७ १0) समाप्त करते हैं। २. कुर्सी को एकबार 
परे 4 


हाथ से ठीक प्रकार हिलाकर तभी उसरंपे चाहिए इससे उसमें कुछ विकार होगा तो 

उसका पता लग जाएगा। सिरहाने व (्ि श भी एकबार झाड़ लेना ठीक है। अग्नि प्रज्वलन 

में तो सावधानी नितान्त आवश्यक है ही/ज्रिंवाह के अवसर पर जागरूकता के अभाव में अधिक 

हानि हो जाने की सम्भावना हॉत तकिय " ः 
भावार्थ--कुर्सी पर बे बने ५ श, तकियेप्परपर सिर रखने, अग्नि के प्रज्वलन व विवाह-कार्य के 

ब्रावश्यक है, अन्यथा हानि की सम्भावना बनी रहती है। 

"क सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

25 सम्भल का कम्बल द 

 विवाहे वहतो च यत्‌। 

मृज्महे दुरितं वयम॥ ६६॥ 

-विवाह के अवसर पर वहतो च-ओऔर दहेज में या रथ में, जिसमें 

बैठकर पल्तिंगु ओर जाया जाता है, उस रथ में यत्‌-जो दुष्कृतम-अशुभ हो जाता है 


"जे 
को 
के 5 कम्बले-मथधुरवाणीरूप जल में (कम्बलमू-जलम्‌) मृज्महे"धो डालते हैं। 
पोत्रार्थ--विवाह के अवसर पर तथा रथ द्वारा पतिगृह की ओर प्रस्थान के अवसर पर 
मधुरता से व्यवहार करते | हैए हम सब अशुभों व अशान्तियों को दूर करते हैं। 


370॥ ।47 ४९१०८ ॥६४०7 


२+2मलनसमलननपनपननन नल नमन <++++न क्‍ ०4+०+>+ 4 8 का 
ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता-आत्मा॥ छन्‍्द:ः--अनुष्टुप॥ द 


हि यज्ञिय व शुद्ध दीर्घजीवन_ क्‍ 
संभले मलें सादयित्वा क॑म्बले दुरितं वयम्‌। द 0 दे 
अभूृम यज्ञियांः शुद्धाः प्र ण॒ आयूषि तारिषत्‌॥ ६७॥ क्‍ वेट 
१, सम्भले-सम्यक्‌ परिभाषण में मल॑ सादयित्वा-सब मल को विनष्ट करके 
कम्बले-मधुरवाणीरूप जल में दुरितम्‌ू-सब दुरित को दूर करके यज्ञियाःचट [ करेसे 
शुद्धा अभूमन्शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु न: आयुषि प्रतारिषत्‌-हमारे जीवनों, टीम 
भावार्थ--हम सम्यक्‌ परिभाषणरूप जलों में सब मल व दुरितों करके 
॥ 


जीवनवाले बनें और प्रभु के अनुग्रह से दीर्घजीवी हों। 
ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द॒:-- 


. कृत्रिम कण्टक 
कृत्रिमः कण्टंकः शतदन्य एषः | अपास्याः केश्यं नहर शीट पं  लिखात्‌॥ ६८ ॥ 


१९, यः-जो एषः-यह शतदन्‌ल्‍सैकड़ों दाँतोंवाली नरक शप् | द्वारा निर्मित कण्टकः- 
कंघी है, वह अस्था:-इस वधू के केश्यम्‌रकेशों में [ मलम्‌-सिर के मल को 
अपलिखात्‌-दूर व सुदूर कर दे। २. कंघी से ब इसप्रकार हो जाती है कि 
उसमें किसी प्रकार की जुएँ आदि पड़कर क्लेश ॥ फोर नहीं बन पातीं। जहाँ अन्तःशुद्धि 
अत्यन्त आवश्यक है, वहाँ बाह्मयशुद्धि उसमें क्र हये के है। 


 भावार्थ--सिर के बालों को कंघी से. क्ड नेना आवश्यक है। इससे मल-सड्चित 
होकर केशों में जुएँ आदि -पड़ने की आर / रहती । द 

ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ 9८ (03७ ॥ छन्‍्द:--षदट्पदातिशक्वरी ॥ 

| प्रोगतला/ का रहस्थ 


 अड्भांदड्राह्रयम॒स्या घ&म न्द 
तन्‍्मा प्रापत्पाथि दैवान्दिय न प्राप॑दुर्व१न्तरिक्षम्‌ । 
अपो मा प्रापन्मलमेह्॑दप येप्न मा प्राप॑त्पितृंझच सर्वीन्‌॥ ६९॥ क्‍ 
१. वयम्‌-हम शुद्धता व पं त्रादि द्वारा अस्थाः-इस युव॒ति के अज्भत्‌ अड्डभगत्‌- प्रत्येक 
अंग से: 7 85 को सुदूर निवारित करते हैं। तत्‌न्वह रोग पृथिवीं मा 


प्रापत्-इस को मत प्रापत हो उत-और देवान्‌ मा-विषयों को प्रकाशक इन 
इन्द्रियों को मत्‌ दिवं मा प्रापत-मस्तिष्करूप झुलोक में न प्राप्त हो तथा उरू 
अन्तरिक्षम्‌-इर्स' कर क्ष में मत प्राप्त हो। २. अग्रे-यज्ञिय अग्रे! एतत्‌नयह रोगजनक 


मलम्‌नमल “कप: सा प्रापत्‌-रेत:कणों में मत प्राप्त हो जाए। यम मा प्रापत्नूयह मल इस 

पतीरूप्र “जोड़े मत प्राप्त हो उ-तथा सर्वान्‌ पितृन-सब पितरों को भी मत प्राप्त हो । वस्तुतः 

दर ्श्सि पल से बचने का साधन भी “यम तथा पितृन्‌' शब्द से संकेतित हो रहा है। हमें 

ं पर्स चुनने] है तथा रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त रहना है, रोगों से बचने का यही मार्ग है। 

भावोर्थ--इस नवविवाहित युवति के शरीर में नीरोगता हो, इसमें रोगकृमियों का प्राबल्य 

न हो जाए। इसके “शरीर, इन्द्रियाँ, मस्तिष्क, हृदय, रेतःकण रोगजनक मलों से प्रभावित न 
क्‍ एशाका ॥.6वफागा ४८०८ थाइछा0ा (||8 0772.) 


५4" 
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हों। इस घर में सब संयमी बने रहें व रक्षणात्मक कार्यों में प्रवत्त रहें । इसप्रकार यहाँ सब नीरोग . 


रहें । द 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ (- 
द संनहन 


सं त्वा नदह्मामि पर्यसा पृथिव्या: सं त्वां नह्यामि पयसौष॑धीनाम्‌। 


पक: का: पक >कए के: >क कक >> कब करा) 


सं त्वा नह्मामि प्रजया धनेन सा संन॑व्धा सनुहि वाजमेमम्‌॥ (2 
२. पति कहता है कि हे मेरे जीवन के साथी! त्वा>"तुझे पृश्ि के--पृथिवी 
से उत्पन्न पयस्रा>आप्यायन के साधनंभूत पदार्थों से संनह्यामि- बद्ध करता हूँ। में 


ओषधिनाम्‌ पयसा”5ओषधियों की आप्यायन-शक्ति से नहा होने जता सन्नद्ध हूँ। में अपने 
पास पार्थिव पदार्थों व ओषधि-वनस्पतियों की कमी नहीं । ९: त्वा>तुझे प्रजया 
धनेन>उत्तम सन्‍्तानों व धनों से संनह्मयामि5इस कुल से सम्प्रक क जद्ध करता हूँ। इस प्रकार सब 
आवश्यक पदार्थों से सन्नद्धानसन्नद्ध हुई-हुई सानवह त्‌ डमत्री ड्व-इस शक्ति को आसनुहिर 
समन्तात्‌ अंग- प्रत्यंग में संभजन करनेवाली हो। घर-स ् ७७) लिए आवश्यक वस्तुओं की 
कमी होने पर चिन्ता के कारण शक्ति में कमी आ होते पत्र आवश्यक पदार्थों से परिपूर्ण 
गृह चिन्ता का विषय न बनकर शक्तिवद्धि का हेत् | द 
. भावार्थ--पति का कर्तव्य है कि घर में सर्ब से राय) क पदार्थों को प्राप्त करने की व्यवस्था- 
करे। इससे पत्नी का जीवन चिन्ता से दूर हो हु तन सशक्त बना रहेगा। 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ छन्‍्द:--बूहती ॥ 
. अम-+सा (मेड दो+पशथिवी 
अमो<5्हमस्मि सा त्वं सामा सस्म्यक्त चौरहं पैथिवी त्वम्‌। 
ताविह सं भंवाव प्रजामा याक्हे॥ ७१॥ 
१५, पति कहता है कि अहम अमः-प्रागशक्ति (७४४४। ४7) अस्मिल्‍च्हँ तो त्वम्‌-तू सा 
( असि )>लक्ष्मी है.(सा जो ल् क्ष्मी ) । पति को प्राणशक्तिसम्पन्न होना चाहिए तथा पत्नी 


तो गृहलक्ष्मी होकर ही घर भाज़िवित कर सकेगी। २. साम अहं अस्मि”मैं साम हूँ, त्वं 
ऋक्‌न्तू ऋचा है। ०५४०५ गायन के समान मधुर होना है न कि कर्कश स्वभाव का। 
पत्नी ने विज्ञानवाली समझदार | ऋचाओं से साम पृथक्‌ नहीं, इसीप्रकार पंति ने पत्नी 

्त्ता ही-लहीं | ३. दयौ: अहम्‌ः-मैं चुलोक के समान हूँ, त्वं पृथिवी-तू पृथिवीं 
है, पति ने भी घर में धन की वृष्टि करनी है। पृथिवी उत्पन्न करती है 


पत्नी ने भी #तम पदार्थों का निर्माण करना है। द्युलोक पृथिवी पर वृष्टि का सेचन करता है, 
इसीप्रकार प॑ ज्न में वीर्य का सेचन करनेवाला है। पृथिवी अजन्नादि को उत्पन्न करती है, 
पत्नी उत्तम को । ४. पति कहता है कि तौ>-वे हम दोनों इह सम्भवाव>-यहाँ सह स्थानों 
में मिल्लकर-हे है हमारे हृदय एक हों, मन एक हों, हम अविद्देषवाले हों, परस्पर प्रीतिसम्पन्न 


सा हम प्रजां आजनयावहै-उत्तम सन्‍्तान को जनम दें। 
--पति प्राण है तो पत्नी लक्ष्मी । प्रागशशक्ति ही शरीर को लक्ष्मी-सम्पन्न बनाती है। 
हो, पत्नी विज्ञानवाली। पति झुलोक के समान ज्ञानदीसत हो, पत्नी पृथिवी के समान 


दृह आधारवाली। ऐसे पति-पत्नी ही मिलकर उत्तम सन्‍्तान को जन्‍्मदेनेवाले होते हैं। 
एगावा 7,८वदाधा) ४८वाट शा55ाता (]9 0 772.) 
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ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द:--अनुष्टुयू॥ . 


अरिष्टासू 
जनियन्तिं नावग्र॑वः पुत्रियन्ति सुदान॑वः | अरिष्टासू स्चेवहि बृह॒ते वास (के 
१. अग्रव:-(अग्रे गन्तार: ) हमारे आगे चलनेवाले, अर्थात्‌ हमारे बड़े ( 3३8६2: & ) 
नौ>"हम दोनों को जनयन्ति-पति-पत्नी के रूप में चाहते हैं | सुदानवः-ये उत्तम 
पत्रियन्ति-हमारे लिए सन्‍्तानों की कामना करते हैं। 'वर-वधू' पक के “इन्हें उत्तम 


सन्‍्तान प्रासत हो ', ऐसी कामना करते हैं। २. अरिष्टासू>अहिंसित को 
नष्ट न करते हुए सचेवहि-परस्पर मिलकर चलें। इसप्रकार हम बृहते “महान्‌ शक्ति- 
लाभ के लिए हों। हमारी शक्ति में वृद्धि ही हो। द व हे हफ्औैर, 
भावार्थ--हम बड़ों के आशीर्वाद के साथ पति-पत्नी के रूप/में होते हुए परस्पर 
मिलकर चलें कि हमारी प्राणशक्ति अहिंसित रहे और (हु जिक्डर बनें । 
ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता-- आत्मा ॥ टुप्‌॥ 
: प्रजावत्‌ शर्म 9. क्‍ क्‍ 
ये पितरों वधूदर्शा इमं वहतुमाग॑मन्‌। ते अस्ये वर्ध्वैं से पुल्त्रे प्रजावच्छ नी यच्छन्तु ॥॥ ७३ ॥ 


२. ये पितरः-जो हमारे पितर-बड़े लोग दब ंधू को देखने की कामनावाले 
इमम्‌-इस वहतुं आगमन्‌रविवाह में आये हैं, 6 के- सड वे" सब अस्यै-इस संपत्यये-पति के साथ 
सम्यक्‌ मेलवाली वध्वै-वधू के लिए प्रजाव >्र्स सच्छन्तु-प्रशस्त सन्‍्तानवाले सुख को प्राप्त 
कराएँ। उत्तम सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए : शत [बोके | क्‍ द 

भावार्थ--विवाह में उपस्थित सब बुंडै_ के य प्र पति के साथ मेलवाली वधू के लिए 
उत्तम सनन्‍्तति की प्रासि का आशीर्वाद &देंः के 


येदं पूर्वार्गनत्रशनायमाना जजामरे जाम थी द्रविणं चेह दृत्त्वा। . 
थंः  सुप्रजा अत्य॑जैषीतू॥ ७४॥ 

“व पूरण करनेवाली रशनायमाना-रशना के समान आचरण 
करनेवाली, अर्थात्‌ कर्त्तव्यक मो) के करने में सदा कटिबद्ध यह युवति इृदम्‌लइस गृह में. 
आगन्‌ूजआई है। अस्थैत्त्इ्सटज्धू के लिए इहन्यहाँ इस गृह में प्रजां द्रविणं च दत्वाउत्तम 
सन्‍तति व ऐश्वर्य की ज़म्मेकराके तामनउठस वधू को अ-गतस्य पन्थाम्‌ अनुवहन्तु-न चले गये, 
अर्थात्‌ दीर्च॑जीव्री ० ६ त्तके मार्ग पर अनुकूलता से सब देव ले-चलें। सब देवों के अनुग्रह से 
यह दीर्घजीगी पेति के अनुकूल मार्ग पर चलनेवांली हो। इसका सौभाग्य स्थिर रहे और पति 
के साथ ० वेती' में बनी रहे। २. इस प्रकार इयम्‌-"यह विराट”अति तेजस्विनी वधू सुप्रजा:- 
उत्तम प्रज्ञाकाली५ होती हुई अति अजैषीत्-सब कष्टों व शत्रुओं को जीतनेवाली बबनें। 

द “ये --पत्नी (क) पालनात्मक व पूरणात्मक कर्मों में प्रवृत्त हो। (ख) कर्त्तव्य-कर्मो 
के में'सदा कटिबद्ध हो। (ग) सौभाग्यशालिनी बने। (घ) पति के अनुकूल मार्ग पर 
चले। तेज हो। (ड-) उत्तम प्रजावाली हो। (च) कष्टों व शत्रुओं को जीतनेवाली हो। 


एक्ाका [.20कागा ४८०१८ ा$इडाणा (]20 0ए 772.) 


चतुर्थदर्शं काण्डम्‌ | २४ न कि | १५७ 
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ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


द सुब॒धा-ब॒ध्यमाना 
प्र बुध्यस्थ सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वार्य शतशारदाय। कक दे द 
गहान्ग॑च्छ गृहप॑त्नी यथासों दीर्घ/त आयु: सविता कंणोतु कम: । ७७५॥ ८" 
१. पत्नी को अन्तिम आशीर्वाद व शिक्षा इस रूप में दी जाती है कि प्रब॒ध् 
बोधवाली हो । सुबुधा-उत्तम बुद्धिवाली तू ब॒ुध्यमाना-समझदार बन । 


दीर्घायुत्वाय"-शत वर्षों के दीर्घजीवन के लिए हो। २. गृहान्‌ न 
हो यथा-"जिससे तू गृहपत्नी असः-गृहपत्नी बंने | तू वस्तुत: घर का 


. हो। सवितान-वह सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभु ते आयु: तेरे 'को वसेदरी -दीर्घ करे। 
भावार्थ--पत्नी उत्तम बोधवाली होती हुई सब कार्यों को करे। पतिगृह को 
प्रात होकर वस्तुत: गृहपत्नी बने। प्रभु-स्मरणपूर्वक कार्यों क्लेउ हे रती हुई दीर्घजीवन प्राप्त करे। 

॥ इति चतुर्थदर्शं 


रिगावा 4ठ०तागा ४८टवाट 55०7 ([2] 0०772.) 


एए/ए,वाज्क्ा।ाा9५५३.॥॥ (।22 0 //2.) 


अथ पज्चद्शं काण्डमू.. ० पे 


अथ तेशः: प्रपाठकः ॥। 


. अथ प्रथमोडनुवाकः डे (2 
... ९२. [ प्रथम सूक्तम ] द हा 


सम्पूर्ण पञचदशकाण्ड का ऋषि अथर्वा है--अथ अर्वाद्ध अन्त: ण करनेवाला व 


है। 


0 


अथर्वा न डाँवाडोल होनेवाला। यह ब्रात्य है--त्रतमय जीवनवाला कर 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--साम्नीप न्क द्विए पीमन ॥। 
इयमान ब्रात्य 
ब्रात्य आसीदीय॑मान एवं स प्रजाप॑तिं समैरयत्‌। 3 
स प्रजाप॑तिः सुवर्णीमात्मन्न॑पश्यत्तत्प्राजनयत्‌ टन | 
१. ब्रात्यः-ब्रतसमूह का पालन करनेवाला यह ६205 08८ इक एव आसीत्‌्-गतिशील 
ही था, यह कभी अकर्मण्य नहीं हुआ। सः-वह ब्रात्य  समेरयत्‌्ःअपने हृदयदेश में 


(| हक हे वस्तुत 
| न हत्रट में प्रभु का चिन्तन किया। ; 
प्रभु-स्मरणपूर्वक क्रिया होने पर क्रिया में ्र ब्रतो चहीं आती। २. सः प्रजापति:-उस प्रजापति 
प्रभु ने सुवर्णम्‌प्रभु गुणों का सम्यक्‌ वर्णन्‌/करेनेवु्लें इस ज्ञानी को आत्मन्‌ अपश्यत्‌्"ःअपनी 
गोद में बैठा देखा। ब्रह्मनिष्ठ होकर ही ते प्रत्य सब कर्मों को कर रहा था, ततन्‍अतः 


प्रजापति प्रभु की भावना को प्रेरित करता था। 


अं श्र 


बनाया। । क्‍ 
... भावार्थ--ब्रतमय जीठ (कर +यहेसाधक क्रियाशील हुआ। इसने हृदय में प्रभु को भावना 
को प्रेरित किया। प्रभु ने इस 'आ छेत्रात्य के गुणों का विकास किया। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवुव् डे (&य््त्म॑म 


“ब्रह्म ( ज्ञान) तप बे:सत्य' द्वारा ब्रात्य का “महादेव व ईशान' बनना 
#मभव प्ले पपेभवत्तन्महदंभवत्तज्ज्येष्ठम॑ भव 

जा, पोड्भे पर्मंभवत्तेन॒ प्राजायत ॥ ३॥ 
कसा महान॑भव॒त्स महादेवो |3भवत्‌॥ ४॥ 
 पर्यत्स ईशानो5भवत्‌॥ ५॥। 
म जब इस ब्रात्य की शक्तियों का विकास.किया तब वह एकं अभवत्रअद्वितीय 
हुआ अनुपमरूप से विकसित शक्तियोंवाला बना। तत्‌ ललाम॑ अभवत््‌-वह बड़े सुन्दर 
५) जीवनवाला हुआ। तत्‌ महत्‌ अभवत्रवह महान्‌ हुआ। विकसित शक्तियोंवाले 
होने से वह पूज्य हुआ। तत्‌ ज्येष्ठम्‌ अभवत््‌लवह प्रशस्यतम बना--सबसे 
बड़ा हुआ--'ज्ञान-बल व ऐश्वर्य' से बढ़ा। तत्‌ त्रह्म अभवत््‌-वह ज्ञान का उ॒ुड्ज अना। तत्‌ 
_तपः अभवत्‌-वह तपीमिर्त्ति हुआ! तेंत “सत्य अभेवत्‌नवह सैत्यकी >पोलन करनेवाला हुआ। 


शीला ता 7 


7 ७७० न जन... 
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. ज्ञान की वाणी है। इंसका आ श्यष्ठा 


॥ 
। 
| 
| 
! 


पज्चदर्श काण्डम्‌ द . ९५.१.८ ११९ 


तेन-उस “ब्रह्म, तप व सत्य' से वह प्राजायत-प्रकृष्ट विकासवाला हुआ। मस्तिष्क में ज्ञान से, _ 


शरीर में तप से तथा मन में सत्य से शोभायमान हुआ। २. इसप्रकार सः-व्रह 2 नर 
. सः-वह महानू>पूज्य अभवत्-हुआ। सः महादेव: अभवत्>उस महान देवृ-प्र से 


वह पुजारी भी प्रभु के रंग में रंगा गया और वह महादेव ही हो गया। “ब्रह्म व्यातेऋरनेवाला - 

सा बन गया। ३. सः-वह देवानाम्‌-सब देवों की ईशा पर्यत्‌्-एऐश्वर्यशक्ति को 

हुआ। सब दिव्यगुणों को धारण करने के लिए यत्नशील हुआ। इसी से ० [ह ईशान: 5ईशान 

अभवत्न्हो गया। उस ब्रात्य का नाम ईशान ही पड़ गया। ः 
भावार्थ-्रात्य ने प्रभु-सम्पर्क द्वारा अपने जीवन को ३ हर कल महान्‌ व ज्येष्ठ 


उपासना करता हुआ “महान्‌ व ईशान' बना। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ त् :-८ 
७ आसुरीपड्डिई, ८ त्रिपदा 
ः इन्द्रधनुष्‌ द्वारा 'अन्तः व बाह्म/ 
'स एकत्रात्यो |भव॒त्स धनुराद॑त्त िप्सकय ; 
 नीलमस्योदर लोहितं पृष्ठम्‌॥ ७॥ 
नीलेनैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोर्णोंति ४४८अ कर 
. द्विषन्त विध्यतीति ब्रह्मवादिनों ८ 
. १. सब देवों का ईश बनकर सः रे 
हुआ। सः धनुः आदत्तजउसने धनुष, 
की ओंकाररूप धनुष्‌ को उसने ग्रहण किया। २. 
न दे फैला है और पृष्ठ लोहितम्‌-पृष्ठ लोहित है। 'ओम्‌!' 
निवास [ दूसरा। 'अ' विष्णु है, 'म्‌' शिव व रुद्र है। इसका मध्य 
परे मध्य में होनेवाला '“उ' नील है, '( नि+इला ) '-निश्चित 
या है। नीलेन एव-इसके द्वारा ही अप्रियं भ्रातृव्यम्‌- 


अप्रीतिकर दा 8!“ ग्रोंणोति-आच्छादित कर देता है। ज्ञान प्रबल हुआ तो वह काम 
को नष्ट कर देता है। ' धनुष्‌ का पृष्ठ सिरा “अ और म्‌! क्रमश: विष्णु व रुद्र के 


य: अभवत््‌-अदट्वितीय ब्रतमय जीवनवाला 
। धनुष्‌ कोई और नहीं था। तत्‌ एव 


“उ' ब्रह्मा है। ३. यह: उदर में हने 


 वाचक होते ये ' देते हैं। 'लोहित' रुधिर का वाचक है तथा लाल रंग का 

प्रतिपादन करता »है । हि ० ही शक्ति के साथ सम्बद्ध हैं। इस लोहितेनः"शक्ति से द्विषन्तं 
विध्यतिज-द्वेष को विद्ध करता है-शत्रुओं को जीतता है। “उ' से अन्तःशत्रुओं की 
पे होती ' से बाह्मशत्रुओं की | इति ब्रह्मवादिनो वदन्ति-ऐसा ब्रह्मज्ञानी पुरुष कहते 
हैं। ः द द 


ब्रेतमय जीवनवाला पुरुष “ओम्‌! नामक इन्द्रधनुष्‌ को अपनाता है। इस धनुष्‌ 
सर “उ' 'ज्ञान की वाणी (वेद) का वाचक. है। इसके द्वारा यह अन्तःशत्रु काम का विजय 
>और इस धनुष के सिरे “अ' और “म्‌* विष्णु व रुद्र के वाचक होते हुए शक्ति के 
$। इनके द्वारा यह बाह्य शत्रुओं को जीतता है। 


का 


.. एब्राताछक्ताग्ा प्रल्तांट शांडशंणा (23 ०772.) 


१२०  श्रश् क्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


२. [ द्वितीय सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छनन्‍्द:--१ साम्न्यनुष्टुपू, २ | पक छ 
३ द्विपदाऊर्ड्षीपड्धि:, ४ द्विपदाब्राह्मीगायत्री ॥ है 
प्राची दिशा में 'बहत्‌-रथन्तर, आदित्य व विश्वेदेवों' की प्राकि ५ 

स उद्द॑तिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्य | चलतू॥ १॥ 

तं॑ बृहच्य॑ रथन्तरं चांदित्याश्च विश्वें च देवा अनुव्य | चलन्‌॥ 

बहते च वै स स्थन्तराय॑ चादित्येभ्य॑एच्च विश्वेंभ्यएच 

देवेभ्य आ व॑श्चते य एवं दिद्वांसं ब्रात्यमुपवर्दति॥ ३॥ 

बहतएच जै स स॑थन्तरस्थ॑ चादित्यानों च्‌ विश्वेषां च 

देवानों प्रियं धार्म भवति तस्य प्राच्यों दिशि॥ ४॥ 

१. सः-वह ब्रात्य उदतिष्ठत्‌ऋठठा, आलस्य को छोड़कर हा और सः वह प्राची 
दिशम्‌-(प्र अज्च) आगे बढ़ने की दिशा को करके चला। ब्रतमय 
: जीवनवाला पुरुष क्‍यों न आगे बढ़ेगा? २. तमूलउस वर कि के , अग्रगति के लिए 

निरन्तर उद्यत ब्रात्य को बृहत्‌ च-हदय को विशालतों, # के >शरीररूप रथ से जीवनमार्ग 
को पार करने की व॒त्ति आदित्याः चचसूर्यसम तदीसशियोँ/ था विश्वेदेवा:-सब दिव्यगुण 
अनुव्यचलन्‌”अनुकूलता से प्राप्त हुए। ३. सः-ठ त्त्रच “निश्चय से बहते च-हदय को 
“विशालता के लिए रथन्तराय"शरीररूप रथ के राज व्ररममार्ग को पार करने की वृत्ति. के लिए 
आदित्येभ्य: च>ज्ञानदीप्तियों को प्राप्त करने के/लिए और विश्वेभ्य: देवेभ्य:-सब दिव्यगुणों 
के ग्रहण के लिए आवृश्चंते-समन्तात्‌ वार्सनः ओं का छेदन करता है। यह भी शत्रुओं 
का छेदन करने में प्रवृत्त होता है।य चल जी एब्रर्म-इसप्रकार विद्वांसं ब्रात्यम्‌ उपबदतिनज्ञानी 
ब्रतीपुरुष के समीप उपस्थित होकर इ २२ हर वो) ब्रतों की चर्चा करता है--इन ज्ञान व ब्रत की 
बातों को ही पूछता है, ४. सः-८ नश्चय से बहत्‌ च-विशाल हृदय का रथन्तरस्य 
अनशरीर-रथ से जीवन-नयात्रा का पार्ग को पार करने की वृत्ति का, आदित्यनां च-विज्ञानों के 
आदानों का च-5ओऔर विश्वेषां ' प्‌-सब दिव्यगुणों का प्रियं धाम भवतिर-प्रियधाम बनता 
है। इन सब बातों का वह तलित् होता है। तस्य5उस विद्वान्‌ ब्रात्य के जीवन में प्राच्यां 
दिशि-प्रगति की दिशा में “ब थन्तर, आदित्य और विश्वेदेव” जीवन के साथी बनते हैं। 
द रा यह ब्रतमय जीवनवाला पुरुष आलंस्य को छोड़कर प्रगति को दिशा 
में आगे बढ़ता है में वह 'विशालहृदयता, शरीर-रथ से जीवनमार्ग को पार करने 
व दिव्यगुणों के धारण” से अलंकृत जीवनवाला होता है। 
देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्द:--५ द्विपदाउउर्चीजगती, ६८ साम्न्यनुष्टुप, 
७ पदपडि*5:, ८ त्रिपदाप्राजापत्यात्रिष्टुप्‌॥ 
श्रद्धा ( कीर्ति और यश ) मातरिश्वा पवमान 
चल मित्रो मांगधो विज्ञानं वासो5हरुष्णीषं 

केशा हरितौ प्रव॒ती क॑ल्मलिमणिः ॥ ५॥। 
भूतं॑ च॑ भविष्यच्य॑परिष्कन्दौ मनों विपथम्‌॥ ८६॥ 
मातरिश्वां च पेचभनि९थ लिपेथवाहौ कांस! सार॑थीं रिष्मा प्रद्ीद:।॥॥ ७॥ 


॥ 
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._गच्छतिन्यश प्राप्त होता है। 
.._ भावार्थ-विद्व न्‌ ब्रात्य जा 
उसे श्रद्धा, कीर्ति व यश ते हैं। 


२. प्राची दिशा में आगे बढ़नेवाले इस दिद्वान्‌ ब्रात्य की श्रद्धा पुंझ्चली- रद्धा पर 
भावना होती है (प्रमोसं चालयति प्रेरयति) ! यह अपने अग्रगति के मार्ग पर ओः स प्ले के 
बढ़ता है। इसके लिए मित्र:-प्राणशक्ति के संचार द्वारा मृत्यु से रक्षित करनेवाला ( भ्रम 

सूर्य मागध: स्तुति पाठक होता है। सूर्य इन्हें प्रभु-स्तवन करता प्रतीत होता 
अद्भुत विभूति है--यह प्रभु की महिमा का मानो गायन करता है। विज्ञान सिर 
वस्त्र होता है। विज्ञान इसके आच्छादन का साधन बनता है। अहः अप -द्चि८ 

स्थानापन्न होता है। दिन को यह शिरोवेष्टन-मुकुट बनाता है। दिन के“एके-एक क्षण को यह 


उपयुक्त करता हुआ उन्नति-शिखर पर पहुँचने के लिए उसपर योलि रख केशः रात्रि 
इसके केश बनते हैं। केश जैसे सिर के रक्षक होते हैं लिए रमयिदत्री 
होती हुई इसे स्वस्थ मस्तिष्क बनाती है। हरितौ- जे सूर्य और चन्द्र 


प्रवतौ-इसे विराट्‌ पुरुष के कुण्डल प्रतीत होतें हैं और क 
मणि: -उसे विराट्‌ पुरुष की मणि प्रतीत होती है। ये 
को देखता है। २. भूतं च भविष्यत्‌ च- भूत और भविष्यत्‌ >इसके दास (5०/४९८१) 
होते हैं। भूत से यह ग़लतियों को न करने का पाठ प & त्त्‌ रे भविष्यत्‌ को उज्ज्वल बनाने 
के स्वप्न लेता है तथा प्रव॒द्ध पुरुषार्थवाला होता ह सने: इसका विपथम्‌-विविध मार्गों 

से गति करनेवाला युद्ध का रथ होता है। मन बे ट्दर कल्प से ही तो इसने जीवन-संग्राम 
में विजय पानी है। ३. मातरिशए्वा च पवमानए बाज तथा उच्छास इसके विपथवाहौ-मनरूपी 
रथ के वाहक घोड़े होते हैं।. प्राणापान के हरा ही प्‌ ही जीवन-रथ आगे बढ़ता है। वातः सारथी+> 


ज्योति (59]श200प77) 
तारों में प्रभु की महिमा 


क्रियाशीलता (वा गतौ) इस रथ का सार! थिप्है है। रेष्मा प्रतोद:-वासनाओं का संहार ही चाबुक 
है। ४. कीर्ति: च॒ यशः च-प्रभु-गुप ६६ पर 20%, आ0०8००) वे ( कीर्तन तथा दीपि 59०76077) 
इसके पुर: सरौ5आगे हम ने (्य्‌ एवं वेद: -जो इसप्रकार इस सारी बात को समझ 


लेता है, वह भी इस मार्ग पर तीर कीर्ति: गच्छति-"कीर्ति प्राप्त होती है तथा यश 


में (अग्र गति की दिशा में) आगे बढ़ता है तब 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--९ साम्नन्‍्यनुष्टुपू, १० एकपदोष्णिक्‌, 
जे छ्विपदा5<र्षीभुरिव्त्रिष्टुपू, १२ आर्षीपरानुष्टुप्‌॥ 
दक्षिणा दिदः यज्ञायज्ञिय वामदेव्य यज्ञ यज्ञमान व पशुओं ' की प्राप्ति 
स उद्द॑तिष्ठत्स देक्षिणां दिशमनु व्य [ चलतू॥ ९॥ 
प्र्यज््यिच वामदेव्यं च॑ यज्ञशच्च॒ यजमानश्च। - 
'पशबश्चो [चलनू॥ १०॥ 
अशीयज्ञियॉय च॒ वै स वामदेव्या्य च यज्ञार्य च यर्जमानाय 
शुभ्यश्चा व॒शचते य एवं दिद्वांसं ब्रात्य॑मुपवर्दति॥ ११५॥ 
पज्जोयज्जियस्य च॒ वै स वामदेव्यस्थ॑ च यज्ञस्थ च्‌ यज॑मानस्य 


च पशूनां चापिय गा भरत तासव डिणायं हिशि॥॥7॥ 


१. सः-वह ब्रात्य उदतिष्ठत्उठता है। आलस्य को छोड़कर बढ़ता हुआ सः-वहं 


१२२ ९९९.२.१ ३ ट अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


११ (] :)॥|]] 0]॥। (0 / ४७ 0. || कि की हे 


दक्षिणां दिशम्‌-नैपुण्य कीं दिशा को अनुव्यचलतू-अनुक्रमेण प्रा्त होता है, किसी भी क्षेत्र में 


यज्ञायज्ञियं च-(सर्वेभ्यो यज्ञेभ्यः हितकरं वेदज्ञानम्‌) सब यज्ञों के लिए हिक्कर 
वामदेव्यं च-सुन्दर, दिव्यगुणों (वाम ॥0ए०9७) के लिए हितकर प्रभु-स्तवन, यज्ञ: कर 
कर्म, यजमानाः च-यज्ञशील पुरुष च-तथा पशव:-नयज्ञघ्बृत को प्राप्त कराने के लिए 
गवादि पशु अनुव्यचलन्‌>”अनुकूलता से प्राप्त होते हैं। उसके अनुकूल कर वेललीण के जहर 
सः-वह ब्रात्य विद्वान्‌ बै-निश्चय से यज्ञायज्ञियाय चन्यज्ञों के लिए हितकर्‌ के लिए, 
वामदेव्याय च-सुन्दर, दिव्यगुणों के लिए हितकर प्रभु-स्तवन के लिए, पाए त्ता येतच>्‌ के लिए, 
यजमानाय च-यज्ञशील पुरुष की प्राप्ति के लिए, पशुभ्य: नर आदी | शुअ ो प्‌ प्राप्ति के लिए 


निरन्तर आगे बढ़ता हुआ वह बड़ा निपुण बन जाता है। २. तम्‌5उस नैपुण्यप्राप्त वेस्त 


आवश्चते-समन्तात्‌ वासनारूप शत्रुओं का छेदन करता है।.वह व्यए ते) ही करता है, 
यः-जो एवम्‌-इसप्रकार विद्वांसं ब्रात्यं उपवदति>ज्ञानी ब्रतीपुरुष के सेमीपे इसीप्रकार ज्ञानचर्चा 
करता है। ४. यह वासनारूप शत्रुओं का छेदन करनेवाला प्‌ रब बेर) ए्चय से यज्ञायजिस्य 
अन्यज्ञों के लिए हितकर वेदज्ञान का वामदेवस्य चं-स का व्यगजों के लिए हितकर प्रभु- 
स्तवन का यज्ञस्य चनयज्ञ का, यजमानस्य चन-यज्ञश् का, पशूनां चनयज्ञ का घृत 
प्राप्त करानेवाले गवादि पशुओं का प्रियं धाम भवतिरे्॑ यू स्थात्र बनता है--ये सब इसे प्राप्त 
होते हैं, तस्य-उस उविद्वान्‌ ब्रात्य के जीवन में दक्षि हि [ डिशि-दक्षिण दिशा में 'यज्ञायज्ञीय, 
वामदेव्य, यज्ञ, यजमान, पशु” जीवन के साथी वे 


भावार्थ--यह उविद्ठवान्‌ बत्रात्य आलस्य को कट के गे बढ़ता हुआ नैपुण्य को प्राप्त करता 
है तो वह “यज्ञों के लिए हितकर वेदज्ञानः फ़ी घंगुणोत्पादक प्रभु-स्तवन को, यज्ञों को, 
यज्ञमानों व पशुओं" को प्रांप करता है। _' क्‍ 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, द्र थु: छा :शछन्देट-- १३ द्विपदाउडर्चीजगती, १४ साम्नीपड्धिः ॥ 


|. उषा, “पम आस्था, पौर्णमासी 
उषा: पुएचली मन्त्रों मागश् -चिझ्ञा ज्ञान वासो5हंरुष्णीषं 
रात्री केशा हरितौ प्रवत] कल ्रंणि:॥। १३॥ 


अमावास्या [ चप् म पं प्री जे परिष्कन्दौ मनों विपथम्‌। 
मातरिएवां च्‌ पवमाने३ ख.)विपंथवाहौ वातः सार॑थी 

रेष्मा प्रतोदः। कई ्तिश्च यशंश्च पुरः सरावैन कीर्तिर्गच्छत्या _ 
यशों गच्छति“य ्छ वेद।॥ १४॥ 


१. गा --नैपुण्य की.- दिशा में गतिवाले इस उदिद्वान्‌ ब्रात्य की उषा:”उषा 


कर्मों का प्रारम्भेप्केरेता है। मन्त्र: मागधः:-वेदमन्त्र इसके स्तुति-पाठक होते हैं । यह मन्त्रों द्वारा 
2 ल्‍-है। शेष मन्त्र पज्चमवत्‌ । २. अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौअमावास्या 
इसके सेवक होते हैं। अमावास्या से यह अपने जीवन में सूर्य-चन्द्र के समन्वय 
इता है। मस्तिष्क में ज्ञानसूर्य को तथा हृदय में मन:प्रसादरूप चन्द्र को उदित करने 
का है तथा पौर्णमासी से जीवन को पूर्ण चन्द्र की भाँति सोलह कला सम्पूर्ण बनाने 
के लिए यत्नशील होता है | जप का आवत/ 50॥ को 20 0 


ह/28 
भावार्थ--यह विद्ठान्‌ ब्रात्य आगे बढ़ता हुआ, नैपुण्य को प्राप्त करता हुआ, ऐश्वर्यसम्पन्न 


के समान होती है, इसे कर्मों में प्रेरित करती है। यह उषा में ही उठकर कर्त्तव्य- 


नकर्णक शान गाए 77 
त्यटआ एप. 5 गा 


च-विशिष्ट तेजस्वीरूप के लिए, दे >। 


के लिए 5 


पञ्चदर्श काण्डम्‌ 


ज्चदशं काण्डम्‌ू  ००॥8॥/0080७-२-१९ क्‍ १२३ 
होकर भी उषाकाल में प्रबुद्ध होकर मन्त्रों द्वारा प्रभु-स्तवन करता है। अपने जीवन में ज्ञान व 
मनःप्रसाद का समन्वय करता है और जीवन को पूर्ण व चन्द्र की भाँति मर क न 
बनाता है.। कु .. 0 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, बव्रात्य:॥ छन्‍्द:--१५ साम्न्यनुष्टुयू, १८६ 
. १७ द्विपदाविराडार्षीपड्धि:, १८ द्विपदाब्राह्मीगायत्री ॥ 
प्रतीची दिशा में 'वैरूप, बवैराज, आपः:, वरुण रा का 

स उर्दतिष्ठत्स प्रतीचीं दिशमनु व्य | चलत्‌॥ १५०॥ धोक्ष 
तं वैंरूपं च॑ वैराजं चापंश्च वरुणश्च्‌ राजानुव्य [ कप “क 
ै 


वैरूपार्य च॒ वै स बैराजारय चाद्ध्यरंच वरुणाय चल 

राज्ञ आ बृएचते य एवं विद्वांसं ब्रात्य॑मुपवर्दति॥ १७ 

वैरूपस्य च॑ वै स वैराजस्य॑ चापां च वरुंणस्य च 

राज्ञ: प्रियं धाम॑ भवति तसस्‍्य॑ प्रतीच्यों दिशि॥ १८ फ क्‍ 

२. सः-वह ब्रात्य विद्वान्‌ उदतिष्ठत्‌-ठउठा और. अलि सम स्य दूर भगाकर प्रतीचीं दिशं 
अनुव्यचलत्रप्रतीची दिशा की ओर ' प्रति अज्च * प्रत्य नेक दिशा में चला। इन्द्रियों को इसने 
विषय-व्यावृत्त करने का प्रयत्न किया। २. इस प्र हर के पर तम्‌-उस ब्रात्य विद्वान्‌ को 
वैरूपं च-विशिष्ट तेजस्वीरूप बैराजं च-टि लिब्रीति, आप: अनच्रेत:कण (आप: रेतो 
भूत्ता०), वरुण: च राजा"और दर को करनेवाला (राजा), निर्द्देतता का भाव 
अनुव्यचलन्‌-”अनुकूलता से प्राप्त हुए। ; कक है व्रात्य विद्वान्‌ बै-निश्चय से बैरूपाय 

तत्त्व्रिशिष्ट ज्ञाददीसिं के लिए, अद्धवः चरेशरीर में 

:>जीवन को दीस्त बनानेवाले निर्द्देषता के भाव 
करता है। यह पुरुष भी वासनाओं का छेदन 
करता है, यः-जो एवम्‌न- >ब्रती विद्वांसम्-विद्वानू के उपवदति5समीप होकर 
इन बातों की चर्चा करता है च्छ . सः वैरूपस्य च-विशिष्ट तेजस्वीरूप का, बैराजाय 
अन्-विशिष्ट ज्ञानदीसि का, अप पाँच का चज>"ओऔर राज्ञ:ः वरुणस्य"-जीवन को दीप्त 
बनानेवाले निर्द्वेषता के (को फ्रि थे धाम भवतिर-प्रिय स्थान बनता है | तस्य>”"उस दिद्वान्‌ ब्रात्य 
के प्रतीच्यां दिशि"इस प्रत्याहार॑ की दिशा में “वैरूप, वैराज्ष, आप: और वरुण राजा” साथी 
बनते हैं।.. रच 

भावार्थ--य विद्वान प्रत्याहार के द्वारा “विशिष्ट तेजस्वीरूप को, विशिष्ट ज्ञानदीप्ि 
को, रेत:कणों को दीप्त बनानेवाली निर्द्वेषता' को प्राप्त करता है। 

ग अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छनन्‍्द:--१९ 'द्विपदा55र्षीजगती 
२० आसुरीगायत्री॥ क्‍ 
प्रत्याहार में सफल बनने के लिए 
न घली हसों मागधो विज्ञानं वासो5ह॑रुष्णीषं 
४ हरितौ प्रवतौ कल्मलिमणि:॥ १५९॥ 
अहशच रात्रीं चर परिष्कन्दौ मनों विपथम्‌। मातरिश्वां च॑ 


परव॑मानश्च विर्षवेध॑वाही बाते: 'सीरथों रियो प्रंतोद:।कीतिंएचअ) 


प्र /3 
छहुछऊ 
| 
/ 
प 
है ई [/ 


कणों था हक । 
रेत:कणों के रक्षण के लिए च>तथा सिम 


यशंश्च पुरःसरावैने कीर्तिर्गच्छत्या 
१. इस ब्रात्य विद्वान्‌ के प्रत्याहार की दिशा में चलने पर इस पुंझ्चली-" 


स्तुतिपाठक होता है, इसे अपने चारों ओर खिलते हुए फूल व चमकते हुए (एए्गं॥ 
प्रभु-स्तवन करते प्रतीत होते है। शेष प्रज्चम मन्त्रवत्‌। २. अह च रात्री कक रात 


परिष्कन्दौ-सेवक (5०:४०॥४) होते हैं । दिन इसे यज्ञादि उत्तम कर्मों को ७.५ ०920७ 
है और रात्री इसे अपने अन्दर फिंर से. शक्ति भरने में सहायक होती है दे | 

भावार्थ--यह ब्रात्य विद्वान्‌ इस प्रत्याहार में सफलता श्राप्त करने सरस्वती का 
प्रिय बनता है, प्रसन्न रहता हुआ प्रभु-स्तवन करता है, दिन को शत | में व्यतीत 


करता है और रात्रि में विश्राम करता हुआ फिर से अपने में 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छनन्‍्द:-- २९१ सा(5 शी 
२३ निचुदार्षीपड्धि:, २४ द्विपदाद ही, हा त्ी। 
.. उदीची दिशा में झसयैत, नौधस, सप्तर्षि, स्रोम राजा 
स उद॑तिष्ठत्स उदींचीं दिशमनु व्यूचिलत्‌॥ २ शत क्‍ 

तं श्यैतं च॑ नौधस च॑ सप्तर्षयंश्च सोम॑श्च“सजोनुद् [चलन्‌॥ २२॥ 
श्सैताय॑ च वै स नौंधसाय च सप्तषिभ्य३ चसि म्राय च राज्ञ आ वृश्चते य एवं 
विद्वांसं ब्रात्य॑पुपवर्दति॥ २३॥ 


दि 


घ्टुप, २२ साम्नीत्रिष्टुप, 


श्यैतस्थ॑ च वै स नौधसस्य॑ च का सोम॑स्यथ चल 
'राज्ज॑: प्रियं धाम॑ भवति तस्यो दीन ॥ २४॥ क्‍ 
.._ ९, सः-वह ब्रात्य उदतिष्ठत्‌ू-आलः [ छोड़कर उठ खड़ा हुआ और सः-वह इन्द्रियों को 
विषयों से व्यावत्त करके उदीचीं,(दिशं ऊ नव >उत्तर दिशा की ओर--उन्नति की ओर 


क्रमशः चला। २. तम्‌-चउन्नति 5 हैदिशाें मेँ चलते हुए उसको श्यैतं च-(श्यैड् गतौ) गतिशीलता 
नौधसं च-(नौधा ऋषिरर्भठ दक्क्षेति-नि०) प्रभु-स्तवन, सप्तर्षय: च- दो कान, दो 
आँखें, दो श्)- वे सम नल ज् प संप्तरषय: और राजा सोम:-जीवन को दीप्त बनानेवाला 
सोम (वीर्यशक्ति)--ये >अमनुकूलता से प्राप्त हुए। ३. सः-वह त्रात्य वै-निश्चय 
से एयैताय चरगतिश क््‌ है नौधसाय च-प्रभु-स्तवन के लिए, सप्तर्षभ्यः च-कान आदि 
सप्तर्षियों के * हे सोमाय-जीवन को दीप्त बनानेवाले सोम ( वीर्य) के लिए 


आवश्चते-समज़्तात्‌ ज्ञासेनाओं का विनाश करता है। वह. भी वासनाओं का विनाश करता है 
यः-जो एवम हड् प्रकार ब्ात्यम-त्रती विद्वांसम्‌्-विद्वान्‌ को उपवदतिजसमीपता से प्राप्त होकर 


इस उन्नति “ऋ-सेर्ग को चर्चा करता है। ४. सः-वह ब्रात्य विद्वान्‌ बै-निश्चय से शएयैतस्य 
च->क्रि यार गलला वे नौधसस्य च-प्रभु-स्तवन की वृत्ति का सप्तर्षीणां च-कान आदि सप्तर्षियों 


का राजे: सोमस्य-जीवन को दीप बनानेवाले सोम का प्रियं धाम भवतिन्प्रिय स्थान 


नृ्त हैपस य-उस ब्रात्य विद्वान्‌ के उदीच्यां दिशि*उत्तर दिशा में--उन्नति की दिशा में *श्यैत, 
सप्तर्षि व सोम राजा' साथी होते हैं। 

 भावार्थ--यह ब्रात्य विद्वान्‌ उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता हुआ 'गतिशीलता, प्रभु-स्तवन, 
: सप्तर्षियों द्वारा ज्ञानप्रे्ति।तंथांपसरोमाक्षणाद्वाणातदीज। जीवन ( कोः प्रापतकरस्ता है। 
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ल्ज्ल्ट्र्ाफ्रालटख्नस्पिट्चमकत शक्ल ररचचत ८. * - $.. बह 
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| 
' 
है 
् 
रू 
५० 
| 
ड 
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' ज्ञान की दीप्ति पत्नी होती है--प्रेरिका होती है। गा 


हैं। प्रकृति-विज्ञान से यह अभ्युदय को सिद्ध करता 
. की साधना करनेवाला होता है। शेष पूर्ववत्‌। 


है 5 फह ० नअ+ा ना “००० उड़े अन्न कपल ८: सम मज न से 
सा पल न है ५०८ अनयथ पेड सन धर य 4.2 ाइिच्क ण चन्ट फल: प्र पद 
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रात्री केशा हरितौ प्रव॒तौ क॑ैल्मलिमंणिः ॥ २५॥ 3 
श्रुत॑ च॒ विश्रुतं च परिष्कन्दौ मनों विपथम्‌॥ २६॥ ८ बेड 
फ्रतोद्‌:॥ ३७॥ 


मातरिश्वा च्‌ पर्वमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा : 
कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरावैने कीर्तिर्गच्छत्या यशों गच्छ त्तय छर त यएछखे वेद॥ २८ ॥ 
१. इस उन्नति की दिशा में चलनेवाले ब्रात्य की विद्युत पुंछचर बर्ललीस्लि के समान विशिष्ट 
का मागथधः -स्तुतिपाठ 
होता है। मेघ गर्जना में भी यह प्रभु की महिमा को देखता ं 
चअ विश्रुतं च-प्रकृंति-विज्ञान व अध्यात्म-विज्ञान इस 
त्म-विज्ञान से यह निः:श्रेयस 


भावार्थ--यह ब्रात्य विद्वान्‌ निरन्तर उन्नत होने कक विशिष्ट ज्ञानदीप्ति को प्राप्त करने 


के लिए यत्नशील होता है। यह मेघ-गर्जना में भी पर्भे प्तबन होता हुआ देखता है। प्रकृति- 


डे इसके अभ्युदय का साधक होता के [ओशो ज्ञान इसे नि: श्रेयस का अधिकारी बनाता 
| का ह 
३. | तेलीयं;सक्तम ]. 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्‍्द: क्‍ है १४ 4दासमविषमागायत्री, २ त्रिपदाभुरिगार्चीत्रिष्टुप, 
३ द्विपदाप्राजापत्यः न प्‌/ ४ त्रिपदास्वराट्प्राजापत्यापड्ि: ॥ | 
द त डे फेत्य की आसन्‍न्दी ््ि द 
स संवत्सरमूथ्वों [ ॥९६२३३०३६ देवा. अंब्लुवन्ब्रात्य कि नु तिष्ठसीतिं॥ १॥ 


दि शत्यायास-वी बजे रन्त्बिति॥ २॥ क्‍ 
तस्मै सन [॥ ३॥ क्‍ क्‍ | 
तसयाँ ग्रीष्मए बम जसन्तश्च द्वौ पादावास्तों शरच्च वर्षाश्च द्वी॥ ४॥ 


त्रीत्यविद्वान्‌ संवत्सरम्‌्-वर्षभर ऊर्ध्व: अतिष्ठत्‌-संसार से मानो ऊपर उठा 
हुआ ही, “तपस्था में ही स्थित रहा। तम्‌ू-उसको देवाःअन्नुवन्‌-देववृत्ति के व्यक्तियों ने 


मिलकर थवा माता-पिता व आचार्यादि ने इति-इसप्रकार कहा कि--हे ब्रात्य-व्रतमय 
जीवनवाले,'चिद्वर किम्‌-क्या नु>अब भी तिष्ठति इति-इसप्रकार तपस्या में ही स्थित हुए हो। 
अब 5 शैप्‌ में स्थित होंकर लोकहित के दृष्टिकोण से कार्य आरम्भ करो न ? २. इसप्रकार. 
देवों कै पर सः उस ब्रांत्य ने इतिजइसप्रकार अब्नवीत-कहां कि मेज"मेरे लिए आप 


ःआसन्दी का संभरण करने की कृपा कीजिए। 'मुझे कहाँ बैठकर कार्य करना 
बात का आप निर्देश कोजिए। ३. यह उत्तर पाने पर सब देवों ने तस्मै ब्रात्याय- 


(4 


. उस ब्रात्य के लिए आसनन्‍्दीं अर भरन्‌ज"आसन्दी प्राप्त कराई। 00007 आसन्दी क्‍या थी? 
सारा काल ही उस अर्सिनदी के चीरे चरणी के रूप में था। इस आसनन्‍्दी के संभरण का कोई 


१२६ एएए/,ाएका940 ए हे 


शुभ मुहूर्त थोड़े ही निकालना था। शुभ कार्य के लिए सारा समय ही शुभ है। ४. देवों से 
. प्राप्त कराई गई तस्यथाः-उस आसन्दी के ग्रीष्प: च वसनन्‍्तः चतग्रीष्म और वसन्‍्त श्ल् दौ 
आस्ताम्‌नदो पाँव थे तथा शरद च वर्षा च दौ-शरद और वर्षा दूसरे दो पासे) : 
इस ब्रात्य ने न सर्दी देखनी है न गर्मी, न वर्षा न पतझड़। उसने तो सदा ही के 
कार्यों में प्रवत्त होना है। 
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वबेल्थे 5 त॑तिरशएचये[॥ ५॥ 


भावार्थ--ब्रात्य विद्वानू संसार से अलग रहकर तपस्या ही न करता रह ज उर्सेंगलोकहित 
के कार्यों को भी अवश्य करना ही चाहिए और इन शुभ कार्यों के ढ़्ि ध् स्वत दूँढने की 
आवश्यकता नहीं। शुभ कार्य के लिए सारा समय शुभ ही है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--५ ब्रुह्नूती, मु ुर्यनुष्टु 
._ ७ साम्नीगायत्री, ८ आसुरीपड्!िड, ९ आस 45० गती।। ») 
'ज्ञान व उपासना '-मयी आसुन्द न्‍्य 
बृहच्च॑ रथन्तर चांनूच्ये३ आस्तो यज्ञायज्ञिय च.द पेट 
ऋच:ः प्राउच्वस्तन्त॑वो यर्जूषि तिर्यज्च:ः ॥ ६॥ ७ 
बेद॑ आस्तर॑णं ब्रह्मॉपबर्ह णम्‌॥ ७॥ 
सामांसाद उद्वीथो | उपश्रयः ॥ ८॥ 
तामांसन्दीं ब्रात्य आरोहत्‌॥ ९॥ बे 
१. ब्रात्य की इस आसन्दी के बहत्‌ स दल -हृदय की विशालता और शरीर-रथ 
नहये आस्ताम-दाएँ-बाएँ की लकड़ी की दो पाटियाँ 
च्र“यरों> ४ लिए हितकर वेदज्ञान तथा सुन्दर दिव्यगुणों 
के लिए हितकर प्रभु का उपासन ही (क्श्चा तिरछे काष्ठ सेरुवे थे। २. ऋचः-ऋचाएँ-- 
प्रकृतिविज्ञान के मन्त्र ही उस* अस्त डँ प्राउच: तन्‍्तवः-लम्बे फैले हुए तन्‍तु थे और 
यजूंषि-यज्ञ-प्रतिपादक मन्त्र ही :>तिरछे फैले हुए तन्तु थे। वेद:-ज्ञान ही उस आसन्दी : 
का आस्तरणम्‌ूनबिछीौना था, कहे न्‍- तप ब्रह्म: तप:) व तत्त्वज्ञान ही उपबईणमू-तकिया (सिर 
रखने का सहारा) था। सामलन्‍्उताड मै व शान्तभाव ही आसादः-उस आसनन्‍्दी में बैठने 
का स्थान था और श्र नसडर “चउज्यैं: गेय 'ओम्‌!' इसका उपश्रयःल्‍सहारा था ( टेक थी)। ३. 
ताम्‌“इस ज्ञानमयी आसन्दीम>आसन्दी पर ब्रात्य: आरोहत्‌रब्रात्य ने आरोहण किया। 
मर रस 'जिस८आसन्दी पर आरोहण करता है वह ज्ञान व उपासना की बनी हुई 


है। उपासना से करके व ज्ञान से मार्ग का दर्शन करके वह लोकहित के कार्यों में 
. आसीन होता होता है। जि धि 
हिल अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--१० प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌, 
१९ विराड्गायत्री॥ 
टदेवजनों के रक्षण में. 


विद नल प॑रिष्कन्दा आस-न्‍त्संकल्पा: 
गया ३ विश्वांनि भूतान्युंपसदः॥ १०॥ 
विश्वांन्येवास्थ॑ भूतान्युपसदों भवस्ति य एवं वेद॥ ११॥ 
क्‍ १. तस्यथरउसी “०क्रांस्या कें।देलजमा4-वमाताउणिता- आचार्माहि दे पुरिष्कचदा | : आसन्‌ूरल-चारों 
ओर गति करनेवाले रक्षक होते हैं । इनके रक्षण में यह अपना का कार्य उत्तमता से 


। 
. 


ना 


होते हैं। इस व्यक्ति ० ये 
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कर पाता है। संकल्पा:-उस-उस कार्य को करने के संकल्प इसके प्रहाय्या दूत होते हैं। इन 
संकल्पों के द्वारा यह अपने कार्यों को करने में समर्थ होता है। विश्वानि 
उपसदः>इसके समीप बैठनेवाले होते हैं--इसी की शरण में जाते हैं, इसे ग 


मानते हैं। २. यः-जो भी ब्रात्य एवं वेद-इसप्रकार समझ लेता है कि क्ष्य 


भूतहित' ही है, अस्य-इसके विश्वानि एवं भूतानि-सभी प्राणी उपसद >समीप 
आसीन होनेवाले होते हैं। कर 
भावार्थ--लोकहित में प्रव॒त्त ब्रात्य को “माता-पिता स्का “कोल रक्षण प्राप्त 


'होता है। संकल्पों द्वारा यह अपने सन्देश को दूर तक पहुँचाने में स और सब प्राणी 
इसकी शरण में आते हैं। 


४. [ चतुर्थ सूंक्तम ] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्द 


हे है ०5:०३ ३ 


प्राच्या: दिश 


, २ आर्च्यनुष्टुप, 


तस्मै प्राच्यां दिशः॥ १॥ 


. वासन्तौ मासों की प्राच्य दिशो गोयल वि (ले ार ग्तारौ ॥ २॥ 
वासन्तावेंन मासौ प्राच्यां दिशो गॉपायली विलय 
रथन्तरं चानु तिष्ठतो य एवं वेद॥ 9 
तस्मै-उस ब्रात्य के लिए प्राच्या >>पूर्व दिशा से सब देव बासन्तो मासौ-वसन्त 

ऋतु के दो मासों को गोप्तारा अकु् शक बनाते हैं च-तथा बृहत्‌ रथन्तरं च-हृदय की 
विशालता तथा शरीर-रथ से जीवन-अआ ोन्नो कॉ पूर्ण करने की प्रवृत्ति को अनुष्ठातारौ-विहित 
कार्यसाधक बनाते हैं। एनम्‌-इस « ( वासन्तो मासौ-वसन्त ऋतु के दो मास प्राच्या 
दिशः गोपायतः-पूर्व दिशा से करते हैं च-तथा बृहत्‌ रथन्तरं च-हृदय की विशालता 
तथा शरीर-रथ से भव-सागर नै) प्रवृत्ति अनुतिष्ठतः-उसके कर्त्तव्य-कर्मों को करनेवाले 
के होते हैं, यः-जो एवं वेद-इस तत्त्व को समझ लेता 
है, वह 'बृहत्‌ और र को जान लेता है। 

भावार्थ--ब्रात्य को के दो मास पूर्व दिशा से रक्षित करते हैं और 'बृहत्‌ तथा रथन्तर 
इसे दल वृत्त करते हैं। 

ऋषि: ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--४ प्राजापत्यागायत्री 
५ प्राजापत्यापड्धिई, ६ आर्चीजगती॥ 
दक्षिणायाः दिश 
दिशः॥ ४ड॥ द 
मम अल च वामदेव्यं चॉनुष्ठातारों॥ ५॥ 
हि ने मासौ दक्षिणाया दिशो गॉपायतो यज्ञायज्ञियें च॒ वामदेव्यं 
तिष्ठतो य एवं वेद॥ ६॥ 
१. तस्मे कक 0 वही लि पक कन दिश दा णा दिक्र से सब देवों ने ग्रैष्मौ 


मासौ>ग्रीष्म ऋतु अ्-तथा यज्ञायज्ञियम्‌-यज्ञों 
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के साधक वेदज्ञान को वामदेव्यं चच्सुन्दर दिव्यगुणों की साधक ईश-उपासना को 


के महत्त्व को समझता है, एनम्‌-इस ब्रात्य को दक्षिणाया दिश:-दक्षिण दिक्‌ । 
गोपायत:-ग्रीष्म ऋतु के दो मास रक्षित करते हैं, च-तथा यज्ञायज्ञियमन्यज्ञों का सा सफ ाते द 
वामदेव्यं च-सुन्दर दिव्यगुणों का साधन प्रभु-पूजन अनुतिष्ठत:-विहित कार्यों को 

हैं । द ्ि 


अनुष्ठातारौ-विहित कार्यसाधक बनाया । २. यः एवं वेद-जो इसप्रकार 'यज्ञायज्ञिय व बे 


... भावार्थ--ब्रात्य को ग्रीष्मर्तु के दो मास दक्षिण दिशा 303 रक्षित करते यज्ञसाधक 
वेदज्ञान तथा सुन्दर दिव्यगुणों का साधन व प्रभु-पूजन' विहित कर्मों खें रते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्य:॥ छनन्‍्द:--७ आर्चचनुष्टुप, 

द ९ आर्जीत्रिष्टुप्‌॥ 


प्रतीच्याः दिशः | 


तस्में प्रतीच्या दिशः॥ ७॥ & 
वार्षिकौ मासों गोप्तारावककुर्वन्वैरूपं च॑ वैराजं चानुछ्लेतारी॥ <॥ 
वार्षिकावेन मारसों प्रतीच्यां दिशो गॉपायतो डे पे च 


वैराजं चार्नु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ .९॥ कक 

१. तस्मै-उस ब्रात्य के लिए प्रतीच्याः विश कलम, दिशा से सब देव वार्षिकौ 
मासौ-वर्षा ऋतु के दो मासों को गौप्तारी 3 कुविति रक्षक बनाते हैं च-तथा बैरूपम्‌रविशिष्ट 
तेजस्विता-सम्पन्न रूप को बैराजं॑ च्तथा “रे न शा ददीसमि को अनुष्ठातारौ-"विहित कार्यसाधक 
बनाते हैं। २. यः एवं वेद-जो इसप्रकार ज्वैरूपेट और विराज_ के महत्त्व को समझता है, 
एनम्‌-इस ब्रात्य को वार्षिकौ मासौजवर्षों के/दो मास प्रतीच्या: दिश:-पश्चिम दिशा से 
गोपायतः-रक्षित करते हैं, च-तथा“लैरपम विशिष्ट तेजस्विता-सम्पन्न रूप बैराजं चरऔर 
विशिष्ट ज्ञानदीसि अनुतिष्ठतः-वि इज को सिद्ध करने में प्रवृत्त होते हैं। 

भावार्थ--ब्रात्य को जे दिशा से वर्षा के दो मास रक्षित करते हैं और “वैरूप तथा 


बैराज' विहित कर्मों को में “समर्थ करते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--१० प्राजापत्यागायत्री, ११ साम्नत्रिष्टुप्‌, 
१२ द्विपदाप्राजापत्याजगती ॥ 
(> उदीच्या: दिशः 
तस्मा ही विश: ९०॥ 
शारदौ मन परारावक॑र्वज्छ्यैतं च॑ नौधसं चानुष्ठातारो ॥ ११॥ 
शारदा -पासावुदीच्या दिशो गोंपायतः श्यैतं च॑ 
कल से ओ न तिष्ठतो य एवं वेद॥ १२॥ 
ज _उस ब्रात्य के लिए उदीच्या: दिशः-उत्तर दिशा से सब देवों ने शारदौ मासौ5शरद्‌ 
कर दे मासों को गोप्ततारी अकुर्वन-रक्षक बनाया, चच्तथा शुयैतम्‌-क्रियाशीलता कों 


दिल. 

धर्स चे-और प्रभु-स्तवन को अनुष्ठातारौ-विहित कार्यसाधक बनाया। २. यः-जो एवं 
बेद-इसप्रकार क्रियाशील॒ता व प्रभु-स्तवन के महत्त्व को समझता है एनम्‌-इस ब्रात्य विद्वान्‌ 
की उदीच्या: दिशः >उचर दिशो/'थेशेरदौ मेसि'०शरद्‌ ऋतु(फै2दोमंझि-गोपायतः-रक्षित करते 
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&५ _« प5 व नी आम अ अल 
ब्ल्शाा 


पज्चदश काण्डम्‌ 


हैं च-और श्यैतं नौधर्स च-क्रियाशीलता व प्रभु-स्तवन विहित कार्यों के सिद्ध करने में प्रव॒त्त 
करते हैं। 

भावार्थ--्रात्य विद्वान्‌ उत्तर दिशा की ओर से शरद्‌ ऋतु के दो शो 
जाता है तथा क्रियाशीलता व प्रभु-स्तवन इसे विहितकार्यों के अनुष्ठान में 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मंम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--१३ दैवीजगती, १४ हे 
१५ द्विपदाउंडर्चीपहछ्िः ॥ क्‍ 


... श्लुवाया: दिश 
तर्स्मं श्ुवाया दिशः॥ १३॥ के 
हेमनतौ मासों गोप्तारावकुर्वन्भूमिं चाग्मिं चानुष्ठातारों। व 
. हैमन्तावेंन मासौं श्रुवायां दिशो गॉपायतो 

भूमिश्चाग्रिश्चानु तिष्ठतो य एवं वेद॥ १५॥ 


१. तस्मै-उस ब्रात्य विद्वान्‌ के लिए श्रुवाया से हैमनती मासौ>"हेमन्त 

ऋतु के दो मासों को सब देवों ने गोप्तारो अकुर्वन तथा भूमिं चर अग्नि च-इस 

. भूमिरूप शरीर को तथा शरीर में स्थित अग्रमिरूप शक को अदुालारी-विहित कार्यसाधक 
बनाया। इस ब्रात्य का शक्तिसम्पन्न शरीर वि >प्रवत्त हुआ। २. यः "जो ब्रात्य एवं 


/.] 


वेद-इसप्रकार भूमि व अग्नि के प्रयोजन को समझति है पे हमम्‌-इस त्रात्य को हेमनतो मासौ>हेमन्त 
ऋतु के दो मास श्लुवाया: दिशः -ध्रुवा दिशा ए ' शोपायतः:-रक्षित करते हैं और भूमि: च्‌ अग्नि 
च अनुतिष्ठतः-शरीर व शरीरस्थ शक्ति: शा यो के अनुष्ठान में प्रव॒ृत्त करते हैं। 

भावार्थ--्रात्य दिद्ठान्‌ श्रुवा दिशा: _त ऋतु के दो मासों द्वारा रक्षित होता है तथा 
इस विद्वान को शक्तिसम्पन्न शरीरडि को _. कार्य के अनुष्ठान में समर्थ करता है। द 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--अध्य त्पम्‌ | द्ोत्थ: ॥ छन्‍्द:--१६ दैवीजगती, १७ आर्च्युष्णिक्‌, 


६ 9८ न | 55चौपडि: ॥) 
कक दिश 


तर्स्मा ऊर्ध्वायां 
शैशिरौ मासों त्र चादित्यं चानुष्ठातारों ॥ १७॥ 
दिशो गॉपायतो 

पर प य एवं बेद॥ १८॥ 


विद्वान्‌ के लिए ऊर्ध्वाया: दिश:-ऊर्ध्वा दिशा से सब देवों ने शैशिरौ 


बू-तथा दो: आदित्य: च-मस्तिष्क तथा ज्ञान (धी:+विद्या) अनुतिष्ठत:ः-इसके सब 
हित कार्यों को सिद्ध करते हैं। यह ज्ञान-सम्पन्न मस्तिष्क से पवित्र कार्यों का ही सम्पादन 

करनेवाला होता है। 

भावार्थ--ऊध्ककयिफ से।शिशिरे पके प्दोमिश्णि श्रात्य विद्वान की रक्षो)करते हैं और यह ब्रात्य 


१३० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


विद्वान्‌ ज्ञानसम्पन्न मस्तिष्क से विहित कार्यों का सम्पादन करता है। 


सूचना--सम्पूर्ण सूक्त का सार यह है कि वब्रात्य विद्वानू सब कालों में राषलाह करन 
होता हुआ अपने जीवन में “ज्ञान, कर्म व उपासना! का समन्वय करता हुआ शास्लेवि | 


के अनुष्ठान में तत्पर रहता है। द क्‍ + 
५. | पउ्चमं सूक्तम्‌ ] । 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्‍्द:--१ त्रिपदासमविषमागायत्री, २ ४९४७७ ट 
३ द्विपदाप्राजापत्यानुष्टुप॥ 


्ि प्राच्या: दिशः अन्तर्देशात्‌ 

तस्मै प्राच्यां दिशो अंन्‍्तर्देशाखवमिष्वासमंनुष्ठातारंमकुन १, ते १॥ 
भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अन्देशादनुष्ठातानु 
तिष्ठति नै्नें शर्वों न भवो नेशाॉनः॥ २॥ 


नास्य॑ पशून्न स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेद॥ ३। ५38 ६ 
१. तस्मै-उस तब्रात्य के लिए सब देवों ने प्राच्या: द्विश पूर्व दिशा के अन्तर्देश 
(मध्यदेश) से भवमन्‍-सर्वोत्पादक प्रभु को इृष्वी खसू> रद अ्नुर्धारोा-- धनुष्‌ के द्वारा रक्षक 


अनुष्ठातारम्‌्सब क्रियाओं का करनेवाला अकुद् अल पं) इसे बाल्यकाल से ही यह शिक्षा 
प्राप्त हुई थी कि वे सर्वोत्पादक प्रभु तुम्हारे रक्षक हैं आओ “सब क्रियाएँ उन्हीं की शक्ति व कृपा 
से होती हैं। २. भवः-वह सर्वोत्पादक स(>धे खाक जुर्थुर प्रभु एनम-इस न्रात्य को प्राच्या: दिशः 
अन्तर्देशात्-पूर्व दिशा के मध्यदेश से कह रे ४) शक बैंब कार्यों को करने का सामर्थ्य देता हुआ 
अनुतिष्ठतिःअनुकूलता से स्थित होता हैः / एवं वेद-जो इस प्रकार उस ' भव, इष्वास, 
अनुष्ठाता ' प्रभु को समझ लेता है एनम् कर द्वन ब्रात्य को शर्वाःच्वह (९ श्र हिंसायाम्‌ ) प्रलय- 
कर्ता प्रभु (रुद्र), न भवः-न ही ६ 3) सर्वोत्पादक प्रभु, न ईशान:-न ही ईश (शासक, 
विष्णु) हिनस्ति-विनष्ट करते हे >इसके पशून्‌ नतपशुओं को भी नष्ट नहीं करते। न 
समानान्‌*न इसके समान-- हे प शव व्यक्तियों को, बन्धु-बान्धवों को विनष्ट करते हैं। 
... भावार्थ--यह ब्रात्य (वि होने पूह भा के अन्तर्देश में उस सर्वोत्पादक प्रभु को ही अपना, 
अपने पशुओं का, अपने छोर र्शन्धु-ब्ान्धवों का रक्षक जानता है, उन्हें ही कार्य करने को 
शक्ति देनेवाला समझता है के द द 
. ऋषि:-- 2, /देवता-5रुद्र: ॥ छन्‍्द:--४ त्रिपदास्वराट्प्राजापत्यापड्धिड, ५, ७, ९, १९, 
१३ [ नास्य इडत्यस्योक्तम्‌ ], ६, ८, १२ त्रिपदाककुप, १०, 
, १५७ विराड्ब॒हती, १६ द्विपदाप्राजापत्या<नुष्टुप्‌॥ 
सब अनन्‍्तर्देशों से पु 
दिशो अ6न्तर्देशाच्छर्वमिंष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वनू॥ '४॥ 
डक गिसो दक्षिणाया दिशो अन्‍्तर्देशादनुष्ठातानु 
नैने शर्वों न भवो नेशांनः। नास्य॑ पशूत्र संमानान्हिनस्ति य एवं वेद ॥ ५॥ 
| प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात्पंशुपतिमिष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ ६॥ 
पशुपतिरेनमिष्वासः पप्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशार्दनुष्ठातान 
तिष्ठति नै शतरा न भरी नेशान: ।नौसथी पशून्न समॉनीन्हिनस्ति य एवं वेद ॥ ७॥ 


प्राणियों के रक्षक धनुर्धर टष 


: मध्यदेश से अनुष्ठाता 


पञ्चदर्श काण्डम २९५.९५,२६ . कल े 


तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्र॑ देवमिंष्वासम॑नुष्ठातारंमकुर्वन्‌ू॥ ८ ॥ 
उग्र एनं देव इष्वास उर्दीच्या दिशो अन्तर्देशार्दनुष्ठातान्‌ 

तिष्ठति नैर्नें शर्वों न भवो नेशान:। (2 
नास्य॑ पशून्न स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेद॥ ९॥ 


तस्मैं ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशाद्रुद्रमिष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ २ हैः 


रुद्र एनमिष्वासो श्षुवायां दिशो ८ किक 
. तिष्ठति नैने शर्वो न भवो नेशानः। 

नार्स्य पशूतन्र स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेदं॥ ११५॥ 

तर्स्मा ऊर्ध्वार्या दिशो 

महादेव एनमिष्वास ऊर्ध्वायां दिशो जुट 


२२॥। 


तिष्ठति नैर्नें शर्वों न भवो नेशानः। क्‍ 

नास्य पशूत्न समानान्हिनस्ति य एवं वेद॥ १ ९ 

तस्मे सर्वे भ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासम ॥ १४॥ 

ईशान एनमिष्वासः सर्वे'भ्यो अन्‍न्तर्देशे 

तिष्ठति नैर्ने शर्वों न भवो नेशानः॥ ५ 

नार्स्य पशून्न संमानान्हिनस्ति य कल द।9१६॥ 

१. तस्मै-उस ब्रात्य के लिए दक्षि प्राय अन्तर्देशात्‌्-दक्षिणदिशा के अन्तर्देश से 
शर्वम्‌चसर्वसंहारक प्रभु को सब देवों. ब्समू-धुनर्धर रक्षक को तथा अनुष्ठातारम्सब 
क्रियाओं का सामर्थ्य देनेवाला ः थी। यह इष्वास: शर्वः-धनुर्थर--सर्वसंहारक प्रभु 
एनम्ू-"इस ब्रात्य को दक्षिणाया अन्तर्देशात-दक्षिणेदिक्‌ से मध्यदेश से अनुष्ठाता 


अनुतिष्ठति-सब कार्यों का साम: हुआ अनुकूलता से स्थित होता है। २. तस्मै-उस ब्रात्य 
के लिए प्रतीच्या: दिश ट्ता 'पश्चिमदिशा के अन्तर्देश से पशुपतिं इष्बचासम्-सब 
तों ने अनुष्ठातारं अकुर्वनू-सब कार्यों को करने का 


सामर्थ्य देनेवाला किया। पशुपतिः-धनुर्धर सब प्राणियों का रक्षक प्रभु एनम-इस 
ब्रात्य को प्रतीच्या: दिश शात्‌-पश्चिमदिशा के मध्यदेश से अनुष्ठातानुतिष्ठति-सब 
कार्यों को या व डरा मर्थ्य देता हुआ अनुकूलता से स्थित होता है। ३. तस्मै-उस ब्रात्य के 
लिए उदीच्या “उत्तरदिशा के अन्तर्देश से उग्र देवम-प्रचण्ड सामर्थ्यवाले 


भयंकर (5०००), उदात्त (|2॥9 700]०) दिव्य प्रभु को सब देवों ने 
को अनुष्ठातारं अकुर्वन्‌-सब कार्यों को करने की सामर्थ्य देनेवाला किया। यह 
५ दिव्य प्रभु इष्वास:-धनुर्धर होकर एनम्‌-इस ब्रात्य को उदीच्या: दिश 

दशा गत दिशा के मध्यदेश से अनुष्ठाता अनुतिष्ठति"सब कार्यों का सामर्थ्य देनेवाला 
7९ हल अनुकूलता से स्थित होता है। ४. तस्मे-उस ब्रात्य के लिए श्लरुवाया: दिश 
अ्रल्तदशाक्त्नधुवा दिशा के अन्तर्देश से रुद्रम्-शत्रुओं को रुलानेवाले प्रभु को सब देवों ने 
तत्रासमू- धनुर्थर को अनुष्ठातारं अकुर्वन्‌-सब कार्यों को करने का सामर्थ्य देनेवाला बनाया। 


यह रुद्र: इष्वासः "ुरुद्र 7908 ब्वात्य को शुताया 5 अक ध्रुवादिशा के 
40-38 /70 0] ! सुवाता3 शत भन्त ५ 


रने का सामर्थ्य हुआ अनुकूलता से 
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स्थित होता है। ५. तस्मे5उस ब्रात्य के लिए ऊर्ध्वाया: दिशः अनन्‍्तर्देशात्-ऊर्ध्वा दिक्‌ के. 
अन्तर्देश से महादेवम्‌नसर्वमहान्‌, सर्वपूज्य देव को सब देवों ने इष्वासम्‌-धनुर्धर की कर 
अकुर्वनू-सब क्रियाओं का सामर्थ्य देनेवाला किया। देव:>यह महादेव इष्न्नास के 
धनुर्धर देव एनम्न्इस ब्रात्य को ऊर्ध्वायाः दिशः अन्तर्देशात्‌्"ऊर्ध्वादिक्‌ के से 
अनुष्ठाता अनुतिष्ठति-सब कार्यों को करने का सामर्थ्य देता हुआ अनुकूलता से स्थित होता 
है। ६. तस्मे5-उस तब्रात्य के लिए सर्वेभ्य: अन्‍्तर्देशेभ्यः-सब मध्य देझे देवों ने 
ईशानम्‌-सबके शासक प्रभु इष्वासम्‌-धनुर्धर को अनुष्ठातारं अकुर्वनू-क 
सामर्थ्य देनेवाला किया। यह ईशान: इष्बवास:-सबका ईशान प्रभु धनुर्धर हि व पू--इस ब्रात्य 
को सर्वेभ्य: अन्तर्देशेभ्य:ः-सब अन्तर्देशों से अनुष्ठाता | “सं को एर्यों को करने का 


घर 


सामर्थ्य देता हुआ अनुकूलता से स्थित होता है। 


भावार्थ--एक ब्रात्य विद्वान्‌ दक्षिण दिशा के अन्तर्देश में प्रभु को अपने रक्षक 


व सामर्थ्यदाता के रूप में देखता है। पश्चिम दिशा के १22 ब प्राणियों का रक्षक प्रभु 
इसे अपने रक्षक के रूप में दिखता है। उत्तर दिशा के प्रचण्ड सामर्थ्यवाले प्रभु 
उसका रक्षण कर रहे हैं तो श्रुवा दिशा के अन्तर्देश सर उसके शत्रुओं को रुला रहे 


जे र रहे हैं तो सब अन्तर्देशों से ईशान 
क्ग्ने करने का सामर्थ्य देनेवाला जानता 


हैं। ऊर्ध्वा दिशा के अन्तर्देश से महादेव उसका रक्षए 
उसके रक्षक बने हैं। इन्हें ही वह अपने लिए सब ये 
है। 


६. [ हा >सूक्त क्स्पू | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- अध् श्र ख्त्य: ॥ छन्‍्द:--१ आसुरीपड्)ि' 


२ आर्षीपड्डिद ॥। 
क्षुवा दिशा से ' भूमि ७४ पघप्लरेधी, वनस्पति, वानस्पत्य व वीरुध' 


स 300 दिशमनु व्य [. 


च वानस्पत्याश्च॑ वीरुध॑शचानुव्य | चलन्‌॥ २॥ 
वनस्पतीनां च वानस्पत्यानों 
य एवं वेद॥ ३॥ क्‍ 
2 _अनुव्यचलत्न्ध्रुवादिक्‌ को लक्ष्य करके गतिवाला हुआ। 
कूल, गति की और परिणामतः तमूरनउस ब्रात्य को भूमिः च अग्य्रिः 
ख्य हे व अग्नि, ओषधय: च वनस्पतयः च-पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाली 
ओषधी-वनस्प तैंयाँ तथा वानस्पत्याः च वीरुध: चर-विविध प्रकार के फल, अन्न व लताएँ 
. आअनुव्यचलनू_३ गतिवाली हुईं। २. यः-जो एवं वेद-इसप्रकार इस श्रुवादिशा को समझने 
का प्रयत्न /ऋस्तोी: है, सः-वह ब्रात्य बै"निश्चय से भूमे: चर अग्रेः चजभूमि और अग्नि का 
चअनजओषधियों व वनस्पतियों का वानस्पत्यनां च वीरुधां च-फलों 


है जैलों का प्रियं धाम भवतिरप्रिय अवस्थान बनता है। 
--ब्रात्य विद्वान्‌ श्रुवादिशा के अनुकूल गतिवाला होकर “भूमि, अग्नि, ओषधी 


२. सः वह ब्रात्य 
उसने श्रुवादिक्‌ के छः 
च-पृथिवी का मुरूय 


तथा वानस्पत्य व वीरुधों” का प्रिय पात्र बनता है। 


एग्ावा4,टवाधा) ४८वाट ा55ा0णा (]36 0 //2.) 


किन 3० जी बकेलरा- दे आजरिरकि फल पच के फनाएन अत उन्‍नरदी | पु जजत - -.. #/ 
9 ७ कह: - /क ब्ज बन हम 2! है रू हु न्‍ - 


. उसने जीवन को गा 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--४ आसुरीपड्रिं, 


५ साम्नीत्रिष्टुपू, ६ निच्चदब॒हती ॥ 
ऊर्ध्वा दिक्‌ में 'ऋत, सत्य, सूर्य-चन्द्र व नक्षत्र' ० दे ओ 
स ऊर्ध्वा दिशमनु व्य | चलत्‌॥ ४॥ “ 


तमृतं अ्व॑ स॒त्यं च॒ सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानुव्य [ ह्ष ॥ ५ ॥.. 


ऋतस्य च वै स स॒त्यस्य॑ च सूर्यस्य च चन्द्रस्य च॒ 

नक्षत्राणां चर प्रियं धार्म भवति य एवं वेद॥ ६ धरम । 

२. सः-वह ब्रात्य ऊर्ध्वां दिशं अनुव्यचलत्‌-ऊर्ध्वादिक्‌ का 
उस समय तमूरउस ब्रात्य को ऋतं च सत्यं चन भौतिक जगत्‌ के 
को नियमितता) तथा अध्यात्म जगंत्‌ू-नियम (शुद्ध, नैतिक 


रेक़े गतिवाला हुआ। 
भौतिक क्रियाओं 
: चे चन्द्र: नक्षत्राणि 


चनसूर्य, चन्द्र और नक्षत्र ये सब अनुव्यचलन्‌: 00 हुए। २. यः एवं वेद-जो 
इसप्रकारं ऊर्ध्वादिकू को समझता है, सः-वंह ब्रात्य वै- ह्तस्य च सत्यस्य चन-त्रद्वत 


, चन्द्र, नक्षत्रों का प्रियं धाम 
भवति-प्रियस्थान बनता है। 
भावार्थ--एक ब्रात्य विद्वान्‌ ऊर्ध्वादिक्‌ गत 
सत्य कार्य करते हुए दिखते हैं तथा सूर्य, 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, 


में प्रभु की महिमा दिखती है। 
-:७ आसंुरीबृहती, ८ साम्नीपड्िः 


ऊर्ध्वा दिक में ' / जे सत्य व ब्रह्म ( अथर्व ) 
स उत्तमां दिशमनु व्य [ 8 क्‍ 
तमृचश्च सामानि चर 
ऋचां च वे स साम्रो 
२. सः-वह ब्रात्य उः हल 


है चानुव्य | चलनू॥ ८ 

| च॒ ब्रह्म॑ंणएच प्रियं धार्म भवति य एवं वेद॥ ९॥ 
-उत्तमादिक्‌ का लक्ष्य करके गतिवाला हुआ। 
; किया तम्‌-उस उत्तमादिक्‌ की ओर गतिवाले 
ब्रात्य को ऋच: च एव सांम--विज्ञानमन्त्र व उपासनामन्त्र च-तथा यजूंषि 
च ब्रह्म च-यज्ञ- प्रतिपाद् तथा ब्रह्मज्ञान देनेवाले अथर्वमन्त्र अनुव्यचलन्‌ः"अनुकूलता से 


प्राप्त हुए। २. सः>ववहें ब्राह्ये बै-निश्चय से ऋचां च साम्नां च-ऋचाओं और साममन्त्रों का 


में गति का संकल्प करनेवाला ब्रात्य “ऋक्‌, यजु:, साम व अथर्व 
2 5 स्थान बनता है। इनके द्वारा ही तो उसने जीवन को उत्तम बनाना है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छनन्‍्द:--१० आसुरीब॒हती 

११ साम्नीत्रिष्टुप, १२ निच्चदबहती ॥ 
बहती दिशा में 'इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी' 
स बंहतीं दिशिपमल्‍व्धःईचलर्सका<ढीाझ्ांणा ... (]37 एण 772.) 
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तमितिहासएर्च पुराणं च्‌ गाथाशच नाराशंसीश्चानुव्य | चलनू॥ ११५॥ 


इतिहासर्स्य उच् वै स पुराणर्स्य च गाथानां च 
नाराशंसीरनो अ प्रियं धार्म भवति य एवं वेद॥ १२९॥ (2 (फट क्‍ 
द १. सः-वह व्रात्य बृहतीं दिशं अनुव्यचलत-ब॒हती दिशा--वृद्धि की दिशा का 
. चला। तम्‌्रुउस बृहती दिशा में चलनेवाले ब्रात्य को इतिहास: पुराणं च-सृष्टि 
का नित्य इतिहास और जगदुत्पत्ति आदि का वर्णनरूप पुराण चअच"्तथा राशी ८ हा ॥ए 


चर-किसी का दृष्टान्त-दांर्शन्तरूप कथा-प्रसंग कहनारूप गाथाएँ तथा मनु प्र्सशिनीय कर्मों 
का कहनारूप नाराशंसी अनुव्यचलन्‌"”अनुकूलता से प्राप्त हुई। इनके वस्तुत: वह वेद 


व्याख्यान को सुन्दरता से कर पाया। २. यः एवं वेद"जो पुराणफुय चल हास के महत्त्व 
को समझता है, सः"वह ब्रात्य बै-निश्चय से इतिहासस्य व पुराण का 
चअन"तथा गाथानां नाराशंसीनां च-गाथाओं व नाराशंसियों का प्रिट् ्ट “प्रिय धाम होता 


है। इनके द्वारा वह वेद को खूब व्याख्यात कर पाता है। हु 
भावार्थ--एक ब्रात्य विद्वान्‌ “इतिहास, पुराण, गाथा के मारा नाराशेसी ' 
व्याख्यान करता हुआ 'बृहती दिक्‌' की ओर चलता । 


द्वारा वेद का वर्धन-- 
दिशा में आगे बढ़ता है। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द , १४ आर्च्त्रिष्टुप, 
५५ 
परमा दिशा में ' ४०००2 त्यां व पशु: 
स प॑रमां दिशमनु व्य | चलतू॥ ९ 
तमाहवनीयश्च गा पत्यएच दक्षिए[ ्श्च क्‍ 
यज्ञएच यर्जमानएच पशव॑ लय ल्लन्‌॥ १४॥ 
आहवनीय॑स्य च वे स रस कु दक्षिणाग्रेश्च यज्ञस्य॑ 
च यज॑मानस्य च पशूनां प्रिय धार्म भवति य एवं वेद॥ १५७॥ 
१. सः-वह ब्रात्य परमां (ड््श् | तु नपरमा दिशा की ओर गतिवाला हुआ- 


आ। तम्‌र-"उस ब्रात्य को आहवनीय: च गार्हपत्य 

च दक्षिणा अग्नि: चर पत्य व दक्षिणा अग्रि नामक तीनों अग्रियाँ त्र-और यज्ञ 

यजमानः च पशव:ः च->-यज्ञ, यज॑मान और यज्ञसाधक गवादि पशु अनुव्यचलन्‌-”अनुकूलता से 
प्राप्त हुएण। २. य ये कमा इसप्रकार इस यज्ञिय परमा दिशा को समझ लेता है, सः-वह 
ब्रात्य वै-निश्चय सस्‍्य च गार्हपत्यस्य च दक्षिणाम्रे: चजन्‍आहवनीय, गार्हपत्य तथा 
दक्षिणाग्रि नामक का च-ओऔर यज्ञस्य यज्ञमानस्य च पशुनां चच्यज्ञ, यजमान व 
यज्ञ के लिए /खतोएर् पदार्थों को प्राप्त करानेवाले गवादि पशुओं का प्रियं धाम भवतिरप्रिय 


सर्वोत्कृष्ट यज्ञीय मार्ग की 


फ ब्रात्य विद्दान्‌ यज्ञों द्वारा परमा दिशा में आंगे-बढ़ने का संकल्प करता है। 
| व यज्ञ, यजमान व यज्ञसाधक पशु” सब अनुकूलता से प्राप्त होते हैं। 


एगावा 7,८ताधा) ए८वा८ ा55ाणा (]36 0 //2.) 


हे *ह "जा आप पीपाफक न. दजलआ जे । 5ौ१,५७८ब 3, न पाह७७०१७५ 7 व्मीफन तक आणण 


नि मर 2, ऋ जब इ ८ * कपडे, + 
किए ओड लाहन्वे5 ता चगिडज्य ४ पिता आन सात 


| नल न ग 2४-3४ बह ५ हे दि 
2४, 522 कं ५७०४ दशक लाततश ० / 7० कक बत भयनतरा 
५0-24. 0:05 ८:45: 30५ ५,०००: १३१७० ३४ विदमंबर्सीक ड्‌ 


पज्चदर्श काण्डम्‌ ॥ २१७५.६.२१२ १३५ 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--१६ आसुरीब॒हती 


१७ आर्चीपड्धि5, १८ विराड्जगती ॥ 
अनादिष्टा दिक्‌ में 'ऋतुए, आर्तव, लोक, लौक्य मास, अर्धमास्र व अत ! 

सोउनांदिष्टां दिशमनु व्य | चलत्‌॥ १६॥ 

तमृतवश्चार्तताइच लोकाशएच लोक्याएुच 

६-५ . () 

मासाश्चार्थमासाश्चांहोरात्रे चानुव्य | चलन्‌॥ १७॥ 092 

ऋतुूनां च॒ वै आंतवानां च लोकांनां च लौक्यानों च मासानि 

चार्धमासानों चाहोरात्रयोंकइच प्रियं धार्म भवति य एवं ब्रे के €, ॥। क्‍ 

२. सःच"-'वबह ब्रात्य अनादिदष्टां दिशाम्‌-जिसमें किसी प्रर ला. नश अ्रयाड ( 77, ॥72- 
४००) नहीं है, ऐसी एकदम निष्कामता की दिशा में अनुव्यशच्चलत्‌ःचेला। तम्‌-उस ब्रात्य को 
ऋतव: च आर्तवा: चनुसब ऋतुएँ व ऋतुजनित सब पदा के आर लोकः लोक्या: च-सब 
लोक और लोकों में होनेवाले पदार्थ च-तथा मासा: ओऔ£ च्ा अहोरात्रे च-महीने, पक्ष 
व दिन-रात अनुव्यचलन्‌रऊअनुकूलता से प्राप्त हुए। कर तर वेद-इसप्रकार जो अनादिष्टा 
निष्कामता की दिशा के महत्त्व को समझ लेता है/स:>वेह ब्रात्य बैननिश्चय से ऋतुनां च 
आर्तवानां च-ऋतुओं. का और ऋतुजनित पत्र फेज़ों का च-और लोकानां लौक्यनां 
चअजलोकों का और लोकों में होनेवालों का ति 0 मासानां अर्थमासां च अहोरात्रयोः 
अमहीनों, पक्षों व दिन-रात का प्रिय गाए सदति प्रिय धाम बनता है। 

भावार्थ--निष्काम होकर अनादिष्टा ई क ड आगे और आगे बढ़ने पर इस ब्रात्य को सब 
ऋतुए, लोक व काल अनुकूलता से प्राप्त होते»हैं | 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-- आदत क्‍ छ्न्द 


अनावत्ता अदिति, इडा, इन्द्राणी ' 
सोडनावत्तां दिशमनु बस [ नावर्त्स्यन्नमसन्यत॥ १९॥ 
बैद्धार्णी चानुव्य | चलन्‌॥ २०॥ 
दितेंश्च वर याएचेन्द्राण्याएर्च प्रियं धार्म॑ 
भवति स्का वेद ॥२१॥ 


१. सः-वह आअनावृत्तां दिशं अनुव्यचलत्-"अनावृत्ता दिशा में अनुकूलता से गतिवाला 


हुआ ततः- अमन्यत-' लौटगा नहीं ', ऐसा उसने विचार किया। “आगे और 
आगे लक दम नहीं ', वही वस्तुत: एक संन्यस्त कां आदर्श है। तमू-उस ब्रात्य 
को इस दिशा में चलने पर दिति: च अदितिः च-वासनाओं का खण्डन और स्वास्थ्य 
का व स्वास्थ्य) चजतथा इडा इन्द्राणी च-वेदवाणी और इन्द्रशक्ति 


गन अनुकूलता से प्राप्त हुई। २. यंः एवं वेद-जो इसप्रकार न लौटने की दिशा के 
समझ लेता है सः-”"वह ब्रात्य वै"निश्चय से दितेः च अदितेः च-वासना-विनाश 
के अविनाश का चअचतथा इडायाः इन्द्राण्या: च-वेदवाणी व इन्द्रशक्ति का प्रिय 
धाम भवतिन-प्रिय आधार बनता है। 

भावार्थ--हमे०&एमे-<बक्टषभा! छक्तेराप्ने/यौश्मे का! गअ्रत)>लेकिर/2प्रेवित्र, स्वस्थ, ज्ञानी व 


१३८६ क्‍ ... १९७-६.२२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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आत्मशक्ति-सम्पन्न  बनें। 
. ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--२२ परोष्णिकू, २३ लि 
विराट, देव, देवता & टेकलीरप फेर ॥ 
स दिशोडउनु व्य [| चलत्तं विराडनु व्य | चलत्सवें चर देवाः सर्वीएुच देव ॥ 
विराजएच ये स सर्वेषां चर देवानां सर्वीसां च पु 
देवतानां प्रियं धार्म भवति य एवं वेद ॥ -२३॥ गज पक 
.._ १. सः-वह ब्रात्य दिशः-वेद के निर्देशों के अनुसार अनुव्यचलत्रूूगति , परिणामत: 
 तम्‌रउस ब्रात्य को विराट्-विशिष्ट दीमप्ति चअ"”ओऔर सर्वेदेवा:>सब 
देवताः-सब दिव्यशक्तियाँ अनुव्यचलन्‌>"अनुकूलता से प्राप्त हुईं 
प्रभु-निर्देशों के पालन के महत्त्व को समझ लेता है सः-वह 


अ-विशिष्ट ज्ञानदीसि का च>और सर्वेषां कि य लितससथा स्थान सर्वासां देवतानाम्‌- 


सब दिव्यशक्तियों का. प्रियं धाम भवति-प्रिय निवासस्थ 
. भावार्थ-एक ब्रात्य विद्वान्‌ वेद-निर्देशों के अनुसार आ “विशिष्ट ज्ञानदीप्ति को, 
सब दिव्यभावों को तथा सब दिव्यशक्तियों' को प्राप्त ओवर ह द क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ उन्दु:<< रेडे अंसुरीबृहती, २५ आर्च्यनुष्टुप, 
२६ विराड््‌द हली॥ ५2 38 द 
प्रजापति परमेष्ठी ऐ ५ त्ता,, पितामह 
स सर्वीनन्तर्देशाननु व्य | चलत्‌॥ 


त॑ प्रजाप॑तिश्च॒ परमेष्ठी च॑ पिता सता प्रहश्चानुव्य [ चलन्‌॥ २०॥ 
प्रजाप॑तेर्च थे स परमेष्ठिन॑एच ४ प्य्य 
अ प्रियं धा्म॑ भवति य एवं* रन ६॥ 


१. सः-वह ब्रात्य सर्वान्‌ अन्त्दिश -सब अनतर्देशों में--- दिशाओं के मध्यमार्गों 
में अनुकूलता से गतिवाला हु #( अविरो से यह अपने मार्ग पर बढ़नेवाला बना च5>और 


तम्‌-उस ब्रात्य को ता और पी श्क्षक॑ प्रभु परमेष्ठी च-सर्वोपरि स्थान में स्थित प्रभु पिता 
च पितामहः च-पिता और नितीरह आनुव्यचल अनुकूलता से प्रात. हुए, अर्थात्‌ इस ब्रात्य 
को प्रभु व पिता उत्तम बने। २. यः-जो एवं वेद-इसप्रकार अविरोध से सब 


अन्तर्देशों में चलने के, :स्हिस्ल की समझ लेता है, सः-"वह ब्रात्य बै"निश्चय से प्रजापते:-प्रजारक्षक 
प्रभु का परमेष्ठिन:,चतत्भऔर्‌ परम स्थान में स्थित प्रभु का च"और पितु: पितामहस्य च-पिता 
व पितामह का प्रैय ोम भवति-प्रिय धाम बनता है। 

भावार्थ-€ए बे 7<एबर्‌ ब्रात्य विद्वान्‌ सब अन्तर्देशों में (दिड्डमध्यों में) अविरोध से चलता हुआ 


त्रेछ: प्रभु का तथा पिता व पितामह का प्रिय बनता है। 
“हे ७. [| सप्तम सूक्तम्‌ ].  - द 
अथर्वा॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--९ त्रिपदानिचृद्गायत्री, २ 
कक एकपदाविराड्ब॒हती, ३ विराडुष्णिक्‌ ॥ 
द . महिमा-सद्रु:, समुद्र 
स मंहिमा सद्रर्भव्वाम्ले-ट्यांश्िव्यों व्मंगकित्स)संमुद्रो [4भर्वत्‌39.)१ ॥। 


पञ्चदर्श काण्डम्‌ १ ९५.०.०५ १३७ 
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तं प्रजाप॑तिश्च परमसेष्ठी च॑ पिता च॑ पितामहए्चापश्च 

श्रद्धा च॑ वर्ष भूत्वानुव्य | वर्तयन्त॥ २॥ 

ऐनमापों गच्छत्यैने श्रद्धा ग॑च्छत्यैन वर्ष ग॑च्छति य एवं बेद॑॥ ० कर प्र 

१. सः-"वह ब्रात्य महिमा-(मह पूजायाम्‌) पूजा की वृत्तिवाला-प्रभुपूर्ज तथा 
सद्गुः-द्रुतगति से युक्त--अतिकर्मनिष्ठ भूत्वाच्होकर पृथिव्या: अन्तम्‌्-पृथिव्री के को-- 
पार्थिव भागों की समाप्ति को आगच्छत्‌-प्राप्त हुआ और परिणामत: सः-वह त्रक्िये ्स्तु 


में प्रवृत्त होना ही आनन्द का मार्ग है। २. तम्‌-उस ब्रात्य को 
परम स्थान में स्थित प्रभु, पिता चर पितामहः की भाव बे भूल 
चअ-(आप: रेतो भूत्वा) शरीरस्थ रेत:कण और श्रद्धा की भा 
का रूप धारण करके अनुवर्तयन्त"अनुकूलता से कर्मों रे 
की प्रेरणा तथा शक्ति और श्रद्धा इसे कर्त्तव्य-कर्मों में 
का अनुभव करता है। ३. एनम्‌-इस ब्रात्य को आपः३- 
प्राप्त होते है। एनमू-इसे श्रद्धान श्रद्धा आगच्छति- 
वृष्टि आगच्छतिर-प्राप्त होती है। ये उस ब्रात्य 
कर्त्तव्यकर्मों में प्रवत्त होने के महत्त्व को समझ (लि ता 
बनने का उपाय प्रजापति बनना ही है, अर्थात (8) 
प्रजारक्षणात्मक कर्मों में प्रव॒त्त हों। 
भावार्थ--ब्रात्य प्रभुपूजन-परायण हो जे: पकर्मों में लगा रहता है, पाथिव भोगों से 
ऊपर उठकर आनन्दमय जीवनवाला हेड पे प्रभु-प्रेरणा, बड़ों की प्रेरणा तथा शक्ति और 
श्रद्धा सदा कर्मों में प्रेरित करती हैं (६ . ० 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्य्पत्म॑मे:ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--४ एकपदागायत्री, ५ पड़िः ॥ 
श्रद्धा, अर >-अकाश तथा अन्न और अन्नाद्य 
तं श्रद्धा च॑ यज्ञएच लि चान्नाह्म च भूत्वाभिपर्याव॑र्तन्त ॥ ४॥ 
ऐने श्रब्द्धा ग॑च सो“ > लोको गं॑च्छत्यैनमन्ने 
गच्छत्यैन॑मन्नादयं गच्छलिं य एवं वेद॥ ५॥ 
त्य को श्रद्धा च॒ यज्ञ: चनज्श्रद्धा और यज्ञ लोकः च-प्रकाश, अन्न चर 
अन्न तथा भात आदि खाने योग्य पदार्थ भूत्वा+( भू गतौ) प्राप्त होकर 
प व निःश्रेयस (अभि) के साधक कर्मों में: प्रवृत्त करते हैं। २. यः-जो 
एवं वेद इत्र ' अद्धा, यज्ञ व प्रकाश के तथा अन्न और अन्नाद्य”' के महत्त्व को समझ लेता 
है, एनमूह कर त्रौत्य को श्रद्धा आगच्छति- श्रद्धा प्रात होती है, एंनम्‌-इसे यज्ञ: आगच्छति>-यज्ञ 
प्राप्त होता - है एनम्‌-इसको लोकः-प्रकाश आगच्छति-प्राप्त होता है, एनम्‌-इसे अन्नम्‌-अन्न 
स्र्च्छेति-प्रात होता है । एनम्‌-इसे अजन्नाद्यं आगच्छति-खानेयोग्य भातादि पदार्थ प्राप्त होते हैं। 
जआोर्थ--यह ब्रात्य “श्रद्धा, यज्ञ, प्रकाश, अन्न व अन्नाद्य' से युक्त होकर अभ्युदय व 
प्रस्ु-साधक कर्मों में प्रवृत्त होता है। 


हैं। यह उन्हीं में आनन्द 
:कण आगच्छन्ति-समन्तात्‌ 
। एनम्‌-इसे वर्षम्‌-आनन्द की 
हैं जो एवं वेद-इस प्रकार 
वह यह समझ लेता है कि परमेष्ठी 
स्थिति तभी प्राप्त होती है जब हम 


एगावा 4],८ताधा) ४८वाट शा55ा0णा (]4] 0 //2.) 
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८. [| अष्टमं सूृक्तम ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--१ साम्न्युष्णिक्‌, दे 


२ प्राजापत्याउनुष्टुपू, ३ आर्चीपड्ि: ॥ (2 
राजन्य द 
सो रज्यत॒ ततों राजन्यो [| डज्जायत॥ १॥ का 
स विशः सबन्धूनन्नमन्नाहय॑मभ्युद॑तिष्ठत्‌॥ २॥ त क्‍ 
विशां च वै स सबन्धूनां चान्न॑स्य चाज्नाद्य॑स्य च प्रियं धाम॑ न्‍लर गति एर्व वेद॥ ३॥ 
१. सः अरज्यत-इस ब्रात्य ने प्रजाओं का रज्जन किया। तक के कारण 


राजन्यः-राजन्य अजायतज्हो गया। 'राजति' दीप्त जीवनवाला ड 3 पा ० का रज्जन 
करनेवाला ब्रात्य सबन्धून्‌ विश: -बन्धुओंसहित प्रजाओं का तथा अन्न सेन्नायं अभि>अन्न और 
अन्नाद्य का लक्ष्य करके उदतिष्ठत्‌-उत्थानवाला हुआ। उसने ३५० ७० प्रजाओं की स्थिति को 
उन्नत करने का प्रयत्न किया कि अन्न व अन्नाद्य की भी भूखा न मरे। २. 
यः एवं वेद-जो इसप्रकार समझ लेता है कि उसने बन शुआ वेज आओ ओं को उन्नत करना है और 


अन्न व अन्नाद्य की कमी नहीं होने देनी, सः-वह ब्रात्य हमर श्च्ुय से सबन्धूनां च-अपने समान 
बन्धुओं का विशाम्‌ च-प्रजाओं का तथा अन्नस्य >अन्नोचे ्र्य्र च-अज्न और अन्नाद्य का प्रियं 
धाम भवति-प्रिय स्थान बनता है। 3 (८ रा 
भावार्थ--एक ब्रात्य लोकहित के कार्यों मैं-प्रे रो, -हुआ बनन्‍्धुओं व प्रजाओं. को उन्नत 
करने का प्रयत्न करता है, अन्न व अन्नाद्य की कम ॥/न होने देने के लिए यत्नशील होता है। 
इसप्रकार प्रजाओं का रज्जन करता हुआ #ध्य कि ज़न्य होता है। 
९.( सिख सूक्तम 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-*अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--१ आसुरीजगती 
२ मिति, ज्बीशायत्री, ३ आर्चीपड्डि: ॥ 


सभा सेना, सुरा का अनुचलन 
स विशोज्नु व्य ₹ गो द 


त॑ सभा चव समितिएच सि च सुरा चानुव्य | चलन्‌॥ २॥ 

सभायाश्च पर £ सेनायाएच सुरायाश्च 
क्र 

प्रियं धाम जय एवं वेद ॥ ३॥। 

२. सः-वह का राजन्य ब्रात्य विशः अनुव्यचलत्रप्रजांझों की उन्नति का लक्ष्य 
करके ला आ। “ प्रजा-समृद्धि ' ही उसके शासन का धेय बना। ऐसा होने पर तमू-उस 
राजन्य चा समितिः च>व्यवस्थापिका सभा व कार्यकारिणी समिति चअ-तथा सेना 
न च्च ) राष्ट्ररक्षक सेना व राज्यकोष (राज्यलक्ष्मी) अनुव्यचलन्‌"”अनुकूलता से 
प्राप्त २. यः एवं वेद>"जो राजन्य ब्रात्य 'प्रजा-समृद्धि' को ही शासन का लक्ष्य समझ 


जवह ब्रात्य वै-निश्चय से सभाया: च समितेः च-सभा व समिति का चअनतथा 
अन्सेना व राज्यलक्ष्मी का प्रियं धाम भवतिनज-प्रिय स्थान बनता है। 


भावार्थ--प्रजा की उन्नति को ही शांसन का लक्ष्य समझनेवाला राजन्य ब्रात्य--ब्रती 
राजा--सभा-समिति, सैमों बसु एलक््ी) ह+य बनता हैं।7 “2० 


शी कप ४ ५ + पिला: हित जाल, 5 या ािकाए८ 
हे 


.. प्राप्त करता हुआ राष्ट्र के बल व ऐश्वर्य का 


च क्षत्र चजब्रह्म और न 


पञ्चदर्श काण्डम्‌ ०९५,.९०.८६ ३३६३ 


ंऊप्ूकर: ल ऊ ८ है -+ कट. फंपाे ८. कम कट: ८->%८-फक:- ८ 


२१०. [ दशम सूक्तम | 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:-- १ गा 
द २ त्रिपदाउडर्चीपड्धिः ॥ है) ध्ज् 5 
राजा द्वारा विद्वान्‌ ब्रात्य का सत्कार की 


तद्यस्यैवं विद्वान्व्रात्यो राज्ञोडतिथिर्गहानागच्छेत्‌॥ १॥। ब्रज 
श्रेयोॉसमेनमात्मनों मानयेत्तर्था क्षत्राय ना वरुचते तथा राष्ट्राय त्त (७४ ॥ २॥ 


१. तत्‌लइसलिए यस्य राज्ञः गृहान्‌-जिंस राजा के घर को एवं विद्वान -त्रात्य:-इसप्रकार 
ज्ञानी त्रती अतिथि: आगच्छेत-अतिथिरूपेण प्राप्त हो, राजा ते हए्‌ कि एनम्‌-इसको 


आत्मनः श्रेयांसम्-अपने से अधिक श्रेष्ठ को मानयेत्-मान दे पर यह राजा 
क्षत्राय"क्षतों से त्राण करनेवाले बल के लिए न आवृश्चते- ठज्न करनेवाला नहीं 
होता तथा वैसा करने पर राष्ट्रायनराष्ट्र के लिए न कोल को छिन्न करनेवाला नहीं 
होता, अर्थात्‌ यह विद्ठान्‌ ब्रात्य अतिथि का सत्कार उससे उत्तम प्रेरणाएँ प्राप्त 


करके बल व राष्ट्र का वर्थन करनेवाला होंता है। 
भावार्थ--राजा राष्ट्र में आये विद्वान ब्रात्य 


करे। उससे उत्तम प्रेरणाएँ. 

हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, 
४ त्रिपदावर्धमानागायद्र 


आतो वै ब्रह्म॑ च क्षत्रं गं क॑ प्र विशावेतिं॥ ३॥ 
अतो यै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रा जिस रे क्षत्रं तथा वा इति॥ ४॥ 
अतो वै बहस्पतिमेव हा प्राविशदिन्द्र क्षत्रम्‌॥ ५॥ 


विद्वान्‌ ब्रात्य का मान करने से बै-निश्चयपूर्वक ब्रहा 


१. अतः-इसप्रकार राजा 
ल-- दोनों उदतिष्ठताम-उन्नत होते हैं--उथित होते हैं। 


तेन-वे ब्रह्म और क्षत्र इतिजकि कं प्रविशाव>"हम किसमें प्रवेश करें। २ 

अतः5इस राजा द्वारा ब्र से उत्पन्न हुआ-हुआ ब्रह्म>ज्ञान बै-निश्चय से बृहस्पति 
शा पुरोहित में ही प्रविशतु-प्रतवेश करे तथा वा"उसीप्रकार निश्चय 
से क्षत्रमू-बल राष्डशत्रुओं के विदारक राजा में प्रवेश करे, इतिल्‍च्यह निर्णय ठीक है। 
३. अतः-इस होने पर बै"निश्चय से ब्रह्म"ज्ञान बृहस्पति एवं प्राविशत्‌-बृहस्पति 


क्षत्र इन्द्रम-बल ने शत्रुविदारक राजा में आश्रय किया। 
प्र द्वारा विद्वान्‌ ब्रात्यों का आदर करने पर राष्ट्र पुरोहित बृहस्पति ब्रह्मसम्पन्न 


न 


राजा बल-सम्पन्न होता है। ब्रह्म व क्षत्र मिलकर राष्ट्र के उत्थान का कारण 


॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छनन्‍्द:--६, ८, १० द्विपदा5ऊडसुरीगायत्री, ७, ९ 
साम्न्युष्णिकू, ११ आसुरीबृहती ॥ 
क्‍ .प्थिवी+-दौ (ज्ञान व बल ) 
डयं वा उ पृश्चित्री ब्रहस्पत्तिद्यॉगिले%४आ०5 ॥ . (43 ०772.) 
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अयं वा उं अग्निब्रनह्मासावादित्यः क्षत्रम्‌॥ ७॥ 


ऐनं ब्रह्म॑ गच्छति ब्रह्मवर्चसी भंवति॥ ८॥ 

यः पृथिवीं बृहस्पतिंमग्नमिं ब्रह्म वेद॥ ९॥ (2 दे 
ऐन॑मिन्द्रियं ग॑च्छतीन्द्रियवान्भवति॥ १०॥ की 

य आंदित्यं क्षत्र॑ दिवमिन्द्रं वेद॥ ११॥ 


- १, इयं वा उ पथिवीज"यह पृथिवी ही निश्चय से शा, प्र , दो: एव 
इन्द्र:-झुलोक ही इन्द्र है। जैसे पृथिवी व झ्युलोक माता व पिता के रूप्र सब प्राणियों 
का धारण करते हैं (चझऔष्पिता, पृथिवीमाता), इसीप्रकार नव यक व पुरोहित व राजा 
मिलकर राष्ट्र का धारण करते हैं। २. अयं वा उ अग्गि:८ यह ही ब्रह्मतज्ञान 
है और असौ आदित्य: क्षत्रम-वह आदित्य क्षत्र-बल है। राष्ट्र को ले-चलनेवाला 
'अग्रणी' है। जैसे उदय होता हुआ सूर्य कृमियों का ७५१2), । है, उसीप्रकार क्षत्र व बल 


को ब्रह्म आगच्छति-ज्ञान 
होता है, यः-"जो पृथिवीं 
जा के मुख्य देव अग्नि को 


राष्ट्रशत्रुओं का उपमर्दन करनेवाला आदित्य है। ३. 
समन्तात्‌ प्राप्त होता है। यह ब्रह्मवर्चसी भवतिर 
बृहस्पतिम्‌-पृथिवी को बृहस्पति के रूप में तथा 

है, ४. एनम्‌नइस व्यक्ति को 


बहस्पति के मुख्य गुण “ब्रह्म' (ज्ञान) के आह ऐर [ 

इन्द्रियम्‌ आगच्छति"समन्तातू वीर्य (बल) # , तथा यह इन्द्रवान्‌ भवतिर-प्रशस्त 
इन्द्रियोंवाला होता है जो आदित्य॑ क्षत्रम्रसर्य को त्रल के रूप में तथा दिव्यम्‌नसूर्याधिष्ठान 
झुलोक को इन्द्रमू-बल के अधिष्ठानभूत "के 5>/रूंप में देखता है। 


. भावार्थ--हम ज्ञान को ही माता के रूप रूप प्ले जानें *ज्ञानाधिपति, बृहस्पति” पृथिवी के रूप 


में है। इसका गुण “ज्ञान! अग्नि है कि (स ३] प्/करके हम ब्रह्मवर्चस्वी हों। बल को हम रक्षक 
पिता झुलोक के रूप में देखें। ज़ोके (हन्दे है तो उसका मुख्य देव आदित्य बल है। इस तत्त्व 
को समझकर हम प्रशस्त, स हर गॉवाले बनें। 
४ एकादश सूक्तम ] . 
द ऋषि:--अधध्ट हवत <&अभध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--१ देवीपज्!िः, 
द्विपदापूर्वात्रिष्दुबतिशक्वरी ॥ 
के आतिथ्य 


अदा ब थधी5तिंथिर्गृहानागच्छेत्‌ ॥ १॥। ः 
। ब्रूयाद्‌ ब्रात्य क्वा विवात्सीकत्रात्योंद्क ब्रार्त्य 
वश य यथा ते प्रियं तथॉस्तु ब्रात्य यथा ते... 


_उ्न्‍यकमण.. 


ब्रात्य यर्थां ते निकामस्तथास्त्वितिं॥ २॥ 
रा इसलिए यस्य गृहान्‌-जिसके घरों को एवम्‌-(इणू गतौ)-गति के स्रोत अथवा 
(सर्वव्यापक) परमात्मा को विद्वान्‌-जानता हुआ ब्रात्यं:-त्रतमय जीवनवाला अतिथिः< . 
>आआये--प्रासत हो तो स्वयम>अपने-आप एनम्‌”अभि उदेत्य-इसकी ओर 
ब्रयात्‌ू-कहे कि ब्रात्य-हे ब्रतिन्‌! कक्‍्व अवात्सी:-आप कहाँ रहै, ब्रात्यत्हे ब्तिन्‌! 
उदकम्‌-”आपके लिए यह जल है। ब्रात्यल्‍हे ब्रतिन्‌! मेरे गृह के ये भोजन तर्पयन्तु-आपको 
तृप्त व प्रीणित करनेबालि हॉपाहे/श्रात्यंप्रतेमिथांजीवनवाले( बिंद्यी /अैशो ते प्रियम्नजैसे आपको 


हो किया जाए। 


.. इस प्रकार आतिथ्य से उसकी प्रवृत्ति हा है (की! ना 


यह जल है। तेन एव"इस जल के अप॑ 


आपको प्रिय लगे तथा 


पजवदश काण्डस.. था क्षा।॥॥9ए 92०९१ १९.११ (]45 0772.) कि 


प्रिय हो तथास्तु-उसीप्रकार से व्यवस्था की जाए। यथा ते बश:-जैसे आपकी इच्छा 
हो, तथास्तु-वैसा ही हो। यथा ते निकामः-जैसे आपकी अभिलाषा हो, तश् ध् 


भावार्थ-घर पर आये हुए विद्वान्‌ ब्रात्य का सत्कारपूर्वक आतिथ्य करना 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--३-६ निच्चद त्रहती, 
क्‍ : ७ द्विपदाप्राजापत्याबहती ॥। 


आतिथ्य से दीर्घतीवन 

. चयदेनमाह ब्रात्य क्या | उवात्सीरितिं पथ एव तेन॑ 

यदेनमाह ब्रात्योंदकमित्यप एव तेनार्व रुन्ब्ध्े। ४॥ 
यदेनमाह ब्रारत्य॑ तर्पयन्त्वितिं प्राणमेव तेन वर्षी 


ऐने प्रियं ग॑च्छति प्रियः प्रियस्य॑ भवति य एवं 

१. यत्‌्-जो एनम-इस दिद्वान्‌ ब्रात्य को आह जल 
अवात्सी: इति-आप कहाँ रहे ? तेन एव5"उस | च में सत्कारपूर्वक किये गये प्रश्न 
के द्वारा ही देवयानान्‌ पथ: अवरून्द्धे>देवया अपने लिए सुरक्षित करता है, अर्थात्‌ 
वह देवयानमार्गों से चलनेवाला बनता 


है कि ब्रात्यजहे ब्रतिन्‌! 


है। २. यत्‌ एनम्‌ आहः-जो इसको लद ट 
हो टॉह आप: अवसरून्चद्दे-उत्तम कर्मो को अपने 
कस लि ब्रेरणाओं से प्रेरित होकर उत्तम कर्मों में प्रव॒त्त 
होनेवाला होता है। यत्‌ एनम्‌ आहर-जों- बन विद्ठान्‌ ब्रात्य से कहता है कि ब्रात्य तर्पयन्तु इतिच्हे 
ब्रतिन्‌! ये भोजन आपको तृप्त करजेवाले-हीं। तेन एव-इस सत्करण से ही प्राणं वर्षीयांसं 
कुरुते-जीवन को दीर्घ करता है, आतिथ्यावशिष्ट भोजन करता हुआ दीर्घजीवनवाला बनता 
है। ३. यत्‌ एनम्‌ आहरजो इर तहत कहता है कि ब्ात्यन्हे ब्रतिन्‌! यथा ते प्रियम्‌-जैसा 

सस्‍तु इतिनजबैसा ही हो। तेन एव"उस प्रिय प्रश्न से ही प्रिय 


लिए सुरक्षित करता है, अर्थात्‌ उस 


अवरून्द्धे-अपने लिए 


/ १० भुरिगार्चीबृहती, ११ द्विपदाऊडर्च्यनुष्टुप॥ 


वशः-निकाम श्र 
ब्रात्य यर्था ते वशस्तथास्त्विति वश॑मेव तेनाव॑ रून्ब्द्े ।॥ ८॥ 
व गच्छति वशी वशिना भवति य एवं वेदं॥ ९॥ : 
यदेनमाह ब्रात्य यथा ते निंकामस्तथास्त्वितिं निकाममेव तेनाव॑ रुन्ब्द्े॥ १०॥ 


ऐने निकामो गैच्छिति निर्कीमे निकोम॑स्थभवति थे एव बेंदं॥ २२॥ 


१४२: एएफ.भज्थाधावएफए्डि0 ९ २९ (]46 0772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१९. यत्‌-जो एनम-5इसको आहरकहता है कि हे ब्रात्यनत्रतिनू! यथा ते वशः जैसी 
आपकी इच्छा हो, तथा अस्तु इति>वैसा ही हो। तेन-उस कथन से वह वशमेव 
योग्य पदार्थों को अपने लिए सुरक्षित करता है। यः एवं वेद-जिस प्रकार न 
करता हुआ “यथा ते वशः तथा अस्तु' यह कहना जानता है, एवम्‌लइस बंका 
आगच्छति-सब इृष्ट-पदार्थ. प्राप्त होते हैं और यह वशिनां वशी भवतितसर्त 
है। २. यत्‌-जो. एनम्‌ आहरइसको कहता है कि हे ब्रात्य"त्रतिन! यथा नम 


क 
नै सिर क्र 
खत, 


आपकी अभिलाषा हो तथा अस्तु इति-वैसा ही हो तेन-उस कथन से निकछसं एव > 5सब 
अभिलषित पदार्थों को अपने लिए सुरक्षित करता है। यः एवं वेद नो ओर्तिब् के लिए ऐसा 


करना जानता है एन निकामः आगच्छति-इसे अभिलधित पह स्थित डा न होते हैं। निकामस्य 
निकामे भवति"अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति (पूर्ति) में यह है, अभिलषित पदार्थों 


को प्राप्त करता है। 
भावार्थ--आतिथ्य हमारे सब मनोरथों को पूर्ण 9 | हैं रोड सब अभिलषित पदार्थ 
प्राप्त होते हैं। द ध क्‍ 
कर २२. | द्वादशं कह द 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्यः ॥ 2 ्‌क्रिपिंदागायत्री, २ प्राजापत्याबृहती, 
हे झ्ठे प्युय्‌' “] था ी 8) )। | 
क्‍ द देवयज्ञ, ्रतिथि: द 
_ तद्यस्थैवं विद्वान्त्रात्य उदक्ष ष्त् सजिते/ 
स्वयमेंनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्‌ ब्रात्य सज हा 
स चांतिसूजेज्जुहयान्न कि जंहेयात्‌॥ ३॥ 
3 लत न्‍ बलिए का (हर . 
२. तत््‌र यस्य रा सके घर पर एवं विद्वान्‌ ब्रात्यः-(इण्‌ गतौ) सर्वत्र 
गतिवाले प्रभु को जाननेवाला अम्लिषु-अग्रियों के गार्हपत्य से उठाकर आहवनी 
में आधान किये जाने पय त्ने अते-अग्रिहोत्र के प्रारम्भ होने की तैयारी हो जाने 


5तिंथिर्गहानागच्छेंत्‌॥ २॥ 
घामीतिं॥ २॥ 


पर अतिथि: आगच्छेत्‌- प्रात हो तो स्वयम-अपने-आप एन अभि उदेत्य-इसके 
प्रति प्राप्त होकर कहे कि “ब्रतिन्‌! अतिसृज-आप मुझे अनुज्ञा दीजिए जिससे होष्यामि _ 
इति--मैं यज्ञ करूँ। २. अनुज्ञा माँगने पर सः च अतिसूजेत्‌-यदि वह अनुज्ञया दे दे 


तो बह मरने अग्निहंत्र करें) परन्तु यदि न च अतिसूजेतूलयदि वह अनुज्ञा न देतोन 
जुहुयात्‌- । ु ्््ि 

न प्रारम्भ होने के अवसर पर अकस्मात्‌ अतिथि आ जाए तो गृहस्थ ब्रात्य 
का आद स्वागत करे। उससे अनुज्ञया लेकर ही अग्निहोत्र करे। जबतक अतिथि अभनुज्ञया 
न बी सनक स्थगित रकक्‍्खे। 

«जे >> अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छनन्‍्द:--४ भुरिक्प्राजापत्या<नुष्टुप्‌, 
७-६ आसुरीगायत्री, ७ त्रिपदा प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌॥ 
ज .. अतिथि सत्कार व गृहरक्षण 
स य एवं विदुषा ब्रात्येनातिंसूष्टो जुहोति॥ ४॥ 
प्र पित॒याण यथा ज्ांमासि प्र/ंडिलेधासब।। ५॥ (46 ए 772.) 


पञ्चदर्श काण्डम्‌ 


न देवेष्वा वृचते हुतम॑स्थ भवति॥ ६॥ 

पर्य स्यास्मिल्लोक आयत॑नं शिष्यते य एवं विदुषा ब्रात्येनातिंसष्टो 

१. सः "वह गृहस्थ यः-जो एवम्‌-इस गति के स्त्रोत प्रभु को विदुषा- न 
ब्रतीपुरुष से अतिसूष्ट:-अनुज्ञा दिया हुआ जुहोति"अग्निहोत्र करता है, प्र 
जानाति>पितृयाण मार्ग को जानता है और देवयानं प्र ( जानाति )-देवयानम्र 
है। बड़ों के आदेश में चलना ही पितृयाणमार्ग है और दिव्यगुणों को प्राप्त कर नि 
देवयान है। घर पर आये हुए मान्य अतिथि सें अनुज्ञा लेकर अग्रिहोत्र*ध पा कट 
घर में पितृयाण व देवयान मार्गों की नींव पड़ती है। २. यः-जो | लत बिट्‌ घ 
प्रभु के ज्ञाता ब्रात्य से अतिसृष्ठ: जुहोति>अनुज्ञा दिया हुआ करता ड्ै 
के विषय में न आवृश्चते>अपने कर्त्तव्य को क्षीण नहीं करता चेः 
कर्त्तव्य का पालन करता है अस्य हुतं भवति-इसका अग्रिहोत्र प्पन्न होता है तथा अस्मिन्‌ 
लोके5इस जगत्‌ में अस्य आयतनम्‌-इसका घर परिशिः के लि ते तने श से बचा रहता है, अर्थात्‌ 
इस घर में विलास आदि की व ृत्तियाँ उत्पन्न होकर के लिनाश का कारण नहीं बनतीं। 

भावार्थ--विद्वान्‌ ब्रती अतिथि से अनुज्ञा लेकर ही अग्नि गत्र आदि में प्रवृत्त होने से उस 
अतिथि का मान बना रहता है और गृहस्थ के घर में'ड्त प्रथाएँ बनी रहती हैं जो घर को 


विनष्ट नहीं होने देतीं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: । धकषट विराड्गायत्री, ९-१० आसुरीगायत्री, 


(“5 


९ शे ह “22 दर डर » | 
बड़ों का खश तर गृहविनाश 


अथ य एवं विंदुषा ठ्र त्ि लि ॥ ८॥। 
न पिंतृयाणं पन्‍्थों जानाति ले तनम्‌॥ ९॥। 

आ देवेषु वृश्चते ३ रस्थ संवंति॥ १५०॥ 
नास्यास्मिललोक 


का एवं विदुषा 


2 ट्२ क 
जो|फे विदुषा-इसप्रकार ज्ञानी ब्रात्येन-त्रती' से अनतिसृष्ठट:-बिना 
ये को उपेक्षित करके जुहोति-यज्ञ में प्रवृत्त होता हैं, वह पित॒याणं 
" 35 नार्ग के तत्त्व को नहीं जानता न देवयानं प्र ( जानाति )-न ही 
देवयानमार्ग के को जानता है। २. यः-"जो एवं विदुषा ब्रात्येन-इसप्रकार ज्ञानीवत्रती से 
अनतिसष्ठटः - अनुज्ञा प्रात किये हुए ही जुहोति>"अग्रिहोत्र में प्रवृत्त हो जाता है, वह देवेषु- 
देवों के विषय ' ट्‌ आवृश्चते>अपने कर्त्तव्य को छ़िन्न केरता है। अहुतम्‌ अस्य भवति-इसका 
गेत्र किया बराबर हो जाता है और अस्मिन्‌ लोके-इस संसार में अस्य 
की >इसकेा घर उत्तम परिपाटियों के न रहने से नशिष्यते-विनष्ट हो जाता है। 
“अतिथि की उपेक्षा करके यज्ञ में लगे रहना भी उचित नहीं, इससे घर में बड़ों 
की भावना का विलोप होकर घर विनाश की ओर चला जांता है।. 


ब्रात्येनान॑तिसृष्टो 
२. अथनच"अब यः३८ 
अनुज्ञा पाये ही, उसब्े 


.. एब्ागा [लक्ताक्ा एव्तांट भरांडड्ंणा (47 ०772.) 


१४ १०५.१३.९ हि अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१३. [ त्रयोदशं सूक्तमं ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--१ साम्न्युष्णिकू, २, ६ शक टु 


३, ५, ७ आसुरीगायत्री, ४, ८ साम्नीबृहती, ९ द्विपदानिचृदगाद्त्री 
१० द्विपदाविराड्गायत्री ॥ 
आतिथ्य से पुण्यलोकों की प्राप्ति 

'तद्यस्यैवं विद्वान्व्रात्य एकां रात्रिमतिंथिर्गहे वस॑ति॥ १॥ 2 

ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुनब्द्रे।॥ २॥ 

तद्यस्यैवं विद्वान्व्रात्यों द्वितीयां रात्रिमतिथिर्गृहिे वर्सति 2 । 

ये ३ न्तर्रिक्षे पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्व रुन्व्धे॥ ४। 

तद्यस्यैवं विद्वान्ब्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिर्ग हे 

ये दिवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्ध्े॥ ६॥ 

तद्यस्थैवं विद्वान्त्रात्यश्चतुर्थी रात्रिमतिथिर्ग हे प्स त्त्‌ 

ये युण्यानां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव॑ रुच्ट हे 

तद्यस्थैवं विद्वान्त्रात्योडप॑रिमिता रात्रीरतिथि गा 

य एवाप॑रिमिताः पुण्या लोकास्तानेव ब्द्वे।। १९०॥ 

१. तत्‌5इसलिए यस्य गृहे-जिसके हल पूछ कक थिद्वान-सर्वश् गतिवाले प्रभु को जानता 
हुआ ब्रात्य:-ब्रतीपुरुष एकाम्‌ रात्रिम: 4_ंतिथि: वसति"5अतिथि बनकर रहता है तो 
तेन-उस अतिथि से वह गृहस्थ यः-  पृथि -पृथिवी में पुण्या: लोकाः-पुण्यलोक हैं 
तान्‌ एव"उनको ही अवरून्दद्धे+ ज़्ध्षित करता है। २. तत्-इसलिए यस्य गृहे-जिसके 
घर में एवं विद्वान्‌ ब्रात्य: शरण रु प्रतिवा को जाननेवाला ब्रतीपुरुष द्वितीयां रात्रिं अतिथि 
. बसतिनदूसरे रात भी अतिथिरुबरेण रेहतो है तो तेन-उस आतिथ्य कर्म से ये अन्तरिक्षे पुण्या 
लोका:-जो अन्तरिक्ष में [एमअलोक हैं तानू एव5उनको निश्चय ही अवरून्द्धेजअपने लिए 
: सुरक्षित करता है। ३ “इस प्सेय गृहे-जिसके घर में एवं विद्वान्‌ ब्रात्य:-उस गति के 
स्रोत (इ गतौ) प्रभु को (जात हित. जला ब्रतीपुरुष त॒तीयां रात्रिम-तीसरी रात भी अतिथि: वसतिर 
अतिथिरूप में रहता है तौ/प्तेमे“उंस आतिथ्य कर्म से ये दिवि पुण्या: लोकाः "जो दुलोक में 
पुण्यलोक 3 तान्‌. ६ 20 क लक अपने लिए निश्चय से सुरक्षित कर पाता है। ४ 
न घर में एवं विद्वान्‌ ब्रात्य:-गति के स्त्रोत प्रभु को जाननेवाला 
अतिथि: वसति"चौथी रात भी अतिथिरूपेण रहता है तो तेन"उस 
पुण्यानां पुण्या: लोकाः-जो पुण्यों के भी पुण्यलोक हैं--अतिशयेन 
कर एन एव अवरून्द्धे5उन्हें अपने लिए सुरक्षित कर लेता है। ५. तत्‌-इसलिए यस्य 

में एवं विद्वान्‌ ब्रात्य:-गति के स्त्रोत प्रभु को जाननेवाला ब्रती विद्वान्‌ अपरमिता 

वसति-न सीमित--बहुत रात्रियों तक अतिथिरूपेण रहता है तो तेन"उस 
कर्म से यह गृहस्थ ये एव अपरिमिताः पुण्या: लोकाः-जो भी अपरिमित पुण्यलोक 
[ने अवरुन्द्धे-ठन सबको अपने लिए सुरक्षित कर लेता है। 
भावार्थ--विद्वान्‌ ब्रात्य के आतिथ्य से गृहस्थ पुण्यलोकों को प्राप्त करता है। उन विद्धान्‌ 
.ब्रात्यों की प्रेरणाएँ०8०हैं: पिया वर्ग" पें०ले।लिलली हुई पुणंयलोकी /केगे प्रात कराती हैं। 


पज्चदर्श ..णएण ाखयगाधाएख. * रे 49 0772. 
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ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:-- ९ २ प्राजापत्यापड्ि:, 
१२ आसुरीजगती, १३ सतःपद्धिः, १४ अक्षरपड्धिः ॥ 
द अब्रात्य अतिथि का भी अनिरादर के ३ 
अथ यस्यात्रात्यो ब्रात्यब्रुवो नांमबिभ्र॒त्यतिथिर्गृहानागच्छेत्‌॥ १५॥ के 
कर्षेदेनं न चैंन॑ कर्षेत्‌॥ १२॥ पा 


न (2 
अस्ये देवताया उद॒क॑ याँचामीमां देवतां वासय इमामिमां ५92 
देवतां परि वेवेष्मीत्येंनं परिं वेविष्यात्‌॥ १३॥ - द 
तस्यामेवास्य तद्देवर्तायां हुतं भ॑वति य एवं वेद॑॥ एक अत ४ड॥। स् क्‍ 
के : अपने को 


१. अथज"अब यस्य गृहान-जिसके घर को अब्नात्य:- 


ब्रती कहनेवाला, नाम बिभ्रती-केवल अतिथि के डबल 

आगच्छेत्‌-अतिथि आ जाए तो क्या एनं कर्षेत-इसे त इसका निरादर करके भगा 

दें? न च एन कर्षेत्‌-नहीं, निश्चय से उसे निरादरित _, २८ अपितु अतिथि की भावना 
(वीक के 


करनेवाला अतिथि: 


से ही इसप्रकार अपनी पत्नी से कहे कि अस्यै देवत यातच्रामि5इस देवता के लिए 
उदक (पानी) माँगता हूँ। इमां देवतां वांसये-इस द्वैलेता कुँ निवास के लिए स्थान देता हूँ। 
इमामू-इस और इमां देवताम-इस देवता को ( परिलेके ज्यात्‌्र भोजन परोसे | ऐसा करने पर 
अस्यै>इस गृहस्थ का तत्‌्-वह भोजन परिवेषणादि कर्म तस्यां एवं देवतायाम्‌्-उस अतिथिदेव 
में ही हुतं भवति-दिया हुआ होता है। यः जड़ > से तै इसप्रकार अतिथि के महत्त्व को समझता 
है, वह इस तब्रात्यन्रुव को भी भोजन परोसू/हीदेता/है और अतिथियज्ञ को विच्छिन्न नहीं होने 
देता। का द 


भावार्थ--अब्रती भी अतिधह् कट र्थत हो जाए तो उसका निरादर न करके उसे भी | 

खानपान से तृप्त ही करें। अतिथिद्र है  बी4विच्छिन्न न होने दे। द द 
८“-१४>] चतुदर्श सूक्तम्‌ ] । 

२७ परम :॥ छनन्‍्द:--१ त्रिपदाउनुष्टुप, २ आसुरीगायत्री॥ 

दिशा ्नेलनरत शर्ध:+अन्नादं मनः 


५ ञ 


ऋषि:--अथ्च्‌र्वा ॥ देंवता-- 


स यत्प्राचीं दिश भन्मारुतं शर्धो भूत्वानुव्य [ चलन्मनों उन्नादं कृत्वा॥ १॥ 
275 त्तग्नएँवं वेद॥ २॥ बे द 

१. सः"वह यत्-जब प्राची दिशं अनुव्यचलत्-प्रगति (प्र अज्च) की दिशा में 

. क्रमश: आगे | शर्ध: -प्राण-सम्बन्धी बल का पुज्ज भूत्वा-होकर, अर्थात्‌ प्राणसाधना 

द्वारा शव टे क्रमश: आगे बढ़ा। २. इसके साथ यह मन: अन्नादं कृत्वा>मन. 

को अन्नाद आगे बढ़ा। मन के दृष्टिकोण से यह भोजन ख़ानेवाला हुआ । य: एवं बेद-जो 

इसप्रकार है कि मन की पवित्रता का निर्भर अन्नपर ही है, (जैसा अन्न बैसा मन, 


पके मो 9०५ ००५ आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि:) बह अन्नादेन-अन्न का ग्रहण करनेवाले 
ने: अत्ति-मन से अन्न खाता है। मन की अपवित्रंता के कारणभूत अन्न को नहीं खाता। 
थ--हम प्राणसाधना द्वारा प्राणशक्ति का वर्धन करें और मन की पवित्रता के दृष्टिकोण 


से सात्त्विक भोजन ही खाएँ, यही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का उपाय है। 
| द एगावा 7.ट८(ाधा) ५८वाट शा55ाणा (]49 0० //2.) 


१४६ २९५.१४.३ ... अथरवविदभाष्यम्‌ 


ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्द:--३ परउष्णिकू, ४ आसुरीगायत्री॥ 
. इन्द्र>अन्नादं बल॑ 
स यदक्षिणां दिशमनु व्यच॑लदिन्द्रों भूत्वानुव्य | चलद्‌ बलमन्नादं कली एके 
दा ओर 
चला तो इन्द्र: भूत्वा अनुव्यचलत्‌नजितेन्द्रिय बनकर चला। जितेन्द्रिय बनी कह 
प्राम कर सकते हैं। २. दाक्षिण्य प्राप्त करनेवाला यः-जो भी व्यक्ति एवं बे: 
लेता है कि जितेन्द्रियता से दाक्षिण्य प्राप्त किया जा सकता है, वह जिद न्हरयेज्ल कर बल॑ आनन्‍्नदं 


कृत्वानबल को अन्न खानेवाला करके आगे बढ़ता है। को न आज्न अत्ति-अन्न को 
खानेवाले बल से अन्न को खाता है। उसी अन्न को खाता है को“ 


किसी भी स्वाद को भोजन का मापक नहीं बनाता। के हा 
भावार्थ--हम जितेन्द्रिय बनकर दाक्षिण्य प्राप्त करें।' जज पट के दृष्टिकोण से ही भोजन 


करें। 


बलेंनान्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद ॥ ४॥ 
१. सः-वह यत्‌्-जब दक्षिणां दिशं अनुव्यचलत्‌-दक्षिणा (नैपुण्य) 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम, ब्रात्य:॥ शी 


स यत्प्रतीचीं दिशमनु व्यच॑लद्वरुणो 
अद्धिर॑त्रादीभिरन्न॑मत्ति य एवं वेद 6 ॥(६४७ > - द 
१, सः-वह ब्रात्य यत्‌्-जब प्रतीचों ुव्य >प्रत्याहार--इन्द्रियों को विषयों से 
व्यावृत्त करने की दिशा की ओर चला ₹ छा:-सब व्यसनों का निराकरण करनेवाला वह 
राजा-दीप्तजीवनवाला भूत्वा-होकर पनुव्यन्लेलत्‌-अनुक्रमेण गतिवाला हुआ। २. यः-जो एवं 
| दा पन व दीघ्तजीवनवाला बनने के लिए “ प्रत्याहार' 
अन्नादीः कृत्वा"अन्न खानेवाला बनाकर प्रत्याहार को 

सिद्ध करता है। यह तो को शत : अत्ति"अन्न को खानेवाले रेतःकणों से ही अन्न को 
खाता है। उन्हीं उततज लय कर कक है जो रेत:कणों के रक्षण के लिए अनुकूलतावाले 

हों, अर्थात्‌ यह हिल ऐ से बचता- है, राजस्‌ भोजनों का सेवन नहीं करता। 
भावार्थ-- दीस्तजीवनवाले बनकर इन्द्रियों को विषयों से व्यावृत्त करें। उन्हीं 

सात्त्विक भोजनों ट बरण्‌ करें जो रेत:कणों के रक्षण के लिए हितकर हों, न राजसों, न तामसों 


आवश्यक है, वह आपःन्‍नरेतः 


का। 
ऋषि: -- 'ेवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--७ प्रस्तारपद्धि:, ८ आसुरीगायत्री॥ 


सोमराजा+अन्नादी ज्ञानयज्ञाहति 
. स॒“यदुदी ददौंचीं दिशमनु व्यच॑लत्सोमो राजा क्‍ 
$ त्वानुव्य चिलत्सप्तर्षिभिहुँत आहंतिमन्नादीं कृत्वा॥ ७॥ 
छः | था त्तय एवं वेद ॥। ८ |! पा 
“--9५ सः-वह ब्ात्य यत्‌-जब उदीचीम्‌-(उद्‌ अज्च) उन्नति की दिशा की ओर 
अनुव्यचलत्‌-चला तो सोमः-सौम्य, शान्त व राजा-दीप्तजीवनवाला भूत्वा-बनकर अनुव्यचलतृ- 
क्रमश: आगे बढ़ाखीौंम्यता/#/श्ार्नेदषीः जींबन०पें ही उर्नति)सम्भिल-है। २. यः एवं वेद-जो 


पञ्चद्शं काण्डम्‌ २९.२४ हे 
2 ७७७७७एएएछ ५५ 2:३५ ८:॥॥॥८॥।५८० ७ ४:०॥! बाण ९०४ १० ७४००० ७७७७७ ७ए७७छएएए 
इस तत्त्व को समझ लेता है कि उन्नति के लिए सौम्य, दीप जीवन की आवश्यकता है वह 
सप्तर्षिभि:- दो कान, दो नासिका-छिद्र, दो आँखें व मुख ' रूप सप्तर्षियों से 477 जानेवाले 
ज्ञानयज्ञ में आहुतिम्‌"जेय विषयों की आहुति को अन्नादीं कृत्वा"अन्न खानेवाली 
बढ़ता है । इस अन्नाद्या आहुत्या"अन्न को खानेवाली, विषयों की ज्ञानयज्ञ में 

ही. यह अन्न अत्तिःअन्न को खाता है। उसी अन्न को खाता है जो ज्ञानेन्द्रियों 


में सक्षम करे। (3 
भावार्थ--हम सौम्य व ज्ञानदीप्त जीवनवाले बनते हुए जीवन में गति प्रततिवाले हों। उन्हीं 
अन्नों का सेवन करें जो ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञानप्राप्ति के कार्य में आकर 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--९ एप आसुरीगायत्री ॥ 
विष्णु+अन्नादी विराट 


स यद्‌ श्लुवां दिशमनु व्यच॑लद्विष्णुर्भूत्वानुव्य | चलढ ऐड दे 
विराजान्नाद्यान्न॑मत्ति य एवं वेद॥ १०॥ ५ क्‍ 
१. सः-"वह ब्रात्य यत्जब श्रुवां दिशं अनुव्य नत्ल्श्वजे धुजेत्ता--स्थिरता की दिशा की ओर 
चला तो विष्णु:-व्यापक उन्नतिवाला--- शरीर, मन तीनों को उन्नतिवाला--' स्वस्थ . 
शरीर, पवित्र मन व दीप्त मस्तिष्क" वाला भूृत्वा ह्नत्-होकर अनुकूलता से गतिवाला 
हुआ। त्रिविध उन्नति में ही उन्नति की स्थिरता पशकिरीजम, पं: एवं वेद-जो त्रिविध उन्नति में ही 
उन्नति की स्थिरता के तत्त्व को समझ लेता -इस विशिष्ट दीप्ति को ही अन्नादीं 
'कृत्वा"अन्न खानेवाला बनकर चलता है को खाता है जो उसे विराटू--विशिष्ट 
दीप्तिवाला बनाए। अन्नाद्या”अन्न को खानेद >विशिष्ट दीसि से ही वह अन्न अत्तिज"-अजन्न 
से शष्ट दीघम्तिवाला बनाता है। 
.._ भावार्थ--उन्नति की स्थिरता इसी पु मेँ. हैं कि हम शरीर, मन व मस्तिष्क तीनों को उन्नत 
करें, तभी हम “विराट” बनेंगे। लेनने के दृष्टिकोण से ही अन्न खांना चाहिए--वह अन्न 
जो हमें “शरीर में स्वस्थ, तथा मस्तिष्क में दीस' बनाये। के 
ऋषि:--अथर्वा । -- ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--११ स्वराड्गायत्री, 
२ अनुष्टुप्‌॥ 
- रुद्र+>अन्नादी ओषधी 
भूत्वानुव्य | चलदोष॑धीरन्नादी: कृत्वा॥ १५१॥ 
पित्षि य एवं वेद॥ १५२॥ . 
तन पशुं अनुव्यचलत्-पशुओं के अनुकूल गतिवाला हुआ-पशुओं को 
न पहुँचानेवाला बनकर चला तब रुद्र: भूत्वा अनुव्यचलत्‌-(स्त्‌ द्र॒) 


9८ 


ला बनकर चला। किसी को हानि न पहुंचाना ही अपने को हानि से बचाने 


4 


कह प्‌ किन्हीं भी पशुओं को हानि न पहुँचाएँ, वह ओषेधी: अन्नादी: कृत्वा-ओषधियों 
जज्नभक्षण करनेवाला बनाकर चलता है। दोष-दहन करनेवाले अजन्नञों का ही सेवन करता 


र् 
अन्न खाता है। 


भावार्थ--हममीरीग अमन के लिए किंसी?भी पशु के अहिंसन॑का व्रत लें। उन्हीं भोजनों 
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को खाएँ जो शरीर के दोषों का दहन करनेवाले हैं। क्‍ द 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--१३ आ्चीपद्धिः, 
१४ भुरिक्प्राजापत्याअ्नुष्टुपू॥ | 
यम: राजा+अजन्नाद स्वधाकार के 

स यत्पितृननु व्यच॑लद्यमो राजा भूत्वानुव्य चिलत्स्वधाकारमंन्नादं अब पक ॥। 

स्वधाकारेणात्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद॥ १४॥ लक 0. 

१. सः-वह यत्‌-जब पितृन्‌ अनुव्यचलत्‌ूरपितरों को लक्ष्य करके गति तो यम: 
राजा भूत्वा अनुव्यचलत्‌रसंयत व दीप्तजीवनवाला होकर चला। संय तब री दीमि जीवनवाला 
बनकर ही तो वह पितरों के समान बन सकेगा। २. यः एवं वेद-जोपितरको: में प्रवेश के 
लिए संयम व ज्ञानदीप्ति के महत्त्व को समझता है, वह स्वधा८ ३ कत्वा-स्वधाकार 
को अन्नाद बनाकर चलता है, अर्थात्‌ पहले पितरों (बड़ों) को स्िलाकर"पीछे स्वयं खाता है 
(पितृभ्य: स्वधा) । यह अन्नादेन स्वधाकारेण अन्ने अत्तिच्अन्न खानेचा- स्वधाकार से ही अन्न 
को खाता है, अर्थात्‌ सदा पितृयज्ञ करके अवशिष्ट को ही आला बनता है। द 


क्‍ भावार्थ--पितृ॒याणमार्ग का सफलता से आक्रमण पा व्वेए आवश्यक है कि हम संयत. 
व ज्ञानदीप्ततजीवनवाले बनें और पितरों को खिलाकर को ही खाण। 


१६ भुरिकप्र 
मा अग्यि+स्व जल | 
स यन्म॑नुष्या हे ननु व्यचलद ग्निर्भुत्वानुग चिलत्स्वाहाकारमन्ना ; कत्वा॥ १५॥ 
स्वाहाकारेणांन्रादेनान्नमत्ति य एक्र बे 0० ४६॥ द क्‍ 
१. सः-वह यत्‌-जब मनुष्यान्‌ ख्न्‍ पचले ज्ैत-मनुष्यों के अनुकूल गतिवाला हुआ, अर्थात्‌ 
जब उसने एक उत्तम मानव बनने, को निश्चय किया तब अग्नि: भूत्वा अनुव्यचलत्‌र- अग्नि 
बनकर चला--निरन्तर आगे बढ़नेंवाला ग्रूकाशमय उत्साहवाला ( अग्रिजउत्साह ) । २. यः एवं 
वेद-जिसने यह समझ लिया कि उत्तम & वही है जो “आगे बढ़नेवाला, प्रकाशमंय व 
उत्साहवाला ' है, तो वह स्व हहाक्र सर अन्नांदं कृत्वा-स्वाहाकार को अन्नाद बनाकर चला। यज्ञ 
करके यज्ञशेष को खाने को तत्राला बना। यह व्यक्ति अन्नादेन स्वाहाकारेण अन्न अत्तित"अज्न 
को खानेवाले ; से ही अन्न को खाता है। पहले “अग्नये स्वाहा' और पीछे 'उदराय । 
यह उसका जीवन-स गा है। क्‍ 
भावार्थ-उत्म शान वही है जो 'अग्रगतिवाला, प्रकाश व उत्साहवाला है'। यह सदा 
यज्ञशेष हर ! सैक्‍नके करता है। हा 
:५-अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--१७ आर्क्तत्रिष्टुप, 
१८ भुरिक्प्राजापत्याअनुष्टरप्‌॥ 
बहस्पति+वषट्कार अन्नाद 
>सकेह दशा व दिशमनु व्यचंलद बृहस्पतिर्भूत्वानुव्य [ 
तघेटेकारेप्गान्ना य एवं वेद॥ १८॥ 


१. सः-"वह व शिता अमव्यक लत, ऊर्ध्वाम्‌-ऊन्नति कौ अर अीकीक दिशं अनुव्यचलत्‌"दिशा की ओर 
चला, तब बृहस्पतिः भूत्था अनुध्यचलेत्तित्रहीर्णेस्थेंति--ज्ञार्न कि एवम्ति-।बनकर चला। २. यः 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, दर हि ४-१५ आर्चीपडिः, 
तत्योडेनुष्टे ) 


टाल के 


बा ४ 


चअलद्वषट्कारमंन्नादं कृत्वा॥ १७॥ 
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४४४७७ ७४४७७७७४छ 5. 
. एवं बेद"जो इस बात को समझ लेता है कि उन्नति के शिखर पर पहुँचने के लिए बहस्पति 


करनेवाले न हों। यह वषट्कारेण-वषट्काररूपी अन्नादेन"अजन्न खानेवाले से 
को खाता है, अर्थात्‌ भोजन का उद्देश्य वासनाशून्य शक्ति को जन्म देना ही । 
भावार्थ--उन्नति के शिखर पर ज्ञान के द्वारा ही पहुँचा जा ल्नय (क्रै मार्ग में 
वासनाएं ही विघातक हैं, अत: भोजन वही ठीक है जो वासनाशून्य 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्द:-- १९ 


द क्‍ २० आसुरीगायत्री॥ ः 
ईशान+अन्नादमन्यु गस की 
स यहेवाननु व्य्चल॒दीशानो भूत्वानुव्य चिलन्मन्युमत्राद ॥ १९॥ 
मन्युनान्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेदं॥ २०॥ द 
१. सः-वह ब्रात्य यत्‌ःजब देवान्‌ अनुव्यचलत्-दिव्यरा ्णों हि कीं प्राप्ति को लक्ष्य करके चला 


बनना आवश्यक है, वह वषट्कारम्‌- (वश्‌ (० 9) वासना-विनाश के कार्य को 782 
अन्न का खानेवाला करके चलता है, अर्थात्‌ उन्हीं भोजनों को करता है जो वास कह उत 
अन्न 


._ तब ईशानः भूत्वा अनुव्यचलत्‌्-ईशान--ईन्द्रियों का स्वॉमि ४ गतिवाला हुआ। बिना ईशान _ 
बने दिव्यगुणों का सम्भव कहाँ? जितेन्द्रियता ही ल्चूत्त बृत्त/का केन्द्र है, जिसकी परिधि पर 
सब दिव्यगुणों की स्थिति है। यः एवं वेद-जो इस को हे ज़ितिन्द्रियता व सद्‌गुणों के कारणकांर्य- 
भाव को समझ लेता है, वह मन्युम्‌-( ७ 58026 के 7, ००प४:४०). त्याग व उत्साह को 
आनन्द कृत्वाआनन्द बनाकर चलता है। ४ अन्न अत्तिजत्याग व उत्साहरूंप 
अन्नादि से ही अन्न को खाता है। उसी सः दे ह्त्वि के का ग्रहण करता है जो उसके मन में 


त्यागवृत्ति व उत्साह को जन्म दे। 
भावार्थ--जितेन्द्रियता ही सब छिद मगेणों का मूल है। जितेन्द्रियता के लिए हम उन्हीं 
भोजनों को करें जो हमारे तट ह हे व त्यागवृत्ति का संचार करें। 


.. ऋषि:--अथर्वा ॥ ब्रात्य:॥ छनन्‍्द:--२१ प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌, 
न्‍ आसुरीगायत्री॥ 
व लिप अन्नाद प्राण 
स यत्प्रजा अनु व्य नुव्य | चलत्प्राणम॑ननादं कृत्वा॥ २१॥ 
कप या त्ति ये एवं वेदं॥ २२॥ 
(_) 
१. सः-"वह प्रजा: अनुव्यचलत्रप्रजाओं के हित का लक्ष्य करके गतिवाला हुआ 
तब प्रजापति >प्रजाओं का रक्षक बनकर अनुकूल गतिवाला हुआ। २. इस 


समय यह प्राण प्‌ ३ कृत्वा-प्राण को अन्न खानेवाला करके चला, अर्थात्‌ केवल प्राण- 


धारण के उद्देश्य से ही उसका भोजन होता था। यः एवं वेद>जों इसप्रकार समझ लेता है कि 
वह खाने नहीं आया, अपितु जीवन के लिए खाना 'है, वह अन्नादेन प्राणेन अन्नम्‌ 
न खानेवाले प्राण से अन्न को खाता है--प्राणधारंण के लिए ही उसका भोजन 
होता 


रथ--हम प्राणधारण के लिए--जीवन की रक्षा के लिए भोजन करें। जीवन को 


प्रजाहित में तत्पर करें--प्राजापत्ययज्ञ में जीवन की आहुति दें 
एगावा 7],८ताधा) ए८वा८ शा55ाणा (]53 0 //2.) 
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ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छनन्‍्द:-- २३ आर्चत्रिष्टुप, २४ आसुरीगायत्री ॥ 


परमेष्ठी +अन्नाद ब्रहा 
स यत्सवॉीनन्‍्तर्देशाननु व्यच॑लत्परमेष्ठी भूत्वानुव्य (चलद्‌ ब्रह्मान्नादं कूत्वा रे 
ब्रह्मंणान्रादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद।॥ २४॥ कि 5 


१. सः-वह यत्‌्-जब सर्वान्‌ अन्तर्देशान-”सब अन्तर्देशों में--प्रजाओं के | में 
अनुव्यचलत्‌रअनुकूलता से गतिवाला हुआ तो परमेष्ठी भूत्वा अनुव्यचलत्‌र-  मलकजावन | स्थित 
होता हुआ गतिवाला हुआ+। प्रजाहित के लिए सब अन्तर्देशों पाल भ्रमण नका 
चरमोत्कर्ष है। इस समय यह ब्रह्म अन्नादं कृत्वा-ब्रह्म को ही । भोजन 
को केवल इसलिए खाने लगा कि स्वस्थ शरीर में मैं (को आवश्थक सझ ले कर पाऊेँ : एवं वेद-जो 
इसप्रकार प्रजाहित के लिए सब अनतर्देशों में विचरण को आव है, वह परमेष्ठी 
(ब्रात्य) ब्रह्मणा अन्नादेन अन्नम्‌ अत्तितजअन्न को खानेवाले ् को खाता. है-- 


भोजन का उद्देश्य ही ब्रह्म-प्राप्ति ही जानता है। जो भोजन के मार्ग पर चलने में 

सहायक है, उन्हीं को करता है। क्‍ क्‍ 
भावार्थ--प्रजाहित के लिए सब अन्तर्देशों में जि हे डर है 

को करें जो हमारी प्रव॒त्तियों को त्रह्मप्रवण करनेवाले “हो के 
क्‍ १५७- [ पउ्चद्शं सेन 

हा 


“री 3) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम ज्ञाल्व:2॥ छन्द:- १ दैवीपड्धिड, 


२ आसुरीबृहती ( १-२ पे प्र्ब॑स्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 
फ ... सात 'प्रार्ण, -ओषोन, व्यान 
तस्य ब्रार्त्यस्थ ॥ १॥ भर 

सप्त प्राणाः स॒प्तापानाः स॒प्त ब्यानोः॥ २॥ . ् 

१. तस्य ब्रात्यस्य-उस ब्रा बनवाले विद्वान के सप्त प्राण"सात प्राण हैं। सप्त 
अपानाः सात अपान हैं और सर की रा सात व्यान हैं। २. शरीर में शक्ति का संचार करनेवाले 
तत्त्व प्राण हैं। शरीर में दोफ़ं-को- डूड़ तत्त्व अपान हैं तथा शरीर की सब क्रियाओं 
को शासित करनेवाली बता ड ब्वीन हैं। 

भावार्थ--ब्रात्य * हैं, सात अपानों तथा सात व्यानों' का स्वामी होता है। 

जग व । इविता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--३ प्राजापत्या<नुष्टुप्‌, 
५ द्विपदासाम्नीब॒ृहती ( ३-५ तस्य ब्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 

अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा ः क्‍ 


। यो डिस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्नि: ॥ ३॥ 


। यो 3िस्य द्वितीय॑: प्राण: प्रौढ़ो नामासौ स आंदित्य: ॥ ४॥ 

। यो [िस्य तृतीय: प्राणो३भ्यू [ डो नामासौ स चन्द्रमांः॥ ५॥ 

ब्रातस्य-उस ब्रात्य का, यः अस्यन्जो इसका प्रथमः प्राण:”पहला श्राण है, 
हि नोम-वह ऊर्ध्व नामवाला है, अय॑ सः अग्निःनयह वह अग्नि है। तस्य ब्रात्यस्यल्ठस 

ब्रात्य का यः अस्यूूजो इसका द्वितीय: प्राण:-द्वितीय प्राण है, वह प्रौढ: नाम-प्रौढ नामवाला, 


असौ सः आदित्य:-वैह वहीं आदित्य" हैं ।सतिस्थ/व्रात्यस्यरननडेस०प्रील्ं-/का यः अस्य तृतीयः 


“परमेष्ठी ' बनें । उन्हीं भोजनों 


बल... ५2 के जमाना ०७2 फनी 


लजिफ आन निशा ५ा # पाफि एल बाज न्त पा भा 7 
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प्राण:5जो इसका तीसरा प्राण है अभ्यूढः नाम"अभ्यूढ नामवाला है। असौ सः चन्द्रमा:-वह 
वही चन्द्रमा है। २. प्रथम प्राण “ऊर्ध्व” व “अग्नि! है। “ऊर्ध्व” का 'ण क्र में 
रेत:कणों की ऊर्ध्वगति करनेवाला। प्राणसाधना के द्वारा शरीर के रेत:कण 
ही हैं। यह “अग्नि! है--शरीर में उचित शक्ति की अग्नि का पोषण करता प्राण 
“प्रौढध” (प्र>ऊढ )-प्रकृष्ट वहनवाला है। यह हमें उन्‍नति की दिशा में ले ४००८०-२२२० अमक 
द्वारा बुद्धि का विकास होकर हमारा ज्ञान बढ़ता है। यह ज्ञान ही हमें उन लक कश्मेवाला होता 
है, अत: इस प्राण को “आदित्य” कहा गया है--सब ज्ञानों व गुणों /्् ; 
अब तृतीय प्राण “अभि ऊढ ' है। यह हमें प्रभु की ओर--आत्म ओर 
प्राणायाम द्वारा ही विवेकख्याति होकर आत्मदर्शन होता है। ज़न्द्रमा' है-- (चदि 
आह्ादे) अद्भुत आह्लाद का साधन बनता है। आत्मदर्शन 
अन्त:करणग्राह्म ही है। 

भावार्थ--ब्रात्य प्राणसाधना करता हुआ अपने अन्दर |40 5 अग्नि! को, ज्ञान व गुणों 
के आदानरूप “आदित्य” को तथा आत्मदर्शन के आम सा को धारण करता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, त्रात्य: ॥ कि दे (७-८ 


किन भार्नामायं स पर्वमानः ॥ ६॥। 


अनन्त. 


मि ता इमा आर्प:॥ ७॥ 


तस्थ ब्रात्य॑स्थ। यो.[उस्य चतुर्थ 
तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो [उस्य पड्चम नर्नाम 

तस्थ ब्रात्य॑स्थ। यो [उस्य घषष्ठ ग़एःपफ्रयो नाम त इमे पशर्वः॥ ८॥ 

तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो |उस्‍्य सप्तम फिर गर्रेंड्परिमितो नाम ता इमाः प्रजा:॥ ९॥ 

१. तस्य ब्रात्यस्य"उस ब्रात्य के! ) /धर-जों अस्य-इसका चतुर्थ: प्राण:-चतुर्थ प्राण है, वह 


विभू: नाम-विभू नामवाला है तखसम्पन्न-शक्तिशाली। अय॑ सः-यह वह पवमान:--वायु 
है--जीवन को गति देने के रस पते तरत्य का है। पवित्रता के साथ शक्ति भी देने के कारण 


. यह 'विभू' है। २. तस्य द्र का पर) ब्रात्य का यः अस्य"जो इसका पडज्चमः प्राण:-पाँचवा 


प्राण है, योनि: नाम" न्वीया ३॥ है--उत्तम सन्‍्तति को जन्म देनेवाला--उत्पत्ति का 
कारण ताः इमाः आप कण ही हैं। प्राणायाम द्वारा सुरक्षित रेत:कण ही सन्‍्तान को 
जन्म देने का सा' हिल । ३. तस्य ब्रात्यस्य"उठस ब्रात्य का यः अस्य-जो इसका षष्ठ 
है, रे £ नामरप्रिय नामवाला है--प्रीति को उत्पन्न करनेवाला। ते इसमे 

क्यू ही ही हैं।। 'पश्यन्ति इति' जो ज्ञान-प्रासि का साधन बनती है, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियाँ 
पई हैं। प्राणगशक्ति की वृद्धि में इनकी भी वृद्धि है। ये ज्ञान का वर्धन करती 
बनती हैं। ४. तस्य ब्रात्यस्य-उस ब्रात्य का यः"जो इसका सप्तम 
प्राण: >सातवो शा [ प्रोण है, वह अपरिमितः नाम"अपरिमित न्ञामवाला है। यह मनुष्य को बड़ी 
गला बनाता है। ताः इमाः प्रजा:-वे ही ये शक्तियों के प्रादुर्भाव हैं। प्राणायाम 

शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है--इसी को यहाँ “प्रजा: (जनी प्रादुर्भावे) इस रूप 


भावार्थ--प्राणगसाधना .से शक्तियों का जन्म होकर जीवन की पवित्रता उत्पन्न होती है। 
शरीर में सुरक्षित शैवः/कैण हतत्ताबासस्तिं:कों।उजंय्य देने का |सधर्ष बचेगते हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ सशक्त 


१०२ द द क्‍ २१७५.९६.१ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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होकर ज्ञानसम्पादन करती हुई प्रीति उत्पन्न करती हैं और सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होकर 


२६. [ षोडर्शं सूक्‍तम ] है 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--१, ३ साम्दुष्णिकर्ट 
२,४,५ प्राजापत्योष्णिक्‌ू; ६ याजुषीत्रिष्टुपू; ७ आसुरीगायत्री; ( १-७ त 


ब्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 

क्‍ सात अपान' दोषापनयन साधन 
तस्थ ब्रात्य॑स्थ। यो [उस्य प्रथमो5पानः सा पौं्णमासी॥ 

: तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो [उसस्‍्य द्वितीयों उपानः साष्टंका॥ २। 
तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो [उस्य तृतीयों उपानः सामांवास्या[॥ 
तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो |5स्य चतुर्थो पानः सा श्रद्धा। 2 
तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो [उस्यथ पज्च॒मो पान: सा दी शी 
तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो [उस्य घषष्ठो [उपानः स यज्ञ 
तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो [स्य सप्तमो [उपानस्ता दो 
१. तस्य ब्रात्यस्य>उस ब्रात्य का यः अस्य> सह 

सा पौर्णमासी-वह पौर्णमासी है तस्य ब्रात्यस्य॒ 
अपानः: 5द्वितीय अपान हैं सा अष्टकानवह 
अस्यन्जो इसका तृतीयः अपानाः-"तीसरा # (होम है; 
ब्रात्यस्य-उस ब्रात्य का यः अस्यन्जो 


हम अपरिमित लोकों (ब्रह्मलोक) को प्राप्त करनेवाले बनते हैं। जि 


प्रथम: अपान:-प्रथम अपान है 
श्राह पेय का यः अस्य>जो इसका टदवितीयः 
ढ्ै। तस्य ब्रात्यस्य-उस ब्रात्य का यः 
अमावास्यान्वह अमावास्या है तस्य 


ु स्र्थ-जों इसका पडञ्चमः अपान:5पज्चम अपान 
है सा दीक्षा-वह दीक्षा है तस्य ब्रात्यस्श्लउंस-त्रात्य का यः अस्य>जो इसका षष्ठ: अपान:-छठा 

- अपान है, सं; यज्ञ:-वह यज्ञ है 3श ब्ात्यस्य-उस व्रात्य का यः अस्य"जो इसका सप्तम 
अपानः-सातवाँ अपान है ताः डर रस दि ॥॥ “वें ये दानवत्तियाँ हैं। २. ब्रात्य ने अपने दोषों को 
दूर करने के लिए जिन साश्रव हक जे या, वे ही अपान हैं। पहला अपान पौर्णमासी है, 
अर्थात्‌ ब्रात्य संकल्प करता (है कि जैसे पूर्णिमा का चाँद सब कलाओं से पूरिपूर्ण हैं, इसी प्रकार 
में भी अपने जीवन को १६ कला 
कर्म, लोक व नाम) प्परिपूर्ण जनाऊंगा। जीवन को ऐसा बनाने के लिए दूसरा “'अपान' अष्टक 
साधन बनता है। बे से, अष्टांगयोगमार्ग अभिप्रेत है। इस योगमार्ग को (यम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याह्माई;-छ पशणा, ध्यान व समाधि) अपनाने से मानवजीवन पूर्णता की ओर अग्रसर 
होता है। इस का तीसरा अपान है 'अमावास्या '। इसका अभिप्राय है 'सूर्य व चन्द्र' का 
एक राशि मरे इस ब्रात्य के जीवन में मस्तिष्क गगन में ज्ञानसूर्य का उदय होता है तो 
हृदय में व्तिस्स के चन्द्र का। एवं इसका जीवन प्रकाश व आनन्द से परिपूर्ण होता है। ४ 
. इस उज़ुभवे॥, से इसके जीवन में '* श्रद्धा' का प्रवेश होता है। यह श्रद्धा उसके जीवन को पवित्र 
हु हुई उस्रके लिए “कामायनी' बनती है। इस श्रद्धा के कारण ही यह “दीक्षा' में प्रवेश 
करता कभी भी इसका जीवन “अक्रती' नहीं होता। अल्पब्रतों का पालन करता हुआ यह 


महाव्रतों की ओर कक दि जीवन न यज्ञमय बनता है। लए काया ही 'दक्षिणाएं 
व दानवत्तियाँ होती दाने) इनकी अपनोती हुआ 8 को छिन्‍्नकर लेता है 


थे: अपान:>चौथा अपान है सा श्रद्धानवह 


से (प्राण, श्रद्धा, पंचभूत, इन्द्रियों, मन, अन्न, वीर्य, मन्त्र, . 


>्च. 
मं आ्क0 2234 क 3 बनाए त) 5 
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_ आर्तवा:-वे आर्तव हैं-- 
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और पूर्ण पवित्र जीवनवाला बनकर प्रभु की प्रीति का पात्र होता है। 


भावार्थ--हम इस सूक्‍त में प्रतिपादित 'पौर्णमासी, अष्टका, अमावास्या, शक यज्ञ, 
दक्षिणा' रूप. सात अपानों को अपनाते हुए पवित्र. जीवनवाला बनें। (2 


. १७. [ सप्तदर्श सूक्‍तम्‌ ] कि 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्‍्द:--१,५ आयी 


क़्ड 
२, ७ आसंुर्यनुष्टुप्‌; ३ याजुषीत्रिष्टुप; ४ साम्न्युष्णिक्‌; ६ ; 
( १-७ तस्य तब्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ खा 


सात व्यान 
तस्थ ब्रात्य॑स्थ। यो [स्य प्रथमो व्यानः सेय॑ भूमि: ॥ 4० प 
तस्थ ब्रात्य॑स्थ। यो [उस्य द्वितीयों व्यानस्तदन्तरिक्षम् 
तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो [उसस्‍्य तृतीयों व्यानः सा झौः। के 
तस्थ ब्रात्य॑स्थ। यो [उस्य चतुर्थो व्यानस्तानि रा ४॥ 


तस्थ ब्रात्य॑स्थ। यो |उसस्‍्य पज्चमो व्यानस्त ह्त्वर (९ ॥ 
तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो िस्य प्रष्ठो व्यानस्त ला: ७ ६॥ 
'तस्य ब्रात्य॑स्थ। यो [स्‍्य सप्तमो व्यान थक व्सरः ॥ ७॥ 


5 इसका प्रथम: व्यानः-पहला व्यान है, 
“उस ब्रात्य का यः अस्य>जो इसका 
अन्तरिक्ष है| तस्य॑ ब्रात्यस्य-उस ब्रात्य का 
है, सा चौ:-वह झुलोक है। तस्य वब्रात्यस्य-उस 
:- चौथा व्यान है तानिनवे नशक्षत्राणिननक्षत्र हैं। . 
्् “इसका पंचम: व्यानः:-पाँचवाँ व्यान है ते ऋतवः-वे 
यः-जो अस्य-इसका पषष्ठः व्यानः”"छठटा व्यान है ते 
में होनेवाले फल, अन्न आदि हैं। तस्य ब्रात्यस्य-उस 
: >सातर्वों व्यान है, सः संवत्सर:-वह संवत्सर है। 
० दयानन्द) यजु:० १५.६५ पर “विविधविद्या व्याप्ति' करते 
येन स सर्वेषां शुभगुणानां कर्मविद्योगानाज्च व्याप्तिहेतु 
मर प है कि व्यान का भाव--सब ज्ञानों की प्रासि--जीवन के निर्माण 
व विद्याओं से व्याप्त करने के साधनभूत प्राणवायु पर आधिपत्य।- 
इस 230 के में प्रथम व्यान 'भूमि' है, द्वितीय “अन्तरिक्ष', तृतीय 'छझ:” और चतुर्थ 
इन सबके ज्ञान को सम्यक्तया प्राप्त करके क्रमश: अपने 'शरीर, मन व 
अन्तरिक्ष, दौ:) को उत्तम बनाता हुआ व विज्ञान के नक्षत्रों को अपने 
न में उदित करता है। इनके उदय से ही वह जीवन के लिए आवश्यक सब सामग्री 
होता है। ३. पाँचवाँ व्यान 'ऋतुए' हैं, छठा 'आर्तव' ऋतुओं में होनेवाले अन्न 
लथा सातवों 'संवत्सर । यह ब्रात्य अपनी ऋतुचर्या को ठीक रखता है, उस-उस ऋछतु 
>आर्तव* पदार्थों का ठीक प्रयोग करता. है, सम्पूर्ण वर्ष बड़ी नियमित गतिवाला होता 


१. तस्य ब्रात्यस्य-उस ब्रात्य का य:- 
सा इयं भूमिः-वह यह भूमि है। तस्य 
ट्वितीयः व्यान:-दूसरा व्यान है तत्‌ 
यः अस्य>जो इसका ततीयः व्यानः 
ब्रात्य का यः>जो अस्य"इसका : 
तस्य ब्रात्यस्थरूठस ब्रात्य का यः:- 
ऋच्तुए हैं। तस्य ब्रात्यस्य- 


ब्रात्य का यः"-जो अस्य- चर स्ल्क् 
२. ' हे हु (पे 
, “व्यान” का अर्थ आह 
हैं। १.२० पर “विवि' 


. है। इसी दृष्टिकोण,जे कर आाजनिजञ, को पहजफमझने कामवल7क़रता है। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-्रात्य ' भूमि, अन्तरिक्ष, झ्ुलोक, नक्षत्र, ऋतु, आर्तव व संवत्सर' इन सबका ज्ञान 
प्रात करके इनका ठीक प्रयोग करता हुआ अपने जीवन को सुन्दरतम बनाता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छन्‍्द:--८ प्रतिष्ठा5र्चीपड्धि: 
९ द्विपदासाम्नीत्रिष्टुपू,; १९० साम्न्यनुष्टुप ( ८-१० तस्य हएएएए9" 
अमृतत्वम्‌-आहुति 


तस्थ ब्रात्यस्य। समानमर्थ परि यन्ति देवाः सँवत्सरं 52 द 

वा एतदूतवो<5नुपरियन्ति ब्रात्य॑ च। ८॥ 

तस्य ब्रात्य॑स्थ। यर्दादित्यम॑भिसंविशन्त्य॑मावास्यां | चैव रेस | ञ्॑॥ ९॥ 

तस्थ ब्रात्य॑स्थ। एकं तदेषाममृतत्वमित्याह॑तिरेव॥ 5० ०॥ 

२. तस्य ब्रात्यस्य-उस ब्रात्य के समान अर्थम्‌्-(सम्‌ # प्राणित करने के 
प्रयोजन को देवा: परियन्ति-सब देव--प्राकृतिक शक्त्तियाँ सा चिाकार कार प्रास होती हैं, जैसे 
ऋतुवः-ऋतुएँ एतत्‌ संवत्सरम्‌-इस संवत्सर को लत से आर उोत्ती -ज्प प्राप्त होती हैं। ये चऋ- 


हैं। ऋतुओं की अनुकूलता 


और ये सब धातुए ब्रात्यम्-ब्रात्य को भी अनुकूलता से प्रा 
से यह ब्रात्य स्वस्थ बना रहता है। २. ये सब प्राद करा उ 
ब्रात्य के यत्‌ आदित्यं अभिसंविशन्तिज"ज्ञानसूर्य में अ्‌ [कलक से प्रविष्ट होती हैं, अमावास्यां 
च एव"ओऔर निश्चय से उस ब्रात्य की अंमांवास्या मे थे र्य व्‌ भक्तिरसरूप चन्द्र के समन्वय 
में प्रवेश करती हैं, च्र तत्‌ू-और तब पौर्णम े फ णमस्रासी में-जीवन को सोलह कलापूर्ण 
बनाने में, प्रवेश करती हैं, तत्-वे “सब प्रात तस्य ब्रात्यस्य5उस ब्रात्य को 
ज्ञानसूर्ययुक्त जीवनवाला बनाती है--इसके ज्ञानसूर्य व भक्तिचन्द्र का समन्वय करना 
तथा इसे षोडश कला सम्पन्न जीवनवाल्ला< एषाम्‌5इन देवों का एकम्‌ज"”अट्वितीय कर्म 
है। यही अमृतत्वम्‌- नर है। यही हि एच-पर्रहय में बत्रात्य का आहुत हो जाना है-- 
पूर्णरूप से अर्पित हो जाना। । 
भावार्थ--हम ब्रात्य बनते 
हमें ज्ञानसूर्य से दीप्त 
का सहवास कराते हैं तथा 
प्रभु के प्रति अर्पण है। (2 
(हे 0 १८- ६ अष्टादशं सूक्‍तम्‌ | 


 शेक्लि ७ 
..] ्् कु उमा. क्््ज्ु 


देव (प्राकृतिक शक्तियाँ) हमारे अनुकूल होते हुए 
हैं ।)ये हमारे जीवन में ज्ञान व भक्ति के सूर्य और चन्द्र 
को सोलह कलापूर्ण करते हैं। यही अमृतत्व है, यही 


ऋषि: --अथर्वा अध्यात्मम्‌, ब्रात्य:॥ छनन्‍्द:--१ दैवीपड्धि:; २, ३ आर्चीबृहती 
गज ४ आर्च्यनुष्टुपू; ५ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 
ब्रात्यात नमः 


्पामक्ष्यसी स॒ आंदित्यो यर्दस्य सव्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमा: ॥ २॥ 
दक्षिण: कर्णो5्यं सो अग्रियों उस्य सव्यः कर्णो 5यं स पर॑मानः ॥ ३॥ 
नासिके दितिश्चादितिएच शीर्षकपाले सँवत्सरः शिर:॥ ४॥ 


अद्डा प्र॒त्यडः ब्रात्यो रात््या प्राड नमो ब्रात्याय॥ ५॥ क्‍ 
१. तस्य ब्रात्यस्थ“ऊस ब्रीत्येंग्की-०अभूर्त्केकी प्राप करनेवलि “तंथो प्रभु के प्रति अपना 


(देव) तस्य ब्रात्यस्य-उठस 


295/कणज अचएटश।पाणापइा 7 7? 7 
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- के लिए आवश्यक है। ३. इस प्रकार अपने जीवन व्‌ ५५ 


पज्चदर्श काण्डम्‌ 
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अर्पण करनेवाले ब्रात्य की यत्‌ अस्य दक्षिणम्‌ अधक्षि-"जो इसकी दाहिनी आँख है असौ स 
आदि त्य:-वही आदित्य है। यत्‌ अस्य सव्य अक्लषि-5जो इसकी बायीं आँख 8 स 
अन्द्रमाः:-वही चन्द्रमा है। दाहिनी आँख ज्ञान का आदान करनेवाली है तो जजशग्नीं 

चन्द्र-शीतल ज्योत्स्ना की भाँति प्रेम से देखनेवाली है। यः-जो अस्य दक्षिण 


- दाहिना कान है अय॑ सःल्‍वह ये. अग्निः/"अग्नि है, यः अस्य सव्यः कर्ण 20५६. करा बायाँ 


बातों को सुनता है तो बाएं कान से उन्हीं ज्ञानचर्चाओं को सुनता है जो बनानेवाली 
हैं। २. इसके अहोरात्रे नासिकें-नासिका-छिद्र अहोरात्र हैं । दाहिना दर औह्‌ ले बायाँ रात्रि। 
दाहिना सूर्यस्वरवाला (दिन) है तो बायों चन्द्रस्वरवाला (रात) है।व्र श्रूणशक्ति का संचार 
करता है तथा बारयाँ अपान के द्वारा दोषों को दूर करता है। इसी ढुष्टि सर यह दिन्न-रात प्राणसाधना 
का ध्यान करता है। इस ब्रात्य के दितिः: च॑ अदिति: अल दिति और अदिति सिर 


कान है, अय॑ं सः-वह यह पवमानः:-पवमान है। दाहिने कान से यह (से पहल ना ) की 


"के दो कपाल हैं ((७&८०४प००, ००७०८०७८०॥पएा०४) प्रकृति विद्य ही ह्पति है, आत्मविद्या अदिति। 


डर #/संवत्सर ही सिर है। सम्पूर्ण 
क्विउसके निवास को उत्तम बनाने 
क्र वह ब्रात्य:-त्रतमय जीवनवाला 
पुरुष अह्नः-दिनभर के कार्यों को करने के प समाप्ति पर प्रत्यड्ःलअपने अन्दर 
आत्मतत्त्व को देखने का प्रयत्न करता है और राच्त्रथ (७ गण रात्रि के द्वारा अपने जीवन में शक्ति 
का संचार करके प्राह्ः-( प्र अज्च) है कत्व्यि-कर्मी में आगे बढ़ता है। ब्रात्याय नमः८इस 
ब्रात्य के लिए. हम नमस्कार करते हैं। 

भावार्थ--त्रतमय जीवनवाले पुरुष /६ शिदॉहिंनी आँख ज्ञान का आदान करती है तो बायीं 


यह विविध प्रकार का ज्ञान प्रास करता है। संवत्सरं शिरेः 
वर्ष उसी ज्ञान को प्राप्त करने का यह प्रयत्न करता 


आँख सबको प्रेम से देखती है। इसक 0(58 कान अग्रगति की बातों को सुनता है तो बायाँ 


कान पवित्रता की। इसके नासिका व न-रात दीर्घश्वास लेनेवाले होते हैं। यह प्रकृतिविद्या 
व आत्मविद्या को प्राप्त करता है है--सब कार्यो को ठीक स्थान व ठीक समय 
पर करता है। दिनभर के कार्क्ध के परे वे आत्मचिन्तन करता है और रात्रि विश्राम के बाद 


' कर्तव्यों में प्रवत्त होता है। ब्ब ८त्रेमस्करणीय है। 


॥ इति पंज्चद्शं काण्डम्‌॥ 
सह 


रखिशाका.। टावाबओाओ ४८ताट 550 (]59 0 //2.) 


एएए,ाज्क्ा)ा9५५३.॥॥ (|60 एा //2.) 


अथ षोडशं काण्डम्‌ कं पे 
अथेकत्रिंश: प्रपाठक 


(2 
अथ प्रथमोडनुवाकः १. [६ प्रथमं सृक्तम्‌ ] 
१, 'अर्थर्वा' का भाव है “न डॉवाडोल होनेवाला' ( कस )त पर 3 
अन्दर देखनेवाला--आत्मनिरीक्षण करनेवाला। यह आत्मनिरीक्षण 
कि- 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--प्रजापति: ॥ छन्‍्द:-द्विप 
प्रभु+ माता-पिता-आचार्य 

अतिसष्टो अपां वैषभोडतिंसष्टा अग्रयों दिव्या: ॥ 
मैंने अपां वषभः-( आपो नारा इति प्रोक्ता:) नः 0९० ड्वे पर सुखों का वर्षण करनेवाले 
प्रभु को अतिसृष्ट:-(॥0 एथा जवं, बऑ/गात॑णा, व 337 दिया--ध्यान द्वारा प्रभु- 
सम्पर्क-प्राप्त करने का विचार नहीं किया। इतना हु हो यः-माता-पिता व आचार्यरूप 
अग्नियों को भी (पिता बवै गार्हपत्योडग्रि: म क्िणि: स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साग्रित्रेता 
गरीयसी | --मनु० ) अतिसृष्ट:-छोड़ दिया। स्‍ नये के अनुसार चलने के लिए यत्न नहीं 
किया। दिव्या: "ये अग्रिर्यों तो दिव्य थीं। 6 मेरे जीवन को प्रकाशमय बनाया था। 

इनसे दूर होकर मेरा जीवन अन्धकारमय गज 

भावार्थ--प्रभु का ध्यान तथा 
प्रकाशमय व सुखी बनाती हैं। 


व आचार्य की प्रेरणाएं हमारे जीवनों को 


न 


ऋषि:--अशथर्वा ॥४देवेत्ता-- प्रजांपति: ॥ छन्‍्द:--याजुषीत्रिष्टुप्‌॥ 
>मणन्‌ 

रूजन्प॑रिरुजन्मृणन्प्र । 

१. माता, पिता व ः प्रेरणाओं को न सुनने पर तथा प्रभु-ध्यान को छोड़ने से 
जीवन की रा हो गई। रुजन्‌-मैंने अपने शरीर को रुग्ण कर लिया। 
परिरुजन्‌>८ःशरीर के,अछ्छ-प्रत्येड़ में में शक्तिभंग का कारण बना । जीवन के विज्ञासमय हो जाने 
से शक्ति-विनाश ही था। २. मृणन्‌-(४० 39५) में मन के सब उत्तमभावों का हिंसन 


नल जे बना ःमैंने दिव्यभावों को पूर्णतया नष्ट ही कर डाला। 
कय के ध्यान से तथा “माता पिता व आचार्य की प्रेरणा” से दूर होने पर शरीर 
व्याधियों मन आधियों का शिकार हो जाता है। 


:--अथर्वा ॥ देवता-- प्रजापति: ॥ छन्‍्द --द्विंपदासाम्मीबृहती ॥ 
आत्मदूषिः ---तनूदूषि क्‍ 
म॑नोहा खनो निर्दाह आंत्मदूर्षिस्तनूदूर्षि: ॥ ३॥। 


१, उत्तम प्रेरणाओं के अभाव में मन बडा अशान्त हो जाता है। यह 'कामवासना' का 
शिकार होता है। यहैथकाग-८ग्रोकः (€प्रैच्‌४७४8/क्‍0 77४90 मर्त / की) अतिशयेन चड्चल व 


| 
॒ 
[ 


ः यम्‌-जिसको वयम्‌-हम भी द्विष छः नि : प्रिय 


 अपाम्‌ 
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घषोडशं काण्डम्‌ 


अशान्त कर देता है। मनोहा-मन को मार ही डालता है, चिन्तन की शक्ति रह ही नहीं जाती-- 


उत्साह नहीं रहता। खनः-(खनु अवदारणे) शरीर की सब शक्तियों का भी यह बह न 
देता है। निर्दाह:-वासना के सन्‍्ताप से यह सदा जलता रहता है। २. आत्मवृूषि: 
मन को तो दूषित करता ही है तनूदूषि:-शरीर को भी दूषित कर डालता है। यह) मदन 


(कामदेव) '“मन्मथ' है--चेतना को नष्ट करनेवाला है और 'मार' है--शरीर की | को 
नष्ट करके मार ही डालता है। (2 


भावार्थ--कामवासना जीवन में अशान्ति व अज्ञान जे करती ॥ पड शक्तियों का 
अवदारण करके हृदय में जलन का कारण बनती है। यह मन व दूषित करती है। 
. ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--प्रजापति: ॥ छन्‍्द:-- 
द 'काम' विनाश 
इुदं तमरति सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि॥ ४॥ 
२. इृदम्‌-(इदानीम्‌) अब मैं न व मन उस काम को 
अतिसूृजामि> सुदूर छोड़ता हूँ। तम्‌-उस “काम ' को मैं क्ष5परिचुम्बित करूँ 


( निक्ष्‌+0 [655 ) । इस कामवासना के प्रति मेरा स्नेह 
में इसे नष्ट करनेवाला बनूँ। द 
भावार्थ--शरीर व मन को दूषित < 


अपना सर्वमहान्‌ शत्रु जानकर 


को हम दूर से ही प्रणाम 
करें । 

द ऋषि:--अथर्वा ॥ कप :-:द्विपदासाम्नीपड्िः ॥ 
तेन तमभ्यतिंसूजामो योडस्मान्द्रेष्ि 


 द्विष्म: ॥ ५॥ 
१. यः"जो यह “'काम'-रूप 5 श्र सम 


द्वेष्टि:-हमारे साथ प्रीति नहीं करता और 
| जानते, तेन-उस हेतु से तम्‌-उस काम को 
अतिसूजामः -सुदूर छोड़ने के न ए सल्नशील होते हैं। यह हमारे विनाश का कारण बनता है। 
आत्मविनाश से बचने के- पार ने परित्याग आवश्यक ही है। . द 

भावार्थ--कामरूप २ पे; पराथ कभी प्रीति नहीं कर सकता। इसे दूर करना आवश्यक 
अप क तर ॥ देवता--प्रजापति: ॥ छन्‍्द:--साम्नन्‍्यनुष्टुप्‌॥ 

कर्म+ज्ञान 

त्री5 भ्यव॑सूजामि ॥ ६॥ 


१. काम. के 


है तथा क्रः >सुम्हें समुद्रम्‌ अभिर्ज्ञान के समुद्र की ओर अवसूजामि-भेजता हूँ; अर्थात्‌ तुम 
अपना 300 खाली समय ज्ञान-प्राप्ति में ही लगाने का ध्यान करो। ज्ञान अनन्त है। ( अनन्तपारं 


शक क 
भावार्थ-कामब्ासना से आक्रान्त न दोने का सुन्दरतम पी है कि हम कर्मों में 
लगे रहें तथा सारे खाली समय का उपयोग ज्ञान- प्राप्ति में करें ह एप द 


एएए०.धाफधा99५9०.६ 5.२.9. (]62 0772. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-- प्रजापति: ॥ छन्‍्द: _निंचद्‌ [ द्विपदा ] विराड्गायत्री ॥ 
'मग्रोक-खनि' काम 


योहैप्स्व। ग्रिरति त॑ं स॑जामि प्रोक॑ खनिं त॑नूदूषिम्‌॥ ७॥ (2 

१९. यः-जो अप्सु-( आपो नारा इति प्रोक्ता:) प्रजाओं में यह अग्नि:-कामाग्रि शी 
है। यह 'मनसि-ज' है-- भौतिक सौन्दर्य को देखकर मन में 8] हो ही अति 
सृजामि-उसको मैं कर्मों में व ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहकर सुदूर केश २. उस 
कामाग्नरि को दूर करता हूँ जोकि म्रोकम्‌-जीवन को बड़ा अशान्त प म्‌जशक्तियों 
का अवदारण कर देता है तथा तनूदूषिम्‌्5शरीर को दूषित ही | है। 

भावार्थ--हृदय में उत्पन्न हो जानेवाली इस कामाग्रि को हम जीत व कर्म में व्यापृत रहकर 
दूर करते हैं। इसने ही तो हमारे जीवन को अशान्त बनाया हु | को विनष्ट कर 


श्ः-तुममें प्रविष्ट हो गया है 
तेरे लिए भयंकर है, तत्‌ एतत्‌्-वह सब 


. सः एव-वही--वह कामाग्नि ही यत्‌ वः घोरम्‌र- (रे न्‍ 
जे रह भी भयंकर विकार आता है, वह सब इस 


यही है। शरीर में, मन में व मस्तिष्क हक 
कामाग्नमि के कारण है। क्‍ क्‍ 
भावार्थ--हम ज्ञान- प्रासि में व कर्म कि #/रहकर कामाग्नि को शान्त करें। अन्यथा ' शरीर, 


मन व मस्तिष्क” पर इसका ४. 0 कर होगा। 
ऋषि: -- कै ता-४ प्रजापति: ॥ छन्‍्द:--आसुरीपड्धिद ॥ 
इन्द्रिय से अभिषेचेन 
इ्न्द्रस्थ व इल्येणए शक ॥ ९॥। 
१. उल्लिखित मन्त्र/के का शमन वः तुम्हें इन्द्रस्य-एक जितेन्द्रिय पुरुष 
के इन्द्रियेण-वीर्य व बंढे (से, भषधि -सिक्त करे। कामाग्रि के शमन से शरीर -में शक्ति 
सुरक्षित रहती ८ । शक्ति” प्रत्येक इन्द्रिय को उस-उस सामर्थ्य से सम्पन्न करती है। 


धि को शान्त करके वीर्यरक्षण द्वारा इन्द्रियों को शक्ति-सम्पन्न बनाएँ! 
अथर्वा ॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छनन्‍्द:--याजुषीगत्रिष्टु प्‌ ॥। 
' अरिप्रा:' आप: द 
प्र एआपो अर्प॑ रिप्रमस्मत्‌॥ १०॥ 
८. आधे: (आप: रेतो भूत्वा०)-कामाग्नि के शमन. से शरीर में सुरक्षित हुए रेतः:कण 
रैल्निर्दोष हैं (रिप्रम्‌ 0) | शरीर में रेतःकणों का रंक्षण होने पर किसी प्रकार की 


भावार्थ-- 


और अतएव नीरोग रखते हैं, वहाँ ये मन को पापभावना से आक्रान्त नहीं होने देते। 
भावार्थ--कीमीएए की शत हममें रेतीकंणों का रक्षण फिर ये सुरक्षित रेत:कण हमें नीरोग 


व निर्मल बनाएँ। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- प्रजापति: ॥ छन्‍्द:--साम्न्‍्युष्णिक्‌ ॥ 
एनस्‌ व दुःष्वप्न्य ' का दूरीकरण के 

प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुःष्वप्न्यं वहन्तु॥ ११५॥ 

१. शरीर में सुरक्षित रेतः:कण अस्मत्‌-हमसे एंनः प्रवहन्तु-पाप डर बह्ला ले-जाएँ। 
केवल पाप को ही नहीं, दुःष्वप्न्यम्‌्-अशुभ स्वप्नों के कारणभूत सब भ विचारों 
को प्रवहन्तु-दूर ले-जाए। क्‍ 
. -भावार्थ--शरीर में सुरक्षित रेत:कण हमारे जीवन से पापों व “चर के कारणभूत 
अशुभ विचारों को दूर ही रखते हैं। क्‍ कि रआ क्‍ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- प्रजापति: ॥ . छन्‍्द: --[ ॥ 


शिवचक्षु भ्ष कट 

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवर्या तन्वोप॑ कशः से ॥|।१२॥। 

२. हे आपः-शरीर में सुरक्षित रेत:कणो ! तुम मा-मुह् ( 'शि्ेच चक्षुषा पश्यतू-कल्याणकारिणि 
दृष्टि से देखो। तुम्हारे द्वारा मेरा कल्याण हो--मेरी ऋनझ्लु ओर्द्रिंसब इन्द्रियाँ ठीक बनी रहें। यही 
तो 'सु-ख ' है--इन्द्रियों का (ख) उत्तम होना हल है आप! तुम मे त्वचम्‌नमेरी त्वचा 
को शिवया तन्वा>कल्याणयुक्त शरीर से उपस्पए छ करो, अर्थात्‌ इन सुरक्षित रेत:कणों 
द्वारा मेरा शरीर कल्याणयुक्त हो और वह कप रे त्क्च से आवृत हुआ रहे। 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित रेत [(चसेओ सब इन्द्रियों की शक्ति को ठीक बनाये 
रखते हैं और नीरोग शरीर को नीरोग स्का सर आवृत किये रहते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-/प्रेजने ९ ॥ छन्‍्द:--] द्विपदा ] आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 


शिवानग्रीन॑प्सुषदों हवाम्ह्त है सोसि क्षत्र वर्च आ धरत्त देवी:॥ १३॥ 


क्‍ १. हम कामाग्रि को ३ 2 उत्त शिवान्‌ अग्रीन-कल्याणकारिणी “तेजस्विता-स्नेह व 
ज्ञान की अग्नियों को ऋसहेन पुत्र ” हैं, जोकि अप्सुषदः-इन सुरक्षित रेत:कणों में आसीन 
होनेवाली हैं। रेत:कणों के! (७ शरीर में तेजस्विता की अग्नि, हृदय में स्नेह की अग्नि तथा 


मस्तिष्क में ज्ञान की, अग्नि कई प्रादुर्भाव होता है। २. हे देवी:>रेतःकणरूप दिव्यगुणों से युक्त 


जलो ! न अर कर आप से त्राण करनेवाले बल को तथा वर्च:-रोगों का निवारण 
. करनेवाली प्राण आशधत्त-स्थापित करो। 
ब्णप में सुरक्षित रेतः:कण हमें “क्षत्र व वर्चस्‌” प्राप्त कराते हैं। इनमें ही 


 तेजस्विता,/स्नेहं व ज्ञान! की अग्रियाँ निहित हैं। 
द द्वितीयं सूक्तम ] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वाक्‌ ॥ छन्‍्द:--ऑंसुर्यनुष्टुप ॥ 
क्‍ मधुरवाणी 
[ऊर्जा मधुमती वाकू॥। ५॥ 


मंध्रुंमती या मधुमती | शनि जी 9७ 


|0॥| 


63 0772.) कणों हे 
२. गतसूक्त के भाव के अनुसार शान्त होने पर तथा शत : के रक्षित होने 


१६० २१६.२.३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


विश लिवर जनक न पक कक फनी. लक _ पी. जज ५ 3 ७ ० >> १-0 ऋ#&# ७7७७७ ७५५0० आीढ ८०० हक ८० %८:-35८23%2::74::34४८::2%::%:2%::2%::5%0:5%:-#:::०८:::७९:-अंग:>ककउक:कपएकएएसकएकद सका उका कमा जे 2०-अ८2>34९“742:34%:-3#५::7%८:9%:::अ:%:56:"3#८::4::3%:-2%::|ंब:>कं::४:/+पएक:पकरपकउकएयाम<407.%:.2 


पर दुःअर्मण्य: (७ ०; कप 79 ७५०) जीवन को दुःखिर्मर्थ “बनानेवाला आँख का रोग 
नि:-हमसे दूर हो। ये रेतःकण हमें 'शिवचक्षु : प्राप्त कराएं। हम आँखों से मृदु को ही देखें। 
न हमारी आँखें अभद्र को देखें और न ही हम अशुभ वाणी बोलें। हमारी रो न 
बल व प्राणशक्ति के साथ मधुमतीः-अत्यन्त माधुर्य को लिये हुए हो। २. है शरीर्स््थ । 
(आप: ) तुम मधुमतीः स्थ-"-अत्यन्त माधुर्यवाले हो--शरीर में सुरक्षित होकर तुम 

को मधुर बनाते हो। तुम्हारा रक्षण होने पर मधुमतीं वाचम्‌ उदेयम्‌न अत्यन्त 000%/8५ 

को बोलू। द दर 
भावार्थ--रेत:कणों के रक्षण के द्वारा हमारे चक्षु आदि इन्द्रियों दस 

ही देखें और हमारी वाणी ओजस्विनी व मधुर हो। रेतःकण हमारे 


बनाते -हैं। मैं मधुर ही वाणी बोलूँ। सास 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वाक्‌ ॥ छन्‍्द:--साम्न्युण्णिक्।। 


गोपा:--गोपीथः 

उप॑हूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः॥ ३॥ 

१. जीवन को ठीक बनाये रखने के लिए मे-मेरे द्व 
उपहूतः-पुकारा गया है। मैं प्रभु की आराधना करता हूँ *>क 
से बद्ध नहीं होने देता। इसी उद्देश्य से गोपीथः-९( पीथ+ 
उपहूतः-पुकारा गया है। मैं ज्ञान की वाणियों के १6९ । 
व ज्ञान की वाणियों का पान! ये ही दो सा माह, जि 

भावार्थ-हम प्रभु का आराधन करें 
हम अपने जीवन को मधुर बना पाएँ। 


हम शिव 
मधुर 


ह ७४ इन्द्रियों का रक्षक प्रभु 
रेस कार अपनी इन्द्रियों को विषयों 
८) ज्ञान की वाणियों का पान 

रशए. प्रार्थना करता हूँ। “ प्रभु-स्मरण 
नरे जीवन को मधुर बनाते हैं। 
| के पान में तत्पर रहें | इसप्रकार 


छ् 2) >वट्ाणय 
“फे :--त्रिपदासाम्नीबृहती ॥ 


सुश्रुती कर्णा” भद्ग श्रुतौ पर झलोके श्रुयासम्‌॥ ४॥ 


१. हे प्रभो! 7 सुश्रुतौ-मेंरे कान उत्तम श्रवणशक्ति से सम्पन्न हों। 
श्रवणशक्ति में किसी प्रकार जाए। ये कर्णौ-कान भद्बश्रुतौ-सदा भद्र बातों को 
ही सुननेवाले हों। सदा कल्याणी वाणियों के श्रवण के लिए ही हो। २. 


हे प्रभो)! आपका स्मरण करता हुओ मैं सदा भद्गें शलोकम्‌-कल्याणकर पचद्यों को ही श्रूयासम्‌-सुनूँ। 
ज्ञान की प्र मेरेडकानों का विषय बनें। 'भद्वं कर्णेभिः शुणुय्याम देवाः:। 

भावार्थ--प्र हमारे कानों की शक्ति ठीक बनी रहे और हम उनसे सदा भद्र 
वाणियों का ही करें। - ह 
ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--वाक्‌ ॥ छेन्‍्द:--आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥। 

सुश्रुति+उपश्रुति क्‍ 

हा मोप॑श्रुतिश्च॒ मा हांसिष्टां सौप॑र्ण चक्षुरजस्त्॑ ज्योति: ॥ ७५॥ 
भो | सुश्रुतिः चउत्तम श्रवण-शक्ति तथा उपश्ुतिः च-आचार्यों के समीप रहकर 
मुझे मा हासिष्टामू&मत छोड़ जाएँ। मैं सदा उत्तम श्रवणशक्तिवाला होऊँ और ज्ञानियों 
के चरणों में उपस्थित होकर ज्ञान की वाणियों का श्रवण करूँ। २. सौपर्ण चक्षु:-सुपर्ण (गरुड़) 
की दृष्टि हमें प्रास ह्लेश/हम्त-ह्षतकाक्त/ देख ज्कें.।0म थवा स्ापरर्पामिलकतुणुता से पालन व पूरण 


जे न॑(नेंड ७ डे चय ञ जज 25 आम दस अजब थक कक न मिल अत कि कक ते जनक (बंगले कक > आता: बकक के, “ उड्डेरे कं को कह आह खा, कट 5 कक पं क्र तह 
गज. अचह ड कट के आज मिल आज आओ दा 3 अमल 04738 3 अं आ >> बा, 
अंक कक; + आय कट कि आ ु क, 


..करनेवाली दृष्टि हमें प्राप्त हो और अजरत्रं ज्योति:-हमारी ज्ञान की ज्योति जज 


. मूर्धा-शिखर भूयास् 


। 2 “5 पे अन्नमय 
“3५ 


जठगझां० ) मानमुझे मी कसम 
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हम स्वाध्याय से कभी पराड्मुख न हों। हर 
भावार्थ--हमारी कान की शक्ति ठीक रहे, हम सदा आचार्यचरणों में हा ऊ 
दूरदृष्टि बनें, स्वाध्याय में कभी विच्छेद न होने दें। क्‍ 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--बाक्‌ ॥ छन्‍्द: --निचृद [ द्विपदा ] प्पर 


क्‍ क्‍ .. ऋषि- प्रस्तर | 
ऋषीणां प्रस्तरो >सि नमों' 5स्तु दैवाँय प्रस्तरायं। ६॥ हे 


। 


१९. उल्लिखित मन्त्रों की भावना के जीवन में अनूदित न श्र पर : पत्थर के समान 
दृढ़ शरीर (अश्मा भवतु नस्तनू:) ऋषीणाम्‌-ऋषियों का के 'है। 'सप्त ऋषय: 

. प्रतिहिता: शरीरे '*इस शरीर में सात ऋषि (कर्णाविमौ सह देव मुखम्‌) प्रभु ने रक्‍्खे 
ही हैं। हे मेरे शरीर! तू ऋषियों का प्रस्तर:-प्रस्तर असि देवाय-उस महान्‌ देव से 
दिये गये अथवा उस महान्‌ देव की प्राप्ति. के ग् >प्रस्तर-तुल्य शरीर के 
लिए नमः अस्तु-उचित आदर का भाव हो। इसकी हम पवित्र समझें, उन्हें कभी 


- विनष्ट न होने दें। इस शरीर के प्रति आदर का हम इसकी शक्तियों को भोग- 


विलास में व्ययित न करेंगे। 

भावार्थ--इस शरीर को हम ऋषियों का आम कम । इसे देव-मन्दिर जानकर इसमें 
प्रभु का पूजन करें। इसकी शक्तियों को विहार न कर डालें। 

इसप्रकार इस शरीर को “ऋषियों कफ (आज मे 'दैव-मन्दिर बनानेवाला व्यक्ति “ब्रह्मा” 


अहम्‌>मैं रयीणाम्‌्"ऐश्वर्यों का--अन्नमय आदि कोशों 
को सम्पत्ति का--'तेज- व ओज-मन्यु (ज्ञान) तथा सहस्‌ (सहनशक्ति)” का-- 
य 5 | तैजस्विता आदि गुणों में अग्रणी बनूँ। २. समानानाम्‌-अपने 
समान लोगों में मैं ला पर स्थित होऊँ। ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनूँ। 
क्षत्रिय हँ तो बल रा | को पराजित करनेवाला होऊँ। वैश्य हूँ -तो अत्यधिक कमानेवाला 
व देनेवाला बुज्कर-वैश्यों का मूर्धन्य बनूँ। कि द 
य आदि कोशों के ऐश्वर्य को प्राप्त करनेवालों में शिरोमणि होऊँ। अपने 

बनूँ। 


क्‍ ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्द:-- आर्च्यनुष्टुप्‌ 0 
«4 द रुजः-वेनीः | द 
धजेएच मा वेनएच मा हांसिष्टां मूर्धा च॑ मा -विध॑र्मा च माहासिष्ठटाम्‌॥ २॥ 


१. रुज: चअ (रुजो भंगे शी 5 ञओं शा! 'विदारण बेन; च-और जा भु का पूजन (वेनू- 
-मेर्त' छीडे जाए मैं सदा अ का पूजन करनेवाला बनूँ और 


मूर्धाह रयीणां मूर्धा जम ।॥ १॥। द छ 
२.ब्रह्मा यह कामना आर ले 


८०5३ न 
| पा 
८ पथ 
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बनाए। ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य धारणशक्ति से रहित होकर 'पा-गज्' है। 


(पा-रक्षण, गलन-च्युत) । 
भावार्थ--मैं जीवन में प्रभुपूुजन करता हुआ शत्रुओं का विदारण करन तथा 
मस्तिष्क को स्वस्थ रखता हुआ ज्ञान द्वारा विशिष्ट 0 ् 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौं ॥ छन्‍्द:-- 


उर्व:-चमसः 
॥ २ ।॥। 


उर्वश्च॑मा चमसश्च मा हांसिष्टां धर्ता च॑ मा >तथ/बषे- 
२. उर्व: चर-(उर्वति ५० [त॥) शत्रुओं का संहार ९29 205 उ् :लसोमपानपात्र, 
व जौ-चावल की बनी रोटी) सोमपानपात्र मा"मुझे मा जीरा मेनमेत छोड़ जाएँ अथवा जौ 


>विशिष्ट धारणशक्ति मानमुझे मा हासिष्टाम-मत छोड़ जाएँ। ज्ञान मुझे गा जज है 


चावल की रोटी मुझे न छोड़ जाए, अर्थात्‌ मैं सदा काम: ओं का संहार करनेवाला 
बनूँ। इनका संहार करता हुआ मैं शरीर में सोम ( करनेवाला बनूँ तथा इसी 
उद्देश्य से सदा जौ-चावल आदि सात्त्विक अभ्षों ! क हसिलटाण जी । २. धर्ताच-वहं सबका धारक 
प्रभु च-और धरूण:-स्वर्ग (प्र&४७०००) मा>मुझे -मत छोड़ जाएँ। प्रभु से धारण 


किया जाता हुआ मैं सदा स्वर्ग में निवास कहे 
भावार्थ--काम-क्रो धादि शत्रुओं का संचः् के मैं शरीर को सोम (वीर्य) के पान का 
पात्र बनाऊँ। प्रभु से धारण किया जाता हओ मैं; स्वर्ग में निवास करूँ। 
ऋषि:--अश्ीर्वा ॥ देवता 'सहेपडिज थी ॥ छनन्‍्द:--प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌।॥। 


 विमोकश्च मार्द्रप॑विश्च॒ मा है सिफ्रे गा मा मातरिश्वाँ च॒ मा हासिष्टाम्‌॥ ४॥। 
१, विमोकः च>काम-क्रोधिएदि शत्रुओं से छुटकारा चरऔर आर्द्रपवि:-शत्रुरुधिर से 
क्लिन्न वज्र मान्मुझे मा एज पष्ठामेज््मत छोड़ जाएँ, अर्थात्‌ मैं काम आदि से सदा मुक्त रहूँ 
और अपने क्रियाश् तप-वज् के, द्वारा शत्रुओं का संहार करनेवाला बनूँ। २. आई्द्रदानुः 
अन्स्नेहाद हृदय से य लि घत्ति च-और मातरिश्वा-वेदमाता में गति व वृद्धि, अर्थात्‌ वेद 
की प्रेरणा के अनुसार कार्यों)को करते हुए उन्नत होना मानमुझे मा हासिष्टामरमत छोड़ जाए। 
4्॒राचरण को अपनानेवाला बनूँ। 
2 कोश प्-क्रॉध आदि शत्रुओं से छुटकारा ', “क्रियाशीलतारूप ब्रज द्वारा शतन्रुसंहार , 
तथा “वेदानुकूल आचरण ' ये बातें सदा मेरे जीवन में हों। 
। देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्‍्द:--५ साम्न्युष्णिकू, ६ द्विपदासाम्नीत्रिष्टुप्‌॥ 
असनन्‍्तापं मे हृदयम्‌ 
आत्मा नमणा नाम हद; ॥ ५॥ 
कि ग्रपं मे हृदयमुर्वी गव्यूंतिः समुद्रो अंस्मि विध॑र्मणा॥ ८६॥ 
₹.बहस्पति:-वह ज्ञान का स्वामी प्रभु मे आत्मा>मेरी आत्मा है--मुझमें प्रभु का निवास 
है। मे भी प्रभु के शरीर के समान हूँ। वह प्रभु चुसणा नाम" नुमणा' जा हर है मनो 
यस्य' उन्नति-पश्न 8 त्तनेवालों, में म्नवाला है, का सदा, ध्यान कर वाला है। वे प्रभु 
हृद्यः-हम सबके इवयों में विवास अरनयील है । २. इस प्रभु का? स्मरण करते हुए मे*मेरा 
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में आसीन होनेवांला है। प्रतिदिन“ 


मारा फिरता है (अ स 


'षोडर्श काण्डम्‌ २१५६.४.३ १६३ 


च्ल्ल्हललतयतयतत जज दा कावदा वएफदततययययययययघयत(67656787720+++++++ 
हृदयम्‌-हदय असंतापम्‌-"सन्तापशून्य हैं। गव्यूतिः उर्बवी-इन्द्रियरूप गौओं का प्रचारक्षेत्र विशाल 


साधक कर्मों को करने में तत्पर हैं | विधर्मणा-विशिष्ट धारणशक्ति के द्वारा मैं ०5 लय 
आनन्दमय (स-मुद्‌ ) जीवनवाला हूँ अथवा समुद्र जैसे सब रत्नों का आधार कि 


है, अर्थात्‌ मेरी इन्द्रियाँ दूर-दूर के विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करनेवाली हैं और विशल्लहित के 
है मैं 


भी धारणात्मक कर्मों का आधार बनता हूँ। 
भावार्थ--प्रभु को मैं अपनी आत्मा जानूँ। वे प्रभु हमारा ध्यान था हाल । हृदयों 
में उनका वास है। इस प्रभु का स्मरण करता हुआ मैं सन्तापशत जहबेजला, विशाल 
दृष्टिकोणवाला तथा धारणात्मकशक्ति से आनन्दमय 7 हे | क्‍ 
४. | चतुर्थ सूक्तम ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्द:-- 
नाभिः 
नाभिरहं र॑यीणां नाभि: समानानों भूयासम्‌॥ १॥ 
१. अहम्‌रमें रयीणाम-सब ऐश्वर्यों का "हर कह 0: 
समानानाम्‌"अपने समान जातिवालों का भी नाभि: 
श्रेष्ठ बनूँ। सब मुझे ही नेता के रूप में देखें। 
भावार्थ--हम सब कोशों के ऐश्वर्यों का ह प 


में पहुँचने के लिए. यत्नशील हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--% 0७७८ छन्‍्दः--साम्न्युष्णिक्‌ ॥। 


स्वासदसि सूषा अमृतो रे 


२. स्वासत्‌ असि (स्व आ सत्‌ कवर ओर से इन्द्रिय-वृत्तियों को प्रत्याहत करके अपने . 
' स्थित होकर आत्मनिरीक्षण करने की प्रवृत्तिवाला 
है और इसलिए सूषा:-(सु उषू» दोषों को सम्यक्‌ दग्ध करनेवाला है (उष दाहे)। दोषों को 
दग्ध करके तू मर्त्येषुमरणधर्मा पुरुषों न, अमृतः-अमृत बना है।न तो तू विषयों के पीछे मारा- 
रोगों का शिकार होता है (एकशतं मृत्यव: ) | संसार 

शिकार नहीं होता। 
अन्दर आसीन होनेवाले हों--आत्मनिरीक्षण करें और दोषों 


बाँधनेवाला बनूँ। इसीप्रकार 
केन्द्र बन पारऊँ। उन सबमें में 


हुए अपने वर्ग में श्रेष्ठतम स्थान 


में फैले हुए सैकड़ों 
. भावार्थ-हमरप्रा 
को दग्ध करके हि बनें) 
अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्‍्द:--साम्न्‍्यनुष्टुप्‌॥ 


प्राणापान 
मा हर हांसीन्मो अपानो [वहाय परां गात्‌॥ ३॥ 
के क्षण करनेवाला व्यक्ति युक्ताहार-विहार ,करनेवाला बनता है। युक्ताहार- 


0 यह प्रार्थना करता है कि माम्‌>"मुझे प्राण:-प्राणशक्ति मा हासीत्‌-मत 

। उ>और अपानः”"अपानशक्ति भी माम्‌”मुझे छोड़कर मा परागात्‌-दूर मत चली 
हु ने ही तो शरीर में बल का संचार करना है तथा अपान ने सब. दोषों का 
करके हमें स्वस्थ बनाना है। 


भावार्थ-- आचघ्म्रत्तिरी क्षण:क्रसते हुए सें सुक्ताहार-विहारघाल्लात्मननू7त्श्मा वासनाओं को विनष्ट 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्द:--त्रिपदाउनुष्टुप्‌ ॥ 
रक्षण () 2 
कक. है. 


सूर्यों माह्नः पात्वग्रि: पृथिव्या वायुरन्तर्रिक्षाद्यमो म॑नुष्ये | भ्यः सर॑स्वती गा जे 
१. सूर्य:-सूर्य मा>मुझे अह्लः पातु-अहन्‌ (दिन) से रक्षित करे। जहाँ तक सम्भेव हो मैं 
दिनभर सूर्य के सम्पर्क में अपने कार्यों को करनेवाला बनूँ। सूर्य की भाँति ०40 २०३३४५४० 
रहूँ। (अ+हन्‌) एक क्षण को भी आलस्य में अपव्ययित न करूँ। आम । 
से मुझे रक्षित करे। प्रात:-सायं अग्रि-परिचर्या (अग्निहोत्र) करता हुआ- मै 
आ जानेवाले रोगरूप शत्रुओं से बचा रहूँ। वायु: अन्तरिक्षात-वायु ३ 
खुली वायु में जीवन-यापन करता हुआ मैं हृदयान्तरिक्ष को उदार /*-पल्चित्र बी 
में वायु की भाँति ही सदा गतिशीलता का संकल्प बना रहे। बने आलम .>पसः-नियेन्ता राजा मनुष्येभ्य:- 
गा ये 


मनुष्यों से मेरा रक्षण करे। शासन-व्यवस्था के ठीक होने भौतिक कष्टों से बचा 
रहूँ। मेरा स्वयं का जीवन भी संयमवाला हो। इस संयत “विद्या की अधिष्ठातृ 
देवता पार्थिवेभ्य:-शरीररूप पृथिवी में उत्पन्न हो उ र्थव कष्टों से मुझे बचाए। 
स्वाध्याय द्वारा सरस्वती की आराधना मुझे अध्यात्म रक्षित करनेवाली हो। 

भावार्थ--' सूर्य, अग्नि व॑ वायु” का से बच्नेताक आधिदैविक कष्टों से बचाए। 
उचित शासनव्यवस्था आधिभौतिक कष्टों से बच हो तथा सरस्वती का आराधन मुझे 
अध्यात्म-कष्टों से बचाए। 

ऋषि: --अशथर्वा पास । देवता-- । छन्‍्द:--आसुरीगायत्री ॥ 


कि दोषदहन 


| ५॥ 
दे सगे मा हासिष्टं>मत छोड़ जाएँ। मैं सदा प्राणापान 
अपान में तथा अपान की प्राण में आहुति देता हुआ 
साधना को करता हुआ मैं जने"मनुष्य के विषय 
जाऊँ, अर्थात्‌ मनुष्यों के विषय में किसी प्रकार की 


प्राणापानौ मा मां हासिष्ट॑ मा 

२. प्राणापानौ-प्राण और 
की साधना करनेवाला बनूँ। प्र 
प्राणापान यज्ञ को एक 
में मानमत प्रमेषि- भ्रान्त ( 
ग़लती न करूँ। सदा 7र्य ही करनेवाला बनूँ। 

भावार्थ--हम प्राणसाध॑चेा“ में प्रवृत्त रहते हुए इन्द्रिय-दोषों को दूर करनेवाले बनें-- 
“तथेन्द्रियाणां हज : प्रोणस्य निग्रहात्‌'। क्‍ ह 

स्ट् ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्‍्द:--आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 


क्‍ सर्व: सर्वगणाः 
रे ्योषसों दोषस॑अ्च सर्वे आपः सर्वंगणो अशीय॥ ६॥ 
१. अधद्यल्क्पोज, हे आपः:-”शरीरस्थ रेतः:कणरूप जलो ! उषसः दोषसः च-दिनों व रात्रियों 
कल भ से दिन की समाप्ति तक--सर्व:-( ४४४००) सब पूर्ण अज्ञोंवाला, अर्थात्‌ 


हुआ तथा सर्वगणा:-'पंचभूतों के गण, पाँच प्राणों के गण, पाँच कर्मेन्द्रियों के 

जि ज्ञानेन्द्रियों के गण” तथा “मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व हृदय” रूप अन्त:करण 
पञ्चकवाला मैं स्वस्ति अशीय"कल्याण को प्राप्त करूँ। फ 

भावार्थ--गतमश्श्राफ। (अआंपूंसारा फ्रोणसंपधैनी5लकेएहोने पर(बसनीारूँषे)दोषों के दूर होने से, 
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चर ञ 
डा >चा-:१:4:-२-००उम०म> लकी. 
के 


: पुत्र है। वह बीमारी जो हमें 


ऐसे रोगों से अपने 0 ताक || परिणामर्ते: 
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रह 


शत० ७.५.२.६ )-प्राण मा उपस्थेषु:--मुझे प्रास हों। रेत:कणों का रक्षण-मेरैप्राणापान को सबल 
बनाए। २. ये प्राणपानौ>प्राण और अपान मे २७०-३३२६४-० ५ ५ जे व भेूत्यु से बचानेवाले 
(प्रमीते: त्रयते) तथा मुझे द्वेषशून्य बनानेवाले (वारयति) हैं। के होने पर शरीर नीरोग 
बनता है तथा मन निष्पाप व निर्दोष होता है। ३. इन 5] : रक्षण होने पर अग्रिः"८"शरीर 
में उचित मात्रा में विकसित हुआ-हुआ अंग्रितत्त्व मे दक्ष | बल का धारण करे। 

भावार्थ--प्राणसाधना द्वारा शरीर में रेत:कणों का है। इसप्रकार ये प्राणापान 


हमें “नीरोग, निर्द्वेष, निष्पाप व शक्तिशाली ' कललेकल क्‍ द 

प्राणसाथना द्वारा हम इन्द्रियों का संयम कप बनते हैं। अगले सब सूक्तों का 
(५ से ९ तक) ऋषि “यम' ही है-- ह (केटेथपम द ह 
अथ द्वितीयोडनुवाक: 


ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष् 


सूक्तम ] | 
न्‍न्‍्दः--१ विराड्गायत्रीबृहती, 


अन्त॑ंकोउसि मृत्युरंसि ॥ व | 

तं त्वां स्वप्न तथा सं क्य्िस पे 

१. है स्वप्न-सोने >-समिय गार्ड? 
स्वप्न! ते जनित्र॑ विद्य>तेरे छ 


दा के न होने पर, अन्तःकरण में उत्पन्न होनेवाले 
फतिकारण को हम जानते हैं। ग्राह्मा: पुत्र: असि-तूं ग्राही का 
5ड़ लेती है 'ग्राही' कहलाती है। इस बीमारी से सामान्य पुरुष 
दुःखी चूक मरा र रात को भी उस बीमारी के ही स्वप्न देखता है। इसप्रकार यह स्वप्न 
उसे मृत्यु की जाता है। यह यमस्य करणः-यम का करण--साधन बनता है। २. 
वस्तुतः हे रू कः असि>अन्त करनेवाला है, मृत्यु: असिनतू मौत ही है। ३. हे 


_स्वप्नररात्रि व्याकुलता का कारण बननेवाले स्वप्न] तं त्वा>उस तुझको तथा>-"उस तेरे 


तू शूं दुःष्तप्यात्‌ पाहि-दुष्ट स्वप्नों के कारणभूत रोगों से बचा। न हम ग्राही से पीड़ित 


आई “हमें बुरी तरह से जकड़ लेनेवाले रोग ग्राही कहलाते हैं। इनसे पीड़ित होने पर 
हम अशुभ स्वप्नों को देखते हैं। ये. जुखप्न हमें मृत्यु की की ॥08088॥ है। हम प्रयत्न करके 
अशुभ स्वप्नों से बचकर बनें। 


१६६ १६.०-४ _अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--४-६ ( प्र० ) विराड्गायत्री; 


४-७ (९ द्वि० ), ९ प्राजापत्यगायत्री; ४-७ ( तृ० ), १० द्विपदासाम्नीबृूहती; ्ञ 


अन्त॑कोऊसि मृत्युर॑सि। तं॑ त्वां स्वप्न तथा सं विंदा 
विद्या तें स्वप्न जनित्र देवजामीनां गण 
अन्तंकोउसि मृत्युरंसि॥। ९॥.... 

तं त्वां स्वप्न तथा सं विंद्य स न स्वप्र दुः 

१. हे स्वप्न-स्वप्न! ते जनित्र विद्यानतेरे उत्प को हम जानते हैं। तू निर्त्र॑त्याः 

पुत्र: असि-दुर्गति (विनाश, 6७०४७ ) का पुत्र तर भे आल सु; देवता का तू साधन बनता है। तू 
अन्त करनेवाला है, मौत ही है। हे स्वप्न! जी तुझक! हम तेरे ठीक रूप में जानते हैं। तू हमें 
दुःस्वप्नों की कारणभूत इर्स दुर्गति (| ओर /) से बचा। २. हे स्वप्न! हम ते जनित्र 
विद्या>तेरे उत्पत्ति-कारण को समझते है जो ग्रभूत्या: पुत्र: असिच्ञभूति का (छथ्या रण 
००७००) शक्ति के अभाव का पुत्र है! शाक्ति/ के विनाश के कारण तू उत्पन्न होता है। मृत्यु 
की देवता का तू साधन बनता है |/तू्‌-ऑष्त करनेवाला है, मौत ही है। हे स्वप्न! उस तुझको 
हम तेरे ठीक रूप में जानते हैं। तु हमें दुःस्तप्नों की कारणभूत इस-अभूति (शक्ति के विनाश) 
 सेबचा। ३. हे स्वप्न! हम ते (मित्र विद्या-तेरे उत्पत्ति-कारण को जानते हैं। तू निर्भूत्याः पुत्रः 
असिल्अनैश्वर्य (ऐश्वर्य केक जाने) का पुत्र है। धन के विनष्ट होने पर रात्रि में उस 
निर्भूति के कारण अशुभ हैं। हे स्वप्न! तू मृत्यु की देवता का साधन बनता है। 
तू अन्त 25 उप लक है, मौज्ञ ही (है। हे स्वप्न | हम तुझे तेरे ठीक रूप में जानते हैं। तू हमें दुःस्वप्नों 

की कारणभूत इस अनैश्वर्य) से बचा। ४. हे स्वप्न! हम ते जनित्र विद्य"तेरे उत्पत्ति- . 
कारण को जानते : पुत्र: असि-पराजय का पुत्र है। तू मृत्यु की देवता का साधन 
ननन्‍ते्‌ यान है, मौत ही. है। हे स्वप्न! तू हमें दुःस्वप्नों को कारणभूत इस 
गज से बचा। ५. हे स्वप्न! हम ते जनित्र विद्या>तेरे उत्पत्ति-कारण को जानते 

जामौनों, पुत्र: असि-(देव: इन्द्रियाँ, जम्‌ ।० ०४४) “इन्द्रियों का जो निरन्तर विषयों 

प्र रभक्षण ) है” उसका पुत्र है। इन्द्रियाँ सदा विषयों में भटकती हैं तो रात्रि में उन्हीं 

घ ओ केर' कैश प्न आते रहते हैं। इसप्रकार ये स्वप्न यमस्य करणः-मृत्यु की देवता के उपकरण 

& है स्वप्न! तू तो अन्तकः असि"”"अन्त ही करनेवाला है, मृत्यु: असि-मौत ही है। 

हे स्वप्न! तं त्वान्ड बा | ॥ प्रकार, अर्थात्‌ मृत्यु के उपकरण के रूप में संविद्यहम 

जानते हैं, अतः हे (स<वहत न१हमेदुःध्कध्यात्‌ पहिं2दुर्ष्ट संबप्नों के कारणभूत इन 
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इन्द्रियों के निरन्तर विषयों में चरण” से बचा। 
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भावार्थ--' दुर्गति-अशक्ति-अनैश्वर्य-पराजय व इन्द्रियों का विषयों में क्‍ डर 
अशुभ स्वप्नों के कारण होते हुए शीघ्र मृत्यु को लानेवाले होते हैं। हम इन सबसे भ 
स्वप्नों को न देखें और दीर्घजीवन प्राप्त करें। 
६. [ षष्ठं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषा: ॥ छउन्द: जाप कूद 


विजय-पूजन-निष्पापता 
अजैष्माद्यास॑नामाद्याभूमानांगसो वयम्‌॥ १॥ 


१. अद्यच्आाज अजैष्म-हमने सब वासनाओं को जीता है हु डे 
(५७/०७777 ) "हमने प्रभुपूजन किया है और प्रभुपूजन द्वारा 
अभूम-निष्पाप हुए हैं। : 


भावार्थ--हम सदा वासनाओं को पराजित करने किलर ल हों। इस वासना-संग्राम 
में विजय के लिए प्रभु का पूजन करें। यह प्रभुपूजन बनाएगा । 
ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, (छह स् £॥-छ्ड्र:--प्राजापत्याउनुष्टुप्‌॥ 
दुःष्वप्नों का श्र 


उषो यस्मादुःष्वप्न्यादभेष्माप तद॑च्छतु॥ 

१. हे उष:-5सब अन्धकारों का मर ग्र्नेतीली उषे! यस्मात्‌ल्‍जिस दुः्ष्वप्यात्‌रदुष्ट 
स्वप्नों के कारणभूत “ग्राही, दुर्गति, 7 जुर्य, पराजय व इन्द्रियों की विषय-परायणता 
आदि से अभेष्म"हम भयभीत होते हैं पलूत्करेह सब अप उच्छतु-हमसे दूर हो। 

 भावार्थ--'उषाकाल में जाग (४ ् » स्‍्व॒ुग्ओ दुष्ट स्वप्नों से हमें बचाता है। दुष्ट स्वप्मों की 
कारणभूत दुर्गति आदि भी हमसे 2 ल्‍््‌ पं) 
ऋषि:--यम:ः ॥ देवता पाक ष्व्रूप्ननांशनम्‌, उषा: ॥ छन्द:--प्राजापत्याअनुष्टुप्‌॥ 
* द्विषते-शपते 

द्विषते तत्पर्ा वह | हर व्परा-खह॥ ३॥ द 

१. हे उष:! दुष्ट स्वर्ण के क़ारणभूत जितने भी रोग, दुर्गति आदि तत्त्व हैं तत-उनको 
द्विषतेत्द्रेष की वृत्तिवाले पुरुष के लिए, सबके साथ प्रीति न करनेवाले पुरुष के लिए, 
परावह-सुदूर "कपल जन्विालीं7हो। तत्-उन दुष्ट स्वप्नों के कारणभूत पदार्थों को शपते>आक्रोश 


ाबक 


करनेवाले क्रोधी पुरुष के लिए परावह-”सुदूर ले-जा। 
हे के कारणभूत दुर्गति आदि तत्त्व द्वेष की वृत्तिवाले आक्रोशी पुरुष 
के लिए । न हम. द्वेष करें, न शाप दें। इसप्रकार दुःष्वप्नों से बचे रहें। . . 
शचम ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषा: ॥ छन्द्र:--प्राजापत्याअनुष्टुप्‌॥ 
सर्वाप्रियता 


हक यश्च नो द्वेष्टि तस्मां एनट्रमयाम: ॥| ४॥ 
यम्‌-जिस एक संमाज-विरोधी पुरुष को हम सब द्विष्म:-प्रीति नहीं कर पाते च-औरं 
यत्ूरनजो नः द्वेष्टि-हम सबके प्रति अप्रीतिवाला है तस्मै-उस सर्वाप्रिय पुरुष के लिए एनत्‌ल्‍इस 


: दुष्ट स्वंप्नों के कारंणभूले।प्राही।वमिर्कलि।-ओदि/को गमयार्म!प्रार्स कैसेले हैं। २. वस्तुत: समाज 


में जो सबका अप्रिय बन जाता है, वह सदा द्वेषाग्नरि में जलता रहता है और परिणामत: भयंकर 


रोगों का शिकार हो जाता है। दुष्ट स्वप्नों को देखता हुआ यह अल्पायु हो 


भावार्थ--हम समाज में इसप्रकार शिष्टता व बुद्धिमत्ता से वर्तें कि सबवें? रन कक बन 
जाएँ। यह स्थिति नितान्त अवाञ्छनीय है। यह दुष्ट स्वप्नों व अल्पायुष्य का करिषे त्नेती है। 
ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषा: ॥ छन्द:--५ साम्नीपड्िड, ६ त्रीबूंहती ॥ 
उषा+वाक्‌, उषस्पति+वाचस्पति 
उषा देवी वाचा संविदाना वाग्देव्यु।षसां संविदाना मे । '५॥। 
उषस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिंना सं ६॥। 
१. 'हमारे जीवनों में गतमन्त्र में वर्णित सर्वाप्रियता न इसके लिए हम 


प्रयत्न करें कि उषाः देवी"अन्धकार को दूर करनेवाली हे ॥| संविदाना>-स्तुति व 
ज्ञान की वाणियों के साथ मेलवाली हो--ऐकमत्यवाली हो, खुः में जागरित होकर हम 
प्रभु-स्तवनपूर्वक स्वाध्याय में प्रवृत्त हों। हमारी यह वा दे (६ देद गुणयुक्त वाणी उषसा 
संविदाना-उषा के साथ मेलवाली हो। उषाकाल में हम्र-स्तोत्रॉ-अ्र ज्ञानवाणियों का ही उच्चारण 
. करनेवाले बनें। २. प्रातः प्रबुद्ध होनेवाला व्यक्ति 'उष् 'ंति है; ज्ञान की वाणियों का स्वामी 
बननेवाला व्यक्ति “वाचस्पति' है। उषस्पति: वाचमस्पतिस्े /संविदान:-उषस्पति वाचस्पति के 
साथ मेलवाला हो और वाचस्पति: उषस्पतिना सं बदन: म:>वाचस्पति उषस्पति के साथ मेलवाला 
हो, अर्थात्‌ एक व्यक्ति केवल उषस्पति व केवल बोश्वस्पति ही न बने, वह “उषस्पति और 
वाचस्पति ' दोनों बनने का प्रयत्न करे। जे ् कक : जुागरणशील भी हो और प्रात: प्रबुद्ध होकर 
प्रभु-स्तवनपूर्वक स्वाध्याय में प्रवत्त हो।, कक द क्‍ 
भावार्थ--हमारे जीवनों में “उषा कक का मेल हो । हम '“उषस्पति व वाचस्पति दोनों 
बनने का प्रयत्न करें। हमारे जीवनों ,समें--प् तिओजागरणप के साथ प्रभु-स्तवन व स्वाध्याय जुड़े हुए 
हों। हे 


६ आसराल |। 
(फ्रेश प्राप्ति के लिए वर्जनीय बातें 
ते३५मुष्मे परां बहू शया' रणाम्रिः सदान्वां:॥ ७॥ 


उषा: ॥ छन्द:--७ द्विपदासाम्नीबृहती, ८ आसुरीजगती, 


कुम्भीकां दूषीकाः: पीयकान्‌॥ ८॥ 

जाग्रह भ्ष्व ्व्ध्रेद श्ष्तल्प्न्यम्‌॥ ९॥ | | | 

१. कम बज वर्णित “उषस्पति+वाचस्पति” बननेवाले पुरुष अमुष्मै-उस प्रभु की 
भु-प्रासि के उद्देश्य से--निम्न दुर्गुणों को अपने से परा वहन्तु-सुदूर (परे) 


बाल सबसे प्रथम अरायानू-(४77289५, 7४28०:5) कृपणता की तृत्तियों को दूर 
7 म्मि: दुष्ट नामों को--अशुभ वाणियों को अपने से दूर करें तथा सदान्वाः:-( सदा 
, ॥707+ नुवति) हमेशा गालियाँ न देते रहे। २. कुम्भीकाः (5५७४७०॥॥॥९ ० (7९ 
पलकों के सदा सूजे रहने को हम दूर करें। शोक में क्रन्दन के कारण हमारी पलकें 
सदा सूजी' न रहें | दूषीका:-(77०प० ० ४० ०५०७) आँखों के मल को हम अपने से दूर करें, 


द्वेष आदि से आँखें मल्िततन हों, तृभा फीक़करातू-(प्तीसते ५० कांएक १/कफ़िय द्रव्यों (शराब आदि) 
'के पीने की वृत्ति को अपने समीप न आने दें। ३ ह जाग्रद्‌ दुःष्वप््यम्5जगाते हुए अशुभ स्वप्नों 
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को अपने से दूर करें तथा स्वप्ने दुःष्वप्न्यम्‌ू-सोते हुए अशुभ स्वप्नों को न लेते रहें। दिन में 
भी अशुभ कार्यों का ध्यान न आता रहे तथा रात्रि में स्वप्नावस्था में तो अशुभ स 
हो ही नहीं। 3 
भावार्थ-प्रभु- प्राप्ति के मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति कृपणता, अशुभवाणी 

दूर रहता है। यह शोक व द्वेष में फँसकर आँखों को विकृत नहीं कर लेता। यह 
अपेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता। जागते व-सोते यह अशुभ स्वप्नों 
ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषा: ॥ छन्द:--आह 

उपासक की तीन बातें हे 

अनागमिष्यतो वरानवित्ते: संकल्पानर्मुच्या ब्रुहः उदय श्णा द 

१. हे प्रभुं के उपासक ! तू अनागमिष्यतः-उन सब उत्तम को जो आते प्रतीत नहीं 

होते अमुच्याः-छोड़नेवाला बन। प्रयत्न में तो कमी नहीं व परन्तु व्यर्थ की आशाएँ नहीं 


लगाए रखना। “ये तो मिल गया है, ये भी मिल (इसे मे करार नहीं सोचते रहना। २. 


. साथ ही अवित्ते: संकल्पान्‌ज-अनैश्वर्य के संकल्पों को भ्री-त्‌ छॉडनेवाला हो। निर्धनता के आ 


जाने की आकांक्षाओं से डरते न रहना। ह्ुहः पाशान् ्ल्ड्रोहे " हे / भावना के पाशों को भी तू 
छोड़। किसी के विषय में द्रोह की भावना को अपि मे हेदुर्य में स्थान न देना। 
भावार्थ--प्रभु का उपासक भविष्य की जिस की छुि्यनाओं में नहीं उड़ता रहता। निर्धनता 


. के आ जाने के भय से घबराया नहीं रहता और'केशी) भी द्रोह की भावना से युक्त नहीं होता। 


ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषा /॥ जे र्ठु >त्रिपदायवमध्यागायत्री, आर्च्युनुष्टुब्चा ॥ 
ः . वच्चि:, ते लिक्षुर:, साधु: 
तदमुष्मा अग्रे देवाः परा ८ जो श्रि्रथासद्विथुरो न साथ्ु:॥ ११॥ 

१. है अग्ने"अग्रणी प्रभो। मुजउ 


उल्लिखित साधक के लिए देवाः-सब देव तत्‌ 
परावहन्तु-' अनागमिष्यतो रदिः उपर्युक्त बातों को दूर करनेवाले हों। “माता, पिता, 


आचार्य व अतिथि!” रूप देव उसे - इसपर कार शिक्षित करें कि वह भविष्य की कल्पनाओं में 


उड़नेवाला न हो, निर्धनता ना लीं से भयभीत न हो और द्रोह की भावना से जकड़ा 


हुआ न हो। २. इसे हार हरनला ज यथा-जिससे यह वश्चि: असत्‌-(वधति (० 0) 
. सब बुराइयों का गा न विथुर:-(विथुर « क्रा००) चोर न बन जाए। 
हो। 


साथधु:-सब कार्यों 5 
भावार्थ--म पर्ता:/ आचार्य व अतिथि हमें इसप्रकार शिक्षित करें कि हम ख्याली 
पुलावों को ही भित्‌ रहें, आनेवाली विपत्तियों से भयभीत भी न हुए रहें और द्रोहशून्य 
बुरायों ऋ संहोर करें, चोर न बनें और सब कार्यों को सिद्ध करनेवाले हों । 
७. [ सप्तम सूक्तम ] 


न: ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--१. पह्लिई, २ साम्न्यनुष्टुप्‌, 


रे जे ३ आसुर्युष्णिकू, ४ प्राजापत्यागायत्री ॥ 
द ट्वेष से विनाश... 
कक विध्याम्यभू[त्यैनं विध्यामि निर्भूत्यैनं विध्यामि | 


पराभूल्वैन विध्यामि आन लिक्णाजरि तमुसिन विज्ञामि॥ 


१५७० ,२६.७.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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देवानामेनं घोरेः क्र्रैः प्रैषेर॑शिप्रेष्यांसमि॥। २॥ 

वैश्वानरस्थैनं दंष्टयोरपिं दधामि॥ ३॥ 

एनानेवाव सा ग॑रत्‌॥ ४॥ 

१२. पज्चम मन्त्र में कहेंगे कि 'योडस्मान्‌ द्वष्टि "जो हमारे साथ द्वेष 
हेतु से अथवा उस द्वेष से एन विध्यामि-इस द्वेष करनेवाले को लिपि नाक 
करनेवाला स्वयं ही उस द्वेष का शिकार हो जाता है। अभूत्या एनं 
से, शक्ति के विनाश से, इस द्वेष करनेवाले को विद्ध करता हूँ। 
विनाश से इसको विद्ध करता हूँ। पराभूत्या एन तन से 
'एने विध्यामि"जकडु लेनेवाले रोग से इसे विद्ध करता हूँ। तारा गन 
इसे विद्ध करता हूँ। यह द्वेष करनेवाला 'अभूति' इत्यादि से 
करनेवाले को देवानाम्‌-विषयों की प्रकाशक इन्द्रियों की 
अवाज्छनीय प्रैषे:-( ००प४॥४7४४8 ) विकृतियों से अभियप्रेष् हक 
करनेवाले की इन्द्रियों में अवाउ्छनीय विकार उत्पन्न हो हैं ।) 
का हित करनेवाले प्रभु की दरंष्ट्रयो:-दाढ़ों में-- बह ड्लखत टों में एनं अपिदधामि>-इस द्वेष 
करनेवाले को पिहित (क्रैद) कर देता हूँ। ४. सा मन्त्रों में वर्णित ' अभूति- 
निर्भूति० ' इत्यादि बातें एवा-इसप्रकार शक्ति 5 (एश्लर्स विनाश के द्वारा या अनेव-किसी 
अन्य प्रकार से अवंगरत्‌नइस द्वेष करनेवाले को चिग्रेल जाए। 

भावार्थ--द्वेष करनेवाला व्यक्ति “अश्रूत्त्‌' ओएदि से विद्ध होकर इन्द्रियों को विकृति का 
शिकार होता है। यह प्रभु से भी हक 
इसे ही निगल जाती है। 

ऋषि:--यम:ः ॥ देवता--दुःष्वप्न लाने रम॥ छन्‍्द:--५ आर्च्युष्णिकू, ६ साम्नीबूहती॥ 
द 20९१ ्प्य >आत्मविद्वेष 

यो३स्मान्द्रेष्टि तमात्मा (्रैष्ट छह त्ल्यं द्विष्मप: स आत्माने द्वेष्ट ॥ ५॥ 

निर्दिषन्तें दियो नि: पृथ्चिव्या लिरन्तर्रिक्षाद्धजाम ॥ ६॥ 

१. हे प्रभो! यः-जाँ रे स्म्रोर द्वेष्टि5-हम सबके प्रति द्वेष करता है, तम्-उसको आत्मा 
द्वेष्टु-आत्मा प्रीति न करनेताली हो। य॑ बयं द्विष्प:-जिसको हम सब प्रीति नहीं कर पाते सः 
आत्मानं ला (से प्रीति करनेवाला न हो। वस्तुतः जो एक व्यक्ति सारे समाज के 
प्रति प्रीतिवाला स्वार्थसिद्धि को ही महत्त्व देता है, वह सारे समाज का अप्रिय होकर 
अन्ततः कर बैठता है। यह समाजविद्वेष आत्म-अवनति का मार्ग है, अतः 
यह जूक प्रति द्वेष करनेवाला व्यक्ति आत्मा का ही द्वेष कर रहा होता है। २. द्विषन्तम्5इस 

द्वेष दिवः निर्भजामन्द्ुलोक से दूर भगा दें (भज +0 9०४० 870) | केवल 

रे नहीं, पृथिव्या निर्‌ ( भजाम )-पृथिवीलोक से भी भगा दें तथा अन्‍न्तरिक्षात्‌ 

क्ष से भी दूर भगा दें। इस द्वेष करनेवाले का इस त्रिलोकी में स्थान न हो। त्रिलोकी 

| इसका न हो। त्रिलोकी से दूर भगाने का यह भी भाव है कि इसका मस्तिष्क 

हृदय (अन्तरिक्ष ) व शरीर (पृथिवी) सभी विकृत हो जाए। इसके मस्तिष्क हृदय 
व शरीर की शक्ति का भंग हो जाए। द्वेष का यह परिणाम स्वाभाविक है-। 


भावार्थ--समजिर्थिटेष्य वुरुंष 'वध्तत्ति: औतल्मी की अरवर्मर्ती करत्ता हुआ अपने से ही द्वेष 


। २. एनं-इस द्वेष 
भयंकर क्रूर: (प्रा6०आ-89०) 
त्‌ (परण०४) करता हूँ। द्वेष 
३2 :बैश्वानरस्थ-उन सब मनुष्यों 


जन ब क्र है ५ 3 औ बक 
8९. ५९०क्तरारमटण बन जी नियिथ ता ४५ध शक पक ए 77 पा 


से में आक्रान्त हो जाता 


षोडशं काण्डम्‌ १७१ 
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करता है। इसके लिए त्रिलोकी में स्थान नहीं रहता। यह 'शरीर, मन व मस्तिष्क' सभी को 


विकृत कर लेता है। क्‍ 
ऋषि:--यम:ः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्‍्द:--७ याजुषीगायत्री, ८ पपत्विहल स ् 


सुयामन्‌+चाक्षुष 7५ 
सुयामंश्चाक्षुष ॥ ७॥ .. क्‍ 


इदमहमांमुष्यायणे ३मुष्यांः प॒त्रे दुःष्वप्न्ये मुजे॥ ८॥ 

१. मनुष्य को चाहिए कि वह द्वेष की भावना से ऊपर उठकर 
इस साधक को सम्बोधन करते हुए प्रभु कहते हैं कि हे सुयामन्‌- 
और अतंएव चाक्षुष"आत्मनिरीक्षण करनेवाले पुरुष | २. अहम्‌रमे ६६३ 
तेरे-जैसे कुलीन पुरुष के जीवन में अमुष्या: पुत्रेडएक कुलीन म ी डे 
दुष्ट स्वप्न के कारणभूत रोग, अशक्ति व अनैश्वर्य आदि को ँ ् 
आदि को नष्ट कर देता हूँ। 

भावार्थ--प्रभु अपने पुत्र जीव को इस पा में 
नियमंन करना है और आत्मनिरीक्षण करनेवाला बन 
माता के सुपुत्र तुझमें सब दुष्ट स्वप्नों के कारण* ह 

ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्‍्द “१३ 


४) >( ४४९][-७०77 ) 
केचे 7 दुःष्वप्न्यम्न्इस 
जि ज्रकर डालता हूँ। इन अभूति 


करते हैं कि तूने जीवन का 
को कुलीन प्रमाणित करना। 
आदि को मैं विनष्ट किये. देता हूँ।. 
साम्नीबृहती, १० साम्नीगायत्री ॥ 


यज्जाग्रद्यत्सुप्तो यहिवा ये ९७) के 

यदह॑रहरभिगच्छांमि तस्म ने सर नं ड्ये॥ ११॥ क्‍ 

१. प्रभु-प्रेरणा को सुनकर जींबू उत्तेर“देता है कि यत्‌ू-जो अदः अदः"अमुक-अमुक दोष 

अभ्यगच्छन्‌न-मेरे प्रति आता हे »आलेर्त षेत्त्जो दोष दोषाररात्रि के समय आता है, यत्रजो पूर्व 

रात्रिम्र्रात्रि के पूर्वभाग में जम है। मेरे न चाहते हुए भी रात्रि के समय जिस दोष 

ँ॥ २. अ रु “जिस दोष को जाग्रत्-जागते हुए, यत्‌-जिस दोष 
े भर दोष को 


दिव:-दिन में और यत्‌-जिस दोष को नक्तमूररात्रि 
>प्रतिदिन अभिगच्छामि-में प्राप्त होता हूँ, एनम्‌-इस दोष 
द्वार) (सुयामन्‌), आत्मनिरीक्षण के द्वारा (चाक्षुष) तथा कुलीनता के 
श्यामण ) अवदये-सुदूर विनष्ट करता हूँ। (दय हिंसायाम्‌) | 
दोष मुझे रात्रि के समय आक्रान्त कर लेता है; या जिस दोष के प्रति में 
जाता हूँ, उस दोष को 'संयम, आत्मनिरीक्षण व कुलीनता ' के विचार से दूर 
न हे, करता हूँ। 
॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्‍्द:--१२ भुरिक्प्राजापत्या<नुष्टुयू, १३ 
आसुरीत्रिष्टुप्‌॥ 


को मैं सुप्त:-सोये हुए, य 
में, ३. यत्-जिस दोष 
को तस्मात्‌-संयम्‌, 5 + 


प्रभु का आदेश 
ते जहि तेन॑ मन्दस्व॒ तस्य॑ पृष्टीरपिं श्रुणीिहि॥ १२॥ 
स मा जॉीवीक्ति/ प्राण! ।जहातु॥08 ३8४०7 ([75 ०772.) 


. - १७२ द १६.८.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


000 ऑऑ८-9%:-ओकंद:-%::34८0:044:0%८::%८::%८०कंप:कटफकटाभए८> कब वध पपप पर 4 4 >> ६.) किक 6 के बरी की टिक पे हि 06. ८८4८ % ८-८ क-3602%::4 4८324: कं:-२०६-२०१ २६८ ह१८:अ ०, न्कक आ न |. ८-४८: ऊ [:9%:--3%:+ब"-. 
$ ७ ७३ धआक ५० ००८० ०१० ॥७७७४७७७७७७७७७७एए/एशएए 


. १. दोषबिनाश के लिए पुत्र द्वारा की गई प्रतिज्ञा को सुनकर प्रभु उसे उत्साहित करते हुए 
कहते हैं कि त॑ जहि-उस दोष को नष्ट कर डाल और तेन-उस दोषविनाश से मन्दस्व”आन 
का अनुभव कर। तुझे दोषविनाश में ही आनन्द प्रा हो | तस्थ-उस दोष की, पृष्टीः अपिलप 
को भी शूणीहिल्‍नष्ट कर डाल। २. सः मा जीवीत्‌-वह मत जीवे। तं प्राणो 
प्राण छोड़ जाए। यहाँ दोष को पुरुषविध कल्पित करके उसे विनष्ट करने का 


गया है। द 3 
भावार्थ-परमपिता प्रभु उपदेश देते हैं कि हे जीव ! तू दोषविनाश में >कनेय लेनेवाला 
बन | दोषरूप पुरुष की पसलियों को तोड़ दे, उसे निष्प्राण कर दे। क्‍ 
८. [ अष्टमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:---यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छनन्‍्द:--१ एकप॒द्रायजजझाह३ 4७5: 
२ त्रिपादानिद्वद्गायत्री, ३ प्राजापत्यागायत्री, ४ त्रिपद्राप्राजापत्त्सात्रिष्टुप्‌॥। 
जितम्‌-उद्धिन्नम, मृतम कल द 
जितमस्माकमुद्धिंत्रमस्माकंमृतमस्मार्क तेजो<स्मार्क अह्मृस्मार्क स्तर [रसस्‍्मार्के 

यज्ञो ३ स्मार्के पशवो>स्माके प्रजा अस्मार्क ढ़ बीरा' अरे सर्माक॑म्‌॥ १॥ 

तस्मांदमुं निर्भ॑जामोमुमांमुष्यायणममुष्या: .पुत्र सौ, 'थः ॥ २॥ 

स ग्राह्माः पाशान्मा मोचि॥ ३॥ बक्षट 

तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वैष्टय ीदस्े रैचमु + पादयामि॥ डी) - 

५. (क) अस्मार्क जितम्‌्-हमारी तर्ज कस 'हम अन्तः व बाह्य शत्रुओं को जीतनेवाले 
बनें। इन शत्रुओं को जीतकर उदभिन्नम उस्मिकुम-हमारा उत्थान हो । जिस प्रकार पृथिवी को 
विदीर्ण करके अंकुर ऊपर आ जाता है, ठ्सी प्र नै प्रक्रेर हम शत्रुओं को विदीर्ण करके ऊपर उठनेवाले 
हों । ऋतम्‌ अस्माकमरूशत्रुओं को पे (कर हम ऋत को प्राप्त करें। हम अपनी सब भौतिक 
क्रियाओं में सूर्य-चन्द्र की भाँति रद लक पालन करें। असमय में भोजनादि करने से रोगों के 
कारण हम मृत्यु का शिकार न हो जाएँ](ख) तेज: अस्माकम्‌, ब्रह्म अस्माकम्‌जशत्रु-विजय 
के परिणामस्वरूप ही हम रा तुज- हो, हमारा ज्ञान हो । यह शत्रु-विजय हमें शरीर में तेजस्वी 
बनाए और मस्तिष्क में ईनोदीत॥४(ग) तेजस्वी व ज्ञानदीस बनने पर सस्‍्वः अस्माकम्‌, यज्ञः 
अस्माकमजहमारे हृदय में शाप पप्रकाश हो तथा हमारे हाथों में यज्ञ हों। जहाँ हृदय में हम 
आत्मप्रकाश को 5 वहाँ हाथों से सदा यज्ञों में प्रवृत्त रहें। (घ) अब इन यज्ञों के होने पर 
. अस्माकं॑ पशवः & प्रजा:, अस्मार्क वीरा:5हमारे पास उत्तम पशु हों, हमारी सन्तानें 
उत्तम हों और पुरुष वीर हों। २. तस्मात्‌लअपनी प्रजाओं व वीरों को उत्तम बनाने 


के द्वारा अर ा [मः-हम उस शत्रु को दूर भगा देते हैं, आमुष्यायणम्‌-जो अमुक गोत्र 
का है, >अमुक का पुत्र है, असौ यः-जो वह है। ३. सःल्‍वह हमारा शरद ग्राह्मा: 


9 लेनेवाले रोग के पाश से मा मोचिर-मत छुटे। यह शत्रुता का भाव ही उसके 


पे कारण बने। ४. तस्य-उसके इृदम्‌-इस वर्च:ः तेजः प्रार्ण आयु: >लीर्य, बल, 
जे आयु को निवेष्टयामि-मैं वेष्टित किये लेता हूँ--घेर लेता हूँ और इदम-(इदानीम ) 
अब इसको अधराज्च पादयामि>नीचे गिरा देता हूँ--पाँव तले रौंद डालता हूँ। शत्रुओं 
को जीतकर ही सत्र बकार की उन्नति शी है। | क्‍ 
भावार्थ--इस जीवन में विजय व उन्नोति की प्राप होते हुए हम ऋत का पालन करें | शरीर 


._._  £ मी आआआआआ 
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में तेजस्वी हों, मस्तिष्क में ज्ञानपूर्ण, हृदय में आत्मप्रकाशवाले व हाथों में यज्ञोंवाले बनें । हमारे 
पशु, प्राण व वीर सब उत्तम हों। शत्रुओं को हम पराजित कर दूर भगा दें। वे तर के 
कारण ही रोगों का शिकार हो जाएँ। उनके वीर्य, बल, प्राण व आयु को हम- । 
उन्हें पराजित करके उन्नति के मार्ग पर आगे बढें। लकी कक... 

ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--५-९ 


त्रिपदानिचृद्गायत्री, त्रिपदाप्राजापत्यात्रिष्टुपू, ५-७ ( सर्वेषां त० ) < एसुरीजगती, 
८ ( सर्वेषां तृ० ) आसुरीत्रिष्टुपू, ९ ( सर्वेषां तृ० ) आसुरीप्रक्ििः 


शत्रुता का दुष्परिणाम 
जितस्म॒स्माकमुद्धिन्नमस्मार्कमृतमस्मारकं॑ तेजो5स्माक॑ 
स्व | र॒स्मार्क यज्ञो३5स्मार्क पशवोउस्मार्के प्रजा अ 
तस्मांदमुं निर्भजामो उमुर्मामुष्यायणममुष्यां 
'मोचि। तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वेंष् 
जितमस्माकमुद्धिन्नमस्मार्कमृतमस्माकं तेजो5स्म के बह समा 
स्व [| र॒स्मार्के यज्ञो३ उस्मार्के पशवोउस्माके प्रो अस़्माके वीरा अस्मार्कम। 
तस्मादमुं निर्भजामो<मुमामुष्यायणममुष्या नुलमर्ती यः। सो<र्भूत्याः पाशान्मा 
मोचि। तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वेंछटये मीदमेनम त्र पादयामि॥ ६॥ 


अधि... 


पस्माकम् पर प कं तिजे जो # ब्रह्मास्मार्के 

स्व | रस्मार्के यज्ञोई स्मार्के क्रीउस्मोक् प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मार्कम । 

तस्मादमुं निर्भजामो<मुमांमुष्याग्रछममुष्य़ा: पुत्रमसौ यः। स निर्भू॑त्या: पाशान्मा 

मोच्ि। तस्येदं वर्चस्तेज॑ प्र रा गुर “वेष्टयामीदर्मेनेम धराउ्चे पादयामि॥ ७॥ 
प्स्माकम मार्क॑मतेस तेजो5स्माकं ब्रह्मास्मार्के 

स्व | रस्मार्के यंज्ञो३रैउस के पशे कि पशेट अस्मार्के प्रजा अस्मार्के वीरां अस्मार्कम्‌। 

तस्मांदमुं निर्भजामो5म मसुष्योयणममुष् पुत्रमसौ यः। स पराभूत्याः पाशान्मा 

मोच्ि। तसस्‍्येदं वर्च े पायुर्नि वेंट्टयामीदर्मेनमधराज्च पादयामि॥ ८॥। 

प्स्मारक॑म्ृतमस्मार्कं तेजो5स्माकं ब्रह्मास्मार्के 

र॒ ३ उस्मार्के पशवोउस्मार्के प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मार्कम। 

तस्मांदमुं नेर्भज्ञा पै5मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ यः। स देंवजामीनां पाशान्मा 

द थू रय ह ! वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञचं पादयामि॥ ९॥ 


१. व उन्नति आदि दशों रत्नों को प्रात करें। इसी उद्देश्य से शत्रु को परास्त 
करें। स;& त्रु शत्रुता के कारण ही “निर्क्रत्या:-दुर्गति, अभूत्या:-शान्ति का अभाव 
; पराजय व देवजामीनां-इन्द्रियों की विषयासक्ति ' के पाशात्‌्-पाशों से मा मोच्चि-मत 

मुक्त; उसके वीर्य, बल, प्राण व आयु को घेरकर उंसे परास्त करने में समर्थ हों। 


बोर “हमारा शत्रु, इस शत्रुता के कारण ही, 'दुर्गति, शक्ति-अभाव, अनैश्वर्य, पराजय 


व विषयासक्ति' के पाशों में 'जकडा जाकर, 


खिावा ॥,टतावा। ४९८० व अ ( हि । हि है >शाजित कर पाएँ। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छनन्‍्द:--१०-१७ एकपदायजुर्त्नाह्म्यनुष्ट॒प, 
त्रिपदानिच्द्गायत्री, त्रिपदाप्राजापत्यात्रिष्टुप, १२ ५ सर्वेषां तृ० 7०) अष्साह) क्‍ 

१०,१९,१३,१४,१६ (९ सर्वेषां तृ० ) आस्‌रीत्रिष्टुपू, १५,१७ (सर्वेषां त॒० ) आर | 

अध्यात्म शत्रुओं का प्रतीकार कक 

जितमस्माकमुद्धिन्नम॒स्मार्क॑म्रतम॒स्मार्क तेजो5स्मार्क बह्यास्मार्के 

मकक जिकिक * स्मार्क जस्मार्के स्मारक ग 

स्व [| रस्मार्के यज्ञो३ पशवो5 प्रजा अ 5 ८ प्‌ 

तस्मांदसुं निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ यः। स॒रलूह 

मोंचि। तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वेंष्टयामीदमेनमधराकब 


जितमस्माकमुद्धिंत्रमस्माकंमृतम॒स्मार्क तेजो5स्मा्क # 

स्व [ र॒स्मार्के यज्ञो३5स्मार्के पशवोअस्मार्क प्रजा आर धारक ये ग्वीरा अस्मार्कम्‌। 
तस्मादमुं निर्भ॑जामोमुमांमुष्यायणममुष्या: मर प्राय मे गन प्रजाप॑तेः पाशान्मा 
मोंचि। तस्येदं वर्चस्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदस रैचमात- -_रं पादयामि॥ ११॥ 


जि जितमस्माकमुद्धिन्नमस्मार्कमृतमस्मार्के कर तेजो शास्म 

स्व | रस्मार्के यज्ञोई5स्मार्क पशवोस्माक््रे प्रजा असम वीरा अस्माकंम्‌। 
तस्मांदमुं निर्भजामो 5मुर्मामुष्यायणमम् धया फुल /;पुन्रमसी यः। स ऋशषीणां पाशान्मा 
मोंचि। तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमाय कक जज मीदर्मेनम् -_ं पादयामि॥ १२॥ 
ज़ितमस्माकमुद्धिन्नम॒स्माव 3स्माकं ब्रह्मास्मार्क 

स्व [ र॒स्मार्के यज्ञो३5स्मार्क प्रशकोर्स के प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मार्कम्‌। 
'तस्मांदमुं निर्भजामो5मुमामु ष्या्ग्रणणम पुष्यां: पुत्रमसौ यः। स आर्षियाणां पाशान्मा 
मोंचि। तस्‍्येदं वर्चस्तेज/ प्रोए। प्रो मायर्नि वेंष्टयामीदमेंनमधराज्च पादयामि॥ १३॥ 


मस्माकमुद्धित्रमस्त्तकैमृतसूर गक॑ तेजो5स्माकं ब्रह्मास्मार्क 


सामान्य, 


स्व [रस्मार्क यज्ञो पे स्पके पर ग्रे5स्मार्के प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मार्क॑म्‌ । 

ृ तस्मांदमुं नि* जामोऐ मेला सुष् प्रम॒ष्यां: पुत्रमसौ यः । सोउड्धिरसां पाशान्मा 
रद भो४सेमाॉसुष्यायणममुष्या: पुत्रमसी यः। सो: पं पाशान्मा 
मोंचि। तस्येद्रं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदर्मेनमधराज्च पादयामि॥ १४॥ 


क्रम॒ज््ि न्द्षत्नमेस्माक॑मतमस्माकं तेजोस्माकं त्रह्मास्मार्के 
के उस्मार्के प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मार्कम्‌। 
* भरैजामो5मुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः। स आद्विरसानां पाशान्मा 
' गेचिफ्‌ व वेस्येदं॑ वर्चस्तेज॑: प्राण्ममायुर्नि वेष्टयामीदर्मेंनमधराज्च पादयामि॥ १५॥ 
जतमस्माकमद्धिन्नमस्माक॑मृतमस्माकं तेजो<स्मार्क अहयास्मार्क 


> ' रस्मार्क यज्ञो३ उस्मार्के पशवोअस्मार्के प्र॒जा अस्मार्के वीरा अस्मार्कम्‌। 


्ननन 


“-प्तस्मांदम निर्भ॑जामोमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः। सो<5थंर्वणां पाशान्मा 


मोंचि। तस्‍्येदं वर्चस्तेज॑ प्राणमायुर्नि वेंष्टयामीदमेंनमधराज्चे पादयामि॥ १६॥ 
शिक्राका ॥.ठवकागा ५८००८ शी5षब्रंणा (|/6 0 772.) 


से ऊपर उठने के लिए ' 


षोडशं काण्डम्‌ द  25.८.१२ के लॉस: १७५ 


मोचि। तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमश्चराज्चें 9॥ 
२. हम विजय आदि दशों रत्नों को प्राप्त करें। उसके लिए हम 008 आध्यात्म 
हर 


बृहस्पति के 
पाश से मुक्त न हो। हम इस कामरूप शत्रु के वीर्य, बल, प्राण व 


रो उसे परास्त 
कह से परास्त 


करने में समर्थ हों। बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है। बृहस्पति के पा किक जी कड़ने का भाव है 
'ज्ञान की रुचिवाला' बनना। ज्ञान की रुचिवाला बनते ही वह ८ 2 कीविध्वंस कर पाता 
है। २. इसीप्रकार क्रोधरूप शत्रु है। सः-वह प्रजापतेः त््न्न्प्रज्ापतिं के पाश से मा 
मोचि>”मत छोड़ा जाए। “प्रजापति” में सन्‍्तानों के 7504 की है। इस भावना के प्रबल 
होने पर हम क्रोध से ऊपर उठते हैं। क्रोध विनाश है--न कि पालन का। 
३. तीसरा शत्रु लोभ है। सः-वह ऋषीणाम्‌-ऋषियों मा मोचि>”पाश से मत मुक्त 
. हो। ऋषियों के पाश में हम अपने को जकड़ते हैं, तो का हो जाता है। ऋषि मन्त्रद्रष्टा : 
हैं--विचारशील हैं। “कस्य स्विद्धनम्‌” इस बात का पर लोभ स्वतः ही नष्ट हो 


जाता है। सः-वह लोभरूप शत्रु आर्षेयाणाम-ऋफिये 
मत मुक्त हो। ऋषिकृतग्रन्थों का अध्ययन भू से ऊपर उठाता ही है। ४. चौथा “मोह ' 
रूप शत्रु है। सः-वह अड्डिरसाम्‌-(प्राणो ता अजित !सा:--श० ६.१.२.२८) प्राणों के पाशात्‌ 
मा सोचि>पाश से मत मुक्त हो। प्राणसार् पक >ख़्ते हुए हम मोह से ऊपर उठें। प्राणसाधना 
वैचित्य को (मुह बैचित्ये) दूर करती ही है।फुर्ल, प्रागसाधक वस्तुओं को ठीकरूप में देखता 
हुआ मोह में नहीं फँसता। सः-वह- ४ शत्रु आड्िरसानामू-(स॒ वा एप आंगिरसा: 
हीमान्यंगानि सा भन्ते व तत्माज गिर्य, “जै० ३.२.११.९) आद्य अन्नों के 
हो। यदि हम खाने योग्य सात्त्विक अन्नों का ही प्रयोग 
से ओत-प्रोत होने सें मोह में न फँसेगा। एवं मोह 
'रसों' के पाश में हमें अपने को जकड़ना चाहिए। 
करें तभी हमारा मोह (वैचित्य- अंज्ञान”) नष्ट होगा। 


न्‍्थों के पाशात्‌ मा मोचि>पाश से 


पाशात्‌ मा मोचि-बन्धन से 
करेंगे तो हमारा मन भी 


प्रागसाधना करें व आद्य 


(५. पाँचवाँ “मद” हमारा ले सः-वह अथर्वणाम्‌-( अथ अर्वाडः ) आत्मनिरीक्षण करनेवालों 


के पाशात्‌ मा मे ह ४ प्राश ध_मी मत मुक्त हो। यदि हम आत्मनिरीक्षण कंरनेवाले बनेंगे तो कभी 
मदवाले न होंगे। दूसरे क्नो देखते रहने पर ही अपने दोष नहीं दिखते और अभिमान (मद) 
को उत्पत्ति होतीं है। इसीप्रकार “मत्सर' शत्रु है। सः-वह आशथर्वणानाम्‌-आशथर्वणों के पाशात्‌ 
मा मोचि-प मत मुक्त हो। (अ+थर्व्‌ (० 8०, 77०7०) आशथर्वण, अर्थात्‌ स्थिरवृत्ति के 
बनकर 0 सह रे से ऊपर उठें। हमें औरों की सम्पत्ति को देखकर जलन न हो। 
5४ हमें “कामवासना” पर विजयी बनाए, प्रजांपतित्व की भावना हमें 
क्रोध /से झूपर उठाकर प्रेममय बनाए। तत्त्वद्रष्टा बनते हुए व तत्त्वदर्शी पुरुषों के ग्रन्थों को पढ़ते 
7९ हमे: लो* से ऊपर उठें। प्राणसाधना द्वारा हमारा मोह विनष्ट हो। इसके विनाश के लिए 
ही हम सात्त्विक अन्नों का प्रयोग करें। आत्मनिरीक्षण करते हुए हम “मद” को नष्ट करें तथा 


।/ | 


स्थिरवृत्ति के बनकह, गला को, आकाज्ल,कोंक.0 (79 ०772) 


१७६ १६.८.२९८ द .. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्‍्द:--१८-२९ ( प्र० ), ३० एकपदा 
यजुब्नह्म्यनुष्टुपू, १८-२९ (द्वि० ), ३१ त्रिपदानिद्द्गायत्री, १८-२९ ( च० ), यरज के - 
प्राजापत्यात्रिष्टुप, २०,२२,२७ (९ सर्वेषां तृ०> आसुरीजगती, २९ ( सर्वेषां तृ० 2 आसुरऑरत्रष्छ 
१५८,१९,२३-२६ ( सर्वेषां तृ० ). ३२ आसुरीपज्िः, 2 
२८,२९ ( द्वयो: तृ० ) आसुरी बृहती॥ 
शारीर 'रोगरूप' शत्रुओं का प्रतीकार 3 
जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकंमृतमस्माक॑ तेजो3स्माकं ब्रह्मास्मार्के , 
स्व | रस्मार्के यज्ञो ३ 5स्मार्के पशवोउस्मार्के प्रजा अस्मार्के बीरा फ्रैरा सप्रस्माक॑म्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भीजामो 5सु्मामुष्यायणममुष्या: 'पुत्रमसौ यः। शव /वनस्पत्तीनां पाशान्मा 
मोंचि। तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वेट्टयामीदरमेंनमधसज्ज पस्ादयामि॥ १८ ॥॥ 
जितमस्माकम॒द्धिन्नसस्माक॑मृतम॒स्माक तेजो5स्मार्क हा की ठ 


लि 
7० >> 


जितमस्माकमुद्धिन्नमस्मार्कमृतमस्मावं 
स्व [| र॒स्मार्के यज्ञोई 5स्मार्के पशवो<स्मार्के भसमार् अस्मार्क॑म्‌। 


तस्मांदमुं निर्भजामो5सुमामुष्यायणममुष्याः प उसी ये से वाॉनस्पत्यानां पाशान्मा 
मोंचि। तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनसु: 4 पादयामि॥ १९॥ 
स्व [ र॒स्‍्मार्के यज्ञोई5स्मार्के पशवो<स्प्राके प्रजा! अस्मार्के वीरा अस्मार्क॑म्‌। _ 


तस्मांदमुं निर्भीजामो5मुमामुष्यायणमम्‌ या: *पघुब्रंससौ यः। स ऋतूनां पाशान्मा 
मोंचि। तस्‍्येदं वर्चस्तेज: प्राणम् 2 वडेख़ा मी दमें नम 4 पादयामि॥ २०॥ 


५ वन. 
कक 


जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकंमृतमूश्याक, के ज्रेजो उस्मार्क ब्रह्मास्मार्के 

स्व | रस्मार्के यज्ञो ३ 5स्मार्के “पश बे स्‍्माके प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मार्क॑म्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामो<मुम मुंष्योस ध्योग्रणमंमुष्यां: पुत्रमसौ यः। स आंर्तवानां पाशान्मा 
मोंचि। तस्‍्येदं वर्च गरणमोसु वें्टयामीदर्मेंनेमधराज्चें पादयामि॥ २१॥ 


स्व [ र॒स्मार्के य॒ज्ञो 05 र्मो ध् पाक, पशवोउस्मा्के प्रजा अस्माके वीरा अस्मार्कम्‌। 

८ | मासानां 

तस्मांदमुं मामो 5सुर्मी मुष्यायणममुष्या : पुत्रमसौ यः। स गं पाशान्मा 

मोंचि। तस्येर्द व्ल॑स्तेज: प्राणमायुर्नि वेंष्टयामीदरमेनमधराज्ल पादयामि॥ २२॥ ल्‍ 

जितमस्मार्कसुर्धित्रिमस्माकंमृतम॒स्माक तेजोउस्माकं ब्रह्मास्मार्क 

!“क , स्मार्य; >मार्क प्रजा अस्मार्क 

स्व खस्मेएड यज्ञो३ पशवोञस्मार्के प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मार्क॑म्‌ । ' 

तस्म्रांदरमेरनि' ग्ो5मुमांसुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ यः। सो डिर्धमासानां पाशान्मा 
ज्ि। तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराउ्च पादयामि॥ २३॥ 

4ज्तभस्माकम॒द्धिन्रमस्माकंमृतम॒स्मार्क तेजो5स्माकं त्रह्मास्मार्क 

“ तब र॒स्‍्मार्के 


[ 


के यज्ञो३ 5स्मार्के पशवोउस्मार्के प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मारक॑म्‌। 


तस्मांदमुं निशान तमाशा : पुत्रमसौ यः। सो उहोरात्रयो: पाशान्मा 
सोंचि। तस्येद ल्ल गणमियॉन वेंट्रेयामीदर्मेंममिथ्वरी जले) पादयामि॥ २४॥ 


(00 28॥/7% 


3७2७७७७७७७४७७४७७७ पिया: 


_ रहें। ३. सः"वह व्यार्ध भारसीनां: 


या प्रधा4४४2.7 ०८-२३ (8 0772) बा 
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जितमस्माकमुद्धिन्नमस्मार्कमृतमस्माक तेजोउस्माकं ब्रह्मास्मार्के 
स्व | रस्मार्के य॒ज्ञोई<स्मार्के पशवोउस्मार्के प्रजा अस्मार्के वीरा 
तस्मादमुं निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः । सोउद्ों: व पल 
मोचि। तस्येदं वर्च॑स्तेज॑ प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदरमेंनमधराज्चें पादयामि 


तस्मांदमुं निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः। सः “च्यावा/पृश्ि : पाशान्मा 
ववरप>3 ४-२६ जमे ' पाद्ेयामि॥ २६॥ 
स्व | र॒स्मार्के यज्ञोई5स्मार्के पशवोअस्मार्के प्रजा के वीरा अस्मारक॑म्‌। 
तस्मादमुं निर्भेजामो<मुमामुष्यायणममुष्यां: प॒ः मसौ ६६६ स इन्द्राग्न्योः पाशांन्मा 
मोचि। तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयार्र मेष पैन पादयामि॥ २७॥ 
जितमस्माकमुद्धिन्नम॒स्माक॑मृतमस्मारक तेजो& पाये ब्रह्मास्मार्के 
स्व [| र॒स्मार्के यज्ञोई5स्मार्के पशवोउस्म (६ की ॥ अस्मार्के वीरा अस्मार्कम। 
तस्मांदमुं निर्भेजामो5मुमामुष्यायणममृष्यां: घुन्नमससौ यः । स सित्रावरुणयोः पाशान्मा 
मोचि। तस्‍्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणम यु नि जे बेड ्रीमीदमेनम तर पादयामि॥ २८॥ 
कमृतमस्णेक स्ेजोउस्माकं ब्रह्मास्मार्के द 


वक्त... 
तक <८3]77 बा हुक था 


४“ 


स्व | रस्माके यज्ञो३ई उस्मार्के धशेजो>श्माके प्रजा अस्मार्के वीरा अस्मारक॑ंम। 


जितमस्माकमुद्धिंत्रमस्॒भ्कंमृतमेहरमाक॑ तेजोउस्माकं ब्रह्मास्मार्क 
स्व | र॒स्माके यज्ञोहैउस्सोके पशवोोउस्माके प्रजा अस्मार्के वीरा अस्माक॑म॥ ३०॥ 
. तस्मांदमुं नि* ३ सुर परमुष्यायणममुष्यां: पुत्रससौ यः॥ ३१॥ 

स रच जज एत्पोशान्मा मोंचि॥ ३२॥ 

तस्येदं प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदर्मेंनमधराज्च पादयामि॥ ३३। 

१. हम दशों रत्नों को प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से शरीर में उत्पन्न हो जानेवाले 
रोगरूप शत्रुऔष्को नष्ट करें। सः-वह रोगरूप शत्रु बनस्पतीनां>वनस्पतियों के पाशात्‌-पाशों 
सेमाम परक्ति् च्चि-्म सि, मुक्त हो, अर्थात्‌ वनस्पतियों का प्रयोग इन रोगों के नाश का कारण बने। 


संग लानस्पत्यानामू>वनस्पति से प्राप्त पदार्थों के पाशात्‌ मा मोचि-पाश से मत मुक्त 
थे 25 वानस्पत्य भोजनों को करते हुए हम रोगों का शिकार न हों। २. सः-वह रोग 

'ऋतुओं के पाशात्‌-पाश से मा मोंचि>मत मुक्त हो। ऋतुचर्या का ठीक से पालन 
पढे सेगोप् होने से बचाए। सः-वह रोग आर्तवानामू-उस-उस ऋतु में होनेवाले पदार्थों के. 


पाशातू मा मोचि-पाश से मत मुक्त १5235 | हम शी के पदा थी का (2; करते हुए नीरोग बने 
भा त्‌ मा मोचि-पाश से मत 


पाश मुक्त हो। इसीप्रकार 


१७८ २६.९. १९ " द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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सः-वह अर्धमासानां-अर्धमासों (पक्षों) के पाशात्‌ मा मोचि"पाश से मत मुक्त हो। उस- 
- हर रोग 


[१८ 


अहोरात्र्योः-दिन-रात के पाशात्‌ मा मोचि>पाश से मत मुक्त हो। सः->वह संयतो अहि पक 
(ण7०१ ४ 7०७७) क्रम में स्थित दिनों के पाशात्‌८पाश से मा मोचि>मत की के 


के बाद रात और रात के बाद दिन' इसप्रकार दिन-रात चलते ही रहते हैं। दिन क लिए 
है और रात्रि आराम के लिए। इनके व्यवहार के ठीक होने पर रोगों से (अथ रहता है। यह 
“काम और आराम ' का क्रम टूटते ही रोग आने लगते हैं। “रात्री जागरणं ना प्रस्वपनं 
दिवा!। ५. सः-वह रोग द्यावापृथिव्यो:-द्यावापृथिवी के पाशात्‌ मा बल पाश से मत मुक्त 
हो। 'द्यावा' मस्तिष्क है, 'पृथिवी' शरीर है। हम इन्हें क्रमशः ४ के चरण मं $ बनाए और इसप्रकार 
नीरोग जीवनवाले हों। सः-वह रोग इन्द्राग्ल्यो:-इन्द्र और बी समोचि-पाश से 
मत मुक्त हो। 'इन्द्र' जितेन्द्रियता का प्रतीक है, (अग्नि! प्रगति का। व प्रगतिशीलता 
हमें नीरोग बनाएँ। सः-वह मित्रावरुणयो:-मित्र और वरुण मा मोचि>पाश से मत 
मुक्त हो। हम मित्र-स्नेहवाले व वरुण-निद्वेष बनकर आशेसे अत होने से बचें। सः"वह 


रोग राज्ञ: वरुणस्य-राजा वरुण के पाशात्‌ मा मोचि>प्राइ मुक्त हो। 'राजा' का भाव 
है--व्यवस्थित जीवनवाला (७४८]। 762प्रॉबाटव ) और ३ शतऐव ऊ जज्श्रेष्ठ व्यक्ति रोगों का शिकार 
नहीं होता। ६. सः-वह रोग मृत्यो पड्बीशातूरम त्यु के साद्रजन्धनरूप पाशात्‌ मा मोचिरूपाश 
से मत मुक्त हो। जब हम इस बात को भूलते नहीं क्र सु मृत्युरभ्यधत्त जायमानं सुपाशया । 
हमें पैदा होने के साथ ही मृत्यु उत्तम पाशों पे है तो हम युक्ताहार-विहार करते 
हुए स्वस्थ बने रहते हैं और उन्नतिपथ पर-< न हे बढ़ते हैं। 

भावार्थ--नीरोग बनने का मार्ग य क) हम वानस्पतिक पदार्थों का ही सेवन 
करें। (ख) ऋतुचर्या का ध्यान करें। ( री) |» अत प्रत्येक्रे मास व पक्ष का ध्यान करते हुए हमारा खान- 
पान हो। (घ) दिन में सोएँ नहीं, ख़्नि मेँ जाग नहीं। (ड)) मस्तिष्क और शरीर दोनों का ध्यान 
करें। (च) जितेन्द्रिय व प्र फ्रल हों । &) स्नेह व निर्द्ेषता को अपनाएँ। (ज) व्यवस्थित 


जीवनवाले हों। (झ)> मृत्यु हक भलवे जाएँ। क्‍ 
द ९. ; नवमं सूक्तम्‌ ] द 
. ऋषि: पक --प्रजापतिः ॥ छन्‍्द:--आर्च्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 


पु शत्रुसेन्याभिभव 

जितमस्मा<द नह म॑स्मार्कम॒भ्य | हां विश्वाः पृरतता अरातीः॥ १॥ 

१. गतसूक्तक ज्लनुसार बाह्य शत्रुओं को, काम, क्रोध आदि मानस शत्रुओं को तथा शारीर 
रोगों को दूर तल दर कक अरे अ्रस्माक॑ जितम्‌्-हमारा विजय हो । अस्माकम्‌ उद्भिन्नम्‌लहमारा उदय-ही- 
उदय होता जले एविश्वा:-सब अरातीः पृतनाः”शत्रु-सेनाओं को अभ्यष्ठाम्‌न-मैंने पादाक्रान्त किया 
है--उनप्रर ऑलिष्छित हुआ हूँ। इनको पराजित करके ही तो विजय व उन्नति सम्भव होता है। 

जि वीवार्थे->शत्र-सैन्यो का पराभव करके हम संसार में विजयी व उन्नत बनें। 

ऋषि:--यम:ः ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 
डर  अग्रि+सोम 
तदग्िराह तदु सोम॑ आह पूषा मां धात्सुकृतस्य लोके॥ २॥ 
१. तत्‌-गतमओ एनका भर उब्धाप्बोव४क्ी।कि 'हमीरी2थिंजय2-हो, हमारा उदय हो, मैं 


षोडशं काण्डम्‌ ह 
शा मल मनन न नी आमबअआ ३. ३४३ १ २ औ22॥ # *52॥ 80 64 ॥ ॥ ॥ 84 ॥ *क 
. सब शशमज्ुसैन्यों को पादाक्रान्त करता हूँ” अग्नि: आह>"अग्नि कहता है। आगे बढ़ने की वृत्तिवाला 
पुरुष ही विजय व उदय की बात को कह सकता है। उ-और तत््‌-उस बात द ।सोस' प्रौम्य 
स्वभाव का, निरभिमान पुरुष आह5"कहता है। अग्रि की तेजस्वितावाला, परस्लु श 
विजय व उदय को सिद्ध कर पाता है। २. यह प्रार्थना करता है कि पूषा-वह रे 
प्रभु मा-मझे सुकृतस्य लोके धात्-पुण्य के प्रकाश में धारण करे। प्रभु के 
से मैं कभी भी पुण्य के मार्ग से विचलित न होऊँ। 


व प्रेरणा 


_ भावार्थ--अग्नि व सोम का अपने में समन्वय करता हुआ '+च यी व उन्नत 
बनूँ। प्रभु मुझे सन्‍्मार्ग में स्थापित करें। रा 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्द: 02% न्प्ड्धिः ॥ 
सूर्यस्य ज्योतिषा १0३ 
अगगन्म॒ स्व१: स्व | रगन्म॒ सं सूर्य॑स्य गा आकल । 
१. स्व:-( ए४०० आप:-रेत:) हमने वासनाओं रके शरीर में रेत:कणों को 


अगन्म-प्राप्त किया है। इन सुरक्षित रेत:कणों से ज्ञानाग्रि की पर स्वः अगन्म-(]२४०0[972८८, 


]757०) हमने ज्ञानज्येति को प्राप्त किया है। २. स्धन्ड्स, आदित्यवर्ण सूर्यसम ज्योति “ब्रह्म ' 
( ब्रह्म सूर्ससम॑ ज्योति:) की ज्योतिषा-ज्ञानदीसम्ति से प्‌ ,अगनन्‍्म-हम संगत हुए हैं। 
. भावार्थ--सन्मार्ग में चलते हुए हम रेत:5 कि: हे क्षण से ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करें। प्रकाश 
हों। फ 


को ही क्‍या उस सूर्यसम ज्योति ब्रह्म के । से र 
हर क्‍ 'सूर्ये: ४/ छन्द: “परोष्णिक्‌ ॥ 

वस्योभूयांय वर्सुमान्यज्ञो वर[/चेंशिष्षीय वर्सुमान्भूयासं वसु मर्यि थधेहि॥ ४॥ 

१. वस्यः भूयायनऐश्वर्य को द करे लिए वसुमान्‌ भूयासम्‌-मैं प्रशस्त वसुवाला बनूँ। 
मेरा धन प्रशस्त हो, अर्थात्‌ “का ईविनियोग प्रशंसनीय रूप में ही करूँ। वह भोगविलांस में 
 व्ययित न होकर लोकहित लव (2 कार्यों सैं-यज्ञों में व्ययित हो। मैं इस बात को न भूल जाऊँ 
. कि वसुमान्‌ यज्ञ:-यज्ञ प्रर सलवाल है, आर्थात्‌ यज्ञों में धन का विनियोग धन को बढ़ानेवाला 
ही है। बसु वंशिषीय-मैं/ वस ग संभजन (वन्‌ संभक्तौ) करनेवाला बनूँ। धन को प्रशस्तरूप 


में बढ़ानेवाली दो ही ७ हे है वह यज्ञों में विनियुक्त हो तथा हम धन का समुचित संविभाग 
करनेवाले बनें। ब् जत संविभाग यही है कि उसमें आधार देने योग्य लूले-लंगड़े व्यक्तियों 
को भी भाग प्रास हो | ज्लोकॉहित के कार्यों में लगे हुए लोग. भी उसमें भाग प्राप्त करें तथा राजा 
को भी उसमें 3 क्त केर मिले। आश्रश्चिद्‌्यं मन्‍्यमान: तुरश्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं भगं मक्षीत्याह। 
हे प्रभो! इस“प्रकोर धेन का समुचित संविभाग करनेवाले मयि>-मुझमें वसु थेहि-प्रशस्त धन 


धारण ८ मर, द 
_ भारीर्थल्ष हम धनों का यज्ञों में विनियोग करें तथा धनों का उचित संविभाग करते हुए 


ट्ज् धनों दे पात्र बनें। क्‍ द 
चर _> इति षोडशं काण्डम्‌॥ 


.. एबाता[लक्ताश्ा प्रल्तांट भांइसंणा.. (83 ०772.) 


एएफ,वज्रध्ा)धा9५५३.॥॥ (64 0एा //2.) 


अथ द्वात्रिंश: प्रपाठकऋः ॥। 


अथ सप्तदर्श काण्डम्‌ ० | 


. अथ प्रथमोडनुवाकः क्‍ () 
२. [ प्रथमं सूक्तम्‌ ] 
इस काण्ड में तीस मन्त्रों का एक ही सूक्त है। इसका ऋषि “ब्रह्मा! 2 देवानां प्रथमा' 
देवों में प्रथम कहलाता है। यह प्रभु का स्मरण करता है और ०२०७ ५ ५ बनता 
है। सब गुणों का आदान करता हुआ यह ' आदित्य ' बनता है। इस सूक्त ही है-- 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य:ः ॥ छनन्‍्द:--१ षट्पदाजगती, धष ९९ षट्पदातिजगती॥ 
््ि प्रशस्ततम जीवन | 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌। 
सह॑मानं सहोजितें स्वर्जितं गोजिते सल्थनाजिकंश, 97 हल 
ईड्यँ नाम हवन इन्द्रमायुष्मान्भूयासम्‌॥ १॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌। 
सहमानं सहोजिते स्वर्जिते गोजितें सन्ध् शजि 
ईड्यू नाम ह्न इन्द्रे प्रियो देवानों भूयाए 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहोंझंः स्‍ुसे))८ : 
सहमान॑ सहोजित स्वर्जित गोज़िक रन 
त। ट। ऐेज़ित सन्क्षना 
ईड्यं नाम॑ ह्न इन्द्र प्रियः घासिम्‌॥ ३॥ 
विषासहिं ँ्! हे सहाय य्य ऐ) । 
 सहमानं सहोजितें - 


ईड्यू नाम॑ ह्न इन्द्र | भूयासम्‌॥ ४॥ 
'विषासहिं । हेएने सहींयांसम्‌। 

सहमानं सहोजिर् स्श्वर्जित गोजिते सन्‍्धनाजित॑म्‌। 

ईड्य नाम : स॑मानानों भूयासम्‌॥ ५७॥ क्‍ 

२. में ईड्यं (स्तुत्य) यशवाले इन्द्रमशत्रु-विद्रावक प्रभु को छ्वेनपुकारता 


हूँ जो विषासहिं"शत्रुओं का अत्यधिक पराभव करनेवाले हैं। 


पा (ऑल कुचल देनेवाले हैं। सासहानम्‌-निरन्तर शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं। 
| | में श्रेष्ठ हैं। उन प्रभु को मैं पुकारता हूँ जो सहमानम्‌न (७८ 309९ (० 
रा । अपन्दर उत्पन्न होनेवाले--मुझपर आक्रमंण करनेवाले सब प्रलोभनों को रोकने में 
सम तम-मेरे लिए शत्रुपरांभवधारी बल का विजय करनेवाले हैं--मुझे 'सहस्‌' प्राप्त 


: करानेवाले हैं। केवल 'सहस्‌' हीं नहीं वी 87306 के निराकरण के द्वारा स्वः”"आत्मप्रकाश 
को प्राप्त करानेवाले हैं ।नीरजित&मेर बलऐ ज्ञीन की शिीणियों काविंअर्थ कस्नेवाले, इन्हें मुझे प्राप्त 


स्मरण करता हुआ मैं पाँचों कोशों के शत्रुओं को | 


सप्तदर्श काण्डम्‌ श्छश्छ १८१ 
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करानेवाले हैं और सन्धनाजितम्‌-प्रशस्त धनों का मेरें लिए. विजय करनेवाले हैं। २. इसप्रंकार 
बल '(सहस्‌) को, आत्मप्रकाश (स्व:ः) को, गौओं को (ज्ञानवाणियों को) पा धनों “वे! . प्राप्त 
करके आयुष्मान्‌ भूयासम्‌-मैं प्रशस्त आयु-(जीवन)-वाला बनूँ। प्रशंसनीय- 
जिसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनों की कमी नहीं, जो 

जिसमें आत्मप्रकाश को प्राप्त करने की रुचि है और सहस्‌ (बल) है, शरत्रुमर्षक है। ३. 


अतिथि और अन्ततः प्रभु का भी मैं प्रिय बनूँ। ये सब देव मुझे 


. सहायक हों। ४. इसप्रकार का बनकर प्रिय: प्रजानां भूयासम्‌र-मैं प्रिय बनू। 
सब लोग मुझे देखकर प्रसन्न हों। मेरा कोई भी कार्य किसी के जा न बने । पशूनां 
प्रिय: भूयासम्-पशुओं का भी मैं प्रिय बनूँ। गौ आदि का तो शत पुर करूँ ही, परन्तु 
इसके साथ ही इसप्रकार अहिंसा की साधना करूँ कि ' अहिंसा धौ वैरत्याग: ।' 


इस योगसूत्र के अनुसार मेरे समीप॑ शेर आदि भी वैरत्याग ८ कि आग गाए हों। ५. मेरा व्यवहार 
इतना सुन्दर व अभिमानशून्य हो कि में समानानां प्रिय: लीक यासस्‍्ः भू अपने समवर्ग के लोगों का 
भी प्रिय बनू। अपने उत्थान का अभिमान न करूँ और क्रिसी की में कभी प्रव॒त्त न होरऊँ। 
प्रभु-स्मरण करता हुआ अभिमान आदि दुर्गुणों से पर रह. ६ रह. 
भावार्थ--प्रभु का “विषासहि, सहमान, सासक्तव, सेहझीयान्‌ व सहमान' इन पाँच शब्दों से 
ग-परॉभिव: करूँ। शत्रुपराभव द्वारा “बल, 
आत्मप्रकाश, ज्ञान व धन!” का विजय करके में. जशस्त जीवनवाला बनू। इस प्रशस्त जीवन में 
मैं 'देवों का, प्रजाओं का, पशुओं का व हक पुर्मवर्गवालों का! प्रिय बनूँ। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- हे ये; छन्‍्द:--६, ७ पदाक्षतिः ॥ 


सुधा क पे के ब्योम में धारण... 

उदिह्युदिंहि सूर्य वर्चसा मा. सु द्विषंश्च महा रध्यतु मा 

चाहं हविंषते र॑ध॑ तवेद्धिंष्प्प वीर्या [ णि। कर 

त्वं न: पृणीहि पशु (विश्व) सुधायों मा थ्रेह्ठि परमे व्यो [मिन्‌॥ ६॥ 

उदिह्युर्दिहि (कह का पो#सुर्दिहि। यांश्च पश्यांमि यांश्च न तेषु मा 

सुम॒तिं कृधि वीर्या | णि। क्‍ के 

त्वंर्न॑ः हे शुभ्निर्ति : सुधायों मा थेहि परमे व्यो [मिन्‌॥ ७॥ 

२. हे सूर्य सुवतेर्वा) सबको गति देनेवाले व सबको प्रेरणा देनेवाले प्रभो ] उदिहि- 
आप हमारे उदित होइए। हम हृदयों में आपके प्रकाश को देखें। वर्चसा मा 
अभ्युदिहि डर्व्सि के हेतु से आप मेरी ओर उदित होइए। हृदय में आपका प्रादुर्भाव 
मुझे ; -खनो अर>ओऔर आपके प्रादुर्भाव से द्विषन्‌-द्वेष करता हुआ शत्रु मह्यं रध्यतु-मेरे 
लिए वश्ीभूत-ही| जाए च-और अहमू-मैं द्विषते मा रधम्‌-वैर करनेवाले के वश में न हो जाऊँ। 
२. हे, वि ३३३ >सर्वव्यापक प्रभो | तव इत्‌्-आपके ही ये बहुधा वीर्याणि-नानाप्रकार के पराक्रम 
हैं | बह्मण्छे में सूर्य आदि पिण्डों के निर्माण व धारणरूप एवं शक्तिशाली कर्म आपके ही हैं। 


“प्रभो) ८ त्वम्>आप नः हमें विश्वरूपै: पशुक्रमि:-इन नानारूपवाले पशुओं से पृणीहि5पूरित 
कोजिए। गवांदि पशु दूध आदि देकर हमारे पालन का साधन बनें। हे प्रभो! आप मान्मुझे 


_सुधायाम्‌-(सुधा) उत्तम भस्ण/पोषेणें 'कस्नेवीलीःअमृतरूप शैक्तिशमैं तैंथो परमे व्योमन्‌-उत्कृष्ट 


श्थ्रः १७.१९.८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
अं -७७७७॥७४४७४७७७४७४ 
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(विशेषेण अवति) रक्षण-स्थान में--हृदयाकाश में थ्रेष्दिजस्थापित कीजिए। में मन को इधर- 
उधर भटकने देने की अपेक्षा हृदय में मन को निरुद्ध करूँ। 
भावार्थ--मेरे हृदय में प्रभु के प्रकाश का प्रादुर्भाव हो। मैं शत्रुओं को वशीक्षूत ३३७० 
बनूँ। ब्रह्माण्ड में सर्वत्र प्रभु के शक्तिशाली कर्मों को देखूँ। प्रभु मुझे आत्मधारण कि 
वे 


मन को हृदयाकाश में सन्निरुद्ध कर सकने का सामर्थ्य दें। 
७--प्रभुरूप सूर्य मेरे हृदयाकाश में उदित हों। मुझे वर्चस्वी बनाने के 


हों। हे प्रभो! आप यान्‌ च पश्यामि-जिन मनुष्यों को में देखता हूँ च+-> सीने गीनू से>जिनको 
नहीं देखता, तेषु-उन सबमें मा>मुझे सुमतिम्-कल्याणी मतिवाला कृश्षिन्र ५5 जे । में सबके 
कल्याण का ही चिन्तन करूँ--किसी के अशुभ को सोचनेवाला न प्रभो । आपके 
अनेक शक्तिशाली कर्म हैं। शेष पूर्ववत्‌। द 

भावार्थ--प्रभु के प्रकाश को देखता हुआ, प्रभु के वर्चस्‌ को मु प्तक़्रतो हुआ में सबके 
प्रति सुमतिवाला बनूँ। प्रभु के अनन्त पराक्रम हैं। वे हमें | द्वारा दूध आदि पदार्थों 
को प्राप्त करके पालित करते हैं। वे हमें “सुधा व परमव्योप्न पत करते हैं। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्‍्द:- त्ति: ॥ 
सलिले अप्स्द 
मा त्वा दभन्त्सलिले अप्स्वन्तर्य पाशिन ज्त््यत्र । हित्वाश्शरस्तिं 


दिवमारूुक्ष एतां स नो मृडद सुमतों ते स्या' (लि द्विष्णो बहुधा वीर्या | णि। 

त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सं हा परमे व्यो | मन्‌॥ ८॥ 

१. प्रभु जीव से कहते हैं कि त्वा"तुझे/्य”छ न्हाथ में पाश लिये हुए विषयरूप 
व्याध अतन्रयहाँ उपतिष्ठन्ति-उपस्थित हो तूँ हैं, है  के“सलिले-"ज्ञान-जल में स्नान करते हुए होने 
पर तथा अप्सु अन्त:5(यज्ञादि) कर्मों की ॥ अन्दर व्याप्त होने पर मा दभनूजमत हिंसित करें। 
तू इन विषयों का शिकार न हो जाए; कय पी उद्देश्य से तू ज्ञान-जल में निरन्तर स्नान करनेवाला 
बन तथा यज्ञादि उत्तम कर्मों में ल*॑ सह अशस्तिम्‌*सब अप्रशस्त कर्मों को हित्वा"-छोड़कर 
एतां दिवम्‌ आरुक्ष:>इंस चुलोक़ में (देवैल्लोक में) आरोहण कर। यहीं से तो तू ब्रह्मलोक में 
पहुँँचेगा। “पृष्ठात्‌ पृथिव्या < ह्मन्तारिक्षमारुहम अन्तरिक्षद्दविवमारुहमू, दिवो नाकस्य (पृष्ठात्‌ 
स्व््योतिरगामहम्‌ !। २. प्रभु को सुनकर जीव प्रार्थना करता है कि सः-वे आप नः 
मृड-हमें सुखी जीवनवाला व हमपर आपका अभनुग्रह हो। हम सदा ते सुमतौ स्थाम>आपकी 


कल्याणी मति में करें) आपकी प्रेरणा के अनुसार चलते हुए कल्याण के भागी हों। 
३. आपके अनन्त हैं। शेष पूर्ववत्‌। 
क्‍ ; के प्रेरणा को तू सुन कि ज्ञान व कर्मों में लगे रहने पर विषयपाश 


तुझे न जकड़ । तू सब अप्रशस्त कर्मों को छोड़कर देवलोक में निवास करनेवाला हो। 
करें कि वे हमपर अनुग्रह करें--हम प्रभु की कल्याणी मति में हों। 
--ब्रह्मा॥ देवता--आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--पड्चपदाशक्वरी ॥ द 
महते सौभगाय 
न महते सौभ॑गायाद॑ब्धेभिः परिं पाष्यक्तुभिस्तवेह्िष्णो बहुधा वीर्या | णि। 
पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायों मा थ्रेह्ठि परमे व्यो | मन्‌॥ ९॥ 
१. हे इन्द्र-परमैश्थिर्थशालिनाप्रभोप व्खेभ/आापाम:-हमारें मिहत्ते सौभधिेगाय-महान्‌ सौभाग्य 


/+०++7-- »-२०क-करना-५३ नमन /ग "नाना क्‍नना >रीनननटानणा वधिनीणली कि हा ए 


 फण5+5० 3 भरकत-८ वक्णसत्पाक पाटाएा काट 


सप्तदर्श काण्डम्‌ है २७.१२.१५१९ १८३ 


के लिए अदब्धेभि"अहिंसित अक्तुभि:ः-प्रकाश की किरणों से परिपाहि"सब ओर से रक्षा 
कीजिए। प्रकाश की किरणों के द्वार सदा कर्त्तव्यपथ को देखते हुए हम कर्त्तव्यमार्ग जि 


करें। यह मार्गानुसरण हमारे सौभाग्य का साधक हो। शेष पूर्ववत्‌। (0 
भावार्थ--हम प्रभु से निरन्तर प्रकाश की किरणों को प्राप्त करके मार्ग 403 ! मार्ग 
पर चलते हुए हम प्रथमाश्रम में ऐश्वर्यसाधक शिक्षा व धर्म को प्राप्त करें, द्वितीया | संयम 
द्वारा वीर्य तथा यज्ञ के भागी बनें तथा तृतीयाश्रम में ज्ञान व वैराग्य का ह् हे शत करें| यही तो 
महान्‌ सौभाग्य है। 
. ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्‍्द:-- 
प्रियधामा 
त्वं न॑ इन्द्रोतिभिं:ः शिवाभिः शनन्‍्त॑मो भव। 
 सोम॑पीतये प्रियधामा स्वस्तये तवेद्विंष्णो बहुधा 
त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा श- ह पल लय । 
१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! त्वम्च्आाप न 
कर रक्षणों के द्वारा शन्तमः भवच"्अत्यन्त शान्ति 
आरोहम्‌-' प्रकृति, जीव व परमात्मा' के त्रिविध हर 
को प्राप्त करता हुआ दिवः गुणानः-प्रकाशमयी (स्तेलि 
झुतो स्तुती) सोमपीतये"-शरीर में सोम के प जो 
लिए प्रियधामा-प्रियतेजोंवाला होऊँ। २. हे के 
भावार्थ--हमें प्रभुं के कल्याणकर (/रै& 
ज्ञानपूर्वक स्तुति-शब्दों का उच्चारण ८ हे 
बनकर कल्याण प्राप्त करें। पा 
ऋषि: --ब्रह्मा डे 


मनू॥ १०॥ 

: ऊतिभिः-कल्याण- 
। आपकी कृपा से में त्रिदिवं 
ण॒ करता हुआ-त्रिविध ज्ञान 
त्क्ि िकम जयों का उच्चारण करता हुआ (दिव्‌ 
समर्थ बनूं और स्वस्तये>कल्याण के 
जो अनन्त पराक्रम हैं| शेष पूर्ववत्‌ । 
गप्रतत हों। हम त्रिविध ज्ञान को प्राप्त करते हुए, 
में सोम का रक्षण करें और प्रिय तेजोंवाले 


पः ।॥ छन्‍्द:--सप्तपदातिधतिः ॥ 


ः दे (2. लिए सर्ववित्‌.. 
त्वमिन्द्रासिं दि नेलित्पुरु मिन्द्र। त्वमिन्द्रेमं सुहवं स्तोमंमेर॑यस्व 
स नों मृड सुमतौ ६ या तवेद्धिष्णो बहुधा वीर्या णि। 
त्वं न॑: पृणीहि ्ख्श्वरूपैः सुधायों मा धेहि परमे व्यो | मन्‌॥ ११॥ 
हे 2 प्रभो। त्वम-आप विश्वजित्‌ असिन्सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के विजेता 
हैं सर्ववित्‌- पुरुहूत:-आप बहुतों से पुकारे जानेवाले हैं। आपकी पुकार हमारा 
पालन है। २. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! त्वमं>आप इमम्‌-इस सुहवम- 


उत्तमता से जाने योग्य स्तोमम्‌-स्तुतिसमूह को--स्तोत्र को आ ईरयस्व-समन्तात्‌ हममें 
प्रेरित सदा आपका स्तवन करनेवाले बनें | सः-वे आप नः"हमारे लिए मृड”"सुख 
कोजिए। हम तेज"च्ञआापकी सुमतोौ स्याम>कल्याणी मति में हों। आपकी 
गटर हमारे जीवनमार्ग की प्रदर्शिका हो। शेष पूर्ववत्‌। 
र्थ--हम 'बिश्वजित्‌, सर्ववित्‌' प्रभु का स्तवन करते हुए उस प्रभु की कल्याणी मति. 
को प्रोप्ततकरने के लिए यत्नशील हों। वही मति हमारे लिए मार्गदर्शिका हो। 


-  ख्ावाव7,टाद्ाबा) ए८टवा८ ा5ष5णा (]6/ 0 //2.) 


. व जीवन को पवित्र ड 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्‍्द:--कृतिः ॥ 


ह .. अदब्ध: 
अद॑ब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि न रत॑ आपुर्महिमान॑मन्तरिक्षे । कं 
वावृधान: स त्वं न॑ इन्द्र दिवि षंच्छर्मी यच्छ तवेद्धिष्णो बहुधा वी ह 
त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूँपैः सुधायों मा धेहि परमे व्यो [ व प ॥ १र॥ 


१. है प्रभो! आप दिविन्य्युलोक में अदब्ध:-अहिंसित सत्तावाले हैं, न्‍ड्स 
पृथिवीलोक पर भी अहिंसित सत्तावाले हैं। आप सर्वोपरि हैं, आपको नहीं कर 
सकता। ते+>आपकी महिमानं>महिमा को अन्तरिक्षे-अन्तरिक्षलोक आपुः-व्याप्त नहीं 
कर सकते। आपकी महिमा अन्तरिक्ष से महान्‌ है। वस्तुत: आप नीए्लोको अपने एकदेश 
में ही व्याप्त किये हुए हैं। २. अदब्धेन-अहिंसित--कभी नष्ट न ब्रह्वैणा-इस वेदज्ञान 
से वावृधानः”हमारा वर्धन करते हुए सः-वे त्वम्‌न- रक्त : लिए दिवि सन्‌ज"अपने 
प्रकाशमयरूप में होते हुए शर्म यच्छ-सुख दीजिए। अनन्त पराक्रम हैं। शेष 
पूर्ववत्‌ । 


भावार्थ--प्रभु की महिमा त्रिलोकी में सर्वत्र व्य दे प्रभु अहिंसित वेदज्ञान से हमारा 
वर्धन करते हुए हमारे लिए सुख प्राप्त कराएँ। (है डे क्‍ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- यो पेड :“ प्रकृति: ॥ 
पज्चभूतों व्र्त््याप्राउ ं । 
या त॑ इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां : यन्लिस्यौ, गो त॑ इन्द्र प्व॑माने स्वर्विदिं। यय्येन्द्र 
 तन्वाइन्तर्रिक्षं व्यापिथ तयां न इन्द्र सवा शर्म यच्छ तवेद्दधिष्णो बहुधा वीर्या [णि। 
त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्य रे :/सुधायों मा धेहि परमे व्यो | मनू्‌॥ १३३ 
१. हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ न ! य्त्जी तें-तेरी तनू:-मूर्त्ति, अर्थात्‌ रस-रूप शक्ति अप्सु-जलों 
में है (रसोडहमप्सु कौन्तेय), तेरी पृथिव्याम्‌-'पुण्यगन्ध रूप!” शक्ति पृथिवी में है, 
वा>जो तेरी अग्मौ अन्तः-तेजरूँ अग्नि में है (पुण्यो गन्ध: पृथिव्याज्च, तेजाश्चास्मि 
विभावसौ ) । हे इन्द्र-सर्वस क्किमिन्ज। थो !या-जो ते"तेरी शक्ति पवमाने-इस निरन्तर बहनेवाली 
4७५ में है, जो वायु स्वःविदि-सुख को प्राप्त करानेवाली है 
और हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो [यथा तन्‍्वा- अपनी जिस मूर्त्ति व शक्ति से अन्तरिक्ष॑ व्यापिथ- आपने 
सारे अन्तरिक्ष को द यापि किया हुआ है, हे इन्द्र-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। तया तन्वा-उस स्वरूप 
नहमारे लिए कल्याण दीजिए। २. हे प्रभो! आपके ही निश्चय से 


... प्रभु-प्राप्ति का मार्ग द 
“दे न्द्र ब्रह्म॑णा वर्धय॑न्तः सत्र नि षेंदुर्ष॑यो नाध॑मानास्तवेद्धिष्णो बहुधा वीरया [णि। 
त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायों मा धेहि परमे १:70 ॥ १४॥ 
१. हे इन्द्र-परमैश्वेथशालिंनप्रेभो ! शरधय::तिस्वैट्रष्टा लोग तवीर्ि: ब्रह्मणा-ज्ञानपूर्वक 


उच्चारित स्तुति-वाणियों के द्वारा वर्धयन्त:-बढ़ाते हुए तथा नाधमाना:ः:-आपकी प्राप्ति की कामना 
करते हुए सत्र निषेदुः-यज्ञों में आसीन होते हैं। २. हे विष्णो! आपके ही तो दा 
हैं। शेष पूर्ववत्‌। (2 के एड 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि (क) हम ऋषि-तत्त्वद्रष्टा क्‍ 
प्रभु-प्राप्ति को प्रबल कामना हो, (ग) ज्ञानपूर्वक-स्तुति वाणियों का उच्चारण 
अपने हृदयों में प्रभु को बढ़ाने के लिए यत्नशील हों, (घ > यज्ञादि | 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्‍्द:-- 


हममें 
हुए हम 
में प्रवत्त रहें । 


त्वं तृतं त्वं पर्ेष्युत्स सहस्त्रैधारं विदर्थ॑ स्वर्विदं हि. केश 
त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायों मा धेहि 


१. है प्रभो। त्वम-आप ही तृतम्‌-' प्रकृति, जीव व के ज्ञान का विस्तार करनेवाले 
उत्समूरज्ञानस्त्रीित को पर्येषि>व्याप्त किये हुए हो। जो “हज़ारों प्रकार से हमारा 


धारण करनेवाला है, विद्थम्‌-"ज्ञानरूप है, हमारे संघ ज्ञा ् को प्राप्त करानेवाला है तथा 
स्वर्विदम"-आत्मप्रकाश व सुख को प्राप्त कराता है। रे जड़ | आपके ही तो अनन्त पराक्रम: 
हैं। शेष पूर्ववत। 


भावार्थ-प्रभु ही उस ज्ञानस्रोत का व्यापन किये हुए हैं जो प्रकृति, जीव व परमात्मा के 
ज्ञान का विस्तार करता है, हज़ारों प्रकार से न ण करता है, हमें ज्ञान प्राप्त कराता तथा 


सुख देता है। कि 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता ॥ छन्‍्द:--सप्तपदातिशथ्षति: ॥ 


ऋत करे सारे के अनुपात में 
त्वं रक्षसे प्रदिश नभ॑सी वि भांसि। त्वमिमा विश्वा 

भुवनानु तिष्ठम ऋतस्य 2न्थोसन्वेंषि विद्वांस्तवेद्विष्णो बहुधा बीर्या [ णि। 

त्वं न॑: पृणीहि कश्वरप सुधायों मा थेहि परमे व्यो [| मन्‌॥ १६॥ 

२. हे प्रभो! त्वम्‌-"उग्रप है प्रदिश:-चारों प्रकृष्ट दिशाओं को--इन दिशाओं में 
स्थित प्राणियों को रक्षसेर₹३ क्रेरते हैं। त्वम-आप ही शोचिषा-दीपति से नभसी-झ्ुलोक व 
अन्तरिक्षलोक को वि ष्टरूप से दीस करते हैं। २. त्वम्-आप इमानूइन विश्वा 

भुवना ६ तेष्ठसे-व्याप्त होकर स्थित हैं । विद्वान्‌-सर्वज्ञ होते हुए आप ऋतस्य 
पन्थाम्‌ अनु एथि कल के मार्ग के अनुपात में हमें प्राप्त होते हैं। जितना-जितना हम ऋत के 
थ-करेते हैं, उतना ही आपको प्राप्त करनेवाले होते हैं। है प्रभो! आपके तो अनन्त 
पराक्रम हैं ।,रशी' पूर्ववत्‌ 
भावार्थ थे तय सर सर्वरक्षक, सर्वव्यापक प्रभु को हम उतना ही प्राप्त करेंगे जितना कि ऋत 


द व मार्ग पर जे लेंगे। हमारे कर्म ऋत के अनुसार हों--ठीक स्रमय पर व ठीक स्थान में हों। 


ऋषि: --ब्रह्मा॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्‍्द:--पड्च्रपदाविराडतिशक्वरी ॥ 

बाहर प्रभु की महिमा, अन्दर प्रभु 
पराड्ः तपस्येक॑यार्वाड-श॑स्तिमेषि सुदिने बाध॑मानस्तवेद्धिष्णो बहुधा 
वीर्या [णि। स्े/ःप्रंणीहि'पशुभिंर्वि्बरूँपै: सुधायी भी०थैंहिं?पेरसे व्यो [| मन्‌॥ १७॥ 
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हे प्रभो! पठ्चभि -मेरी इन ज्ञानेन्द्रियों से आप पराड्--बाहर तपसिदीप्त होते 
हो। मेरी इन्द्रिया बाहर सर्वत्र आपकी ही महिमा को देखती हैं । एकया-एक मन मर डक 


से आप अर्वाड्टः"अन्दर दीप्त होते हो। मैं मनन करता हुआ हृदयदेश में आपके प्रकाश 
हू। २. इस सुदिने-सुदिन में जबकि मेरी इन्द्रियाँ सर्वत्र आपकी महिमा को 
करती हैं और मन में आपके प्रकाश का अनुभव होता है, आप अशस्तिम्‌: 8०६९७. | को 
बाधमानः -रोकते हुए--हमसे दूर करते हुए एपिज्हमें प्रात होते हैं। हे प्र २३ अनन्त 
पराक्रम हैं। शेष पूर्ववत्‌। ग्रह 5 ( 
भावार्थ--हम ज्ञानेन्द्रियों से ब्रह्माण्ड में प्रभु की महिमा को देखें “हद, पमनन द्वारा प्रभु 
के प्रकाश का अनुभव करें। यह हमारे जीवन का महान्‌ सुदिन होगा जद प्रः न सब बुराइयों 
को समाप्त कर देंगे। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य:ः ॥ छन्द:--- 2 ६ 
याग, होम 


तुभ्ये जुह्नति जुह्न॑तस्तवेद्विष्णो बहुधा 5 | 

त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायों 

१. हे प्रभो! त्वम्आप इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली 
आदि के विनाशक -सर्वशक्तिमान्‌ हो (इन्द्रो थै जज महान्‌ अभवत्‌ | ऐ०्आ० १.१) | त्वं 
5 सेब 3 जजाओं के पालक हो। प्रकाश प्राप्त कराके 

मार्ग दिखाते हो और इसप्रकार हमारा रक्ष 2 |! केश्ते स्तै-ही। २. है प्रभो! तुभ्यम-आपकी प्राप्ति के 
त्राती है। इन यज्ञों के द्वारा ही तो आपका उपासन 

होता है। जुह्बतः"-आहुतियाँ देनेवाले रोम । (कं + के जग लोग तुभ्यम्5आपकी प्राप्ति. के लिए ही 
जुह्नति-आहुतियाँ देते गा कह के पुरोवाक्या पुरः:सरं हूयमाना यागा: तद्रहिता 
होमा:) सब याग और होम आ के लिए ही होते हैं। हे प्रभो! आपके तो अनन्त 
पराक्रम हैं। शेष पूर्ववत्‌ मछ ि 
..भावार्थ- हे प्रभो! अ 
लिए ही ये सब याग व 


|ठ | क्र 5 कक 


हो' लोक हो, प्रजापति हो '। आपकी प्रासि के 
जाते हैं। 
॥ देवता--आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--अत्यष्टि: ॥ 


रच दस 2 अदभुत रचना 

अस॑ति प्रतिश्व्त भूतं॑ प्रतिछ्ठितम। भूतं ह भव्य आहिंतं 

भव्य तवेद्दिंष्णो बहुधा वीर्या [णि।. 

त्वंन॑ “पे पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा धेहि परमे व्यो | मन्‌॥ १९॥ 

तन्अदृश्य अव्यक्त प्रकृति में सत्-प्रकृति कां विकारभूत यह दृश्य महत्तत्त्व 
ख्तमेर प्रतिष्ठित है। प्रकृति से महत्तत्त्व का प्रादुर्भाव होता है। सति-इस महत्त्व में भूतम- 

भूतप्रजचज पृथिव्यादि पंचभूत प्रतिष्ठितम्‌-प्रतिष्ठित हैं। यह भूतम्‌्-पंचभूत भव्ये-इस सब 
कार्यसमह में---सब पदार्थों में आहितम्‌्-निश्चय से आहित हैं,--अनुगत हैं। यह भव्यम्‌-कार्यजगत्‌ 


हो थे अनन्त पराक्रम है जे स्वत प्रतिष्ठितम्‌ पति ष्ठितम्‌ भूतम- सआश्चित है | हे विष्णो! आपके 


शक । २७.२.२४ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


होनेवाले इस पुरुष के लिए नम:5हम आदर देते हैं। 'उदायत्‌' ज्ञानसूर्यवाले इस स्वराजे"आत्मज्ञान 
की दीप्ति से दीमप्त पुरुष के लिए नमः”"हम प्रणाम करते हैं। उदित 32305 ड्स 
सम्राजे-सम्यक्‌ दीस पुरुष के लिए नमः5हम नमस्कार करते हैं। ३. उद्यन्‌ क्ञा 

पर इस अस्तंयते5-अस्त को जाते हुए वासनान्धकार के लिए हम नमः-प्रभु के 

हैं। 'उदायत्‌' ज्ञानसूर्य के होने पर अस्तम्‌ एष्यते-कुछ अस्त हो गये वासनान्धकार' क्रे लिए 


नमः5हम प्रभु का नमन करते हैं और 'उदित' ज्ञानसूर्य के होने पर ५ हर सल्अस्त् हो गये 
वासनान्धकार के लिए नमः5"हम प्रभु का नमन करते हैं। अस्त को जाते 3) शा जीन्धकार के 
होने पर विराजे-विशिष्ट दीपम्तिवाले इस पुरुष के लिए नमः”"आदर 'कुछे अस्त हो गये 


अस्त हुए वासनान्धकारवाले इस सम्राजे-सम्यक्‌ दीप्त पुरुष के ओमस्ू 
भावार्थ--हम ज्ञानसूर्य के उदय के द्वारा वासनान्धकार के लि य-के लिए यत्नशील हों, 
तभी हम विशिष्ट दीप्तिवाले (विराट), आत्मदीसिवाले ( बट दीपिवाले (सम्राट) 
बन पाएंगे। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ रद द्व : 
उर्दगादयमांदित्यो विश्वेन तपसा सह। सपत्न छा ; 
चाहं टिंषते र॑ंधं तवेद्धिष्णो बहुधा वीय। (रो 
त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः स्‌ हरे) यो से? धेहि परमे व्यो मिन्‌॥ २४॥ 
.._ १. अयम्‌-यह आदित्यर( » सारे ज्रह्मयाण्ड को अपने में समा लेनेवाला प्रभु 
उदगात्रमेरे हृदयदेश में प्रादुर्भूत हुआ है +गेतम्रन्त्र के अनुसार वासनान्थकार के विलीन होने 
पर प्रभु का प्रकाश दिखता ही है। हे भुविश्वेन-सम्पूर्ण तपसा सह>दीसि के साथ यहाँ 


हु रन्धयन्मा 


उदित हुआ है। प्रभु ही लकी ल्‍ शत्रुओं को महां रन्धयन्‌-मेरे लिए वशीभूत 
करते हैं। च-ओऔर प्रभु के अनुम्र है -मैं द्विषते मा रधम्‌-इस कामरूप शत्रु के कभी 
वशीभूत न हो जाऊँ। हे विष पराक्रम अनन्त हैं। शेष. मन्त्र १९ के अनुसार। 


... भावार्थ-हृदयदेश ७ तर्य के उदित होते ही काम-क्रोध का अन्धकार नष्ट हो 
जाता है। प्रभु हमारे लिए नंबर शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। 

किक ग्रहा। ॥। देवता--आदि त्य: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 

प्रभुरूप नाव 

"आदित्य शतारित्रां स्वस्तयें। 


(कक परो रात्रि सत्रातिं पारय॥ २५॥ द 
९. हे ->सबका अपने में आदान करनेवाले प्रभो | नावम्‌-भवसागर को पार करने 


के न आप हैं, उनपर आरुक्ष:ः (आरोहम्‌) "मैंने आरोहण किया है। उस नाव 
पर >सैकड़ों चप्पुओंवाली है। प्रभु के रक्षासाधन अनेक हैं। स्वस्तये-कल्याण 
के ने इस नाव पर आरोहण किया है। २. हे प्रभो! अहः मा अति अपीपरः<-दिन में 
सब के परिहारपूर्वक मुझे आपने पार किया है तथा सत्नानसाथ ही, दिन के साथ 


सध्य में व्यवधान न जले हर्हि,रफिवारपकड भी पॉ्ररिलीडिए! 


। हा 
। 
है 4 
४ 
न 
7 
५8 
] 
हे 
छः 
१ 
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भावार्थ--प्रभुरूप नाव पर आरोहण करके हम दिन-रात, सब आपत्तियों से रहित होते 
हुए भवसागर को तैरते चलें। द 
ऋषि: - ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्द:--अनुष्टुपू॥._ ० दे 


शतारित्रा नो: हक 
सूर्य नावमारुक्ष: शतारित्रां स्वस्तयें। रात्रिं मात्यंपीपरो5हं: सत्नातिं पारय]7२६॥ 
१. हे सूर्य-सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न व प्रेरित करनेवाले प्रभो! मैं नात्॑मल्चौर्क 
पर आरुक्ष:>आरूढ़ हुआ हूँ। यह नाव शतारित्रा-सैकड़ों पे 
कल्याण के लिए है। रात्रिं मा अति अपीपर:-रात में आपने मुझे 
सत्रानसाथ ही, बिना व्यवधान के अहं अतिपारय-दिन में तरालाहै।९ प्‌ 
..  भावार्थ-प्रभु का आश्रय ही हमें इस भवसागर से 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ बल त्‌गती ॥। 
ज्योतिषा वर्चसा ब्‌ 
प्रजापतिरावृतो ब्रह्म॑णा वर्मंणाहं कश्यप॑स्य ज्योतिष हा ब्रर्च 
जरद॑ष्टिः कृतवीर्यों विहांयाः: सहस्त्रांयु ॥॥ २७॥ 
१. अहमन्में प्रजापते:-प्रजाओं के रक्षक कर 
आवृतः->आवृत हुआ-हुआ चज"ओऔर कश्यपस्य भरे प्रश्य्फ़ेस्य )-उस सर्वद्र॒ष्टा प्रभु की ज्योतिषा 
वर्चसा>5ज्ञानज्योति व तेजस्विता से पक हु गे अरदष्टिः-जीर्णावस्था तक उचित भोगों 
को भोगता हुआ, कृतवीर्य:-सम्पादित ४:7( अहोड््‌ गतौ) विशिष्ट गतिवाला, 
सहस्त्रायु:-अपरिमित आयुष्यवाला, खूब , सुकृतः-पुण्य कर्मो के करनेवाला 
चरेयम्‌-इस पृथिवी पर विचरण करूँ कक 
भावार्थ--ज्ञानरूप कवच से ् -हुआ मैं ज्ञानी व वर्चस्वी बनूँ। दीर्घ व सुन्दर 
जीवन को प्राप्त करूँ। मस्तिष्क में शरीर में शक्तिवाला बनूँ। 
द ऋषि:-- ज “ ल्ता--आदित्य: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


परींवतो ब्रह्म॑णा बज ए्यप॑स्य॒ ज्योतिषा वर्चासा च। 
मा मा प्रापन्निष॑वो या मा मानुषीरवसृष्टा वधाय॥ २८॥ 


हर बैर्मणा5ज्ञारूप कवच से परीवृत:5अपने को समन्‍्तात्‌ आच्छादित 
कश्यपस्य-उस सर्वद्रष्टा प्रभु की ज्योतिषा वर्चसा>"ज्ञानज्योति व 


'तेजस्विता से क़ो परीवृत करूँ। २. इसप्रकार ज्ञानकवच को धारण करने पर मा-मुझे 


से प्रेरित इघवः-बाण हैं वे मा प्रापन्‌्-मत प्राप्त हों, इसीप्रकार वधाय वध 
बसृष्द [वसूछ छोड़े हुए मानुषी:-(इषव:ः ) मानव-बाण मा>”मत प्राप्त हों। हम ज्ञानकवच 
| कस्के; उत्तम कर्मो को करते हुए न तो आधिदैविक आंपत्तियों का शिकार हों और 
न 2 ३ ् भौतिक आपपत्तियाँ हमें घेर लें। 
“भोज अ--ज्ञान का कवच हमें आधिदेविक वे आधिभौतिक आप पत्तियों से रक्षित करनेवला 


-.  ख्ावा7टायाबा) ए८वा८ ाष5ाणा (]92 0 //2.) 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 


पाप व मृत्यु से दूर 
ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वर्भूतेन गुप्तो भव्येंन चाहम्‌। हज दे 


मा मा प्राप॑त्पाप्मा मोत मृत्युरन्तर्द थे संलिलेन वाचः ॥ २९॥ की 

९. अहम-मैं ऋतेन गुप्तः-ऋत के द्वारा--नियमित क्रियाओं के 4004 र्रा् गया हूँ 
च-और सर्वे: ऋतुभि:ः-सब ऋतुओं से रक्षित हुआ हूँ। ऋतुचर्या के के कारण 
स्वस्थ बना हूँ। भूतेन भव्येन च गुप्त:-उपादानकारण धुत “पथिवी, ज वायु व आकाश 
रूप पज्चभूतों से तथा इन भूतों से उत्पन्न शरीर आदि से में गुप्त ससुर हुआ हूँ। इन भूतों 
के साथ उचित सम्पर्क से स्वाभाविक जीवन बिताने से में २. मा>”मुझे पाप्माऊ 
पाप मा प्रापत्‌्-मत प्राप्त हो। उतरऔर मृत्युः मान्मृत्यु भी हो (“पाप का परिणाम ही 
मृत्यु होती है। अहम्‌ूनमें वाचः-ज्ञान की वाणियों के सहित त्त्लेन-जेल से अन्तर्दध्ेअपने को 
अन्तर्ित करता हूँ। इनसे अन्तर्हित होने पर मुझ तक प्राप पे 3 तय का पहुँचना नहीं हो पाता। 
जैसे जल से भरी खाई (परिखा) शत्रु को किले ८ गजल] द्दीवसटतक नहीं आने देती, इसीप्रकार 
ज्ञानजल से अन्तर्हित मुझ तक ये पाप व मृत्यु हों कप पाते । 

भावार्थ--मेरा जीवन नियमित हो। थक परे. ठीक से पालन करूँ। पृथिवी आदि 
पज्चभूतों व तज्जन्य सूर्य आदि से मेरा सम की |सिष्स 8 हो । साथ ही ज्ञान के जल से मैं अपने 


प्रक्औश, 


. को सदा पवित्र बनाऊँ। इसप्रकार पाप हे [सै मैं बचा रहूँ। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥। सके “आदित्य: ॥ छन्‍्द: --जगती ॥ 

* उषाएँ व पर्वत' 
द्यन्त्सू्यों नुदर्ता मृत्युपाशान्‌ । 
5 प्राणा मय्या य॑तन्ताम्‌॥ ३०॥ 
:_अग्रितत्त्व मा-मुझे विश्वतः परिपातु-सब ओर से रक्षित 
जीवन के लिए आवश्यक है। वस्तुत: यही जीवन 
म्रूर्य: होता हुआ सूर्य मृत्युपाशानूलरोगों के बन्धनों को 
#ला हो। “उद्यान्नादित्य: क्रिमीन्‌ हन्ति निम्लोचन्‌ हन्तु रश्मिभि: 
उदय होता हुआ सूर्य शेम॒कृमियों को नष्ट करता ही है, अस्त होता हुआ सूर्य भी रश्मियों से 
इन कृमियों श्‌क्रता है। २. व्युच्छन्‍्ती-अन्धकार का विवासन करती हुईं उषस: -उषाएँ 
्््टि अपने स्थान से च्युत न होनेवाले पर्वत मुझसे मृत्यु व पापों को दूर करें 
। गा तथा पर्वतों का वायु ओज़ोनगैस की अधिकतावाला होता है, अतएव यह 


अग्निर्मी गोप्ता परि पातु विद शबते 
व्युच्छन्तीरुषसः पर्व त/&ह के 
३. गोप्ता-जीवन का 
करे। शरीर में उंचित म 
का रक्षण करता है 


उषा का ार 
है और मृत्यु को दूर करता है। हे प्रभो! ' अग्नि, सूर्य, उषा व पर्वतों” का सम्पर्व 
हमें --मृत्यु को हमसे दूर रकखे | सहरस्त्रें प्राणा:- अपरिमित प्राणशक्तियाँ मयि> मुझ 


_विविध चेष्टाओं का सम्पादन करनेवाली हों, अर्थात्‌ शरीर में प्राणों का कार 

से चलता रहे । द 

__ हमारे जीवन में “अग्नि, सूर्य, उषाएँ व पर्वत” सब रोगों को दूर करनेवाले हों 
लि प्राणों के विविध कार्य ठीकरूप में चलते रहें । 


एग्ावा 4 टापा। ५डति सृफ्तदर्श काठ ०0 )72.) 


कि *+ ५. * »-५ -अ<ब्मपरिभ्कप्णा-आमबबशबपाता, कह (दा. - /- . ०.0... - तर ३-४ -. , के: * 


. करनेवाला, अतएव “अथर्वा' न डाँवाडोल होनेवाला। ' कर : ' देव ो 


हूँ कि पुरूचित्‌्-इस अत्यन्त विस्तृत अ 


. २. इस बात का ध्यान करके ही 


' उस सन्‍्तान के रूप में बना“हं 
. संसार-समुद्र में मनुष्य कुछ 


एएए/,वाफ्रध्ा)।धा9५५३.॥॥ (94 ए[ //2.) 


अथाष्टादशं काण्डम्‌ ० पे 


अथ त्रय॑स्त्रिश: प्रपाठक: ॥ 


_ अथ प्रथमोउनुवाक: क्‍ भय 
| ९. ६ प्रथम सूक्तम ] 


इस काण्ड में 'अथर्वा” ऋषि है। 'अथ अर्वाड् ” अपने अन्दर , आत्मनिरीक्षण 
का सम्बन्ध 
इस यम “मृत्यु के देवता” से ही है। 'यम' का स्मरण बनता है। इसका 


प्रारम्भ 'यम-यमी ' के संवाद से होता है-- 


केक 
[हि ही& दौध्टे ध्यान: ॥ १ ॥ 


धमम्‌-मित्रभूत तुझको सख्या-मित्रभाव 


९. यमी यम से कहती है कि ओचित्‌्-नि 


से आववृत्याम्-आवृत्त करती हूँ। “सखे दी. भुव इस सातवें पग के वाक्य -के अनुसार 
पति-पत्नी इस संसार-समुद्र में एक-दूसरे के: खा हैं ही, इसलिए मैं तुझे पतिरूप से चाहती 


“समुद्र को जगन्वान्‌"गया हुआ पुरुष 
तिरः”अन्तहित हो जाता है। मनुष्य त्य तय का, का, शिकार होकर संसार-समुद्र में लीन हो जाता है। 

यान: -इस विस्तृत समुद्र का विचार करता हुआ 
रस पृथ्वी पर पितु: नपातमा-पिता के न नष्ट होने देनेवाले 
| इसप्रकार इस नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने पर भी 


वेधाः -बुद्धिमान्‌ पुरुष अधि ६ 
सनन्‍तान को आदधीत+- कह करता है 


“दर 
३ र जार्द तिरोहित हो जाता है। (ख) सन्‍्तानन के रूप में ही उसका 
पते; संन्तान-प्राप्ति के लिए तू मुझे पत्नी रूप में चाहनेवाला हो। 
शान में मनुष्य सन्‍्तान के रूप में .ही बना रहता है, अत: 
यम ' कई की कामना करे। “यम-यमी ' शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है 

द ह 
:-अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

है 4 विवाह-सम्बन्ध समीप में नहीं 
हि | सख्यं वष्टेतत्सलक्ष्मा यद्दिषुरूपा भवांति। 
ग्रे असुरस्य वीरा दिवो धर्तारँ उर्बिया परिं ख्यन्‌॥ २॥ 


0 यमी को यम कहता है कि सन्‍्तान-प्राप्ति के लिए पुरुष और स्त्री का मित्रभाव ठीक 
ही ते सख्ा”सहोत्पन्न होने से तेरा मित्र मैं एतत्‌ सख्यम्‌-इस पति-पत्नीरूप मित्रता 


चिह्न बना रहता है, (ग 

भावार्थ--इस 
सन्‍्तान- प्राप्ति के 
कि पति-पत्नी :स 


। ._ को न वष्टिल्‍नहीं नाता, तह क्रिलक्ष्फल्सजान लक्षणोंबालीः कांग्रु, सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए 


१९२ ९. क्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
विशशिशिविविनानिनिनमिननि नल ० 3:32: ५०५०:०० ८००००, रा ॥ ९५:०३" ९४ ४०१५ इक 
विषुरूपा-बहुत ही विषम रूपवाली होती है। सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए सलक्ष्मत्व हानिकर है। ऐसे 
सम्बन्धों में सन्‍्तान विरूप व अल्पजीवी उत्पन्न होती है। २. महस्पुत्रासः -तेजस्तविता क्रे द्वारा 
अपने को पवित्र व रक्षित करनेवाले (पुनाति त्रायते) असुरस्य वीरा:5उस प्राणशक्ति थे # दिनैदे न्प्र जे [ल्ले 
प्रभु के वीर पुत्र (असून्‌ राति) दिवः धर्तार:-प्रकाश व ज्ञान का धारण ० औले- ये क्ति्ज् 

समीप सम्बंन्ध का उर्वियापरिख्यन्‌-अत्यन्त ही निषेध करते हैं। समीप सम्बन्धों में “के, ः 


तेजस्वी नहीं होती, क्योंकि ये सम्बन्ध भोगवृत्ति को प्रधानता देने पर आलम हैं। (ख) हम 


उस प्रभु के पुत्र न रहकर प्रकृति के पुत्र बन जाते हैं और सन्‍्तानक्षीण प्र होते हैं। 
(ग) इन सम्बन्धों के होने पर ज्ञान भी क्षीण हो जाता है। ह 
भावार्थ--समीप-सम्बन्ध विकृत सन्‍्तानों को जन्म देते हैं। ने स्प् सनन्‍तान निस्तेज, 


विलासमय व क्षीण ज्ञानवाले होते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: || 
सन्‍तान के लिए वीर्यदान की 

उशन्तिं घा ते अमृर्तास एतदेक॑स्य चित्त्यजर्स म कक 


नि ते मनो मन॑ंसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्व) हे | ७ लिएया: ॥ ३॥ 

१. यमी कहती है कि ते-वे अमृतासः-भोगों ९ मरनेवाले (अमृत) पुरुष भी 
एतत्‌-इस पति-पत्नी सम्बन्ध को घा उशन्तिर हें हे े)त प्रभु के अमृत मानसपुत्र इस सम्बन्ध 
द्वारा ही तो लोक में इन प्रजाओं को जन्म । ले)ती इस सम्बन्ध को चित्‌लनिश्चय से 
एकस्य मर्त्यस्यः-एक मनुष्य का त्यजसम्‌न >तीगि जमे घम्नझते हैं। सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिए यह वीर्य 
का दान तो सचमुच एक महान त्याग है। ५ करे रसक्रि हे यम! ते मनः८तेरा मन अस्मे मनसि 
धायि>हमारे मन में निहित हो, अर्थात्‌ व्रू, मेरी काम करनेवाला हो। जन्यु: पति:-सन्तान को 
जन्म देनेवाला पति बनकर तन्‍वे डि जि यो: शरीर में प्रवेश कर । 'तब्द्धि जायाया जायात्वे॑ 
यदस्यां जायते पुनः यही तो दः | है कि पुरुष पुन: उसमें जन्म लेता है। एवं 
पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर 

भावार्थ-प्रभु के महल पति-पत्नी भाव को चाहते ही हैं। यह तो एक 


महान्‌ त्याग है। सन्तान अो। लिए यह सम्बन्ध अनिन्द्य है। 
ऋषि:-- देवता--यमः, मन्ब्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 


उत्कृष्ट बन्धुत्व 
न का सह कब्द्॑ नूनमृतं वर्दन्तो अनूतं रपेम। द 
गन्धर्वों अ॑ च योषा सा नौ नाभि: परम जामि तन्नौं॥ ४॥ 
सर देता हुआ कहता है कि यत्ःजिस बात को पुरा-इससे पहली सृष्टि में कत्‌ 
हनचकुए सह भी नहीं किया है, नूनम्‌्-निश्चय से ऋतं वदन्‍्तः-सत्यों को ही: अपने जीवन 
से कहत्ें हुए हेम अनुतं रपेमल्‍अनृत को परे भगा दें। जो सत्य नहीं है, उसे अपने जीवन में 


। यह ठीक नहीं है। २. सृष्टि के प्रारम्भ में पुरुष गन्धर्व:-वेदवाणी का धारण 
४2282 है तथा अप्सु-कर्मों में निवासवाला है चं>और योषारस्त्री भी अप्या"कर्मो में उत्तमता 


रहनेवाली है। वस्तुत: इसीलिए तो वह योषा-गुणों को अपने से संपृच्य करनेवाली 
तथा दोषों को अपने 0० करके दूर करनेवाली है। सः-वह ज्ञान का धारण व कर्मशीलता ही हम सृष्टि 
: के प्रारम्भ में उत्पनहमेवाल सश्री! पुरुषों: की नंतभि:-बन्धन ?है-# हमें? प्ररस्पर बाँधनेवाली बात 


के 
#क्आउअपर्दकादपानपउपक्प फट प्का उपर 22 ऊपर फ मल 


_ नहीं हुए। सदा ऋत का आचरण करते हुए हमें अन॒त को अपनाना शोभा नहीं 


अष्टांदर्श काण्डमू. एफ. काज्भाभा9५५३.॥१$८.९.६  (96 ०772.) श्छ३ 


है। तत्‌-वही नौ"हम दोनों का भी परमं जामि-सर्वोत्कृष्ट बन्धुत्व है 'पति कट बनने से 
ही तो बन्धुत्व नहीं होता ? द 
भावार्थ--पिछली सृष्टि में भी भाई-बहिन कभी पति-पत्नी के समीप न सध 
30) 3 क कि 
| 


व क्रियामय जीवन ' ही पुरुष-स्त्री का सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध है । वही भाई- न्धुत्व 
है। द द (2 क्‍ 
क्‍ से क्‍ 


ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द॑ं:-- 
' सम्बन्ध निर्माता' प्रभु खिस्तलक 

गर्भ नु नौ जनिता दम्प॑ती कर्देवस्त्वष्टां सविता खो 2.23 
नकिरस्य॒ प्र मिनन्ति ब्रतानि वेद॑ नावस्य 7025. पी ५॥॥ 
१. यमी पुनः यम की परीक्षा लेती हुई कहती है कि ( 
उस प्रभु ने गर्भ नु>"गर्भ में ही, साथ-साथ जन्म देने दोनों को दम्पती-पति पत्नी 
कः बनाया है। वे प्रभु देव:-पूर्ण ज्ञानमय हैं, त्वष्टा-ठे ५ सम्बन्धों का निर्माण करनेवाले 
हैं, सविता>"सब प्रेरणाओं को देनेवाले हैं विएद <ओ ठन प्रेरणाओं को देकर इस संसार 
को रूप प्राप्त करानेवाले हैं। २. अस्य ब्रतानि->इस द्रेत के व्रतों को नाकि: प्रमिनन्ति-कोई 


हम सबको जन्म देनेवाले 


भी हिंसित नहीं करते। प्रभु की व्यवस्था को हे) इनेवाला नहीं है। नौ-हम दोनों के 
अस्यथ>इस सम्बन्ध को पृथिवी उत झऔौः ्मक झुलोक, अर्थात्‌ सारा संसार'वेद-जानता 
है। "हमारा यह सम्बन्ध कोई छिपा हु गया पाफ़ेमेय हो” ऐसी बात. नहीं है। द 
भावार्थ--हमारे इस पति-पत्नीरूप “सर स्बन्क्रे/ को करनेवाले तो हमारे पिता प्रभु ही हैं। यह 
ऋषि: --अथर्वा । प:, सन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ अतत्यी के तरल जीवन | 
को अबद्य युद्धे धुरि न्‍्येज/शिमीवतो भामिनों दुर्हणायून्‌। 
आससजह्निषुन्हत्स्वसों >म पु न्‍भून्य्र एवीं भृत्यामुणध॒त्स जीवातू॥ ६॥ 
बज औ अनादेलय पा हो आज में ऋतस्य धुरि- 
१. यम कहता है कि-कई:नेवें < प्रभु अद्यआज इस मानवदेह में ऋतस्य धुरि-यज्ञ 


.._ स्पष्ट है--'कोई छिपी हुई व पापम थ॑ बात, ही ' ऐसा नहीं है। 


के निर्वाह में--यज्ञाद्रि कर्मों मेंप्रवृत्त कराने के लिए गा: युद्धेन-ज्ञान की वाणियों को हमारे साथ 
जोड़ते हैं। ये ज्ञान वर जयाँ शिमीवत:-कर्मवाली हैं--इनमें कर्मों का उपदेश दिया गया है। 
भामिन: -सत्य रत कै उत्तम कर्म कराती हुई ये वाणियाँ हमें तेजस्वी बनाती हैं| दुईणायूनू-यह 
( हगीयतिहविक्तम होबुमशक्यम्‌) छोड़ने योग्य नहीं है। स्वाध्याय नित्यकर्त्तव्य होने से इनका 
छोड़ना सम कत्येप ञे गहीं। आसन्‌ इषून्‌-मुख से उच्चारित हुई ये वाणियाँ शत्रुओं का संहार करनेवाली 
हैं--इषु त्ुल्यएैं+हत्स्वसः-( अस्‌ कान्तौ) हृदयों में चमकनेत्राली हैं। मयोभून्‌-ये कल्याण का 
भावन #रनेवाली हैं। २. यः"जो भी व्यक्ति एषाम्‌-इन ज्ञानवचनों के भृत्याम्‌ ऋणधत्‌्-भाव 
को संभव ब्छज्करता है, अर्थात्‌ इन वचनों को अधिक-से-अधिक धारण करता है, सः जीवात्‌-वह 
:जीता है--सुन्दर जीवनवाला होता है। ज्ञानोज्ज्जल जीवन ही जीवन है। 
भावार्थ--हमें प्रभुप्रदत्त ज्ञान की वाणियों को धारण करके उज्ज्वल जीवनवाला बनने का 


अयत्न करना चाहिए॥भोग़रटकिल्लाप्तएकीत्वातों:ँएसमय को 9त्ृष्छ मम2क्ररना चाहिए। 


१९४ एएज़,वज्शाधा3ए०५३.१५२९७ ([90772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


पहले दिन की बात 
को अस्य वेंद प्रथमस्याह्ूनः क ई ददर्श क इह प्र वोंचत्‌ू।.*. 


बृहस्मित्रस्थ वररुणस्य धाम कदु त्रव आहनो वीच्या नून्‌॥ ७॥ 
..._१. अस्य प्रथमस्य अह्न:ः-इस पहले दिन की बात को कः वेद5परम्तत्मा ही >जानता है। 
ईम्‌-निश्चय से कः ददर्श-उस दिन की बात को प्रभु ही देखते हैं और 'इही इस सृष्टि के 
प्रारम्भ समय में कः-वह अनिर्वचनीय महिमावाले प्रभु ही प्रवोचत्‌- हर गनिस्क ब्रतनचन करते हैं। 
उस पहले दिन की बात को मनुष्य ठीक-ठीक नहीं जान पाता ्रँं कै सृष्टिक्रम में तो 
निश्चय से पति-पत्नी सम्बन्ध दूर-दूर ही होता है। २. मित्रस्युह्स् 5 ६ स्नेह करनेवाले 
वरुणस्यन्द्रेषदि निवारण करनेवाले: उंस प्रभु का धामनचतेज जहेत-बेहुत अधिक है। उसका 
तेज हमारी वृद्धि करनेवाला है। उ-और वे कत्‌्-(तनोति) की /का) विस्तार करनेवाले प्रभु ही 
ब्रवः-सृष्टि के प्रारम्भ में हमें उपदेश देते हैं--वे हम् !सित् नहीं, गुरु भी हैं। हम सब 
उनके शिष्य हैं। वे प्रभु नृन्"सब उन्नतिशील मनुष्यों को.वीच्योा-हँदयतरंगों से, अर्थात्‌ भावनाओं 
से आहनः"आहत करते हैं (हन गतौ)--हमारे बज सो जे /गतिमय बनाते हैं। भावनाओं के 
अभाव में जीवन शक्तिशून्य हो जाता है। 'काम' (भावे> स्>सब वेदाधिगाम व जैदिक कर्मयोग 
सम्पन्न होता है। इस काम को अपवित्र न होने के पलों ज्ञान है। एवं, ज्ञान व काम ( भाव) 
मिलकर हमारे जीवनों को व सम्बन्धों हे लेनीते हैं। रा 

भावार्थ--पहले दिन की बात को प्रभु हैं। प्रभु का तेज अनन्त है। उनका मौलिक 
उपदेश यही है कि हम प्रेम व नि्द्ेषता : प्रभु ही हमें ज्ञान देते हैं और वे ही हमारे 
हृदयों को भावान्वित करते हैं। -ः ह 

ऋषि:--अभथर्वा ॥ देव 


- से ४, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--आर्षीपड्िंड ॥ 
सह शेय्याय 

फ योनौं सहशेय्याय। द 

तर चिंद्‌ वृहेव रथ्येंब चक्रा ॥ ८॥ 

१.. यमस्य>"तुझ यम | कैप >प्रेम यम्यं मा-मुझ यमी के प्रति आगन्‌प्राप्त हो। समाने 
योनौ-समान ही घर ,में सहशेय्याय-साथ-साथ निवास के लिए हम हों। २. हे यम! तू मेरी 
कामना कर और मै इवर-पत्नी की भाँति पत्ये"पति के रूप में तेरे लिए तन्वं रिरिच्याम्‌- 
अपने शरीर को ,८रिरिच्थां प्रकाशयेयम्‌ ) प्रकाशित करूँ, अर्थात्‌ हम परस्पर पति-पत्नी के रूप 
चित- और निएचय से विव॒हेव-हम “धर्म, अर्थ, काम' रूप पुरुषार्थों के लिए उद्योग 

इव>जैसे रथ के दो पहिये रथ को उद्दिष्ट स्थल पर पहुँचानेवाले होते हैं 
जय -पत्नी इस जीवन-रथ के दो पहियों के समान हों और जीवन को सफल 


हर 
--यमी कहती है कि हे यम ! क्या तुझे मेरे प्रति प्रेम नहीं! हमारा आपस में सम्बन्ध 
* है। हम पति-पत्नी बनकर धर्म, अर्थ, काम आदि पुरुषार्थों को सिद्ध करते हुए 
जीवन को सफल करें। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
देवस्पश हमें देख रहे हैं 
न तिष्ठन्ति न नि मिंषनत्येते देवानां स्पर्श इह ये चरन्ति। .. 2 
अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि वह रथ्येंव चक्रा॥ ९॥ 
१. यम उत्तर देता हुआ कहता है कि “यह समझना कि हमारा यह पक (छिपा रहेगा 


ठीक नहीं है। मनुष्यों को न भी पता लगे, तो भी सूर्य आदि देव तो को देखते 
ही हैं। ये एते-जो ये देवानां स्पशः-देवों के गुप्तचर, मनुष्यों के देखते हुए इह 
चरन्ति-यहाँ विचरण करते हैं, न तिष्ठन्ति-न तो खड़े होते हैं, न न पलक मारते 
हैं, अर्थात्‌ ये देव अन्तर्हित हुए-हुए हमारे सब कार्यों को जान हे आहनः- 
गति के द्वारा सब बुराइयों का हिंसन करनेवाली मेरी बहिन! मुझसे भिन्न व्यक्ति 
के साथ तूयम्‌जशीघत्र याहि"तू इस जीवनयात्रा में गतिशील -उसी के साथ विवह-तू 
धर्मे, अर्थ व कामरूप पुरुषार्थ के लिए उद्योग कर। आम ओर के लाने पर तुम्र दोनों रथ्या 
अक्रा इबरथ के पहियों के समान जीवन-यात्रा में आगे बढ़नेवाले होओ। 


भावार्थ--देव हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं 2 हमे समीप सम्बन्धों को दूर रखकर, 


दूर ही सम्बन्ध बनाकर धर्मार्थ, कामरूप पुरुषार्थ स्स करनेवाले हों। 
ऋषि: --अशथार्वा ॥ देवता--यमः, (६ 02 8000% जत्रिष्टुप्‌।॥ 
हि ल्‍ द 

रात्रीभिरस्मा भर्दशस्थेत्सर्य स्य हि परमीयात्‌ । 


दिवा पृथिव्या मिंथुना सबबन्धू य सर विवृहादजामि॥ १०॥ 

१२. यम चाहता है कि उसकी के अन्येन) उससे भिन्न जिस भी पुरुष को पति 
रूप में प्राप्त करे रात्रीभि 5] 'दिन्ने अस्मा-अपने इस पति के लिए दशास्येत-आराम 
देने की इच्छा करें। उसकी बहिन के पति पर सूर्यस्य चक्षु:-सूर्य की आँख मुहुः- 
बारम्बार उन्मिमीयात--खुले जीवन दीर्घ हो। २. जैसे दिवा पथिव्या-द्युलोक 


'पृथिवीलोक के साथ क्यू साथ-साथ समान बन्‍्धुत्ववांले होते हैं, उसीप्रकार 
ये भी बन्धुत्ववाले थवीलोक कितने दूर-दूर हैं। इसीप्रकार यम चाहता है कि 


उसकी बहिन व उसके सके भी सुदूर स्थितिवाले हों । यमी:-संयत जीवनवाली मेरी बहिन 
यमस्य>मुझ गण के >( अश्रातरम्‌) असम्बद्ध व्यक्ति को, अर्थात्‌ किसी सुदूर गोत्रवाले 
को ही विवृहात- हो--उसी के वंश की बृद्धि करनेवाली बने। 

भावार्थ -रात पति के सुख का ध्यान करे। परस्पर मेल व प्रेम से ये पति- 


पुरुष लेक सम्बन्धवाले बनें, भिन्न गोत्रों में ही सम्बन्ध हो। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्कब्रोक्ताः ॥ :छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


उत्कृष्ट युग 
ता गच्छानुरत्तरा युगानि यत्र जामरय॑ कृणवन्नजांमि। 
० वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌॥ १५॥ 


१. यम चाहता/है,कि घातस्फिज्ञस स्ते।ताजलेजछ़त्ञरा युगानिकक्त्कफ़्ठत्युग--समय आगच्छान्‌- 


पत्नी लत झुलोक व पृथिवीलोक जिस प्रकार परस्पर दूरी पर हैं, इसीप्रकार दूरस्थ 


. आए यत्र>जहां जामय: >बहिनें अजामि- ( अभ्रातरम्‌) न भाई को ही, न रिश्तेदार को ही, अर्थात्‌ 


सुदूर गोत्रवाले को ही कृणवन्‌-पतिरूपेण स्वीकार करें। वस्तुत: सुदूर सम्बन्धों से ही उत्कृष्ट 


सन्‍्तानों का निर्माण होता है। तभी एक समाज उत्कृष्ट युग में पहुँचता है। हर . हे/येम्यि! तू 
वृषभाय-एक शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुष के लिए बाहुम्-अपनी भुजा को उपबर्ब्नहि- व 


तकिया बनानेवाली हो, अर्थात्‌ उस श्रेष्ठ पुरुष के साथ तेरा सम्बन्ध प्रेमपूर्ण हो । 
भाग्यवाली! मत्‌ अन्यम्‌-मुझसे भिन्न विलक्षण पुरुष को ही पतिम्‌ल्पति के रूप में 
चाहनेवाली हो। पीट (2 
भावार्थ--सुदूर सम्बन्ध में ही सौभाग्य व सौन्दर्य है। यह सुदूर 4 ज्न्ध्‌ ही एक राष्ट्र में 
उत्कृष्ट युग को लाने का कारण बनता है। ८ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ ्र त्रिष्टुप ) 
संरक्षण व सुस्थिति क्‍ 


कि भ्रातांसद्यर्दनाथ्थं भवांति किमु स्वसा या दा हो च्छात्‌ । 
कामंमूता बह्लेईैतद्रपामि तन्‍्वा | मे तन्वं१ सं पा म्थ॥)१२। 
१. यमी परीक्षा लेती हुई कहती है कि यत्-यदि अनाथ भव ->बहिन अनाथ-रक्षक 
से रहित होती है तो कि भ्राता असत्‌्>"वह भाई ड लिप 8 त्‌ हो ९) है। भाई को तो बहिन का सदा 
रक्षक होना चाहिए, उ>और यत्‌-यदि भाई को निर्त्तिशल्दुगति व कष्ट निगच्छात्‌-प्राप्त होता 
है तो वह कि स्वसा-"कुत्सित ही तो बहिन है, ्यति: है यम! तू सदा मेरा रक्षक बन और 
मैं तुझे सदा सुख पहुँचानेवाली बनूँ। ऐसा हर ७ >पम्बन्ध बना रहे। २. काम-मूता ( मव 
बन्धने )-प्रेमभाव से बद्ध हुई-हुई एततूनट् है जीत /अहुरपासि “फिर-फिर मैं कहती हूँ। तू मे 
तन्वान्मेंरे शरीर से तन्वम्‌-अपने शरीर के सह पिफ्रग्धि-सम्यक्‌ संपृक्त करनेवाला हो। इसप्रकार 
हम दो होते हुए भी एक हो जाएँ। 
भावार्थ--पति पत्नी का रे करी रे उेरता)हैं। पत्नी पति को सुस्थिति प्राप्त कराती है। परस्पर 
प्रेमभाव से युक्त होकर वे एक- ओ ं को दूर करनेवाले होते हैं। पति पत्नी वस्तुत: 


एक दूसरे के पूरक हैं। अज क्‍ 
ऋषि: -- ॥ यमः, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
सौभाग्य सम्पन्न गृह . 


न ते नाथं यम्यत्रारमीक' न तें तनूं तन्‍्वा३ सं प॑पृच्याम्‌। 
2 


अन्येन मत्प्र मदर कल्पयस्व न ते भ्रांतां सुभगे वष्टययेतत्‌॥ १३॥ 


१. हे यमित्त्संसते बहिन ! अतन्र-यहाँ इस संसार में अहम्‌ल्मैं ते नार्थं न अस्मि- 
हैं झे पत्नीरूप में चाहनेवाला (नाथ याच्ञायाम्‌) नहीं हूँ। ते तनूम्‌-तेंरे शरीर 


सर से न संपप॒च्याम्‌-सम्पृक्त नहीं करता हूँ। २. तू मत्‌ अन्येन-मुझसे भिन्न 
के साथ प्रमुदः कल्पयस्व-प्रकृष्ट आनन्दों को साधनेवाली हो, अर्थात्‌ 
पतिरूप में प्राप्त करके आनन्दयुक्त जीवनवाली हो। हे सुभगे-उत्तम भाग्यवाली ! 
बज भाई एतत्‌-इस पतिरूप सम्बन्ध को न वष्टि-नहीं चाहता है। 

र्थ--हम सुदूर सम्बन्धों को स्थापित करते हुए, घरों को सुख-समृद्धि-सम्पन्न बनाएँ | 
हमारे घर आमोद-प्रमोद से भरपूर हों। 
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 सम्पृक्त करता हूँ। यः-जो स्वसारम्‌्“बहिन को निगच्छात्‌-पतिभाव से 


जी गम २ 3.2-९-१६ (200 ०॥ 772. १९७ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिक्त्रिष्टुप॥ 
महान्‌ असंयम्‌ 
न वा उ ते तनूं तन्वा३ सं प॑पृच्यां पापमाहुर्य: स्वसारं निगच्छांत्‌ 0 
असँयदेतन्मन॑सो हृदो से भ्राता स्वसुं: शर्यने यच्छ॑यीय। १९४॥ 
१. वा उ-निश्चय से ते तनूमरतेरे शरीर का तन्‍्वा>अपने शरीर से ज़्संपपन््याम-नहीं 


के लिए प्राप्त होता है, उसे पापं आहुः:-पापी कहते हैं। २. एतत्‌- ः 
तथा हृद:5हृदय का असंयत्‌्-असंयम ही होगा, यत्‌-यदि भ्राता- म्व्खो मैं स्वसु:-बहिन 
के शयने5-बिछौने पर शयीय>सोऊँ। रे द 

भावार्थ--यह बड़ा भासी पाप है तथा असंयम की बात 
से प्राप्त हो। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, ममन्त्रोक्ता ३४७8 


. कक्ष्या जैसे युक्त को, बेल. जैसे यय्‌ 


बतो ता यम नैव ते मनो हद॑यं चाविद । 


अन्या किल त्वां कक्ष्ये | व युक्त परिं ज्णतैः व वृक्षम्‌॥ १५७॥ 

२. सम्पूर्ण कड़ी -परीक्षा में उत्तीर्ण होते | भाई को देखकर हृदय में प्रसन्न होती 
हुई यमी कहती है कि बतः बत असि 60०7) "अरे भाई | तू तो मेरे हृदय को 
आनन्दित व आश्चर्यित करनेवाला है। नें ते मनः >तेरे मन को हृदयं च-व हृदय 


गहराई को न एव अंविदाम-नहोीं ना ,था। आज तेरे मानसभावों व हृदय की पवित्रता 
को जानकर बड़ी प्रसन्नता, खुशी हुई रेस ठीक ही है कि अन्या किल-निश्चय से मुझसे 
भिन्न (विलक्षण) अर्थात्‌ सुदूर लि हे कोई कन्या त्वां परिष्वजाते-तेरा आलिंगन करे। 
उसीप्रकार आलिंगन करे इबन निचली स्निष बेल वृक्ष को आलिंगित करती है, अथवा इब-जिस 


प्रकार कक्ष्या-कमर में बाँधी युक्तम्न्अपने से सम्बद्ध घोड़े को आलिंगित करती 
है। तेरा अपनी पत्नी से सम् न शक्तिशाली बनानेवाला हो, उसीप्रकार जैसे कक्ष्या घोड़े 
को कसी हुई कमरवाला तू पत्नी का उसीप्रकार सहारा हो जैसे कि वृक्ष बेल का । 
भावार्थ--सुदूर पर पत्नी पति की शक्ति व उत्साह-वर्धन का कारण बने 
और पति पत्नी हि श्रयू)व वर्धक हो। 
अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
द सुभद्रां सवित्‌ 


नये यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजातै लिब॑ुजेव वक्षम्‌। 

| मर्न इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभंद्राम्‌॥ १६॥ 

, < बहिन के लिए मंगलकामना करता हुआ -कहता है कि हे यमिन-संयत 

| त्वम्नतू उ-निश्चय से अन्यम्‌ज"अपने से विलक्षण रुधिरादि धातुओंवाले पुरुष को 
>सम्यक्‌ आलिंगन करे। उसीप्रकार इब-जैसेकि लिबुजा-बेल वृक्ष॑ं-व॒क्ष को 


करती है। २. त्वम-तू तस्य मनः-उसके मन को वा-निश्चय से इच्छा-चाहनेवाली 


. बन। वा स तव"आंफ़ कहा भी तेरे) मुत:तहो जाहजेताला हो तह कज्पर प्रेम हो, तुम एक- 
दूसरे के भावों को आदृत करनेवाले होओ, तुम्हारा परस्पर ऐकमत्य हो। अधा"अब सुभद्ां 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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संविदम्‌>- कल्याणी बुद्धि को (ए्तलक्डाध्ा0ा7 2) परस्पर ऐक्यमतिता को: ( 8९7९० ला ) 
कृणुष्व"तू करनेवाली हो। तुम्हारे घर में शुभविचार व सामज्जस्य बना रहे जनक 

भावार्थ--पति पत्नी का परस्पर प्रेम हो। घर में सदा “सुभद्रां संवित्‌' 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
आप:, वाता:, ओषधय: का 

त्रीणि च्छन्‍्दोँसि कवयो वि येतिरे पुरुरूपें दर्शतं विशएवर्चक्षण 00० हे 

आपो वाता ओष॑धयस्तान्येक॑स्मिन्भुवन आर्पितानि॥ १७॥ ॥ 

१५. कवयः-ज्ञानीपुरुष, क्रान्तदर्शी पुरुष--तत्त्व तक पहुँचनेद्न्‍नालि-पे 9 उस पुरुरूपम्‌ू- 
अनन्त रूपों को उत्पन्न करनेवाले (पुरूणि रूपाणि यस्मात्‌) दः गतमेर शनीग्र विश्वचक्षणम्‌र 
सर्वद्रष्टा--सभी का ध्यान (पालन) करनेवाले प्रभु से त्रीणि छ प्तीन (छन्‍्दांसि छादनात्‌ ) 


रक्षणात्मक वस्तुओं को वियेतिरे-विशेषरूप से पर हें 07) | वे वस्तुएँ हैं-- 
आपः जल, वाता:"वायु तथा ओषधयः>ओषधियाँ। जल, श्वास लेने के लिए 
वायु तथा भोजन के लिए ओषधियाँ ८ गण कर >ले तीनों वस्तुएँ एकस्मिन्‌ 
भुवने5-एक ही भुवन में आर्पितानि-प्रभु द्वारा सृष्टि में स्थापित की गई हैं। किसी 
भुवन के व्यक्ति को इनमें से किसी वस्तु के कर में नहीं जाना पड़ता। अपने ही 


भुवन में उसे ये सब सुलभ होती हैं। 

भावार्थ--ज्ञानी पुरुष प्रभु से 'जल, वाः का धयाँ” इन तीन वस्तुओं को. ही मौलिक 
. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहते बस्तर ी रुई से ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु ने"इन 
तीनों वस्तुओं को प्रत्येक भुवन में स्थाई के केग्रीं है। इन्हीं से लोकनिर्वाह होता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ ("हलक यमुः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती॥ 


न धुलीक-दोहन क्‍ 
वषा वष्णें दुदुहे दोहंसा 'परयांसि यह्नो अर्दितेरदांभ्य:। 
विश्व स वेंद वरुंणो स यज्ञियों यजति यज्ञियाँ ऋतुन॥ १८॥ 


पक करनेवाला वह प्रभु यह्ृमःल्महान्‌ है, अदाभ्य:-अहिंसित 
है--अपने कार्यों में. ॥ सैर एभूत- नहीं होता। वे प्रभु वृष्णे-औरों के सुख के लिए धन 
का वर्षण करनेवाले यज्ञश् पु ष्‌ के लिए दिव:ः दोहसाू”"द्युलोक के दोहन से अदितेः-स्वास्थ्य 
के हेतु से "रा >ज्टों का दोहन व पूरण करते हैं। अदिति:-अखण्डन--स्वास्थ्य का 
नष्ट न होना। के हेतु से प्रभु वृष्टि-जल प्राप्त कराते हैं। ये वृष्टि-जल वस्तुत: 

कप >वह हमारे कष्टों का निवारण करनेवाले प्रभु यथा-क्योंकि धिया>ज्ञानपूर्वक 
, कर्म) विश्व वेद-सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। सः यज्ञिया:-वह 
ऋतून्‌ यजतिन्यज्ञ करने योग्य ऋतुओं को लक्ष्य करके यज्ञ करता है। . 
यज्ञ करने से वर्षा ठीक समय पर होती है, सब ऋतुए भी ठीक समय 


न 
पर रूप में आती हैं, अतः वे हमारे स्वास्थ्य के लिए साधक बनती हैं। 
र्थे--हम ऋ्तुओं के अनुसार यज्ञ करनेवाले बनें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह 
है। इन ज्ञानपूर्वक किये गये यज्ञों से प्रभु हमें सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराएंगे 
लिए जाल का शीश लकी) 00वीं जी शिलीलक का हो करके सक्ष करे व प्रभु हसारे 
लिए झ्युलोक का । द ह 


२. वृषा"सब सुखों > 


४ आााण अमर 
अरनयाककेतन-ऊऊ3%+-. ७ जानना | जननी कनबभप » ५ + 


व पवित्र वृत्तिवाले' हैं। प्रभु कपा से 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
स्तवन+वेदज्ञान+यज्ञ ( रपद्+*गन्धर्वी:+अप्या ) ._. दे 
रपंद्नन्धर्वरिप्या च॒ योष॑णा न॒द्स्थ॑ नादे पारिं पातु नो मन॑ः। कर 
इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धांतु नो भ्रार्ता नो ज्येष्ठ: प्रंथमो वि वॉचति ॥ शेड । 
१. एक घर में गृहिणी रपत्ूप्रात: उठकर प्रभु के स्तोत्रों का उच्च हग है। इससे 
बच्चों में भी भक्तिभाव का उदय होता है। यह गृहिणी वेदवाणी का * ५ सती है। स्वाध्याय 


को जीवन का नियमित अंग बनाती है। यह स्वाध्याय ही तो क्रन कोष चित्र बनाता है। 


चतओऔर यह अप्या" ( अप्षु साध्वी) कर्मों में उत्तम होती है। वे रू के असुसार कर्मों में प्रवत्त 
रहती है। इस कर्मशीलता के कारण ही योषणा"यह अवगुणों स्ते अपने को)पृथक्‌ करनेवाली 
तथा गुणों से अपने को संपृक्त करनेवाली होती है। २. गह वति प्रार्थना करता है कि 
नदस्य-"स्तवन करनेवालों में मेरे स्तवन करने पर नः5”"हम् 30 [३3 मनों को अदितिः”अदीना 
देवमाता--अथवा अखण्डित (अ-दिति) यज्ञक्रिया, भिल्ला ला आअशिनाशी प्रभु परिपातु-सुरक्षित 
करें। प्रभु-स्तवन में लगा हुआ मेरा मन वासनाओं से-आओक्रोन्ले होगा ही कैसे ? न:>हम सब 
(इस घर के व्यक्तियों) को अदिति:ः-वे अविनाशी प्रधू डर सू इस्छ्स्य मध्ये निदधातु-यज्ञों के बीच 
में स्थापित करें--प्रभु कृपा से हमारा जीवन य के“ मस्‌ हा 9 नः-हमारा भ्राता-भरण करनेवाला _ 
नः5हममें सबसे बड़ा, प्रथम:-प्रथम स्थान में स्पिल् ते >्ैंयक्ति विवोचति-हमारे लिए विविध 
क्रियाओं का उपदेश करता है। उस बड़े के ब् ३५ के अनुसार ही घर में हम सब क्रियाओं 
को करते हैं। ह कि क्‍ हे 
भावार्थ--आदर्श घर वही है जिस प्रत्नी ' प्रभु का स्तवन करनेवाले, स्वाध्यायशील 
जि [ मु्नें यज्ञप्रवण बना रहता है। उस घर में यह नियम 


होता है कि बड़े ने कहा और छ डे ने। । यही देवपूजा है। 
ऋषि:--अथव आफ रै्वता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
क्‍ 'भद्रा' उषा ह 
क्‍ सो चिन्नु भद्रा नती येश॑स्वत्युष् डंवास मन॑वरे स्व वती। 
धर्दीमुशन्त॑मशतामन (रत रेतप्र॑ग्रिं होतारं विदर्थाय जीजनन्‌॥ २०॥ 
१. साउ पक घपऔर अब वह उषा निश्चय से मनवे-समझदार पुरुष के लिए 


अन्धिकार को दूर करती है, जो उषा भद्रा-कल्याण व सुख देनेवाली 
के शब्दोंवाली है, जिस उषा में प्रबुद्ध होकर हम प्रभु-स्तवन में 
“जो उषा हमारे लिए कीर्तिवाली है। हम उषा में ऐसे ही कर्मों को 


उवासजउदित 


करें जो े कोर्ति का कारण बनें--स्तवन-स्वाध्याय व यज्ञों' को ही करनेवाले हों। 
स्वर्वती-मंह 'छषो: प्रकाशवाली होती है। इस समय स्वाध्याय के द्वारा हम अपने अन्दर प्रकाश 


-हों। २. ऐसा उषाकाल हमारे लिए तभी उदित होता है यत्‌-जब हम ईम्‌-निश्चय 
ड्शन्त “हमारे हित की कामनावाले उशतामूलउन्नति की कामनावाले पुरुषों के अनु 
धतुम्त्रेसेकेल्प व पुरुषार्थ के अनुसार अग्निमजन्‍अग्रगति के साधक, होतारम्उन्नति के लिए 
श्यके सब पदार्थों को प्राप्त करानेवाले उस प्रभु को विदथाय>-ज्ञान-प्राप्ति के लिए जीजनन्‌>"अपने 
हदयों न्‍ प्रादूर्भूत कक ॥8॥॥॥ कि (ट 2८ ा550॥ (202 0० देखने दे 
भावार्थ--जब हम अपने ह्ृदयों मेँ उस प्रभु के प्रकाश को का दृढ़ संकल्प तथा 


पुरुषार्थ करते हैं तभी हम प्रभु को देख पाते हैं। उसी समय हमारे लिए उषाकाल ' भद्र क्षुमान्‌- 
यशस्वान्‌ व स्वर्वान्‌' होता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ > 
आर्याः विश की 

अध त्यं द्र॒प्सं विभ्व॑ं | विचक्षणं विराभ॑रदिषिरः एयेनो अध्वरे 

यदी विशों वृणतें दसस्‍्ममार्यीं अग्रिं होतांरमध धीर॑जायत॥ २४५ 

१२. अध>”"अब, गतमन्त्र के अनुसार हृदय में प्रभु का प्रकाश होने फि 
यह गतिशील इषिरः-प्रभु-प्रेरणा प्राप्त करनेवाला विः:-जीवरूप पक्षी “त्वमेन्ड्‌ सू-छस द्र॒प्सम्‌्-हर्ष के 


कारणभूत सोम को अध्वरे आभरत्‌्"”अपने हिंसाशून्य जीवन- हम षत क्रैरता है। जो सोम 
विभ्वम्‌ज-शरीर में शक्ति प्राप्त करानेवाला है तथा कर अकार कगल >विशिष्ट-प्रकाश प्राप्त करानेवाला 
है। यह सोम मस्तिष्क में ज्ञानाग्रि का ईंधन बनकर प्रकाश है। सोम के रक्षण के 


लिए गतिशीलता आवश्यक है (श्येन:) तथा ऊँची “ऊँचे लक्ष्य का रखना 
आवश्यक है (वि: ) | इस सोम के रक्षण से शक्ति व ऋ को लफ्रि होती है (विभ्वं, विचक्षणम्‌) 
२. सोमरक्षण के बाद यत्‌-जब ई-निश्चय से श्रेष्ठ प्रजाएं दस्मम्सब दुःखों 
व पापों को नष्ट करनेवाले--दर्शनीय, अग्निम्-अग्रणी<- उ्र क्रिपिथ पर ले-चलनेवाले, होतारम्‌नसब 
आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करानेवाले प्रभु को वर्णतें> (७4 | अध्व-इसके बाद ही धीः>ज्ञानपूर्वक 
कर्म अजायतन- उत्पन्न होता है। आर्यपुरुष ट  क्रमों को करते हैं। प्रभु का. वरण करने 
से उनके कर्मों में पवित्रता बनी रहती है के 

५२ हम सोम का रक्षण करें। सोमरक्षण के द्वारा 


भावार्थ--गतिशील व ऊँचे लक्ष्यवाहः ज््नेे 
शक्ति व प्रकाश प्राप्त करें। आर्यलोग है। वरण करते हैं, अत: उनके कर्म पवित्र होते 
ऋषि: -- का 5, बेड :, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 


-लोकहितकारी :. 
ग्रे मर्नूषः स्वध्वरः। 
03 ग्े३ वार्ज ससवाँ उपयासि भूरिंभिः॥ २२॥ 


/* 


२. है अग्ने"्अग्रणी ! आप सदा रण्व: असिल्‍ज्सदा रमणीय हो। आप उसी प्रकार 
सुन्दर हो, इब- कि, पा पु होनेवाले के लिए यवसा"यव आदि तृणधान्य सुन्दर होते 
हैं, जो किसी प्र० नस्ट्ह शे न करके मनुष्य को नीरोग-ही-नीरोग बनाते है। इसी प्रकार प्रभु 
का सान्निध्य मर ध्ये की अध्यात्म उन्नति के लिए अत्यन्त हितकर है। होत्राभिः-दानपूर्वक अदन 
की क्रिया मनुष:-विचारशील पुरुष स्वध्वर:-उत्तम हिंसाशून्य कर्मोवाला होता है। २ 
यत्‌ःजब शंशसपन;-प्रभु का स्तवन करता हुआ अथवा द्वुतगतिवाला, अत्यन्त क्रियाशील व्यक्ति 
पा प से अपना पूरण करनेवाले व्यक्ति के उकथ: वाजम्‌-प्रशंसनीय बल को प्राप्त 


'ला-निश्चय से हे विप्र! तू ससवान्‌-(सस्यवान्‌) वानस्पतिक भोजनों का सेवन 

भूरिभिः:-धारण व पोषण की क्रियाओं से--लोकसंग्रहात्मक कार्यों से 
प्रभु के संमीप प्रास होता है। प्रभु-प्राप्ति के लिए दो बातें आवश्यक हैं--(क) 
वानस्पतिक भोजन को है| अपनाना तथा, (ख) अधिक-से घुछ-म्राणियों के हित में प्रवत्त 


श्ध्चिा था) ४८ 50 
होना। 


5 
के 0... लत ५७ 
4 
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. जारः-प्रभु का स्तोता भगम्‌-भग को--ऐश्वर्य को आ इयघष् 


. धर्म, यश, श्री, ज्ञान व वैराग्य” रूप भग को यह प्राप्त 


- करें। हृदयस्थ प्रभु की 5 को' 
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प्रभु को पाता है। क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: आल (2 2 
द जारः-असुरः 

उदीरय पितरा जार आ भगमिय॑क्षति हर्यतो हत्त इंष्यति। (2 

विर्वक्ति वह्लिः स्वपस्यतें मखस्त॑विष्यते अर्सुरो वेप॑ते मती॥ ३) क्‍ द 

१. पितराच्यावापृथिवी को--मस्तिष्क व शरीर को उदीरय>छत्केष्य 
मस्तिष्क व शरीर दोनों को उन्नत कर। झुलोक मस्तिष्क है और 
पृथिवी माता” (मूर्ध्नो दयौ:, पृथिवी शरीरम्‌।) इसके लिए 


का छत्रीता बन, क्‍योंकि 
त्र-सब प्रकार से अपने साथ संगत 
करता है। उस भगवान्‌ के सम्पर्क में आकर यह उपासक भी 0 बनता है। “समग्र ऐश्वर्य, 
| ऋर कै) हर्यत:ः-उस प्रभु की ओर 
जानेवाला और प्रभु-प्रासि की कामनावाला (हर्य बोः» यह हत्त:-हदय से--हृदयस्थ 
उस प्रभु से इष्यति-प्रेरणा प्राप्त करेला है। २. वह्लिः- प्रा को धारण करनेवाला यह व्यक्ति 
विवक्ति>उस प्रेरणां को अंपने जीवन से मो कॉ पेश ञे हर क्र उस प्रेरणा के अनुसार कार्य करता 


है। इस स्वपस्यते ( सु अपस )-उत्तम कर्मों की इच्छा करते हुए और इस प्रकार 
तविष्यते-दिव्यगुणों की वृद्धि की छा लिए (तु वृद्धी) मर्तब्र:ः:-यह जीवन यज्ञ 
बन जाता है। असुरः ( अस्‌ क्षेपणे )>सब/अशुभों क्ली अपने से परे फेंकनेवाला यह मती>जबुद्धि 
से वेपते-दुरितों को कम्पित करके दूर, है। इसका जीवन पूर्ण पवित्र हो जाता है। 

भावार्थ--हम मस्तिष्क व ए का करें। प्रभु-स्तवन से भगवान्‌ के भग को प्राप्त 
[उसक्रे अनुसार कार्य करें। हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए। 
सब दुरितों को दूर करनेवाले हों। 


हम बुद्धिपूर्वक कार्यों को 


ऋषि: -- कक ए--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
+आअमवबान्‌ू | 
यस्तें अग्रे सुमतिं : सूनो अति स॒ प्र श्रृण्वे। 


तरी अश्वैरा स द्युमों अम॑ंवान्भूषति छ्यूनु॥ रढ॥ 
( ओएि गतौ, गतिः ज्ञानम्‌) सर्वज्ञ व सहसः सूनो-बल के पुज्ज सर्वशक्तिमन्‌ 
गी मनुष्य ते>आपकी सुमतिम्‌्-कल्याणी बुद्धि को अख्यत्‌-(कथयति) प्रतिपादित 
4के किसे हुए वेदज्ञान को प्रसारित करना है, सः"वह अतिप्रश्वण्वे>सब लोकों 
है। वह अत्यन्त 'यशस्तवी जीवनवाला होता है। २. इषं दधानः-प्रभु की 
गण हुआ, अश्वैः-इन्द्रियाश्वों से वहमान:<उस प्रेरणा को क्रियारूप में लाता 
- ब्रह-पुरुष आद्युमान-सब ओर से प्रकाशमय जीवनवाला, अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट ज्ञान 
तथा अमवानू>"बलवाला होता हुआ झ्ून्‌ भूषति>अपने जीवन के दिनों को भूषित 


र्थ--हम उस शक्तिपुज्ज प्रभु की सुमति का प्रसार करते हुए कोर्तिमय जीवनवाले 


हों। प्रभु-प्रेरणा के अनुत्ताराकार्थों,क्ो ज़रकेल्हफ़झुत्रान्‌ व अमग्रान्‌ 'उन्नन्नें>>-ज़्योतिर्मय व शक्तिशाली । 


२०२ २१८.२.२५ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
जाए ५५१८० ४८॥॥॥:॥॥४:। ५:७७ ९१ 8४6/॥ ॥ओ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुंप्‌ ॥ | 
प्रभु-प्रेरणा 


श्रुधी नो अग्रे सर्दने सथस्थें युक्ष्वा रथ॑ममृ्तस्य द्रविलुम । न 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानामप॑ भूरिह स्थाः॥ २७॥ हैक दे 


१. प्रभु जीव से कहते हैं कि--हे अग्ने5प्रगतिशील जीव! तू सदने-इस 


में सधस्थे-मिलकर बैठने के स्थान इस हृदय में नः श्रुधी-हमारी बात को सुन हित ध्थ प्रभु 


जीव को सदा प्रेरणा देते हैं। जीव को चाहिए कि उस प्रेरणा को सुने। ड्रैर्ण 
कहते हैं कि रथं युक्ष्व-तू इस शरीर-रथ को जोत। यह खड़ा ही न रह लाए 
क्रियाशील बन। अमृतस्य द्रवित्नुम्यह तेरा रथ अमृत का द्रावक न 
शब्दों को ही बोलनेवाला हो। तेरा सारा व्यवहार ही मधुर हो। २. नः- फ्य 
द्यावापथिवी को--मस्तिष्क व शरीर को आवहन-सब प्रकार से धार हो। तेरा शरीर 
स्वस्थ हो और मस्तिष्क दीस हो। ये देवपुत्रे-दिव्यगुणों के ५४ को पवित्र रखनेवाले 
(पु) व अपने को सुरक्षित करनेवाले (त्र) हों (देवै: प प्रज्ञा पते) | इह-इस जीवन में 
देवानामूलदिव्यगुण-सम्पन्न विद्वानों का अपभू:-८निरादर करलबाल: म्राकिः स्याः:-मत हो। सदा 
उनके संग में उत्तम प्रेरणा के द्वारा अपने जीवन को न केशनेवाला हो। 

भावार्थ-हम प्रभु की प्रेरणा को सुनें। क्रियाशील बनें ब्राणी व सब व्यवहार को मधुर 


बनाएँ। शरीर को स्वस्थ व मस्तिष्क को दीप्त रन रखे ल्‍ ७] सत्संग की रुचिवाले हों। 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः हल न्ब्रि ९३० | 


। छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


जो ' हि न 

यद॑ंग्न एषा समिंतिर्भवांति देवी $ बे यजत्र । 
रत्ना च॒ यद्दिभजासि स्वधावो ५ जन , नो अज्न वस;ुमन्तं वीतात्‌॥ २६॥ 
९. हे अग्ने-हमारी उन्नतियों के साधक प्रभो। यजत्र-(यज्ञ सद्भगति) मेल के द्वारा हमारा 

्प बरल्यहे_ हे समिति:-मेल- भवातितज्होता है, अर्थात्‌ जब हम 
लोक पलकेएं चलना देवी-(दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) हमारी सब 
बुराइयों को जीतने की कामसलाल्न पलाप त्ता हैं। यह मेल देवषु*देवपुरुषों में सदा निवास करता 
है । यजता-यह मेल हमें एक> शो ठग आदर करना सिखाता है (यजू पूजायाम्‌) | हम परस्पर 
प्रेमभाववाले होते हैं २ ् च-और है स्वधाव:ः-आत्मतत्त्व का शोधन करनेवाले प्रभो! यत्‌-जब 


आप हमें रत्ना उत्तमोत्तम रमणीय वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं तब नः८हमें अन्न-इस 
मानव-जीवन में -उत्तम निवास को देनेवाले भागम्‌-भजनीय धनों को बीतात्‌ 
( आगमय स्ट् । ८ 

भावार्थ->हमे' परस्पर मेलवाले हों और इससे हमारा निवास सब प्रकार से उत्तम हो। 


:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति .. 
स्ल्शिरूषसामग्रमख्य॒दन्द प्रथमो जातवेंदा:। 
“अनुप्सूर्यं उषसो अनु रश्मीननु द्यावांपृधिवी आ विवेश॥ २७॥ 
१. गतमन्त्र के अनुसार हम अपने निवास को उत्तम बनाने के लिए प्रभु का स्मरण करें 
कि अग्निः-वह अग्रणी/प्रभु |उधांस्ताम! अग्रंसू-रजीबज्कलों के पूर्वक्रण/को >आनु अख्यतूनक्रम से 


क्र 
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प्रकाशित करते हैं। वही जातवेदः -सर्वज्ञ व सर्वव्यापक ८ जात॑ जात॑ वेत्ति, जाते जाते विद्यते ) 


प्रथमः-सबके आदिमूल प्रभु अहानि-दिनों को अनु ( अख्यत )-प्रकट करते हैं। २ बे प्रभु 
ही सूर्य अनुन्सूर्य को प्रकाशित करते हैं, उषसः अनु"उषाकालों को प्रत्र र्ता्केर क्र 
रश्मीन-सब प्रकाशमय किरणों को अनु ( अख्यत्‌ )-प्रकाशित करते हैं। वे प्र* 


में प्रविष्ट होकर प्रभु ही इन्हें दीसत व दृढ़ बना रहे हैं। 
. ऋषि:--अशथर्वा ॥ :देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द हक 
सर्वनिर्माता' प्रभु 
प्रत्यग्रिसृषसामग्र॑मख्य त्प्रत्यहानि प्रथमो जातवेंदा:। गज 
प्रति सूर्य स्यथ पुरुधा ््र॑ रश्मीन्प्रति. द्यावांपथिवी  तिचालि॥ २८॥ 
२. अग्निः-वे अग्रणी प्रभु ही उषसाम्‌ अग्रम्‌ प्रति अख्यत्‌्-उषाओं के अग्रभाग को 
प्रतिदिन प्रकाशित करते हैं | वे ही जातवेदा: >सर्वज्ञ कर लुल्या! क प्रथम:-सबके आदिमूल प्रभु 
अहानि-दिनों को प्रति ( अख्यत्‌ )-प्रकाशित करते ॥ और वे प्रभु ही सूर्यस्य"सूर्य की 


पुरुधा"अनेक प्रकार की--सात रंगोंवाली े वापूित कोगैल्यक स (अख्यत्‌)-प्रतिंदिन प्रकाशित _ 
थि सृष्टि में वे प्रभु ही विस्तृत करते 


ता मत्य पघर्प;, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप ॥ 
लए सत्य व ऋत का पालन 


प्रत्यड” स्वमसुं यन्‌॥ २९॥ 


१. अध्यात्म में र दल क व पृथिवीलोक' का अभिप्राय मस्तिष्क व शरीर है। 
. ये मस्तिष्क और शरीर ह- ' से प्रथमे-मानव-जीवन में प्रथम स्थान में हैं। मनुष्य का 


मौलिक कर्त्तव्य पा मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न. करे। इनका 
ध्यान न करके र व यश प्राप्त करने (वाहवाही लूटने) में.न लगा रहे। ये मस्तिष्क 
व शरीर ऋतेन प्रत्येक कार्य को ठीक समय पर करने से तथा सत्यवाचा>"सत्य वाणी 
से, 5 सदा अपने से दूर रखने से अभिश्रावे भवतः-"सदा अन्दर व बाहर घर 
में ] हैं। ऋत से--सब कार्यों को ठीक समय पर करने से--शरीर 
से मस्तिष्क पवित्र बना रहता है। (सत्य पुनातु पुन: शिरसि)। २. स्वस्थ 

5 बनकर हम प्रभु के प्रिय होते हैं। वे देव:-प्रकाशमय प्रभु यत्-जब 
रत्न हा हैपप्‌ मनुष्यों को यजथाय"अपने साथ सम्पर्क के लिए कृण्वन्‌-करते हैं, तब वे प्रभु 
त्यड्न्सीदत्‌्-हमारे अन्दर ही हृदयान्तरिक्ष में विराजते हुए होता-हमें सब आवश्यक पदार्थों 
को देनेवाले होते हुए स्वम्‌ असुम्‌्5अपनी प्राणशक्ति को यन्‌रप्राप्त कराते हैं। प्रभु से प्राणशक्ति 


व तेज के अंश को“ग्राक्ाकब्क्िल्रि/लीव/प्रभुक्षक्ैसि।ही प्रतीतहीनेण्लगतव.हैं। ये अतिमानव प्रतीत 


- २०४ २८.१२.३० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
्ल्ल्न्ल्च्च्अ््््ल्ल्ल्ज्क़्फ्फ ा फकातधापतरए एंट्री य तय 2 ता शा ललललल्ललल्ललल्लल् 
होते हैं। ्््ि 
भावार्थ--हम ऋत व सत्य के द्वारा शरीर को दृढ़ व मस्तिष्क को उज्ज्वल ्फ 7+ प्रभु 
के प्रिय बनकर--प्रभुसम्पर्क में आकर अन्दर स्थित प्रभु की शक्ति से शक्तिसस्सन्न | 
हमारा मौलिक कर्त्तव्य है। के क 
द 'ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ की क्‍ 
्््ि प्रथम: चिकित्वान्‌ '# 
देवो देवान्प॑रिभूऋतेन वहां नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌। 
धूमकेतु: समिधा भाऋजीको म॒न्द्रो होता नित्यों वाचा 
१, प्रभु ऋत व सत्य का पालन करनेवाले जीव से कहते ६7 : 
ऋतेन-यज्ञ के पालन से देवान्‌ परिभू:-सब दिव्यगुणों को शरीर म्रें करनेवाला 
हो। तेरे शरीर में यथास्थान उस-उस देवता की स्थिति हो। न रीर व मस्तिष्क को 
हमारे 


उत्तम बनानेवालों में सर्वाग्रणी व चिकित्वान-समझदार मारे हव्यम्‌्5हव्य को 
वहा"वहन करनेवाला हो, अर्थात्‌ तेरा जीवन यज्ञमय हो-- 


का सेवन करनेवाला 

बन। २. धूंमकेतुः-”ज्ञान के द्वारा वासनाओं को कम्पित से दूर करनेवाला तू बन। 

समिधा भाऋजीकः "ज्ञान की दीप्ति से दीप्ति का अः न करने जाला तू हो। मन्द्र:-तेरा जीवन 

सदा प्रसन्नतापूर्ण हो। नित्य: होता-तू सदा देनेवालए बेन। जितना हम देते हैं--त्याग करते हैं, 

उतना ही तो जीवन आनन्दमय बनता है। वाचा ये योन-ज्ञान की वाणी से तू उस प्रभु का 

पूजन करनेवाला बन। अथवा ज्ञान की वाणि सै सु करनेवाला बन--सदा स्वाध्यायशील 
हो। द ः कि 

भावार्थ--प्रभु का आदेश है कि हे हिस्कं नु.“दिव्यगुणों को धारण कर, यज्ञशील हो, ज्ञान 

के द्वारा वासनाओं को कम्पित करनेठ जो रह छज्ें, दीस, सदा प्रसन्न, नित्य होता व स्वाध्यायशील 


बन। 'य 
ऋषि:--अशथर्वा यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥। 
का माश्चुर्य 
अच्रीमि वां 077 श्रुणुतं रॉदसी मे। 
अहा यहेवा नो अतन्र॑ पितरां शिशीताम्‌॥ ३१॥ 
१५, अपः वर्धन के लिए वामूल्आप दोनों--झुलोक व पृथिवीलोक 


( मस्तिष्क व हर “पूजित करता हूँ। मेरा मस्तिष्क व शरीर घृतस्नू-घृत का धारण 
करनेवाले हों। ज्ञान की दीप्ति हो (घृत-दीसि) और शरीर से मलों का क्षरण हो 


जाए ( पा दयावाभूमि-मेरा ज्ञानदीप्त मस्तिष्क तथा क्षरित मलोंवाला शरीर 
रोदसी+- (९ प्रभु का आह्वान करनेवाले होते हुए श्रूणुतम्‌-प्रभु की प्रेरणा को सुननेवाले 
बनें। २. :-ज्ञानी स्तोता (दिव झुतौ-स्तुती) अहा-"प्रतिदिन असुनीतिम्‌ आयन-प्राणों 
के हैं, अर्थात्‌ प्राणसाधना द्वारा प्राणशक्ति का वर्धन करते हैं तब अन्न-इस जीवन 
में रेल ष् -च्यावापृथिवी (मस्तिष्क व शरीर) मध्वा-माधुर्य से शिशीतामूरसंस्कृत कर 
न प्रत्येक क्रिया माधुर्यपूर्ण हो, हमारा ज्ञान भी मधुरता से औरों तक पहुँचाया जाए। 


वस्तुतः द्यावाभूमी का माधुर्य से पूर्ण होना ही जीवन के विकास की पराकाष्ठा है। इनको ऐसा 
बनाना ही इनका अर्रर्न्रिम0ह्े ॥,2097 ४८०८ शा5507 (207 0 //2.) 


._ तब हमारा झुकाव प्रभु की ओर होता 


लेक पिला का, पक हल मल पु 


२०७ 


भावार्थ--हमारे मस्तिष्क व शरीर ज्ञानदीप्त व निर्मल हों। हम प्राणरक्षण के मार्ग से चलें 
तथा अपने को मधुर बनाएँ। जल ७ 
क्‍ ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 2 
._गोदुग्ध व वानस्पतिक भोजन” का सेवन 

स्वावृग्देवस्थामृतं यदी गोरतों जातासों, धारयन्त उर्वी। ला, क्‍ 
विश्वेंदेवा अनु तत्ते यजुर्गुर्दुहे यदेनीं दिव्यं घृतं वाः॥ ३२॥ 
१. मनुष्य देवस्य-दिव्यगुणों के पुछ्ज प्रभु का स्वावृक्‌ ( पाप र्मता से आवर्जन 
करनेवाला होता है। एक मनुष्य का झुकाव प्रभु की ओर होता है बे ई-निश्चय से गोः 
अमृतमून-गी का अमृत-तुल्य दुग्ध तथा अतः जातासः-इस पृश्ि ' 
(गौ भूमि: ) उर्बवी-इन द्यावापृथिवी को--मस्तिष्क व शरीर को 
जब एक मनुष्य गोदुग्ध व वानस्पतिक भोजनों का सेवन 5 
दोनों बड़े उत्तम बनते हैं और इस मनुष्य का झुकाव प्र गण) 
की ओर. होता है। २. तत्"तब विश्वेदेबाः-सब 
संगतिकरणे ) अनु गुः”अनुकूलता से प्राप्त होते हैं। प्र* ॥(की ओ, झुकाव होने पर दिव्यगुण प्रास 
होते हैं, यत्-क्योंकि एनी-यह श्वेत--शुद्ध-वेदवार्णी 5 म-अलौकिक-उत्कृष्टतम घृतम्‌- 
ज्ञानदीप्ति को तथा वा: ९ बार्‌ )>रोगों के निवारण/4 पूरित करती है। वेदवाणी ज्ञान को 
तो प्राप्त कराती ही है, यह मनुष्य की वृत्ति को , उसे वासनाओं से ऊपर उठाकर, 
नीरोग भी बनाती है। यह वरदा वेदमाता ' त्रऐ7 आयुष्य व प्राण को देनेवाली तो है ही। 

भावार्थ--जब गोदुग्ध व वानस्पतिव 3 पे >ह मारे शरीर व मस्तिष्क को धारण करते हैं 

उन हे थ हमें ४७3 प्राप्त कु हैं और ज्ञान की 

>ज्यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
( एजलोकः-वाजः ). ; 


.. कि स्विंन्नो राजा 


गृ है आर ब्र॒तं चंकृमा को वि वेंद। : 
मित्रश्चिच्ध्धि ष्मां न ट वाड्छूलोको न यातामपि वाजो अस्तिं॥ ३३॥ 
१. यह राजान-देदी' राजू दीप्तौ) ब्रह्माण्ड का शासक (7२०४प०० करनेवाला) 


किंस्वित्‌- पा क्या च् ४ प् जगृहे-ग्रहण करेगा! जैसे पिता पुत्र को गोद में लेता है, उसी 


प्रकार क्‍या वे प्रभु में लेंगे ? कत्‌-कब अस्य-इस प्रभु के अतित्रतं चक॒मतीत्र ब्रतों 
को हम कर पाएँ: उस पिता प्रभु की प्राप्ति के लिए साधनाभूत्र महान्‌ यम-नियम आदि 
ब्रतों को रा था पालन कर सकेंगे ? इन बातों को कः वियेद-वे अनिर्वचनीय प्रभु 
ही जानते हैं; कर्म प्रभु-प्राप्ति के योग्य कब होंगे ?' यह बात तो प्रभु के ही ज्ञान का 
विषय हो | ज्यों ही हमारे कर्म उस योग्यता के होंगे, त्यों ही प्रभु हमें अपनी गोद 


द हर अवश्यैज्ग्रहण करेंगे। २. वे प्रभु चित्‌ हि ष्मा-निश्चय से मित्र:-मृत्यु व रोगों से बचानेवाले 


हैँ >'त्रयाते) और देवानूर-देववृत्तिवाले लोगों को जुहुराणः-स्नेहपूर्वक अपने समीप 

हैं (स्निग्धम्‌ आह्वादयमान:--सा०) | जब हम देव बनते हैं तब हमें उस पिता का 
स्नेह प्राप्त होता ही है। देव बनने के इस मार्ग पर चलने पर न (संप्रति)>अब भी याताम्-गतिशील 
हम लोगों का श्लोक॑**थश और/ग्योजें?'अंधि- अल! भी अर्स्ति-होतवीा' ही 'है। इस यशस्वी बल 


१८.९.३४ लि अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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के द्वारा आगे बढ़ते हुए हम देव बनते हैं और देव बनकर महादेव की गोद में आसीन होते हैं। 

भावार्थ--हम देव बनकर प्रभु के स्नेह के पात्र हों। गतिशील बनकर यशस्वी दे ले 
हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:ः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥। ४५ 
नाम-स्मरण की दुष्करता 

दुर्मन्‍्त्वत्रामृतंस्थ नाम सलक्ष्मा यद्दिषुरूपा भवाति। 
यमस्य यो मनव॑ते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्मप्र॑युच्छन्‌॥॥ ३४॥ 
२. प्रभु को भूल गये तो प्रभु को क्या प्राप्त करेंगे, अतः प्रभु-स्त 
बात भी ठीक है कि अत्नन्यहाँ--इस संसार में अमृतस्यथ नाम" लि नाशी ५ 
दुर्मन्‍्तु-स्मरण करना कठिन है, यत्‌रक्योंकि सलक्ष्मान्यह उत्तम लक्ष वाली, (लक्ष्यभि; सहिता) 
प्रकृति विषुरूपा भवाति-विविध सुन्दर रूपोंवाली होती है। यह/हिरएमट प्रकृति हमारे ध्यान 
को आकृष्ट करके हमें प्रभु से दूर ले-जाती है। २. यः- ३ नेष्य खमस्य-उस नियन्ता प्रभु 
के सुमन्तु-उत्तम मननयोग्य नाम का मनवते>मनन करता है, अरे) जह अग्रणी! ऋष्व-दर्शनीय 
व जानने योग्य प्रभो! तम्‌-उस नामस्मरण करनेवाले को आप्रयुस्छेन-प्रमादरहित होते हुए आप 
पाहि-रक्षित करते हो। यह स्तोता अवश्य आपकी रह के क्र पात्रि होता है। 

. भावार्थ--प्रकृति की चमक के कारण यहाँ-- कस “में मनुष्य प्रभु को भूल जाता है, 
प्रभु-नामस्मरण से दूर हो जाता है, परन्तु जब #' सं प्रभु के नाम का स्मरण कर पाते 
हैं तब प्रभु के द्वारा रक्षणीय होते हैं।.._ रा 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-य्से&, मे प्व्रॉक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 

रा क्रयाशीलतू- | बे ग्रने की उपासना 

यस्मिन्देवा विद्थें मादय्यन्ते ्रि वेस्त प्त्ंतः सद॑ने धारयंन्ते। 
सूर्य ज्योतिरद॑धुर्मास्य क्तून बररि बेर हैं च्रपेतनिं च॑रतो अजस्त्रा॥ ३७॥। 

.. #. प्रभु की रक्षा प्राप्त व 2 :-देववृत्ति के लोग यस्मिनू-जिस समय, प्रभु कौ 
गोद में रहते हुए विदथे मादुग़ डर यज्ञौं>में हर्ष का अनुभव करते हैं, अर्थात्‌ सदा ज्ञानप्रधान 
जीवन बिताते हैं तब विवस्क्षतो>्खूर्थ के सदने-निवासस्थान चुलोक में धारयन्तेन्अपना धारण 
करते हैं। ये मस्तिष्क प्रधान (७४7300०) बनते हैं--शरीर में मस्तिष्क ही तो द्युलोक है। २. 
सूर्ये- ( सूर्यश्चश्षु्भूत्वा/0५ अपनी आँखों में ज्योति: अदश्षु:-प्रकाश को धारण करते हैं--इनकी 

आँखों में सदा चर कर ऋ होली है। मासि ( चन्द्रमा मनो भूत्वा, मास्‌ 98000 2+ अपने मनों में... 
उऐेणों को धारण करते हैं, अर्थात्‌ हृदयस्थ ग्रभु के प्रकाश को देखते हैं। ; 


इसप्रकार की पति-पत्नी अजस्त्रा (अ-जस्‌)-सदा कर्मों को करनेवाले द्योतनिमूल्ज्ञान 
की ज्योति /्की स घ्ररत:-सदा उपासन करते हैं। इसप्रकार आदर्श गृहस्थ “निरन्तर क्रियाशील 
व हि वोसेक' होते हैं। | 

__ हम ज्ञानयज्ञों में आनन्द लें, सदा समझदारी से चलें। हमारी आँखों में ज्योति 
हो 'में आह्ाद। हम क्रियाशील हों और ज्ञान के उपासक बनें। ५ 


एगावा 4,८ताधा) ४८वा८ट शा55घाणा (209 0 //2.) 
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'कुचल देनेवाला बनाता है ( वर्ण 


केक के कज धआ कह जज >> 
42422 02200 0220 #:45:/0 7 /:7: “7 था 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
निष्पापता व प्रभुदर्शन 
.. यस्मिन्देवा मन्म॑नि संचर॑नत्यपीच्ये३ न वयम॑स्य विद्य। ग 
मित्रो नो अत्रादितिरनांगान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌॥ ३६॥। की 


१. यस्मिनूल>जिस परमात्मा की उपासना होने पर देवा:-देववृत्ति कर हर 'प्रम्मनि>उस 
ज्ञानस्वरूप प्रभु में संचरन्ति-विचरते हैं, जो प्रभु अपीच्ये-अन्तर्हित हैं-.हदेथ श्ि 
होते हुए भी हमारे ज्ञान का विषय- नहीं बनते। वयम्‌-हम अस्य 
को नहीं जानते। हृदय में होते हुए भी वे हमारे लिए अचिन्त्य 


-नः मित्र:-हमारे मित्र हैं, अदिति:-अपने उपासक के स्वास्थ्य को कर ु नष्ट) होने देनेवाले हैं। 


( अविद्यमाना दितिर्यस्मात्‌) | मित्ररूप में वे प्रभु हमें पापों से ब॑चात्ते है 
रोगों से। ये सविता-सब प्रेरणओं को देनेवाले देव: - प्रभु अनागान्‌-निरपराध 
जीवनवाले हम लोगों को वरुणाय बज: टेगनलएण कलर जद देते हैं। द्वेषशून्यता होने 
पर प्रभु-साक्षात्कार सम्भव होता है। 

भावार्थ-प्रभु हमारे मित्र हैं। निर्द्वेषता से ही इस का साक्षात्कार कर पाएँगे। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्न्रे का *पएछनन्‍्द:--परोष्णिक्‌ ॥ 
'इन्द्र-वज्जी-नृतम- धृष्ण पर ) | प्र का स्तवन क्‍ 

सराय आ शिपषामहे ब्रह्मेन्द्रांय प्स्ट ईं ऊ षु नृतमांय ध्ृष्णवें। ३७॥ 

१. सखायः हे मित्रो! हम इन्द्राय- | का विद्रावण करनेवाले, वज्िणे-वज्रहस्त 
अथवा (वजू गतौ) सब गतियों के देनेवालों, [लिमोथ-( नेतृ-तमाय ) सर्वोत्तम नेता ध्ृष्णवे-शत्रुओं 
का धर्षण करनेवाले--शत्रुओं को ड 00५ डनेबाले प्रभु के लिए स्तुषे-(स्तोतुम्‌ सा०) स्तवन 
करने के लिए उ>निश्चय से ब्रह्म बैद॑ बे को सु आशिषामहे"अच्छी प्रकार चाहते हैं। 
२. ज्ञान प्राप्त करके इन वेदवापि बाज) [ 


के द्वारा हम प्रभु का शंसन करते हैं| यह प्रभु-स्तवन हमें 
आगे और आगे बढ़नेवाला (नृतमाय) तथा शत्रुओं को 


भावार्थ--वेदवाणी हम 

को कुचलनेवाले बनें। 
दल अ्थरर्त्रा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--पुरोष्णिक्‌ ॥ 

| द शवसा+मधेः ््ि 
वृत्रहत्येंन वृत्रहा। मधैर्मघोनो अति शूर॑ दाशसि॥ ३८॥ 
ओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! आप हि-निश्चय से शवसा-बल से श्रुतः 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। चृत्रहत्येन-हमारे सबसे, महान्‌ शत्रु वृत्र का-जज्ञान की 
का विनाश करने से आप वृत्र-हा-वृत्र का हनन करनेवाले कहलाये 
आप मधैः>अपने ऐश्वर्यों के द्वारा मघोनः अति-सब ऐश्वर्य-सम्पन्नों को लाँघकर 
नेचाले हैं। आप के -.समान अन्य कोई दाता नहीं है। ः 
थ--सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु हमारे प्रबलतम वासनारूप शत्रुओं का विनाश करते हैं। वे 


भर ! 


करते हुए हम जितेन्द्रिय, गतिशील प्रगतिवाले व शत्रु 


.. परमैश्वर्यशाली प्रभु ह्वी,तस्र्कम्ह्मतताड्ात्ता कैं:5507 (20 ०४772.) 


९८.१.३९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


हृदय में प्रभु का उपासन व दीघम्त जीवन 
स्तेगो न क्षामत्येंषि पृथिवीं मही नो वाता इह वान्तु भूमौ । &' दे 
मित्रो नो अन्न वरुंणो युज्यमानो अग्निवने न व्यसृष्ट शोक॑म्‌॥ ३९॥ 


१. स्तेग:-(स्त्यायते 597०96 ४००७० हे प्रभो! चारों ओर व्याप्त होते 23 क्षाम्‌ 
( क्षि-निवासे )5हमारी निवासस्थानभूत पृथिवीम्-शरीररूप पृथिवी को नकभी 


लाँघकर नहीं जाते हो। आपका सर्वश्रेष्ठ निवासस्थान (परम व्योम) होता है। 
हम सदा हृदय में आपका स्मरण करेँ। ऐसा करने पर इह भ्ूमो - पर नः "हमारे 
लिए मही वातः-महत्त्वपूर्ण-हमें शक्ति देनेवाली वायुएँ आह अदषण | सारा वातावरण 
“बड़ा अनुकूल हो। २. मित्रः-वह सबके प्रति स्नेह कल “देख का निवारण 
करनेवाला प्रभु युज्यमान: -योग द्वारा सम्पृक्त होता हुआ अत्रल्‍ृयहा- 7--इसे जीवन में नः”हमारे 
लिए शोकम्‌दीप्ति को व्यसूष्ट-विशेषरूप से उत्पन्न करता ह,-उत्तब्रव नतन्‍जैसेकि (नरइव) 
अग्नि: बने"अग्नि वन में वनाग्नि को उत्पन्न करके विशिष्ट हा रस उत्पन्न करता है। 

- भावार्थ--सर्वव्यापक होते हुए भी प्रभु हमारे गे शैषरूप से उपासनीय होते हैं। 


उस. समय हमारा सारा वातावरण बड़ा सुन्दर बनते पे 3््रभु का उपासक जब स्नेह व 
निर्टेघतावाला बनता है तब उसका हृदय प्रभु- ते गैस हो उठता है। द 
. ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--यमः तप. त्च्चोत्त (2२ :॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ प्रभु-स्तवन द्र-प्रभु क्रो अनुग्रह द 

स्तुहि श्रुतं गंतसदं जनानां राजान/भीमेमेंप्रहलुमुग्रम्‌ । 

मृडा ज॑रित्रे रुद्र स्तवानो अन्य ० ममत्ते वंपन्तु सेन्य॑म्‌॥ ४०॥ 

२. हे जीव! तू स्तुहिल्‍्उस प्र का स्तर कर जोकि श्रुतम-वेदवाणियों में सर्वत्र सुनने 
योग्य हैं (सर्वे वेदा: यत्‌ पदम् न्तिह्‌, सन्तिए ) शर्तसदम्‌-जो हृदयरूप गुहा में आसीन हैं। जनानां 
राजानम्‌-सब उत्पन्न होनेवाले ऋ शशासक हैं (इन्द्रो विश्वस्य राजति) उपहत्नुम्‌-सब दुष्टों 
को विनष्ट करनेवाले हैं। भीमसूरश् | के लिए भयंकर हैं। उग्रम्-अत्यन्त तेजस्वी हैं। २. 
हे रुद्र-दुष्टों को लाने 0०8 प्तवानः-स्तुति किये जाते हुए आप जरित्रे5स्तोता के लिए 
मृड-सुख देनेवाले. होइए | | त्े-आपकी सेन्यम्‌>सेनाएँ अस्मत्‌ अन्यमू-हम स्तोताओं से 


भिन्न पुरुषों को 2334 -क्लार्टनेवाली हैं। सब आधिदैविक शक्तियाँ ही ब्रभु की सेनाएँ हैं। 
नास्तिक व्यक्ति प्रुं उपासना से दूर होकर इन शक्तियों को प्रतिकूलता के कारण रोग आदि 


/2 


का शिकार हो । के लिए ही 'झुलोक, अन्तरिक्षलोक व पृथिवीलोक' शान्ति 
का । 


प्रभु का स्तवन करें। यह प्रभु-स्तवन हमें उचित प्रेरणा व शक्ति प्राप्त 


हम स्वधर्म का पालन करते हुए प्रभु के सच्चे उपासक होंगे और सब कष्टों 
कल । द क्‍ कर 
५ ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:, सरस्वती ॥ छन्‍्दः-्रिष्टुप्‌॥ 
आओ सरस्वती की आराधना 
सरस्वती 270 हवन्ते सर॑स्वतीमध्वरे तायमाने। 


सर॑स्वतीं सुकृतों हवन्ते सरेस्वर्ती दीशिधि वार्य' दीत्‌।४९4४ 


गा 


3 
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१. देवयन्त:-दिव्यगुणों की प्राप्ति की कामनावाले और उनके द्वारा उस 5 प्रभु 

की प्राप्ति को कामनावाले पुरुष सरस्वतीं हवन्ते-विद्या की अधिष्ठात्री देवता हैं, 
अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्ति के लिए यत्नशील होते हैं। यह ज्ञान ही उनके जीवन पव्तु वे जात हे 

. सम्पन्न बनाकर उन्हें प्रभु-प्राप्ति के योग्य बनाएगा। २. तायमाने अध्वरेः 4680 38 हुए 
यज्ञ के निमित्त सरस्वतीम्‌-सरस्वती को ही पुकारते हैं। वस्तुत: यह ज्ञान ही हमारे को 
यज्ञमय बनाता है। सब सुकृतः-शुभ कर्मों को करनेवाले लोग इस सरस्थषले 
को पुकारते हैं। यह ज्ञान की आराधना ही तो उन्हें सब दुर्व्यसनों हर करें शुभ कर्मों में 


प्रवृत्त करती है। ३. वस्तुत: सरस्वती-यह ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता 
आत्मार्पण करनेवाले व्यक्ति के लिए सब वार्यम्‌-वरणीय कप 
नरक 


आराधना हमारे जीवन में सब शुभों को प्राप्त कराती है। क्‍ 
भावार्थ--सरस्वती का आराधन, अर्थोत्‌ ज्ञानप्राप्ति की दिव्यगुणसम्पन्न बनाकर 
प्रभु-प्राप्ति के योग्य बनाती है (देवयन्तः)। यह हमें य ती है (अध्वरे) पुण्य कर्मों 
में प्रवृत्त करती है (सुकृत:) और सब शुभों को प्राप्त है (वार्य दात्‌)। 
... ऋषि:--अअथर्वा॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता बे -लैली ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप ॥ 
सरस्वती की द 
सरस्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञर्माः ४ निष्े ञ्पा 
आसप्यास्मिन्बर्हिषिं (अधि ४ कि 
. १. सरस्वतीमू>इस ज्ञान की अधिष्य 
हवन्ते-पुकारते हैं। यह ज्ञाररुचि ही मा 
से करने में समर्थ करती है। दघि ० ४7०५) उन्नति व विकास के हेतु से यज्ञम्‌ 
अभिनक्षमाणाः-(यज्ञो वै श्रेष्ठतमं, के ))3 अ्रष्ठतम कर्मों को प्राप्त होते हुए लोग इस सरस्वती 
को ही पुकारते हैं। सरस्वती ही तीर न्है “इन यज्ञात्मक कर्मों में प्रवत्त करके उन्नत करती है। 
२. हे पुरुषो! तुम अस्मिन्‌ वृद्धी ) इस वृद्धि के निमित्तभूत सरस्वती के आराधन 
में आसद्य"च्ञासीन होकर ग्र ट्यथ्वम्‌- का अनुभव करो। स्वाध्याय में तुम्हें रस की 
प्रतीति हो। हे सरस्वति।! द्व शक लिए अनमीवाः -व्याधिरहित इषः>"अजन्ञों को आशेहि- 
स्थापित कर। राजस्‌ ् ब्रशोकामय प्रदा: ) ही रोगों का कारण बनते हैं। उन्हें न ग्रहण 
करके हम सात्त्विक,अन्नों का ही सेवन करें-। यह सात्त्विक अन्न का सेवन हमारी बुद्धि की 
पूं, और? अधिक सरस्वती का आराधक बनाएगा। 
2सरस्ल की आराधना हमें रक्षणात्मक कार्यों में प्रवुत्त करती है (पितर:), यह 
कम ओर ले-जाती है (यज्ञम्‌), यंही वृद्धि का निमित्त बनती है (बर्िषि) 
खास्क्द अन्नों का सेवन करते हुए तीत्र बुद्धि बनें और सरस्वती के आराधक हों। 
“पं र्पिः---अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताट, सरस्वती ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
सरस्वती का आराधक 
>ज वा सरर्थ ययाथोकक्‍थे: स्वधाभि॑र्देवि पितभिर्मद॑न्ती । 


पेहेस्त्रा अत्र भागं रायस्पोषं यर्जमानाय धेहि॥ ४३॥ 


२. हे सरस्वतति नज्ञान अः्जतु स्तोत्रों के साथ सरथं 
 ययाथ-"समान रथ मै 0000९ 2) ति 8९१ । हे देवि-जीवन को 


' थेह्यस्मे ॥| ४२॥ 
पितरः-रक्षणात्मक कार्यों में व्यापत पिता 
बनाकर अपने कार्य को सुचारु रूप 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्रकाशमय बनानेवाली ! तू स्वधाभि:-(स्व-धा) आत्मधारण-शक्तियों के साथ पितृशभि:>तथा 
रक्षणात्मक कार्यों में व्यापृत लोगों के साथ मदन्ती-आनन्द का अनुभव करती है। 40५ रुष 
अवश्य (क) प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाला बनता है (उक्थै:)। (ख) यह आत्मकछषक्ति 

करता है (स्वधाभि:) | (ग ) पालनात्मक कार्यों में व्यापृत होता है (पितृभि: ) । २ ! 
तू अन्न>इस हमारे जीवन में यजमानाय--यज्ञशील पुरुष के लिए (यज्ञ- पूजा, , 
दान) तेरा पूजन करनेवाले, तेरा संग करनेवाले व तेरे प्रति अपने को दे 3 के लिए 


सहस्त्रार्धम्-अनन्त मूल्यवाले--अमूल्य इस इडः भागम्‌जज्ञान की वाणी को तथा 


रायस्पोषम्‌&जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक धन का- पोषण थैहि- 


भावार्थ--सरस्वती का आराधक (१) प्रभुभक्त 2) वेदकार्श है, ( का धारण 
करता है, (३) रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त होता है (४) ज्ञानधन प्राप्त 
करता है और (५) आवश्यक धन का पोषक होता है। द 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता:, था । जत्रिष्टुप्‌॥ 
' .. 'अवर, पर व मध्यम ' क्‍ 
. उदीरतामव॑र उत्पर्यस उन्म॑ध्यमाः बन्द चित दे । 


असुं य ईयुर॑वृका ऋतज्ञास्ते नॉउवन्तु तर दें ४४॥ 

२. हमारे जीवनों में अबरे पितरः-सबसे प्रथा नयी प्राप्त होनेवाले माता-पितारूप पितर 
उदीरताम्‌-उत्कृष्ट गतिवाले हों। वे हमारे के न्मों के व शिष्टाचार की स्थापना के लिए 
यत्नशील हों। उत्‌*और मध्यमाः-मध्यम श्रेणी के एपितर, अर्थात्‌ हमारे जीवनों के मध्यकाल 
में शिक्षा के द्वारा हमारे ज्ञान को बढ़ानेव[ से ओर (उदीरताम्‌) ज्ञानप्रदान की क्रिया में सदा 
सचेष्ट हों। उत्‌ू-और परास:-जीवन केट्जर' कट | हमारे घरों में प्राप्त होनेवाले अतिथिरूप पितर 
सदा सत्प्रेरणा देते हुए (उदीरताम्‌) ,उत्कृष्ट ग्रैतिवाले हों । उपनिषद्‌ के मातुदेवों भव, पितृदेवों 
भव, आचार्यदेवो. भंव, अतिश्ट रॉ श्र न शब्दों में इन्हीं पितरों का उल्लेख हुआ है। २. 
ये सब पितर सोम्यासःअत्यन्ब सो सम स्वभाव के हों, स्वयं सौम्य होते हुए ही ये हमें सौम्य 
“बना सकेंगे। पितर वे हैं येहजों असुमे ईयुः:-प्राणशक्ति को प्राप्त करते हैं--प्राणसाधना द्वारा 
जीवनशक्ति से पूरिपूर्ण हैं जे क्र्त्क्नॉःन्लीभ से रहित हैं। ऋतज्ञा:-ऋत को जाननेवाले हैं-- 
यज्ञशील हैं (ऋत-यज्ञ)+ शैनेवें) पितर नः"हमें हवेषु-पुकारे जाने पर अवन्‍न्तु-हमारा रक्षण 
करनेवाले हैं-- जब प्राओं द्वारा हमें प्रीणित करनेवाले हैं । है 

भावार्थ-- न्न-निर्लोभ व यज्ञशील पितर हमारें जीवनों में हमारा रक्षण 
करनेवाले हों । द 


सह ॥/2.. 


॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः, पितरः॥ छउन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

'सुविदत्र और बहिंषद्‌' पितर 
हि बदत्रैं। अवित्सि नपांतं च विक्रम॑णं च्‌ विष्णों:। _ 
ग्रे ये स्वधंयां सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त ड्हाग॑मिष्ठाः॥ ४०॥ 
अहम-मैं सुविदत्रान्‌-उत्तम ज्ञान के द्वारा रक्षण करनेवाले पितृनू-पितरों को आ 
_सर्वथा प्रात होऊकँ। माता-पिता, आचार्य व अतिथि--ये सब. ज्ञान के द्वारा हमारा रक्षण 
करनेवाले हों च- 20404 4 परिणामत: मैं शक गिरने को, अ स धर्ममार्ग में स्थिरता को, 


. प्राप्त करूँ चजतथा विक्रमर्ण को अभी मैं-प्राप्त करूँ, अर्थात्‌ विष्णु 
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नुयार भषपपशाा५-१ए पल्‍पटयलालेदाए2हक्‍ए:पल्‍का फट: श्र स्का पत क्भ्ाएउगएदट 


- हमें प्राप्त हों। 


का भाव धारण करते हैं 


 प्रत्यज् में रस से वर्विधाम होती/है। संथेम"इसकींपशेक्तियों की वर्ध्धि व॑ 


अष्टादर्श काण्डम्‌ २८.२.४७ । २११ 


ने जैसे तीन पगों में त्रिलोकी को व्याप्त किया हुआ है, उसी प्रकार मैं भी त्रिलोकी का विजेता 
बनू, अर्थात्‌ “स्वस्थ शरीर, निर्मल मन व दीप्त मस्तिष्क” वाला होऊँ। २. मैं हर को 
प्राप्त करू ये जो बर्हिषदः >यज्ञों में आसीन होनेवाले हैं और स्वधया-प्राणर्शाक्ति गे के 
हेतु से पित्व:-अन्न के सुतस्य-परिणामभूत (उत्पन्न) सोम का भजन्त-सेवन दल खो गरिवाल र्थात्‌ 
इस सोम को शरीर में ही सुरक्षित रखते हैं। इस वीर्यरक्षण के द्वारा ही वे दीप्त 

बनकर आत्मतत्त्व का धारण करनेवाले बनते हैं। ते-वे पितर इह आग ( क्षय जीवन में 


भावार्थ--हमें उन पितरों की प्राप्ति हो जो ज्ञान के द्वारा हम ८ क्षेश 
प्रभु-प्राप्ति के उद्देश्य से (आत्मशक्ति के धारण के उद्देश्य से) वीर्ल व 
इनके सम्पर्क. से हम भी मार्मश्रष्ट न होकर शरीर, मन व म 
को रखनेवाले हों । 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः, पल के जत्रिष्टुप्‌॥ 


कर पितरों का 

इ॒दं पितृभ्यो नमों अस्त्वद्य ये पूर्वींसो सपजबस हे :। 

ये पार्थिवे रजस्या निर्षत्ता ये वां नूनं क्षु॥ ४८६॥ 

१. इदम्‌-यह अद्य>आज पितृभ्य:८-उन सकी) लिए नमः अस्तु-नमस्कार हो। हम 
उन सब पितरों के लिए आदर का भाव ' हैं, ये-जो पूर्वास:-८हमारे जीवनों में 
सर्वप्रथम “माता-पिता” के रूप में ईयु:- (है ये5जो अपरास"अपर काल में (पीछे) 
आचार्यों व अतिथियों के रूप में आते 
करते हैं ये>जो पार्थिवे रजसि-इस पाशि 
हैं, अर्थात्‌ जिनका शरीर पर पूर्ण प्रभाव 
5#672॥, 09००) उत्तम रे 
हुए वे शक्तिशाली बने हैं। 

. भावार्थ--हम “माता- पर्ला्‌ 


करे, यज्ञशील हों, 
के करनेवाले हों। 
न्नतिरूप तीन पगों 


है पे था ये*जो नूनम्‌-निश्चय से सुवृजनासु-(वृजन 
श्क्ु-दिशाओं में चल रहे हैं। अपने पर पूर्ण प्रभाव रखते 


, अतिथि ' रूप पूर्व-अपर सब पितरों के लिए आदर 
लिए आदर का भाव धारण करते हैं जो शरीर पर 


पूर्ण प्रभुत्वत रखते हुए ए 'की दिशाओं में चल रहे हैं। 


रे -- थे त्री ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
2 मातली-यम-बृहस्पति 
.मार्तली अड्डिरोभिवबहस्पतिऋकक्‍्व॑भिवाविधानः । . 
का दें व्रधुर्ये च॑ देवांस्ते नॉडवन्तु पितरो हवेंषु॥ ४७॥ 
१. तालयति--तलू प्रतिष्ठायाम्‌) 'मातलि' बुद्धि है। बुद्धिवाला होने से इन्द्र 


+ई) कहलाता है। यह मातली>समझदांर, बुद्धिमान्‌ पुरुष कबव्यै:-पितरों 
हू माता-पिता को दिये जानेवाले अज्नों से वावृधान:-धर्ममार्ग पर खूब बढ़नेवाला होता 
९ सैसझदार व्यक्ति माता-पिता को श्रद्धा व आदर से भोजन कराके, बाद में स्वयं भोजन 
4२त्ता है! इस माता-पिता के: श्राद्ध को ही वह प्रत्यक्ष धर्म मानता है। इस सेवा से ही वह 
आयु, विद्या, यश व बल' में वावधान होता है। २. यमः-संयमी मे जिरोमि अज्भ- 
का कारण बनता 


ए/०/००.७।५०४॥7]94 ' ८१) *ठेढ # 4 $ । लाई मी?! शमिशिनिकीि शनि हिपपाकि, 


प्रकाशमय बनानेवाली ! तू स्वधाभिः-(स्व-धा) आत्मधारण-शक्तियों के साथ पितृभिःल्‍तथा 
रक्षणात्मक कार्यों में व्यापृत लोगों के साथ मदन्ती-आनन्द का अनुभव करती है। ज्ञार्न प्घुरुष 
अवश्य (क) प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाला बनता है (उक्थै:)। (ख) यह आत्मर्शक्ति न थोर्फे 
करता है (स्वधाभि:) | (ग ) पालनात्मक कार्यो में व्यापृत होता है (पितृभि: )। २. है. प्र ्ँ 
तू अन्न-इस हमारे जीवन में यजमानाय-यज्ञशील पुरुष के लिए (यज्ञ-पूजा, संगत 
दान) तेरा पूजन करनेवाले, तेरा संग करनेवाले व तेरे प्रति अपने को दे 'जशजरा को लिए 


सहस्त्रार्धम्-अनन्त मूल्यवाले--अमूल्य इस इडः भागमूजज्ञान की से के को तथा 

रायस्पोषम्‌-जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक धन का पोषण श्रेह्ठिजधा [ 
भावार्थ--सरस्वती का आराधक (१) प्रभुभक्त ) अवनाओरक, है, ( त् का धारण 

करता है, (३) रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त होता है (४) ज्ञानधन प्राप्त 


करता है और (५) आवश्यक धन का पोषक होता है। । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:ः, मन्त्रोक्ता:, ' वकवर 2 ॥ हैलके-िष्डप || 
| 'अवर, पर व मध्यम ' पितर क्‍ 
. उदीरतामव॑र उत्परास उन्मध्यमाः पक : 
असुं य ईयुर॑वृका ऋतज्ञास्ते नॉउवन्तु पि 
१. हमारे जीवनों में अबरे पितरः-सबसे प्रथम 
उदीरताम्‌-उत्कृष्ट गतिवाले हों। वे हमारे जीवन 
यत्नशील हों। उत्‌्-और मध्यमाः:-"मध्यम » शरीक 
में शिक्षा के द्वारा हमारे ज्ञान को बढ़ानेवाः आाचो श्र (उदीरताम) ज्ञानप्रदान की क्रिया में सदा 
सचेष्ट हों । उत्‌-और परास: -जीवन के आह में हमारे घरों में प्रात होनेवाले अतिथिरूप पितर 
सदा सत्प्रेरणा देते हुए (उदीरताम्‌) छत्कष्ट-३3 ततवाले हों। उपनिषद्‌ के “मातृदेवों भव, पितृदेवो 
भव, आचार्यदेवो. भव, अतिथिदेट इन शब्दों में इन्हीं पितरों का उल्लेख हुआ है। २. 
ये सब पितर सोम्यासः रस (सोम्य स्ल्भाव के हों, स्वयं सौम्य होते हुए ही ये हमें सौम्य 
बना सकेंगे। पितर वे हैं ये- “ैयः-प्राणशक्ति को प्राप्त करते हैं--प्राणसाधना द्वारा 
जीवनशक्ति से पूरिपूर्ण हैं ८>लोभ से रहित हैं। ऋतज्ञा:-ऋत को जाननेवाले हैं-- 


प्राप्त होनेवाले माता-पितारूप पितर 
व शिष्टाचार की स्थापना के लिए 
, अर्थात्‌ हमारे जीवनों के मध्यकाल 


यज्ञशील हैं (ऋतनयज्ञ) | पितर नः-हमें हवेषु-पुकारे जाने पर अवन्तु-हमारा रक्षण 
करनेवाले हैं-- जरा ओं द्वारा हमें प्रीणित करनेवाले हैं। द क्‍ ः 

भावार्थ-- ज़्-निर्लोभ व यज्ञशील पितर हमारे जीवनों में हमारा रक्षण 
करनेवाले हों। 


जब __अथर्वा॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता, पितरः ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌॥ 


'सुविदत्र और बहहिंषद्‌' पितर 


डर बअदत्रें। अवित्सि नपांतं च॒ विक्रम॑णं च्‌ विष्णों:। 

] ये स्वधंयां सुतस्य भजन्त पित्वस्त डहाग॑मिष्ठा: ॥ ४० ॥। 
हे >मैं सुविदत्रान-उत्तम ज्ञान के द्वारा रक्षण करनेवाले पितृन-पितरों को आ 
अवित्सि-"-सर्वथा प्राप्त होऊँ। माता-पिता, आचार्य व अतिथि--ये सब ज्ञान के द्वारा हमारा रक्षण 
करनेवाले हों च-औश/कषरेणीमंतः मैं भव“ पार्समंसागिरने क्रो) अर्थात्र:आर्ममार्ग में स्थिरता को, 
: आ्राप्त करूँ च-तथा विष्णो: विक्रमणम्‌-विष्णु के विक्रमणं को भी में प्राप्त करूँ, अर्थात्‌ विष्णु 
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: हमें प्राप्त हों। क्‍ द रे अेवैशील 
भावार्थ--हमें उन पितरों की प्राप्ति हो जो ज्ञान के द्वारा हमारा 5 हों, 
प्रभु-प्रासि के उद्देश्य से (आत्मशक्ति के धारण के उद्देश्य से) वीर्य करनेवाले हों। 
तीन पगों 
| द 


इनके सम्पर्क से हम भी मार्गश्रष्ट न होकर शरीर, मन व व 
को रखनेवाले हों। द 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:, पितरः । 2 ८ 


कक पितरों का आदर 
डुद॑ पितृभ्यो नमों अस्त्वद्य ये पूर्वीसो सब इयर) 

ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वा नूनं सुवृ लेक ॥ ४८ ॥। क्‍ 
१. इदम-यह अद्यच्भाज पितृभ्यः”ऋउन सन कह जलज्िए नमः अस्तु-नमस्कार हो। हम 
उन सब पितरों के लिए आदर का भाव बल दल ये"जो पूर्वासः”हमारे जीवनों में 
सर्वप्रथम “माता-पिता” के रूप में ईयु:- जब और ८ “जो अपरास"अपर काल में (पीछे) 
आचार्यों व अतिथियों के रूप में आते हैं। २ ऐ फ़ितरों के लिए हम आदर का भाव धारण 
पार्थिवल कर शरीर में आ-निषत्ताः5"समन्तात्‌ निषण्ण 
हैं, अर्थात्‌ जिनका शरीर पर पूर्ण प्रभाव हैं; 'तोरतशे ये>जो नूनम्‌-निश्चय से सुवृजनासु-( वृजन 
5४०४९॥ 9०५७४८०) उत्तम रे की डा श्ाओं में चल रहे हैं | अपने पर पूर्ण प्रभाव रखते 
हुए वे शक्तिशाली बने हैं। द 
. भावार्थ-हम ' मर 
का भाव धारण करते हैं। 
पूर्ण प्रभुत्व रखते हुए 
ऋषि: >-- 


; अतिथि ' रूप पूर्व-अपर सब पितरों के लिए आदर 
< आदर का भाव धारण करते हैं जो शरीर पर 
की दिशाओं में चल रहे हैं। 

। देंवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 

व अमर व मातली-यम-ब॒हस्पति 


. सात॑ली क /रोभिर्बह ब्रधानः। 
यांश्च धुयें च॑ देवांस्ते नॉडवन्तु पितरो ह॒वेंषु॥ ४ड७॥ 

२. ( न तालयति--तल्‌ प्रतिष्ठायाम्‌) 'मातलि' बुद्धि है। बुद्धिवाला होने से इन्द्र 
'मातंली ' +ई) कहलाता है। यह मातली"समझदार; बुद्धिमान्‌ पुरुष कव्येः<पितरों 
एक _पिता को दिये जानेवाले अज्नों से वावृधानः-धर्ममार्ग पर खूब बढ़नेवाला होता 

. है। के व्यक्ति माता-पिता को श्रद्धा व आदर से भोजन कराके, बाद में स्वयं भोजन 
करता हैैड्स माता-पिता के श्राद्ध को ही वह प्रत्यक्ष धर्म मानता है। इस सेवा से ही वह 

'आयु, विद्या, यश व बल' में वावृधान होता है। २. यमः-संयमी पुरुष अज्धिरोभि:”अज्ज- 
प्रत्यड्र' में रस से वार्व॑धीन हीती हैंग!संर्धम इसेफि/शक्तियों कौ2बृद्धि वस्क्रिरता का कारण दत्ता 


है | बृहस्पति:-उत्कृष्ट वेदज्ञान को प्राप्त करनेवाला यह ब्रह्मणस्पति:-बुहस्पति ऋक्‍वशि: -विज्ञानों 

के द्वारा बढ़नेवाला होता है। यह विज्ञान के द्वारा उन्नति की चरम सीमा पर पह। 

है। २. ये वे व्यक्ति हैं ये“-जो च-निश्चय से देवान्‌ वावृध्ुः-यज्ञों द्वारा देवों. का) हक 

हैं, यान्‌ च-और जिनको देवा: वाबवृधु:-वृष्टि आदि द्वारा देव बढ़ानेवाले होते हैं । * डक 

को यज्ञों द्वारा प्रीणत करनेवाले पितरः८पितर नः”हमें हवेषु-हमारी पुकारों के पर 

अवन्तु-रक्षित व प्रीणित करनेवाले हों। (2 
भावार्थ--हम समझदार बनकर माता-पिता को श्रद्धा से पश्आाओ 

“बनकर अज्ग-प्रत्यड् में रसवाले हों, बृहस्पति बनकर विज्ञानों को प्राप्त कहें 


का वर्धन करें। अपने पितरों के प्रिय हों। देर 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ उन्द: 


द 'स्वादु-मध्ुमान्‌-तीव्र व रसवान्‌' पप 5 

स्वादुष्किलायं मधुंमाँ उताय॑ तीत्रः किलाय॑ रस॑वाँ ऊुतोय॑मे, 

उतो न्‍वस्य प॑पिवांसमिन्द्रं न कश्चन सहत अेघ | 0४८ ॥ 

१९. किलरनिश्चय से अयम्‌-यह सोम शरीर में ही “बात [9 या जाने पर स्वादु-वाणी को 
स्वादवाला बनाता है (वाचस्पतिर्वाच न: स्वदतु ) | सोम्र त्री पुरुष की कड़वी वाणी नहीं बोलता । 
उत्‌्>और अयम्‌-यह मथुमान्‌-जीवन को मधुर बनाने 8४ 8 । सोमरक्षण होने पर हमारी सब 
क्रियाएँ माधुर्य को लिये हुए होती हैं। किल-चिंर हक अयम्‌-यह तीजत्रः-बड़ा तीव्र है-- 
रोगरूप शत्रुओं के लिए भयंकर है। उतततओऔर-अस ब्यमे >यह रसवान्‌'"-अंग-प्रत्यंग को रसवाला 
बनाता है। रोगों को दूर करके यह हमें स्व्रः भरे व सब्रेल शरीरवाला करता है। २. उत्‌ उ5और 

निश्चय से अस्य पपिवांसमःइस सोम गया करनेवाले इन्द्रम-इस जितेन्द्रिय पुरुष को 

 आहवेषु-संग्रामों में कश्चन-कोई मे 'खहेते-पराभूत नहीं कर पाता। न इसपर कोई रोग 
आक्रमण कर पाता है और न ही : इसे दबा पाती है। द 

भावार्थ--शरीर में स्सवाला "ला पुरुष “मधुरवाणीवाला, मधुर व्यवहारवाला, 
नीरोग व अंग-प्रत्यंग में रसव | इसे न रोग आक्रान्त कर पाते हैं, न वासना दबा 
पाती है। 


| संयमी 
| द्वारा देवों . 


ऋषि:-- अथवा फिट, --यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌॥। 
'बैवस्वत-यमराजा' का उपासन 

क्री बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌। 

वैवस्व॒तं पंगुमे्न जे | यम राजानं ह॒विर्षा सपर्यत॥ ४९॥॥ 

२. प्रवत, “पल क्रष्टकर्मवत: ) उत्कृष्ट कर्मोवाले, महीः-( मह पूजायाम्‌ ) पूजा व उपासना 


करनेवालों व परेसिः पम-सुदूर स्थानों से भी प्राप्त होनेवाले प्रभु को इति-इस कारण से हविषा 
संपर्यत-हत्रि के द्वारा पूजित करो। प्रभु अज्ञानियों के लिए दूर-से-दूर होते हैं, परन्तु वे ही 


प्रभु शय्र्स्बि ब निहित॑ गुहायाम्‌' ज्ञानियों के लिए यहाँ शरीर में ही गुहा के भीतर निहित 
है । झति-इस कारण इस हृदयस्थ प्रभु के दर्शन के लिए आवश्यक है कि हम उत्कृष्ट 
कर्मों में लगे रहें (प्रवत्‌) तथा प्रात:-सायं उस अद्वितीय सत्‌ प्रभु का उपासन करनेवाले हों 
(महि)। वे प्रभु ही'०इमा बहुभिय/ल्‍घततेक् _पपात्ताकों के (किएपत्थाम-जीवन-मार्ग को 
अनुपस्पशानम्‌>”अनुकूलता से दिखानेवाले होते हैं। 'सोम्यानां भूमिरसि ' वे प्रभु इन शान्त, सोम्य 
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स्वभाववाले उपासकों को, अज्ञानवश विरुद्ध दिशा में जा रहे हों तो मुख मोड़कर ठीक दिशा 
में'चलानेवाले होते हैं। २. वे प्रभु वैवस्वतम्‌"ज्ञान की किरणोंवाले हैं। अपने ५2355 हुदयों 
को इन ज्ञान-किरणों से उज्ज्वल करनेवाले हैं। यह ज्ञान का प्रकाश ही इन उपास्क़ों 
होने से बचाता है। जनानां संगमनम्ये प्रभु लोगों के एकत्र होने के स्थान हैं 
अधिष्ठित होने पर सब मनुष्य परस्पर एकत्व का अनुभव करते हैं। यमम्‌- 
प्रभु सबका नियमन करनेवाले हैं तथा राजानम्‌-सूर्य-चन्द्र व तारे आदि सभे 
की गति को व्यवस्थित करनेवाले हैं। इन प्रभु का उपासन हवि के दर 
भावार्थ--उत्कृष्ट कर्मोवाले उपासकों को प्रभु प्राप्त होते हैं। इन 280६ 
प्रभु मार्ग-दर्शन करते हैं। वे प्रभु ज्ञान की किरंणोंवाले हैं। सबका /नवासस्थ श 
परस्पर एकत्व का अनुभव कराते हैं। उस नियामक व शासक प्रश्च॒ के ग्कैय्‌ पूजजन्न)यही है कि हम 
यज्ञशेष का सेवन करें। 


कों के लिए 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छ थे रिवित्रिष्टुप्‌॥ 
यमनिर्दिष्ट मार्ग पर 
यमो नों गातुं प्रंथमो विवेद नेषा चल) 
यत्रां नः पूर्वी पितरः परेंता एना जज्ञाना सस्‍्वाः॥ ५०॥ 


नियामक प्रभु नः-हमारे लिए 


से हम इस संसार में विषयों से आंकृष्ट होकर 
पथभ्रष्ट नहीं हो जाते। २. यह वह मार्ग पर नः-हमारे पूर्व पितर:-अपना पूरण 
करनेवाले-- अपनी न्यूनताओं को दूर -क (के बल, / 
हैं। इस मार्ग पर चलने जा ही तो व्रे 3 ला । पूरण कर पाये हैं। एनानइसे मार्ग पर चलने के 
द्वारा जज्ञानाः5अपनी शक्तियों का [ 
पर चलनेवाले होते हैं और 
भावार्थ--प्रभु से 
के लिए होता है। क्‍ 
ऋषि: -- अथली | डे --यमः, मन्त्रोक्ताः, पितरः ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
2. शान्ति-निर्भयता-निर्दोषता क्‍ 
बहिंषद सर पड ।रवागिमा वो ह॒व्या चंकृमा जुषध्वम्‌। 

तआ र पफ मे नः शं योर॑रपो दधात॥ "५७१५॥ 
१. ढ यज्ञों में आसीन होनेवाले पितर:-रक्षक लोगो! ऊतीहमारे रक्षण के हेतु से 
अर्वाक्‌ आप हर बब र न से प्रास होवें | इमा हव्या-इन हव्य पदार्थों को हम वः चकृमा5”आपके 


पक स्कूत करते हैं। जुषध्वम-आप उन वस्तुओं का प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिए। वस्तुत: “माता 
पिता करना--उनको खिलाकर ही खाना ' यह पितृयज्ञ है--एक गृहस्थ का यह प्रत्यक्ष 


प्रभु के अनुकूल व प्रिय होते हैं। 
चलना चाहिए। यही मार्ग हमारे पूरण व विकास 


| अपने क्रियात्मक उदाहरण से हमारे जीवनों में यज्ञों को प्रेरित करते हैं। २ 
हे पितरो] ते-वे आप लोग शन्‍न्तमेन"अत्यन्त शान्ति देनेवाले अवसा-रक्षण के साथ आगतन हमें 


प्रात होओ। अधा- और 6 5हमारे/लिए-शॉकोपहज्ञाज्तित को तक्षा|झात़न-6पुथक्‌ू- करण) को और 
. अरप “निर्दोषता को दक्षात"धारण कीजिए। 
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भावार्थ--हमें पितरों का आदर करना चाहिए। ये यज्ञशील 
हमें 'शान्ति, निर्भयता व निर्दोषता' प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, पितरः ॥ छनन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ ._ 
द पितरों द्वारा कर्त्तव्यकर्मों का उपदेश +२७५ 


आच्या जान दक्षिणतो निषद्येदं नों हविर॒भि गृणसन्तु विश्वें। 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चित्नो यद्ध आग: पुरुषता कराम॥ ७२॥ + 
९. हे पितरः-पितरो | आप जानु आच्यान-घुटनों को संगतरूप में अर करके, 
अर्थात्‌ घुटने मिलाकर आसन पर स्थित होकर दक्षिणतः निषद्य-दक्षिण 
हमारे दहिने ओर बैठकर विश्वे-सब नः "हमारे लिए इदं ने मिलाकर गत पर ञइस : एणन्तु- 
उपदिष्ट करें। आप हमें यज्ञादि कर्मों का उपदेश करें। (घुटने मिला से वात 
पीड़ाएँ सामान्यतः नहीं होतीं। ये होती प्राय: बड़ी उम्र में ही है : 
आसन उपयुक्ततम है) । आदर देने के लिए हम इन्हें दक्षिणप् रस पे) लि ले हैं । इस प्रकार स्थित 
होकर ये हमारे लिए हवि का उपदेश करें। यह हवि ही प्रभु-पूछ ञ्क प- सर्वोत्तम साधन है ' कस्मे 
देवाय हविषा विधेम'। २. घर पर आये हुए पितरों के वि पु प्‌ कुछ त्रुटि भी कर बेठें 
. तो हम चाहते हैं कि वे पितर हमसे अप्रसन्न न हो जाएँ। हे पत्र 
अल्पज्ञ पुरुंष के नाते यत्‌-जो भी वः-आपके विषय के 
केनचित्‌्-किसी भी अपराध से नः"हमें मातमत रहे ससिष्ट: 
न हों, आपकी कृपा हमपर बनी ही रहे। ८ 

भावार्थ--पितर आएँ। संगतजानु होकर हेसेरे दक्षिणपार्श्व में बैठें और हमारे लिए 


कर्त्तव्यकर्मों का उपदेश करें। अज्ञानवश हे जानेकाले हमारे अपराधों से वे अप्रसन्न न हों। 


४-अपराध करामचकर बैठें, उस 
ु कीजिए। आप हमसे रुष्ट 


ऋषि:--अथर्वा ॥ श्र :॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥। 
का ८ बता का परिणय 
त्वर्शा दुहित्रे वहतुं बटओ व भुव॑न समेंति। 


: यमरस्थ॑ माता पर्युह्यम् जाय विवंस्वतो ननाश॥ ए३॥ 
१. त्वष्टा-संसार के 


त्रा।बोस र ब्रह्माण्ड को गति देनेवाले (्वक्षतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणः ) 
तथा दीप्तिमय (विष्णोर्वा स्याद्‌ दौध्षिकर्मण:) प्रभु अपनी दुहित्रेनवेदवाणीरूप दुहिता (मानव- 
जीवन का प्रपूरण 5 वीर ) के लिए बहुतं॑ कृणोति-विवाह को रचते हैं। तेन-इस विवाह 
के हेतु से इदं विश्वं यह सारा भुवन उपस्थित (संगत) होता है | वस्तुत: इस बेदवाणी 
का विवाह सब चाहनेबालै मनुष्यों के साथ होता है। जो वेदवाणी को चाहते हैं, उन्हें यह प्राप्त 
होती है “काम्ये हि. बेदाधिगम: '। २. यह पर्युह्ममाना-परिणीत होती हुई वेदवाणी यमस्थ 


माताएक तर जीविनवाले पुरुष का निर्माण करती है। वेदवाणी के साथ हम अपना सम्बन्ध 
स्थापित कहेंरो तो ये हमारे जीवन को अवश्य उत्कृष्ट बनाएगी। यह वेदवाणी महः "तेजस्वी 


तरवस्वत्रः चलन की किरणोंवाले (ज्ञानी) पुरुष की जाया>जन्म देनेवाली है। (तद्धि जायाया 
पार्ल्द- देर द्ैस्थोी जायते पुन:) | इस वेदवाणी में जन्म लेकर यह ठ्विंज बन जाता है। इसप्रकार 
यह ननाशन्‍रएनशू्‌ ॥0 7०8०), आधधा0, 760 शत, 974) उस प्रभु के साथ मिलानेवाली होती 
है। बेदवाणी को जीवन का अंग, बनाते हुए (हुए प्रभु को है: हैं। 
भावार्थ--प्रभु अपनी वेदवाणीरूप दुहिता को हमें साथौं के %प' में! देते हैं। यह साथी 


| मान्य पितरो | पुरुषतानएक 
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हमें “बड़े संयत जीवनवाला, तेजस्वी व ज्ञानी” बनाता है। ऐसा बनकर हम प्रभु को पाने के 
अधिकारी बनते हैं। 
ऋषि:--अथीर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 2 दे 


यम+वरुण ' ( संयम-निर्द्देषता ) 

प्रेहिप्रेहि पश्चिभिं: पूर्याणैर्येनां ते पूर्वी पित्तरः परेता:। | गा 

उभा राजानौ स्वधया मर्दन्तोौ यम प॑श्यासि वरुणं अल पर देवम्‌॥ 42 क्‍ 

२. येन-जिस मार्ग से तेलतेरे पूर्व-अपना पालन व पूरण :-रक्षक लोग 
परेताः -उत्कृष्टता से चले हैं तू भी उन पूर्याणै:-त्रह्मपुरी की ओर ले पशथ्िशिः मार्गों 
से प्रे्वि>चल और प्रेहि-अवश्य चलनेवाला बन | हम अपने बड़ों के एल्कप्ट त्कृष्ट'प्ार्ग का अनुसरण 
करनेवाले बनें। आचार्य विद्यार्थी को अन्तिम उपदेश यही तो  सुचरितानि 
तानि त्वयोपास्यानि !। २. तू यम पश्यासि"अपने पा के म को देख च-ओऔर वरुणं 
देवम्-वरुणदेव को देख। यम के जीवन की विशेषता ' नियन्त्रण” है और “वरुण! 
ट्वेष का निवारण करनेवाला--ट्टवेषशून्य व सबके प्रति देखने का अभिप्राय यह 
है कि हंम भी “द्वेषशून्य व नियन्त्रित जीवनवाले' श्पि दोनों *नियन्त्रित जीवनवाला, 
व द्वेषशून्य व्यक्ति! राजानौ-चमकनेवाले होते हैं (यर्ज दे छी/--इनका जीवन दीघप्त होता है और 
स्वथया मदन्तौ-आत्मशक्ति के धारण से हर्ष का नेभे हैं। “यम ' बनकर ये पूर्ण स्वस्थ 
होते हैं और परिणामत: स्वास्थ्य की दीप्ि तथा “वरुण' निर्द्देष होने के कारण 
ये अपने हृदय में आत्मप्रकाश देखते हैं और पर/आत्मशक्ति को धारण करते हुए आनन्दित 


नें॥ डे ..] हल ह |+ह मन 


द होते हैं। 


पितरों का है--हमारे जीवन में कुलधर्म 
क से चलते हुए संयम से स्वस्थ जीवन की दीपति- 
ये होकर आत्मप्रकाश को देखते हुए आनन्दित हों। 


भावार्थ--हमारा मार्ग वही हो प 
नष्ट न हो जाए। हम यम और 
वाले बनें और निर्द्देषबता से 


ऋषि: -- यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
ा का अवसान क्‍ 
अपेंत वी | त वि 3स्मा एतं पितरों लोकर्मक्रन्‌। 
अहोभिरद्धिरक्तुभिर्य '(>क्त यमो द॑दात्यवसान॑मस्मै॥। ५५॥। 
२. इस जीठ 


में अेपेत-सब दुरितों से दूर होने के लिए यत्नःकरो। बीत (वि+इत)- 
र ज और विसर्पत-विशेषरूप से गतिशील बनो। आलस्य को अपने 
फब्कने दोी। इसी दृष्टिकोण से पितरः-रक्षक लोग अस्मै-5इसके लिए लोकम्‌ 
प्राप्त कराते हैं। पितरों से आलोक प्राप्त करके ये. अशुभ से दूर होते हुए शुभ 
षण करते हैं। २. इसप्रकार अहोभि:ः5( अहन्‌) एक-एक क्षण के सदुपयोग 
२ -समचे 5८ नष्ट न करने के द्वारा--अद्धििःः( आप:नरेत:) रेतःकणों की रक्षा के द्वारा 
अन्कोो, क्तुश्पिः-ज्ञान की रश्मियों के द्वारा व्यक्तम-विशेषरूप से अलंकृत अवसानम्‌-जन्म-मरण 
प्मे>इस साधक के लिए यमः-"सर्वनियन्ता प्रभु ददाति-देते हैं, अर्थात्‌ इसे जन्म- 
के चक्र से मुक्त कर देते हैं। 
भावार्थ-मोक्षप्रात्षि।का/म्ाश्षत फ़द्बी-है।क्किल्रम जीवक्तक्रोः्श्॒क्लंक्रात व सुशोभित बनाएँ। 


.... जीवन को अलंकृत करने के लिए (क) समय को व्यर्थ न जाने दें, (ख) रेत:कणों का रक्षण 
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करें, (ग) प्रकाश की किरणों को प्राप्त करें। संक्षेप में बात यह है कि सदा उत्तम कर्मों में 


है। इस प्रकाश से जीवन सुशोभित होगा तभी हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे ०, () 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

द पितयज्ञ ( उशनन्‍्तः-दझ्युमन्तः ) 
उशन्तं॑स्त्वेधीमहाशन्तः सर्मिधीमहि। उशर्न्ुश्त आ व॑ह ७०० ५६ ॥ 
झुमन्त॑स्त्वेधीमहि झ्युमन्‍्तः समिधीमहि। द जा | 
झुमान्दुमत आ व॑ह पितृन्हविषे अत्तवे॥ ५७॥ 

२. हे प्रभो! उशन्त:-जीवन-यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने कक करते हुए हम 
त्वा-आपको इथीमहिरअपने हृदयदेश में दीस करते हैं--आपकी को के लिए 
यत्नशील होते हैं। हे प्रभो! उशन्‌जहम पुत्रों की सफलता को हिले डुफ आप उशतः पितृन्‌र 
हमारे हित को चाहनेवाले सत्प्रेरणाओं द्वारा हमारा रक्षण ० जले पिलत को आवह”हमारे घरों 
पर प्राम कराइए, जिससे वे हविषे अत्तवे5हमारे घरों पर द्र हा की | पवित्र भोजनों को) ग्रहण 
करने का अनुग्रह करें। २. हे प्रभो ! द्युमन्‍्तः-काम-क्रोध आदि शे शत्रुओं को जीतने की कामनावाले 
हम (दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) त्वा-आपको इथधीमहि>अपते हल्यदः में दीस करते हैं--आपकी 
ज्योति को देखने के लिए यत्नशील होते हैं। द्युमन्तः-शं विज यै की कामनावाले हम समिधीमहि- 
आपको अपने हृदयों में ख़ूब ही दीप्त करते हैं / है सभी आप झुमान्‌-स्वयं ज्योतिर्मय होते 
हुए झुमन्तः पितृन्‌-ज्योतिर्मय जीवनवाले पितरों की आए “हमारे घरों पर प्रात कराइए, जिससे 
वे हविषे अत्तवे"हमारे घरों पर हवि को पंचित् भर | को) ग्रहण करें। ः 

भावार्थ--हम अपने हृदयों में प्रभु नकल नें के लिए प्रबल कामनावाले हों और इसी 
उद्देश्य से काम-क्रोधरूप शत्रुओं को लेप के यत्नशील हों। प्रभु के अनुग्रह से हमें ' हमारा 
. हित चाहनेवाले व ज्योतिर्मय जीवनकऋते रे पतर प्राप्त हों। हम उनका भोजनादि द्वारा सत्कार करें 

और उनसे उचित प्रेरणाओं व क्ड 2) कै: १४ करने के लिए यत्नशील हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥डदैव॒ता--मः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
५ ०2 'व सौमनस 
अड्भिरसो नः पितरो नर्व॑स्वी अर्थर्वाणो भर्गंवः सोम्यासः। 


लगे रहने से वीर्यरक्षण होता है। उससे ज्ञानाग्नि समिद्ध होकर हमारा जीवन ०.४ 


तेषों वयं स॑म घधनिमपिं भद्ने सौंसनसे स्यथाम॥ ७५८ ॥। 

९७ आन मा धरा वन करनेवाले (67270975 ) अड्धिरस:-( अगि गतौ) अत्यन्त 
गतिशील व क्रिग् पु प्रैवनवाले हैं, .अतएव अंग-अंग में रसवालें हैं। नवग्वानवे स्तुत्य 
 गतिवाले हैं (अर ज“स्तेलो) और (नव गु) अतएव नव्वे वर्ष के दीर्घजीवन तक पहुँचनेवाले हैं। 
अथर्वाण:-/अशथेष्अर्वाडग) सदा आत्मनिरीक्षण करते हुए ये (अ-थर्व) स्थिर वृत्तिवाले हैं-- 
न य से डाँवाडोल नहीं हो जाते। भूगवः-८ भ्रस्ज 'पाके) इन्होंने ज्ञानागिन से अपने 


को क्वष्किया है, अतएवं सोम्यासः>अत्यन्त सौम्य व विनीत हैं। २. तेषाम्‌र्‌इन 

संगतिकरण योग्य पितरों की सुमतौ-कल्याणी मति में तथा भद्ने सौमनसे-प्रशस्त 
(कल्याणकर) उत्तम मन में बय॑ अपि स्याम"हम भी हों, अर्थात्‌ इन पितरों के संग में उनकी 
सत्प्रेरणाओं से हमें भी?&झुमततिलंकाभरद्व स्फैसातसा।ग्राप्ताहो । ये पिता ,अक्ृश्नम़कोश में ' अद्धिरस 
हैं-- अंग-अंग में रस व शक्तिवाले हैं। प्राणमयकोश में प्रत्येक इन्द्रिय की प्रशंसनीय गतिवाले 


जप ३ -- - -- कै 
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प्रभु का उपासन करनेवाले बनें। 


अष्टादर्श काण्डम्‌ | ९८.,२९.६० २१७ 
2ह2७७७७॥७॥७७७॥७८/८एशरशशएए॥७ ३. 9, 2(::५ ४८१५५ ८१ ५१८८० ७ ४८८०५ ऋाएएाााआ<>2>2> 2 शा क ७.72 अशाााााााशाशाभशााभभइ 
नवग्व' हैं। मनोमयकोश में 'अथर्व” न डाँवाडोल वृत्तिवाले हैं। विज्ञानमयकोश में 'भगु' व 
परिपक्व ज्ञानवाले हैं और आनन्दमयकोश में अत्यन्त 'सौम्य' हैं--उस सोम कफ ) के 
साथ निवास करनेवाले हैं। 
भावार्थ--हम ' अज्भिरस-नवग्व-अशथर्वा- भृगु व सौम्य' पितरों के सम्पर्क 
“सुमति व भद्र सौमनस' को प्राप्त करके इन-जैसे ही बनें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: 9७४७ (2 
सत्संग व वासनाशून्य हृदय 2 
अड्डिरोभिर्यज्ञियरा गंहीह यम वैरूपैरिह मांदयस्व। 
विवंस्वन्तं हुवे यः पिता तेउस्मिन्बर्हिष्या निषद्य॑॥ ५ सा ॥ 
..._ २. हे यमनसंयमी जीवनवाले पुरुष! तू इह>इस जीवन #न्‍सदा क्रियाशील . 
जीवनवाले और अतएव अंग- प्रत्यंग में रसवाले, यज्ञियेः “कर रो संगतिकरणयोग्य बैरूपै:- 


विशिष्ट तेजस्वीरूपवाले पितरों के साथ (मान्य पुरुषों के इस संसार में आगहिः 
आनेवाला हो--उनके साथ तेरा उठना बैठना हो और | के साथ तू आनन्द का 
अनुभव कर। २. तू अस्मिन्‌-इस जीवन में, बर्ह्िषि रजत -उखाड़ना ) वासनाशून्य हृदय 
में--जिसमें से सब वासनाओं को उखाड़ दिया हर प्रद्य-स्थित होकर विवस्वन्तं 
हुवे"ज्ञान की किरणोंवाले उस प्रभु को. पुर छू : ते पितान-जो तेरे पिता हैं। वस्तुत 
हमें यही चाहिए कि हम अपने जीवन कफ [--हृदय को वासनाशून्य करें। इन्हीं 
में स्थित होकंर प्रभु की उपासना करें। ः 
भावार्थ--हमारा संग सदा उत्तम हूं 


ऋषि:--अशथर्वा कर नर के 


पितृभिः संविदानः। 

राजन्हृविषों मादयस्व॥ ६०॥ 
निश्च॑य से इमं प्रस्तरम-इस पत्थर के समान दृढ़ शरीर में 
3 रीर में स्थित होता हुआ तू उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़नेवाला 
हो। शरीर को दृढ़ बत़नि के स्ौथ तू अपनी मानस व बौद्धिक उन्नति के लिए अड्धिरोभि:>( अगि 
गतौ) गतिशील जीजनलालि पितृभिः-पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त व्यक्तियों से संविदान:-मिलकर 
करनेंवोजा बन। इन गतिशील व पालनात्मक कर्मों में प्रवत्त लोगों के सम्पर्क 
ह हैंगे बनेगा। २. अब त्वा-तुझे कविशस्ताः5उस महान्‌ कवि प्रभु से उपदिष्ट 
/ री-वाणियाँ आवहन्तु-जीवन के मार्ग में सर्वत्र ले-चलनेवाली हों। “मन्त्रश्रुत्यं 
गसा लू, इन वेदों में अपने कर्त्तव्यों को सुनता है, वैसा ही करनेवाला बन। हे राजन्‌-इन 


इमं य॑म प्रस्तरमा हि 
आ त्वा मन्त्राः का 


े --संयम से हम शरीर को पत्थर के समान दृढ़ बनाएं। गतिशील व रक्षणात्मक 
कर्मों में प्रवृत्त लोगों>क्लेतज्ञाथाहम्ास जंग्रहो॥पउ्ेद्ज्ञान के अनुछार।हम?ज़ीवन को बनाएँ। हवि 


के सेवन में ही आनन्द का अनुभव करें। 


२१८ ९ ८.१९-६ ९ न्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 


झुलोक॑ का आरोहण 
इत एत उदारुहल्दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌। (2 


प्र भूर्जयो यथा पथा दचछ्यामड्रिरसो ययुः॥ ६१॥ 

१. एते>गतमन्त्र के गतिशील व रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त लोग इत:-इस प्रशितरी पूछ 
उत्‌ आरुहन्‌ू-&ऊपर चढ़ते हैं। दिवः पृष्ठानि आरुहनू>ये झुलोक के पृष्ठों पर शेख कक 
पृथिवीपृष्ठ से अन्तरिक्ष में और अन्तरिक्ष से चुलोक के पृष्ठ पर पहुँचते हैं। २ पे भू 
त॑ं जयति) प्राणों का विजय करनेवाले--प्राणसाधना द्वारा सब ! करनाल ल ८ ' करनेवाले, 
अड्विरसः"अंग-प्रत्यंग को रसमय रखनेवाले--शरीर को जीर्ण करनेनाली जान | को दग्ध 
करनेवाले, सरस अंगोॉंवाले ये व्यक्ति यथा पथाच्शास्त्रानुकूल मार्ग र्थ से 
प्रययु:-च्युलोक को--प्रकाशमयलोक को प्राप्त होते हैं। 

भावार्थ--हम प्राणसाधना द्वारा प्राणों को वश में -प्रत्यंग में रसवाले 
बनकर योग्य मार्ग से आक्रमण करते हुए ऊपर उठते चलें ओर खेलेके जि । को प्राप्त हों--देवलोक 
को, प्रकाशंभय लोक को प्राप्त हों। 
अथ द्वितीयोडनुवाकः 


[ २ ] द्वितीयं सूरत कर्म) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन क्तिसः & 
..  प्रभु-प्राप्ति गे 
यमाय सोम॑: पवते यमाय॑ क्रियते हः 0 
यमं ह॑ यज्ञो ग॑च्छत्यग्रिदूतो श्र । 
२. यमाय-"उस सर्वनियन्ता प्रभु ग्रे प्रो लिए सोम: पवते"(पूयते ) सोम पवित्र किया 
जाता है। शरीर में सोम को--वीर्यश नर वासना से मलिन व विनाश होने से बचाने पर 
ज्ञानाग्रि की दीप्ति के द्वारा प्रभुदर्शन होंतू बज पम्रोग्ध-इस प्रभु की प्रासि के लिए ही हविः:-दानपूर्वक 
अदन--यज्ञशेष का सेवन क्रियलेंन क्यो) है। २. यमम्‌-उस सर्वनियन्ता प्रभु को ह-निश्चय 


से यज्ञ:-देवपूजक, देव के साथ संगत्रिकरण-( मेल )-वाला देव के प्रति अपना अर्पण करनेवाला 
व्यक्ति कप अप होता “हैं । हब अग्निदूतः”अग्रिरूप दूतवाला है--उस अग्रणी प्रभु 
से ज्ञान के व स्वक को सुनता है तो अरंकृतः-सब दिव्यगुणों से अलंकृत 
जीवनवाला बनता है 
कल टच -- लिए आवश्यक है कि (१) हम शरीर में सोम का रक्षण करें 
(२) दानपूर्वक वृत्तिवाले हों (३) प्रभुपूजक--प्रभुमेल व प्रभु के प्रति अर्पण को 
व॒त्तिवालें हों भु से वेद में उपदिष्ट स्वकर्त्तव्यों के सन्देश को सुनें, (५) जीवन को 


सद्गुणों हक ओ्तंकृत करें। 
--अथर्वा॥ देवता-यम:ः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
त्याग व बड़ों का आदर 


504 /9। मश्लुमत्तमं ज़ुह्दोला। प्रक्ल, तिछित 580॥ (223 0772.) 
 इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धर्यः ॥ २॥ 


कह वटपराडएट (777 - 
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नएफपानडसन्पटक्ालफशच७ ४-3 हज हद साउ हल >> 


. मन-धन का अर्पण करने से ही प्रभु-प्राप्ति होती है च"ःऔर इसप्रकार श 


अष्टादश काण्डम्‌ २५८.२.४ | .. पर 


१, यमाय-"उस सर्वनियन्ता प्रभु की प्राप्ति के लिए मधुमत्तमम्‌ः अत्यन्त मधुर--अतिशयेन 
प्रिय भौतिक वस्तु को भी जुहोत-देनेवाले बनो। लोकहित के लिए--प्राजापत्य 


इस त्याग. से इहलोक में यश मिलता है तो परलोक में प्रभु। २. इसप्रकार का 
के लिए ऋषिभ्य: इदं नमः-तत्त्वद्रष्टा पुरुषों के लिए हम यह नमस्कार करते हैं।' 


. बड़ों के लिए नमस्कार करते हैं। पूर्वभ्य:5-अपना पालन व पूरण करनेठ लिए नमस्कार 
करते हैं। पथिकृद्धयः-जो हमारे लिए मार्ग बनाते हैं--अपने उदाहरण दिखलाते 
हैं, उनके लिए नमस्कार हो। क्‍ 

भावार्थ--प्रभु-प्राप्तिं के लिए. आवश्यक है कि हम प्रियतम का भी त्याग 


कर सकें तथा संसार में मार्गदर्शकतत्त्वज्ञों का आदर करनेवाले 


ऋषि:--अशथर्वा॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छद्र्द:-- 
घ॒तं, पयः:, हविः ध्षे द 


यमाय॑ घृतवत्पयो राज्लें हविर्जहोतन। ४ 
स नों जीवेष्वा य॑मेद्दीर्घमायु: प्र 5 ॥ ३ 
१. यमाय>सर्वनियन्ता प्रभु की प्रासि के लिए 
पयः हविः-घत की भाँति दूध को--अथवा 
अदन) जुहोतन>जाठराग्रि में आहुत गज 
करते हुए सात्त्विक बुद्धिवाले बनकर प्र 
जीवेषु-सब जीवों में प्रजीवसे-प्रकृष्ट ज॑ 
इस दीर्घजीवन में साधना करते हुए हि 
भावार्थ--हम सर्वनियन्ता, सर्वतर/ 
का ही प्रयोग करें। दीर्घ जीवन रे 


सुर्बेके शासक प्रभु के लिए घृतवत्‌ 

तथा यज्ञशेषान्न को (हु-दानपूर्वक 
'घत, दुग्ध व यज्ञिय अन्नों' का सेवन 
बनेंगे। २. सः"वह प्रभु नः5ःहमारे लिए 
दीर्घम आयु:-दीर्घ जीवन आयमेत-दें | 
धक पवित्र जीवनवाले बनें। 


२, ज्ञान 


हैं। +:* ४ 

तीत्र तपस्या -चलता है, परन्तु इतना अतिमात्र तप भी ठीक नहीं जो उसके शरीर को 
अतिक्षीण अतः मन्त्र में कहते हैं कि हे अग्ने"जअग्रणी आचार्य | एनम्‌्5इस आपके 
न को मा विदहः-तपस्या की अग्नि में भस्म ही न कर दीजिए । 'शरीरमबाधमानेन 
तप शरीर को पीड़ित न करते हुए ही तप करनां ठीक है। इसे अतिक्षीण करके 
मा. -शोकयुक्त ही न कर दीजिए। यह शोकातुर हो घर को ही न याद करता रहे। 


२. तप के अतिरिक्त शिक्षा में दण्ड भी अनिवार्य हो जाता है, परन्तु क्रोध में कभी अधिक 
दण्ड न दे दिया जा हे भा्तार्म। अच्छा बाज ज्ााचिक्षिप:>"डज़्क़ी; ज्जत्ना को ही न क्षित कर 


 देना-चमड़ी ही न उधेड़ देना। मा शरीरम्‌्-इसका शरीर विक्षिप्त न हो जाए, अर्थात्‌ दण्ड के 


२२० १८.२. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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कारण इसका कोई अंग भंग ही न हो जाए संक्षेप में, न तप ही अतिमात्र हो और न दण्ड। 
शरीर को अबाधित करनेवाला तप हो और अमृतमय हाथों से ही दण्ड दिया जाए गा ३. 
तप व दण्ड की उचित व्यवस्था से यत्‌-जब हे जातवेद:ः ज्ञानी आचार्य ! आप श्रृतं 
विद्यार्थी को ज्ञान में परिपक्व कर चुकें, अथनतब ईम्‌ःअब एनम्‌रइस विद्यार्थी 
प्रहिणुतात-जन्मदाता माता-पिता के समीप भेजने का अनुग्रह करें। आचार्यकुल में 
परिपक्व होकर यह विद्यार्थी समावृत्त होकर आज घर में आता है। बन (2 


भावार्थ--आचार्य, उचित तप व दण्ड-व्यवस्था रखते हुए, विद्या -परिपक्व 
करते हैं और अध्ययन की समाप्ति पर उसे पितृगृह में वापस भेजते हैं । समावर्तन 
है। | 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः, जातवेदा॥ 
द असुनीति द्वारा देवों का वशीकरए 
यदा श्रुतं कृणवों जातवेदो<थेममेंनं परि न हर 02 द 
यदो गच्छात्यस॑नीतिसेतामर्थ देवानों वशनीर्भ ८ ति 
१. है जातवेदः "ज्ञानी आचार्य। आप यदा"जब # र्त कपडे £>शिष्य को ज्ञानपरिपक्व कर 
देते हैं, अथ-तो ईम->अब एनम्‌5इसको पितृभ्यः"अप मन बला, “पिता के लिए परिदत्तात्‌-वापस 
देने का अनुग्रह करें। २. आचार्यकुल में रहता हुआ यः कष जे-निश्चय से एताम्‌ असनीतिम्‌-इस 
प्राणविद्या को--जीवन-नीति को गच्छाति"अच्छी-ए फ फर प्रा कर लेता है, अथ-तब यह ज्ञान 
को प्राप्त पुरुष देवानाम्‌ू-सब देवों का--इन्द्रिखी' क (को :ल्‍वश में करनेवाला भवातिज"होता 
है। प्राणसाधना द्वारा यह शरीरस्थ सब जक्ुस्थ व स्वाधीन देखता है। सूर्य आदि देवों 


के साथं इसकी अनुकूलता पा म है। 
भावार्थ--आचार्यकुल में प्राणविद्यां>व प्रा्णसाधना करके हम इन्द्रियों को वश में करनेवाले 
हों। संब देवों को हम वशीभूत ए द 

ऋषि गा कि 


यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
जीवन 
त्रिक॑द्रकेभिः पवते बहत। 

ब्रिष्ठठ्गांयत्री छन्‍्द्रोंसि सेर्त्री ता यम आर्पिता॥ ६॥ 

१२. गतमन्त्र कक क 'त्रिकह्रुकेमिः-( कदि आह्वानेषु) तीनों कालों में प्रभु के आह्वान 
के साथ पवते- प्रातः, मध्याह्न व सायं--तीनों समय प्रभु की प्रार्थना करता है। 
प्रातःकाल जीवन के २४ वर्ष हैं, मध्याह् अगले ४४ वर्ष हैं और सायं अन्तिम ४८ वर्ष 
हैं। इन सब सह यहैए प्रभु-प्रार्था से जीवन को सशक्त व उत्साहमय बनाये रखता है। अथवा 

/ ७ जज ” नामक तीन यागविशेष त्रिकद्गुक हैं। यह साधक इन यागों को करता हुआ 
में ये  है। साधना द्वारा ज्ञान 'ज्योति' का सम्पादन करता है, प्राणसाधना द्वारा इन्द्रियों 
को (म्रौं:) शुद्ध बनता है और क्रियाशीलता के द्वारा दीर्घ व उत्तम 'आयुष्य '-वाला होता है। 
२. इसके" जीवन में षड््‌ उर्वी:-च्यौ च पृथिवी च आपश्च ओषधयश्च ऊर्कू च सूनृता च 
झुलोक, अर्थात्‌ ज्ञानदीस मस्तिष्क, पृथिवी, अर्थात्‌ विस्तृतशक्तिसम्मन्न शरीर, कक | ही 
रेतःकण (आगपेो रेतो भबत्वाए ) क्शोपक्षय/हद्वीष़ों का. टुह्वत कर £/27८3] अन्न, ऊर्क-बल और 
प्राणशक्ति तथा सूनृता-प्रिय सत्यात्मिकावाणी--ये छह उर्विया ड :-स्थापित होती हैं। 


_ जलों व ओषधियों का प्रयोग करते हुए शक्ति का रक्षण करें, प्राणः न 
- हमारा हृदय विशाल हो। “काम, क्रोध, लोभ ' को रोकें। बज का रक्षण 5 रे ; अपने 


अष्टादर्श काण्डम्‌ ज़्जज़धाएशाधा9५५३६८.२.८. (226 0772.) २२१ 


. एकम्‌ इत्‌ बृहत्‌ःइसका शरीर में-केन्द्र-स्थान में स्थापित सबसे महत्त्वपूर्ण रे भसन! 


(हृदय ) निश्चय से विशाल होता है (ज्योतिषां ज्योतिरिकम्‌) ३. इसप्रकार यमे>इस 


 जीवनवाले संयमी पुरुष में तां: सर्वा:>आगे वर्णित सब बातें अर्पिता>-अर्पित १22०७ [ 


होती हैं। एक तो त्रिष्टुपू- “काम, क्रोध, लोभ” इन तीनों को रोक देना; दूसरे गायेत्री#गया: 


.. प्राणास्तान्‌ तत्रे) प्राणों का रक्षण तथा छन्‍्दांसि-पापों का छादन--बुरी वक्तियों का डूरीकरण। 


. भावार्थ--हम सदा प्रभुस्मरण के साथ चलें। हमारे शरीर व मस्तिष्द दोनो) 5 ही ठीक हों, 


को दूर रकखें। द 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः>-जगेत्ती॥ 

सूर्य आदि देवों के साथ सम्पर्क से श्र स्वास्थ्य 

सूर्य चक्षुषा गच्छ वात॑मात्मना दिवें च्‌ गच्छ पर्थियों थे ५ ' जे“ धर्मामि 
अपो वा गच्छ यदि तत्र॑ ते हितमोष॑थीषु प्रतिं /लिछ के ः 
१. तू चक्षुषा-चक्षु के हेतु से सूर्य गच्छ-सूर्य के ५ ति-ज । सूर्य ही तो चक्षु का रूप धारण 
करके आँखों में प्रवेश करता है “सूर्यश्चश्षुर्भूत्वाधि प्शत्‌ !। सूर्याभिमुख होकर हम प्रभु 
का ध्यान करते हैं और सूर्य आँखों में शक्ति प्राप्त. वे पता है। आत्मना-( आत्मा प्राणा:, सा०) 


... प्राणों के हेतु से बातमनवायु की ओर जा। 4 वाये > प्राणायाम के द्वारा प्राणशक्ति का वर्धन 


 है। २. इसीप्रकार तू अपः गच्छ- 
. में रहते हैं। यदि तत्र ते हितमए 


होता ही है। दिये च गच्छ-झुलोक की ३ तू जे जानेताला बन। अपने मस्तिष्करूप चुलोक को 


तू विज्ञान के नक्षत्रों से और ज्ञान के सूर्य-स छो सु; हो च>*ओऔर थधर्मभि:>अंग- प्रत्यंग 


के धारण के उद्देश्य से तू पृथिवीं गच्छ- | &प पृथिवी की ओर जानेवाला बन। शरीर को 
स्वस्थ, रखने के लिए प्थिवी से ; अविश्यक है। मिट्टी शरीर के विषों को खैंच लेती 
पट शी ओर जानेवाला बन शरीर में जल रेत:कणों के रूप 
तेरा हित है तो तू इन- रेतःकंणों की ओर जानेवाला 

6 ही है। तू शरीरैः-अपने “स्थूल-सूक्ष्म वं कारण '. शरीरों 
छा मो धयों में प्रतिष्ठित हो। वानस्पतिक भोजनों के द्वारा हमारे 


बन। इन रेत:कणों का रक्षण जि 
के हेतु से ओषश्चीषु प्रतिति' 
सब शरीर ठीक रहते हैं। | क्‍ 
गवक पजगटरथ देवीं?के सांथ हमारी अनुकूलता बनी रहें। शरीरों के स्वास्थ्य के लिए 
वानस्पतिक ॥ प्रयोग करें। देव वनस्पति का ही सेवन करते हैं। मांस देवों का 
भोजन नहीं है कि थे द 


ह 


:-अथर्वा॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
तप, पवित्रता व अर्चना' से प्रभु का धारण 
स्‍्तं त॑पस्व॒ त॑ तें शोचिस्त॑पतु तं तें अर्चि:। 

असल जिवास्त | जातवेद॒स्ताभिर्वहैन॑ सुकृतांमु लोकम्‌॥ ८॥ 
द ज्ः -कभी किक उत्पन्न होनेवाला ( जे की अथवा गति के द्वारा सब बुराइयों को दूर 
करनेवाला (अज्‌ हि 22 /// णयो: ) प्र भाग: ते शी 2 है हे 523 8 तम्‌-”उस प्र 
को तपसः हि ) तैपस्थे- ४ पर--उस 0 "के प्र को तप के बा 


८ 


'आ 4 है सक 


देखनेवाला बन । तम्‌-उस प्रभु को ते शोचिः-तेरी शुचिता (पवित्रता ) तपतु-दीघप्त करें। तम-उस 


के ए/५५/०७. धा/क्षा॥॥9९ छ2/२ ९ (227 0एा 772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्रभु को ते अर्चि:-तेरी पूजा व उपासना दीस्त करे। प्रभु का दर्शन “तप-पवित्रता-व 
से होता है। २. हे जातवेदः-उत्पन्न ज्ञानवाले उपासक! या: -जो तेरी शिवा: तन्‍्वः शविप्त्स 
हैं--पवित्र कल्याणमय शरीर है, ताभिः5उन शरीरों से एनं वहरइस प्रभु को अपने 
कर। उस प्रभु को धारण कर, जो उल्‍निश्चय से सुकृतां लोकम-पुण्यशील लोगों के निबे 
हैं अथवा पुण्यशील लोगों को प्रकाश प्राप्त करानेवाले हैं। (3 

भावार्थ--हम “तप, पवित्रता व ज्ञानदीम्ति तथा उपासना से शरीरों की निकट: बनाते हुए 
उस प्रभु को धारण करनेवाले बनें, जिन प्रभु में पुण्यशील लोग निवार्स़ छ ई। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्दः-ज़गतीन 
क्‍ . शोचयः-रहयः म्् 
यास्तें शोचयो रेहंयो जातवेदों याभिरापुणासि दिवमस्त क्षेम 
अजं यन्तमनु ताः समृण्वतामथेत॑राभिः ब्रतमा हो अत दे 9 ध्यि।। ९॥। 
१, हे जातवेदः-उत्पन्न ज्ञानाले उपासक ! यः-जो ते-तेंसे शो क्षय: -पतित्रताएँ व ज्ञानदीपतियाँ 
तथा रंहयः-वेगवती क्रियाएँ हैं, याभिः-जिनसे रह न >मस्तिष्करूप झ्ुलोक को तथा 


 अन्तरिक्षम्‌-हदयान्तरिक्ष को आपणासिनपरिपूरित दीसियों से मस्तिष्क को तथा 
क्रियासड्ूल्पों से हृदयान्तरिक्ष को तू व्याप्त करता है (तेल ज्ञानदीप्षियाँ व वेगवती क्रियाएँ 
अजम्‌ अनु यन्तम्‌-प्रभु के पीछे चलंते हुए तुझे/खः स् ग्व्तीम्‌-सम्यक्‌ प्राप्त हों। प्रभु को उपासना 
ही तुझे इन ज्ञानदीप्तियों को तथा वेगवती क्रियाओं के आए कराएगी। २. हे उपासक! अथच्अन 
इस प्रभु के उपासन के बाद, तू इतराभिः 5 और रे फ त्त्र्क्षण शिवतमाभि:-अत्यन्त कल्याणकारिणी 
ज्ञानदीप्तियों व वेगवती क्रियाओं से श्रृ्न गे ऋकऋशिः# अपने को पूर्ण. परिपक्व बना। 
भावार्थ--प्रभु की उपासना का/हीं हे) यरिणाम होता है कि हम ज्ञानदीसियों से मस्तिष्क 
को परिपूर्ण कर पाते हैं और क्रियाम्रकल्न पक गो से हृदयान्तरिक्ष को । इन विलक्षण दीघ्षियों व क्रियाओं 
से ही हम अपने को परिपक्व (ऋरत् क्‍ द 
ऋषि:--अथर्य [६ देता यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


पुनः है हे ते अर्पण व प्रत्नजित होने की तैयारी 

अवब॑ सूज पुनरग्ने पितृस्या यस्‍्त आहृुंतश्चर॑ति स्वधावान्‌। 

आयुर्वर्सान प्र (शेष: सं ग॑च्छतां तन्‍वा | सुबर्ची:॥ १०॥ 

१. माता- आरती जप - उन्‍्तानों को पितरों (आचार्यों) के प्रति सौंपते हैं। आचार्य उन्हें 
ज्ञानपरिपक्व कश्के चरेवापस भेजते हैं। यहाँ घरों में देवों के साथ अनुकूलता रखते हुए यह 
स्वस्थ सा है, उपासना द्वारा हृदय में प्रभु-दर्शन करता है। अब गृहस्थ को सुन्दरता 
से सम करे है. अग्ने-प्रगतिशील जीव! तू पुनः"फिर, वनस्थ होता हुआ, पितृभ्यः 


'पितरों के लिए अपने को देनेवाला बन । इनके चरणों में ही तू अपने को संन्यास 
अल कराए कर पाएगा। उस पितर के लिए तू अपने को अर्पित कर यः-जो तेच्तेरे द्वारा 

हुआ था, जिसके प्रति तूने अपना अर्पण किया है, वह स्वधावान्‌ चरति-आत्मतत्त्त 
को धारण करनेवाला होकर सब क्रियाएँ करता है। तुझे भी वह आत्मतत्त्व को धारण के मार्ग 
पर ले-चलेगा। २.?क्षबरस्त्राबाग्मत ज़वक्त्फ5अ्ह्रजित होता, ह फौग आर : वासनारउत्कृष्ट- 
. सशक्त व दीक्ू-जीवन को धारण करता हुआ शेषः उंप यातु- । भोजन को ही 
(शेषस्‌ू-अवशिष्ट) तू प्राप्त करनेवाला हो। सब खा चुकें तब बचे हुए को ही तूने भिक्षा में 


४ आए, कि ५. ॥ कण आ४७॥3 5 निज बन हमे ११००४ ० नई ह नी ऑिबे॑े हार -  चफफा हाआजाइशिाईड '*«जऊआफ 
प्‌ 


. प्रभु के उपासन की कफ 
प्रभु के उपासकों (यमेन स 


: अस्मे"इस पुरुष के लिए स्वस्ति5उत्तम स्थिति को--कल्याण को तथा अनमीवम्‌>नीरोगता को 
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प्राप्त करना (विधूमे सन्नमुसले)। सुवर्चा:-संयम द्वारा उत्तम वर्चस्‌ हल च8 
संगच्छताम्‌-शक्तियों के विस्तार से संगत हो। परिपक्व फल की तरह तू अधिक 
दीप होता चल। 

भावार्थ--गृहस्थ के बाद वनस्थ होने के समय हम उन पितरों के 
हमें आत्मदर्शन के मार्ग पर ले-चलें। अब अन्त में संन्‍्यस्त होकर : इत्र पर के 
भोजन को होी भिक्षा में प्राप्त करके, किसी पर बोझ न बनते हुए सु 
विस्तारवाले हों। ६ 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- । 

_ सारमेयो श्वानों 
अति द्रव॒ श्वानों सारंमेयौ च॑तुरक्षौ शबलों साधुनां 
अर्धा पितृन्त्सुंविदत्नाँ अपीहि यमेन ये संधमादं म हि 
१. हमारे जीवन में “काम-क्रोध' उन दो श्वानों के! सै सा 

हैं। 'स गतौ” गति के पुत्र हैं, अर्थात्‌ अत्यन्त चड्चल हैं; श्ले 

ही चलते हैं। “काम” उपभोग से शान्त न होकर ब के 

अग्नि !। चतुरक्षौ-ये चार आँखेंवाले हैं। इन्हें जल अवसर मिला और इन्होंने हमारे घर 
ः 'िज 2 


हैं” जो सारमेयौ-सरमा के पुत्र 
ह-(श्व वृद्धौ) ये निरन्तर बढ़ते 


पर आक्रमण किया। हम सदा सावधान रहेंगे कर्मों में लगे रहेंगे तभी इनसे बच 
सकेंगे। शबलोच-ये रंगबिरंगे हैं--नानारूपों होते हैं। प्रभु कहते हैं कि साथधुना 
पथा5"उत्तम मार्ग से इनको अतिद्रव>लाँघ हा पस उत्तम कर्मों में लगे रहने से ही हम इन्हें 

न तम ज्ञान के द्वारा त्राण करनेवाले पितृन्‌5पितरों 
पे 9० पं तुझे ज्ञान की रुचिवाला तथा उत्तम कर्मों को 
मा हो ये>जोकि यमेन-”सर्वनियन्ता प्रभु के 


की अपीहिचओर आनेवाला हो। 
करनेवाला बनाएंगा। उन पितरों के& 
सधमादं मदन्ति-साथ आनन्द 
ज्ञानी (सुविदत्रान्‌) रक्षणात्मक कर्मों में प्रवृत्त (पितृन्‌) 
में उन-जैसे ही बनेंगे। इनके सम्पर्क में हम 
लाॉघ सकेंगे। 

उपासक पितरों के सम्पर्क में इन-जैसे. ही बनते हुए, सदा 


काम, क्रोधरूप यम के 


भावार्थ--हम ज्ञानी 
सुपथ से चलते हुए, “क्वलाम,८क्रोध को जीतनेवाले बनें। 
#श्ः->अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
क आ . उपादेय काम व मन्यु. 
यौते यम रक्षितारों चतुरक्षौ प॑थिषदीं नचक्ष॑सां। 


धेहोनं स्व॒स्त्य, | समा अनमीवं च॑ थेहि॥ १२॥ 


सकती कण जलन का प्रभो। यौ-जो ते+-आपके शवानौ”गतिं के द्वारा वृद्धि के कारणभूत 
रष्ष्ि जीवन का रक्षण करनेवाले, चतुरक्षौ-चांर. आँखोंवाले, अर्थात्‌ सदा सावधान 


मार्ग के रक्षक नुचक्षस्रा-(चंक्ष्‌ 00 0०0८ ०) मनुष्यों का पांलन करनेवाले काम 
व क्रोध (मन्यु) हैं वाइफ 'उन दोनों के लिए एनम्-इस उपासक को परिधेहि-धारण कर 
२. च5ओऔर हे राजनँ2संसार <& व्वश्थैपक प्रभो। इन रक्षक ”काम व क्रोध के द्वारा 


नली 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


फ्ग कर 
6. | ||. कञाक+आ८०+८००००००२ 3, * ही. 8 । जो आह ही अिशिशिलिशीशिनीजिकि नम जज न मिवीमकिल जल बल लत 


र्र्‌ढ । 
थ्रेहि्धारण कीजिए । काम-क्रोध प्रबल हुए तो ये मनुष्य को समाप्त कर. देनेवाले होते हैं। काम 
शरीर को जीर्ण करता है तो क्रोध मन को अशान्त कर देता है। ये ही काम-क्रोध सर सपा 
अन्दर होने पर मनुष्य के रक्षक व पालक हो जाते हैं। काम उसे वेदाधिगम व कैद्विक/केर्सयीग्र 
में लगाकर उत्तम स्थिति प्राप्त कराता है और मन्यु (मर्यादित क्रोध) उसे उपद्रवों क्रो: 
नहीं होने देता। फुफकारता हुआ सर्प चीटियों व क्षुद्र पशुओं से आक्रान्त नहीं होता--इस्ग्ंय 
मन्युवान्‌ होते हुए हम भी 'अनमीव' बने रहते हैं। (2 
भावार्थ--वे काम-क्रोध जो अमर्यादित रूप में विनाशक होते के होते हुए 


हमें 'स्वस्तिवान्‌ व अनमीव” बनाएँ। क्‍ द 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: ब्र्ड | 
क्‍  “भद्र असु' के प्रदाता यमदूत ब्लड 
उरूणसाव॑सुतृपांवुदुम्बलौ यमस्य॑ दूतौ च॑रतो जना । 
'तावस्मभ्यँ दृशये सूर्याय पुन॑र्दातामसुमझेह भद्रम्‌ | ६) 

१. गतमन्त्रों में वर्णित “काम-क्रोध' उरूणसौ-बड़ी चाकेजालै हैं--सेवन से ये बढ़ते ही 
जाते हैं अथवा (णस्‌ कौटिल्ये गतौ च) ये बड़ी कुटिल शव लि>हें । अ-सुतृपौ-ये कभी अच्छी 
प्रकार तृप्त नहीं हो जाते--बढ़ते ही जाते हैं ( भूय हे थक) उदुम्बलौ-( उरुबलौ) अत्यन्त 
प्रबल हैं। अपराजित होते हुए ये यमस्य दूतौल्‍यम- जे  फेत् ) हैं--हमें मृत्यु के समीप ले-जाते 
हैं। ये यमदूत जनान्‌ अनुचरतः "सदा मनुष्यों कैसी ले पीछे ज्यलते हैं। ये किसी का पीछा छोड़ते 
नहीं। २. अब यदि ये प्रबल हो जाएँ तो -ये प्रात कर देते हैं, अतः इन्हें ज्ञानाग्रि द्वारा 
भस्मीभूत करना आवश्यक: है। यदि हम इन्हें. राज: व संयत कर पाये तो तौनवे काम और 
क्रोध अस्मभ्यम्‌्5हमारे लिए पुनः5फि “हरे हालेअज इहन्यहाँ भद्ं असुम्5शुभ जीवन को 
दाताम्‌दें और हम दुशये सूर्याय< ्रूकार्त ब्रेट सूर्यदर्शन करनेवाले हो सकें--दीर्घजीवी बनें। 

भावार्थ--काम-क्रोध अत्य 
' जिससे हम दीर्घकाल तक स् न कर 


ऋषि: -- अश 
सोम-घृत-मशध्ु 
सोम एकेभ्य उपांसते। 
येभ्यो मु शा देवापिं गच्छतात्‌॥ १४॥ 
२. एकेभ्य: | से सोम:ः-सोम (यत्‌ सामानि सोम एभ्य: पवते। तै० २.१०.१) 


है पवते-प्रवाहित होते हैं। एके-कई पितर घृतम्‌ः(यद्‌ यजूंषि छृतस्य 
कूल्या: । तै० हु ) यजुर्मन्त्रों को उपासते5उपासित करते हैं, येभ्य: ऋजिससे मधु प्रधावति> 
थुबीगिसी मंधो: कूल्या: तै० २.१०.१) अथर्वमन्त्र गतिवाले होते हैं। यह उपासक 
चित्‌- रस रश्चि्‌ से तान्‌ एव-उनके प्रति ही अपि गच्छतात्‌-जानेवाला हो। २. जिन पितरों से 
होते हैं उनके सम्पर्क में यह साधक भी उपासना की वृत्तिवाला बनेगा। 
घजुर्मन्त्रों के उपासकों के सम्पर्क में यह भी यज्ञशील होगा तथा अथर्वमन्त्रों में गतिवालों के 
सम्पर्क में यह भी अथर्वा (स्थिरवृत्ति) का बनता हुआ प्रभु को प्राप्त करनेवाला होगा। 
क्‍ भावार्थ--हम 'डिपेशिंक?भैज्नशी लें2(संथरेधृशिंणाले' पितए “के व्मम्पर्क) में आएँ और हम भी 
“सोम-घृत-मधु” के उपासक बनें। साम, यजु: व अथर्वमन्त्रों को अपनानेवाले बनें। (६ 


| वशीभूत हुए-हुए ये हमारे लिए भद्र जीवन दें, 
हों 
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ऋषि: --अथर्बवा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
तअहदत-तप ब ज्ञान 
ये चित्पूर्तव ऋतसांता ऋतजांता ऋतावर्ध:। (2 
ऋषीन्‍न्तर्पस्वतो यम तपोजाँ अरपि गच्छतात्‌॥ १९५॥ हि 
१. ये5जो चित्‌ल्‍निश्चय से पूर्व-अपना पूरण करनेवाले हैं, ऋत-सः 
करनेवाले--बड़े व्यवस्थित जीवनवाले (ऋत्‌ 7200), ऋतजाता:-( 
प्रादुर्भूत हुए-हुए, अर्थात्‌ सदा यज्ञशील हैं, ऋतावध:-सत्य के द्वारा 
प्रातत करनेवाले हैं, उन ऋषीनू-तत्त्वद्रष्टा, तपस्वतः-तपस्वी 
- हुए, अर्थात्‌ सदा तपस्वी पितरों को ही, हे यम>सर्वनियन्ता प्रभो! यह शाधक न्प्रास 
होनेवाला हो। २. ऐसे पितरों के सम्पर्क में यह भी 'ऋत व हुआ ऋषि 
(तत्त्वद्रष्टा) बन पाये। क्‍ 
भावार्थ--हम उन पितरों के सम्पर्क में आएँ जोर व ज्ञान! का निवास है। 


के त्य) वृद्धि को 


इनके सम्पर्क में हम भी ऐसे ही बनें। पक 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम : :८अभनुष्टुप ॥ 
. मसहान्‌ न (52 

तप॑सा ये अनाधृष्यास्तप॑सा ये स्व [ 
तपो ये चंक्रिरे महस्तांश्चिंदेवापिं गर्। 
१. तपसारूतप के द्वारा ये-जो > 
नहीं होते, तपसा>-"तप के द्वारा ये"जो 
तपः>महान्‌ तप अक्रिरे>करते 2 हैं, 
अपिगच्छतात्‌्-प्रात हो। २. उन 
अधर्षणीय और आात्मज्योति 
भावार्थ--तप के हि 
तपस्वी पितरों के सम्पर्क में 
करनेवाले बनें। 


४ १६॥। 


वय से तान्‌ एब"उन पितरों के ही समीप यह 
सम्पर्क में तपस्वी होता हुआ यह भी शत्रुओं से 

बने । 

व तप के द्वारा आत्मज्योति के द्र॒ष्टा महान्‌ 

बनते हुए शत्रुओं से अधर्षणीय और आत्मदर्शन 


॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


क्‍ गच है 2. चओोद्धा व दाता 
ये युध्य॑न्ते/प्रधर्नेषु शूरांसो ये त॑नूत्यर्ज:। 


स्त्रदक्षिणास्त श्चिदेवापि गच्छतात्‌॥ १७॥ 

१. ये" ५ रसः-शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले वीर प्रधनेषु-( प्रक्रीर्णानि धनानि अस्मिन्‌ ) 
प्रकृष्ट धुत “क्री प्रासि के साधनभूत संग्रामों में युध्यन्ते-युद्ध करते हैं और ये"जो इन संग्रामों 
में तन परे श्त्शरीरों को छोड़ने के लिए उद्यत होते हैं वा>अथवा ये-जो पितर सहस्त्रदक्षिण:-हज़ारों 
का द्रनि हे वाले हैं, तान्‌ चित्‌ एब"उन पितरों को ही निश्चय से यह अपिगच्छतात्रप्राप्त हो। 

भावार्थ--वीर योद्धाओं व दानवीरों के सम्पर्क में हम भी संग्राम से मुख न मोड़नेवाले | 


वीर व दानवीर बनें॥, | [टाक्ाब्ा] एलवांंट धाइडाणा (230 0[ //2.) 


२२६ क्‍ २८.२.१९८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छनन्‍्दः--अनुष्टुप्‌ ॥ 


सहस्त्रणीथा: कवय: 
सहस्त्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्य म्‌। मु दे 


ऋषीन्तप॑ंस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌॥ १८॥ ्ज 
१, ये-जो सहस्त्रणीथाः:-( सहस्तननयना: ) हज़ारों ज्ञानचक्षुओंवाले कवय:- ; 
सूर्यम गोपायन्ति-ज्ञानसूर्य को अपने में सुरक्षित करते हैं, उन ऋषीनू-तत्त्वद्रष्य तप ३ 
_ तपोजान-तप के लिए ही मानो प्रादुर्भूत हुए-हुए पितरों को, हे 0३ परत निशल्त 

साधक अपिगच्छतातून-प्राप्त हो। क्‍ 
भावार्थ--तपस्वी व ज्ञानी पितरों के सम्पर्क में हम भी तप व ज्ञान 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जरिपद्ण 


'स्योना' पृथिवी 


स्योनास्मैं भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी। 0 

यच्छांस्मै शर्मी सप्रथां:॥ १९॥ 

१९. हे पृथिविन्मातृभूतभूमे ! तू असथे-वत्लिखित पटेल स साधना करनेवाले के लिए 
स्योना-सुखकारिणी भवन्‍हो। अनुक्षरा-तू इसके लिए के हो अथवा (अ नृक्षरा) 
मनुष्यों (सन्तानों) का विनाश करनेवाली न हो। निर्केशोननीन्‍्तू इसके लिए निवेश देनेवाली हो 
और सप्रथा:-विस्तार से युक्त होती हुई तू शत ये “सुख देनेवाली हो। 

भावार्थ--उत्तम पितरों के सम्पर्क में रे जीवन बितानेवाले पुरुष के लिए यह 
पृथिवी सुख देनेवाली होती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देठ (छे४ मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
विशाल व सम्बाधी धीएुन्थे घरों में पितृयज्ञ का अनुष्ठान 

असम्बाधे पृथिव्या उरी लीके सर धीयस्व। 

स्वधा याशएच॑कृषे जीव ते , सत्तत मधुएचुत॑: ॥ २०॥ 

१. हे पुरुष! तू पृथि८ जि के असम्बाधे-पीड़ा व भय से रहित--सम्बाधाशून्य डरौ 
- लोकेन्बड़े विशाल लोक में नि धीयस्व-निवास कर। तेरा निवासस्थान बाधाओं से शून्य व 


ज् सा * यु कर 


2 ३ 


है] 


विशाल हो। २ गा जीता छहुआ--प्राणों का धारण करता हुआ तू या: जिन स्वधा:-स्वधाओं 
को--वद्ध माता- लिए आदरपूर्वक अन्न-प्रदानों को (पितृभ्य: स्वधा) चकृषे<करता है, 
ताः-वे सब # जै-तैरे लिए मधुश्चुतः सन्तु-मधु को क्षरित करनेवाली--आनन्द-रस 
है हों। वृद्ध माता-पिता से दिया गया आशीर्वाद तुम्हारी समृद्धि व आनन्द का 
कारण बने द 


घर विशाल व सम्बाधाशून्य हों। उनमें हम पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक अन्नों 
7 यह पितृयज्ञ हमारे जीवनों को मधुर बनाये। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

“स्योना: शग्माः' वाताः ( शान्ति+शक्ति ) 

ह्वयामि ते मसत॑स्रा।मर्त्र।इहेसा सगृत्ों- हुंपरउल्लुज्ञुषाण एहि॥ ्ण 772.) 

सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेन स्योनास्त्वा वाता उरप॑ वान्तु शग्मा:ः॥ २१॥ 


९ ॥०४॥जनाम्ज ही, लिख रानई०्ग९ ०७ या 9 माई" आआथ जा काआततकणासााकआ ७... 


..._वृष्टि होकर जीवन के. लिए अन्नादि व 


.  बनाएँ। ये वृष्टि द्वारा प्षण-के ताप 


अष्टादर्शं काण्डम्‌ २१८.२.२२ । २२७ 


१. हे साधक! मेनेसॉमेन खे/सेअ्रन!! हयामिनतेर सनकी <पुकारता हूँ, अर्थात्‌ घरों में 
तुम्हारे मन परस्पर मिले हुए हों। एक का मन दूसरे के मन को पुकारनेवाला हो। इहन्यहाँ 
. इमान्‌ गृहान-इन घरों को जुजुषाणः-प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ उप व बवष्ममर मे आन प्राप्त 
हो। जब घरों में सबके मन मिले होते हैं--जब इनमें सौमनस होता है तब मलुष्य हे 
के लिए उत्सुक रहता है-घर से दूर नहीं होता। २. इन घरों में रहता हु आह मित्िः 
संगच्छस्व5 पितरों के साथ सम्पर्कवाला हो--उनकी सेवा करता हुआ सदा उनसे 
प्राप्त कर । यमेन*सर्वनियन्ता प्रभु से सम्‌-संगत हो। प्रभु को पा ही 


व॒ पवित्रता प्राप्त कराएगी। इसप्रकार जीवन बिताने पर त्वा>तेरे नसुखकर 

शग्माः”"शक्तिप्रद (शंक्‌) वाताः-वायु उपवान्तु*बहें। तेरे लिए स सुख व शक्ति 
को देनेवाला हो। 

भावार्थ--घरों में परस्पर मन मिले हों। इन घरों में मय स करते हुए हम पितरों 


का आदर करें और प्रभु का उपासन करें--पितृयज्ञ व 700 क्‌ करनेवाले हों। ऐसा 
होने पर सारा वातावरण हमारे लिए शान्ति (सुख) व होगा। द 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता :“-अननुष्टुपूत 


जा उदवाहा 
उर्त्ता वहन्तु मरुत उदवाहा उदप्रु्तः। 


अजेन॑ कृण्वरन्तः शीतं वर्षेणोक्षन्तु ब 0 ति॥१२॥ 
१. उदप्रुतः:-जल के साथ गति करनेवाले ;:*जल का वहन करनेवाले ये मरुतः -वृष्टि 
लानेवाले वायु त्वानहे साधक! तुझे उद्‌ वहन्‍ल 


 क्हस)” प्रकार से कमी न हो। २. अजेन- (अज 


गतिक्षेपणयो: ) गति के द्वारा व चृष्ि के द्वारा शीतंकुण्वन्त:-सर्दी को करते हुए 


ये मरुत्‌ वर्षेन-वृष्टि से न वक्त करें, बाल इति-जिससे (बल जीवने) सब 
प्राणियों को जीवनधारण के ज्न प्रात हो सके। द ८ 
भावार्थ--वृष्टि ) ठीक से बहते हुए हमारी स्थिति को उत्कृष्ट 


दूर करने के साथ अनन्‍्नोत्पादन का साधन बनते हुए 
हमारे लिए जीवनप्रद हों 
ऋषि: -- को! । देवता--यमः, मनत्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


०  क्रत्वे दक्षाय जीवसे 
उबंहणचगु दक्षांय जीवसें। 
हा अर्धा पितूरुरप द्रव॥ २३॥ द 

१. में आयु: उद अद्वम5आयु को पुकारता हँ--तुझे आयुष्यवृद्धि का उपदेश करता 
हूँ -दीर्घजीवन के लिए हो, क्रत्वे-यज्ञादि कर्मों को करने के लिए होवे 
कक जन्नति वे दक्षता के लिए होवे। अथवा “प्राणो वै दक्ष:, अपानः क्रतु:” (तै० २.५.२.४) 
इस, आल्यके अनुसार प्राण और अपान के लिए होवे और इसप्रकार जीवसे-दीर्घजीवन के 
। २. ते मनः"तेरा मन स्वान्‌ गच्छतु>अपने बन्धुजनों के प्रति जाए--उनके प्रति प्रेम 


भी तुझे दीर्घजीवन की प्रेरणा दे। अधा"तथा पितृन्‌ उपद्रव-पितरों के समीप तू प्राप्त होनेवाला 
...._ हो--उनके चरणों मेलैंठकर।अपमे ४कर्सेव्यी क्को/छपदेश ग्रंहीग '्करनेजीला बन। 


२२८ २८.२.२४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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भावार्थ--हम आऑर्थध्येवीडे/ के पैशी को जानकर दीघेजीवन थारण करें। हमारा जीवन 
यज्ञमय हो--उन्नतिपथ पर हम आगे बढ़ें। अपनों के प्रति कर्त्तव्यों को निभानेवाले हों और बड़ों 
के चरणों में बैठकर उनसे उपदेश ग्रहण करें। 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द दाम) 
मन व शरीर' की स्वस्थता +> 


मा ते मनो मासोर्माड्रानां मा रस॑सस्‍्य ते मा ते हास्त।. (0 

तन्‍्व4: किं चनेह।॥ २४॥ 

१. हे पुरुष) ते मनः मा हास्तल्‍तेरा मन तुझे न छोड़ पे न ग / मंजू सेदा सोत्साह बना 
रहे | इहज्यहाँ असोः-प्राणों का कुछ भी अंश मा ९ हास्त )5तुझे $-ल५ अड्भननाम्‌”अंगों 
का भी कोई अंश माज”तुझे न छोड़े--तेरा कोई भी अंग विकृत न हो ला रसस्य"”शरीरस्थ 
रुधिरादि का भी कोई अंग माच्तुझे न छोड़े। २. संक्षेप 25] ते तनन्‍्वःच्त्तेरे शरीर का किचन मा 
( हास्त )-यहाँ कोई भी भाग तुझसे पृथक्‌ न हो। तू करे कार दर रहे । क्‍ 

भावार्थ--हम आयुष्य के नियमों का ज्ञान प्राप्त क युक्ताहारविहार बनें कि 
न तो हमारा मन हतोत्साह हो और न ही ० पलक ंगटमें विकृति व कमी आये।. 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, :--अनुष्टुप॥ 
यमराजसु पिटे 

मा त्वाँ वृक्ष: सं बाधिष्ट मा देवी पृश्चिद मह । 

लोकं पितृर्षु वित्त्वैधस्व यमराजसु। 

२. हे साधक! त्वा-तुझे वक्ष:-यह सं र_ देक्ष (वृक्ष वरणे)--वरणीय (उत्तम) संसार मा 
सम्बाधिष्ट-बाधा पहुँचानेवाला न हो। 40 इ्र-दिव्यगुणों से युक्त मही>महनीय (पूजनीय ) 


पृथिवी>"भूमिमाता मा"मत बाधा ८ संसार तेरे अनुकूल हो, विशेषकर यह पृथिवी 
तुझे सब महनीय दिव्य पदार्थों अधिकतम बढ़ानेवाली हो, जैसे माता पुत्र को 
सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कुराके सब उन्नति की हेतु होती है। २. हे साधक! इसप्रकार 
बड़ा होकर तू यमराजसु-संय व्यन्नस्थित और दीप जीवनवाले पितृषु-पितरों में--उनके 
चरणों में लोकं॑ वित्त्वा- हमर अलकूल ) को प्राप्त करके एथधस्व"सतत वृद्धि को प्राप्त हो। 
भावार्थ--यह संसार हो। महनीय पृथिवी हमें दिव्य पदार्थों को प्राप्त कराके 
उन्नत करे। हम हल व दीसें जीवनवाले पितरों से प्रकाश प्राप्त करके वृद्धि प्राप्त करें। 
[॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌॥। 
क्षीणता का उच्िचित उपचार 
यत्ते अद्भमे[ ्  पराचैर॑पानः प्राणो य उ वा ते परेंतः। 
र सनींडा घासाद घास पुनरा वेंशयन्तु॥ २६॥ 
(त्-्जो' ते-तेरा अड्भम्‌”अंग पराचै: अतिहितम्‌-( पराड्न्मुखम्‌ अतीत्य स्थितम्‌ सा०) 


न स्थान से विचलित हो गया है बानया यः-जो तेल्‍तेरा प्राण: अपान:-प्राण और 
-तुझसे दूर चला गया है, अर्थात्‌ प्राणापान शक्ति में कमी आ गई है, तत्‌-उसको 
ते-तेरे >समान घरवाले पितरः>पितर (रक्षक) लोग संगत्य-मिलकर--परस्पर विचार 


करके--घासाद- ( अल्यत्रे।भुज्यते#म्मित्तनति घ्ास्र4०शरीरम ) शरीर के छद्देशय से--शरीर को ठीक 
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करने के लक्ष्य से--घासम्‌र भोजन को पुन:-फिर आवेशयन्तु-शरीर में प्रविष्ट कराएँ। 


भावार्थ--अंग भंग हो जाए, अथवा प्राणापान शक्ति में कमी आ जाए तो बडे (अल 
लोग मिलकर शरीर को ठीक करने के. उद्देश्य से उचित भोजन की व्यवस्था क़रें। 
भी अधिक महत्त्व इस पथ्य भोजन का है। पथ्य के अभाव में औषध तो व्यर्थ ही जहर 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ आचार्यकुल में प्रवेश तथा वहाँ से समावर्त्तन &. 
अपेमं जीवा अरुधन्गृहेभ्यस्तं निर्वहत परि ग्रार्मांदितः । 
मृत्युर्यमस्यासीद्‌ दूतः प्रचेंता असून्पित॒भ्यों गमयां च॑कार। हक 
१. जीवाः:-जीवन धारण करनेवाले सब गृहस्थ है आजार्वक्ली से सनन्‍्तान फक़ो गृहेभ्य:-घरों 
से अप अरुधनू-दूर ही निरुद्ध करते हैं। घरों से दूर “इस सन्‍्तान को 
रखते हैं। तम-उस सन्‍्तान को इतः ग्रामात्-यहाँ ग्राम से परि दूर बाहर आचार्यकुल 
में प्रात्त कराओ। माता-पिता कहें--अब तुझे 'मृत्यवे त्वा तर थु (आचार्य) के लिए 
सौंपते हैं। मोहवश सन्‍्तानों को घरों में ही रक्‍्खे रख । २. मृत्यु:-( आचार्यो 
मृत्युर्वरुण: सोम ओषधय: पय:०) यह आचार्य यमस्य- हसन च॑न्ता प्रभु का दूत: आसीतरूदूत 
है--सन्देशहर है। यह विद्यार्थी के लिए ज्ञान का सन्देश सुनोती है। प्रचेता:-प्रकृष्ट ज्ञानवाला 
है। ज्ञान ही तो इस आचार्य की वास्तविक सम्प ते विद्यार्थियों को खूब शक्तिसम्पन्न 
: व ज्ञानी बनाकर इन असून्‌>( असु-प्राणशक्ति+ प्रज्ञा) प्राणणशेक्ति व प्रज्ञा के पुछजभूत स्नातकों को 
 पितृभ्य:ः-माता-पिता के लिए गमयांचकारः के (जता है?। यही इनका समावर्त्तन होता है। क्‍ 
भावार्थ--गृहस्थ सनन्‍्तानों को करों में श्रेज दें। आचार्य उन्हें संयमी विद्वान्‌ बनाकर 
. पुनः पितरों के समीप प्राप्त करानेवाले हो 


ऋषि:--अथर्वा ॥ नर [37 मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
ु प्रितेशें कै: रूप में दस्यु 
ये दस्य॑वः पितृषु प्रविष्टा ब अहुतादश्चर्॑न्ति। 


आप 
परापुरों निपुरो ये भर॑त्य सेष्टा तस्था धमाति यज्ञात्‌त॥। २८॥ : 
१. ये>जो दस्यवः-( दूस|डे हक क्षय) हमारा विनाश करनेवाले, पितृषु प्रविष्टा:5पितरों की 


_ श्रेणी में किसी प्रकार प्रविष्ट हो/गये हैं ज्ञातिमुखआा:-(ज्ञातीनां मुखमिवं मुखं येषाम्‌) हमारे 


सम्बन्धी प्रतीत ने जीप न्यज्ञों को किये बिना सब-कुछ खा जानेवाले चरन्ति-वहाँ 
समाज में विचरते हैं परापुरः:-( पिण्डोदक॑ परापृणन्ति"पुत्रा, निपृ0्"णन्तिपौत्रा:, नियमेन 
'पृर्णन्ति) हमारे थो निपुरः"पौत्रों को भरन्तिःअपहत कर लेते हैं, अर्थात्‌ उनके जीवनों 


को बिगाड़ देते हैं ' राष्ट्र का संचालक तान्‌-उन दुष्टों को -अस्मात्‌ यज्ञात्‌-इस राष्ट्रयज्ञ 
ड़ त्नेहुएरराष्ट्र से) प्रथधमाति-बाहर करदे (धमतिर्गतिकर्मा) | २. राजा का यह कर्त्तव्य 
/पित्तर अप कर्त्तव्यपालन न करें, उन्हें दण्डित करे। इनके लिए सर्वोत्तम दण्ड यही 
इुज्हे राष्ट्र से निष्कासित कर दिया जाए। ये पितर वे हैं जोकि रक्षणात्मक कार्य के स्थान 
रे के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। बन्धु का रूप धारण करके सब-कुछ खा जाते हैं और 


त्न्‍र पौत्रों का जीवन बिगाड देते हैं। 


द भावार्थ--राजा श्रि वह कर्प जि है कि डा (पिठ्तुरों को द्िड्व् कक प्र ठ्त्हें राष्ट्र से निर्वासित 
ही कर दे। 
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क्‍ सवा: पितरः 
सं विशन्त्विह पितरः सवा न: स्योन॑ कृण्वन्त॑ः प्रत्रित्त आयुः। 
तेभ्यं: शकेम हविषा नशक्षमाणा ज्योग्जीव॑न्तः शरद: पुरूचीः॥ २९॥ दे 
१. इह-यहाँ--इस जीवन में नः-हमारे लिए स्वाः पितरः -अपने ही पितर--जो श्रम 


में गये हुए 'पिता, पितामह व प्रपितामह ' संविशन्तु-घरों में सम्यक्‌ प्रविष्ट हें हे समय-समय 


पर हमारे बुलाने पर ये अवश्य आएँ। ये पितर स्योन कृण्वन्तः-सुख प्र के 


प्रतिरन्‍्त-हमारे आयुष्य को बढ़ाते हैं। २. तेभ्यः-अनके लिए हतविल्लान्स शेर: भोजन से 
नक्षमाणा:-प्राप्त होते हुए हम शकेम-शक्तिशाली बनें। हम ज्योग्जीवज़्तःल स्ल्दीघे क्लाल तक जीते 
हुए पुरुची: शरदः-अत्यन्त गतिशील वर्षोवाले हों (पुरु अज्चू) । 4०] पर ल्लेटि हुए न हों। 


अकर्मण्य जीवन, जीवन नहीं है। 
भावार्थ--हमारे -बनस्थ पितर समय-समय पर घरों पर आए ने स्वत परामर्शों द्वारा हमारे 
जीवन को सुखी करें, हमें दीर्घजीवी बनाएँ और णट् - गतिमाय हो। 
.. . ऋषि:--अअथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: अनुष्टुप्‌॥ 


अजीवनों का ए 


यां तें धेनुं निंपृणामि यर्मु॒ते क्षीर ऑन) 

तेना जन॑स्थासो भर्ता योउत्रासदजीवनः | द 

. १, हे वनस्थ पितः ! याम्‌लजिस ते"आएप हल । लए फ्रमेम-गौ को निपणामिनदेता हूँ, उ-और 

यम्‌-जिस क्षीरे आदेनम्‌लदूध में पकाये गये सोजने/को--मिष्टाज्नादि को ते+आपके लिए देता 

हूँ, तेन-उठस गौ व क्षीराननों से उस र्स्ये कोर नष्ट का आप भर्ता असः- भरणकरनेवाले हो, 

यः-जो अतन्ननयहाँ अजीवनः ् ज्ीधिक्रो)से रहित हो--जिसमें जीविका के अपार्जन को 
क्षमता न हो। | द हे 

भावार्थ--लूले, लंगड़ें व्यक्ति ही भीख न माँगते रहें। इनके वनों में आश्रम हों। 

वहाँ वानप्रस्थ पितरों के द्वारा (बे व्यवस्था की जाए। इन वानप्रेस्थ पितरों के लिए नागरिक 


आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त “केसे कि कर | 
.. ऋषि:-- अथवा! -यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्दः--अनुष्टुप्‌ ॥ 
0 आदर्श पितर 
अश्वांवतीं सुशेवाक्षाके वा प्रत॒रे नवीयः। 
यस्त्वां बह [ थक थः सो अस्तु मा सो अन्यद्विंदत भागधेयम्‌॥ ३९१॥ 
.._ ९. है सक्षको, तू अश्वावतीम्‌-प्रशस्त कर्मेन्द्रियोंवाली जीवनस्थिति को प्रतरनबढ़ा, या 
सुशेवा-जो डित्तमे. कल्याण प्रदान करनेवाली है। वा>तथा तऋ्क्षाकः वन (ऋष्‌-0 6) वासनाओं 


के ३४4 प्रतरम्-खूब ही बढ़ा, जो ज्ञान नवीयः>अतिशयेन स्तुत्य है (नु स्तुतौ) । 
भों का ठीक विकास व प्रयोग ही जीवन को सुन्दर बनाता है। २. यःतजो 
बरार्सना स्व >तुझे जघान-नष्ट करती है, सःत्वह वध्य: अस्तुनताःर। करने योग्य हो। काम- 
क्रोध” आदि को तू विनष्ट करनेवाला बन। अन्यथा ये तेरे विनाश का कारण बनेंगे। सः-काम- 

क्रोध-लोभरूप शत्रु अन्व्त भागिश्वेयम्‌<वंध जेल भाग को5म्ा।किद्धतानमत प्राप्त हो, अर्थात्‌ 


कहता है कि--यमःसर्वनियन्ता प्रभु पर: अवरः-दूर ककिरणीवादए कर- -दूर है 
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.. भावार्थ--हम कर्मेन्द्रियों को प्रशस्त करें, ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाएं न्‍्कक्क क्‍ क्रोध! 
आदि विनाशक शत्रुओं को विनष्ट करें। ऐसा करने पर ही हम उत्तम पितरू, कल 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, . मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 

परोवर: यम “५२ 
यमः परोड5व॑रो विव॑स्वान्ततः पर नाति पश्यामि कि चन। ष (2 
यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवों विवस्वानन्वाततान॥ ज 2 । 
२. प्रभुस्मरण ही हमें उत्तम जीवनवाला बनाता है, अतः सा । करता हुआ 


दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च'। विवस्वान-वह ज्ञान की --अपनी ज्ञानकिरणों से 
साधकों के हृदयान्धकार को नष्ट करता है। ततः परम: ण उत्कृष्ट मैं किंचन न 
अतिपश्यामि-किसी भी वस्तु को नहीं देखता हूँ। वह प्र ल्व्िक | [णु-की चरमसीमा है। २. यह 
मे अध्वर:-मेरा यज्ञ यमे अधिपश्यामि>*उस नियन्ता प्र रही स्थित है--प्रभु के आधार से 


ही इस यज्ञ की पूर्ति होती है। ' अहं हि सर्वयज्ञानां प्व ते प्रभुरेव च। वस्तुतः प्रभु ही “होता 
है, हम तो बीच में निमित्तमात्र बनते हैं। ये विवस्व स्खूर्य दीप्त प्रभु भुवःःसब लोकों को. 
अन्वाततान/"अनुकूलता से विस्तृत किये हुए हैं। 8४ को वे प्रभु ही विस्तृत करनेवाले 
हैं। उस प्रभु का प्रकाश ही लोकों में सर्वत्र फैली (हुस 

भावार्थ--सर्वनियन्ता प्रभु सर्वव्यापक हे प्रभु खरे महान्‌ और कुछ भी नहीं। प्रभु ही हमारे 
यज्ञों के पालक हैं और प्रभु ने ही सब /लीकों करों आलोकित किया हुआ है। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवक़ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
अर पि् फे दो सन्‍्तान 


अपांगूहन्नमृतां मर्त्ये भ्य जहा दुप पेरर्णाम तस्वते । 


ने मिथुना स॑ैरण्यू:॥ ३३॥। 

२. अमृताम्‌-कभी नष्ट भज्नेवली--अथवा मृत्यु से बचानेवाली इस वेदवाणी को 
मर्त्यभ्यः-वासनाओं से ऑँद्र ्ति->हीव विषयों के पीछे मरनेवाले मनुष्यों से अपागृहन्‌च्दूर 
छिपाकर रखा जाता है। मर्त्य इसे प्रात नहीं कर सकता। यह अमृत वेदवाणी असंयत जीवनवाले 


पुरुष को प्राप्त नहीं ह त्ती। इस वेदवाणी को सवर्णाम्‌ कृत्वा-(स-वर्णाम्‌) प्रभुवर्णन से युक्त 


करके -विवस्वते-जबि पुरुष के लिए अदश्ु:-धारण करते हैं। 'सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति' इस 
वाक्य के अनुस्न॒स् वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ही है। २. जब. एक ज्ञानी पुरुष इस 
वेदवाणी का,धोरण करता है तब यह उत-निश्चय से अश्विनो अभरत्रप्राणापान का पोषण 
करती है मौलि' का--प्राणविद्या का प्रतिपादन करनेबाली यह वेदवाणी प्राणापान का पोषण 
क्योंन (गौ? पत्रजो तत्न्‍वह प्राणापान का पोषण करनेबवाली अमृता वेदवाणी आसीत्‌रथी 


_ अर्थाऋजबँ इसने हमारे प्राणापान की शक्तियों का वर्धन किया तो सरण्यू:-ज्ञान व कर्म से हमारा 


मेजर" करेतेवाली इस वेदवाणी ने उन्‍निश्चय से द्वा मिथुना"दो युगलभूत “नासत्या व दस्त्रा' को 
जहातेन्‍जेम्म दिया। ज्ञान ही नासत्य है--ज्ञान से सत्य का दर्शन होता है (न+असत्य); और 


कर्म ही दस्न है कर्म गो सब .बुराइग्रों। का (संहार जि होता 54 6 (7380 ्र 


. भावार्थ--प्रभुकृपा से हमारा इस 'सरण्यू' नामवाली सम्बन्ध हो और हमारे 


२३२ क्‍ १८.२.३४ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः, अग्नि:॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 


चार पितर हा 
ये निरख्वांता ये परोंस्ता ये दग्धा ये चोद््धिता:। कक 


सर्वास्तानंग्र आ वह पितृन्ह॒विषे अत्तवे॥ ३४॥ 

१९. ये निखाता>जो संयम की भूमि में निश्चय से दृढ़ तथा गाड़े 
संयम से ब्रह्मचर्याश्रम में ज्ञान प्राप्त किया है। ये परोप्ता:>( परम्‌ इ 
में सन्तानोत्पत्ति के लिए उत्कृष्टरूप में बीजवपन किया है। ये दग्धा:- 
को ज्ञानाग्निदग्ध बनाया है च5और येजो संन्यस्त होकर उदिद्विताः हल के 


गये. 


स्थापित हुए 
| को हविधे 
प्राप्त करा । इनका 


हैं (उत्‌ हिता:) | है अग्ने-प्रगतिशील जीव! तान्‌ सर्वान्‌ पितृन्‌र 
अत्तवे-इन्द्रियों के--साक्ष्बिक भोजनों के सेवन के लिए आवहन्तू हि 
सम्पर्क हमें भी इनकी भाँति पवित्र बनाएगा। कक ५ कै 

भावार्थ--हमारे घरों पर संयत जीवनवाले ब्रह्मचारी, पथिरे कब ज्रस्थ, ज्ञानाग्रिदग्ध वानप्रस्थ 
व भौतिक क्षेत्र से ऊपर उठे हुए संन्यस्त पधारें। हम “सात्त्विक भोजनों को प्राप्त 
कराएँ और उनकी सात्त्विक प्रेरणाओं से लाभान्वित हों क्‍ 

ऋषि: --अध्थ्वा ॥ देवता-यमः, 55 न थक छेन्द॑:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
द अग्निदग्ध व ह्ष/ पितर 

ये अंग्निदग्धा ये अन॑ग्निदग्धा मध्यें 'स्वेधेथा' मादय॑न्ते। 

त्वं तान्वेंत्थ यदि ते जांतवेद: स्वध बाय त्वधितिं जुषन्ताम्‌॥ ३५॥। 

९. ये अग्निदग्धा:-जो पितर ० प्र्शिपक्व ज्ञानवाले वा निपुण हैं--जिन्होंने अग्नि 
आदि देवों का ज्ञान प्राप्त किया है। ये आनाए्निद्रग्थ:>अथता जो अग्निविद्या में निषुण नहीं भी 


हे 


हैं--जो आत्मचिन्तन में व समाज-सथ+ (दिवफ जि के अध्ययन में लगे रहकर, विज्ञान की शिक्षा को 
बहुत महत्त्व नहीं दे पाये। ये सब ए (तर दिवः्प्सध्ये-ज्ञान के प्रकाश में स्वधया मादयन्ते-आत्मतत्त्व 
. के धारण से अत्यन्त हर्ष का निभे निभेज /करते हैं। २. हे जातवेदः-सर्वज्ञ प्रभो! यदि त्वं तान्‌ 
वेत्थन्यदि आप उन्हें जानते हो की सुथ लेते हो तो तेलवे स्वधया> आत्मधारणशक्ति के 
साथ स्वधितिं यज्ञ जुषन्ताम्‌्-अप॑ना धारण करनेवाले यज्ञ का सेवन करनेवाले हों। जब ये 
स्वर्धा) के साथ 'स्वधितियज्ञ' का सेवन करते हैं। ये आत्मतत्त्त का 
4ज्ञेसय जीवनवाले होते हैं। यह यज्ञ इनका धारण करनेवाला होता है। 
#नकियो में तथा समाजशास्त्र व आत्मविद्या में निपुण पितर ज्ञान के प्रकाश 
में आत्मतत्त्व कह धेरण से हर्ष का अनुभव करते हैं। प्रभु के प्रिय बनकर ये आत्मतत्त्व का 
धारण करते /हैं. तेंधा यज्ञमय जीवनवाले होते हैं। द 


जषि:-- अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्तां: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
क्‍ .... मर्यादित तप जा 
जल तपो अग्गरे मा तन्‍्वें१ तपः। 


बनेंषु शुष्मों अस्तु ते पृथिव्यांमस्तु ०:29 कक यद्घर:॥ ३६॥। क्‍ द 
१. हे अग्ने-अग्रगी आचर्यि £आग्नेरथीयैस्तवं१) इस विश्षर्थी की शीम््त जीवनवाला बनाने 


परमात्मा के बनते हैं 
धारण करते हैं 
भावार्थ-- 


##न्जात न ले 8 नस रमन मां मिलिए 
# चल १ ७एराााणाभाणााआआआआआआआा जा तल ली मी 


_.._._.______ूै_ ला; १०-गाााागााा पक ॥०. जानयान अमान +> में आनानमााााानमा-.ऊ-.मानम-मनि_...0५0.3. हज आन हा | 


को अपने समीप 


अष्टादर्शं काण्डम्‌ 


4 ०ंर्भआा 40 ४७४७७७७४७#&&#&ऋ#&७रऋ ”ण ०००७ ६३००२ ८ ४ सा 8 आड़ कक मी माफ _ न अधीन अल कील करके कक पलक पलक मककी नववीक सी (िनबपजब्प पक 3क+:कम-3कर- कक कं ७कं८" १०:77 फकन +जका: 5क-: 


के लिए तपस्या में ले-चल, इसे शं तप-सुखकर तप करा, परन्तु 'मा अति तपः-मर्यादा से 
अधिक तप्त न करा। तन्‍्वेँ मा तपः-इसके शरीर को संतप्त मत कर डाल। 2 
तपः आसेव्यम्‌” शरीर को न पीड़ित करते हुए ही तो तप करना चाहिए।>2२ 
वनेषु-संभजनीय कर्मों में तेउआपका शुष्म:-बल अस्तु-हो तथा यत्-जो हरः< 
करनेवाला तेज है, वह पृथिव्याम्‌ अस्तु-इस शरीररूप पृथिवी में हो। ले डणाव क 
हुए हम शक्तिशाली बनें तथा शरीर में वह शक्ति हो जो हमें नीरोग बनाये विद्यार्थी 
को ऐसा ही बनाने का-यत्न करें। 


भावार्थ--आचार्य विद्यार्थी को तपस्या की अग्नि में ६2 पं प्त कराते हुए शान्त 


. जीवनवाला बनाएँ। तपस्या में भी मर्यादा अपेक्षित है--शरीर को ७०९०५ देना। संभजनीय 
कर्मों को करते हुए विद्यार्थी सशक्त बनें और शरीर -में रोगों तेज से युक्‍त 
हों 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: । (पिला || 
-. आचार्य के गर्भ 


ददाम्यस्मा अवसानमेतद्य एब आगन्मम चेदः [दिहे 3; 
यमश्चिंकित्वान्प्रत्येतदांह ममैष राय उप॑ तिह्डतामिह।॥। ३७॥ 
.. १२. विद्यार्थी आचार्य के समीप आता है। आची थे 'ऊेपके माता-पिता से कहते हैं कि अस्मै! 
इसके लिए एतत्‌-इस अवसानम्‌-( अवस्यन्ति/निवेः सत्र अस्मिनू--निवासस्थानम्‌ ) निवासस्थान 
को ददामि-देता हूँ। चेत-यदि इहन्यहाँ य गनूनयह जो आया है, वह मम अभूत्‌>मेरा 


ही हो गया हैं। अब विद्यार्थी ने ५ के < स्रमीप रहना है--उसी का हो जाना है। २ 


चिकित्वान्‌ यमः -यह ज्ञानी नियन्ता ्त्चि हक ते एतत्‌ आह-प्रत्येक माता-पिता से यह कहते 
हैं कि एघ:-यह बालक मम धन लकी हर ज्ञामश्लेन के लिए इह उपतिष्ठताम्‌ल्‍्यहाँ उपस्थित हो-- _ 
यहाँ रहता हुआ यह मेरे ज्ञानधनु«कोौप्ग्रहण करनेवाला बने। 
भावार्थ--विद्याथी पी बे रहकर आचार्य से ज्ञानधन प्राप्त करे। आचार्य विद्यार्थी 
कराये । विद्यार्थी आचार्य का ही हो जाए। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ दे& शपथ पर्घ:, सन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--३८, ३९, ४९१ आर्षीगायत्री, 
४०, ४२-४४ भुरिगार्षीगायत्री॥ 


() मात्रा बलम्‌' (उपनिषत्‌ ) 
इमां मात्रों यथापर न मासाति। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ३८॥ : 
यथापर न मासाति। शते शरत्सु नो पुरा॥ ३९॥ 
मिमीमहे यथापर न मासाति। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ४०॥ 
मिमीमहे यथाप॑र न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ४१२॥ 
रिमपं मात्रों मिमीमहे यथाप॑र न मासांतै। श॒ते श्रत्सु नो पुरा॥ ४२॥ 
/बदिसा सात्रों मिमीमहे यथापर न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ४३॥ 
त्मां सात्रों मिमीमहे यथाप॑रं न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ४४॥ 
१. सब बातों कोशलर्माद्ाधमें।क्रना-आतवेजंसकंणहै । ३६वें(अंअण्के खैनुसार तप की भी एक 


। .._.. मर्यादा है। इमामू>इस मात्राम्‌ःमात्रा को मिमीमहे-हम मापनेवाले बनते हैं, अर्थात्‌ सब कार्यों 


रहे४ एएए.,वाज्था9970&४#र- ५९० (239 0 //2.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


उपनिषँंद्‌ का “मात्रा बलम्‌' यह वाक्य इसी बात पर बल देता हुआ कह रहा ता कि 
ही तुम्हारे बल को स्थिर रक्खेगी। मात्रा को हम नापते हैं, यथा-जिससे अपरं 
और वस्तु हमें न माप ले, अर्थात्‌ हमारे जीवन को समाप्त न कर दे। नः"हमें 
पुरा-जीवन के सौ वर्षों से पहले कोई वस्तु न नाप ले, अर्थात्‌ असमय में हमारी 
जाए। २. इसी उद्देश्य से ( प्र इमां० ) हम मात्रा को प्रकर्षण मापनेवाले 

: प्रयुज्यते) अप इमाम्‌-आनन्दपूर्वक हम मात्रा को मापते हैं--माप पा ०६०) करने में 
आनन्द लेते हैं। वि इमाम्‌-विशेषरूप से इस मात्रा को मापते हैं। न्‍्निश्चय से इस 


मात्रा को मापते हैं। उत्‌ इमाम्‌-"उत्कर्षेण इस मात्रा को मापते उदार आबन 


को *मापते हैं। मात्रा में सब कार्यों को करना ही तो दीर्घ व 
भावार्थ--हम मात्रा को मापनेवाले बनेंगे, अर्थात्‌ सब स्रक माप-तोलकर करेंगे-- 
विशेषकर खान-पान को। ऐसा करने पर सौ वर्ष से पूर्व हमें न सकेगा, अर्थात्‌ हम 
दीर्घजीवनवाले बनेंगे। जे क्‍ 
... ». , ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ हवस क्रम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 
कि .._ स्‍्वः आगाम र्त्‌ भूय द 
अमांसि मात्रां स्व | रगामायुष्मान्भूयासम्‌ 
यथाप॑रं न मासाते शंते शरत्सु नो 733 
ु १. मात्रां अमासिन्मेैंनें मांत्रा को मापा. है 9, प्रत्येक कार्य को माप-तोलकर किया 
है। मैं युक्ताहार-विहार बना हँ--युक्तस्वप्लूवि आ हूँ (सोना व जागना. भी मात्रा में ही 
किया है) सब कर्मों में युक्तचेष्ट रहा सस्‍्वः अगामन्सुख व आत्मप्रकाश को मैंने 
. प्राप्त किया है। आयुष्मान्‌ भूयासम्‌रमे । 0७2 दीर्घजीवनवाला बनूँ। २. मात्रा को मैंने इसीलिए 
मापा है कि यथा अपरं न मासाते वस्तु हमें न माप ले। नः-हमें शते शरत्सु पुरा-सौ 


हे अथर्यबी ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
क्‍ अपरिपर पथ ( अकुटिल मार्ग ) 
'प्राणो मत्तों व्योन आयुश्चक्षुर्दृेशये सूर्यीय। 
पैरिप् शेर यूमराज्ञः पितृन्गच्छ॥ ४६॥ 

4 इसे, बात को कभी न भूलें कि प्राणः-प्राण, अपानः"अपान, व्यान:-व्यान 
आयु तथा चक्षु:-आँख--ये सब सूर्याय दृशये-उस सूर्यस्थ ज्योति ब्रह्म के दर्शन के 
लिए, केस हैं । वस्‍्तुत: जीवन का लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति ही है, २. अत: हे साधक ! तू यमराज्ञ:-उस 
ह बनती शासक (देदीप्यमान) प्रभु के--प्रभु से उपदिष्ट अपरिपरेण पथा”अकुटिल मार्ग 
से पितृन्‌ गच्छ-पितरों को प्राप्त होनेवाला हो। अकुटिल मार्ग से चलता हुआ तू भी पितरों में 
गिना जानेवाला हो। “अर्जिव 'पैदिश? 'सैश्छती ही प्रभ“प्रीिं का-मार्ग है। 


'गिने-जाते हुए, प्रभु को प्राप्त करें। 


'भोगों का प्रतीक है। यह 


_ आत्मविज्ञान है। यह“स्परमात्मज्ञान 


अष्टादर्श काण्डम्‌ एफ्ज़धाएशाधा१ए हक २४९ (240 ०7772.) हा है हा 


भावार्थ--हम जीवन का लक्ष्य प्रभु-प्राप्ति को समझें। सरलमार्ग से चलते के पितरों में 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
सुखमय दीप्त' जीवन 
ये अग्र॑वः शशमानाः परियुहित्वा द्वेषांस्यर्नपत्यवन्तः। 
ते द्यामुदित्यांविदन्‍त लोकं नार्क॑स्य पृष्ठे अधि दीध्यानाः॥ 
१. येज"जो अग्रवः"अग्रगतिवाले, अग्रु (फ्रा्र7४०० ) गृहस्थ में /अ्षनाख 


पत्सश्रन्त: 
पैन के ऐश्वर्य से सम्पन्न 
उत्‌ इत्य>पृथिवीलोक 
थ्‌ अविदन्त-प्रभु के प्रकाश 
स्वर्ज्योतिंरगामहंम्‌ !। २ 


पुरुष परेयु:-(परा ईयुः) सब दुरितों से दूर गतिवाले होते हैं,। लेन ु 
से अन्तरिक्ष में और अन्तरिक्ष से ऊपर उठकर झुलोक रे 
को प्राप्त करते हैं--ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं 'दिवो ;द्र 


ये व्यक्ति नाकस्य पृष्ठे5स्वर्गलोक के पृष्ठ पर धैदीे >आधिक्येन दीस होते हैं। ये 
. सुखमय व दीसजीवनवाले होते हैं। वस्तुतः प्रभु (डी / से इनका जीवन दीघप्त- बनता है। 
भावार्थ--हम अग्रगतिवाले, प्रभु-स्तवन क्रो चृत्तिव्रे द्वेषशून्य, ज्ञानैश्वर्यपूर्ण ब्ननकर प्रभु 


के प्रकाश को देखनेवाले बनें तभी हमारा जज 53. पेरवरमय व दीप्त होगा। 


१, प्रकृति का ् 


निचला है। (पालयति १४१६३ :)४/ पीलुमती इति-पालक तत्त्वोंवाला जो जीव-विज्ञानशहै, वह 
मध्यमा"मध्यम ज्ञान है ग्रकृति व जीव के ज्ञान से हननिश्चयपूर्वक तृतीया"तृतीय 
माह्सज्ञान ही प्रद्यो: इति>प्रकृष्ट ज्ञान के रूपों में कहां ज़ांता है। 
“बेर "-प्रकृष्ट ज्ञान में पितर: आसते-पितर आसीन होते हैं। इस ज्ञान को 
तौ-डे बनते हैं। प्रभु. का जाननेवाला किसी की हिंसा न करता हुआ 
रक्षणात्मक कार्यों में ही प्रवृत्त होता है। 


यस्या:-जिस : प्रद्ये 


--अथर्वा ॥ देवता--यम:ः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--भुरिक्त्रष्टुप्‌॥ 


अन्तरिक्ष, पृथिवी व झुलोक ' में स्थित पितर 


ये न: पितु छितछे। सेशितासहा तछ ना किल्रिशुलत जन स) हु हि ह 
य आंतपक्षषियन्तिं पृथिवीमुत द्ां तेभ्य: पितृभ्यो विधेम॥ ४९॥। 


../ में सूर्य ( आदित्यवर्ण, तमस: परस्तात्‌)। ८ रह डे 


३. ये>जो नः-हमारे पितुः पितरः”पिता के क्‍ भी पिता हैं-पिताजी के भी पिता के समान 
हैं, ये-जो पितामहा-हमारे दादा हैं, येटजो उरू अन्तरिक्षम्‌ आविविशु: -गृहस्थ मे सं 


क्षेत्र से निकलकर विशाल अन्तरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं--जिन्होंने अब सारी वसुधा को 
कुट॒म्ब बनाया है, येलजो पृथिवीम्‌ आशक्षियन्ति-पृथिवी में निवास करते हैं--इस 
पृथिवी में निवास करते हुए गतिशील होते हैं (क्षि निवासगत्यौ), उतरुऔर छझामलजो 
में--ज्ञान के प्रकाश में निवास करते हैं, तेभ्य: पितृभ्य:-उन पितरों के लिए न ईसा लिए पर 
से (आदर से) तथा अन्न से पूजन करते हैं। उन्हें आदरपूर्वक अन्न देनेद्न रे | बजे 
... भावार्थ-पितर वे हैं जो गृहस्थ के छोटे क्षेत्र से विशाल 
वानप्रस्थ बनकर सभी को अपना मानने लगे हैं। जो इस शरीर में 
हैं और उत्कृष्ट आत्मतत्त्व को प्राप्त करते हैं। इन पितरों का हम 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छ 


... जैसे माता पुत्र को ६ 
इदमिद्ठा उ नापर दिवि पैश्यसि सूर्य म्‌। 
माता पुत्र यथा सिचाभ्ये [ न॑ भूम ऊर्णुहि॥ अ 
२, गतमन्त्र के अनुसार उत्कृष्ट आत्मज्ञान 5 ९ गे + पितर प्रभु के प्रकाश को 


देखते हुए कहते हैं कि इृदम्‌ इत्‌ वा उन जे थहे| श्रह्म ही सत्य है। न अपरमू5इसके 
समान और कुछ नहीं (अन्यत्‌ सर्वमार्तम्‌) ! खूस 


प्र >ये प्रभु तो ऐसे हैं जैसे चुलोक 
अेम्थु् का चिह्न भी नहीं है। २. भूमे5सजब 
एनि*अस्याम्‌) यथानजैसे माता>माता पुत्रम्‌र पुत्र 


प्राणियों के निवास स्थानभूत प्रभो ! ( "हि पा 
द है, इसीप्रकार आप एनमज्अपने इस रूप को 


को सिचा--वस्त्र प्रान्त से आच्छादित 

अभि ऊर्णुहित"आंच्छादित करनेवाले हो 
भावार्थ-प्रभु अद्वितीय हैं, लि कर 

अपने भक्त को इसप्रकार अपनी शु 


सूर्य के समान दीप्त हैं "ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति: । प्रभु क्‍ 
में सैरक्षित कर लेते हैं, जैसे माता वस्त्रप्रान्त से पुत्र को। 


ऋषि :--अ9 प:, मसन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
जैसे पत्नी पति को 
इदमिद्दा उ नापरें जरस्थश्रेन्यदि 5परम्‌। 
जाया पतिमिर्व जोसस् [न भूम ऊर्णुहि॥ ५१॥ 


.._ ३. इदम्‌ इत्र “बा छेक्त्यह हृदयों में द्योतित होनेवाला प्रभु ही निश्चय से है, न अपरम्‌-इसके 
समान और द हज इई्तहीं 'अन्यत्‌ सर्वमार्तम्‌!। जरसि-उस प्रभु का स्तंवन होने पर अन्यत्‌ःऔर 
सब-कुछ ख़्तः पेरम-इससे अपर है--नीचे है। प्रभु ही सर्वमहान्‌ हैं। 'महतो महीयान्‌ । २. 
भक्त प्रार्थता करेला है कि हे भूमेलसबके निवासस्थानभूत प्रभो! इब जाया>जैसे एक पत्नी 
बासा>वस्त्र से पतिम्%पति को आच्छादित कर लेती है, इसीप्रकार आप एनम्‌>इस भक्त को 

भर >सर्वत: आच्छादित करनेवाले होवें। . द 
भावार्थ--प्रभु सर्वमहान्‌ हैं | वही स्तुति के योग्य हैं। प्रभु अपने भक्त को इसप्रकार सुरक्षित 
"कर लेते हैं जैसे पह्ली,।पति. ली. 0 थाएम 
सूचना--इस 4020 2 कायियों के रहस्‍्यवाद की गरन्धि स्पष्ट है। 


. . को--रमणीय धन को त 


अष्टादशं काण्डम्‌ क्‍ २८.२.५५४ के र३७ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


..प्रथिवी माता के वस्त्र से अपना आच्छादन 
अभि त्वोणॉमि पृथिव्या मातुर्वस्त्रेंण भद्रयां। (2 दे 
जीवेषु भूद्रं तन्‍्मयि स्वधा पितृषु सा त्वयिं॥ ५४२॥। हक ४ 


वस्त्रेण-वस्त्र से--आच्छादन शक्ति से भद्रया-कल्याण और सुख थे ऊर्णोमिऊ 
आच्छादित करता हूँ। यह पृथिवी तुझे माता के समान अपनी गोद में से धारण 
करे। इससे तुझे भोजन व वस्त्र ठीक रूप में प्राप्त होते रहें। तू पृशि भोजन व व्स्त्रों 
को प्राप्त कर। मांस भोजनों से दूर रहना ही ठीक है। २ ५० 8 प्रार्थीनी करता है कि 


१२. प्रभु कहते हैं कि हे साधक! मैं त्वा>तुझे पृथिव्या: मातु कु के 


बन 


जीवेषु-जीवों में भद्रमरूजो भद्र है--शुभ है तत्‌ मयि-वह मुझमें न्‍ सब शुभ बातों 
से युक्त होऊँ। ३. इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु उत्तर देते हैं पितृषु स्वधा-पितरों के 
विषय में स्वथा है--अजन्नादि का देना है, सा त्वयि>5 है , अर्थात्‌ तू पितरों को 
आदरपूर्वक अन्नादि प्राप्त करानेवाला हो। यह बड़ों का झे सदा सुपथ पर ले-चलनेवाला 
बनेगा। ह 


भावार्थ--हम माता पृथिवी से भोजन व व्त्रों कस रें। अपने बड़ों को आदरपूर्वक 
अन्न प्राप्त कराएं, इससे हमारे जीवन में सब शुभो- होगा। 
ऋषि:--अथर्वा.॥ देवता--यम 72 ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
. अग्नि और सोम के समन्वय से यो प्योज्र, रत्न व लोक ' की प्राप्ति 
 अग्रनीषोमा पथिकृता स्योनं देवेभ्यो/रत्े दे लोकम्‌। 
उप प्रेष्य॑न्तं पूषणं यो वहांत्यज्जीजरे 8 3>पथिभिस्तरत्र गच्छतम्‌॥ ५३॥ 

.... १. अग्नीषोमाऊ' अग्नि और स् तन्लिश प्‌: क्रमश: “ज्योति व आपः” के वाचक हैं। “अग्नि 
. तेजस्विता व उग्रता है तो “सोम” शान्तिए्है। इन दोनों--अम्नि और सोम का समन्वय ही जीवन 

में अभिप्रेत है। जो पश्चिकृता"मार्म को बे हैं--इन दोनों का समन्वय ही जीवन में ठीक 
मार्ग है। ये अग्नि और सोम के पुरुषों के लिए स्योनम्‌-सुख को, रत्नम-रत्न _ 
>म्नप्रकाश को विदधथु:>धारण करते हैं। २. यःचजो मार्ग 
अज्जोयानैः पथिभि:-सरल डे जुतायुक्त) गतियोंवाले मार्गों से प्र ईष्यन्तम्-(ईष दर्शन) 


धन व प्रकाश को प्राप्त करेंगे। ये अग्नि और सोम हमें उस मार्ग पर 
भु के समीप प्राप्त कराता है। 
है के अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


...._ इतः प्रच्यावयतु 

प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्थ गोपाः। 

परि ददत्पितृभ्यो5ग्रिर्देवेभ्य: सुविदत्रियेंभ्य: ॥ ५४॥ 

१२. पूषा-वह पोषिकपंप्रभुव्लालतुझें/ इलें४ प्रेच्घवलु-इस भौंसिंकेप्सग! से) पृथक्‌ करे। वह प्रभु 
'जो विद्वान"ज्ञानी है, अनष्टपशु:>अपने प्राणियों को नष्ट नहीं होने देता। साधकों का कल्याण 


बनकर सुख, मि्‌ 
ले-चलेंगे गच्हु “उसे 


प््प 


२ ८॥ २-०० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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करनेवाला है। भुवनस्य गोपाः सम्पूर्ण भुवन का रक्षक है। २. सः"वह अग्निः"अग्रणी प्रभु 
ही त्वानतुझे एतेभ्य:-इन सुविदत्रियेभ्य:-उत्तम ज्ञान के द्वारा रक्षा करनेवाले, देवेभ्य: रो कह वाले 
पितृभ्यः-पितरों के लिए परिददत्‌रप्रात्त कराता है। इनके रक्षण से तू भी उत्तर 
करता हुआ देववृत्ति का बनता है। 
भावार्थ--वह पोषक प्रभु हमें भौतिक संग में डूबने से बचाता है। इसी प्रभु 
हमें ज्ञानी, देववत्तिवाले पितरों को प्राप्त कराते हैं। इनके रक्षण में हम * हर जि बे पाते हैं। 
द ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:- 


.. आयु: विश्वायु: &> 

आयुर्विश्वायुः: परि पातु त्वा पूषा त्वां पातु प्रप॑थे 25740 थ | 

यत्रास॑ंते सुकृतो यत्र॒ त ईयुस्तत्र त्वा देवः स॑विता द॑ (५ । 

१. आयु: (इण्‌ गतौ), सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को गति पोषक वा पर ) :5( आयु: अन्नमू-- 
नि० २.७) "सबके लिए अन्नों को प्राप्त करानेवाला पूषा:- गत प्‌ उजी परिपातु-तेरा सर्वत्ररक्षण 
करे। यह प्रभु त्वा>तुझे प्रपथे-उत्कृष्ट मार्ग में उन मा ने रक्षित करे। प्रभु हमें उत्तम 
अन्नों को प्राप्त कराएँ और प्रशस्त मार्ग पर ले-चलें। ज्ञों से हमारी वत्ति भी सात्त्विक 
ही बनेगी। २. यत्ररजिस मार्ग पर सुकृतः ल्‍आ्मासीन होते हैं, यत्र-जिस 


मार्ग पर ते ईयुः-वे गति करते हैं, तंत्र“बल मान फटे सविता देवः-प्रेरक प्रकाशमय 
प्रभु दधातु-धारण करें । 

भावार्थ--प्रभु ही गति देनेवाले हैं, पद 
मार्ग पर ले-चलते हैं। उस मार्ग पर ले- 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देउ रत छोद र 

क्‍ यम्नस्थ (सो  समिती: च 

इमौ युनज्मि ते वह्ली वनीलोड रन नीतोस वोढट । 

ताभ्यों यमस्य सादनं जीएचेव॑ गच्छतात्‌॥ ५६॥ 

१. प्रभु कहते हैं कि/ें तेरे कु शरीर रथ में इमौ युनज्मिनइन प्राणापान को जोड़ता हूँ । 
ये ते-तुझे वल्ली-लक्ष्य-स्थीन पफ "फो/ले-जानेवाले हों। असुनीताय (असु-प्रज्ञा। नि० १०.३४) ये 
प्राणापान तुझे गा गागपर ले-चलनेवाले हों | वोढवे-तेरे सब कार्यों का वहन करनेवाले 
हों प्राणीधान के द्वारा यमस्य सादनम्‌>उस सर्वनियन्ता प्रभु के गृह को 
अवगच्छतात्‌- हो च-और इसी उद्देश्य से समितीः ( सम्‌ इतीः )-उत्तम गतियों 

यलब्र ब्व गतियों को तू प्राप्त होनेवाला हो। तेरे कार्य विरोधात्मक न हों। ' येन 
देव: न विद्या्तिशत्देव विरुद्ध-गतियोंवाले नहीं होते। द 
- भाव र्थिस्ऐअ्र* ने हमें प्राणापान प्राप्त कराये हैं। इनको साधना के द्वारा हम लक्ष्यस्थान पर 


>प््नों को प्राप्त कराते हैं। प्रभु हमें उत्कृष्ट 
जस मार्ग से पुण्यकर्मा लोग गति करें हैं । 


आग 


वाधना हमें प्रज्ञासम्पन्न करके कर्त्तव्य-वहन में समर्थ करेगी। अन्तत: इन्हीं से हम 
प्राप्त करेंगे और उत्तम गतियोंवाले होंगे। | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 
इृष्टापूर्त द्वारा पापमोचन 
एतत्त्वा वार्स” भ्रंधमं-धबागन्नेपैसंड है।| मविहाजिभ:ः (पुस ९ 772.) 
इष्टापूर्तम॑नुसंक्राम विद्वान्यत्र॑ ते द॒त्तं बहुधा विबन्धुषु ॥ ५७॥ 
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१. है जीव! एतत्ल्‍यह प्रथम वासः:-सर्वोत्कृष्ट मानव शरीररूप वस्त्र त्वा श 
प्राप्त हुआ है। नु>अब एतत्‌-इसको अप ऊह>दूर करनेवाला बन। यत्‌ऊजिसे हब से 
में पुरा अबिभः-तूने पहले भी धारण किया है। कितनी ही बार यहं शरीर शत ञआहै। 
यह प्राप्त तो इसलिए होता है कि हम इसप्रकार की साधना करें कि यह शरीर लेना 
पड़े। साधना के अभाव में बारम्बार हम यहाँ आते हैं। २. इस बार तो बि ब्िद्वान न्ज्ञानी बनता 
हुआ तू इष्टापूर्त अनुसंक्राम-इष्ट व आपूर्तरूप कर्मों में गतिवाला हो। ह जुट ल हो और 
लोकाहित के लिए किये जानेवाले “वापी, कूप, तड़ाग” आदि के निर्माणरूप॑ क्रार्यों को कर | 
. यत्र"जिन कार्यो में ते-तेरे द्वारा विबन्धुषु-बन्धुरहित अनाथ व्यक्तियाँ-उ ही > सहायता के लिए 
_बहुथा दत्तमूलबहुत प्रकार से दिया जाता है, अर्थात्‌ तू केवल अपना ही पेट भरना नहीं जानता, 
अपितु यज्ञशेष का ही सेवन करता है। “यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍तो मे “यन्ते सर्वर्किल्बिषै: ' यज्ञशिष्ट 
. का सेवन करते हुए तू सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को धन करे है। है 


भावार्थ--मानवजीवन को प्राप्त कंके हम ये सर कि हमें फिर यह शरीर 
न लेना पड़े। साधना यही है कि हम जीवन को | द 
बज ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यमः, मै :-+त्रिष्टुप्‌॥ 
प्रभुरूप कवच के अभाव का आक्रमण 
अग्नेर्वर्म परि गोभि््॑ययस्व॒ सं प्रोर्णुष्व मे कस मी च्च। 


है 
हैँ 


नेत्त्वा ध्षष्णुरहर॑सा जहषाणो दक्षग्विध द्याति॥ ५८॥ द द 
१. हे साधक! तू गोभि:-वेदवाणियों पड  द्व टकरा ग्ने: वर्म परिव्ययस्व-उस प्रभुरूप कवच 
को धारण करनेवाला बन। प्रभु तेरे कवच हों।इस्रेंक लिए वेदवाणियों का अध्ययन तेरा साधन 
हो, च-और तू अपने शरीर को भी ईसा-मज्जा तथा मेदस्‌ तत्त्व--स्थौल्य व चर्बी 
. से भी संप्रोर्णुष्व-सम्यक्‌ रा 
चिड़चिड़े स्वभाव का बन जाता 


शरीर दुबला-पतला-सा न हो। ऐसा व्यक्ति 
तब वह वासनाओं से आदक्रान्त हीं 


[र भरा हुआ हो और मनुष्य प्रभु-स्मरण में चलता हो, 
२. तू प्रभु को कवच बना तथा शरीर भी तेरा भरा 
हुआ हो, जिससे त्वा"”तुझे प्र केस शत्रु न इत्‌ परीड्डुयातै-चारों ओर से घेर न ले-- 
तुझे यह अपने वशीभूत सी के 5२४ज। यह काम क्षृषणु:-धर्षण .करनेवाला है--हमें कुचल 
डालनेवाला है। हरसा जईष के त्रषयों में हरण के द्वारा रोमाज्चित करनेवाला है। दध्कू-पकड़ 
लेनेबाला कक ण छुड़ाना बड़ा कठिन है। विधक्षन्‌ू-यह हमें भस्म कर डालनेवाला है। 
भावार्थ--' से हम तभी बच सकते हैं यदि प्रभु-स्मरणरूप कवच हमने 
छोर हमारा शरीर अस्थि-पंजर-सा न होकर भरा व सुदृढ़ हो। 
:णअथर्वा॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
सुबीर, न कि गतासु ( मृतप्राय-सा ) 
दे गतासों: स॒ह श्रोत्रेंण वर्चासा बलेंन। 
नित्र-स्तमि वबय॑ सुवीरा विश्वा मृथों अभिमांतीर्जयेम।॥ ५९॥ 
व्यक्ति उत्साहशून्य जीवनवाला मृतप्राय-सा होता है उस गतासो: हक, (मृतप्राय) 
व्यक्ति के हस्तात्‌-हाथ से दण्डम्%दमनशक्ति को आददान:-छीन प्रभो | त्वम्*आप 
श्रोत्रेण-ज्ञान-प्राप्ति की स्लंध॑नभतें गभ्रवोणशीक्ति' के सीथ बजा अल “रोगों से मुक़ाबला 
करनेवाली “वर्चस्‌” शक्ति के साथ तथा शत्रुओं से मुक़ाबला करनेवाले बल के साथ अमतच्र 
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एवनयहाँ ही हमारे जीवन में होओ। २. इहन-यहाँ इस जीवन में वयम्‌-हम सुवीरा:-उत्तम वीर 
बनते हुए विश्वा:>सब मृथः-हिंसन करनेवाली अभिमातीः5"शत्रुभूत अभिमान गे और आम 
को जयेम-जीतनेवाले हों। सब शत्रुओं को जीतकर हम इस जीवन में सुर (हें 
प्राप्त करनेवाले हों। 

भावार्थ-प्रभु निरुत्साही (गतप्राण-से) व्यक्ति के हाथ से दमनशक्ति को लेते हैं। 
: बे प्रभु 'श्रोत्र, वर्चस्‌ व बल' के साथ हमारे जीवन में हों । हम वीर बनकईविशक अभिमान 
आदि तवृत्तियों को पराभूत करनेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देठता-यम:ः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-: के 
.. क्षत्रेण वर्चसा बलेन 

धनुर्हस्तांदाददानो मृतस्य सह क्षत्रेण वर्च॑सा बलेन 

समागृभाय वस्‌ भूर्रि पुष्टमर्वाडः त्वमेह्यर्प जीव के 

३. मृतस्य-मृत-मेरे हुए-से--निराशावादी पुरुष के हर छ7थ से धनु: आददानाूशमज्ु- 
संहारक धनुष्‌ को छीनता हुआ त्वमूल्तू क्षत्रेण ८ गे लेने सहऊक्षतों से त्राण की शक्ति, 
रोगनिवारकशक्ति तथा शत्रुओं से मुक़ाबला करनेवाली शक्ति के/लाथ भूरि वसु समागृभाय5पालन- 
हे >हम सबके सामने पुष्टं जीवलोकम्‌ 


को होते /हूँए हाथ में शत्रु-विद्रावक धनुष्‌ को लें। 
की जा हों। पुष्ट जीवलोक को प्राप्त करनेवाले हों । 
स्क्क्शः प्रपाठक:ः द 


भावार्थ--हम मृतप्राय न बनकर 
' क्षत्र, वर्चसू व बल' के साथ खूब ही 
अथ 6: 

अथ तृतीयोडनुवाऋः 


ऋषि:--अश्च्नो ॥ देवज्ले--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
के ; का उत्तराधिकार 

इये नारीं पतिलोर्क हैपे गना नि प॑द्यत उरप॑ त्वा मर्त्य प्रेत॑म । 

धर्म” पुराणमंत्रुपालरय॑न्ती तस्यैं प्र॒जां द्रविणं चेह थेंहि॥ १॥ 

२. इये ती/इई है म हट गृह को उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाली स्त्री पतिलोक॑ वृणानानपतिलोक _ 

है मेर्त्य-मनुष्य ! त्वा उपनिपद्यते-तेरे समीप प्राप्त होती है| प्रेतम्हइस संसार 

टला नझको समीपता से प्रास होती है, अर्थात्‌ अपने पिता के घर में, या फिर 

फिसी अन्य घर में नहीं चली जाती है। २. यह नारी पुराणम्‌र( पुरा अपि 
| अनुपालयन्ती- धर्म का पालन करती हुई तुझसे दूर नहीं होती। तेरे कुल 

कुल समझती है। तस्मैरठस नारी के लिए प्रजां द्रविणं च-सन्‍तान व धन को 

-_धारण कर, अर्थात्‌ यदि पत्नी पिता के घर में लौट नहीं जाती तो सन्‍्तानों व 


# 


भावार्थ--पति की अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर पत्नी ही धन व सनन्‍्तान की उत्तराधिकारिणी 
है, यदि धर्म का पीशम -करली!हुईं ध्यह ज्तिस्योक का ही?4वरता7करत़ी है, पिता के घर नहीं 
लौट जाती और न ही अन्य विवाह करती है। 
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. इसके पति प्राण छोड़कर चले 


' से घने शोकान्धकार से 
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द स्वस्थ रहते हुए सनन्‍्तान का ध्यान करना 
उदीर्ष्व नार्यभि जींवलोकं गतासुमेतमु्ं शेष एहि। (2 ले 


. हस्तग्राभस्य दश्चिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बंभूथ।॥। २॥ 
१. है नारि-गृह की उन्नति की कारणभूत पत्नि! तू उदीर्ष्क-ऊपर ठ- और छ्वर 
में लग (ईर गतौ) जीवलोकम्‌ अभिजइस जीवित संसार का तू ध्यान कई जि थे वे तो गये 


-ही। अब तू गतासुम्‌"गतप्राण एतम्‌-इस पति के उपशेषे-समीप कार शोक में 
पड़े रहने का क्‍या लाभ ? एहिच्आ, घर की ओर चल। घर की ओं को ठीक से 
करनेवाली हो। २. हस्तग्राभस्य>"तेरे हाथ का ग्रहण करने नाले ही पा भ में सन्‍्तान को 
स्थापित करनेवाले तब पत्यु:-तेरे पति की इदं जनित्वम्-इस ई को अभिजलक्ष्य 
"करके से बभूथ-"सम्यक्तया होनेवाली हो, अर्थात्‌ तू गा का पूरा ध्यानकर, जिससे 


सन्‍्तान के पालन-पोषण में किसी प्रकार से तू असमश् । 
भावार्थ--यदि अकस्मात्‌ पति मृत्यु का शिकार हो पत्नी शोक न करती रहकर, 


द ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--यमः , 
क्‍ ... . नीयमानां, 
अपशयं युव॒तिं नीयमानां जीवां मते+ 


अन्धेन यत्तर्मसा प्रावृतासीत्प्राक्तो 


'कषोचीे: तर्देनाम्‌॥ ३॥ 

२. मेंने जीवां युवतिम्-जीवनशक्ति से घ दे का | इस युवति को नीयमानाम्‌ अपश्यम्‌-पितृग॒ह 

से पतिगृह की ओर ले-जाती हुई को (दे । एकदिन इस युवति का विवाह हुआ था। आज 

उसी युवति को मृतेभ्य:-मरे ना गा परानाम5परे ले-जायी जाती हुई को देखता हूँ। 

यह शोकाकुल है--बन्धु-बान्धव इसे मृत पति के शरीर 

यह अन्धन तमसा. प्रावृत आसीत्‌-"पति की मृत्यु 

के : एनाम्‌>इसको प्राक्त:5इस पति के शव के सामने 
से अपाचीम्‌ अनयम्‌न ( पर हेमेखीम) दूर--परे प्रास्त कराता हूँ। 

भावार्थ--संसार क्या बित्वित्र है! एकदिन युवति विवाहित होती है। कुछ देर बाद वह: 

मृत शरीरों से रे >ज्ञायीजा रही होती है। पत्नी के लिए पति की मृत्यु पर शोकान्धकार 


में डूब जाना सवा है। उसे पति के शव के सामने से दूर--परे ले-जाना ही ठीक है। 


अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--संतःपड्डिः ॥ 
घर को स्वर्ग बनाना... 
जीवलोकं देवानां पन्थामनुसंचर्॑ती। 


झट तेस्त॑ जुंघस्व॒ स्वर्ग लोकमधि रोहयैनम्‌ू॥ ४ड॥ क्‍ 
: न्ये+अहन्तव्ये नारि! तू जीवलोकं प्रजानती-जीवति प्राणियों को जाननेवाली 
हो<- 


| ध्यान करनेवाली हो। देवानां पन्थाम्‌ अनुसंचरन्ती>देवों के मार्ग पर चलती हुई 
हो--दिव्य गुणोंवाली बनने का प्रयत्न कर। २. सी अयम्‌नन्‍्यह तेन्तेरा पति गोपति:-इन्द्रियों का 


स्वामी है--जितेन्द्रिय हैं, 'त॑ जुधिस्थ-हस जितन्द्रिय पति को प्रीतिपूर्वक 'सेवति करनेवाली हो। क्‍ 
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एनम्‌-इसको स्वर्ग लोकम्‌ अधिरोहय-स्वर्गलोक में आरूढ़ करनेवाली हो। इस जितेन्द्रिय पुरुष 
. का यह घर स्वर्ग बने। स्वर्ग बनाने का उत्तरदायित्व पत्नी पर ही तो है। 
भावार्थ--पत्नी गौ के समान अहन्तव्य है। यह सनन्‍्तानों का ध्यान करती) 5 स्लिगरण 
को धारण करती है। अपने जितेन्द्रिय पति का प्रीतिपूर्वक धारण--सेवन करती/डई ॥ घर 
को स्वर्ग बनाती है।... क्‍ क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः, अग्निः॥ हन्द: ७५४७० बट्ायत्री॥। 
उप दाम्‌ू, उप वेतसम्‌ 
उप द्यामुप॑ वेतसमव॑त्तरों न॒दीनांम्‌। अग्नें पित्तमपा्मसि॥ 
१. गृहपति को यहाँ ' अग्नि!” कहा गया है। उसने घर को हि 45 सन ले 
है। इसका जीवन उत्तम होगा तो यह घर को भी उन्नत कर : ईस 
कहते हैं कि हे अग्ने-प्रगतिशील गृहपते ! तू द्याम्‌ उप असिर ९ रेल के समीप रहनेवाला 
है। स्वाध्याय के द्वारा सदा ज्ञान को बढ़ानेवाला है। ' के समीप है." (अं भज गतिक्षेपणयो: ) 
गति के द्वारा वासनाओं को परे फेंकने की क्रिया के कर का सदा क्रियाशील रहता 
हुआ वासनाओं को अपने से दूर रखता है। २. तू नद्वीनों 
प्रीणगन करनेवाला है (अब प्रीणने) | स्तुति द्वारा प्रभ 
अपाम्‌-"शरीरस्थ रेत:कणों का पित्तमू-तेज असिनह 
उष्मता की सत्ता है। वस्तुतः इन रेत:कणों की >श बे 
(वेतसम्‌) तथा स्तुति (नदीनाम्‌) का स 
भावार्थ--हम उत्तम गृहपति बनने ले 
क्रियाशीलता द्वारा वासनाओं को दूर रमख 
इन सब बातों के लिए शरीर में रेत्र: बे 
द ऋषि:--अभथर्वा ॥ देव खास 


रेड जो करनेवाला है। हे अग्ने! तू 
णों के रक्षण से तेरे शरीर में उचित 
तो तेरे जीवन में ज्ञान (द्याम्‌) कर्म 


सम; मन्त्रोक्ताः, अग्नि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
» ने कि आग्नेय 


कि था का हु रा फ ] हर $ | 
3 मन वीक दि 
हेड व्य | ल्‍कशा॥ ६॥ 


१, 07 के क्य में शरीर में रेत:कणों के रक्षण का उल्लेख है। वस्तुत: 
' आग्नेय भोजन ! के लिए अनुकूल नहीं है, अत: कहते हैं कि हे अग्ने>अग्नित त्त्व- 
प्रधान आग्नेय “तूने यम-जिसको सम्‌ अदहः-जला-सा दिया है, जिसमें उत्तेजना 
पैदा बम पा दी है -उसको उन्‍निश्चय से पुनः निर्वापय"फिर शान्त करनेवाला हो-- 


उसकी उत्तेः बुझानेवाला हो। २. इस उत्तेजना की शान्ति के लिए अत्रन्यहों--हमारे लिए 
क्याम्बूः- #-अम्बु-अस्मिन्‌ू) अत्यधिक जल के परिमाणवाले ये ब्रीहि (चावल) 
हा -“उगें तथा व्यल्कशा-विविध शाखाओं से.युक्त शाण्डदूर्वा+(शडि रोगे, ऊर्व 


से बचकर सोम का रक्षण करनेवाले हों। 
भावोर्थ--हम आग्नेय भोजनों से बचें और सदा सौम्य भोजनों को करते हुए नीरोग व 
शान्त बनें। श्रावा 7८ताधा) ४८१८ ा55०णा * _24/ ४ //०.) | 
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_ ज्योतिषाजतृतीय 'परमात्मविज्ञान ' रूप ज्योति के साथ संविशस्व-( 


परमात्मा के सहस्थानभूत 


अष्टादशं काण्डम्‌ २१८.२.९ 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


.._ तीन ज्योतियाँ 

इृुद त एके पर ऊ॑ं त एके ततीयेंन ज्योतिंषा सं विंशस्व। &. दे 
संवेशने तन्वा३ चारुरेधि प्रियो देवानों परमे सधस्थें।॥। ७ यो । क्‍ 

१. हे साधक-गतमन्त्र के अनुसार सौम्य भोजनों को ग्रहण करके सोम 


पुरुष | इृदं ते एकमन-यह '“ प्रकृतिविज्ञान ” तेरी एक ज्योति है उ-और 
इस प्रकृतिविज्ञान से उत्कृष्ट 'आत्मविज्ञान' की ज्योति है, परन्तु कि 


करनेवाले 
“तेरी परः- 
तू ततीयेन 
276" [0 टा०५, 
8॥0 ०72482० ०7०5८ 77) यहाँ शरीर में रह, आनन्द ले हक व्यापृत रख। २. 
संवेशने-इन तीन ज्योतियों के साथ आनन्दमय जीवनवाला 
शक्तियों के विस्तार के साथ चारूः:-सुन्दर हा हा मर | चरण (भक्ष्ण) करनेवाला 

एथिज्हो। तू देवानामू>देवों का प्रियः-प्रिय बन। तुझे रुचिकर हों। परमे 
सथस्थे-”सर्वोत्कृष्ट हृदयदेश में, जहाँ आत्मा व है, (सध-स्थ) उस 
हृदय में; तू निवास करनेवाला हो। 00 


भावार्थ--हम “प्रकृति, जीव व परमात्मा! का करें। अपनी शक्तियों का विस्तार 

करते हुए सुन्दर जीवनवाले बनें | दिव्यगुण हमें | बनें--हृदय में प्रभु के समीप 

बैठनेवाले बनें। । | द 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ हल प ॥ +बबों एजिष्ड्प्‌ ॥ 


उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवौर्क॑ 

तत्र त्वं पितर्भि पक 

२. हे साधक! उत्तिष्ठःतू 
प्रद्रवअ-कर्त्तव्ययथ पर पद 


सोती ही न रह। प्रेहि-प्रकृष्ट मार्ग पर गतिवाला बन। 
सथधस्थे>(सलिलम्‌--अन्तरिक्ष सा०) आत्मा व 
ओकः कृणुष्व-तू अपना घर बना। लौकिक कार्यो 
से निपटते ही तू इस घर बन। संभजन में ही तू रिक्त समय का यापन कर। मार्ग 
में इधर-उधर न भटक। २ >वहाँ उस उत्कृष्ट जीवनस्थिति में त्वम-तू पितृभिः>ज्ञान 
देनेवाले आचार्यो के साथ संब्रिदान:-(विद्‌ लाभे ) संगत होता हुआ, सोमेन-शरीर में सोमशक्ति 
से सं मदस्व> आनन्दित हो--शरीर में सोम का रक्षण करनेवाला बन तथा स्वधाभि 
समून्आत्मधारण्‌शक्तिशों के साथ संगत हो। इसप्रकार तेरा जीवन आनन्दमय बने। 
भावार्थ--झालस्ये को छोड़कर हम गतिशील हों--कर्त्तव्यकर्मों को करनेवाले बनें। रिक्त 
समय को हू इसमें, प्रभु के साथ ही बिताएँ, अर्थात्‌ हृदय में प्रभु का ध्यान करें। ज्ञानियों के 
सम्पर्क में ज्ञानबेद्धि करते हुए सोम का शरीर में रक्षण .करें और आत्मधारणशक्तियों के साथ 


जीवनवाले बनें। 
््् . ऋषि:--अशथर्वा॥ देवता--यम:, मन्न्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वस्थ शरीर, रुच्यनुकूल कार्य, प्रिंय निवासस्थान 


प्र च्य॑वस्व तज्जूं॥ सं. भारत जा। ते ताजा ,वि हांक्ि म्ोशरीरस। 


मनो निविष्टमनुसंविशस्व॒ यत्र॑ भूमेंजुषसे तत्र॑ गच्छ।। ९॥ 
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१. प्रच्यवस्व-९( प्रच्यु तातंए०, पा8० ०7) अपने को आगे प्रेरित कर। सबसे प्रथम तनन्‍वें 
संभरस्व-शरीर का सम्भरण करनेवाला बन। शरीर में उत्पन्न हो गई सब न्‍्यूनताओं को रा 

ते गात्रा मा विहायि-तेरे अंग तुझे न छोड़ जाएँ--उनमें किसी प्रकार की कमी न 
मा उ शरीरम€और न ही तेरा शरीर छूट जाए--तू स्वस्थ बना रहे । २. अब ५००७ द 
क्षेत्र में प्रवेशे/कर। 


((#:->क:सकपएपक:4८ब+प 


जहाँ तेरा मनः निविष्टमून्मन लगे अनु संविशस्व5उसके अनुसार कार्य 
आजीविका के लिए ' ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्यों! के योग्य जिस भी कार्य में है तन गछ उस 
कार्य को तू करनेवाला बन। यत्र भूमेः जुषसे-जिस भूप्रदेश को पक प्रेम वहाँ 
जा। जिस भूभाग में तुझे रहना अच्छा लगे, वहाँ तू अपना 

भावार्थ--संसार में आलस्य को छोड़कर हम आगे बढ़ें । 
रकखें। आजीविका के लिए रुचि के अनुसार कार्य का चुनाव 


अपना निवासस्थान बनाए। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः हु आते घ्टुप्‌त 


वर्चसा, मध्ुना घृतेन 

वर्च॑सा मां पितर॑ः सोम्यासो अज्जन्तु देवा मर 
अक्षुषे मा प्रतरे तारय॑नतो जरसे मा जरदश्ि 
१. सामरमुझे सोम्यासः-सौम्य स्वभाववाले 
पितर: माता-पिता व आचार्य वर्चसा-तेजस्टि 
मथ्ुना-वाणी के माधुर्य से तथा पतन ला 


गों को स्वस्थ 
प्रिय हो, वहाँ 


ले भले 

“से अेज -अलंकृत करें | देवा:5सब देव मुझे 
कण दीएि से अलंकृत करेँ। २. चश्षुषे"दीर्घकाल 
तक सूर्य के दर्शन के लिए मा-मुझे प्रतरम-रूर जे तारयन्त:-रोग आदि से व्यावृत्त करते हुए 
_ जरसे-पूर्ण जरावस्था, अर्थात्‌ आयुष्य कर ।लिउम -मुझे जरदृष्टिं वर्धन्तु (जरती जीर्णा अष्टि: 
अशनं यस्य--सा० ) पचे हुए भोजनद् न | (करेंके बढ़ाए, अर्थात्‌ अन्त तक मेरी पाचनशक्ति ठीक 
बनी रहे और मैं स्वस्थ व दीर्घज़ीवी ज्न सकूँ। क्‍ 
भावार्थ--मुझे माता-पि [श ९ वर्चस्वी ' बनाएँ । देव मुझे मधुर व ज्ञानदीप्त करें। सब 
प्राकृतिक शक्तियाँ--सूर्य, & ३ रेड, देव मुझे स्वस्थ व दीर्घजीवी करें। इनकी अनुकूलता से 
मेरी पाचनशक्ति ठीक ब रे द 
ऋषि:-- अथवा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: -सतःपड्ि: ॥ 


ग्रद (2 वर्च: मेधा, रयि 
वर्च॑सा मां तसमत पलक थां मे विष्णुर्न्य | नक्त्वासन्‌। 


रवि मे जिंएवे नि य॑च्छन्तु देवा: स्योना मापः पर्वनैः पुनन्तु॥ ११॥ 
श.आ ््ि स््ज अग्रणी प्रभु मामरमुझे वर्चसा-वर्चस--तेजस्विता से समनक्तुचसंयोजित 
करें। अग्र+ ते भावना मुझे तेजस्वी बनाए। विष्णु:-वह सर्वव्यापक प्रभु मे आसन्‌>मेरे मुख 


में मेक्षां 7 जन अनक्तु-बुद्धिपूर्वक बोली गई उत्तम वाणी को निश्चय से संयोजित करे। व्यापक 
व ब्रदधारह इदेसवाला बनता हुआ मैं सबके प्रति मधुर वाणी बोलनेवाला बनूँ। मेरे सुख से उच्चरित 
ईहों अं पर्खता का आभास न हो। २. विश्वेदेवा:-सब देव मेल्‍मेरे लिए रचिम्‌-ऐश्वर्य को 
नियच्छन्तु-निश्चय से देनेवाले हों। सब देवों की--प्राकृतिक शक्तियों को अनुकूलता मेरे 
अन्नमयादि सब कशी'की श-०छसे' फोश्व्ी खेंप्परिपूर्ण करे4०स्क्रोना:कसुख देनेवाले आपः- 
. शरीरस्थ रेतःकण पवनै:ः>अपनी शोधनशक्तियों के द्वारा मा पुनन्तु-मुझे पवित्र करनेवाले हों। 


अष्टादशं काण्डम्‌ हा २८.३.१४ २४५ 
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शरीर में शक्तिकणों के रक्षण से रोगादि का सम्भव नहीं रहता, मन भी राग-द्वेष का शिकार 
नहीं होता। ये रेत:कण शरीर को नीरोग व मन को निर्मल बनाते हैं। 
भावार्थ--अग्रगति की भावना मुझे वर्चस्वी बनाये, व्यापकता (उदारता5 
मधुर शब्द बोलनेवाला करे। सूर्य आदि सब देव मेरे अन्नमयादि कोशों को 
से सम्पन्न करें। शरीर में सुरक्षित रेतःकण मुझे नीरोग व निर्मल बनाएँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्ट 2 
मित्रावरूणा, आदित्या:, इन्द्र न हे द 


मित्रावरुणा परि मार्मधातामादित्या मा स्वर॑वो वर्धयन्तु। 


वर्चों' म॒ इन्द्रो न्‍य | नक्तु हस्त॑योर्जररद॑ष्टि मा सखिता ऊष्शेल ॥ १४२ ॥ 
१. मित्रावरुणा"मित्र और वरुण--स्नेह व निद्वेंषता की मुझे परि अधाताम्‌्-सब 


प्रकार से धारण करें। स्नेह व निद्वेषता के धारण से शरीर ०2 है, मन पवित्र रहता 
है और बुद्धि तीत्र होती है। स्वरव: (स्व शब्दे)-ज्ञान 'कश्‌ उ करनेवाले आदित्या: >सूर्य 
तानोपेदेश द्वारा वे मेरी वृद्धि का कारण 
बा ् मे के्ज़: न्यनक्तु-वर्चस्‌ को--तैजस्विता 
को निश्चय से जोड़े । सविता"वह सर्वोपादक, स वरश्नेरके लक मान-मुझे जरदष्टिम्‌ (जरती जीर्णा 
अष्टि: अशनं यस्य )-जीर्ण--पचे हुए * दे जे ग्णोरि 
. नीरोगता व दीर्घजीवन प्राप्त हो। 
.. भावार्थ- मैं स्नेह व निर्द्देघतावाला 
के उपदेश से वृद्धि को प्राप्त होऊँ। सर्वश । 
दें और में युक्ताहारविहारवाला बनकर डे 02 ली बनूँ। 
ऋषि:--अभथर्वा ॥ द्वेवे्त >स+ / मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


यो ममार् प्रथमो जज खुम सार प्रथमो लोकमेतम्‌। 


वैवस्वतं  सतयॉताग- राम सेरज्न राजानं हविषा सपर्यत॥ १३॥ 
१. यः८ पुरुषों में प्रथम: ममार"्सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त हुआ 
यःल्‍जो एतं लोकमज्‌इस में प्रथम: प्रेयाय-सर्वप्रथम प्रास हुआ, उन सब जनानाम्‌: 


जानेवाले व आनेवाले खनुष्यों के संगमनम्‌5गतिरूप--सबके आश्रयस्थान बैवस्वतम्‌-ज्ञान की 
किरणों के पुज्ज क्मसेन्सर्वनिय राजानम्<सबके शासक--दीप्त प्रभु को हविषा<दानपूर्वक 
अदन से--: हप्ट- सेवन से सपर्यत-पूजो। 

भावार्थ “-प्रेशु सबके आश्रयस्थान हैं। ज्ञान की किरणों के पुज्ज हैं । सर्वनियन्ता व शासक 
. हैं।. यज्ञए को से करते हुए हम प्रभु का पूजन करनेवाले बनें। | 


... ऋषि:-अअथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
.... पितरों का आना 
सब्र पितर आ च्॑ यातायं वो यज्ञो मर्ध॑ना सर्मक्तः। 


द्त्तो अस्मभ्यूं, दरतिएणेह, भू उयि क्त।नुः सर्ववीरं (>गर्णो है, श्र रे 


गृहस्थ को सम्यक्‌ पूर्ण करके, वानप्रस्थ में प्रवेश करनेवाले लोग 'पितर' कहलाते हैं । 


२४६ २१८.३.१५ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
धाााााआआआ७७७ ७७७, ५, 0१ ४:१७ ४:॥॥॥(८॥।।::४ ७४:०।॥। एएएएशशशशआ?/०7 8५ ७॥/ 49] | 
उनसे प्रार्थना करते हैं कि परायात-दूर-दूर देशों में जानेवाले बनो, चतओऔर हे पितरः-ज्ञानादि 
द्वारा रक्षण करनेवाले पितरो! आयात"समय-समय पर हमारे घरों पर भी आओ। अग्रमल्यह 
बः-आपका यज्ञ:-संग (यज्‌ संगतिकरणे) मधुना समक्तः-”माधुर्य से सम्यक्‌ अल हे जी 


ज्ञान देकर हमारे जीवनों को मधुर बनाते हो। २. इहयहाँ अस्मभ्यमू>हमारे 
 उज-ज्ञानधनों को अवश्य दीजिए चजतथा नः "हमारे लिए भद्गरमू-कल्याणकर स 


स्वस्थ) स्वस्थ सन्‍्तानों के साथ रयिम्‌-ऐश्वर्य को दध्ाततधारण ख्ः ] 3 
भावार्थ--वनस्थ पितरों का समय-समय पर घरों में आना घरों के धुर बनाने 
में सहायक होता है। ये पितर हमारे लिए ज्ञानधन देकर हमारे घरों को वी कल्याणकर 
धनों से युक्त करते हैं। क्‍ क्‍ क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छत: ्पिड्ड्प ऐ। 
ध्वादश पितरः 


कण्वं॑ः कक्षीवान्पुरुमीडो अगस्त्यः आय पर सोरभ 


विश्वमिंत्रोड5यं जमदंग्निरत्रिरव॑न्तु नः कश्यपों वा ५ ।। 
. ९. “कण्व” आदि द्वादश पितर नः"हमें अवन्‍्तुर रत डे डोर" अपने जीवन द्वारा प्रेरणा देते 
हुए प्रीणित करें। कण्वः5कण-कण करके ज्ञान का संचर्य च ररनेत्रेला अथवा ज्ञानोपदेश करनेवाला | 


कक्षीवान्‌-(कश्ष्या अश्वरज्जु:) प्रशस्त कक्ष्याव् ३१५ यों को जिसने कसा हुआ है। 
 पुरुमीढः"अपने में ख़ूब ही शक्ति का सेचन करचरेब तल जे प्त्यः-( अगस्त्य पापपर्वत का संघात 
(सम्यक्‌ विनाश) करनेवाला, एयावाश्वः-ग[/ पोंवाला--सदा कर्त्तव्यकर्मों में तत्पर 
'सोभरि>उत्तमता से वरण करनेवाला, अचन्नात्ता तार )शरेप्जा की वृत्तिवाला, अथवा (अर्चनीयं अन: 
शरीरशकर्ट यस्य) उत्तम आदरणीय शरीर शकर्टवाला, विश्वामित्र:-सबके प्रति स्नेह को 
भावनावाला, अय॑ जमदग्नि:>यह (जम जे त /ज्लिह्लॉन्त: अग्नयो यस्य) सदा प्रज्वलित यज्ञाग्निवाला, 
कश्यप: (पश्यकः ) 5ज्ञानी और पु दिव्य गुणोंवाला | ः क्‍ द 
भावार्थ--' कण्व ' आदि में हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए वैसे 


ही बनें। 
ऋषि: -- चित्त से ।ड्रेवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌।॥। 
प्रेरणा व उपदेश की प्राप्ति 

विश्वामित्र जम॑दद॑र छ भर॑द्वाज गोत॑म॒ वाम॑देव। 

शर्दिनों त्ेसग्र्‌ प्र पोंभिः सुसेशासः पित॑रों मुडता नः॥ १८६॥ 

१. हे विश्लीमिब्रेजेसबके प्रति स्नेहवाले, जमदग्ने5प्रज्वलित यज्ञाग्निवाले, वसिष्ठ"उत्तम 
वसुओंवाले, (दर -अपने में शक्ति भरनेवाले, गोतम-प्रशस्त इन्द्रियों व ज्ञान की वाणियोंवाले, 
वामदेवर छुस्दरे दिये णोंवाले पितरो! आप नः"हमें अग्रभीत्‌”ग्रहण करो। हम आपके प्रिय 
हों-- क्र चर शं में उपस्थित हों। आप हमारे गृहों पर आने का अनुग्रह करें। २. शर्दि:-( छार्दि:, 
घ्चु न “3 औनदीप्त व (छर्दि:-गृहम्‌) सबको शरण देनेवाला, अत्रिः-काम, क्रोध, लोभ से शून्य 


स्‍८(त्रि५ न३ल्‍हमें नमोभिः-नम्रता की भावनाओं के द्वारा ग्रहण करें। हम नम्र होकर इनके 
समीप पहुँचें, प्रथम इनकी नग्रता से प्रभावित होकर नम्र बनने का संकल्प करें। सुर्संशास:<उत्तम 


रीति से सम्यक्‌ शाह्रूत्ञ0( लात रतहेग। '(झपुज़ैवाले पितुएनुणितरं।! आप नः मृडत-हमें 
सुखी करें। आपका उपदेश हमें उत्तम प्ररणा देनेवाला हो। कट ) 


अष्टादशं काण्डम्‌ १८.३.१५९ रो 


भावार्थ---विश्वामित्र आदि पितरों के समीप हम प्राप्त हो सकें, | उनकी नम्रता हमें भी नग्न 


बनाये। इनके उत्तम उपदेश हमारे जीवनों को सुखी बनानेवाले हों। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ > दे 
क्‍ : .. कस्ये मृजाना! 

कस्ये मजाना अर्ति यन्ति रिप्रमायुर्दधांना: प्रतरं नवींयः । 

आप्याय्य॑माना:ः प्रजया धनेना्॑ स्थाम सुरभयों गृहेषु॥ १७॥ (पीके द 

१. कस्ये (कस्‌ गतिशासनयो: )-गति व शासन में उत्तम प्रभु रे | के स्त्रोत 
व सबके शासक प्रभु में मुजाना:>अपने जीवन को शुद्ध करते हु लोग रिप्रम्‌्-दोषों 
को अतियन्तिजलाँघ जाते हैं। प्रभु का उपासन ज़ीवन को नो अत ता है), इसप्रकार निर्दोष 
बनकर प्रतरम्दीर्घ नवीय:-स्तुत्य आयु: दधाना:-जीवन को थीरणे 8 । २. इस उत्तम 


रमन होते हुए अधज"अब 
| अथवा ऐश्वर्यसम्पन्न व 


गृह में प्रजया धनेन-उत्तम सन्‍्तानों व धनों से आप्यायमाना 
गहेषु-घरों में सुरभयः स्याम-सुगन्धित, अर्थात्‌ प्रशस्त 
. दीप्त जीवनवाले हों। 


 भावार्थ--घरों में प्रभु की उपासना करते हुए क्‍ , दीर्घ व स्तुत्य जीवनवाले 

बनें। हमारे सन्‍्तान उत्तम हों-- धन-धान्य की कमी नह तर घर ऐश्वर्यसम्पन्न व दीप हों-- 

अर्थात्‌ वहाँ धन के साथ ज्ञान भी हो। मो 
पथ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, प्र छन्‍्द:-- भुरिग्जगती ॥ 
(लते- 


अज्जते ढ ४] झ डह् | 

अज्जते व्य | ज्जते सम॑ज्जते क्रत :रिहेन्ि मर्धुनाभ्य | ज्जते। 

सिन्धोंरुच्छासे पतर्य॑न्तमुक्षणें हैरोज्यपे यपे|वा: पशुमांसु गह्ते। १८॥ 

१. गतमन्त्र के साधक लोग आउट >्क्पने जीवन को स्वास्थ्य व नीरोगता से अलंकृत 
करते हैं। व्यज्जते+अपने मनों ८ )विशेषरूप से निर्द्वेता व प्रेमादि सदगुणों से सुशोभित करते 
हैं। समञ्जते+>अब ये अपने ह्तिष्के 5 ह ज्ञान-विज्ञान की दीप्ति से कान्‍्त व सुन्दर बनाते हैं। 
ऐसे बनकर ये क्रतुं रिहन्ति-य३ ल्सक ,कर्खा/ में स्वाद लेते हैं। मधुना अभ्यड्जते5इसप्रकार जीवन 
को माधुर्य से सजाते हैं, र्थेतति ्े स्क्रेस्थ, निर्मल, दीस, यज्ञमय व॑ मधुर जीवनवाले होते हैं। २. 
सिन्धो: उच्छासे5"ज्ञानसमुद्र के-#च्छ (अभिवृद्ध) होने पर पतयन्तम्‌-(पत्‌ गतौ) प्राप्त 
होनेवाले प के सेच्चक पशुम्‌र-सर्वद्रष्टा प्रभु को, हिरण्यपावा: आसु गह्नते-(हिरण्यं 
तै वीर्यमू, हिरण्यं :2 वीर्य का रक्षण करनेवाले व ज्ञानज्योति को अपने में सुरक्षित 
करनेवाले लोग क्रियाओं के होने पर, ग्रहण करते हैं। प्रभुदर्शन के लिए वीर्यरक्षण 
| पपम आब्‌ए ः 
अपने जीवन को स्वस्थ, निर्मल, दीप्त, यज्ञमय व मधुर बनाएँ। प्रभु तभी 
प्राप्त होते हमारे अन्दर ज्ञानसमुद्र उच्छुसित हो उठता है। वीर्य व ज्योति का रक्षण 

जज ट प्रभु को यज्ञादि उत्तम क्रियाओं के होने पर ग्रहण करते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
द ' अर्वाण:, कवय:, सुविदत्राः ' पितरः 


यद्दों मुद्र पित;; स्लोगय॑। चल, तेनों सच ऑ्यशसो (हि भूत+ ४] ु 
ते अर्वागः: कवय आ श्र॑णोत्‌ सुविदत्रा विद हूयमाना:॥ १९॥ 


२४८ द . २८.३.२० _अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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१. है पितरः-रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त पितरो |! यत्‌्-जो वः-आपका मुद्रम"आनन्दजनक 

सोम्यं च5और सोम के रक्षण की अनुकूलतावाला अतएव सौम्य स्वभाव का सा जल 

है तेनो (तेन उ)-उस ज्ञान के साथ ही सचध्वम्‌-आप हमें प्राप्त होओ। आफहिः 

स्वयशस:ः भूततअपने ज्ञान व कर्मों के कारण यशस्वी हो। आपके सम्पर्क में 

ज्ञान व कर्मों की प्रेरणा प्राप्त होगी। २. त्तेजवे आप अर्वाण:-(अर्व ४० ॥) 90%) का 

संहार करनेवाले, कवयः-क्रान्तदर्शी व ज्ञानी हो। आश्रणोत-आप हमारी 

सुनिए | विद्थे-"ज्ञानयक्ञों में हूयमान:-पुकारे जाते हुए आप हमारे लिए 

के द्वारा त्राण करनेवाले होते हो। 


बी अवश्य 
(ले ये ज्ञानथनों 


होता है। 


रो /रक्षण करनेवाले : 


| 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ वो >फिष्डप ॥। 
द अज्ञों में पितरों का द 

ये अन्नयो अड्भिरसो नव॑ग्वा इष्टार्वन्तो ४ आह री 

दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासचद्यास्मिन्ब 'सार्ट्रेयध्वम्‌॥ २०॥ 

१. हे पितरो! ये5>जो आप अतन्नयः-काम, # के ओं से रहित हों, अड्धिरसः"अंग- 
प्रत्यंग में रसवाले व अंगारों के समान कीक- तेजब्राले हो, नवग्वाः-स्तुत्य गतिवाले 
इष्टावन्त:>यज्ञशील, रातिषाचः-दान की क्रिस सर प्रेजेत (युक्त) हो और दधवाना:-धारणात्मक 
क्रियाओंवाले हो। २. दक्षिणावन्तः -प्रशस्त दृह६: अएवाज़ें, सुकृतः नपुण्यकर्मा ये-जो आप उ-निश्चय 
से स्थ>"हो, वे आप अस्पमिन्‌ बह्हिषि-इस मे लिन ग्र/आयोजित यज्ञ में आसद्य>आकर मादयध्वम्‌र 
आनन्द अनुभव करो "न ड्स ॥ थत होकर हमारे हर्ष का कारण बनो। 

भावार्थ--यज्ञों में 'अत्रि, अं , इष्टावान्‌ू, रातिषाच, दधान, दक्षिणावान्‌ व 
सुकृत्‌' पितरों की उपस्थिति को बढ़ानेवाली होती है। 


ऋषि: -- ४, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप॥ 

यज्ञों कर व दीपम्त लोक ' की प्राप्ति 

अधा यर्था नः पितरः पेरॉसः प्रत्नासों अग्र ऋतमांशशानाः। 

शुत्तीद॑यन्दी ध्य॑त़ः (उक्थशासः क्षार्मा भिन्दन्तों अरुणीरप॑ ब्रन्‌॥ २१॥ 

१. हे अग्नेरर् ही ! अधातअब यथाजजैसे नः”हमारे परास:-उत्कृष्ट जीवनवाले 
प्रत्नास:-पुराणे सितर ऋतम्‌ आशशाना: "यज्ञ व सत्य को प्रांत करते हुए इत्-निश्चय 
से शुत्ि को प्राप्त करनेवाले हुए, उसीप्रकार अब भी हमारे दीध्यत:-ज्ञान की 
दीप्तिवाले पसेः-प्रभु के स्तोत्रों का शंसन करनेवाले पितर क्षाम भिन्दन्त:-८ क्षमा रात्रि 
तत्सम्बन्ध्रि' तमेःफाोपम्‌ ) अविद्यान्धकारवाली रात्रि के सम्बन्धी अज्ञानान्धकार को विदीर्ण करते 


ै--पितर यज्ञों को करते हुए पवित्र, दीप्तलोक को प्रास करते हैं। वे ज्ञानी व प्रभु 
के स्‍्तोता पितर हमाएलिए। भ्र्मान्नातथक्रर०८को।ब्हूछाक्ररके ज्ञाउ5 जा प्रकाश प्राप्त कराएँ। 


..._ ._ ४उ्मम्याााआ (०-० आयकइु'ग. पाया #पप-एा:.430--4- दमा क्यू अाखि आल 


अष्टादर्श काण्डम्‌ 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
शुचन्तः, अग्निमू, वावृधन्तः इन्द्रम 
सुकर्मीण: सुरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिंमा धर्मन्‍न्तः। . ० 
शुचन्तों अग्नि वाबृधन्त इन्द्र॑मुर्वी गव्यों परिषद नो अक्रन्‌॥ २२॥ 
२. सुकर्माणः-उत्तम यज्ञरूप कर्मों को करनेवाले, सुरुचः-उत्तम ज्ञानदी प्रलाले, देख्रयन्तः प्रभु 


की प्राप्ति की कामनावाले, देवा:-देववृत्ति के पुरुष अयः नजजैसे एक 
में तपाकर धातु को शुद्ध कर लेता है, इसीप्रकार तपस्या की अग्नि मर ते धममन्त: अपने 
जन्मों को शुद्ध कर लेते हैं। २. ये पितर अग्नि शुचन्तः-य वे 'समिधाओं से दीप्त 
करते हुए, इन्द्र वावृधन्त:-परमैश्वर्यशाली प्रभु को स्तुतियों के ट्र 
प्रभु के. अधिकाधिक प्रकाश को देखते हुए, नः"हमारे लिए उर्वी-गेल््याम्-विशाल ज्ञानवाणी 
समूह को परिषदं अक्रन-(परितः सीदन्तीम्‌) चारों ओर ७) रैक हैं। हम चारों ओर ज्ञान 
की वाणियों से ही घिरे होते हैं--ये ज्ञानवाणियाँ हम् य ) हैं। 

भावार्थ--पितर “सुकर्मा, सुरुचू व देवयन्‌' श्र फनलन । “ये ओषने) जीवन को तप की अग्नि में 
परिशुद्ध करते हैं। यज्ञशील व प्रभु के स्तोता होते 


हैं । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम २४५ । छन्‍्द:--सतःपट्डि: ॥ 


आ यूथेव॑ क्षुमतिं पश्वो अख्यदे री बार 

मतीसश्चिदुर्वशी रक प्रन्वधे चित ग ५ ॥ २३॥। 

२. इवजैसे क्षुमति”"अन्नवाले स्थाने से में) एक व्यक्ति पश्व: यूथा-पशुओं के 
झुण्ड को आ अर मन देखता है;/इसीप्रकार एक उपासक अन्तिरउस प्रभु के समीप 
देवानां जनिम-देवों के भाव) को देखता है, अर्थात्‌ जैसे एक चरागार में पशु 
संघ उपस्थित होता. है 


उपस्थिति से यह उपासक गर्ल पड व दीप बनता है। २. इस उपासना के द्वारा 


मर्तास:चित्-ये मरणथर्मा प्‌ ् हल क विषयों के पीछे मरनेवाले ये पुरुष उर्वशी: अकृप्रनू-(उरु 


. वश्ये अस्या:) अपने को महात्र्‌ वेशीकरणवाला व समर्थ बनाते हैं। सामान्य मनुष्य, उपासना 


के द्वारा अपने पर से ज्ञ कर्जेवाला व शंक्तिशाली बन जाता है। अर्य:-(स्वामी) यह जितेन्द्रिय 
 ब्जीजवपन द्वारा उत्पन्न हुई-हुई अपनी आयोः-सन्‍्तान की वृधे चिंत्‌-निश्चय 


से वृद्धि के 
भावा६ ना से (१) दिव्यगुणों का वर्धन होता है (२) मनुष्य जितेन्द्रिय बनता है 

खत उत्तम बना पाता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

द  स्‍वपसः अभूम | द 

“-अक्र्म ते स्वप॑सो अभूम ऋतम॑वस्त्रन्नुषसों विभातीः। 

विश्व तद्धद्रं यदर्वन्ति देवा बहद्वदेम बिद्थें सुवीरॉाः॥ र२४ड॥ 

२. गतमन्त्र कीशउपासकं[फ्रमु से०फहली५हैणकि ते अकर्म#अंपिकी प्राप्ति के लिए जप- 


. तप आदि कर्मों को हमने किया है (मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ) और स्वपंस:<उत्तम 


... २७० ढ २१८२-२५ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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यज्ञादि कर्मोवाले हम अभूम-हुए हैं। विभातीः उषस:-ये प्रकाशमान्‌ उषाएँ ऋतम्‌ अवस्त्रन-सत्य 
वेदज्ञान को आच्छादित करनेवाली हुई हैं, अर्थात्‌ इन उषाओं में हम स्वाध्याय “जे ख बने 
हैं। २. विश्व तद्‌ भद्रम*वह सब कल्याणकर ही होता है यद्‌ देवा: अवस्ति- 
पिता-आचार्य आदि देव हममें (&७आञप्राद्वा० 770706, 8५४००) उत्पन्न करे है, हम 
विदथे>"ज्ञानयज्ञों में सुजवीरा:-बड़े वीर बनते हुए ब॒ृहद्‌ वदेम-खूब ही ज्ञान की | का 
उच्चारण करनेवाले बनें। 


भावार्थ--हम प्रातः जप करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय को अपनाएँ कर्मों को 
करें। परस्पर मिलने पर ज्ञानचर्चाओं को करें और वीर बनें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द 
इन्द्र-धाता-अदिति-सोम 
इन्द्रों मा मरुत्वान्प्राच्या दिशः पांतु बाहुच्युतां पृथिर्र । 
लोककृत॑ः पथिकृतों यजामहे ये पल 2 
धाता मा निर््र॑त्या दक्षिणाया दिशः पांतु अरवी छ्यामिवोपरिं। 
लोककूत:ः पशथ्िकृतों यजामहे ये देवानों सस्‍्थ॥ २६॥ 
अदितिमंदित्यैः प्रतीच्यां दिशः पांतु ना नो झामिवोपरिं। 
लोककूर्तः पथ्चिकृतों यजामहे ये 22 ३५६३४, ड॒ह स्थ॥ २७॥ 
सोमों मा विश्वैर्देवेरुदीच्या दिश पृथिवी च्यामिवोपरिं। 
लोककूत॑: पशथ्चिकृतों यजामहे ये ' इह स्थ॥ २८॥ 
. १. मरुत्वानूरप्राणोंवाला इन्द्र: जप कि गवक प्रभु मामुझे प्राच्या: दिश:ः-पूर्व दिशा 
से पाते--बचाए। प्राणसाथना करते हुए (मरुत्वान्‌) हम 


से आनेवाली किन्‍्हीं भी आपत्तियों /से >्पं 


जितेन्द्रिय बनकर (इन्द्र:) आगे बढ़त रस हते चलें ( प्राची), जिससे मार्ग में आनेंवाले विघ्नों को हम 
जीत सकें। २. बाहुच्युता-बाहुओं से-+ ज्ञनिर्गत--दान में दे दी गई पृथिवी-भूमि इवन्जैसे 
उपरितऊपर दछाम्‌न्झुलोक का क्षण व तो) है, पृथिवी के दान सें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह 
दान हमारे लिए स्वर्ग का र के उ है, इसीप्रकार प्राणसाधना व जितेन्द्रियता हमारे लिए प्राची 
दिशा का (अग्रगति का) रद श्‌ कर है। ३. इस प्राणसाधना व जितेन्द्रियता के उद्देश्य से ही 
हम लोककृतः-प्रकाश>करनेवालें, पृथिकृत:-हमारे लिए. मार्ग दर्शानेवाले पितरों को यजामहे"अपने 
साथ संगत करते आदर देते हैं। उन पितरों को ये5जो इहनयहाँ देवानाम्‌नदेवों के 
हुतभागा>"हुत ८ “सेव करनेट स्थन्हें, अर्थात्‌ जो यज्ञ करके सदा यज्ञशेष का सेवन करते 
हैं। ४. 'रिकब बको धारण करनेवाला प्रभु माच्मुझे दक्षिणाया: दिशः-दक्षिण दिशा से 
आनेवाली व से पातु-रक्षित करें। धारणात्मक कर्मों में प्रवृत्त होकर हम दाक्षिण्य 
(कुशलता प्राप्त करें और दुर्गति से अपना रक्षण कर पाएं। ५. अदितिः:८-( अ-दिति) 
पर देवता आदित्यैः:-सब दिव्यगुणों के आदान के साथ मान्मुझे प्रतीच्या दिश:-इस 
से पातुर-रक्षित करें। यह प्रतीची दिशा ' प्रति अज्च्‌*-प्रत्याहार की दिशा है। हम 
द्वारा ही स्वस्थ बनते हैं और दिव्यगुणों का आदान कर पाते हैं। ६. सोम:-सोम . 
(शान्त) प्रभु मा-मुझे विश्वैर्देवे:-सब देवों के साथ उदीच्या: दिशः पातु-उत्तर दिशा से रक्षित 
करें। यह उदीची दिंशा०ग्लि/की! सिशी०है॥5इसक्रे रक्षण(“क सिएं/ श्लोम या विनीत बनना 
- आवश्यक है। विनीतता के साथ ही सब दिव्यंगुणों का वास है। 
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भावार्थ--हम प्राणसाधना द्वारा जितेन्द्रिय बनते हुए आगे बढ़ें। धारणात्मक कर्मों में लगे 
हुए हम दाक्षिण्य को प्राप्त करें। स्वाध्याय व दिव्यगुणों के आदान के लिए जाए कह प्र क़ा 
पाठ पढ़ें--इन्द्रियों को विषयव्यावृत करें। हम विनीत बनकर दिव्यगुणों को 
उन्नति को दिशा में आगे बढ़ें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम: , . मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 


...._ ऊर्ध्व धारयाते 
धर्ता ह त्वा धरुणों धारयाता ऊर्ध्व॑ भानुं संविता 
लोककृत॑ः पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा दर, 
१. वह धर्ता-धारण करनेवाला ह-निश्चय से धरुणः-सूः: 


द तत्त्वों का भी 


आधारभूत प्रभु त्वा-तुझे ऊर्ध्व धारयातै"ऊपर धारण करे-- में प्राप्त कराए। 
इसप्रकार ऊपर धारण करे इब>जैसेकि सवितान”-सर्वप्ररेक प्र ५ तत्तुसू-दीस द्याम्‌्नयुलोक को 
उपरि>-"ऊपर धारण करता है। वस्तुतः प्रभु हमारे भी मस्तिः रा कर ' झुलीब को ज्ञानदीप्ति से दीस 


करके हमें ऊपर धारण करनेवाले हों। २. इसी ये इहच-यहाँ उन पितरों का 
यजामहे"आदर करते हैं--संगतिकरण करते हैं अर्पण करते हैं, ये+जोकि 


लोककृतः-प्रकाश करनेवाले हैं, ज्ञान देकर शाद बजकर +व्ल्मे रोज रण हैं तथा देवानां हुतभागा 
स्थ-देवों के हुत का सेवन करनेवाले, अर्थात्‌ ह् 
(विस 


। इन पितरों के सम्पर्क में हमारे 

मस्तिष्क अवश्य ज्ञानदीप्त बनेंगे। 
भावार्थ-प्रभु धर्ता हैं--धरुण हैं। वे 
प्रकार हमारे मस्तिष्क को भी ज्ञानदीस क॑ 
मार्गदर्शक, यज्ञशील पितरों के चरणों (हट प्रेत 
यत्नशील होते हैं। 
ऋषिः:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, 


कक स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पथ्चिवी द्यामिवोपरि। 
ये देवानों हुतभांगा इह स्थ॥ ३०॥ 


प्राच्यों त्वा दिशि 
लोककृत॑: 
दक्षिणायां त्वा दिशि 


यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ॥ ३२॥ 
*स्ला दिशि पुरा संवृत॑ः स्वधायामा द॑धामि ब्राहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरिं। 
पथिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ।॥ ३३॥ 


“लोक पथिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ॥ इ३४॥ - 
ऊर्ध्वायों त्वा दिशि/पुरा/सुंब्षत, सब्नधाग्राम्मा।दंधामि (कहुच्युत प्थिवी द्यामिवोपरिं। 
लोककृत॑: पथ्चिकृतों यजामहें ये देवानों हुतभांगा इह स्थ॥ ३५॥। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. हे प्रभो! पुरा संवृतः-इस शरीर से आच्छादित हुआ-हुआ मैं त्वा-आपको प्राच्यां 
दिशि-आगे बढ़ने की दिशा के निमित्त तथा स्वधायामूज्ञात्मतत्त के धारण । 
आदधामि-इसप्रकार धारण करता हूँ, इब-जैसे बाहुच्युता-बाहु से दी गई दी 
उपरि-ऊपर टद्याम्‌-स्वर्ग को (आकाश को) धारण करती है। प्रभु का धारण 
स्थापित करता है और आत्मशक्ति को धारण कराता है। इसी उद्देश्य से हम लोककृतः 


करते हैं, ये-जो पितर इहन्-यहाँ देवानां हुतभागाः स्थ-नदेवों के हुत का हैं, 
अर्थात्‌ यज्ञशील हैं। इन पितरों का सम्पर्क हमें भी उन-जैसा बनाएगा। २ प्र कि क्षणायां 
दिशि-दक्षिण दिशा के निमित्त हम प्रभु को धारण करते हैं। धारण मये-पेए हमें दाक्षिण्य 
प्राप्त कराते हैं--कर्मों में कुशलता प्राप्त कराते हैं। यह कर्मकुशलता ब्छ्रो कारण बनती 


है। यह ऐश्वर्य हमें विलास में न ले-जाए, अतः प्रतीच्यां दिशि- प्र [) इस पश्चिम 
व प्रत्याहार की दिशा के निमित्त प्रभु को हृदयों में स्थापित १३०१०१४० में प्रभुस्मरण हमें 
वासनाओं कां शिकार न होने देगा। इसप्रकार उदीच्यां दिन के निमित्त मैं प्रभु 


को धारण करता हूँ। प्रभुस्मरण से मैं ऊपर और ऊपर कण, । यह उत्कर्ष होता ही चले, 
अत: श्ल॒वायां दिशि-श्ुव॒ता को दिशा के निमित्त प्रभु कसा है व और इस श्वुवता के द्वारा 


' ऊर्ध्वायां दिशि"ऊर्ध्व दिशा के निमित्त प्रभु को धाद्ए हूँ। हृदयस्थ प्रभु मुझे सर्वोच्च 
स्थिति में प्रात कराएँगे। ३. अथवा इन सब दिशाअ| त प्रश्न की महिमा व सत्ता का अनुभव 
करते हुए उपासक कह उठता है-- आगे-पीछे सब झओर से मैं आपको नमस्कार करता हँ। आप 
अनन्तवीर्य व अंमित विक्रम हैं। सबमें समा हुए 6 मात सर्व हैं। वस्तुत: ऐसा अनुभव 
 करनेवाला व्यक्ति ही प्राणतत््व का धारण < के! ना होता है। | 

भावार्थ--इस शरीर को प्राप्त कहू- के) इसे प्बस्थ रखते हुए हम “अग्रगति, दाक्षिण्य, 
विषयव्यावृत्ति, उन्नति, स्थिरता व पप्रधल बॉत्पेः ९ $ प्रास करते हुए आत्मतत्त्व के धारण के निमित्त 
प्रभु का स्मरण करें। सब दिशाओं भहिमा को देखते हुए ही हम 'स्व-धा' में स्थापित 
होंगे। इसी उद्देश्य से उत्तम में विनीतता से ज्ञान को बढ़ाने के लिए यत्नशील 
हों। क्‍ | 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता 0 वक्ता: ॥ छन्द:--आसंर्यनुष्टरुप्‌ ( एकावसाना ); ३७ 

( एकावसाना )॥ क्‍ 
'उदपू:-मधुपू:-वातपूर: धर्ता प्रभु 
धर्तार्सि धरूप्र स्ज" "वंसंगोडसि॥ ३६॥ 
त्धपरससि वातपूर्रयसि ॥ ३७॥ 

जाप धर्ता असि-हम सबका धारण करनेवाले हैं। आप अपने उपासकों के 
हैं। उपासना से हमारी वृत्ति विलास की ओर नहीं झुकती और परिणामतः 


अप इक त | व बुद्धियों को भी सुरक्षित रखते हैं। आपकी उपासना से हमारे मन निर्मल 
व बद्धियाँ(सक्ष्मार्थग्राहिणी बनती हैं। वंसगः असिन्हे प्रभो। आप हमें (वंसानां वननीयगतीनां 
गमयता) सम्भजनीय, सुन्दर व्यवहारों को प्राप्त करानेवाले हैं। प्रभु का उपासक सदा यज्ञ आदि 
उत्तम कर्मों में प्रवत्त होताहैं॥म7३हे। प्रध्ते॥ आफ: खद्पू: अस्पजहाकस्म परसिता) हमारे शरीरों 
में रेत:कणों (उदक) के पूरयिता हैं। इन रेतःकणों के रक्षण के द्वारा मंधुपू: असि-माधुर्य के 


हम स्वस्शजने रहते हैं। धरूण: असि>आप सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्तों का भी धारण करनेवाले हैं-- 


६ आज अर अमल 3 27200. ०. >0-:3>०।.।॥»। ०-०: ०]. “मम अा ४७४८८ 
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पूरयिता हैं। विलासी व शक्ति का अपव्य करनेवाले लोग ही कट॒वचनों का प्रयोग करते हैं। 
रेत:कणों के रक्षण व माधुर्य के द्वारा आप बातपू: असि-"(वातस्य पूरयिता) वात का-- ५ 
का पूरण करनेवाले हैं। रेतः:कणों का अपव्य व कटुता प्राणशक्ति का संहार कऋरत् हद 
... भावार्थ- प्रभु हमारे शरीरों को धारण करते हैं--मन व बुद्धि का भी ७ 
इसप्रकार वे हमें “स्वस्थ शरीर, मन व बुद्धि! वाला बनाकर उत्तम कर्मों में प्रवत्त हैं। 
प्रभु हमारे रेतःकणों का व माधुर्य का पूरण करके प्राणशक्ति का पूरण जा | 2 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्न्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्ट प्रू। 


ँ यमे इवब यतमाने 
इतएच मामुत॑श्चावतां यमेइ॑व यत॑माने यदैतम। 
प्र वा भरन्मानुषा देवयन्त आ सींदतां स्वमु लोक विकवि ३८ ह 
१. प्रभु गृहस्थ पति-पत्नी से कहते हैं कि आप दोनों | अमुता च-इधर से और 
उधर से--इस लोक से और परलोक॑ से--इंहलोक के आछ तु 
द्वारा--मा अवताम्‌-”मुझे प्रीणित करनेवाले होओ। अभ्युदुय 
आप मेरे प्रिय बनो। यह होगा तभी यदा-जबकि 
मिलकर चलनेवालों की भाँति यतमाने"घर को 
. दोनों एतम्‌्रगति करते हो। पति-पत्नी की क्रियाएँ 
 बनें। परस्पर का विरोध तो घर को.नरक ही न तह 
का हित करनेवाले देवयन्तः-दिव्यगुणों को 
भावनाओं से भरनेवाले हों। इनसे आपको 
द्वारा ज्ञान की प्रवृत्तिवाले होते हुए. उ-निश 
होओ। इधर-उधर कल्लबों में न े 
भावार्थ--गृहस्थ में पति- गए युमर्ल की भाँति मिलकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न 
करते हुए, अभ्युदय और नि के रत करते हुए प्रभु के प्रिय बने। घरों में मानवहित 
में प्रवृत्त देवपुरुषों से प्रेरणा प्राप्त खा ट्र- समय को घरों को अच्छा बनाने में लगाए। 
ऋषि:--अथबद 0 7“यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्दः--परात्रिष्टुप्पड्धि: ॥ 
स्वस्थ, नम्र, ज्ञानी... 
स्वासस्थे भवतर्मित्तवे जो युजे वां ब्रह्म॑ पूर्व्य न्मोंभिः । 
पति श्से [ व सूरिः श्रण्वन्तु विश्वें अमृतांस एतत्‌॥ ३९॥ 
हैं कि हे पति-पत्नि! आप दोनों नः इन्दवे-हमारे ऐश्वर्य को प्राप्त करने 
> सु आस स्थे) स्वस्थ शरीररूप उत्तम स्थान में स्थित होनेवाले भवतम्‌ल्‍्होओ। 
हें: नेसोश्यि:-नमस्कारों के साथ पूर्व्य ब्रह्म-सृष्टि के प्रारम्भ में दिये जानेवाले वेदज्ञान 
फू करतो हूँ । इसप्रकार शरीर के स्वस्थ, मन के नमन के भावों से युक्त तथा मस्तिष्क 
| होने पर प्रभु का ऐश्वर्य प्रात होता है। २. तुम्हें एलोकः-प्रभु-स्तवनात्मक पद्च 
वि एतल<बिशेषेरूप से प्राप्त हो, अर्थात्‌ तुम स्तवन करनेवाले बनो तथा पशथ्या इब सूरिः-पथ्य 
भोजनों की भाँति प्रेरक ज्ञानी पुरुष भी तुम्हें विशेषरूप से प्राप्त हो। पथ्यभोजन तुम्हारे शरीरों 


को स्वस्थ बनाएँ कस और तह प्रेरक जज़ी पतुपहारे, मम्ितिफक़ों को द्वीज् ज्ञानक़त़ा करे। विश्वे:लसब 
. अम्ृतासः-विषयों के पीछे न मरनेवाले लोग एतत्‌ श्रण्वन्तु-इस वेदज्ञान को सुनें। 'सूरि' द्वारा 


स् भोज के नि: श्रेयस के 
और नें: श्रेयस को. सिद्ध करते हुए 
युगल की भाति--बिलंकुल 

के लिए यत्नशील होते हुए तुमे 
मम हों--वे एक-दूसरे के पूरक 
>आआभाप दोनों को मानुषारमानवमांत्र 
कामनावाले पुरुष प्रभरन्तर-उत्कृष्ट 
प्राप्त हो। आप दोनों विदाने-स्वाध्याय 
 ल्लोक॑ आसीदताम्‌"अपने घर में आसीन 


२५४ २८,३.४० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ह७७७७७७७७७/४७/शशशशआआ ५५ ४:१५ ५:)॥।:॥॥१:० ५४:०७) ७७७७७शशआ ९०:७५ ७४ ॥/ १७ 
दिये जानेवाले ज्ञान का श्रवण करें। 


भावार्थ--हम स्वस्थ शरीर, नम्र मन व दीप्त मस्तिष्कवाले बनकर प्रभु के ! करन प्राप्त 
करें। हमें प्रभु का स्तोत्र, पथ्यभोजन व ज्ञानियों का सम्पर्क प्रात हो। सब अम्नुत | 
द्वारा दिये जानेवाले ज्ञान का श्रवण करें। न 


ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌॥ 


'.. रुप: (2 
._ त्रीणिं पदानिं रुपो अन्वरोहच्चतुष्पदीमन्वैतद्‌ ब्र॒तेन। ५92 

अक्षरेंण प्रतिं मिमीते अर्कमृतस्य नाभांवभि सं पुनाति॥ पड 

२. रुप: ( रुपू ६0 डइपॉलि' शंतला छथाता ) अपने को 
बह्मचारी त्रीणि पदानि अनु अरोहत्‌्ःक्रमशः तीनों पदों का / सबसे पूर्व तेजस 
बनता है--तेजस्वी शरीरवाला, द्वितीय स्थान में ' पर इणब !, मन में हितार्थ भावनावाला 
बनता है तथा तृतीय स्थान में “प्राज्ञ! अच्छी तरह -करनेवाला होता है। 
ब्तेन-इन तीन पदों पर आरोहण करनेरूप ब्रत के द्वाः 
पदोंवाली इस “ऋक्‌, यजु: साम, अथर्व' रूप आए इसे अर | करता है। २. इस वेदवाणी 
का अध्ययन करता हुआ यह “रुप! अक्षरेण- ओंकार ' हा के द्वारा (ओमित्येदक्षरमुद्गी थमु- 
पासीत्‌) अर्कमनअर्चनीय प्रभु को प्रतिमिम कस लत्ते)/का प्रयत्न करता है और ऋतस्य 
. नाभौ-(ऋतन्‍्यज्ञ) यज्ञ के बन्धन में अभिस को अन्दर व बाहिर से सम्यक्‌ पवित्र 
करता है। यज्ञों में यह सतत प्रवृत्त रहता » इसे स्वस्थ शरीरवाला व पवित्र मनवाला 


ये थे (पर | 
बनाते हैं। यही अन्दर व बाहिर से किरण 
९4 


|/ भू 
घर 


भावार्थ--तपस्या की अग्नि में अऋ रे हुए हम 'तैजस, वैश्वानर व प्राज्ञ' बनें। 
. इस ब्रत के द्वारा 'ऋक्‌, यजु: न [',र्क्रैप वेदवाणी को प्राप्त करें। वेदों के सारभूत | ओम्‌' 
इस अक्षर के जप से प्रभु को ज़निने का“यत्न करें। यज्ञों में बद्ध होते हुए स्वस्थ शरीर व 
पवित्र मनवाले बनें। 

| ऋषि जज ॥॥ 


यम:, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्ठुप्‌॥ 
भी पतन, प्रजाओं का उत्थान 
देवेभ्यः करम॑वृणीत प्रजाये किममृतं नाव॑णीत। 
“९ 


कलुत ऋषिं: प्रियां यमस्तनवमा र्रिच्॥ ४१॥ 


२. गतमन्त्र, क सार यज्ञों में अपने को बद्ध करनेवाले लोग “देव” बनते हैं, परन्तु ये 
देव भी अहंकार में आकर फिर पतित हो जाते हैं। यह पतन प्रभु की ओर से न होकर उनके 
अपने रश् ही परिणाम होता है। मन्त्र में इसी भाव को इस रूप में कहते हैं कि 
देवेभ्य कं मृत्युम अवृणीत-किस मृत्यु का प्रभु वरण करते हैं? वस्तुतः प्रभु 


जग त्त्‌ देव ह अहंकार ही उनकी मृत्यु का कारण बनता है। इसीप्रकार प्रभु प्रजायै-सामान्य 

किम्‌ अमृतं न अवृणीत-किस अमृततत्त्व का वरण नहीं करते ? प्रभु प्रत्येक 
क फ्लो अमृतत्त्व के लिए आवश्यक साधनों को प्राप्त कराते हैं। यदि हम उन साथनों का 
पदपयौगे नहीं करते, तो इसमें प्रभु का क्या दोष है ? २. इस संसार में बृहस्पति: ऋषि:>ज्ञान 
का स्वामी तत्वः्ा पाक तो शी जजीर में प्रवत हीते है मम  यस 


अतनुतन्‍यज्ञ का विस्तार करता है--यज्ञात्मक कर्मों में वस्तुत: यह ऋषि उस 
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. सर्वनियन्ता प्रभु का शरीर बनता है, प्रभु इसमें आत्मरूप से होते हैं और यम:-सर्वनियन्ता प्रभु 
अपने इस प्रियां तनन्‍्वम्‌-प्रिय शरीरभूत “बृहस्पति ऋषि! को आरिरिच-सब दोषों फ कर 
देते हैं। प्रभु इसके जीवन को निर्दोष बना देते हैं।. मै 

भावार्थ--देव बनकर भी अहंकारवश हम पतन की ओर चले जाते हैं। 
होते हुए भी प्रभुप्रदत्त साधनों का सदुपयोग करते हुए हम अमृतत्त्व को प्रास करते हैं अत: 
हम ज्ञानी व वासनाशून्य बनकर प्रभु का निवासस्थान बनें। प्रभु हमारे ब०्य बनाये 

व 


रकखेंगे। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-- 


ः एक देव की दिनचर्या रस 
 त्वमंग्र ईंडितो जांतवेदो5वांड्व्यानिं सुरभीणि कृत्वा। ली 
..प्रादाः पितृभ्य॑ः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देंव प्रय॑ता हैरी थिं।। ४२॥। द 
१. है अग्ने-प्रगतिशील जीव ! त्वम-तू ईडितः (ईडा जज के द अस्े )-प्रभुपूजन की वत्तिवाला 
बना हुआ है। तू अपने प्रत्येक दिन को प्रभुपूजन से ही "प्र रुस्‍भ| करता है। उपासना के बाद 
तू मौलिक स्वाध्याय के द्वारा जातवेदाः-( जात: वबेदो रस (लि; ल्क्रेसित ज्ञानवाला बनता है। अब 
- तू सुरभीणि हव्यानि5सुगन्धित हव्य पदार्थों को कृत्वा*स जयक़र सज्जित करके अवाट्"अग्नि के 
लिए प्राप्त कराता है। इन हव्य पदार्थों के द्वारा तू लितभे ऑर्म्नहोत्र करता है। २. अग्निहोत्र के 
बाद पितृभ्यः प्रादाः-अपने वृद्ध माता-पिता बे 25३ (के देता है। ते+वे स्वधया>"आत्म- 
धारण के हेतु से अक्षन*ठस भोजन को हैं, अति शरीरधारण के लिए आवश्यक भोजन 
की मात्रा को ही ग्रहण करते हैं। अब हे देब्बृत्तिबोलें पुरुष! त्वम्‌-तू भी प्रयता हवींषि>पवित्र 
यज्ञशेष हव्य पदार्थों को ही अच्द्धिनखा पा बे सु शेष का सेवन ही अमृतसेवन है। 
भावार्थ--हंमारी दिनचर्या का क्र६ कक “- उपासना, स्वाध्याय, अभ्निहोत्रं, पितृयज्ञ, 
स्वयं यज्ञशेष का सेवन”। यही " दल ढ जेट का मार्ग है। ्््ि 
.. ऋषि:--अअथर्वा ६ यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपूत। 
पितरों के सम्पकों से घेर में ' श्री व शक्ति” का निवास 
 आर्सीनासो अरुणीः &॥ के केक  ध॑त्त दाशुषे मर्त्यीय। . 


पुत्रेभ्य: पितर॒स्तस्य वस्थ्र४ प्र य॑च्छत त इहोर्ज' दधात॥ ४३॥ जा 

१. वनस्थ 7 , पितामह, प्रपितामह) अरुणीनाम्‌ ( अरुण्या गाव उषसाम्‌) -उषाकालों 
की अरुणकिरणों होने पर उपस्थे आसीनास:-प्रभु की उपासना में आसीन होते हैं । 
हे पितरो! आंप मर्त्याय"आपके प्रति अपना अर्पण करनेवाले मनुष्य के लिए रखिं 
धत्तनऐश्वर्य ८ न्श्न गण कीजिए। ये पितर अपने प्रति अपना .अर्पण कर देनेवाले सनन्‍्तानों के 


पारस्परिक / 9५ समाप्त करके उनके ऐश्वर्य को विनाश से बचाते हैं। २. सन्‍्तानों के पितरों 


तर पण करने पर है पितरः-पितरो ! आप तस्य बस्व: प्रयच्छत-उस धन -को दीजिए, 
'ख्पर्क्ति क्त॒ विवादों में ही समाप्त न हो। हे पितरो! ते+वे आप इहजइस घर में ऊर्जम्‌ 
धात्र ख्र्ल्व् त्तके प्रागशशक्ति को धारण कीजिए। भाइयों को परस्पर एक करके उनकी शक्ति को 
ह् वाल आओ। ु ह है का 
हब न नयी फरों में, क्षज्ले.हैं | ये प्राक्त८ढ्ी,[्रभुठके उपासन में आसीन 
के कत्ल 


होते हैं। ये सन्‍्तानों रस्परिक कलहों को समाप्त करके उनमें “वसु व ऊर्ज्‌' का स्थापन 
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करते हैं, घर को 'श्री व शक्ति' से सम्पन्न बना देते हैं। 


ऋषि: -- अथर्वा ॥ देंवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--जगती॥। 
क्‍ अग्निष्वात्त पितर न दे 
अग्निंष्वात्ता: पितर एह ग॑च्छत सर्दःसदः सदत सुप्रणीतयः। 5५ 
अत्तो हवींषि प्रय॑तानि बर्हिषिं र॒यिं च॑ नः सर्वबीरें दधात॥ ४४ ॥। 

१. अग्निषु आत्ताः”"अग्नियों के चरणों में जिन्होंने अत्याधिक ज्ञान महीकियों है." माता, 


पिता व आचार्यों! से “चरित्र, शिष्टाचार व ज्ञान '-सम्पन्न बने हैं, पं आ | आप इह 
आगच्छत-यहाँ हमारे जीवन में आइए। आप सदःसदः सदतर में आकर बैठिए। 
सुप्रणीतयः-आप हमें उत्कृष्ट मार्ग से ले-चलनेवाले हैं के का २. घि-इन यज्ञों में 
प्रयतानि5पवित्र हवींषि अत्त उ-हवियों को ही निश्चय से आप सदा पवित्र 


भोजन को ही यज्ञशेष के रूप में ग्रहण करते हैं नी और नः5"हमारे सब सन्‍्तानों को 


सर्ववीरम्*सबल बनानेवाले दधातन्‍्होओ। वस्तुतः मेल का पाठ पढ़ाते हुए 
उन्हें सशक्त व सम्पन्न बनाते हैं। 

' भावार्थ--जिन्होंने “माता, पिता व आचार्यो बी धेक ज्ञान प्राप्त किया है, उन 
पितरों से हमें भी उसीप्रकार ज्ञान प्राप्त करने की । घरों में आसीन होकर ये पितर 
सन्‍्तानों का सुप्रणयन करें। पितरों से प्रेरणा प्रात पवित्र यज्ञशेष का ग्रहण करनेवाले 


बनें। “वीरता व धन” से युक्त अप हता | 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता :॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
. यज्ञरूप प्रिय री पितरों को पुकारना 
उपहूता नः पितर॑ः सोम्यासों / घु निधिषु प्रियेषु। 


बरधि भर तु ते वन्त्वस्मान्‌॥ डणए॥ 
_ बियीत स्वभाववाले, निरभिमान पितरः-पितर उपहूता: रपुकारे 
के निश्नित्त पुकारा है। सब यज्ञशील होते हुए ये हमें भी यज्ञमय 
: जीवनवाला बनाते हैं| एप जो प्रिय निधिरूप यज्ञों के निमित्त हम इन पितरों को पुकारते 
हैं। यज्ञों में अग्नि अन्नाद ह तो जे वृष्टि द्वारा उत्तम खाद्य अन्नों को भी प्राप्त कराता है। ' अग्रिहोत्र 
स्वयं वर्षक: *, *य प्‌ प्र्जन्य:, पर्जन्यादनन संभव: ” अग्निहोत्र से वृष्टि होती है। इन यज्ञों 
से पर्जन्य का उदः ४ कर) अन्न का सम्भव होता है, एवं हमारी सब इष्ट-कामनाओं को पूर्ण 
करनेवाले ये यज्ञ*हमारे इष्टकामधुक्‌ होते हुए हमारे प्रिय निधि हैं ही। सौम्य पितर आते 
हैं और वे ने | का उपदेश करते हैं। २. ते-वे “पिता, पितामह व प्रपितामह' आदि 
पितर आग्नन्तुर आएँ। ते-वे इहन्यहाँ श्रुवन्तु-हमारी प्रार्थनाओं को व समस्याओं को सुनें और 
धिन्रुट स्तून्ह न समस्याओं को सुलझाने के लिए सदुपायों का उपदेश दें और इसप्रकार 
ते- 'श्स्मान्‌ अच् >हमें रक्षित करें। । द 
८ भाषा: -विनीत, यज्ञशील पितरों को हम पुकारते हैं। वे हमें इन प्रिय निधिरूप यज्ञों में 
पथापिल के हैं। आकर हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उनके सुलझाने के लिए सदुपदेश 
करते हैं। इसप्रकार वे हमारा रक्षण करते हैं। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 

रमणात्मक पठन, यज्ञशेष का अदन 

ये न॑: पितुः पितरो ये पिंतामहा अनूजहिरे सॉमपीर्थं वसिष्ठा। 
तेभिर्यमः सेरराणो ह॒वींष्युशन्नुशद्धिंः प्रतिकामर्मत्तु॥ ४६॥ “५५ द 
१. ये>जो नः"हमारे पितुः पितरः८”पिताजी के भी पितर हैं नतीजे, हमारे 
पितामह हैं, वे वसिष्ठा:-काम-क्रोध को वशीभूत करके अत्यन्त मा हैं। 
सोमपीथम्‌ अनूजहिरे"ये सोम पान को अनुक्रमेण आत्मसात्‌ करते हैं?। सेशे पान ही उन्हें 
उत्तम निवासवाला बनाता है। २. तेभि:ः5उन पितरों के साथ यमः> 
संरराण:>सम्यक्‌ क्रोड़ा करता हुआ--क्रौड़ा में ही सब-कुछ स॑ जता है 


कै उशन्‌रहवियों 
को चाहता हुआ उशद्द्धिः-हित चाहनेवाले आचार्यों के साथ प्रतिकामम्‌ अत्तु-जब-जब शरीर 
को इच्छा हो, अर्थात्‌ आवश्यकता अनुभव हो, तब-तब इस हैं. री 


रो! भोजन को खाये। ३. यहाँ 

दो बातें स्पष्ट हैं-पहली तो यह कि पढाने का प्रकार घकर हो कि विद्यार्थियों को 

पढ़ाई खेल ही प्रतीत हो। दूसरी बात यह कि हम रण कर जब शरीर को आवश्यकता 

हो। वह भी त्यागपूर्वक यज्ञ करके यज्ञशेष का ही 
भावार्थ--हमें पितर रोचकता से ज्ञान देनेवाले 


को आवश्यकता होने पर यज्ञशेष के रूप में क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम ॥ छन्द:--भुरिव्त्रिष्टुप्‌॥ . 


किन 

ये तातृषुर्दे वत्रा जेहमाना होन्रावि डे प्रो अर्केः। 

आग्नें याहि सहस्त्रे देववन्देः सॉ ल्थिः व कवि ॥ ४७॥ 

१. पितर वे हैं ये>जो तातृषुः-प्र णिमोत्र के हित के लिए अत्यन्त पिपासित होते हैं। देवत्रा 
जेहमानाः-देवों में क्रमश बले होते हैं, अर्थात्‌ निरन्तर दैवी सम्पत्ति के अर्जन में लगते 
हैं। होत्राविदः-अग्निहोत्र (अच्छी प्रेत समझनेवाले हैं--यज्ञों के महत्त्व को जानते हैं। 

प्रतस्टास;“प्रभु-स्तोत्रों को करनेवाले हैं। २. प्रभु कहते हैं कि हे 
- अग्ने5प्रगतिशील जीव ! तू दैवबैन्द्े!-देव की वन्दना करनेवाले--प्रभु-स्तवन में प्रवत्त, सत्यै:-सत्य 
क्र कविशिः:क्रान्तदर्शी, ऋषिशि:-(ऋष्‌ (४० [9!) वासनाओं को विनष्ट करनेवाले 
| में आसीन होनेवाले--यज्ञशील पितरों के साथ सहस्त्रम्‌ आयाहि-(सहस) 
। अथवा इनके सम्पर्क में अपरिमित ज्ञानधन को प्राप्त होनेवाला हो। 
भावार्थ-- ही हैं जो लोकहित के लिए प्रबल कामनावाले, यज्ञशील, प्रभु-स्तवन 
व वासनाशून्य हैं। इनके सम्पर्क में आकर हम भी ज्ञानी बनें और 
पर चलें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

सत्यवादी-सुविदत्र' पितरों के सम्पर्क में... 

हविरदों हविष्पा इन्द्रेंण देवैः सर तुरेण। 

ले सुविदद्रेंभिरवाडिः हर मनीव कक 03 द्धिं: ॥ ४८ ॥ 

१. ये-जो सत्यसि!सदी सत्य अलनेपाओ है । हविरदः-हवि “को ही खानेवाले हैं और 
 हविष्या:-हवि का ही पान करनेवाले हैं, अर्थात्‌ जिनका खानपान हविरूप है--जो यज्ञशेष को 


के प्रति कामनावाले हों। भोजन 
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ही खानेवाले हैं। तुरेण:-शत्रुओं का संहार करनेवाले इन्द्रेण>सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु के साथ तथा 
देवैः-दिव्यगुणों के साथ सरथम्‌>समान रथ में गति करते हैं । यह शरीर ही ग्रणशील जज है ले 
प्रभु के दिव्यगुणों का अधिष्ठान बनाते हैं। २. प्रभु कहते हैं कि हे अग्ने> | 
तू इन सुविदत्रेभि:-उत्तम ज्ञान के द्वारा त्राण करनेवाले, परैः-उत्कृष्ट जीवनवाले, सटे ना कप 
पूरण करनेवाले--न्यूनताओं को दूर करनेवाले, ऋषिभि:-( ऋष्‌ (० |9) वासनाओं 
करनेवाले घर्मसरिद्धिःनयज्ञों में आसीन होनेवाले पितरों के सम्पर्क में र 0 अर्वाड्ः 
आयाहिजअपने हृदयदेश में हमारी ओर आनेवाला हो। ()) 
भावार्थ--हम सत्यवादी, यज्ञशेष का सेवन करनेवाले, प्रभु के गा , ज्ञान के 
्डस , यज्ञशील 
चलनेवाले 


द्वारा रक्षण करनेवाले, उत्कृष्ट; न्‍्यूनताशून्य जीवनवाले, वासनाओं का रू 
पितरों के सम्पर्क में अपने जीवनों को भी इसी प्रकार का बनाते 


_ बनें। क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ पे  सिेक्डप ॥ 


द 'ऊर्णम्रदा: पृथिवी 
उप॑ सर्प मातरं भूमिंमेतामुरुव्यच॑सं पृश्चिवीं स शेप 
ऊर्णीम्रदाः पृथिवी दक्षिणावत एघा त्वा पाल पे श्र? पुरस्तात्‌ ॥ ४९॥ 

. १, तू एताम5इस मातरम्‌जमाता की तरह सबके पोषण करनेवाली, उरुव्यचसम्‌>अत्यन्त 
व्याप्तिवाली प्थिवीम-विस्तृत सुशेवाम्‌रउत्तम ल्वाणे के बाली भूमिम्‌-भूमि को उपसर्प-समीपता 
से प्राप्त हो, अर्थात्‌ इस भूमि पर गति कः निजाल तू उदास होकर विषण्ण व गतिशून्य न _ 
हो जाए। २. दक्षिणावते-दानशील पुरुष के लि फटे व्यक्ति के लिए यह पृथिवी-विस्तारवाली 
भूमि ऊर्णप्रदाः-आच्छादन करनेवाली धो से कर भाव है। दानशील पुरुष के लिए यह पृथिवी 
कठोर नहीं होती। एषानयह ने ज्तुझे/ पुरस्तात-आगे और आगे प्रपथे-प्रकृष्ट मार्ग में 
पातु-रक्षित करे। द 


. भावार्थ--हम इस पर के समान जानते हुए उदासी से ऊपर उठकर 
कर्त्तव्यकर्मों में प्रेरित हों। न व्यक्ति का रक्षण करनेवाली है--उसके लिए 
मृदु है, उसे आगे बिल , अर्थात्‌ यहाँ दानशील व्यक्ति का ही कल्याण है। 
. ऋषि:--अशथवा॥ --यम:, मन्त्रोक्ता:, भूमिः ॥ छन्‍्दः --प्रस्तारपड्धि: ॥ 


6, ै (2 सूपायना--सूपसर्पणा 

उच्छुज्चस्वु मा नि बांधथाः सूपायनास्मैँ भव सूपसर्पणा। 

माता पक्रसश भ्ये [ न॑ भूम ऊर्णुहि॥ छगा.. 

१. हे शा जि>अपनी सनन्‍्तानों की शक्तियों का विस्तार करनेवाली मातः ! तू उदासी को 
छोड़कर 7 त्स्‌ भैजचस्व-उत्तमता से गति करनेवाली हो। मा निबाधथा:-व्यर्थ के शोक से अपने 
को पीते! मत कर । अस्मै-अपनी इस सन्‍्तान के लिए सूपायना भवरसुगमता से समीप प्राप्त 

बाली ली होः। सु उपसर्पणा-बच्चे तेरे समीप सुगता से प्राप्त हो सकें। २. हे भूमे5भूमिमातः * 
तू भी एनेस-साथी के चले जाने से दुःखित इस जन को अभि ऊर्णुहिल्अभितः आच्छादित 
करनेवाली हो, अर से न तो खानपान की कमी हो, न ही इसके मानस उत्साह में कमी 
आये | इसको तू 'सुशेक्षत'करें व्ंधाजिसेंप्थाता-माती०पुत्रमिहएुत्री को सिचा-वस्त्र प्रान्त 
. से ढककर सुरक्षित कर लेती है। ः 


_निदधन-रखता हुआ 
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अनुभव करे। वह बच्चों के लिए 'सूपायना व सूपसर्पणा' हो। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
घृतशचुतो गृहास की 
उच्छूज्चमाना पृथिवी सु तिंष्ठतु सहस्त्रं मित उप हि जल । 
ते गरृहासों घृतश्चुत्तः स्योना विश्वाहांस्मे शरणाः सन्त्वत्र॥ 
... ३१. उतू सु अज्चमाना>-उत्साहयुक्त हुई-हुई--उत्तमता से गति 
का विस्तार करनेवाली माता सुतिष्ठतु-उत्तमता से स्थित हो। यह 
न बैठे जाए। इह-निश्चय से इस घर में सहस्त्र मित:-सहस्त्र 
करें। २. ते-वे गृहास:>घर घुतश्चुतः-घृत का क्षरण | असम अकेले 
बहें। ये घर विश्वाहा5सदा अतन्न-यहाँ--इस जीवन में रह गये जन के लिए. 
स्योना:-सुख देनेवाले तथा शरणाः-रक्षिता सनन्‍्तुःहों। ब्लेच्चों चले भी गये हैं तो भी 
अन्य मामा, चाचा आदि लोग सहायक बने रहें। वे 2 प नी 5 को पहले से अधिक 
समझते हुए अपने कर्त्तव्य को उत्तमता से निभाएँ। रफ द 
भावार्थ--माता के पुरुषार्थ व बुद्धिपूर्वक व्यवच घर में धनों की कमी न हो। घर 
पूर्ववत्‌ घृत के बाहुल्‍यवाले बने रहें और अन्य जआाशथिज्ने सहारा दिये रक्खें। 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ रा कट ४ ॥ छन्‍्द:--भुरिव्ल्रिष्टुप्‌॥ 


भावार्थ--माता शोक से अपने को पीड़ित न करती हुई बच्चों के पालन शक 


न्शक्तियों 
खाट पकड़कर 
अयन्ताम्‌--आश्रय 
घरों में घृत की धाराएँ 


उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं _लीगेफ धन्मो अहं स्पिम्‌। 

एतां स्थू्णा पितरों धारयन्ति लि (रन थ्रमः सादना ते कृणोतु॥ ५२॥ 

१. हे गृह! ते पृथिवीम: भ को उत्‌ स्तभ्नामि5ऊपर थामता हूँ। घर के पाये 
(7८१८०४४) को कुछ ऊँचा रख इससे सील का ख़तरा न रहकर स्वास्थ्य के लिए यह 
घर उपयुक्त रहता है। त्वत्‌ प माफ ्‌ ) ओर इमम्‌-इस लोगम्‌-पार्थिव ढेर को--मूुँडेर को-- 

न ड़ रिषम्-मत ही हिंसित होऊं। घर के चारों ओर चारदीवारी 
हो ताकि पशुओं आदि क वो छ्नीय प्रवेश न होता रहे । २. एतां स्थूणाम्‌-घर के इस स्तम्भ 
को ते पितर' जा तर £् [धारण करनेवाले हों। बच्चों के पिता के चले जाने पर मामा 
चाचा, ताया आदि ब्॒ड़े का-येह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे घर के बोझ को अपने कन्धों 
में यमः-सर्वनियन्ता प्रभु तेनतेरे लिए सादना कृणोतु-बैठने के 
स्थानों कस करे घर में कर्त्तत्यपालन करती हुई ठहरनेवाली बंन। प्रभु-स्मरण तुझे शक्ति 


का पाया ऊँचा हो, नीरोगंता के लिए यह आवश्यक है। चारदीवारी ठीक 


हो ताकि पशु आदि का प्रवेश न हो। बच्चों के पिता के चले जाने पर रिश्तेदार 


घर ग् 6 बोझ को अपने कन्धों पर लें। घर में प्रभु-स्मरण विलुप्त न हो।. 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:,. मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
शरीररूप चमस्‌ 
इममंग्रे चमसं”?माएंवि:८जिह्ार: ५प्रियो४दुलांनांमुत सोप्थनांम॥2-) 
अयं॑ यश्चम॒सो देव॒पानस्तस्मिन्देवा अमृतां मादयन्ताम्‌॥ ५३॥ 


२६० २१५८.३.०४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
लेकएन्वेलनवतितित्व रत: न 

2. प्रगतिशील जीव को “अग्नि! कहते हैं। यह प्रगतिशील जीव अपने इस शरीर को 
चअमस्‌रसोमपात्र बनाता है। इस शरीररूप चमस्‌ में वह सोम (वीर्य) को सुरक्षित रखता है। 
जैसे घृतपूर्ण चम्मच कुछ छेड़ा हो जाए तो घृत के गिरने की आशंका हो जाती है, ्् 

इस शरीररूप चमस्‌ के भी टेढ़ा होने से--इसमें कुटिलता के आने से--सोम का नीश 

है, अत: मन्त्र में कहते हैं कि हे अग्ने-प्रगतिशील जीव । इमं चमसम्‌नइस सोम 

शरीर को मा विजिह्नरः-तू कुटिल मत होने दे। यदि यहाँ कुटिल वृत्तियाँ रत 


का रक्षण सम्भव न रहेगा। सोम के रक्षण से ही तो यह शरीर देवानाम्‌र हे 
उतल्‍लऔर यह शरीर सोम्यानाम्‌-सौम्य--शान्त पुरुषों का होता है, अर्थात्‌ निज होने 
पर हम देववृत्तिवाले व सौम्य स्वभाव के होते हैं। यह चमस्‌ 0 पुरुषों का 
प्रिय:-अत्यन्त प्रिय होता है, कान्तिसम्पन्न होता है। २. अयमून्यह ई बना 
हुआ शरीर देवपानः "देवों के सोमपान का स्थान बनता है। (पिबन्ति तस्मिन्‌5उस 

' शरीर में देवा:-देव लोग अम्ृताः-रोगरूप मृत्युओं से आक्रान्त एप तथा विषय वासनाओं 
के पीछे न मरते हुए मादयन्ताम्‌-हर्ष का अनुभव करें। इस शरीर में देव नीरोगता 


व निर्मलता के आनन्द का अनुभव करते हैं। 
भावार्थ--कुटिलवृत्तियों से ऊपर उठकर हम ++९० ५०५ क्षण के द्वारा इस शरीर को 
देवों व सौम्य पुरुषों का प्रिय शरीर बनाएँ और बे 3०3 के बनकर आनन्द का 
अनुभव करें । ्््ि री 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता छन्‍्द:--पुरो<नुष्टुपण्ब्रिष्टुप्‌ ॥ 
शरीर का मुख्य , लि जय 7प्रभु-प्राप्ति' द द 
अर्थर्वा पूर्ण च॑म्॒स यंमिन्द्रायाबिभुव ॥ 
_ तस्मिन्कृणोति सुकृतस्य भक्षं तस्मिन्निल्ल: पवते विश्वदानीम्‌॥ "४ ॥ 
_अथथर्वा-( अर्वाडन 2) ४ न अ-थर्व्‌ डाँवाडोल पुरुष 
३२. न >) आत्मनिरीक्षेणश केरनेवाला (अ-थव्‌) न ल वृत्तिवाला पुरुष 
यम्‌-जिस पूर्ण चमसमूरसुरक्षित सॉस चमस्‌ (शरीर-पात्र) को वाजिनीवते-( वाजिनी 
00०५) सब भोजनों को देनेवाले (ईम्द्राय-पद्ास्वयर प्रभु की प्राप्त के लिए अबिभःवारण 
करता है, तस्मिनूलठस न कल पु 
कणोतिरपुण्य का भोजन ः । इस शरीर को प्रभु-प्राप्ति का साधन समझता हुआ तेहें 
पाप में प्रवृत्त नहीं दर वह को ही सब शक्तियों का स्रोत जानकर प्रभु को ओर ही 
झुकता है। यह प्रभु- 


नस 


जानेवाले शरीर में सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेश्वर्यशाली प्रभु विश्वदानीम्‌ल्‍सदा पवते5पवित्रता 
37.0. होते हैं थर्वा प्रभु को “वाजिनीवान्‌_ प्रशस्त अन्नोंवाले के रूप में जानता है। 
प्रभु से दिये ग्रथे- पत्तं यवमत्त माषमत्तमथो तिलम्‌' ब्रीहि, यव, माष, तिल आदि भोजनों 
को ही. है। इन सात्त्विक भोजनों का सेवन उसे सात्त्विक वृत्तिवाला बनाता 
है। 


आत्मनिरीक्षण करनेवाला व स्थिर वृत्तिवाला मनुष्य शरीर को प्रभु-प्रासि का 
सा ता है। इसी उद्देश्य से वह शरीर में सोम का रक्षण करता है। इस शरीर में वह 
पवित्र भोजनों को करता हुआ पवित्रवृत्तिवाला बनता है। 

खिधादा ॥टात्ाशा ४९ताट शाइड0णा (205 0 7/2.) 


के लिए धारण किये गये शरीर में सुकृतस्य भर 


पुण्य-प्रवृत्त बनाती है। २. तस्मिन्‌लडस पुण्य का भोजन किये 


जब न्शॉधबचरंंओ> अऔजडरटसओं ू<#७४*ं कि के 


. अतः कहते हैं कि यत्5जब कृष्णा: शकुनः-यह नकद रोड पक्षी “कोड 
.. (काकोल) तेनजतुझे आतुतोद-पीड़ित करता है, पिपील “कोड़ामेक्तोड़ 


- से जलाकर विषप्रभाव को समाप्त किया जाता है। विद्यत 


पल ४7७० 0[008]]]8][8५५०9 78 ३.५६ 200 ए[ //2.) पु 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्न्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
अग्नि व सोम द्वारा विष-प्रतीकार 
यत्ते कृष्ण: श॑कुन आंतुतोद॑ पिपीलः स॑र्प उत्त वा श्वापंद:।. _> ५ 


अग्रिष्टद्विश्वादंगदं कृणोतु सोम॑श्च यो ब्राह्मणाँ आंबविवेश।॥ ५५ ॥ 
१२. यहाँ--नगरों में रहते हुए हम अनुभव करते हैं कि कुत्ते के काटने है कित 
की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार वानप्रस्थं में, जहाँ कि मकानों का न [कु था ले-लेती 
है और पलंगों का स्थान भूमि, वहाँ कृमि-कीट के दंश की अधिक, सी' भावना हो सकती है 
९ अथंवा द्रोणकान्द 
तुझे काट खाता है 
घायल कर देता है 
वे अगदं कृष्णोतु-तुझे 
प८विषात्को को अग्नि के प्रयोग 
कितल्सा में यही प्रक्रिया काम करती 
ही मेज से संघर्ष करनेवाली वर्च:शक्ति 
पर बाह्य उपचार असफल ही रहते 


सर्प:-साँप डस लेता है, उत वा"अथवा श्वापदः-कोई 
ततून-तो विश्वात्‌ अग्निः-सब विष आदि को भस्म कर 
नीरोग करनेवाली हो। सर्पादिक के दंश के होने पर 


है। २. यह अग्मनिप्रयोग तभी सफल होतां है, यदि इ 
(७४४४४ ) ठीक रूप में हो। इस वर्चस्‌शक्ति के-च 
हैं, इसलिए मन्त्र में कहते हैं कि सोमः च-यह सर को शक्ति भी तुझे नीरोग करे। वह सोम 
यः-जो ब्राह्मणान्‌ आविवेशचज्ञानी पुरुषों में लैश के: है। ज्ञानी लोग सोम के महत्त्व को 
समझकर उसे सुरक्षित रखने के लिए सके सह अल जन हैं। सोम ही वस्तुत: रोगों व विकारों 
को दूर करता है--औषधोपचार तो उसके सहोफ्रकमात्र होते हैं। क्‍ क्‍ 

भावार्थ--पक्षी, कुमि, कीट # ते हिंख़ पशुओं से उत्पन्न किये गये विकारों को अग्नि 
प्रयोग से तथा शरीर में सोम के से)ह प्‌ दूर करनेवाले हों। सोम के शरीर में सुरक्षित 


. होने पर ही औषधोपचार उपयोगी हे) ग्री होता हैं। 


ऋषि:--अश्चर्वा ॥ रजता--य मन्त्रोक्ताः, आप: ॥ छउनन्‍्द:--आर्ष्यनुष्टुप्‌॥ 
.. _ गो ्त्विक-भोजन व सोमरक्षण 
पर्यस्वतीरोष॑धय: प जि म॒क परय॑:। 
. अपां पयसो यत्पयस्तेचें>मा सह शुम्भतु॥ ५६॥ 
नया गलत शत वानस्पतिक भोजन पयस्वतीः"आप्यायन करनेवाली हैं। 
न |, से ही शरीर में सोम का रक्षण सम्भव होता. है। सुरक्षित सोम सब 
एक वे यन का साधन बनता है। इन ओषधियों के सेवन से मामकं पय 
भी आप्यायनवाला हो, मेरी वृद्धि सदा ही होती रहे। अथवा (पय:- 
भोजन वस्तुत: आप्यायनवाला हो। २. अपाम्‌-( आप: रेतो भूत्वा) शरीरस्थ 
न्अआप्यायन का यत्‌>जो पयः"आप्यायन है, अर्थात्‌ रेत:ःकणों की वृद्धि की 
- खूब ही रेत:कणों का वर्धन है, तेन सह5उस रेत:ःकणों की वद्धि के साथ मा 
मेरे जीवन को अलंकृत करें। । 
--मैं शरीर का आप्यायन करनेवालीं ओषधियों का ही सेवन करूँ। मेरा आप्यायन 
भी आप्यायनवाला झेशपमेरी-लुन्क्षिअधिकऋाधिक्राहोती चले (2हेत:क्णों?क्रे रक्षण से मेरा जीवन 


 अलंकृत हो। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 

.. घरों में स्त्री का सर्वप्रमुख स्थान 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्ज॑नेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌। (2 दे द 
अनश्रवों अनमीवाः सुरत्रा आ रॉहन्तु जन॑यो योनिमग्रें॥ '५७॥ के क्‍ 


१. गृह को उत्तम बनाने का सर्वाधिक उत्तरदायित्व स्त्री का है, अतः नक्रा करते 
हुए कहते हैं कि इमाः नारी:-ये गृह की उन्नति का कारणभूत (नृ नये) स्त्रियाँ ५७५७ 7/अविधवा 
हों। दीर्घजीवी पतियों को प्राप्त करके ये सदा अपने सौभाग्य को स्थिर खिनेवाली हों। साथ 
ही सुपत्नी:5-(शोभन: पति: यस्या:) उत्तम पतियोंवाली हों। जहाँ ये / "७ नयँ फैतिब्रत्य धर्म का 
पालन करनेवाली हों, वहाँ इनके पति भी एकपत्नीबत्रत का सुन्दरता रन िर्वहण)करनेवाले हों। 
ये पत्नियाँ आञ्जनेन-शरीर को सर्वतः अलंकृत करनेवाले सर्पिषान घट 4 के सौथ स पू-सम्यक्‌ 
स्पर्शवाली हों। इनके घरों में उस गोघृत की कमी न हो जो ३ पड व मस्तिष्क सभी को 
दीस बनानेवाला है। २. अनश्रवः नये अश्रुवाली न हॉं-- इक ता/वे कट॒ता आदि के कारण 
कभी रोना न पड़े। अनमीवाः-व्यवस्थित व संयत जीवन के-/>कारण ये सदा नीरोग हों। 
सुरत्ना:-उत्तम रमणीय पदार्थोवाली व उत्तम आशभृषणों नाटती ली हें हीं 3 ये जनय:-उत्तम सन्‍्तानों को 
जन्म देनेवाली गृहस्त्रियाँ योनिम्‌ अग्रे आरोहन्तु-घर-मे सर्लेश्नुख्य स्थान में स्थित हों। घर में 
इनका उचित आदर हो। द क्षय क्‍ ््ि 

भावार्थ--घरों में स्त्रियों का स्थान प्रमुख हे पड बर के निर्माण के लिए आवश्यक सब 
वस्तुएँ सुलभ हों। इनका अपना शरीर पूर्ण (कफ | 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः क्राः ॥ छनन्‍्द:--विराट्त्रिष्टुप्‌।॥। 
(७... 5 की हा 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेंष्दापूर्तन/ परमे व्यो | मन्‌। 
. हित्वावद्य पुनरस्तमेहि सं ख़च्छ तो! तन्वा [ सुबर्ची: ॥ ५८॥ 

१. पितृश्िः संगच्छस्व>प सके, चात्मक क्रेर्मों में लगे हुए पुरुषों के साथ तू संगति करनेवाला 
हो। इनके संग में तू भी निम:ण तस्कर थी की प्रव॒त्तिवाला बन। यमेन सं ( गच्छस्व )-संयमी 
पुरुषों के साथ तेरा मेल हो+ ईनेक्रे! सम्पर्क में तू भी संयमी बन। परमे व्योमन्‌-इस उत्कृष्ट 
हृदयान्तरिक्ष में तू इष्टापूर्तेन- घट आपूर्त की भावना से युक्त हो। तेरी प्रवृत्ति यज्ञात्मक कर्मों 
की हो तथा तू वापी तडोग आदि लोकहित की वस्तुओं के निर्माण की वृत्तिवाला हो। 


२. अवचद्यं हित्वा-सर्ज आअश ने कर्मों को छोड़कर पुनः अस्तम्‌ एहि-फिर अपने वास्तविक गृह- 
ब्रह्मलोक--की #: रे अपैमेवाला बन। यहाँ--संसार में सुवर्चा:-उत्तमं वर्चसू-प्राणशक्तिवाला 


होता हुआ ब्छताम-विस्तृत शक्तिओंवाले शरीर से संगत हो। इस शरीर को स्वस्थ 
. रखता हुआ/“तू मोक्षर की ओर बढ़। द 

बट पारा सम्पर्क संयमी व निर्माणात्मक कार्यों में प्रवृत्त लोगों के साथ हो। हमारे 
हृदयों उत्तम कर्म करने का संकल्प हो। अशुभ से दूर होकर हम ब्रह्मलोक की ओर 
चलें पूर्ति के लिए स्वस्थ शरीरवाले बनें। 


एथ्ाका ॥ठक्ाब्ा "८कंत शांइडंग (20/ 0 //2.) 


। 


 शीतिके"शीतवीर्य ओषधे 40 


धातुओं से मण्डित 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--ब्रिष्टुप॥ 
स्वराद असुनीतिः पिता द 
ये नः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुर्वनतरिक्षम्‌। द बा 
तेभ्य॑ः स्व॒राड्सुनीतिनों अद्य यंथावशं तनन्‍व [£ कल्पयाति॥ ५९॥। 5५२ 


१. ये5जो नः"हमारे पितु: पितर:-पिता के भी पिता हैं, ये पिताम “कप मारे पितामह 
हैं अथवा जो हमारे पिता के पितामह, अर्थात्‌ हमारे प्रपितामह हैं ये>जो थे ऊपर उठकर 


उरू अन्तरिक्षम-विशाल अन्तरिक्ष में--वसुधारूप विस्तृत परिवार 2 आर आई विशु: >प्रतिष्ट हुए 
हैं, २. तेभ्य:-उन पितरों से शिक्षित होकर नः-हमारे पिता आधा | सेत्राट्‌ूलआत्मशासन 
. करनेवाले तथा असुनीतिः-प्राण़ों का ठीक प्रणयन करनेवाले-- आऋण़साधना सम्पन्न-- 
बने हैं। ये हमारे पिता यथावशम्‌्-अपनी इच्छा के न हो उक जिलान :तहमारे शरीरों को कल्पयाति- 
निर्मित करते हैं। पिता जैसा संकल्प करते हैं, वैसे ही होते हैं। 
भावार्थ--हम अपने पितरों से उत्तम शिक्षा प्राप्त 00:५2 की वृत्तिवाले व प्राण- 
साधना सम्पन्न बनें। ऐसा होने पर हम संकल्प कोच टे सन्‍्तानों को जन्म दे सकेंगे। 
द ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, हज “+पट्पदाजगती॥ 
शं ते नीहारो भंवतु शुं तें प्रुष्वार्व ए 


शीतिके शीतिकावति ह्ादिके २७७ 

मण्डूक्यप्सु शं भुव इमं स्व१ कक ये क्‍ क्‍ 

१. हे पुरुष! तेलतेरे लिए ४२ श्रवतु-कोहरा शान्ति देनेवाला हो। प्रुष्वा>जल- 
बिन्दुओं के फुहार भी तेच्तेरे ल्ट्े ॥न्तिकर होकर अवशीयताम्‌-"भूमि पर गिरें। हे 
शीतवीर्यवाली होती हुई शरीर से उत्तेजना को दूर 
वति>-शरीर में उत्तम धातुओं को जन्म देकर अह्लाद 
ज़ी ओषधे! तू मण्डूकी-मण्डूकी है--शरीर को उत्तम 
अकार को अरे जना तू अप्सुजरेत:कणों के निमित्त शं भुवः"शान्ति को पैदा 
करनेवाली हो। सब प्रकार जना को समाप्त करके तू रेत:ःकणों के रक्षण का साधन बन | 
इमम्‌ अग्नि रा इस क़ॉमाग्रि को शान्त करनेवाली हो। कामाग्नि की शान्ति के द्वारा ही 
में समाप्त करेगी और इसप्रकार रेतःकणों का रक्षण करने में सहायक 
को *स्वास्थ्य-नैर्मल्य व ज्ञानदीप्ति! से अलंकृत करेंगे। 
हू नीहार व जलबिन्दुप्रपात शान्तिकर हों। “मण्डूकी” नामक- ओषधि 
उत्तेजना को“दूर-केरके हमें शान्त बनाए। उत्तम धातुओं को जन्म॑ देकर हमें आनन्दयुक्त करे। 
हमें रेत:क्रणों के रक्षण के द्वारा “स्वास्थ्य, नैर्मल्य व ज्ञानदीप्ति' से मण्डित करनेवाली यह 
जज की ९ इस अन्वर्थ नामवाली हो। हम 

: ऋषि:--अर्थर्वा॥ देवता--यम:, मंन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ । “गोमत्‌ अश्ववत्‌' पुष्टम्‌ 
विवस्वान्नों अश्न्न कृप्ोतु कर स्मुज्ञासां: फ़ीरदानुः सुद्धालु772.) 
 इहेमे वीरा बहवों भवन्तु गोमदश्व॑वन्मय्य॑स्तु पुष्टम्‌ू॥ ६९१॥ 


को बढ़ानेवाली ह्लवादिके- 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. विवस्वानू"”ज्ञान की किरणोंवाले सूर्यसम ज्योतिरूप ब्रह्म न प्र 
कृणोतु-मरणजनितभीतिराहित्य को करे। वह विवस्वानू, यः-जोकि सुत्रामा> 
करनेवाला है--हमें वासनाओं से आक्रान्त नहीं होने देता। इसप्रकार जो जीरदानुः - 
का कर्त्ता है और सुदानु:-सब उत्तमताओं को प्राप्त करनेवाला है। हम प्रभु की 
बनें। प्रभु हमारे कवर्च होंगे और हमें न तो मृत्यु का भय होगा न वासनाओं के 
२. इहनच्यहॉा--हमारे घर में इमेल्‍ये वीरा:-वीर सन्‍्तान बहवः भवत्तु- -बंहते ) 


॥] का। 


वृद्धिशील हों--हमारे सन्‍्तान वीर व वृद्धिशील हों और मयि>"मुझमें गोमत्‌- योंठ 

अश्ववत्-प्रशस्त कर्मेन्द्रियोंवाला पुष्टम्-अंग-प्रत्यंग का पोषण सब अंग सुपुष्ट 

हों और मेरी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मन्द्रियाँ प्रशस्त हों। ह 
भावार्थ--प्रभु का उपासन हमें निर्भय बनाए। प्रभु हमारे र वृद्धिशील 


व वीर हों। हमारे अंग-प्रत्यंग पुष्ट हों, हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ व अन>किष्डप प्रशस्त हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता पु टुप्‌॥ 

क्‍ अमृतत्व 
विवस्वांन्नो अमृतत्वे दंधातु परैंतु के न 
इमान्रक्षतु पुरुषाना ज॑रिम्णो मो ष्वे | षा 
१२.विवस्वान"ज्ञान की किरणोंवाले प्रभु ज्ञान 

स्थापित करें--हमें दीर्घ प्रशस्त 22 

ले-जाता है। ज्ञानाग्नि में ये पाप व 

दूर हो और नः>हमें अमृतम्"अमृतत्व आ 

जरावस्थापर्यन्त इमान्‌ पुरुषान्‌ रक्षतु- पे इन, 

यम॑ मा सु गुः-मृत्यु के देवता को ल़हीं 

हो जाए। ग 


भावार्थ--विवस्वानू्‌ प्रभु कि यान 
करें। असमय में ही हमारे प्र गज ज 


ऋषि: कह दैवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“मतीनां प्रमतिः ' प्रभु: | 


गुः॥ ६२॥ 

:हमें अमृतत्वे दधातु-अमृतत्व में 
ही हमें पापों व वासनाओं की ओर 
जाती हैं। मृत्यु: परा ऐतु-मृत्यु हमसे 
प्राप्त हो। २. विवस्वान्‌ प्रभु आजरिम्ण:- 
का रक्षण करें| एषाम्‌ असवः:-इनके प्राण 


यो दष्े महा पितृणां क॒विः प्रम॑तिर्मतीनाम्‌। 

तर्मर्चत त्र्भि: स नो यम: प्रृंतरं जीवसें धात्‌॥ ६३॥ 

३२. यः८ पते: कविः-पालनात्मक कर्मों में प्रव॒त्त लोगों को उनके कर्त्तव्यों का उपदेश 
देनेवाले हैं ( क्रौति, ति,उ कु शब्दे) तथा मतीनाम्‌ प्रमतिः-ज्ञानियों को प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करनेवाले 


कम का का ध् ण॒ कर रहे हैं। हे विश्वामित्रा:-सब प्राणियों के प्रति स्नेहवाले लोगो! 
तम्‌- को हविश्रि:-दानपूर्वक अदन से--यज्ञशेष के सेवन से अर्चत-"पूजो। २. ऐसा 
यमः -"सर्वनियन्ता प्रभु न:>हमें प्रतरं जीवसे-प्रकृष्टतर जीवन के लिए धात्-धारण 

करें। 
. भावार्थ- प्रभु ह!हंपें | कर्तव्यों) के?'ऊंपदेशि-्देमेवाले हैं-20भथ्विएज्ञीर्नि>क्रे दाता हैं। वे अपनी 
"महिमा से सब लोकों को अन्तरिक्ष में धारण कर रहे हैं। हम त्यागपूर्वक अदन करते हुए प्रभु 


.. आय >मरा-:3. अमान... न 23.4 नकल 


में "अभय" का ही प्रथम स्थान है। ज्ञानाग्नि में पाप के भस्म 


. शरीर में वषभः "शक्तिशाली. बना हर । 


अष्टादशं काण्डम्‌ .. १२८.३-६० न्‍ क्‍ २६५ 


का अर्चन करें। वे नियन्ता प्रभु हमें दीर्घजीवन प्राप्त कराएँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--भुरिक्पथ्यापडिं: ॥ 
उत्तम ज्योति को पाना ( दे 
आ रॉोहत दिव॑मुत्तमामृर्षयो मा बिंभीतन। 


१. हे ऋषय:-वासनाओं को विनष्ट करनेवाले (ऋष्‌ ४० ता) 
आरोहतनू"'सर्वोत्कृष्ट प्रकाशमय लोक में आरोहण करो। 5 से 
से झुलोक में तुम्हारा आरोहण हो। मा बिभीतन-मत डरो--भय 


भय का तो प्रश्न 
नः-औरों को भी 
गो! बः5आपकी इृदम्‌€यह 
का क्रायंते-की जाती है। हम भी 

ज्यों : अगन्म”-सर्वोत्तम ज्योति 


ही नहीं रहता। २. आप सोमपा:-सोम का रक्षण करनेवाले 
सोमपान की प्रेरणा देनेवाले हों। हमसे भी हे सोमपायी 
हविः-दानपूर्विका अदन क्रिया-यज्ञशेष. के सेवन की ज् 
आपकी भाँति हवि का सेवन करनेवाले बनते हैं और < 
परमात्मा को प्राप्त करते हैं। 
भावार्थ--हम पृथिवी से अन्तरिक्ष में व 
उठनेवाले हों, निर्भीक बनें। सोम का शरीर में र 
करें। 'हवि” का-दानपूर्वक अदन को स्व तर 


से चझुलोक में ऊपर और ऊपर 
दे | को भी इसी बात के लिए प्रेरित 
हुए उत्तम ज्योति को प्राप्त करें। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ग्र् से स्‍स्त्रीक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
ज्ञान-२ क्तःक ई-उपासना... 
प्र केतुनां बहता भांत्यग्रिरा दस " वेष्नंभो रॉरबीति। 
म्मुए कई बंवर्ध॥ ६५ ॥ 


१२. अग्निः-प्रगतिशील त्र लहेला-वृद्धि के कारणभूत केतुना>ज्ञान से प्रभाति-प्रकर्षेण 
दीप होता है। खूब ही ज्ञान प्री है। रोदसी-द्युलोक वं॑ पृथिवीलोक में--मस्तिष्क व 
बना हुआ थह अग्नि आरोरवीति+नित्य प्रभु का स्तवन करनेवाला 
तीस उर्था शरीर को दृढ़ बनाकर प्रभु-स्तवन में प्रवत्त होता है। २ 
तात्‌-परले सिरों को चित्‌-भी और उपमानू-समीप प्रदेशों को यह 
पल है। ज्ञान का परला सिरा आत्मविद्या है और समीप का सिरा 


बनता है। मस्तिष्क को 
दिवः-८ज्ञान के प्रकाश के 


प्रकृतिविद्या । यह को प्राप्त करने का खूब ही प्रयत्न करता है। यह अपाम्‌ उपस्थे-रेत:कणों 
की उपस्थिति में रेतःकणों के रक्षण के द्वारा महिषः5प्रभु का पूजन करनेवाला 
बवर्ध-वृद्धि क्री टन है। ' अपाम्‌ उपस्थे' का भाव यह भी है कि कर्मों की गोद में, अर्थात्‌ 
निरन्तर य ज्ञादिस्उत्ते ने कर्मों में लगा हुआ यह उपासक वृद्धि को प्राप्त करता है। वस्तुतः कर्मों 


् के: द्वारा ही प्रभुपूजन होता है। 

[औथे-- हम अधिकाधिक ज्ञानप्राप्त करने के लिए यत्नशील हों। शरीर व मस्तिष्क को 
क्र वेए्ट सप्ति से सम्पन्न करके, प्रभु का स्तवन करनेवाले बनें। आत्मविद्या व प्रकृतिविद्या को 

व्याप्त कस्ले हुए कर्त्तव्यकर्मों को करने के द्वारा प्रभुूपूजन करते हुए वृद्धि को प्राप्त करें। 
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२६६ २१५८.३.६६८६ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
>्वा-वातदावएफएथ77_2/7ठ77 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


द प्रभु-दर्शन _ 
नाके सुपर्णमुप यत्पर्त॑न्तं हुदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा। 5 दे 


हिर॑ण्यपक्षूं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौं शकुनं भुरण्युम्‌॥ ६६॥ कं. 
१, नाके (न' अकम्‌) आनन्दमयस्वरूप में अथवा मोक्षधाम में उपपतन्तम्‌ः 


से 
प्राप्त होते हुए सुपर्णम-उत्तमता से पालन करनेवाले त्वा>आपको, हे प्रभो! य ५ पवेनन्तः- 
हृदय से आपकी प्रासि की कामना करते हुए लोग अभ्यचक्षत-देखते हैं, श्र ते कनुभव करते 
हैं कि हिरण्यपक्षम्‌्-( पक्ष परिग्रहे) आप ज्ञान का परिग्रह करनेवाले हैं-_न् ककनमप प॑ हैं । वरूणस्य 
दूतमू-द्वेषनिवारण के दूत हैं, निर्द्ेता का उपदेश देते हैं। यमस्य योनो कलम परत जीवनवाले 
पुरुष के शरीरगृह में शक्ति का संचार करनेवाले हैं। भुरण्युम्‌- त्जकी॥ भरण करनेट हैं। 
भावार्थ--जीव को मोक्षधाम में प्रभु की समीपता प्राप्त होते श्र जीव हृदय से प्रभु- 


प्राप्ति की प्रबल कामनावाला होता है तब प्रभु-दर्शन कर्‌ :7प ता है) वह देखता है कि प्रभु 
हैं और सबका भरण 


का 


ट्रक ज) ९) 


ज्ञानस्वरूप हैं, निर्द्लेषता का सन्देश दे रहे हैं, संयमी को १ 
करनेवाले हैं। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, -पथ्याब॒हती ॥ 
जीवनशक्ति री 
इन्द्र क्रतु न आ भ॑र पिता पृत्रेभ्यो अकाल 
शिक्षां णो अस्मिन्पुरुहूत याम॑नी जीबो- शीमहि॥ ६७॥ 


. १. इन्द्र>हे सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! न: क्रतुम-शक्ति व प्रज्ञान को इसप्रकार 
आभर-ूप्रापत कराइए, यथान्जैसे पिता ३324 पुत्रों के लिए प्राप्त कराता है। इस शक्ति 
व प्रज्ञान से ही तो हम जीवन-यात्रा हर रो ः 'सकेंगे। २. हे पुरुहूत-( पुरु हूत॑ं यस्य) पालन 
व पूरण करनेवाली है पुकार जिस्रको,५ भो! आप अस्मिन्‌ यामनि5इस संसार-यात्रा के 
मार्ग में जीवा:5जीवनशक्ति से डे हुए हम ज्योति: अशीमहि>ज्योति को प्राप्त करनेवाले 

भावार्थ-प्रभु हमें सकती जे ओन प्राप्त कराएँ। हम प्रभु का आराधन करते हुए जीवनशक्ति 
से परिपूर्ण हों और ज्योति की:-प्राप्त करें। द 
गा अ्थर्त्रा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्दः--अनुष्टुप्‌॥। 

स्वधा, मशथ्चु, घृत 
भान्यांस्‍्तें देवा अधारयन्‌। 

न्‍्तो मर्धुमन्तो घृतश्चु्तः॥ ६८॥ 
अनुसार जीवनीशक्ति व ज्योति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि 
ज्ञन उत्तम हो। भोजन ही शक्ति व तीव्र बुद्धि को प्रात कराने का साधन है, अतः 
जल के षय में कहते हैं कि अपूपापिहितान-(अपूपा: अपिहिता येषु) जिनमें अविशीर्ण 
पेत्(पूंयी विशरणे दुर्गन्‍न्धे च) भोज्य पदार्थ ढककर रखे जाते हैं। यान्‌ कुम्भान्‌5जिन 
कुम्भों को देवा:-व्यवहारकुशल. शिल्पियों ने अधारयनूजतेरे लिए धारण किया है। तेचतेरे लिए 
_ तेज्वे सब कुम्भ स्थिथाबप्सः*आत्मधारणेकिणंया अन्नोंवालै!। बधुम्न॒म्त:-मधुवाले (शहद) 
 घृतएचुत:-और घृत सत्रवण करनेवाले हों। 


॥ 


से युक्त करके अनुकिरामिक्क्षेत्रों में क्रमश: विकीर्ण करता हूँ: | में बी | े 
सर 
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. भावार्थ--हमारे भोजन पान अपूपों से पूर्ण हों--उनमें ऐसे भोज्य-पदार्थ हों जो शीकघ्र 
विशीर्ण व दुर्गन्धित नहीं हो जाते। शरीर के धारण के योग्य अन्नों से वे परिपूर्ण हों। रे शहद 


हों, वे घृतपूर्ण हों। द 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्ब्रोक्ता: ॥ छन्‍्द --उपरिष्टादब॒हती कप 
धान, तिल, स्वधा ५ क्‍ 
यास्तें धाना अनुकिरार्मि तिलमिंश्राः स्वधाव॑तीः। 
तास्तें सनन्‍्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्तें यमो राजानु मनन्‍्यताम्‌॥ ८६ 0 


हूँ, ताः-वे धान तेज"तेरे लिए. विभ्वी::खूब अधिक प्रभ्वी है 

सन्‍्तुजहों (विभुत्वगुणोपेता: ) । २. यम: राजानू-सर्वनियन्ता भु तोः "उन धानों को ते-तेरे 
लिए अनुमन्यताम्‌्>"खाने के लिए अनुमति दे। वस्तुत ० तिल--पौष्टिक अन्न 
व थानों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करने की आज्ञा यवमत्तं माषमत्तमथो 


तिल एष वां भागो निहित द 
भावार्थ--हम खेतों में तिल, धान व पौष्टिक ४ पैदा करने का यत्न करें। ये 


हमारे लिए पर्याप्त व शक्ति देनेवाले हों। प्रभु ये ही भोजन नियत किये हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
मुक्तात्मा का टन समय-समय पर आना 
पुर्नर्देहि वनस्पते य एष 
. यर्था यमस्य सादन आसातै रा ॥ ७०॥ 


१९. हे बनस्पते-प्रकाश की किरप कर ध्बमिन्‌ प्रभो। यः एष:-जो यह मुक्त जीव त्वयि 


.. निहितः"शरीर को छोड़कर आप है हुआ है, इसे पुनः देहिः-फिर हमारे लिए प्राप्त 


कराइए। २. यथा-जिससे यमरस्य सादनेज्ठस सर्वनियन्ता आपके आश्रय में रहता हुआ विदथा 


'बदन्‌-हमारे लिए ज्ञानों का ऊए रु करता हुआ आसातैच"आसीन हो। 


भावार्थ--मुक्‍्तात्मा (0 में पुन आए और प्रभु के आश्रय में निवास करते हुए वे 
हमारे लिए ज्ञानोपदेश करें 


ऋषि:--अूधर्वा ॥| देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टादबूहती ॥ 
पस्त्रा जिद को पुण्यशील लोकसमाज का अंग बनाना 
आ स्ंभस्व्र जाते द्वरों अस्तु ते। द 


द्य्सस दहारथेनं थधेहि सुकतामु लोके॥ ७१५॥ 
“जात्लेदे >ज्ञानिनू--गतमन्त्र के अनुसार मुक्ति से लौटे हुए पुरुष! आरभस्वतू संसार 
थे का आरम्भ कर। तेज"तेरी हरः-अविद्यान्धकार “को नष्ट करने की शक्ति तेजस्वत्‌ 
प्त #तेजला लाली हो, अर्थात्‌ तू ज्ञान-प्रसार के कार्य में खूब समर्थ हो। २. अस्य"इस प्रजानन 
के & शर्म को संदह-सम्यक्‌ दग्ध कर--तपस्या की अग्नि में परिपक्व कर और अथरू 
अब एनमेन"इसको उ्निश्चय से सुकृताम्-पुण्यशील लोगों के लोके>लोक में थ्रेषह्िस्थापित 
कर। इन्हें राष्ट्र के छत्तमा वर्र॥क्ला।अंसताबना550ा छाउताए93 
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भावार्थ--राष्ट्र में ज्ञानप्रसार में प्रव॒त्त आचार्यों का कर्त्तव्य है कि अपने शिष्यों को तीत्र 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप ॥ 


तपस्वी बनाकर--उनमें ज्ञानाग्रि को प्रज्वलित करके, उन्हें राष्ट्र का उत्तम अंग द्् क्‍ 


घृतस्य कुल्या 

ये ते पूर्वे परांगता अपरे पितर॑शच ये। 

तेभ्यों घृतस्य कुल्ये | तु शतथांरा व्युन्द्ती॥ छर॥ है ः 

१. ये"जो ते-वे पूर्व-पहले पितर, अर्थात्‌ प्रपितामह और हो जो अपरे 
पितर:>अपर पितर, अर्थात्‌ तेरे पिता परागताः-"गृहस्थ से ऊपर वन में चले गये 
हैं, तेभ्य:-उनसे घृतस्यन्ज्ञानजल की प्रवाहिणी कुल्या-नदी 02-4५ । यह घृतकुल्या 
शतधारा>सैकड़ों प्रकार से हमारा धारण करनेवाली हो और 'ती>हैफारे ह्॒दयो को भक्तिरस 


से आर्द्र करती हुई हो। कि 

भावार्थ--हमें 'प्रपितामह, पितामह व पिता' रूप पितरों;से?कंह)ज्ञीन प्राप्त हो जोकि सैकड़ों 
प्रकार से हमारा धारण करे और हमें भक्तिरस से आप्लबिते कान हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मे ्शः ( जत्रिष्टुप्‌॥ 
ज्ञाननदी में जीवन का शञ उत्थान 

एतदा रोंह वर्य॑ उन्‍्मृजानः सवा इह बृहदु ८ 

अभि प्रेहिं मध्यतो मार्प हास्थाः पि र्णा के प्रैथमो यो अन्र॥ ७३॥ 

२. है जीव ! गतमन्त्र के अनुसार पितरों | अखाड़े होनेवाली ज्ञाननदी (सरस्वती) में एतत्‌ 
वयः "अपने - इस जीवन को उनन्‍मृजानः "शुः हुआ आरोह्उन्नति की दिशा में आरोहण 
कर--ऊपर उठ । तेरे स्वा:>अपने पितर े स्थिजजेन्धिव) इहन्यहां उ-निश्चय से ब॒हतदु-खूब ही 
दीदयन्ते-ज्ञान से दीस हो रहे हैं। गा + समर आने पर मध्यतः-इस गृहस्थ जीवन के मध्य 
से अभिप्रेहि-वानप्रस्थ की ओर | लोक॑ मा अपहास्थाः-पितरों के लोक को दूर 


से मत छोड़। तू भी पितरों के बन। यः>जो पितृलोक अन्र"यहाँ जीवन 
में प्रथम: सर्वप्रथम लोक है-- कै , अथवा विस्तारवाला है (प्रथ विस्तारे) | इसमें गृहस्थ 
के संकुचित क्षेत्र से ऊपर (दिए व्यक्ति विशाल अन्तरिक्ष में प्रवेश करता है। 

भावार्थ--पितरों से होनेवाले ज्ञाननदी में अपने जीवन को शुद्ध करते हुए हम 
भी ऊपर उठें | वह भी खेस रे आये जब हम भी गृहस्थ से ऊपर उठकर वनस्थ हों। इस पितृलोक 
ज्यह लोक हमें विशाल अन्तरिक्ष में ले-जाता है। 


[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 


“जे पः--- अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिविल्रष्टुप्‌ ॥। 


सो जे जा द्वारा प्रभु के प्रकाश को प्राप्त करना 
जनिंत्रीं जातवेंदसः पित॒याणैः सं व्‌ आ रोहयामि। 
ह॑व्यवाहं ईजानं युक्ताः सुकृतों धत्त लोके॥ १॥ 
द जातवेदस बे 280९0 जाते जाते विद्यते) 0/ जात॑ वेत्ति) प्रभु की 
जनिन्रीम-प्रादुर्भाव बाली बैदबाणी का ओरोहत>आरोहर्ण रा [ बैदा: यत्पदमामनन्ति० 


अष्टादर्श काण्डम्‌ क्‍ ४“ २१८.४.३ क्‍ २६९ 
“>> हज वा विवि 7777्7१शछा व ठी77277777“““ “5 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य:०) | वेदवाणी के अध्ययन से हम प्रभु के प्रकाश को देखनेवाले बनें। 
प्रभु कहते हैं कि मैं वः-तुम्हें पितृयाणैः-पितृयाण मार्गों से सं आरोहयामि>"सम्यक्‌-आरूढ़ 
कराता हूँ। रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त लोग स्वाध्याय-प्रवृत्त होकर वेदबाणी का हूणे >कर 
हैं। ध्वंस के मार्ग की ओर प्रवृत्ति होते ही ज्ञानरुचिता समाप्त हो जाती है। ई: 
से चलता हुआ व्यक्ति हव्यवाह:-हव्य का वहन करनेवाला होता है--सदा यज्ञर 


यह इषितः-प्रभु से प्रेरणा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हव्या अवाट्-हव्य पदार्थों ले धन 


. होता है। यज्ञिय पवित्र पदार्थों का ही सेवन करता है। हे युक्‍ताः- 
आप ईजानम्‌-इन यज्ञशील पुरुषों को सुकृतां लोके धषत्त-पुण्यकर्मा 
करो, अर्थात्‌ आपकी प्रेरणा से ये लोग यज्ञशील बनें और सदा के 
भावार्थ--हम रक्षणात्मक कर्मों में प्रवृत्त हुए-हुए वेदवाणी ध्याय मे प्रभु के प्रकाश 
को देखने का प्रयत्न करें। प्रभुप्रेरणा को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति “चज्ञेः 

पुण्यकर्मा लोगों के लोक में निवास करनेवाला होता है। क्‍ 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ ८ 23 मन्त्रोक्ता ये ज ज़गती॥ 
आप देव यज्ञमय जे 

देवा यज्ञमृतव॑ः कल्पयन्ति ह॒विः पुरोडा्श 


तेमियाहि पथिभिर्देवयानैर्यरीजानाः स्व॒र्गं कस [॥ २॥ रा 
२. (ऋतवो थे देवा: गो० २.६.६) ह:#नियमि गतिवाले (ऋ गतौ) अथवा 
दानपूर्वक अदन करनेवाले (हु दानादनयोः ) (देते सबक के; व्यक्ति यज्ञ कल्पयन्तिल्‍्यज्ञ को सिद्ध 


करते हैं | हविःचरु-आज्य व सोमलक्षण हरि को पुरीडाशम् -पिष्टिमय--मोहनभोग आदि हव्य 
विशेषों को स्त्रुचः-जुहू आदि यज्ञोपयुक्र चेस ) द को, यज्ञायुधानिनयज्ञ के साधनभूत सब 
उपकरणों को ये सिद्ध करते हैं। २. हे /तू तेभि:-उन देवयानै: पशथ्चिभिः-देवों से जाने 
योग्य मार्गों से याहि"गतिशील बन है पल गील लोग स्वर्ग लोक॑ं यन्ति-स्वर्गलोक को 
प्राप्त करते हैं। इनके घर स्वर्गोफ़र्स “चनेते 
भावार्थ--देव यज्ञमय ।ज 


ऋषि: -- 3 व॒तीव गे (जि ॥ 


छीते हुए घरों को स्वर्गमय बनाते हैं। 
पम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पञचपदाभुरिगतिजगती ॥ 
क्‍ न ( अड्भिरसः, सुकृतः, आदित्याः ) 

ऋतस्य पन्थामलु पश्य् साध्वद्धिरसः सुकृतो येन यन्तिं। तेभिर्याहि 

पथिशि: स्व 9] दित्या मर्ध भक्षय॑न्ति तृतीये नाके अधि वि श्र॑यस्तव॥ ३॥ 

१. हे साधक।-ते ऋतस्य पन्थाम5ऋत के--यज्ञ के मार्ग को साधु अनुपश्य:-सम्यक्‌ 
अनुक्रमेण देखसेवाला बन। अड्डभिरसः"अंग-प्रत्यंग . में रसवाले-पूर्ण स्वस्थ व ज्ञानी 
सुकृतः -पुप्र्थशर लोग येन यन्ति-जिस ऋत के मार्ग से जाते हैं। ज्ञानी पुण्यकर्मा लोग ऋत 
के मार्ग ःस हो चलते हैं--हमें भी इस ऋत (यज्ञ) के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। २. 
हे सा गश्क१्‌ तू भी तेमिः पशथ्चिभि:-उन मार्गों से स्वर्ग यांहि-सुखमय लोक को प्राप्त कर, 
अत्र> जिस लव में आदित्या:-सदा गुणों का आदान करनेवाले लोग मथ्ु भक्षयन्ति-मधुवत्‌ 
् तेकर र ₹ स्रात््तिक भोजनों को ही यज्ञशेष के रूप में खाते हैं। उस तय पक सुखमय 
लोक में अधिविश्रय्यस्त हि: क्‍ 52 र। हक! तक भोगों के उपभोग का मार्ग “पृथिवीलोक' 

है। राजस्‌ प्रवत्तिवादी “तन आर शश “का की मार्ग “अन्तरिक्षलोक' है। यज्ञशेष के रूप 
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7क्ल्क्त-क्वा'ज्वातावायि?ए धर 22३ 8७ 
में साक्त्विक भोजन का स्वीकार “प्रभु-प्राप्ति' का मार्ग 'झुलोक' है। यही “तृतीय नाक” लोक 
हैं। तू इसमें विचरनेवाला बन। । 

'भावार्थ--हम ऋह्त के मार्ग को देखें। इसी मार्ग से पुण्यशील लोग ० नहर के 
में गुणों का आदान करनेवाले आदित्य मधु का भक्षण करते हैं। यही तृतीय । 
हमें इसी का आश्रय करना चाहिए। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- +लह७ 


त्रयः सुपर्णा: 
त्रयः सुपर्णा उप॑रस्य मायू नाकं॑स्य पूष्ठे अधि विष्टपिं पट खो 


के (2 
स्वर्गा लोका अमृतेन विष्ठा इषमूर्ज यर्जमानाय -*%)-४: ॥ ४॥॥ 
१. गतमन्त्र में वर्णित ' अ्धिरस:, सुकृता, आदित्या: - | को करनेवाले, 
गुणों व ज्ञान का आदान करनेवाले त्रयः-तीनों सुपर्णा:-उत्तत्नत के अपना पालन व पूरण 
करनेवाले हैं । ये उपरस्य मायू-(उपरमनो5स्मिन्‌ भूतानि, माचूहछुमीय ७ /सब प्राणियों के निवास- 
स्थानभूत प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करनेवाले हैं। ये नाक: ब्ये पुष्ठे5आनन्दमय प्रभु के आधार 
में विष्टपि अधिभ्रिता:-( त्रिविष्टप-विष्टप ) या: थ करते हैं, अर्थात्‌ इनके घर 
स्वर्ग बन जाते हैं। २. स्वर्गःलोकाः ये स्वर्गतुल्य गृह 


को--अथवा प्रभु-प्रेरणा (इष्‌) और बल (५ तर 
भावार्थ--हम “अड्डविरस्‌ (पूर्णस्वस्थ), खुकूते (ह्ुण्यकम ), आदित्या (गुणों व ज्ञानों का 
आदान करनेवाले) ' बनकर प्रभु का उपाम्रर अ रेक्र! हुए अपने घरों को स्वर्ग बनाएं। ये घर 
नीरोगता के आधार हों। हमारे लिए (६ रस दोहन करनेवाले हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ (७, », मन्त्रोक्ता:ः ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 
क्षुवा 
पृथिवीं प्रतिष्ठाम्‌। 


भा 
| 


नुट्ट हर पक 
दाधार 
र॑ कग: कीमेंट यज॑मानाय दुहल्लाम्‌॥ ५॥। 
१. यज्ञ के महत्त्व का जो मथ वर्णन इस रूप में करते हैं कि जुहू: द्याम्‌ दाधार-( हूयते 
अनया हवि: सोमसाधनाभूतः त्रविशेष: ) जुहू नामक यज्ञपात्र झुलोक का धारण करता है। 
उपभृत्‌ प्रम> (छिप स्मीपे जुहवा: प्रियते) जुहू के समीप रखा जानेवाल पात्रविशेष 
अन्तरिक्ष को * शा च्र्तीः है। श्लुवा प्रतिष्ठां पृथिवीं दाधार-"श्रुतवा संज्ञिका स्ुकु चराचरात्नक 
जगत्‌ की आश्रग्रभूते प्रेश्चित भूमि को धारण करती है। इसप्रकार ये यज्ञपात्र त्रिलोक का धारण 
करते हैं, अथु अत ससम्पूप संसार का आधार यज्ञ ही है। २. इमां प्रति-ध्रुवा से धारित इस पृथिवरी 
का लक्ष्य ब्र तर्क चीौका:-सब लोक घुतपृष्ठा:-दीघम्ति के आधारभूत होते हैं, स्वर्गा:-स्वर्ग ही 
होते हैं। /सब लौक इन प्राणियों की आधारभूत पृथिवी को. दीप्तिमय व स्वर्गतुल्य बनाते हैं । 
| हर ेंथिवी पर सब मनुष्य यज्ञशील बनते हैं, तब इस पृथिवी पर सूर्य शान्तिशील होकर 
है शै नस्तपतु सूर्य: ), अन्तरिक्ष से बादल भी ठीक वर्षा करके अन्‍्नोत्पत्ति का साधन 
बनते हैं 7शें न: पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्य: ) । ये यजमानायल्‍यज्ञशील पुरुष के लिए कामंकामम्‌रप्रत्येक 
काम्य--चाहने योग्य, पढ़ार्थ का, दुहलू-दोदन करते हैं। | 
+ कम यज्ञों के होने पर सब अन्तरिक्ष व झुलोक 


भावार्थ--'यज्ञ' जिलोकी का धारण करता है। 


प्रतीमां लोका छ 


- हो, अर्थात्‌ तू यजमान को प्रकाशमय लोक में प्राप्त 


. काम्य पदार्थों को प्राप्त कराएँ। सब &ष्टों 


_ महानू र 


अष्टादर्श काण्डम्‌ 
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इस पृथिवी को दीप्तिमय स्वर्गतुल्य बनाते हैं। यज्ञशील पुरुष के लिए सब काम्य पदार्थों को 
प्राप्त कराते हैं "एवं वोऊस्त्विष्टकामधुक्‌'। द क्‍ 
.. ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ ० 
अहणीयमान: “यजमान' 
श्षुव आ रोह पृथिवीं विश्वभोजसमन्तररिंक्षमुपभूदा ऋमस्व। 
जुहु दां ग॑च्छ य्जमानेन सांकं स्त्रुवेणं॑ ब॒त्सेन दिशः प्रपीना: 
धुक्ष्वांणीयमान: ॥ ६॥ हु हि 
१. हे श्रुवे-यज्ञपात्रविशेष! तू विश्वभोजसम्‌ पृथिवीम्‌ आरोह कल प करनेवाली 
इस पृथिवी पर आरोहण कर--इस प्रथित्री की अधिष्ठात्री देवता ब्र्त। हे >जुहू के समीप 
स्थापित होनेवाले पात्रविशेष। तू अन्तरिक्षम्‌ आक्रमस्व> ८ 
जुहू-हे जुहु! तू यजमानेन साकम्‌्-इस यज्ञशील पुरुष के साथ छा 


घ्छ-झचुलोक में जानेवाली 
श्र , उपभृत्‌ तथा जुहू' द्वारा 
स्तुव नामक पात्र से सर्वाः 
ऋर । बछड़ा गोस्तनों को स्तन्यपान 
जो ही आज्यपूरित करता है, अतः यह 

नो सेब | दिशाओं से काम्य पदार्थों का दोहन 
धवब वस्तुओं का दोहन करता हुआ तू 
क्रोधशून्य है। सब काम्य पदार्थों की प्राप्ति 


यज्ञ करते हुए हे यजमान!। तू स्त्रुेवेण बत्सेन+इस वत्स् न 
प्रपीना: दिशः थ्रुक्षब:ः-सब आप्यायित हुई दिशाओं का'दीहेन: 
द्वारा प्रपीन॒ करता है, इसी प्रकार 'सख्रुब” जुहू 
स्तुव वत्स-तुल्य कहा गया है। ख्रुब के द्वारा य 
करनेवाला बनता है। हे यजमान! ना 
अहणीयमान:-( अरोषण: ) रोषरहित है--तू/ 
तुझे अभिमान व क्रोध आदि से परिपूर्ण 


। यज्ञशील पुरुष के लिए सब दिशाएँ इष्ट 
पूर्ण होता हुआ भी यह यजमान अभिमान व 
क्रोध से शून्य होता है। द 


। पः, सन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--भुरिवि्त्रष्टुप्‌ ॥ 
य बज कर प्रवतः मही (इति ) द । 


६: (७); यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्तिं। क्‍ 

३! गय लोक दिशों भूतानि यदर्कल्पयन्त॥ ७॥ क्‍ 

१. तीर्थ:-म 2९ सता, “आचार्य आदि तीर्थों के द्वारा महीः -महान्‌ प्रवत:-(77०००३०८, 

१९८शणंए8) ढलात्रों क्ले-तेरन्ति-तैर जाते हैं, अर्थात्‌ अज्ञानान्धकार से तरानेवाले “माता, पिता, 

आचार्य” आदि जॉथ है. इनके द्वारा दिये गये ज्ञानों के द्वारा हम जीवन-यात्रा में आ जानेवाली 
; रो "कठिन मार्गों को जीवन की उलझनों को ,तैर जाते हैं। इति-इसप्रकार 

अज्ञानान्थकारों 'क्लो"तैर कर ये उस मार्ग से यन्तिजचलते हैं, येन-जिससे कि यज्ञकृतः 


- सुकृतःच< हक शील-पुण्यकृत्‌ लोग चला करते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम॑ में अज्ञान को दूर करके गृहस्थ 


में यज्ञणले५लनते हैं। २. इस यजमानायन-यज्ञशील पुरुष के लिए अन्नन्यहाँ--गृहस्थ जीवन 
में सेश:ह्ट्सेब दिशाएँ लोकम्‌ अदधु:-प्रकाश को धारण करती हैं। यत्-जबकि ये यज्ञशील 
भूतानि>सेब प्राणियों को अकल्पयन्त*सामर्थ्य-सम्पन्न करते हैं। यज्ञ की भावना मनुष्यों को 
परस्पर मेलवाला बकत्ी0है॥०(फ्रन्नाासंगकिक्राए्रोक।0म्रह मेल(छन्ककी ःशक्ति को बढ़ाता है। इस 


' शक्ति के होने पर उनके लिए सब ओर प्रकाश-ही-प्रकाश होता है। निर्बलता व असामर्थ्य ही 
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सब कष्टों का मूल बना करती है। 
भावार्थ--हम “माता, पिता, आचार्य” आदि तीर्थों से अज्ञान को तैर जरा रह 

इस यज्ञशीलता से हमारे लिए सब ओर प्रकाश-ही-प्रकाश होता है। इस यज्ञ 

मेलवाले बनकर शक्तिशाली बनते हैं। क्‍ 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्कत्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: --पज्चपदा5ऊतिशक्वरी । कि 
अड्लिरस-आदित्य-दक्षिण ने फिणाि 

अड्विरसामय॑नं पूर्वो' अग्निरांदित्यानामर्यन गार्ह पत्यो जा एग्नमिः। 
महिमान॑मग्रेविंहिंतस्य॒ ब्रह्म॑ंणा सर्म॑ड्गः सर्व उप याहि शग्मः 


ध्यान, 


१. अड्डिरसाम्‌-प्राणशक्तिसम्मन्न--अथवा प्राणों को आराधना, करनेवाले | का 
अयनमू-शरण (रक्षक) पूर्वः अग्निःःयह आहवनीय अग्नि है। ' आचार्य ' है 
(गुरुराहवनीयस्तु) । यह विद्यार्थी का पूरण करने से * पूर्व गया है। यह विद्यार्थी 
को संयमी बनाकर प्राणशक्तिसम्पन्न बनाता है। सह) गोल पेश देवमाता के पुत्रभूत इन 


गृहस्थों का अयनम्‌5शरण गार्हपत्यः-गार्हपत्य अग्नि है अग्नि ठीक प्रज्वलित रहे, 
अर्थात्‌ गृहस्थ का खान-पान ठीक से चलता जाए तो गुर ईस्थ मे; में, सबके मस्तिष्क ठीक से कार्य 
करते हैं। गार्हपत्य अग्नि “पिता” कहलाता है। पि कम क होने पर गृहस्थ में अन्य व्यक्ति 
भी ठीक बने रहते हैं। सन्‍तानों पर पिता का बड़ा स्व थे प्र भॉव पड़ना आवश्यक है। अब गृहस्थ 
से ऊपर उठकर (दक्ष्‌ (० 87०७) वानप्रस्थ म(7: नचचेवाले दक्षिणानाम्रूचतुर, कुशल पुरुषों 
का अयनम्‌-शरण दक्षिणाग्रि:च्दक्षिणाग्रि , क। एक वानप्रस्थ अब किन्‍्हीं को भी 
पत्नीभाव से न देखकर सभी को मातृभाव स्े< ३ तो । २. संन्‍यस्त होकर तू त्रह्मणा विहितस्य- 
वेद द्वारा प्रतिपादित अग्ने: महिमानम्‌- वर महिमा को (सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति) 
समड्भडःचसब अंगों से संगत "तह आर ४/००) पूर्णस्वस्थ व शग्मः-सुख-दुःखरहित 
हुआ-हुआ उपयाहि5"समीपता से खाप्तेर्हो। प्रभु की उपासना करता हुआ तू प्रभु की महिमा 
को प्राप्त करनेवाला हो। 
भावार्थ--आचार्य हमें प्राष्पेह ्््ि त्तुसस्प्रेन्न बनाएँ। गृहस्थ में पिता सबको उत्तम गुणों का 
आदान करनेवाला बनाए। ५0३३ में हम सब नारियों में मातभावनावाले हों और अन्ततः 
संन्यास में हम संहत अवयवॉबालैं--स्वस्थ व सुखी होते हुए प्रभु की महिमा को प्राप्त करें। 
थ्ल्‌ मकर । देठता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: --पज्चपदाभुरिक्शक्वरी ॥ 
“पूर्व, गाईपत्य व दक्षिण' अग्नियाँ 
परह्ट्ज लपतु शं पुरस्ताच्छे पश्चात्त॑पतु गार्ईपत्यः । 
दि तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मंध्यतो 
72 बे र हे 
को 8 


भोहिशोदिशो अग्रे परिं पाहि घोरात्‌॥ ९॥ 


हः 


पट फल ः : '>तेरा पूरण करनेवाला वह आचार्यरूप अग्नि त्वा"तुझे शम्‌रशान्तिकर होता 
हुआ तपतु-सबसे प्रथम दीप जीवनवाला बनाए। पश्चात्‌-इसके बाद गाईपत्य:-पितारूप 
ग्रि शम्‌5शान्तिकर होता हुआ तपतु-तेरे जीवन को दीपत करे। तेरे पिता तुझे अपनी 
प्ररेणा व उदाहरण से एक सद्गृहस्थ बनानेवाले हों। अब वानप्रस्थ में ग्रह दक्षिणाग्रमिः-मातृरूप 
दक्षिणाग्रि--सबके औम्देश/मीत॑भावना सपंतु-सतुशिःदीत जीवनबालाठन्नन्ाए,] शर्म-यह मातृभावना 
: तुझे सुखी करे। यह भावना वर्म"तेरा कवच बने। इस भावना के द्वारा तू चरित्रहीनता में जाने 


नगरीय अमथ--स का >> ७ छ 0 
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से बचा रहे। २. हे अग्ने-परमात्मन्‌! आप उत्तरतः८उत्तर से, मध्यतः>मध्य से, अन्तरिक्षात्‌- 
अन्तरिक्षदेश से, दिशः दिशः-प्रत्येक दिशा से घोरात्‌ परि पाहि-घोर पक पाप से 
बचानेवाले होइए। आपका स्मरण व उपासन हमें अशुभ कर्मों में फँसने से 


भावार्थ--आचार्य, पिता व मातृभावना मुझे क्रमश: त्रह्मचर्य, गृहस्थ व _े अलन दीप्त 
जीवनवाला बनाएँ। यहं मातृभावना मुझे सुखी करे और मेरा कवच बने--मुझे 
बचानेवाली हो। प्रभुस्मरण मुझे संनन्‍्यस्त दशा में सर्वतः घोर कर्मों से बच्त हे _हो। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- 


शन्तमाभिः तनूभि 
यूयमंग्रे शन्त॑माभिस्तनूभिरीजानमभि लोकं स्वर्गम्‌ 
अएवां भूत्वा पृष्टिवाहों वहाथ यर्त्र देवैः संधमादं जे 2 
१२. हे अग्रे-('पूर्व, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि! आचार्य व प्रभु)-रूप अग्रियो! 
यूयम-आप सब शन्‍्तमाभिः तनूभिः”अपने अंत्यन्त ३ (ये ते अग्ने शिवे तनुवौ 


प्रभ्वी च प्रभूतिश्च “ते मा 
दीप्ति, शत्रुपराजय, वैभव 


विराट्‌ च स्वराट्‌.....सम्राट्‌ च अभिभूश्च......विभूश्च परिभूशेच.. 
विशताम्‌” तै० १.१७.३), अर्थात्‌ ज्ञानदीप्ति ता; स 
व्यापकता, प्रभावशक्ति, उत्कृष्ट ऐश्वर्य” आदि से थे ऊुज्ञामेंम् 
 लोकम्‌ अभिवहाथरस्वर्गलोक की ओर ले-चल है हो शक) हे अग्रियो! आप इस ईजानपुरुष 
के लिए अश्वः भूत्वा>अश्वों के समान होकर इसे-स्वर्म में ले-चलते हो, जोकि पृष्टिवाह:-एक 
घोड़ा आगे और दो घोड़े जिसमें उसके पीछे उसे रथ के वहन करनेवाले हैं । यहाँ शरीरों 
में भी ब॒ुद्धिरूप घोड़े के पीछे ज्ञानेन्द्रिय जरयरूप अश्व जुते हैं। आप इस ईजान को 
वहाँ ले-चलते हो यत्र"जहाँ कि ये लि 7देवै:-ज्ञानियों के साथ सधमादं मदन्तिःसाथ 
बैठने के स्थान में ज्ञानचर्चाओं को करे दर आनन्दित होते हैं। 

भावार्थ--आचरार्य, पिता व 03 थाँ यज्ञशील पुरुष को स्वर्ग में प्राप्त कराते हैं। 
यहाँ यज्ञशील पुरुष देवों के साथ्र ज्ञान श्र ओं में आनन्द का अनुभव करते हैं। 
क्‍ ऋषि:--अथब 0 पका िहक यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती॥ 

एकस्त्रेधा विहित 

शमग्रे पश्चात्तप शूंं । द 

एक॑स्त्रेधा टि जतलिवेद:ः सम्यगेंनं धेहि सुकृतामु लोके॥ ११५१॥ 
पोर्मन! आप एनम्‌"इस गतमन्त्र के ईजान-(यज्ञशील)-पुरुष को 
पशएचात्रपश्चिम्र दि्शि से शं तप-शान्तिपूर्वक दीप जीवनवाला बनाएं। उत्तरात्‌ शमू>उत्तर से 
थ दीप कीजिए। अधरात्‌ शं तप-दक्षिण से भी शान्ति के साथ दीप बनाइए । 

त्येद्‌:-स बैदश्ल्सबबज्ञप्रभो! आप ही एकः-एक होते हुए त्रेधा विहितः"हमारे जीवनों में तीन 

प्रकार सस्थाचिले होते हो। आचार्य, पिता व माता के रूप में आप ही हमारे जीवनों में शान्ति 


: भावों भावार्थ--प्रभु हमें सब ओर से शान्त व दीसत जीवनवाला बनाएँ। हमारे जीवनों में प्रभु द 
ही “आचार्य, पिता|श्षणमाता८त्रेनऋूष त्में।८्सक्षापिक्नएहोते हैं (278 0 772.) 
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ऋषि:--अशथ्चर्वा ॥ देवता--यम:ः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--महाब॒हती ॥ 


प्राजापत्य यज्ञ 
शम्ग्रयः समिव्द्ा आ र॑भन्तां प्राजापत्यं मेध्यें जातवेंद्सः । &. 


श्रूतं कृण्वन्त ड॒ह मार्व चिक्षिपन्‌॥ १२॥ 

. समिद्धाः"ज्ञान से दीप्त होते हुए अग्नय स्न्मप पिता 
जातवेदसः-उस सर्वज्ञ प्रभु के इस मेध्यम्‌-पवित्र प्राजापत्यम्‌-गृहस्थ में 
को शम्‌ आरभन्‍्ताम्‌नशान्तिपूर्वक आरम्भ करें। वस्तुत: एक गृहस्थ में 
हैं। उन सन्‍्तानों का पालन प्रभु का ही उपासन है। २. सब 


कृण्वन्तः>अपने को ज्ञानाग्रि में परिपक्व करते हुए मा ७०३४६ ४ न को प्रभु से दूर 
विषय-वासनाओं में मत फेंकनेवाले हों। स्वयं पवित्र जीवनवाले : ही ती ये इस प्राजापत्य 
यज्ञ को सम्यक्‌ सिद्ध कर पाएँगे। 2 
भावार्थ--' आचार्य, पिता व माता” स्वयं ज्ञानदीप्त यज्ञ को अत्युत्तमता 
से कर पाते हैं। अपने को ज्ञानाग्रि में परिपक्व बनाकर ओ ं में लिप्त नहीं होते।. 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता >-पडठ्चपदाशक्वरी॥ 
यज्ञ एति वितत: सम 


यज्ञ एति वित॑तः कल्प॑मान ईजानमभि लोक: ; 

तमग्रयः सर्वहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं पे के :। 

श्रुतं कृण्वर्न्त इह मार्व चिधि 

२. स्वर्ग लोकम्‌ अभि ईजानम: कल्प का लक्ष्य करके यज्ञ करनेवाले इस पुरुष को 
वह विततः सर्वत्र विस्तृत (सर्वव्यापर्क) फेल पान( क्लूपू सामर्थ्ये ) सामर्थ्यसम्पन्न होता हुआ 
यज्ञ:-पूजनीय प्रभु एतिरूप्राप्त होता क्येज की आज्ञा को मानता हुआ जो भी पुरुष यज्ञात्मक 


कर्मो में प्रवृत्त होता है उसे प्रभु अवश्येष्य्राप्त होते हैं। २. जातवेद्स:-उस सर्वज्ञ प्रभु के तम्-उस 
सर्वहुतं-जिसमें सब (तन-मन+शः अ्र्पण करना पड़ता है, प्राजापत्यम्‌-प्रजाओं के रक्षणात्मक 
' मेध्यम्‌-पवित्र यज्ञ को पिता-व मातारूप अग्निर्यों जुषन्तामनप्रीतिपूर्वक सेवन 
करें। ये अग्रियाँ श॒तं द को ज्ञानाग्नि में परिपक्व करते हुए इहजइस जीवन में 


कौ अ्रभु से दूर विषयवासनाओं में मत फेंक डालें। स्वयं पवित्र 
(इस प्राजापत्य यज्ञ को उत्तमता से कर पाएँगे। द 
के अनुसार यज्ञ करने पर हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। हम प्रभु 


< श्र; --अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--भुरिव्िस्रष्टुप्‌॥ 


द >सेह्वपा क्‍ देवयान 
९3 "कुल कक नार्कस्य पृष्ठाद्िव॑मुत्पतिष्यन्‌। . 
प्र भांति नभ॑सरो ज्योतिंषीमान्त्स्वर्गः पन्‍्थां: सुकूतें देवयान॑:॥ १४॥ 


ईजान:-यज्ञशील पुरुष का अग्मिमूटटी 0 को आरुक्षत्‌*आखूढ़ 
होता है--प्रभु को प्रातः4एता है। श्र नी स्वर्ग दा से दिवम्‌ उत्पतिष्यन्‌ 


४०२ हे ५९ ४५.१ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


पता न्मान्त्ततीवितीगररात तय ययतततलतततलक5यतयघययाय व 


च्ाएशाधिधिएफ वात कि 06772 ) 
४५. [ पउठ्चचत्वारिशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--भुगुः ॥ देवता--आज्जनम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्डुप। 


“वासना व क्रोध” का विनाश हे 
ऋणादृणमिंव संनय॑न्कृत्यां कृंत्याकृतों गृहम।. 
चक्षुर्मन्त्रस्थ दु्हॉर्दि : पृष्टीर॒पिं श्रूणाउ्जन॥ १॥ ््ि द ही 

१५. ऋणात्‌+ऋण में से ऋणम्‌नऋण के अंश को इवन्जैसे संनयनू-कह हसन 
के घर में पहुँचाता है, उसी प्रकार कृत्याम्‌ल्हिंसा को कृत्याकृतः हिंसा #छ्‌ े। बी के घर में 
पहुँचाते हुए हे आंड्जन-हमें गतिशील बनानेवाले और सदगुणों से अर जर हज 
करनेवाले वीर्य! तू चक्षुर्मन्त्रस्यनअआँख 27००७) से 
मन्त्रणा करनेवाली दुर्हार्द:-दुष्टहदयवाली वासना की पृष्टी: अपिर है] |) भी शुण-”'शीर्ण 
कर डाल। २. यह सुरक्षित वीर्य हमारे जीवन में से वासना को हे घ्ट । यह हमें हिंसा 
को अहिंसा से जीतनेवाला बनाए। हिंसक की भी हिंसा न कु नह #7 हीम हिंसा को उसके प्रति 
वापस भेज दें। हम ऐसा समझें कि हमने पूर्वजन्म में श्‌ कुल 
वह ऋण ही अब चुकाया जा रहा है। ले द 

भावार्थ--सुरक्षित वीर्यवाला व्यक्ति वासना को लि हर, ऋर डालता है| क्रोध व हिंसा से 
दूर रहता है। हिंसक की हिंसा में भी ऋण के 5 जद )// भावना रखता है । 

ऋतषि:-- भूगुः ॥ देवता-- लक उन्दः--अनुष्टुप ॥ 


2, 


हा ् प्ट्ध 

यदस्मासु दुःष्वप्न्यं यद्गोषु य्च : हे 07 
अनांमगस्तं च्॑ दुर्हार्द: प्रियः प्रा 82 य्‌॥ २॥ 

१. यत्रुजो अस्मासु-हमारे पर दहीर्द:-टदुष्ट हृदयवाले पुरुष का दुःषष्वप्न्यम्ल्दुष स्व न 
में च-और यत्‌ नः गृहेलजो हमारे घर के विषय में 
दुष्ट स्वप्न है, उस मर :०( आयो रोग: ) नीरोगता की ओर गतिवाला, 
प्रिय:-प्रीति का जनक यह ) तं प्रति चनउसके ही प्रति मुज्चताम्‌-छोड़नेवाला 
हो। २. यदि कोई दुष्ट कष हमारा अशुभ करने का स्वप्न भी लेता है तो हम वीर्यवान्‌ 
बनते हुए, उसके बुरा,करने का स्वप्न न लें। इस स्वप्न को उसी दुष्ट हृदयवाले के लिए छोड़ 

रन (> 


दें। 
क्‍ भा पुरुष कभी किसी का बुरा करने का स्वप्न नहीं लेता। 
| :-- भुगु: ॥ देवता--आज्जनम्‌॥ उन्द: +-त्रिष्टुप्‌॥ 


“बल प्राण व ओज' का वर्धन 
वाबृधानमग्रेर्जातमर्धि जातवेंदसः । 
दि: पर्वतीय यदाउ्ज॑नं दिश:ः प्रदिश॑ं: करदिच्छिवास्तें॥ ३॥ 

>प्रजाओं के ऊर्ज:नबल व प्राणशक्ति का तथा ओजसः->ओज का वादृधानम॒त 
यत्‌ आज्जनम्‌लजो यह जीवन को सदगुणों से अलंकृत करनेवाला वीर्य है 


वह ते-तेरी दिशः प्रदिशा:-विशा रे ब प्रदिशाओं को शिवा: करत्‌-कल्याणकर करे। सुरक्षित 
. वीर्य हमें बलवान, प्राणशक्तिसम्नेश व ओजेस्वी बनाता हुआ श्यलुवीरिमे-हमारे चारों अंगों को 


है यत्‌ गोषु-जो हमारी गौओं 


६; "का 
हर “पा पत्य आमार: किक रत सह कक कक की “मद अंक आह 
727/:/7५2/ 72756: न] 2 23,07० करे कर जन: उपर 2 7 कानब 9 5 फिदर,. 5 ह 
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ु 5 ७७७/७४४### ७ 
(मुख, बाहू, ऊरू, पाद) वीर बनाता है। पर्वतीयम्‌-हमारा पूरण करनेवाले तत्त्वों के लिए 
हितकर है। शरीर का पूरण करनेवाले सब तत्त्वों को हममें सम्यक्‌ उत्पन्न करता दि हमारे 
लिए हित-तम है। 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य हमें “बल, प्राण व ओज' प्राप्त कराता है। अंगों 
को सबल बनाता है। शरीर का पूरण करनेवाले सब तत्त्वों को सम्यक्‌ उत्पन्न 9820 । इस 
प्रकार यह हमारा सर्वतः कल्याण करनेवाला है। क्‍ 
ऋषि:-- भगुः ॥ देवता--आजजनम्‌॥ छन्‍्दः-- 
चतुर्वीर” आज्जन 
चतुर्वीरें वध्यत आख्ञनं ते सर्वा दिशो अभ॑यास्ते 
श्रुवस्तिष्ठासि सबितेव चार्य' इमा विशों अभि हरन्तु मे बम हज । 
२. चतुर्वीरम्‌-तेरे चारों अंगों को (मुख, बाहू, ऊरू. रह 'ड बनानेवाला आज्जनम्‌- 


तुझे सदगुणों से अलंकृत करनेवाला यह वीर्य ते र बाँधा जाता है। सर्वा 
दिशः-सब दिशाएँ ते अभया: भवन्तु-तेरे लिए निर्भय जातों हों। २. सबिता इबच्सूर्य की 
भांति तू श्लुवः तिष्ठासिनमर्यादा में भ्रुवता से स्थिर कल [ है) ड़ त्रीर्यवान्‌ पुरुष सूर्य के समान मार्ग 


का मर्यादित रूप में आक्रमण करता है च>और कक [श्रेष्ठ बनता है अथवा अर्य:"अपना 
स्वामी बनता है.। इमाः विशः-ये सब प्रजाएँ ते (६ 8) तेरे लिए कर प्राप्त कराएँ। 
यह वीर्यवान्‌ संयमी सूर्यवत्‌ मर्यादित जीवन॒ठ जे षप्रजाओं का शासक बनता है। सब प्रजाए 
इसे राजपद पर प्रतिष्ठित करती हैं। के 

भावार्थ--वीर्यरक्षक पुरुष “मुख, ब्लीहू, ऊेझूँ, पाद' इन चारों को सबल बनाता है। यह 


निर्भय जीवनवाला होता है। स्वयं मर्ज द्त्‌ ग्रैंचनवाला होता हुआ प्रजाओं का शासक बनता 
है। (जितेन्द्रियो हि शकक्‍नोति वशे स्थोप यिक्कु: प्रजा: ) । 
ऋषि: -- तु : देवेता--आजउ्जनम्‌॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


एश्ष्वि मर कृष्णुष्व-स्नाहि-पिब 


_ आश्वैर्क मणिमेर्क थ्यो्ठ, स्नाहि क्रेना पिवैक॑मेषाम्‌ । 
चतुर्वीरें नेऋतेभ्य तु यों ग्राह्मा बन्धेभ्यः परि पात्वस्मान्‌॥ ५॥। 

एषाम्‌-इन रेताःकण् गम एकम््‌-इस अद्वितीय तत्त्व को आ अश्ष्व5€ अक्ष्‌ व्याप्ती) शरीर 
में चारों ओर हर । घकरम्‌-इस अद्वितीय तत्त्व को मर्णिं कृष्णुष्व-तू अपनी मणि बना 
ले--यही तुझे । एकेन-इस अद्वितीय तत्त्व से सनाहिचतू अपने को पवित्र करले। 
एकम्‌्जरइस का पिबतू अपने अन्दर पान कर। २. चतुर्वीरम-हमारे चारों अंगों 
को वीर (मुख, बाहू, ऊरू, पाद) यह वीर्य अतुर्भ्य: नैर#ऋतेभ्य:-चारों अंगों में 
होनेवाली«दुर्गेतियों को तथा ग्राह्मा:-वात-विकार-जनित गठिया रोग के बन्धेभ्य:-बन्धनों से 


हे ३ -सुरक्ित करे। 

>-वीर्य को हम शरीर में व्याप्त करें। इसे अपने को सुभूषित करनेवाली मणि 

इसेसे अपने को परिशुद्ध करें--इसे अपने अन्दर पीनेवाले बनें | यह चारों अंगों को वीर 

| वीर्य हमें चारों अंगों की पीड़ा के जनक ग्राही के बन्धनों से मुक्त रक्खेगा। 
एग्ावा ॥.टाधा) ४८१९८ ९5507 (26] 0 //2.) 
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प्रकाशमय प्रभु को प्राप्त करनेवाला होता है। जब तक यज्ञों में सकामता रहती है, तब तक यह 
स्वर्ग को प्राप्त करता है। निष्कामता आते ही ये उसे स्वर्ग से भी ऊपर उठाकर प्रभु कक 


ले-जाते हैं । २. तस्मे-उस यज्ञशील पुरुष के लिए नभस्ः-आकाश से. वह ज्योतिष्म 

ज्योतिर्मय प्रभु प्रकाशित होते हैं--उसे आकाश के तारों में भी प्रभु का प्रकाश 

सुकृते-इस पुण्यशील पुरुष के लिए स्वर्ग: पन्‍था: देवयान:-वह (स्वर्‌ ग) प्रकाश 

होता है जोकि देवों का मार्ग. है। देव प्रकाशमय मार्ग से गति करते हैं प्रभु को 
ड्ए, 


प्राप्त करते हैं। 
भावार्थ--हम सकाम यज्ञों से स्वर्ग को प्राप्त करके उन्हें सता 


प्राप्त करनेवाले हों। यही देवयान मार्ग है। . 
क्‍ ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द 2 ॥ ८ 
ब्रहोव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाश्रि ० 
अंग्निहोतांध्वर्युष्टे ब॒हस्पतिरिन्द्रों ब्रह्मा दक्षिणतत्तें ते 
हुतो5यं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमरय॑नं कक 
१. हे यज्ञशील पुरुष ! अग्नि: होता-तेरे यज्ञ का 


हुए प्रभु को 


णी प्रभु ही है। बृहस्पति: - .. 
प्रैंचालक है। इन्द्र:-परमैश्वर्यवानू-- 
४ अस्तु-इन्हें तू दक्षिणभाग में स्थित 


कर। आदर के लिए दक्षिणभाग में 6 
२. इसप्रकार प्रभु के आधार में हुतः अयम्‌> 
में समाप्त हुआ-हुआ तुझे वहाँ ( 
अयनम्‌>"यज्ञशील पुरुषों का (हुतं अस्य 
हवि: ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। रे तेत्र १ 
मानता हुआ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त ; 

भावार्थ--एक यज्ञशील 


-हुआ यह यज्ञ: संस्थित:5ठीक रूप 
है, यत्र>जहाँ कि हुतानां पूर्वम्‌ 
“रर अहकर्मसमा :) मुख्य शरणस्थान है। “ब्रह्मार्पणं ब्रह्म 
धना--ब्रह्म को ही यज्ञ का कर्ता 


। 
यज्ञ को ब्रह्म से ही “अग्नि (होता), बृहस्पति 
#अध्वर्यु) व इन्द्र (ब्रह्म) के हुआ अनुभव करता है। इसप्रकार इसका यज्ञ ठीक 
से समाप्त होता है और ॥ देवबपम ही प्राप्त करता है। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदाभुरिड्महाब॒हती ॥ 


क्‍ केक यज्ञशिष्ट उत्तम भोजन 
आकर कह 5 की सींदतु। द 
अप वन थिकेतों यजामहे ये देवानां हुतभागा डइ॒ह स्थ॥ १६॥ 


यजामहे ये देवानां हुतभांगा इहे स्थ॥ १७॥ 
न्द्र्प्सवॉर सींदतु। 


“आक्कत: पथिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ॥ १८॥ 
पपबान्घृतवा३ सींदतु। .... 
 लोककृतः पक्षिक्॒क्ती बजञामडे से. ेवाता:हुत॒भांगा हम उस्क्ष ॥79९ ॥ 


२७६ | २८.४.२० : अथर्ववेदभाष्यम 


अपूपवांन्मांसवॉश्च॒रुरेह सींदतु। 

लोककूत॑: पथिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा ह॒ृह स्थ॥ २०॥ 
अपूपवानन्न॑वांश्च॒रुरेह सींदतु। & दे 
लोककूत॑: पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभागा इह स्थ॥ २१॥ 
अपृपवान्मधुमांश्चंरुरेह सींदतु। 

लोककृत॑ः पथिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ॥ २ हे । ध्ष, 
अपूपवात्रस॑वांश्चरुरेह सींदतु। 

लोककृत॑: पशथ्चिकृतों यज़ामहे ये देवानों हुतभांगा ड॒ह स्थ 


अपूपवानप॑वांश्चरुरेह सींदतु। 

लोककृत॑: पशथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह ४॥। 

२. यज्ञों को करनेवाला पुरुष सदा यज्ञशिष्ट उत्तम जय 'मक्षेणीय है। वह प्रभु से यही 
प्रार्थना करता है कि इहच्यहाँ--हमारे घरों में चरू:>चरणीयु-- -भोजन आसीदतु-हमें 


. प्राप्त हो। यह भोजन अपूपवान्‌-(न पूयते न विशीर्यते) ईगस्खिट रोटी से युक्त न हो तथा 
क्षीरवान-दूध से युक्त हो, इसी प्रकार यह भोजन दधिव्रा कर ला हो | द्रपस्वानू-( क्ाप्रा०0 
०४7०) छाछ आदिवाला हो | घतवान्‌-मांसवान्‌ू ([० 228 (है णीगिपां।) च'चघधृत से तथा फलों 
गूदे से युक्त हो। अन्नवान्‌ू-मश्षुमान्‌: 002: शहर हो | रसवान्‌-अपवानू-रस 
से युक्त हो तथा जलोंवाला हो। ये ही हमारे भोः । भोजनों 
करते हुए हम उन सत्पुरुषों. के यजामहे"संग हों जो लोककृतः-प्रकाश फेलानेवाले 
हैं--ज्ञानमार्ग को दिखलानेवाले हैं। ४ स्थदेशी के थ का प्रतिपादन करते हैं और वे"जो 
इहल्‍यहाँ--जीवन में देवानां हुतभागाः सर हुत का सेवन करनेवाले हैं, अर्थात्‌ यज्ञशील 
हैं और यज्ञशेष का ही सेवन ८ हल हैँ! है द द 
भावार्थ--हमारा भोजन स 


संग ज्ञानी, यज्ञशील पुरुषों के साथ हो। 
) » मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

(सत्र आर “मधु-घृत-धान-तिल 
तैं देवा अधारयन। 
नल न्लो म्थिंमन्‍तो घृतश्चुत॑ः ॥ २०॥ 

सोमिं तिलमिंश्रा: स्वधाव॑तीः। क्‍ 
ः प्रभ्वीस्तास्तें यमो राजानु मनन्‍्यताम्‌॥ २६॥॥। 
८« है १६४६-६९ पर द्रष्टव्य है। २६ वें मन्त्र में “विभ्वी ' के स्थान में 'उद्भ्वी ' पाठ 
र्थ-भी, वही है। 'खूब अधिक पैदा होनेवाले ' 

ल् -अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छन्द:--याजुषीगायत्री ॥ 

अक्षिति 

ते) भूयंसीम्‌॥ २७॥ 
९. हे साधक! कप केलआपह के जशीफबहत सहिर/लडि तवतत नस का 


देनेवाली अन्न-सम्पत्ति को प्राप्त 


अष्टादश काण्डम्‌ २८.४.३० 6 द २७७ 
भावार्थ--हमारे घरों में उन उत्तम अन्नों की कमी न हो जो हमारी नीरोगता व निर्मलता 


के साधक बनते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥। दे 
... सात्त्विक अन्न से उत्पन्न 'सोम' का शरीर मैं स्थापन 7५५ 

द्र॒प्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिर्मं च योनिमनु यश्च पूर्वी... 

समान योनिमनु संचर॑न्तं द्व॒प्सं जुहोम्यनु स॒प्त होत्रां:॥ २८॥ 2, 

१. गतमन्त्रों में वर्णित सात्त्विक अन्न से उत्पन्न हुआ-हुआ पक 
5०7०7 ) पृथिवीम्‌ छाम्‌ अनु>इस शरीररूप पृथिवी व मस्तिष्करूप 
चअस्कन्द-शरीर में ही ऊर्ध्व (४००००) गतिवाला होता है। कक 
घर को यः च पूर्व:-और जो सर्वप्रथम स्थान में होनेवाला 
अनु-लक्ष्य करके यह “द्र॒प्स” शरीर में व्यास होता है। २. सः 
शक्तियुक्त योनिम्‌ अनु-"शरीररूप गृह का लक्ष्य करके हक 
द्रप्सम-इस रेत:कण को सप्त होत्राः अनु जुहोमि-मैं शरीर 
चक्षणी मुखम्‌' इन सात (दो कान, दो नासिका छिद्र इस । 
का लक्ष्य करके शरीररूप यज्ञकुण्ड में आहुत करता हूँ 
यज्ञ को सिद्ध कर सकने में समर्थ करना है। 


([270%5$ ० 
को लक्ष्य करके 


सम्‌ आन) उत्तम प्राण- : 
पू#सम्यक्‌ गति करते हुए 
साधक “कर्णाविमौ नासिके 


को सशक्त व दीप्त बनाता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता+- यमः &झओ के 
है 


चअक्षते रयिम्‌। 

आर दक्षिणां स॒प्तमांतरम्‌॥ २९॥ 

करनेवाले--उनका रक्षण करनेवाले (सर्वभूताहिते 
प -ऐश्वर्य के रूप में देखते हैं, जो प्रभु . 

शतधारम्‌्-शतवर्षपर्यन्त हम रि] रा थार आारोण करनेवाले हैं। वायुम्रगति द्वारा सब बुराइयों का खण्डन 

करनेवाले हैं। अर्कम्‌>पूजनीश..हैं व सूर्यसम दीप हैं। स्वर्विदम्<सुख व प्रकाश को प्राप्त 


करनेवाले हैं। २ गम ये"ज़ो प्रभु-के पुजारी पृणन्ति-(पृणाति 7००८०) रक्षण का कार्य करते हैं 
च->ओऔर सर्वदा ' ःसदा दान देनेवाले होते हैं, ते-वे दक्षिणाम्‌-दिये हुए दान को 


 शतर्धारं वायुमर्क स्वार्वि्दे 
ये पृणन्ति प्र च्‌ यच्छ॑न्ति 
१. ते नुचक्षसःल्‍्वे मे  ्थि 


सप्तमातरम्‌ दुह्वते मपे हुए को दोहते हैं। दिया हुआ दान उन्‍हें सप्तगुणित होकर पुन 
प्राप्त वाई है। 

क्‍ है भूतहित में प्रवृत्त हुए-हुए प्रभु का पूजन करनेवाले बनें--प्रभु को ही अपना 
ऐश्वर्य का दान देनेवाले बनें। रक्षणात्मक कर्मो: में इनका विनियोग करें। ये दान 


दिये डक सप्तगुणित होकर पुनः हमें प्राप्त होते हैं। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


इडा धेनु का दोहन 


कोश! दुहन्ति कलश त्नशं, 02408 भड़ 
मर्द॑न्तीमर्दिति मा किस 448 ३5 [ 


- मधुमती:5अतिशयेन मधुर जीवनवाली होती हैं। स 


को तर्पयन्तु-प्रीणित करनेवाली हों। 


तथा बड़ों की भोजनादि की मा है 
. मधुर व प्रकाशमय बनाने का मार्ग हैं। 


. अष्टादर्शं काण्डम्‌ द २८.४.४० २८१ 


2७७७७७७४४एेशएशएश/श/श/श ५१ ५१५७५: ९१:॥॥।(८॥।।१:३ ७ ४:०। रा //एश/शआ २२०:२०९ १४ ७००५ ७७७७७७४७७७७७७॥७७७ए 
यात्रा इस धन के बिना सफलता से सम्पन्न नहीं हो सकती। इह चित्तः-तू यहाँ ही चित्तवाला 


हो-- भूत, भविष्यत्‌ का स्मरण न करते रहकर, वर्तमान काल में चलनेवाला बन | इह ३8323 
ही संकल्पवाला तू बन। इस लोक को उत्तम बनाने के संकल्प व पुरुषा जल को | 
इहन-यहाँ वीर्यवत्तर: एथधि>-खून ही शक्तिशाली तू हो। वयोधाः-उत्कृष्ट 

नहो। 


_ करनेवाला बन और अपराहतः"कभी भी काम-क्रोध आदि से तू आहत 


भावार्थ--हम भूत व भविष्यत्‌ में न रहकर वर्तमान में रहनेवाले बनें 
बनाने का प्रयत्न करें। शक्तिशाली हों--दीर्घजीवनवाले हों और वासना मोर 
ऋषि:--अंथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--प स्‍्त 
सनन्‍तान पालन व वृद्धपूजन 4 

पुत्र पौत्रमभितर्पय॑न्तीरापो मर्धुमतीरिमाः । 
_स्वधां पितृभ्यों अमृतं दुहांना आपों देवीरु भयास्तप कि शक ३९॥। 
१. पुत्र पोत्रम्‌ अभितर्पयन्तीः-पुत्रों व पौत्रों को नि (कह गरी हुई--उनके लिए सब 
आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराने के द्वारा उन्हें सदा प्रस ज्श्रबे रखती हुई इमा: आपःन्ये प्रजाएँ . 

प होने पर माता-पिता का जीवन 

तो आनन्दमय होता ही है। २. पितृभ्य:5अपने बड़े भा ट ता के लिए स्वधाम-अन्नों को व 
अमृतम्‌्-नीरोगता को दुहानाः-प्रपूरित करती हू आप: -प्रकाशमय जीवनवाली-- 
स्वाध्यायशील प्रजाएँ उभयान्‌-एक ओर रा 


भावार्थ--युवा गृहस्थों का कर्तव्य का समुचित पालन व शिक्षण करें 


हुए उन्हें नीरोग बनाएं। यही जीवन को 


लत मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
में भेजना... 
 पितरों मे जुषन्ताम्‌। 


आपों अग्में पर हिंणुत /्ेम क्‍ 
आसीनामूर्जमुप ये 3 म | र॒यिं सर्व॑वीरं नि य॑च्छान्‌॥ ४०॥ 
( 


ऋषि: ---अथर्वा ॥ 


१. है आपः:-प्रजाओ !) आप अग्निम>अपने इस प्रगतिशील सनन्‍्तान को पितृन्‌ 
उपरपितरों के पक वनस्थ के कुलों में प्रहिणुत-भेजो । उनके समीप इनका समुचित 
शिक्षण हो पाएगा इम यज्ञमनइस यज्ञ को पितरः जुषन्ताम्‌5पितर प्रीतिपूर्वक सेवन 
करनेवाले हों [ से मेरा जीवन-यज्ञ ठीक प्रकार से चलता जाए। मैं समय- 
गला पर उनसेउचिते प्रेरणा प्रातत करता हुआ मार्ग पर बढ़ता चलूँ। २. आसीनामरशरीर में 


'उपविष्ट-- स्थिर अंग बनी हुई ऊर्जम्-बल व प्राणशक्तियों को ये-जो उपसचन्ते-अपने 


में समवेः ते-वे पितर नः>हमारे लिए सर्ववीरम्‌्5ुसब वीरों से युक्त रचिंम्-ऐश्वर्य 
र्छान्‌"प्रात्त कराए। पितरों के क्रियात्मक उपदेशों व प्रेरणा से हम सब वीर व 


या थ--हम अपने सनन्‍्तानों को पितरों के समीप उनके कुलों में पहुँचाएँ। यहाँ उनका 


समुचित शिक्षण हो। हमारे ज़ीवन-यज्ञ में भी पितरों के आने-जाने से उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती 
एगावा 4,टताधा) ५४८ता८ट शा5ड2ाणा (2 


रथर द २८.४.४९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
शत भा भाा३ ५ ३०2 ०३7::%6:2००८०००३८८० ७ ३८००० मा ७७४२-२०: ९ ३९ १९ ७००० ७७७७७७७७४८७८्र्एश्र्श्शराशा 
रहे। स्थिर शक्तिवाले पितर हमारे सामने आदर्श के रूप में आते हैं। वे हमें वीरता व ऐेश्वर्य 
प्राप्त करते हैं। 


समिन्धते अम॑त्य हव्यवाहँ घृतप्रिय॑म्‌। 

स वेंद निहितान्निधीन्पितृन्प॑रावतों गतान्‌॥ ४१॥ शत 

१. आचार्यकुलों में उचित शिक्षण प्राप्त करनेवाले लोग उस प्रभु 
समिन्धते-समिद्ध करते हैं--उस प्रभु के प्रकाश को हृदय में दे बनते हैं जो 


अमर्त्यम-अविनाशी है, हव्यवाहम्‌ू-सब हव्य (प्रार्थनीय ) पदार्थों के हैं तथा 
घृतप्रियम-(घृतेन प्रीणाति) ज्ञानदीप्तिः के द्वांरा प्रीणित करनेवाले सः*वे प्रभु ही तो 
निहितान्‌ निधीन्‌- अग्नि, वायु, आदित्य व अज्वभिरा' आदि ऋषियों के हृदेयों में स्थापित किये 


. गये वेदरूप ज्ञानकोशों को वेद"हमारे लिए प्राप्त कराते हैं तथ् ्‌् ण्ञ तर त्रषयों से ऊपर उठकर 
. सुदूर देशों में गतान्‌-प्राप्त पितृन्‌*पितरों को भी वे प्रभु ही हंऋ रे ैत्िस् प्राप्त कराते हैं। प्रभुकृपा 
से ही हमें इन उच्च जीवनवाले पितरों का सम्पर्क का प्राप्त क्‍ 
भावार्थ--हम हृदयदेश में प्रभु के प्रकाश को करें। प्रभु ही अग्नि आदि 
ऋषियों के हृदयों में वेदज्ञान को. स्थापित करते हैं से ही हमें उच्च जीवनवाले 
पितरों का संग प्राप्त होता है। ह “लक 
द ऋषि:--अश॒र्वा॥ देवता--यम:/-्स्त्रोक्ते: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
मन्थ, टन): नाउ: े 


यं तें मन्थं यमोंदनं यन्मांसं 
ते तें सनन्‍्तु स्वधाव॑न्तो 
१. गतमन्त्र के अनुसार रस 
है, अत: प्रभु कहते हैं कि हे जज 
आदि पदार्थ को यम्‌-जिस ओद 
फल के गूदे को तेच्तेरे लिए 


:॥। ४२॥। द । 

बनाने के लिए भोजन में सात्त्विकता आवश्यक 

लिए यम्‌>जिस मन्थम्‌र्दधि मन्थन से उत्पन्न मठा 
व यत्-जिस मांसम्‌"(॥[6879५ फ़्धा4 ० 7रिप्पॉ5) 

प-देता हँ--सुरक्षित करता हूँ, ते-वे मन्‍न्थ, ओदन व 

धावन्त:-आत्मधारण शक्तिवाले हों--तेरे शरीर॑ का धारण करनेवाले 

मधुर बनानेवाले हों तथा घृतश्चुतः-ज्ञानदीप्ति को प्राप्त करानेवाले 


डे भात व फल के गूदे” आदि सात्त्विक भोजनों को करते हुए शरीर 
, हृदयों में माधुर्य से पूर्ण तथा मस्तिष्क में दींस ज्ञानवाले बनें। 
अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टादलूहती ॥ 


डा . धान तथा तिल ६. 
प्ले दम्वी अनुक्िरामिं तिलमिश्रा: स्वधारव॑तीः। 
रे वी: प्रभ्वीस्तास्तें यमो राजानु मन्‍्यताम्‌॥ ४३॥। 
२. व्याख्या देखिए १८.४.२६ पर तथा १८.३.६९ पर 
.. रिरावा[टाताधा ४८वा6 शाइड0णा (266 ए[ //2.) 


का धारण क 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुपू॥ _ >- 
.. . प्रभु-समिन्धन कक 


प्च्शाडीन्क. 
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7 ऋषि अधीशदिए 4 7 

ट >यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द --प्रिष्दुप ॥ | 

पुरोगवा: अभिशाक्तः ' पितर' ् 
डुदं पूर्वमर्परे नियान॑ येना ते पूर्वी पितरः परेंताः। हे दे 
पुरोगवा ये अभिशार्चों अस्य ते त्वां वहन्ति सुकृतांमु लोकम्‌॥ ४४ 
१. इृदम्‌न्यह पूर्वम-पहला नियानम्‌>जाने का मार्ग है, अर्थात्‌ प्रथम मी है तथा. 

अपरम्‌-उसके बाद दूसरा गृहस्थ का मार्ग है, येना-जिससे त्ते-वे पूर्वे-आए के टीक्क़' प्रकार से 


पालन व पूरण करनेवाले पितरः-रक्षणात्मक कर्मों में प्रवत्त लोग परा-ह पा 
गये हैं। ब्रह्मचर्य व गृहस्थ को ठीक प्रकार से पूर्ण करके वे वनस्थ हूए हैं; 


पुरोगवा:”अग्रगतिवाले हैं और अस्य अभिशाचः:-(शाच्‌ व्यक्तायां /ज्ञ मार्ग के उत्तम 
उपदेश हैं, ते-वे त्वा>तुझे मार्ग के उपदेश के द्वारा उ-निश्चय ख्रे-सुक्कतां लीकम्-पुण्यशील 
लोगों के लोक को वहन्तिप्राप्त कराते हैं। 

भावार्थ--' ब्रह्मचर्या श्रम ” जीवनयात्रा का पहला प्रयाण् मे मु स्थ' दूसरा। दोनों प्रयाणों 


को पार करके “वानप्रस्थ' में प्रवेश करनेवाले पितर स्व ये अग्रम पति होते हैं और हमें भी 
मार्ग का उपदेश देकर पुण्यकर्मा लोगों के लोक में प्राप्त ज्क्स द 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम त्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ सरस्वती का 

सरस्वतीं देवयन्तों हवन्ते सर॑स्वतीम ध्वरे 
सर॑स्‍्वतीं सुकृतों हवन्ते सर्रस्वती दा व! दात्‌॥ ४५॥ 
सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्न पाणाः । 
आसप्यास्मिन्ब॒र्हिषिं मादयध्वमर्न॑ः रे हध आ धेंह्ायस्मे।।| ४८६ ॥ 
सरस्वति या सरथे न लक ! पितभिर्मद॑न्ती । 
सहस्त्रार्धमिडो अन्न भागं हज पषूं यज॑मानाय धेहि॥ ४७॥ 


व्याख्या देखो १८.१.४१-/४३ 
ऋष्षषि : -- 


“यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ थे थ के बाद वानप्रस्थ 

पृथ्चिवीं "लक वश्चिव्यामां वैशयामि देवो नो धाता प्र तिरात्यायु:। 
परापरैता अस्त्वर्धां मृताः पितृषु सं भ॑वन्तु॥ ४८ ॥ 


१-2» (मु 


१. पृथिवीं त्वानघेर की आधारभूत--अथवा घर का विस्तार करनेवाली तुझको पृथिव्यामा- 
इस पृथिवी प हर शेयामि-"सम्यक्‌ गृह में प्रवेश कराता हँ--बसाता हूँ। वह धाता>सबका 
धारण :  खेव:-प्रकाशमय प्रभु न:5हम सबकी आयु: प्रतिराति-आयु को बढ़ाता है। 


ग्रशु' न सबको दीर्घजीवी बनाएँ। २. प्रभु कहते हैं कि. बः-तुममें से परापरैता- 
) खूब दूर-दूर जानेवाला--देश-देशान्तर को जानेवोला यह गृहपति वसुवित्‌5सब 


में लगे हुए दूसरों के लिए जात दैनेताले ले ॥ ५... 287 ०772.) 


२८४ २१८.४.५०९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


- ५३२८ ॥ 4६ '6८॥॥॥ ८८॥ ह॥ ४८ ॥0 027 # “| (७७७७७॥॥४७४७४ 
भावार्थ--एक पति घर में पत्नी को सम्यक्‌ बसाये। दोनों मिलकर घर को उत्तम बनाएं 
. और दीर्घजीवी बनें । पति धनों का अर्जन करनेवाला हो | गृहस्थ के बाद वासनाओं डे "् , 
वनस्थ बनें और पितरों की कोटि में प्रविष्ट हों। अवडलणानष ३ > 
.._ ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु टटे 
द प्रगतिशील पवित्र जीवन 
आ प्र च्य॑ंवेथामप तन्मृ॑जेथां यद्वांमभिभा अत्नोचुः:। (2 
_अस्मादेत॑म॒ध्न्यौ तंद्शीयो दातु: पितृष्विहभोजनी मर्म॥ ४९ ४ रू 
१. पति-पत्नी के लिए कहते हैं कि आप्रच्यवेथामू-(च्यु गुती) छत 


प्रकार से आगे 


बढ़नेवाले बनो। तत्‌*उसी हेतु से--आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से अपमृर्जेश[म्‌ून्सज दोषों को 
दूर करके जीवन को शुद्ध कर डालो । उसी कर्म को करनेवाले बज्ञों यतृर्तजिस# कि वाम्‌च्आप 
दोनों के लिए अभिभा:-(+० 8॥7०7. ॥0 5777०) ज्ञानदीत्त प्र' [ऊच्यु: व हैं। २. .इन ज्ञानदीप्त 
पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट अस्मात्‌-इस मार्ग से ही एतमूनतुम्न-ब् वाले बनो। अध्न्यौ-इस 


मार्ग से चलते हुए तुम वासनाओं से अहिंसनीय होओ तत्‌ खशीयः-यह ज्ञानदीप्त पुरुषों से 


उपदिष्ट मार्ग पर चलना ही इन्द्रियों को वश में करने 3 करा ” साधन है। पितृषु दातुः-पितरों 


के विषय में आपको देनेवाले--पितरों के समीप प्रात्-2 मंम-मेरे इहह अभोजनौयहाँ 
पालनीय होओ। प्रभु कहते हैं कि मैं पितरों के (सर्भे हे हर प्राप्त कराता हूँ और इसप्रकार 
आपका पालन करता हूँ। (> , 

भावार्थ--पति-पत्नी धर्म के मार्ग < ओगे-> ढेँ | दोषों को दूर करें। ज्ञानदीघ्त पुरुषों से 
इस विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उनसे लिए्ट भेप् पर ही चलें। वासनाओं से आहननीय हों। 
प्रभु इन्हें पितरों के सम्पर्क में लाने के झरा रुख्कि करें| पितरों से उत्तम प्रेरणा लेते हुए ये पवित्र 


जीवनवाले हों। (2 
ऋषि:--अथर्वा,। हिवता-“यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--जगती॥ 


पी ियु-स्तवन ( दक्षिणा + जरा ) 


एयमंगन्दक्षिणा अ्रन्नेन्न दत्ता सुदुघा वयोधाः । 
यौव॑ने रा पितृर्भ्य उपसंप॑राणयादिमान्‌॥ ५०॥ 


१. इयम्‌न्यह दा त नः हमें भद्गत:-कल्याण की दृष्टि से आ अगनुन्सर्वथा 
प्राप्त होती वश चप । हम“दैने की वृत्तिवाले बनते हैं और यह वृत्ति हमारा कल्याण ही करती है। 
अनेनच"इस -दी हुई यह दक्षिणा सुदुघा-उत्तमता से हमारा प्रपूरण करनेवाली है, 

जीवन का धारण करती है। गृहस्थ में दान की वृत्ति कल्याण-ही-कल्याण 


हैं । क्‍ क्‍ क्‍ 
भोवार्थ--हम गृहस्थ में दानवृत्तिवाले बनें के यह हमारा प्रपूरण करेगी और उत्कृष्ट जीवन 
को प्रास कराएगी हि 0029 /0 0 | प्रभु हमें हहृत्तम,पितरों "के सम्पर्क द्वारा ठीक 


मार्ग का ज्ञान प्राप्त बचा 


्। ध ञ् , 
पा टए आप प्यास वजन अवशएकात्पव पप्-एकट४%५ पट चप 9 कपततता विचचरप पट विलौ कण फष्पनककक न: दफा कआए फर्क, आन 'फता ७० 3५-त09+# + + अमन..." 3 पाहना-बतपक फ्ल्स्टआाण, नडदल पक 3२००५-.६.००गा ००: कदर पानकना० ०3 »........ 


ऑिय सन «पा पल व एन. 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--जगती॥ 


-.. पितृभ्यः-देवेभ्यः के द 
इ॒दं पितृभ्यः प्र भरामि बर्हिर्जीवं देवेभ्य उत्तरं स्तणामि। (2 दे 


 तदा रॉह पुरुष मेध्यो भवन्प्रलिं त्वका जानच्तु परेतम्‌॥ ५१॥ कि 
..._ १. पितृभ्य:- माता, पिता व आचार्य” आदि पितरों से--इनसे रन ओके द्वारा 
बहिः-वासनाशून्य हृदय को प्रभरामि-प्रकर्षण धारण करता हूं। अपने वासनाशून्य 


बनाता हूं। ऐसा बनकर ही मैं पितरों को प्रीणित करनेवाला बनूँगा। के पुरुषों 
के सम्पर्क से जीव॑ उत्तरम5अपने जीवन को उत्कृष्ट रूप में स्तणाओ करता हूँ। 
इनका सम्पर्क मेरे जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। २. ततल्अतः हे पुरुष! प्र: भव॑न्‌-पवित्र 
जीवनवाला होता हुआ आरोहज"आरोहण करनेवाला बन--उत्कृष्ट न जप | पितरः-माता 


पिता, आचार्य आदि त्वा-तुझे परेतम्-विषयवासनाओं से दूर 
जानें। तू प्रतेदिगन ऊपर और ऊपर उठता चचल। 
भावार्थ--पितरों से प्रेरणा प्राप्त कर हम अपने 


से शून्य करें। देवों के 
सम्पर्क में जीवन को उत्कृष्ट बनाएँ। पवित्र होते ऊपर उंठें। देव हमें विषयों 
से दूर गया हुआ ही देखें। 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--यम महर्षि) छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
श्र 


पेतरः परेतम। 

कल्पयामि॥ ७५२॥ 

दे इस तेज वासनाशून्य हृदय में सर्वथा आसीन हो | हृदय 

अआ बूःनपवित्र बन। पितर:-माता, पिता व आचार्य 

>प्रतिदिन जानें। तू दिन-प्रतिदिन वासनाओं 

से दूर ही होता चल।<२. यथापरू-एक-एक पर्व का अतिक्रमण न करते 
बन। संयम के कारण तेरे शरीर का एक-एक 


हुए तन्वे संभरस्व-शरीर हक ढ भेर पैंट 
जोड़ बड़ा ठीक हो। प्रभु है क--ते गात्राणि-विषयों से दूर रहनेवाले तेरे अंग-प्रत्यंग 
को ब्रह्मणा-( ब्रह्म वेद: तप ) ज्ञान व तप के द्वारा कल्पयामि-शक्तिशाली बनाता हूँ। 


प्रतिजानन्तु-प्रतिदिन 


२. हे पुरुष! तू इदं बहिः आ 
को वासनाशून्य बना। इसप्रकार मे सः 
त्वा-तुझे परेतम्‌्-विषयों से परे 


तेरे शरीर को मैं ज्ञाज्न से सम्पन्न करता हूँ। 
पा को वासनाशून्य बनाएँ, पवित्र जीवनवाले हों। पितर हमारे जीवन से 
प्रीणित हों है चीओ ह के एक-एक पर्व का भरण करें। हंमारे जीवन ज्ञान व तप के द्वारा 


शक्तिशाली बज्नें। 
॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पुरोविराट्सतःपड्धि: ॥ 
पर्ण: राजा! प्रभु... 
0028 चरूणामूर्जो बल॑ं सह ओजों न आगंन्‌। 
विद॒धद्ीर्घायुत्वाय॑ श्तशाॉरदाय।॥ ५३॥ 


१. पर्ण:-वह सबका पालन करनेवाला प्रभु ही राजा*इस ब्रह्माण्ड का शासक है। वही 
एग्ावा ॥,टाधा) ४८१९ १550० (269 0 //2.) 
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चरूणाम्‌ अपिधानाम्‌ू*चरणशील-क्रियाशील प्रजाओं को अपनी गोद में धारण करनेवाला है। 
कुर्वन्नेचेह कर्माणि” यही तो उसका हमारे लिए उपदेश है। इस प्रभु के द्वारा शक जाने 
से नः-हमें ऊर्ज:-प्राणशक्तियाँ, बलम्‌5बल, सहः'शजन्रुमर्षणसामर्थ्य तश्ना ः 
(ओजस्विता) आगन्‌-प्राप्त होती है। २. ये प्रभु ही जीवेभ्य:-हम जीवों के लिए 


करते हैं। प्रभुस्मरण से--प्रभु की गोद में आसीन होने से हम दी४ क्री लि हें । 
भावार्थ--प्रभु ही हमारा पालन करनेवाला व शासक है। वे ही क्रिद्नश् लि)पुरुण | का धारण 
करते हैं। प्रभुकपा से हमें बल व प्राणशक्ति प्रात होती है--परिणामत त्रन को धारण 
करते 4 
क्‍ ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द् ््दः््जु कक ४2) 
ऊर्ज: भाग जग बा 
ऊर्जो भागो य इमं जजानाशमान्नानामाधिपत्यं 
.._- तर्मर्चत विश्वमिंत्रा हविभ्भि:ः स नो यमः प्रतर धातू्‌॥ "४॥ 
. १९. ऊर्जः-सब बल व प्राणशक्तियों का करनेवाला--प्राप्त करानेवाला 


अन्नानामाधिपत्यं जगाम"वही सब अन्नों के 5 व अर हुआ है--वही सब अन्नों का 
स्वामी है। २. हे जीवो! तुम 33 म स्नेहवाले होते हुए हविर्भि:-त्यागपूर्वक 
अदन के द्वारा तम्‌ अर्चत-"उस प्रभु का । इसप्रकार “सबके प्रति स्नेह व हवि द्वारा 
प्रभु-पूजन होने” पर सः यमःन्‍वे भु नःल्‍्हमें प्रतरें जीवसे धात्‌्-ख़ूब ही दीर्घ 
जीवन के लिए धारण करें। 

. भावार्थ- प्रभु ही बल व प्राशशे 
पूजन का प्रकार यह है कि हम किया प्रति 
प्रभु हमें दीर्घजीवन प्राप्त कर्सएरे 


यः-जो इमं जजान>-इस ब्रह्माण्ड को जन्म 5.05 ; -( अशू्‌ व्याप्ती) सर्वव्यापक है। 


शक फ फे। धारण करनेवाले हैं, सब अन्नों के स्वामी हैं। प्रभु- 
स्नेहवाले होते हुए त्यागपूर्वक अदन करें। वे नियन्ता 


ऋषि:--अथ बतो--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
व विश्वबन्धुत्व की भावना 
यथा यमाय॑ ह मानवाः। 
एवा वॉपामि'हिर्म्य व्यूथां मे भूरयोड्स॑त॥ ८५ ॥ 


__$. यथात्जिसे प्रैकार पठच मानवा:<पउ्च यज्ञयुक्त मनुष्य--'ब्रह्मयज्ञ-देवयज्ञ-पितृयज्ञ- 
अतिथियज्ञ त्र्‌ नलिलैश्वदेवय पाँचों यज्ञों को करनेवाले व्यक्ति हर्म्यम-इस शरीररूप गृह को 
यमाय-उस सखेर्वनियन्ता प्रभु के लिए अवपन्‌ूरउत्पन्न करते हैं (७८०४०), इसे प्रभु के लिए एक 
पवित्र 'लिवासरे स्थान के रूप में बनाते हैं। एवा-इसी प्रकार मैं भी हर्म्यम्-इस शरीररूप गृह को 
उस प्रभु के लिए बनाता हूँ--“मेरे शरीर में प्रभु का निवास हो' इसके लिए यत्नशील 
। २. इस शरीर को प्रभु का निवासस्थान मैं इसलिए बनाता हूँ, यथा-जिससे मे>मेरे 
परयः असत-बहुत हों, अर्थात्‌ मेरा परिवार विशाल बने। मैं पथिवीभर को अपना कुट॒म्ब 
जानूँ। प्रभु का उपासक सभी को प्रभु का सन्‍्तान जानकर सभी में बन्धुत्व की भावनावाला 


होता है। है ४: 0।॥ [६ .ठक्ाग्ा ०८००८ ाइ्रंणा (290 ए 772.) 


किया है। जीवन के प्रथमाश्रम में आचार्यों द्वारा दिये जानेवाले पर्याय 


.. निरन्तर स्वाध्याय द्वारा अपने जीवन को 


नह | मन श््च््ण्ल्ण, पज््पर 'ट्ाण को हि कक नेक ५ बडे 
९2244 कस फल 5-44४ न (0:2+57/:५ ५ 0 ाय 4026/20% आप 37222 7 0 2/7:20222 १-77 8 70४7 गे एज जप + ५ परश् धज2 पफपट: #7.८ 
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कक के मा 


भावार्थ--मैं पाँचों यज्ञों को करता हुआ अपनी इस देह को प्रभु का निवासस्थान बनाऊँ। 


यह प्रभु का निवास मुझे. विश्वबन्धुत्व की भावनावाला बनाएगा। ५ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुए!॥ दे 


ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में 
इुदं हिरण्यं बिभूहि यत्तें पिताबिंभः पुरा। 
स्वर्ग यतः पितुर्हस्तं निर्म॑ष्डि दक्षिणम्‌॥ ५६ ॥ 
१. इद हिरण्यम्-इस ज्योति को बिभ्रहि-त्‌ू धारण करनेवाला बन 
तेचतेरे लिए पिताऊ”"ज्ञानदाता आचार्य ने पुर:-पालन व पूरण के 


ह 7 


ज्योति को 

अबिभः "धारण 

णु'करना ही हमारा 

कर्त्तव्य है। आचार्य इस बात का पूरा ध्यान करते हैं कि वह पालन व पूरण 

के लिए उपयोगी हो, वस्तुतः ज्ञान है ही वही। अनुपयोगी ( जा [! कहलाने के योग्य ही 
सका 


नहीं। २. ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अब एक युवक है। उसके लिए कहते हैं 


कि तू स्वर्ग यत:-प्रकाशमय लोक, अर्थात्‌ वानप्रस्थ में _ड॒प्ले पितु:-पिता के दक्षिणं हस्तं - 


निर्मुष्डिदाहिने हाथ को शुद्ध करनेवाला बन | उनके उर्ड के चित्रों को अपने हाथ में लेकर उन्हें 
अवशिष्ट गृहकृत्यों से मुक्त करनेवाला बन। वे जा था] होकर नित्य स्वाध्याययुक्त 
होते हुए अपने लोक को प्रकाशमय बना पाएँ। * पुर हैः एर्फ़ो निक्षिप्यवनं गच्छेत्‌' इस मनु वाक्य 
के अनुसार सन्‍्तान पिता को भारमुक्त कर देते.हैं “₹। व मिश्चिन्त होकर वनस्थ होते हैं, जहाँ वे. 
5 श्नना पाते हैं। 

भावार्थ--हम ब्रह्मचार्याश्रम में आचार्यी बे: द्वेये जानेवाले हितरमंणीय ज्ञान को प्राप्त करें। 
अब गृहस्थ में प्रवेश करते हुए हम पते ;क्‍ 
वे वनस्थ होकर निरन्तर स्वाध्याय 


ह्व प्र 5 


विज्ञा-+र कद मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
दा र्ज्च-जात-यज्ञिय ' पितर 
ये च॑ जीवा ये च॑ म ये अव॑ यज्ञियां:। 

क्‍ (४ कट प्रश्नुधारा व्युन्द्ती॥ ५७॥ 
१. ये च-और जो जीबा£>जीवनशक्ति से परिपूर्ण पितर हैं, ये चर मता:ः-जिनमें वासना 
का अंश गज आज से मत हो गया है (मृतं वासनाविनाश: एघु अस्ति इति), ये जाताः-जिन्‍्होंने 
अपने में शक्तियों भाव किया है, ये च यज्ञियाः::और जो यज्ञशील हैं, तेभ्य:-उन पितरों 


से घृतस्य+- (घू दीप्ती) कुल्या-सरित्‌ू--नदी एतुहमें प्राप्त हो। इन पितरों से ज्ञान 
प्राप्त करते हुए हम भी “जीवनशक्ति से परिपूर्ण, विनष्ट वासनाओंवाले, विकसित शक्तियोंवाले 
व यज्ञिय नें वह घृतकुल्या हमारे लिए मधुधारा"मधु की धारा बने--हमारे जीवनों में 
माधुर्य ब्लड धारण करनेवाली हो तथा व्युन्दती:-हमारे हृदयों को भक्तिरस से क्लिनन करनेवाली 


हो। ज्ञान हमें मधुर व प्रभुभक्त बनाए। 
५ ल्ार्थ--पितरों से ज्ञान प्राप्त करके हम मधुरवाणीवाले व भक्तिरस से क्लिन्न हृदयोंवाले 


- जिावा |,.टवदागा) ५४८१८ 55०7 [हज | जी / 2.) 
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बूषां मतीनां प॑वते विचश्षणः सूरो अह्लों प्रतरींतोषसों दिव:ः। ( 


प्राण: सिन्धृनां कलशाँ[ अचिक्रद॒दिन्द्र॑स्थ हार्टिमाविशन्म॑नीषया॥ ५ ला पे 


१. विचक्षण:-वह सर्वद्रष्टा सूर:८सबको कर्मों में प्रेरित करनेवाल ' सूर- 
ब्रह्म हमारी मतीनां वुषा-बुद्धियों को शक्ति से सिक्त करनेवाला है। यह प्र 2 
हमारे जीवनों को पवित्र करते हैं। ये प्रभु हमारे अह्लाम€दिनों के ३ पामु#उषाकालों के 
दिवः-"ज्ञान के प्रकाश के प्रतरीत्ता-बढ़ानेवाले हैं। हमें दीर्घजीवन ३ रिप्रक्‌ प्रकाशम 
कराते हैं। २. ये प्रभु हमारे जीवतनों में 'र किलएक लत दुतप के के :-प्रोएण हैं। प्रभुकृपा से 
ही हमारे जीवनों में ये ज्ञानप्रवाह चलते हैं। इन्द्रस्य-एक है? हार्दिम-हृदय में 
मनीषया-बुद्धि के साथ आविशनूरप्रवेश करते हुए प्रभु चैक से ओं 
के आधारभूत इन शरीरों- को प्रभु के आह्वानवाला बनाते पा 


ही हममें प्रभु के आह्वान 


सिक्त करते हैं-हमें दीर्घ व 
प्रकाशमय जीवन प्राप्त कराते हैं। कब प्रभुकृपा से हम पड़ में ज्ञानप्रवाह चलते हैं और हम 


त्वेषस्तें धूम ऊंर्णोतु दिवि षंच्छ 

सूरो न हि झुता त्वं कृपा लि 

१. हे प्रभो! ते त्वेषः- भाप की दी 
को कम्पित करनेवाली है ९ धू “क्रम: 
के आक्रमण से बचाने० 20 हो। दि 
हमें सात्त्विक वृत्तिवाला 
सब ओर विस्तारवाली ही 
से हम ् शुक्र /ख 


:। 

कर ते॥ ५९ ॥ क्‍ 

दीसि/ धूम:-हमारे अन्दर घुस आनेवाले वासनारूप शत्रुओं 
यह ऊर्णोतुलहमें आच्छादित करनेवाली हो। सब शत्रुओं 
यह मस्तिष्करूप झुलोक में सन्‌ ( सत्‌ )5उत्तम हौ-- 
थे यू श़्क्रः-यह हमें गतिमय जीवनवाला बनाए तथा आततः"यह 
(अरे | विशाल हृदय बनाए। २. जिस समय प्रभु की उस ज्ञानदीपम्ति 
तले? बन पाएँ उस समय हमें अपने इस उत्कर्ष का गर्व न हो जाए। 


>> 


इसके लिए हम,ल्रभे का डेस रूप में स्मरण करें कि--सखूरः नन्हे प्रभो। आप सूर्य के समान 
हो और हे जीवनों को पवित्र करनेवाले प्रभो! त्वमूल्आाप हिल्‍निश्चिय से 
झ्युता- तथा कुपा-सामर्थ्य से रोचसे-चमकते हो।“सब ज्योति व शक्ति आपको 


->प्रभु की दीसि हमारी वासनाओं को कम्पित करके दूर करती हैं--यह हमें उत्तम 
हृदय ' बनाती है। प्रभु ही हमारे अन्दर ज्योति व शक्ति से दीप्त होते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
जे पवित्र हृदय व सोमरक्षण 
प्रवा एतीन्दुरिन्द्रस्थ दर कर तें विन सख्युर्न प्र मिनाति संगिरिः। 
मर्यंडव योषीा' (पर्स सोम: केलेशी शतयांमनी पर्थी (23० ॥ 


एशफाहइरफ् 0७ प सतशफ्न 


दतकच्प्ल्दाएकशपाराएजउएर 


20302: 52923: 20% 2 है 22220 2222050/0:, ४५ । 


'शरीर में शतयामना पथा्सौ मंजिलोंवाले (प्रयाणोंवाले) मार्ग के हेतु से जर आधे था 
चलानेवाले दीर्घजीवन के हेतु से--समर्षसे"प्रास होता है। वस्तुतः सं बनुष्य का इतना 


लोगों को ही ईमहे-प्राप् ््र्म के 


. अष्टादश काण्डम्‌ २१५८.४.८ २८९ 


हा ५५११६८॥३४:॥॥८॥॥१८०७ ४८००! बाएएए ९००३० ७०००१ ७७७७७ 
२. इन्द्रः-सोम (वीर्यशक्ति) इन्द्रस्य-जितेन्द्रिय पुरुष के निष्कृतिम्<संस्कृत--पवित्र हृदय 
की ओर वाजनिश्चय से प्र एति-प्रकर्षेण प्राप्त होता है। हृदय के पवित्र होने पर सोम 53 रे शरीर 
में ऊर्ध्वगति होती ही है। सोम का रक्षण होने पर सरब्रा5प्रभु का मित्र पल लक प्रेम 
पुरुष सख्यु:-उस सबके सखा प्रभु के संगिर:-आदेशों को न प्रमिनाति-हिं 
यह प्रभु के आदेशों का अवश्य पालन करता है। २. इवनजैसे मर्य:<एक मनुष्य 
से मेलवाला होता है, उसी प्रकार यह सोम: "सोम भी कलशे"इस सोलह कलाओं 


प्रिय होना चाहिए जैसे पत्नी पति को प्रिय होती है। 
भावार्थ--हम हृदय को पवित्र बनाते हुए अपने शरीर में 


यह सोमी पुरुष प्रभु के आदेशों का पालन करता है। शरीर में रमिफ सोम हमें सौ वर्ष का 
दीर्घ जीवन प्राप्त कराता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मे अनुष्टुप्‌॥ 
द स्वभानवः-विप्रा: - 0 ब्ि रु 
अध्षन्नमीमंदन्त ह्मव प्रियाँ अंधूषत। हे 
अस्तोंषत स्वरभानवों विप्रा यरविष्ठा ईमहे 
२. अक्षन्‌-इन्होंने सोम का भक्षण किया हे को शरीर में सुरक्षित किया है। 


परिणामत: अमीमदन्त"आनन्दित हुए हैं। (हिस (धरक्षर एु/से 'नीरोगता-निर्मलता व दीसि' की प्राप्ति 
होकर आनन्द का अनुभव होता है। इन्होंने हिल्लिंश्चय से प्रियान्‌-प्रिय लगनेवाले संसार के 
भोगों को अब अधूषतज"्अपने से दूर कै) म्घिति/किय है (स त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपाँश्च कामान्‌ 
अभिध्यायन्नचिकेतो इत्यस्ताक्षी: । क् (2) 2९. इसी उद्देश्य से अस्तोषतरइन्होंने प्रभु-स्तवन 
किया है। स्वभानव: -ये आत् ले खेने हैं । विप्रा:-ये विशेषरूप से अपना पूरण करनेवाले 
हुए हैं। यविष्ठा:-बुराइयों को अच्छाइयों को इन्होंने अपने से मिलाया है। हम-इन 
प्रार्थना करते हैं। इनके सम्पर्क में हम भी इन-जैसे 


बन पाएंगे। 
भावार्थ--हमें उन ली के सम्पर्क प्राप्त हो जो सोमरक्षण द्वारा अपने अन्दर आनन्द का 


अनुभव करते रा | भोगों से भी ऊपर उठते हैं। प्रभु-स्तवन द्वारा आत्मदीपम्तिवाले 
होते हैं। अपना से पूरण करते हुए बुराइयों को अपने से दूर करते हैं और अच्छाइयों 
को अपने से 


॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--भुरिगास्तारपड्ि: ॥ 
उत्तम आयुष्य-प्रजा व धन! 
सोम्यासों गम्भीरैः पथि्भिं: पितृयाणों:। 
लिवर 5 दर्धतः प्र॒जां च॑ रायशच पोषैरभि नं: सचध्वम्‌॥ ६२र॥ 
सोम्यास:"सोमरक्षण द्वारा सोम्य (शाज़्त) स्वभाववाले पितरः"पितरो! आप 
हमारे समीप सर्वथा प्राप्त होओ। आप अस्मभ्यम्‌+हमारे लिए गम्भीरैः पित॒याणै 


हक ९७७५ कि ए शतक रो ९(॥९ जाएजीग्य मार्गों; हा 5 प्रजां च-दीर्घजीवन 


२९० | १८.४.६३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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व उत्तम सनन्‍्तति को दधवतः-धारण करते हुए होओ। आपकी सत्प्रेरणाओं से हम उस मार्ग पर 
चलें जिससे उत्तम आयुष्य व प्रजा को पानेवाले बनें २. च>और आप नः-हमें राय 
के पोषण से अभि सचध्वम्‌-उभयत: समवेत कीौजिए। हम बाह्य धन को भी 
आन्तर धन को भी प्राप्त करनेवाले बनें। बाह्यघन हमारी भौतिक अवश्कताओं 
और आनन्‍्तर धन से हमारी अध्यात्मशक्ति का पोषण होगा। 
भावार्थ--पितरों से सत्प्रेरणाओं को प्राप्त करते हुए हम गम्भीर पितृय 
हुए “उत्तम आयुष्य, प्रजा व धन' को प्राप्त करें। 
ऋषि:--अंथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- 
प्रतिमास ( पूर्णिमा पर ) पितरों का 
परां यात पितरः सोम्यासों गम्भीरैः पथिभि: पूर्याणें:। 
अ्धा मासि पुनरा यांत नो गृहान्ह॒विरत्तुं सुप्रजर्सः अप 
१. हे सोम्यास:-सोम का सम्पादन करनेवाले सौम्य स्व पाल ढ 
विचार परिपूर्ण पूर्याणै:-ब्रह्मपुरी की ओर ले-जानेवाले पथ्चिश्चि:्मार्गो से परा यात”-उत्कृष्ट 
मोक्षमार्ग की ओर गतिवाले होओ। आप नित्य स्वाः ब्रह्मदर्शन के लिए यत्नशील 
होओ। इसी उद्देश्य से आप गृहस्थ से ऊपर उठकर व न हो हो। २. अधा पुनः >अब फिर 
भी मासित”महीने के बीतने पर नः गृहान्‌हमारे इन 8४ हुवि: अत्तुमल्‍यज्ञशिष्ट पवित्र भोजन 
को ग्रहण करने के लिए. आयात"आओ प्रेरणाओं के अनुसार चलते हुए 
सुप्रजस:-उत्तम प्रजावाले व सुवीरा न्जक द 
भावार्थ--सौम्य पितर ब्रह्मप्राप्ति के 7 
पर हवि ग्रहण करने का अनुग्रह करें श्र 
बनाएँ। 


“पितरो ! गम्भीरे: गम्भीर 


से गमनवाले हों। वे प्रतिमास हमारे घरों 
ओं के द्वारा उत्तम प्रजावाले व वीर 


ऋषि:--अशथर्वा तर ; हर भ:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द: जबत्रिष्टुप्‌ || 
स्वस्थ बनाना 
'चद्दों आई क्रमड़े' गमरये जातवेंदा: । 

तद्ठ॑ एतत्पुनरा प्यायज्नॉमि सोड़ाः स्व॒र्गे पितरों मादयध्वम्‌॥ ६ुड॥ 
२. वानप्रस्थाश्रम ही 


जातवेदाः अग््निः"अं नस शं) में विद्यमान अग्नितत्त्व यत्नयदि हे पितरो! वः तुम्हारे एकम्‌ 
अंगम्‌ अजहात- पक गि को छोड़ गया है तो वबः-तुम्हारे तत्‌ एतत्रउस इस अंग को पुन 
अप्याययामि-फ्ि* र से जप प्यायित करता हूँ। आपको शक्तिशाली बनाता हूँ। यदि अकस्मात्‌ पितरों 
का कोई एक भंग, अग्नितत्त्व की कमी के कारण शिथिल हो गया है तो उसे उचित औषधोपचार 
द्वारा कंस ०2 कर है। २. अंगों के सशक्त बनने पर हे पितरःपितरो ! साड्राः-सब 
प्ब्रस्थे होते हुए आप स्वर्गेजनित्य स्वाध्याय द्वारा प्रकाशमय लोक में मादयध्वम्‌र 


ख्र्त ही > पे आओ। 
 ८“भाश्शर्थ--यदि पितरों का कोई अंग निर्बल हो ज़ाए तो उसे उचित औषधोपचार द्वारा स्वस्थ 
करके उन्‍हें वानप्रस्थ में आनन्दमय जीवनवाला बनाया जाए। द 


एग्ावा ॥,टाधा) ४८१८ ६55०7 (294 0 //2.) 


लॉक है। पित॒लोकं॑ गमयन्‌"पितृलोक में प्रातत कराता हुआ यह 
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एफ़्ज्वाएतीविविएफएदताता एफएत772. डलललललल्ल्ल्लललललला 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द ॥ 
दूतः प्रहित 
अभूदूतः प्रहिंतो जातवेंदा: सायं न्‍यह्न॑ उपवन्धो नृभि:। 0 दे 


प्रार्दा: पितभ्य॑ः स्वधया ते अंक्षन्नद्द्धि त्वं देव प्रय॑ता हवींषि॥ ६५ ॥। ( अ 
२. खानप्रस्थाश्रम से समय-समय पर हमारे समीप प्राप्त होनेवाला यह पिता दूत न्प्रभु 
का सन्देशवाहक होता है। प्रहितः:-यह हमारा प्रकृष्ट हित करनेवाला व जए ६ ज्ज्ञानी होता 
है। यह पिता सायम्‌-सायं और नि अद्वेनप्रात: नृभिः उपवन्द्य:-गृहस्थ ढ्र होता 
है। २. हे गृहस्थ! तू पितृभ्यः प्रादाः-पितरों के लिए स्वधा (९ तर) -देत 
अक्षन्‌-आत्मधारण के हेतु से वे इसे खाते हैं। हे देव पततो को खिल, पुरुष ! स्त्रम 
हवींषि5इन पवित्र यज्ञशिष्ट भोजनों को अरद्द्धिःखा। पितरों को के ब्वृद्र 
है। 
भावार्थ--वानप्रस्थ से आये पितर प्रभु के दूत ही 
हैं। हम पितरों को खिलाकर यज्ञशिष्ट पवित्र भोजनों 
. ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ / 3.2 
भूमिमाता की गोदे दें)” 
असौ हा डइह ते मनः ककुत्सलमिव हे [न भूम ऊर्णुहि॥ ६६॥ 
१. हे असौ-गतमन्त्र में वर्णित पितरों के हे पुरुष ! ते मनः इहच्तेरा मन 
यहाँ ही हो। तू परिवार के पालन का पूर्ण गा हे भूमे-भूमिमाता ! तू एनम-इस गृहस्थ ., 


पुरुष को अभि ऊर्णहिच्सर्वतः आच्छ त्रॉली हो। तेरी गोद में यह इसप्रकार सुरक्षित 
रहे, इब-जिस प्रकार जामयः:-"सन्तान प-द्रेनेवाली माताएँ ककुत्सलम-( क-कु-शब्द सल 
गतौ) आनन्दप्रद (तुतलाते से) ल्‍्े है थ रींगनेवाले बालक को अपनी गोद में सुरक्षित 
रखती हैं। दस 

भावार्थ--एक गृहस्थ वर कि परिवार को उन्नत करने की भावना से ओतप्रोत 
मनवाला हो। भूमिमाता से सब आवश्यक्क पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। भूमिमाता को 
गोद में अपने को उसी कर सुेक्षित अनुभव करे, जैसे एक छोटा बालक माता की गोद में 
अपने को सुरक्षित अनु है। 

पक न बता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--द्विपदाउडर्च्यनुष्टुप्‌॥ 
पितृषदन लोकों की शोभा 
८ पितषदने त्वा लोक आ सांदयामि॥ ६७॥ 

पदक पितरों का आना-जाना बना रहता है, वे घर 'पितृषदन' कहलाते हैं। ये 
:ल्‍पितरों को जहाँ आदरपूर्वक बिठाया जाना होता है, वे लोक (घर) 
गुम: हों। घरों में कई बार छोटी-मोटी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। यदि घरों 
में अप का आदर बना रहता है तो पितर आते हैं और समुचित प्रेरणाओं के द्वारा उन समस्याओं 
कडरे'सुलहे हैं, इसप्रकार घरों की शोभा बनी रहती है। २. प्रभु कहते हैं कि हे गृहस्थ ! 
मैं त्वान्तओ पितषदने त्नोके>इस पितरों के आदरपूर्वक बिठाये जानेवाले लोक में ही आसादयामि> 


बिठाता हूँ तुम्हारा ग्रह मौलिक्त, कर त्त है. छि।हुग,पितरों का,क्ष॒दूए क़डनेवाले बनो। यह तुम्हारा 


. “पितृयज्ञ' है 


२९२ २८.४.६८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऐसा होने पर घर शोभामान बने रहते हैं। हे 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्ब्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--आसरुर्यनुष्ट्प्‌॥ 
घर-पितरों का बह ही 


ये३स्मार्के पितरस्तेषों बरह्हिरंसि॥ ६८॥ कहर 0 ' 
गृहस्थ को चाहिए कि वह घर को सम्बोधन करता हुआ यही बढ़े ! ये"जो 
अस्माकम्‌ल्‍हमारे पितर:>पितर हैं, तू तेषाम्%उठनका बहिंः असि- हर पे 


जब कभी वे आए तब यहाँ वे आदरपूर्वक बिठाये जाएँ। २. “<« > 
प्रकाश” भी है। हमारा घर पितरों के प्रकाशवाला हो। पितरों से प्रेर्णाएँ हमें प्रकाश 
दें--उस प्रकाश में हम ठीक मार्ग का आक्रमण करनेवाले हम लय 

भावार्थ--घरों में पितरों का आदर हो । उनकी सत्प्रेरणाएँ रे प्रकाश देकर मार्गदर्शन 
करानेवाली हों। 


पर आए, उन्हें आदरपूर्वक निवास कराया जाए। उनकी प्रेरणाओं को शिरोधार्य दि 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:ः, मे कर [नव -त्रिष्टुप्‌॥ 
महान्‌ पिता “वरुण' प्रभु द्वारा पाए ्् 

उुत्तमं॑ वरुण पाश॑मस्मदवांधमं वि मध्यम 

अधा वयमादित्य ब्रते तवानांगसो पक 

१. हे वरुण"सब पाशों का निवारण 
उत्कृष्ट 'सुखसंग व ज्ञानसंग” रूप पाश नहमसे उत्‌ श्रथायनदूर कर डालिए। 
अधमू-तमोगुण के निकृष्ट 'प्रमाद, अ हस्स ' रूप पाश को अब ( श्रथाय ) -विनष्ट 

सा" व तृष्णासंग” रूप पाश को भी वि (श्रथाय) 


करिए। मध्यमम्‌-रजोगुण के र्प् ' कर्मसे' 

'विनष्ट करनेवाले होओ। २. हे सबका अपने में आदान कर लेनेवाले प्रभो। अधा"-अज 
'पाशमुक्त होकर वयम्‌5हम तब प्राप्ति के ब्रत में- आपको प्राप्त करने को ही लक्ष्य 
ज्नाकर अनागसः-निष्पाप हों स्यामल्‍न विनाश के लिए हों--अमृतत्व को प्राप्त 


करें। 


॥ ६९॥। 
प्रभो! आप ऊउत्तमं पाशम्‌-सतगुण के 


भावार्थ--हम प्र संब पाशों को छिन्न करके प्रभु-प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य 
बनाएँ। प्रभु-प्राप्ति का मेँज्वलते हुए निष्पाप व नीरोग (अभूत) बनें। 
| ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
किन समामे व्यामे ( बध्यते ) ह 
शोर गॉस्वरुप मुज्च सर्वान्यिः समामे बध्यते यैव्यामि। 


शरदे शतानि त्वया राजन्गुपिता रक्षमाणाः॥| ७०॥ 

पाशों का निवारण करनेवाले प्रभो ! अस्मत्‌*हमसे सर्वान्‌ पाशान्‌ मुछ्च-सब 

दीजिए। उन पाशों को हमसे छुड़ा दीजिए येः>"जिनसे समामे (सम 
वेग सम से फैल जानेवाले रोगों में बध्यते-बाँधा जाता है और यै:-जिनसे 

व्यामे-(वि आम) विशिष्ट रोगों में जकड़ा जाता है। २. अधाज""-अब पाशों से मुक्त होने पर, 

है राजनू-ब्रह्माण्ड के झास्रक़ा प्रधो!४त्त्रयाश्वश्रापके द्वारा गुपिता:<शक्षित/हुए> हुए रक्षमाणा:<और 


पाशों 
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 तेचज्ञापके लिए स्वधा 


अष्टादशं काण्डम्‌ू २८.४.७७ २९३ 
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शक्ति के अनुसार औरों का रक्षण करते हुए शतानि शरदं जीवेम-"सौ वर्षपर्यन्त जीनेवाले बनें । 

भावार्थ--हम पाशमुक्त हों | परिणामत: रोगमुक्त बनें। प्रभु से रक्षित हुए-हुए दस !शक्ति 
औरों का रक्षण करते हुए हम सौ वर्ष तक जीनेवाले बनें। 5 क्‍ 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--७१ ४2, 
७२-७४ आसुरीपद्िई ॥ 
कव्यवाहनं, पित॒यान्‌ू, सोमवान्‌ (2 
अग्रयें कव्यवाहनाय स्वधा नम॑:॥ ७९५-॥ द ध्ष, 
सोमाय पितृर्मते स्वधा नर्म:॥ ७२॥। 


पितृभ्यः सोम॑वद्धयः स्वधा नर्मः॥ ७छ३॥. «| हि 

यमार्य पितृम॑ते स्वधा नर्म:॥ छडा॥ 4 

२. अग्रि आदि देवताओं को अग्निहोत्र में दिया जाने5 क्ल| हव्य कहलाता है। पितरों 
/ ब्राला अन्न कव्य। इस 


को दिया जानेवाला अजन्न--आदरपूर्वक उनके लिए ३३ 
कव्यवांहनाय"कव्य को प्राप्त करानेवाले अग्नये- हक्थ के लिए स्वधा-आत्मधारण 
के लिए पर्याप्त अन्न हो तथा नम:ः-नमस्कार ( आदर) हो। २-3 पितमते-"प्रशस्त पितरोंवाले-- 
बड़ों का आदर करनेवाले सोमायच"सौम्य स्वभाव 2 लिए स्वधा नमः"अन्न व आदर 
हो। ३. सोमवदभ्य:-इन सौम्य सन्‍्तानोंवाले--सी ।चे #) रक्षण करनेवाले सन्‍्तानों से युक्त-- 
पितृभ्य:5पितरों के लिए स्वधा नमः”"अन्न 5 सादर ही। ४. इस पितृमते>"प्रशस्त पितरोंवाले 
यमाय-संयत जीवनवाले गृहस्थ के लिए दा क्रः-अन्न व आदर हो। 

भावार्थ--एक सदगृहस्थ को पित् आवश्यक अन्न प्राप्त करानेवाला बनना 
चाहिए। वह सौम्य स्वभाव € । सोम क्री (वीर का) अपने अन्दर रक्षण करनेवाला हो। संयत 
जीवनवाला हो। इस गृहस्थ को | कमी नहीं रहती तथा उचित आदर प्राप्त होता 
है। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देव॒ता--यमः, 


॥ छनन्‍्द:--७५ आसुरीगायत्री, ७६ आसुर्युष्णिकूु, ७७ 
देवीजगती ॥ 
, दादा व पिता 


एतत्तें प्रततामह स्व के त्वामनु॥ ७५॥ 
एतत्ते ततामह सह धएये च॒ त्वामनु॥ ७६॥ 


व्यू जि 9७७॥। 


ग्र् हस्थ के परदादा आज से ५० वर्ष पूर्व वानप्रस्थ बने थे, इसी प्रकार इसके 
रह पूर्त्न वनस्थ हुए थे। वहाँ बनों में कितने ही अन्य अपने समान वनस्थों के साथ 
ब्रता-लैड: व परिचय हो गया था। आज वे अपने घर में आते हैं तो उनके साथियों 
न ५ सम्भव हो ही सकता है। इसके पिता तो अभी समीप भूत में ही वनस्थ हुए 
इतने परिचित नहीं बना पाये। वे अभी अकेले ही आये हैं। २. इन सबके आने 
गृहस्थ उन्हें आदरपूर्वक कहता है कि हे प्रततामह-परदादाजी ! एतत्-यह ते5आपके 
लिए स्वधा"अन्न है। च>और उनके लिए भी स्वधा>"अन्न है, ये+जो त्वाम्‌ अनुलआपके साथ 


आये हैं। ३. इसी प्रक्राए/तह 900 /लिफ, भी ,क़हता है (क्रिलहे|लतामह-दादाजी ! एततूल्‍यह 
त्वाम्‌ अनु>आपके साथ आये हैं, परन्तु पिताजी 


२९४ २१८.४,.७८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
एएछए दाएव्रात्ाव्िएफ 
के लिए वह इतना ही कहता है कि हे तत-"पितः ! एतत्‌-यह ते"आपके लिए स्वधा>अन्न है। 
भावार्थ--हम घर पर पधारे हुए वनस्थ परदादा, दादा व पिताजी के अर 7 उचित-भोः 
का परिवेषण करें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--७८ आसुरीत्रिष्टुपू, ७९ 
८० आसुरीजगती ॥ 


पृथिवी, अन्तरिक्ष व द्युलोक ' स्थ पितर 


स्वधा पितृभ्यः पृथिविषद्धर््य:॥ ७८॥ 

स्वधा पितृभ्यों अन्तरिक्षसद्धय:॥ ७९॥ क्र 

स्वधा पितृभ्यों दिविषद्धब्य:॥ ८०॥ 

१. पृथिविषद्भ्य:-पृथितवीस्थ अग्नि आदि देवों की विद्या से “इन ज्ञानप्रद 


पितरों के लिए स्वधात्हम आत्मधारण के लिए पर्याप्त _स्‌ ,कराएँ। २ इसी प्रकार 
_ अन्‍न्तरिक्षसद्भ्य:”"अन्तरिक्षस्थ वायु आदि देवों की विद्या में निषुण फ़ितृभ्य:-ज्ञानप्रद पितरों के 
लिए स्वधा:"अन्न प्राप्त कराया जाए और दिविषदभ्य धच्ठ सूर्यादि देवों के ज्ञाता 
पितृभ्य:-पितरों के लिए स्वधात"अन्न हो। 
भावार्थ--हम 'पृथिवी, अन्तरिक्ष व झ्ुुलोकस्थ ' खे, ब्रेयु व सूर्य' आदि देवों की विद्या 

में निपुण ज्ञानप्रदाता पितरों के लिए उचित अन्न १ ४0५ ॥६ करते हुए उनका आदर करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पितरः ॥ छन्‍्द:--८ २ ले ( ८२ साम्नीबहती, ८३, ८४ 
साम्नीत्रिष्टुप, »५ 

पितरों के लि से 
नमों वः पितर ऊर्जे नमों वः प्रित् से रस के घ।। ८१॥ 
नमों वः पितरो भागमांय पिः 
नमों वः पितरो यद्‌ घोर तस्मैप् स्मै ज्तमों वः पितरो यत्क्रूरं तस्में॥ ८३॥। 
नमों वः पिंतरो यच्छिवं तर थे नथों वः पितरो यत्स्योनं तस्में॥ ८४॥ 


१. है पितरः-पितरो ! पक ऊर्जे नम:>आपके बल व प्राणशक्ति के लिए हम नमस्कार करते 
हैं। हे पितरः 5 | त्व: रसोय नमः"आपकी वाणी में जो रस है उसके लिए. हम नमस्कार 
करते हैं। २. हे । बः भामाय नमः"आपकी तेजोदीघप्ि के लिए हम नमस्कार करते 
हैं । हे पितरः- नमः "आपके ज्ञान (मन्‌ अवबोधे ) के लिए हम नमस्कार करते 

| यत्‌-जो बः”"आपका घोरम्‌्रशत्रुविनाशरूप हिंसात्मक कार्य है तस्मे 


ग्यप हो। है पितरः८पितरो! यत्रजो वबः"आपका क्रूरम-"निर्भयता पूर्ण 
है तस्मै नम:-ठउसके लिए हम आदर करते हैं। ४. हे पितरः“पितरो ! 
रजो वः5आपका शिवम्‌्-कल्याणकर कार्य है तस्मै नम:-उनके लिए हम 
्प्य । निर्दयतापूर्वक पूर्णरूपेण शत्रुविनाश द्वारा यत्‌ व: स्योनम-जो आपका सुख 
है तस्मै नम:ः-उसंके लिए हम आपका आदर करते हैं। ५. हे पितरः-पिंतरो ! 
लिए हम नमस्कार करते हैं। हे पितर:5पितरो ! वः स्वध्वः:-आपके शरीरधारण 
के लिए हम आवश्यक्रात्श्मम्नग्रक्ताक्रशल्लेतहैं (5507 (298 ०772.) 


अपना कह जल हक“ पाए पा: ० ४८ए ५ पट. २-००: 


बचाए ज्ासफऊप्स्डक्‍ेजाएता5 ० २व्कणदणराएट्री ट2डफ:ट नए फ्शज्प णण्टाच्ा झट तह! १५११ एटा हा ० एप ।+ 
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आपके प्रकाश को हदयों में देख बे वे 
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भावार्थ--पितर बल व प्राणशक्ति सम्पन्न हैं, उनकी वाणी में रस है। वे तेजस्विता व ज्ञान 


की दीपघिवाले हैं। शत्रुओं के लिए घोर व क्रूर हैं--काम, क्रोध आदि शत्रुओं के यह कप दया 
नहीं करते । कल्याण व सुख को प्राप्त करानेवाले हैं। हम इनके लिए अन्न प्राप्त 
इनका सत्कार करते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पितर: ॥ छनन्‍्द:--८६ चतुष्पदाककुम्मत्युष्णिक्‌ 
८७ चतुष्पदाशड्ग्कुमत्सुष्णिक्‌ू ॥ 
पितर पितर हों, हम श्रेष्ठ बनें ०092 
येऊत्र पितरः पितरो येउत्र यूयं स्थ युष्मॉस्तेउनु यूय॑ तेषां 4 पास यास्थ॥ ८६॥ 
य इह पितरों जीवा इह वयं स्म॑:। अस्मॉस्तेडर्नु बयं पा ्रेष्ठां भूयास्म ।। ८७॥ 
१. ये>जो अतन्रनयहाँ पितरः:-"पितर हैं, ये यूयम-जो आप अत्र स्थ-पालनात्मक 


कर्मों में प्रवृत्त हो, जो युष्मान्‌ अनु-आपका अनुसरण ने पर जे सा ] >सवाप तेषाम्‌-उन 
सब पितरों में श्रेष्ठा: भूयास्थ- श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ पितरों में वे धना करके पालनात्मक 


कार्यों में प्रवृत्त हैं, वे श्रेष्ठ हैं। २. ये“जो इह>”"यहाँ ना 
हैं | इह-यहाँ उनके समीप बयं स्मः:"हम होते हैं । ते-वे 
से प्राप्त होते हैं। वयम्‌्5हम तेषाम्5उनके ही बन 


:“जीवनशक्ति से परिपूर्ण 
अस्मान्‌ अनु-हमें अनुकूलता 
प्रति अपना अर्पण करते हैं 


और इसप्रकार हम श्रेष्ठा: भूयास्मन श्रेष्ठ हों। 
भावार्थ--पितर सचमुच पितर हों--प लत मं में प्रवृत्त हों। हम उनके समीप 
रहकर श्रेष्ठ जीवनवाले बनें। द 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापज्धि: ॥ 
'झ्ुमान्‌ दीप्ति का दर्शन 
आ त्वांग्न इधषीमहि झुमन्ते देवाजरम॥ 
यद्‌ घ सा ते पनींयसी सुमिद्दी मिही रर्यतिं द्विं। इषें स्तोतृभ्य आ भ॑र॥ ८८॥ 
१. हे अग्नेज्अग्रणी प्रभो!(त्वा आइश्वीमहि-आपको का अपने में सर्वथा दीप्त करते: हैं-- 


झ्ुमन्तम्‌ज्योतिर्मय हैं <कनीर्ण शक्तिवाले हैं--आप ज्योति व शक्ति के पुज्ज हैं। २. 
यत्‌ल्‍जो घा-निश्चय से सः॑बह्ें तेल्आपकी समित््‌-दीसि है, वह पनीयसी>अतिशयेन स्तुत्य 
है। छवि गण आपकी (दीति सम्पूर्ण झुलोक में दीसत है--हमारे मस्तिष्करूप झुलोकों को 
कराइए। आपसे करते हुए हम उत्कृष्ट जीवनवाले हों। 

० कह | में प्रभु को समिद्ध करें। प्रभु की प्रशस्त दीमि हमारे मस्तिष्क को 
उज्ज्वल प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करें। सच्चे सतोता बनकर ही तो हम इसे प्राप्त करेंगे। 

| :--अथर्वा ॥ देवता--चन्द्रमा: ॥ छन्‍्द:--पठ्चपदापथ्यापड्िः ॥ 
अन्द्रमा+सुपर्ण, नकि हिरण्यनेमि ' 
के अप्स्वनतरा सुपर्णो धांवते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोदसी॥ ८९॥ 

१. अन्द्रमा-गकम्ान्ता हेंडातअनुस्तार८्रभुक्री।0प्रेरणा को?2फ़ुननेवाला) व्यक्ति अंहकोरशून्य 
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मनोवृत्तिवाला होता है, अप्सु अन्त:-वह सदा कर्मों में व्याप्त रहता--कर्मशील होता है। 
सुपर्ण:-उत्तम पालनात्मक व पूरणात्मक कर्मों में प्रवृत्त यह व्यक्ति दिविरज्ञान 7 में 
आधावतेज"्अपने को सर्वथा शुद्ध करता है। २. प्रभु कहते हैं कि रोदसीूसारे >्याव ] 
रहनेवाले मनुष्य मे अस्य वित्तम्‌-मेरी इस बात को समझलें कि वः-तुममें से व्यल 5० न 
(सोना) ही जिनकी नेमि (परिधि) है, वे धनासक्त लोग विद्युतः पदं न विन्दन्तिर 
हक ज्योतिर्मय प्रभु को नहीं प्राप्त करते। धनासक्ति से ऊपर उठकर ही ५ संभव 
होती है। हि 
भावार्थ--हम आह्लादमय मनोवृत्ति से कर्त्तव्य-कर्मों को करते स्ह् 
करने का प्रयत्न करे। धनासक्ति से 'ऊपर उठकर प्रभु-प्रासि के 


॥ इत्यप्टादशं काण्डम्‌॥ 


जे 
श 
। 


एगाका ,ठवकाग्रा] ५८१० भांइच्रंणा (300 0 //2.) 


(“बढ़े हुए) बन पाते हैं। 


एफ, क्षाएश्या।क्षा4ए ५8, (30] 0ए[ //2.) 


अथेकोनविंशं काण्डमू... ० दे 
3०५ के लि 


प्रथम सूक्त का ऋषि ब्रह्मा है। इस सूक्त का देवता (विषय) यज्ञ है। यज्ञ का 


- करनेवाला व यज्ञ के द्वारा अपना वर्धन करनेवाला “ब्रह्मा' (बृहि वृद्धी)। 


अथ प्रथमो5नुवाक क्‍ 
पी २. [ प्रथम सृक्तम्‌ ] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यज्ञ: ॥ छन्‍्द -पध्याहर 


यज्ञकर्त्ता ब्रह्मा 
सं सं स्त्र॑वन्तु नद्य॥: सं वाताः सं प॑तत्त्रिण॑:। पक्ष 
यज्ञमिमं व॑र्धयता गिरः संस्त्राव्ये | ण ह॒विषां ५ -५॥ 
१. यज्ञों के होने पर सारा आधिदैविक जगत्‌ हमारे अ# हीता है। ऋतुओं की अनुकूलता 


से नदियों के प्रवाह ठीक होते हैं, वायुएँ ठीक स -पक्षियों की भी हमारे लिए 


अनुकूलता होती है। इसी बात को मन्त्र में इसप्रः् शत शक --हे गिरः:८ज्ञान की वाणियों द्वारा 
प्रभु-स्तवन करनेवाले लोगो। इमं यज्ञ वर्धयतानइ्स येज्े' का वर्धन करो। तुम्हारे घरों में यज्ञ 
बड़े नियम से होते रहें। इस आहुति को तुम [सर - शट्ट् जानो। 'सं सत्र” सब वस्तुओं को ठीक 
गति का यह साधन है। इससे “नदियों, बाय सती भी ठीक गतिवाले होते हैं। तुम प्रतिदिन 
यही संकल्प करों कि संरसत्राव्येण-सब ज तू की, करी झीक गति की साधनभूत हविषा जुहोमि>हवि 
से मैं आहुति देता हूँ। २. इस यज्ञ का 8 ही इस प्रार्थना का अधिकारी होता है कि 
नद्यः-सब नदियाँ सम्‌-ठीक और रू ठीक ही बहें। वाताः-वायुएँ सं ( स्त्रवन्तु )>>ठीक 
से बहें | पतत्त्रिण:-पक्षी भी सम्र>डीबकेर गतिवाले हों। सारे आधिदैविक व आधिभौतिक जगत्‌ 
के अनुकूल होने पर हमारा नर पल त्मेबे है) जगत्‌ सुन्दर बनता है। हम उन्नत होते हुए “ब्रह्मा 
नो ये य हो। इस यज्ञ से हमें आधिदैविक व आधिभौतिक जगत्‌ 
> से अध्यात्म उन्नति करते हुए हम “ब्रह्मा' बन पाए। 
:>-बअह्ाय ॥ देवता--यज्ञ: ॥ छनन्‍्द:--पथ्याब॒हती ॥ 
होमाः-संस्त्रावणा 
क्‍ हक संस्त्रावणा उत। 
वर अंबयत गिरः संस्त्राव्य | ण ह॒विर्षा जुहोमि॥ २॥ 
है पक “ज्ञान की वाणियों द्वारा प्रभु-स्तवन करनेवाले स्तोताओ | इम॑ यज्ञ वर्धयत-इस 
यज्ञ र्धन करो। यही निश्चय करो कि संस्त्राव्येण"संम्पूर्ण जगत्‌ की सम्यक्‌ गति की 
सा -हवि से जुहोमि-हवन करता हूँ। यज्ञों से ही तो सम्पूर्ण आधिदैविक व 
जगत्‌ हमारे अनुकूल होता है। तभी हम शान्तिपूर्वक अध्यात्म उन्नति कर पाते हैं 
२. इसीलिए वेद का आदेश है कि हे होमाः"आहुति देनेवाले यज्ञशील पुरुषो! इमं यज्ञ 


भावार्थ--हमारा 
की अनुकूलता प्राप्त 


. अवतनइस यज्ञ का रैक्षर्ण करो“ सुम्हेरि जीवमी थे से इस यज्ञ की “कभी विलोप न हो जाए। 
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उतत-ओऔर हे संस्त्रावणा:-यज्ञों द्वारा सब वस्तुओं की ठीक गति के कारणभूत लोगो! इमम्‌"इस 
यज्ञ को सदा जागरित रक्खो--यह कभी सुप्त व विनष्ट न हो जाए।. 
भावार्थ-यज्ञ को न विलुप्त होने देनेवाले ये लोग संस्लावण हैं--सब वस्तुओं हलके 
गति के ये कारण बनते हैं, अत: इस सम्बन्ध में हम हवि को लुप्त न होने दें। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यज्ञ: ॥ छनन्‍्द:-पड्डि: ॥ “५ 


रा रूपंरूपं, वयःवय ० 
रूपंरूपं वयोंवयः संरभ्येन परिं ष्वजे। 


यज्ञमिमं चतंस्त्र: प्रदिशों वर्धयन्तु संस्त्राव्ये | ण ह॒विषां कक । 

२. मानव-जीवन में कभी हमारा स्वरूप एक ब्रह्मचारी | का, पुनः पहस्थ पुनः तदनन्तर एक 
वानप्रस्थ का होता है। आयु के दृष्टिकोण से भी हमारा ' र्धक्‍्य ' होता 
. है। मैं रूपंरूपम-उस-उस रूप को और वय: वय:-उस-उस को संरभ्य"”ग्रहण करके 
एन परिष्वजे-इस यज्ञ का आलिड्भन करता हूँ। यज्ञ तो हमें जि दा रे ही है, चाहे हम किसी 
रूप में हों या किसी भी आयुष्य की अवस्था में हों। २. तर: प्रतिर्श:-चारों विस्तृत दिशाए-- 
इन-दिशाओं में रहनेवाले लोग इमं यज्ञम्-इस यज्ञ को वर्धयभ्तेन्ब्रेढ़ाएँ हों 
संस्त्राव्येण हविषा-सब वस्तुओं की ठीक गति की 0 
आहुति देता हँ--मैं यज्ञशील बनता हूँ। 

 भावार्थ--हम जीवन की किसी भी स्थि की किसी भी श्रेणी में हो, यज्ञ 
हमारे लिए आवश्यक है। सब .लोग इस यज्ञु4 5: तर्श्रेन करनेवाले हों । द 
:  “यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्य:' के अनुसार यज्ञीं से ठीक वृष्टि होकर हमें उत्तम जलों की प्राप्ति 
होती है। ये जल नदियों में प्रवाहित हो रस अं कहलाते हैं (स्यन्दन्ते) | स्नान व पान के 
रूप में दो प्रकार से जलों का यह प्र & पं पोज सिनेतुद्टीप ' है (द्विर्गता: आपो यस्मिन्‌) । इस 'सिन्धु- 
द्वीप” का ही अगला सूक्त है-- हि का 


दर  सूक्तम ] 
ऋषि: --- कटी ॥ देवता--आप: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
न कया “ ६ वतीः--वर्ष्या: ' आपः 
' शंत् नल सन्तूत्स्या [:। 
शंतें _अशपः शर्मु ते सन्‍्तु वर्ष्या [:॥ १॥ ््््ि 
१. गत सूक्त ते-तुझ यज्ञशील पुरुष के लिए हेमवती: आपः-"हिमवाले पर्वतों 
से प्र जल शमन्शान्ति देनेवाली हों। उ5और तेचतेरे लिए उत्स्याः-स्रोतों से 
बहनेवाली भी शंं सनन्‍्तु-शान्ति देनेवाली हों। २. सनिष्यदा: आप: -सर्वदा स्यन्दमान-- 


निरन्तर धाराए ते शम्‌-तेरे लिए शान्तिकर हों। उ>और वर्ष्या:-वृष्टि से प्राप्त 


कक जल ते शम्तेरे लिए शान्तिकर हों। द 
हिमवान्‌ पर्वतों से आनेवाले, स्रोतों से बहनेवाले, निरन्तर प्रवाहित होनेवाले तथा 


हमारें लिए शान्तिकर हों। 


राग 4 ,2८ाशओा) ४८१८ ६४5०7 (302 0 //2.) 


अमन के जज. «मम»: कप क«>+ंममनककक... /उ्लक 
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“सनक. गहरी सि_+-+>०-नक पक काना अऋप( 4 पाह5 


आर 


“०० ्इकडुसाबा एच 


»अ- “४४ -_ज/ललशोट् तए:व्काप 7 पक्का < 
73%: 26 77 + 70% सेब्ननबचासकटनन रत रप्लक) जैपचपणार- पतवल्पशाच रत चालक <चटटपपटाए- अपराध तिटी ध्तायरट 


'हों। अंनूप्या:-जल-समृद्ध-( कच्छ )-प्रदेशों में होनेवाले जल ते शूंं सम निल 
'हों और या:-जो कुम्भेभि: आभूृता: "घड़ों से धारण किये गये जल 


एकोनविंशं काण्डम्‌ १९.२. २९९ 


280 ५७१७८३८६॥॥६॥॥८॥५५४३॥। जा 5२५ | 5 #-| ३७७४४ 
ऋषि: -- ॥॥ देवता--आप:ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ . | 


द द धन्वन्या:---खनित्रिमा:' आप: 

शं त आपों धन्वन्याई: शूं तें सन्त्वनूप्या [:। हु दे 
शं तें खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभूता:॥ २॥ 

. ९, थन्वन्याः"मरुप्रदेशों में-रेगिस्तानों में होनेवाले आप:-जल ते शमतेरे लिफेकरीन्तकर प्रन्तिकर 


२. खनित्रिमा: आपः-खनन से उत्पन्न कुए व तालाब आदि के जल वर 


हों। 
भावार्थ--मंरुस्थलों व कच्छप्रदेशों के जल हमारे लिए राधे हो । 
घडों के जल हमें शान्ति प्राप्त कराए। 
ऋषि:--सिन्धुद्वीप: ॥ देवता--आपः । (हरि! |! 
ह द “भिषग्भ्यो भिषक्तरा आप) 
अनभ्रयः खन॑माना विप्रां गम्भीरे अपरस:। 
भिषश्भ्यों भिषरतक्तरा आपो अर्च्छां 
७ “के बिना ही खनमानाः-दोनों तटों का 
विदारण करते हुए ये नदी-जल, विप्रा:- नशेषस्टेघ २ पूरण करनेवाले गम्भीरे"अगाध स्थान में 
अपस:ः -व्याप्ति करने--महान्‌ हदों में विंध पः&जल भिषश्भ्यो भिंषक्तराः-वैद्यों में 
सर्वमहान्‌ वैद्य हैं। वैद्य को औषध लानी कली, है, जल तो स्वयं ही औषध हैं 'अप्सुं मे सोमो 
अग्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा '। ४ | अच्छा-लक्ष्य करके वदामसि"हम परस्पर 
वार्तालाप करते हैं। इन जलों के हे 
भावार्थ--नदियों के जल 


अन्दर विद्यमान हैं। 
फ : 


प्रकार कुए व 


हर 28 ज 
2 ध्क 


गाध ह॒दों के जल सर्वमहान्‌ वैद्य हैं--सब औषध इनके 


£+ देवता--आपः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
प्रणेजन ( रोगशुर्द्धि व पोषण ) 


अपामह' 7 हि स्‍या | नाम्‌। अपामह प्रणेजनेडश्वाँ भवथ वाजिन॑: ॥ ४॥ 
. १. अहं- दिंव्यानाम्‌ अपाम्‌रज”अन्तरिक्ष से वृष्ट होनेवाले जलों के, स्त्रोतस्थानाम्‌- 
स्रोतों से प्राप्त के, अहरुऔर अपाम्‌न्‍न-अंन्य जलों के प्रणेजने-शोधन व पोषण 
के होने पर, 34 थे जलों के द्वारा रोग-निवृत्ति व पुष्टि प्राप्त होने पर तुम वाजिन:-८शक्तिशाली 

अश्वाः *स् की में व्यातत होनेवाले आलस्यशुन्य मनुष्य भवथरबनो। 
ह भ्‌ र्थ>-जलों द्वारा शरीर-शुद्धि व पोषण होने पर: हम शक्तिशाली कर्मों में व्याप्त-- 


बनते हैं। 
ऋषि:--सिन्धुद्दीप: ॥ देवता--आप:ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


' भेषजी:' अप 
ता अप शित्रा कागेशसक्ष करणीरफ़: ।..., (303 0 772.) 


यथैव तृप्यते मय॒स्तास्त आ दत्त भेषजी:॥ ५॥ 


३०० १९.३.९ का अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


यक्ष्मा आदि रोगों को दूर करनेवाले हैं। २. अतः ते5वे आप लोग ताः*उन -न्लकफ कुक >ओषधभूत 
जलों को आददत्त-स्वीकार करो--इसप्रकार ग्रहण करो यथा-जिससे मय न्कल्या 


नीरोगता--तृप्यते एव"बढ़ती ही है। 
भावार्थ--जल नीरोगता देनेवाले हैं। इनके ठीक प्रयोग से सुख-वृद्धि होती हेपे? 
जलों के ठीक प्रयोग से स्वस्थ बना हुआ यह पुरुष--' अथर्वा' बनता रसलाली 3 स्वस्थ 
होने पर स्वस्थ मनवाला बनता है--डाँवाडोल नहीं होता। यह कि ॥ ' अंगिरा:! 
होता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 


क्‍ [ तृतीयं सूक्तम ] 
ऋषि:--अशथर्वाज्िरा: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द “कप ॥ 
विविध अग्नियों का स तर 
दिवस्पृथिव्या: पर्यन्तरिक्षाद्ननस्पतिभ्यो अध्योष॑धीक्षय: 
यत्रयत्र॒ विभृतो जातवेंदास्तत स्तुतो जुषमांणो न एॉहेशओ १॥ 
१. दिवः"झुलोक से पृथिव्या:-पृथिवीलोक से ३: ्तरिश्ष 
से वनस्पतिभ्य:-वनस्पतियों से तथा ओषधीभ्य 
. जातवेदाः-( जाते जाते विद्यते) यह व्याप्त होकर हनेंना (३) ली अग्नि विभतः-विशेषरूप से धारण 
किया गया है, ततः-वहाँ से स्तुत:-स्तवन / ये ज्ड्य् व जुषमाणः-प्रीतिपूर्वक सेवन किया 


हुआ नः एहिल्‍्हमें प्राप्त हो। द क्‍ क्‍ 
भावार्थ--घ्युलोकस्थ सूर्यरूप अग्नि क्नीस्थ अग्नि के, अन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ अग्नि के 
तथा वनस्पतियों व ओषधियों में ५ )9 रूप में रहनेवाले अग्नि के गुणों का स्तवन 
करते हुए तथा इनका उचित प्रय ज्‌ हम नीरोगता-जनित प्रीति का अनुभव करें। 
ऋषि:--अश् देवता--अग्नि: ॥ छनन्‍्द:- भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 


“अग्नि 


यस्तें अप्सु महिमा य 3 अंधीषु पशुष्वप्स्वतन्तः। 
अग्रे सर्वीस्तन्व१: सम ताभिर्न एहि द्रविणोदा अज॑स्त्र:॥ २॥ 
१. है अग्नेच्अग्विदेव! चः-जो ते+तेरी महिमा"महत्त्वपूर्ण सामर्थ्य अप्सु-जलों में है 
>जो तेरी महिमा “लेख में वनाग्नि के रूप से है, यःः-और जो तेरी महिमा ओषथीषु- 
ओषधियों में त्रपाके चक कारण बनती है, जो पशुषु>पशुओं में--प्राणियों में जैश्वानर रूप॑ से 
तेरी महिमा है अन्तः"अन्तरिक्षस्थ जलों में--मेघों में विद्युत्‌ रूप से तेरी महिमा है। 
हे अग्ने | ८च झूर्वा:-सब तनव >अपने महिमारूप शरीरों को संरभस्व"हममें संकलित कर। 
ताभि ने झ ञों से नः-हमारे लिए अजर्त्र:-निरन्तर द्रविणोदा:5उस-उस अंग के 
लिए श्श्यक द्वविप को देनेवाला होता हुआ एहिल्‍हमें प्राप्त हो। 
भावार्थ--विविध स्थानों में रहता हुआ अग्नि हमें अपनी महिमाओं से अंग-प्रत्यंग के लिए 
वश्यके द्रविणों का देनेवाला हो। 


एग्ावा ॥,टाधा) ४८१८ ९550० (304 ० //2.) 


. बचनों से रातिम्‌ उपयामिच्अ 


. अभयम्‌ अस्तुल्‍भय का 


_ एकोनविंशं काण्डम्‌ १९.४. ९ द ३०१ 
सील जलता कक लिर 


जा तो ओम व हत्या ः 


देवेषु-पितृषु-मनुष्येषु 
यस्तें देवेषु महिमा स्वर्गो या तें तनूः पितृष्वांविवेश । दे 
पुष्टियाँ तें मनुष्ये | घु पप्रथे5ग्ने तयां रयिम॒स्मासुं शेहि॥ ३॥ 
२. है अग्ने!>हमें उन्नत करने में सहायक होनेवाले अग्नितत्त्व! (अग्रणी) < ते>तेरी 


महिमा>-महत्त्व देवेषु-देवों में--ज्ञानदीसिवाले पुरुषों में स्वर्ग:-आकाशमयलोक मैं: (पोल वाल 


है और या:जो ते तनू:>तेरा शक्ति-विस्तारकस्वरूप (तन्‌ विस्तारे) प्ि त्त रु पोकेननात्मक कर्मों 
में प्रवत्त लोगों में आविवेश-प्रविष्ट हो रहा है। या"जो ते-तेरा पुष्ट्रि:लपे 75 तत्त्व मनुष्येषु- 
विचारशील पुरुषों में पप्रथे-विस्तृत हो रहा है तया>अपनी व कान इ्स्मासु"हममें रचिं 
धेहिलठस-उस ऐश्वर्य को धारण कर। २. शरीर में अग्नितत्त्व प्रेण करते हुए हम 
पुष्ट' बनें । हृदय में अग्नितत्त्व के सम्यक्‌ पोषण से हम ८ | की वृत्तिवाले 'पितर्‌' 
बनें। मस्तिष्क में अग्नितत्व का उचित पोषण हमें प्र० बाला “देव' बनाये। 
भावार्थ-- अग्नितत्व का उचित पोषण हमें मस्तिष्य 8 क्शिमय, हृदय में पालनात्मक 


कर्मों की वत्तिवाला तथा शरीर में पुष्ट अंगोंवाला 
. ऋषि:--अथर्वा ड्विरा: ॥ देवता अर किट | 
द “मसहान्‌ अग्नि 
श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय न मर 
यतों भयमभ॑यं तन्नों अस्त्वरव देवालनन 
१. है अग्ने+अग्रणी प्रभो! श्र॒त्कर्णा 
( श्रुत्‌ ज्ञान से कर्ण कृ विक्षेपे) ज्ञान फोर 
वेद्याय-अन्तिम जानने योग्य "पड 


रातिम्‌। 

अग्रे॥ ४॥। क्‍ 
कान हमारी प्रार्थना को सदा सुनते हैं, अथवा 
ओं को विकीर्ण करनेवाले, कवये>”सर्वज्ञ 
भु) के लिए वाकैः-सम्यक्‌ उच्चरित वचोभि:- 
ल्‍ की याचना करता हूँ। २. यही याचना करता 
भय है, तत्‌ल्‍वह सब भय का कारण नः"हमारे लिए 
प्रभो। आप सब देवानामन्सूर्य, विद्युत, अग्नि आदि 
8 क्रोध को अवयज-दूर कीजिए। इनका क्रोध हमें प्राप्त 
हमें स्वास्थ्य की शक्ति व ज्ञान प्राप्त हो। 
53 हमारी यही याचना है कि वे सब देवों के क्रोध को हमसे दूर करके 


देवों के तथा विद्वानों के 


हमें निर्भय करें। हमें शक्ति व ज्ञान प्राप्त. कराए। 


ग्र ४. [ चतुर्थ सूक्तम्‌ ] 
4 --अशथर्वाड्रिराः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--पञ्चपदाविराडतिजगती ॥ 
के ( वेद का प्रादुर्भाव ) प्रथमा आहुति 


तिं प्रथंमामथं॑र्वा या जाता या ह॒व्यमकूृणोज्जातवेंदाः । 
“्तें एतां प्रंथमो जोंहवीमि ताभिपष्टुप्तो वहतु हव्यमग्निरग्नये स्वाहा॥ १॥ 
“से याम्‌-जिस आहुतिम्‌-(हु दाने) दान को प्रथमाम्‌नसर्वप्रथम अथर्वाचउस न डोलनेवाले 


अच्युत' जातवेदा:- 90 4 /80 ने ४४९ किया, यानजो वेदज्ञान की देन जाता"अग्नि आदि 
ऋषियों के हृदयों में प्री या<आी वैदेशर्ति' की देन डेमाशे लिए “हव्यम्‌ अंकृणोत्‌्-हव्य 


३०२ १९.४.२ ..._ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


४४४४७४७४४४४ हमे ०72) 
पदार्थों को करती है। इस वबेदज्ञान : ; हमें चाहने योग्य आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रविण, कोर्ति 


व ब्रह्मवर्चस” आदि सब उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रभु ने इस वेदज्ञान को सर्वप्रथम दिया। 
यह वेदज्ञान 'अग्नि' आदि ऋषियों के हृदयों में प्रादुर्भूत हुआ। यह प्रभु की सर्व्वप्रश् मे देन है, 
२. तामरूडठस एतामरइस वेदज्ञान की आहुति को ते>आपसे प्रथम:-सबसे पहिले जोहवीएः 
हँ--माँगता हूँ। ताभिः-उन वेदवाणियों से स्तुप्त:-( स्तुभ्‌+0 9थांड5०) स्तुत हुआ-हु 


अग्रणी प्रभु हव्यं वहतु-हमारे लिए सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराए। इस अग्तये- प्रभु. 
के लिए स्वाहातजहम अपना अर्पण करते हैं। अर्पण करनेवाले हम लोगों, न कै > भु वेदज्ञान 
प्राप्त कराने के द्वारा कल्याण क्‍यों न करेंगे ? 

भावार्थ--प्रभु की सर्वप्रथम देन वेदज्ञान है। प्रभु सृष्टि के अग्नि आदि 
के हृदयों में प्रकाश करते हैं। हम भी इस वेदज्ञान की याचना | द्वारा स्तुत 
प्रभु हमारे लिए सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराए। हम उस रा अर्पण करते 


हैं । 
ऋषि:--अशथर्वाड़िरा: ॥ देवता--अग्नि धर ; 
आकूति ५ 
आकंतिं देवीं सुभगों पुरो दधे चित्तर्स्य म “सुहेवे ब्ॉ/नो अस्तु। 

यामाशामेंमि केवली सा में अस्तु विदेय ने स्ति प्रविष्टाम्‌॥ २॥। 

२. संसार में सब कार्य संकल्पशक्ति से होते हैं। वेदज्ञान भी संकल्पशक्ति से ही 
प्राप्त होता है 'काम्यो हि वेदाधिगम: ' कामना का वेदज्ञान होता है, अतः मैं आकूतिम्‌चइस 
संकल्पशक्ति को पुरःदधे>अपने जीवन | हमे, में स्थापित करता हँ--इसे सर्वाधिक 
महत्त्व देता हँ। यह देवीम्‌-( व्यवहार) खत्रहारों की साधिका है, सुभगाम्‌रउत्तम ऐश्वर्य 
. को प्राप्त करानेवाली है। यह चित्तस्य आता फ्नीचित्त का निर्माण करनेवाली है। संकल्प होने पर 
मनुष्य उस-उस कार्य को पूरे मन ये करता है। यह आकूति नः"हमारे लिए सुहवा 
अस्तुलशोभन तथा पुकारने योग्य्र “हो+हम इसके लिए ही प्रभु से आराधना करें। प्रभु हमें 
'शिवसंकल्पवाला बनांए। २. बाघ आशा एमि-जिस भी अभिलाषा को मैं प्राप्त होऊँ, सः-वह 
मेजमेरी केवली"अकेली व्छाओं से अमिश्रित अस्तु-हो। संकल्प में मन एक ही 

होता (नि 


वस्तु की ओर एकाग्र होता यह संकल्प इस एकाग्रता के कारण ही हमें सफल बनाता 


है। इस दा के प्रविष्टाम्-मन में प्रविष्ट हुई-हुई एनाम्-"इस आशा को 
विदेयम>में प्राप्त यह प्सेंकल्प मुझे इस आशा को कार्यान्वित करने में (मूर्त्तरूप देने में) 
समर्थ करे। 


हमें अपनी सब आशाओं को सफल करने में समर्थ करती है। यह 
| को सिद्ध करती है (देवी) । हमें सौभाग्यसम्पन्न बनाती है (सुभगा)। 
:--अथर्वाज्िरा: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
अभ्युदय व नि:श्रेयस' का साधक संकल्प 
कह क्र्ल्या नो बृहस्पत आकूत्या न उपा गहि। 
पे भर्गस्य नो धेह्मथों नः सुहवों भव॥ ३॥ 

१. हे 2००४ 0 रा (ज़ह्मणस्पते) आप पक उकल्पश के 

.. साथ नःल्हमें उप । अवश्य ही इस नः-संकल्पशक्ति 
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के साथ हमें प्राप्त होइए। आप हमें संकल्पशक्ति को अवश्य ही प्रास कराइए। २. अथ>"अब 


के संकल्पशक्ति को प्राप्त कराने के द्वारा अवश्य ही नः भगस्य थेहि-हमारे लिए और हडव को 


(सौभाग्य को) धारण कीजिए। हम संकल्प के द्वारा ऐश्वर्यसम्पन्न बनें। अथ ७- 

से आप नः "हमारे लिए सुहवः-सुगमता से आराधन के योग्य भव-"होइए | इस कक द्वारा 

हम आपको प्राप्त करनेवाले बनें। क्‍ द क्‍ 
भावार्थ-प्रभु हमें संकल्पशक्ति दें। इसं संकल्पशक्ति से हम श्रवकर शी सी हुए प्रभु 

को प्राप्त करनेवाले बनें। ऐश्वर्य ही 'अभ्युदय ' है, प्रभु-प्राप्ति व नि: के | को प्राप्त 

करानेवाला यह संकल्प है। द क्‍ द 

ऋषि:--अअथर्वाड्रिरा: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द: लि टुप। 

संकल्प से ज्ञान व दिव्यशक्तियों की 

बृहस्पतिर्म आकूंतिमाड्रिर॒सः प्रतिं जानातु वाच्रमेताम 

यस्य देवा देवता: संबभूवुः स सुप्रणीताः कामो हज बन्द चर वीनू॥ ४॥ 

१. आड्िरसः”अंग-प्रत्यंग में रस का संचार करनेव्राल 


+ लहस्पति:>ज्ञान का स्वामी प्रभु 
मे>मेरे लिए आकृतिम्‌5इस संकल्पशक्ति को प्र रलि-र बद्रज्ञात ([70067०९) करे-। इस 
संकल्पशक्ति को हममें प्रविष्ट करे। इस संकल्पशक्ति : छा एताम्‌ वाचम्‌-इस वाणी को-- 
वेदवाणी को मुझमें प्रविष्ट करे। २. यस्य"जिस ८ धर (संकल्प) के होने पर सुप्रणीता:-उत्तम 
मार्ग से अपने जीवन का प्रणयन करनेवाले देव पल >ज्ट्वकुलि के पुरुष देवता:ः-सब दिव्यशक्तियों 
को संबभूवुः-(॥0 77०७६, 96 प्राप्त ७ (| ४अपने वाथ मिलाते हैं। सः कामः-यह प्रबल 


कामना (संकल्प) अस्मान-हमें अन्वेतु-अ्षभुकूलतेा से प्राप्त हो। इस संकल्प से हम अपने 


जीवनों को दिव्यशक्ति-सम्पन्न बनाएँ। विज क्‍ द 
भावार्थ--शक्तिशालीज्ञान के न्‍्वामी? में प्र हमें संकल्पशक्ति प्राप्त कराएँ। इसके द्वारा हमें 
वेदवाणी को प्रास कराएँ और यह ,संके रह 
अगले सूक्त में भी ऋषि “अर 


कर | दिव्यशक्तियों से युक्त करनेवाला हो। 
| मे : ही है-- ह | 
/ 0 >»| घंज्चमं सूक्तम ] 
७४ क्लिरा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप॥ 
राजा के नियन्त्रण में 


कब रन जद पक्का ॥ १॥ 
ःमान्‌, ऐश्वर्यशाली प्रभु जगतः-इस ब्रह्माण्ड का, चर्षणीनाम्5सब 
बे धेक्षमि-इस पृथिवी पर यत्‌-जो कुछ भी विषुरूपम्‌>विविध उत्तम ._ 


अिकलेलल्‍नन-. 


रूपोंवाला अस्तिन्‍्है, उस सबका राजा-नियमित करनेवाला स्वामी है। २. हे प्रभु 
कक कक ऐश्वर्य में से-दाशुषे-द्ाश्वान्‌ू--दानशील पुरुष के लिए बसूनि-निवास 


के इक धनों को ददातिददेते हैं। वे प्रभु चित्‌-ही उपस्तुतः-उपस्तुत हुए-हुए 
साधक धनों को अर्वाकुच्हमारे अभिमुख चोदत्‌-प्रेरित करते हैं। कर 
_ भावार्थ-प्रभु ही सब ब्रह्माण्ड के नियन्ता राजा हैं। प्रभु ही दानशील पुरुष के निवास 


. के लिए आवश्यक थधरनों'कक! श्रात्ते। कराेंहैं१ सतत हुए-हुए पर ही कार्यसाधक धनों को देते 


हैं । 


शि अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


3 4:->५५०3%८-००८-जक९-३८-3%८:०%:७१६:-११८:://::ल्‍6: 7४:5८: :0%-:28:0१:०५९:० ै 2) ]]] 2 ]] | 2) ९/ ५ 2. ...-......,0.6:50./</"%-/८००००००-०<*>)" (6-० शिपै*००क/२/८ैए7/-/२०००८२५८-कापशप२५पमपम ८2० प.क-०८२१८०२१९०१०२५०२५०५०१० 
जज आई जम रे 


६. ६ षष्ठं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--नारायण: ॥ देवता-- पुरुष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
“सहस्त्रबाहु' पुरुष हु 
द सहस्त्रंबाहुः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ द ध्ष, 
स भूमिँ विश्वतों वृत्वात्य॑तिष्ठठशाड्गुलम॥ १५॥ 
१. पुरुष:-इस ब्रह्माण्डरूप पुरी में निवास करनेवाले प्रभु 
हैं-- अपनी अनन्त भुजाओं से हम सबका रक्षण कर रहे हैं। धर पा : 


अपनी अनन्त आँखों से वे सभी को देख रहे हैं--प्रभु से कुछ | है। सहस्त्रपात्‌न-वे 
अनन्त पाँवोंवाले हैं। सर्वत्र गतिवाले हैं। २. सः-वे लव कप ( तानि यस्याम्‌) प्राणियों 
के निवास-स्थानभूत लोकों को विश्वतःलसब ओर --आच्छादित करके 
दशाड्न्गुलमूनइस दश अंगुलमात्र परिमाणवाले-प्रभु जलता 'होनेवाले--ब्रह्माण्ड को 
अत्यतिष्ठत्‌-लांघकर उहरे हुए हैं । यह सारा ब्रह्माण्ड में दशांगुलमात्र ही है-- 


यह प्रभु के एक देश में है। हा 
भावार्थ--वे प्रभु अनन्त भुजाओं, आँखों व पाबोंद शै हैं | उनमें सर्वत्र सब इन्द्रियों की शक्ति 
है। वे इस सारे ब्रह्माण्ड को आवृत्त करके ॥ स्तॉलेक्र सर्वत्र विद्यमान है। 
. ऋषि:--नारायण: ॥ ऋन्स्यि 4: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


ले देश में 
त्रिभिः -- ह्न 3७ [ [> शत | । 
विद ज्नए छा 3 डर 
तथा व्य | क्रामद्विष्व॑डस्डः अनाज गरीलशने आन ॥॥ २॥ । 


- हट है 
१. वह सहस्तबाहू पुरुष हि है भः-तीन पादों से (अंशों से) चद्याम्‌ अरोहत्‌अपने 
'प्रकाशमय स्वरूप में प्रकट हुआ | प्रभे)के तीन अंशों में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय 
का चक्र नहीं है। पुनः पि ्स्थ “इस प्रभु का पात्-एक अंश ही इह अभवत्रइस ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त हो रहा है। यह सारी-ब्रेह्माण्ड का खेल प्रभु के एक देश में ही होता है। २. तथान"उस 
प्रकार विष्वड्र- न अज्च्) सर्वत्र गति व व्याप्तिवाला वह प्रभु अशनानशने-खानेवाले चेतन 


जगत्‌ में वन जड़ जगत्‌ में अनु">अनुकूलता से वि अक्रामत्‌्*विविध गतियाँ कर 
रहा है। सर्वत्र वह प्रभु ही है। द 

न कक भु के एक देश में इस सारे जड़-चेतनरूप जगत्‌ का खेल चल रहा है। प्रभु 
के तीन अं प्रकाशमय रूप में प्रकट हो रहे हैं। प्रभु की अनन्तता में यह ब्रह्माण्ड 
हल परिमाणवाला है। 


ऋषि:--नारायण: ॥ देवता--पुरुष: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
लोक-लोकानन्‍्तर में प्रभु की महिमा की अभिव्यक्ति 
'तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायँश्चि पूररुष:। 
पादों5स्यथ॒ विश्क्ला।भूत्मात्रिं4व्रिषए्न्‍॑स्पामसूर्ते; विवि ॥ छे३॥8 ०6772.) द 
९. तावल्त:-उतने, अर्थात्‌ ये जितने भी लोक-लोकान्तर हैं, वे अस्यन्इस प्रभु के 


|। 
लीक अपन है 3 नर ल्‍ प्र प्णफिफय गा: न | दर पे '€, हैक हा कु म 
एश्शण पता टप्यरट राह ए: चएफत 72 कज्सफ कठज फट एप्स पद त चीफ पल दर दरार १च्ाताफत्दप२ + रा ० "पा एीपपटएकन्टटाए धादणचतर कण 5 तर चचचच्यग 7टप एप एच 7 एक्शस््लाक्त एड ५ एड एड: ताध दर रफपप८चप का पशदत + हा परिट प्र एरधपक्षर २ “॥“-47:% ट््ार साततस धाए शो फड ड़ 
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महिमान:ः5”महिमामात्र हैं। इन सबमें प्रभु की महिमा प्रकट हो रही है च्र>और वे पूरुषा:5इस 


_ ब्रह्माण्डरूप पुरी में निवास करनेवाले प्रभु तो तत:-उस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से के भय बड़े 


हैं । २. विश्वा भूतानि-सब प्राणी व सब पृथिव्यादि लोक अस्य पाद:-इस प्रभु 
हैं। अस्य त्रिपातू-इसके तीन अंश तो दिवि अमृतम्‌रप्रकाशमयरूप में अ 2७० 


तीन अंशों में यह उत्पत्ति व विनाश का क्रम नहीं चल रहा। यह सब जन्म- क्रम 
प्रभु के एक देश में ही हो रहा है। 

भावार्थ--ये सब लोक-लोकान्तर प्रभु की महिमा को प्रकट कर रहे. महान्‌ 
हैं। ये सब तो प्रभु के एकदेश में ही हैं। प्रभु के तीन अंश तो इस टन हक ने स्थल 


न बनकर प्रकाशमय हो हैं। द 
ऋषि:--नारायण: ॥ देवता--पुरुष: ॥ छन्द: 


वह महान्‌ शासक . 
पुरुष एवेदं सर्व यद्धूतं॑ यच्च॑ भाव्य | म्‌। ध्ष, 
उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्‍्येनाभ॑वत्सह॥ ४॥ ३ 
१. पुरुष: एव-वह ब्रह्माण्डरूप पुरी में निवास ८ हे आ भु ही यत्रूजो इदं सर्वम्-यह 
सब वर्तमान काल में है, यत्‌ भूतम्‌-जो हो चुका है एठ्य्ंपू-और भविष्य में होना है, उस 
सबका ईश्वर:-ईश्वर है--शासक है। प्रभु के ने के ड सदा सम्पूर्ण संसार संसरण किया 


_ करता है। २. वे प्रभु इस संसार के ही नहीं, उतअपित अमृतत्वस्य-+मोक्षलोक के भी (ईश्वरः) 
शासक हैं। यत्‌्-जो यह मुक्तात्मा भी मुक्ति हि कोच्ते> होने पर अन्येन सह-प्रभु से भिन्न 


इस प्रधान (प्रकृति) के साथ अभवत्‌- है।सुमश्ति काल में तो यह मुक्त पुरुष प्रभु के साथ 


विचरता था, परन्तु इस काल के 'के आह पे प्रभु की व्यवस्था में उसे फिर से शरीर लेना. 
होता है और इसप्रकार फिर प्रकृति के श्र पड़ता है, अर्थात्‌ उसे फिर से शरीरलेना पड़ता 
है। | 


.. भावार्थ--वे पु के शतक सह प्र भूत व भविष्य में होनेवाले सब ब्रह्माण्डों के स्वामी 
हैं। मुक्तात्मा भी प्रभु के हर हैं)और मुक्तिकाल की समाप्ति पर पुनः प्रभु की व्यवस्था 


से शरीर धारण करते हैं। 
ऋषि पे ॥ देवता--पुरुष: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
प्रभु का धारण द 
क्तिधा व्य | ऋलपयन्‌। 

बाहू किमूरू पार्दा उच्येते। ५॥ 
श्र साधनामय जीवनवाले पुरुष पुरुषम्<उठस परमपुरुष प्रभु को व्यदधु:>अपने 
पे थे रूप से ६ भारण करते हैं तब वे कतिधारकितने प्रकार से व्यकल्पयन्‌"अपने को विशिष्ट 
० नाते हैं। प्रभु का धारण करनेवाला प्रभु की शक्ति से शक्तिसम्पन्न होकर असामान्य 
हो जाता है। २. अस्य"इस प्रभु के धारण करनेवाले का मुर्ख किम्‌्-मुख क्‍या बन 

हर व्यक्ति व इस साधक के मुख में क्‍या अन्तर होता-है ? कि बाहू-इसकी बाहुए . 
किम्‌ उंच्येते-क्या कही जाती हैं ? उरू किम्‌न्‍जाँघें कया कही जाती हैं ? और इसीप्रकार 
पादा:>इसके पाँव (क्रिकलतच्सेते) कि कहे ज़ातेडहैं। अर्थात्‌ इस त्ाक्षक़ के मुख, भुजाओं, जाँघों 


व पाँवों की क्रियाओं में क्या अन्तर आ जाता है ? प्रभु के धारण से इसके अंगों में क्या विशेषता 


३०६ द २१९.६.७ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


: उत्पन्न होती है? 
 भावार्थ--जिज्ञासु प्रश्न करता है कि साधक के आंगों में प्रभु के धारण से किस ४ भुत्‌ 
शक्ति का प्रादुर्भाव होता है? प्रश्न का उत्तर अगले मन्त्र में देते हैं-- के 


ऋषि:--नारायण: ॥ देवता--पुरुष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप॥ 
ब्राह्मण से शूद्र तक 7५ 
: ब्राह्मणो सस्‍्य मुख॑मासीद्‌ बाहू राजन्यो उिभवत्‌। हि 
. भध्यं तद॑स्य यह्ैश्य॑: पद्धयां शूद्रो अंजायत॥ ६॥ - 

१. अस्यरूइस प्रभु का धारण करनेवाले साधक का मुखम्‌रलमुख रा 
हो जाता है। इसका मुख सदा ब्राह्मण का कार्य करनेवाला होता कल | थह मुख ऐसे ज्ञानोपदेश में 
प्रवत्त होता है। बाहू:-इसकी भुजाएँ राजन्यः-प्रकृति का रज्जन न्होती हैं। 
बाहुओं से यह क्षत्रिय बन जाता है--प्रजा का रक्षण इन । २. यत्‌ल्‍जो अस्य 
मध्यम्‌ू-इसका मध्यभाग (उदर व जाँघें) है, तत-वह वैश्य: है। राष्ट्र में वैश्य कृषि 
आदि के द्वारा सब आवश्यक पदार्थों को उत्पन्न करता है। भी निर्माण के कार्यों में 


प्रवत्त रहते हैं। पदभ्याम्‌्-पाँवों से यह साधक शूढ्र: (१ गतिवाले अजायत- होते 
हैं। ये कभी अकर्मण्य नहीं होते 'क्रियावानेष त्रह्मटि 
प्रशस्त क्रियाओं में व्यापृुत जीवनवाला होता है। 

भावार्थ--ब्रह्मज्ञानी पुरुष मुख से ज्ञानोप ; 


क है, भुजाओं से रक्षणात्मक कार्य करता 
है। वैश्य की भाँति सदा निर्माणात्मक कार्यों 


ढेता है और पाँवों से शीघ्र मतिवाला होता 


/& सूख श्री अजायत। 

मुखादिन्द्र॑एचाग्मिश्च प्राष्णाद्वा मा[यत॥ ७॥| क्‍ 

२. ब्रह्मज्ञानी पुरुष न अल सचे से चन्द्रमा: जातः-चन्द्र हो जाता है। 'चन्द्रमा' आह्वाद का 
प्रतीक है। यह सदा हक होता है । चक्षो:-चक्षु से यह सूर्यः अजायतन्सूर्य हो जाता 
है। सूर्य जैसे प्रकाश क्रे द्वारा-अन्धकार को नष्ट करता है, उसीप्रकार यह व्यक्ति अपनी चन्चु 
से अज्ञानान्धकार को/वि हक बट क्रेरनेवाला 'विचक्षण' बनता है--प्रत्येक वस्तु को बारीकी से देखता 
हुआ यह तत्त्वद्रष््टा छात्र है। २. यह सुखात्‌-मुख से इन्द्र: च अग्नि: चलजितेन्द्रिय व आगे 
और आगे ले-अलनेबोला होता है। मुख से जितेन्द्रिय बनने का भाव यह है कि “स्वाद के लिए 
खाता नहीं और तिन्दात्मव शब्द बोलता नहीं '। मुख से अग्नि बनने का भाव यह है कि इसके 
मुख से >व्वार्जि शेन् लोगों में परस्पर प्रेम के भाव को पैदा करते हैं और बैर-विरोध का छेदन 
कद यत पप्रकार ही यह प्रेरणा देता हुआ लोगों को आगे ले-चलता है। यह प्राणात्‌-प्राणों 
-वायु हो जाता है--निरन्तर क्रियाशील होता हुआ सब बुराइयों का संहार 


भावार्थ--ब्रह्मज्ञानी पुरुष 'सदा प्रसन्न, विक्षण, जितेन्द्रिय, अग्रगतिक, प्रेरक व क्रियाशील ! 
होता है। शएावा । टवकाओशा ४८ताट 550० (3]0 ०0 //2.) 
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ऋषि:--नारायण: ॥ देवता--पुरुष: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


मध्यमार्ग व लोक-कल्पन दे 
नाभ्या आसीदन्तर्रिक्षं शीरष्णों दयौ: सम॑वर्तत। (2 दे 
पद्धयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तर्था लोकाँ अंकल्पयन्‌॥ ८॥ 
१. ब्रह्मज्ञानी पुरुष नाभ्याः"शरीर के केन्द्रभूत नाभि के गल करवा से-> है... के 
लिए अन्‍न्तरिक्षम्‌ आसीत्‌्-( अन्तरा क्षि) सदा मध्यमार्ग में निवास शा र  वजाहार 
विहार होता हुआ यह अतियोग व अयोग से बचकर यथायोग के पा को ठीक 


रखता है। शीर्ष्णा:-मस्तिष्क से यह छयौः: समवर्ततन्युलोक के 
मस्तिष्करूप झुलोक ज्ञान-सूर्य से देदीप्यमान हो उठता है। यान राय यह भूमि: -पाँवों 
से भूमि होता है। इसकी सब गतियाँ प्राणियों के उत्तम धन हैं ( भवन्ति 
भूतानि यस्याम्‌ इति भूमि:)। यह शक्रोत्रात्‌-श्रोत्र से 32 7 बन जाता है, कानों से 
ज्ञानोपदेशों को सुननेवाला होता है। उन उपदेशों के जीवन की दिशाओं का 
निश्चय करता है तथा्उपर्युक्त प्रकार से ये ब्रह्मज्ञानी शरीर के प्रत्येक लोक 
को--अंग-प्रत्यंग को अकल्पयन्‌-"शक्तिशाली बनाते हैं 

भावार्थ--साधक पुरुष मध्यमार्ग से चलता 


ग॒तियों के द्वारा प्राणियों के हित को सिद्ध करता 
वृत्तिवाला बनता है। इसप्रकार यह 720८ 


जाता है। इसका 


कप “क को ज्योतिर्मय बनाता है। उत्तम 
पदा ज्ञानोपदेशों को ग्रहण करने की 
बनाता है। 


. ऋषि:--नारायणः: ॥ र्घ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
उत्पत्ति 
. विराडग्रे सम॑भवद्दिराजो 
'स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाएँड्रॉ पुरः॥ ९॥ 

२. अग्रे-सृष्टि के आरम्भ पु ने “सत्त्व, रजस्‌ व तमंस्‌” की साम्यावस्थारूप प्रकृति 
में जब गति दी तब: 5 शक विशिष्ट दीपिवाला: महांनू्‌ पिण्ड समभवत्-हुआ। 
यही सांख्य में “महत्‌ “है। मनु ने इसे ही 'हेमपिण्ड' कहा है। विराज:-इस विराट 
पिण्ड का अधिपूरुष:- वह परमपुरुष “प्रभु! था। उसकी अध्यक्षता में ही तो 


यह प्रकृति चराचर को जन्म देती है। 'मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌'। २. जातः-प्रादुर्भूत 


हुआ-हुआ स ५ पका टू)पिण्ड अत्यरिच्यत>"सर्वाधिक देदीप्यमान हुआ “तदण्डमभवद्धेम॑ 

सहस्तांशुसमप्र “इस विराट्‌ की उत्पत्ति के बाद प्रभु ने इस विराट्‌ से भूमिम्‌रूप्राणियों 

के निवासस्थ | को उत्पन्न किया। अथ उ>और अब पुरः-प्राणियों की शरीररूप पुरियों 
| 


प्र को अध्यक्षता में प्रकृति से एक विराट्‌ पिण्ड उत्पन्न हुआ। इस देदीप्यमान 

पिण्ड के | जप पीछे भिन्न-भिन्न लोक व प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति हुई। 

ऋषि:--नारायण: ॥ देवता-- पुरुष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप ॥ 
वसन्त-ग्रीष्म-शरत्‌ 

त्रैण ह॒विषां देवा यज्ञमत॑न्वत। 

वसन्तो अंस्यीसी्ज्य)ग्रीष्प 'हशप: फार/ख्वि: ।। ९3॥॥ ० 772.) 

१. इन मानव-शरीरों में निवास करते हुए देवा:-देववृत्ति के पुरुष यत्*जब उस हविषान (हु 
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दाने) त्याग के पुज्ज हविरूप पुरुषेण"परमपुरुष प्रभु से यज्ञम्‌ अतन्वतन्‍"सम्बन्ध को विस्तृत 

करते हैं, अर्थात्‌ उस प्रभु से अपना सम्बन्ध बढ़ाते हैं तब वसनन्‍तः-वसन्‍्त ऋतु 3: 

की आज्यम्‌ आसीत्रू ( अज्जू व्यक्ति) महिमा को व्याप्त करनेवाली होती है। वे (देव 

में विकसित वनस्पतियों में प्रभु की महिमा को देखते हैं। २. ग्रीष्म:-ग्रीष्म नदी किक 
जाती? 


. करते हैं और शरत्रुसब पत्तों को शीर्ण करती हुई शरत्‌ ऋतु हविः-हवि क़च 
ऋह्तु में वक्ष सब पत्तों को त्याग-सा. देते हैं। इसी प्रकार प्रभु भी जीव ब्रे 
डालते हैं। 
भावार्थ--प्रभु से अपना सम्पर्क बढ़ानेवाले देव वसन्‍्त ऋतु में / 

को देखते हैं। ग्रीष्म के दीप्त सूर्य में प्रभु की ज्ञानदीघम्ति को देख कर हु 
करती हुई शरद्‌ में प्रभु के त्याग को देखते हैं। 

ऋषि:--नारायण:ः ॥ देवता--पुरुष: ॥ छन्‍्द (मेफृडडप ॥ 

देव-साध्य-वसु 


तं यज्ञ प्रावषा प्रौक्षन्पुरुषं जातम॑ग्रशः। | 
तेन देवा अयजन्त साध्या वर्सवश्च ये हा) । 
१. त॑ं यज्ञम-उस पूज्य--संगतिकरणीय-- >ब्रह्माण्डरूपी पुरी में निवास 


करनेवाले अग्रशः जातमनसृष्टि से पहले को प्रावषा- (प्र वृष्‌) शरीर में शक्ति 
के सेचन के द्वारा-शरीर में उत्पन्न सोम व श्री रोरे में ही सिक्त करने के द्वारा प्रौक्षनु>अपने 
हृदयक्षेत्र में सिक्त करते हैं। सोम के रक्ष - कई दवा हृदयों में प्रभु के प्रकाश को देखते हैं। २. 
तेन"उस परमपुरुष प्रभु से देवः-देंववद्धिः शो - पेरू्ष अयजन्त-अपना सम्पर्क बनाते हैं। साध्या:- 
साधनामय जीवनवाले पुरुष श्ज बै-लो) बेसव :ल्‍्अपने निवास को उत्तम बनानेवाले व्यक्ति 
हैं, वे उस प्रभु से अपना मेल 
क्‍ भावार्थ--प्रभु-दर्शन के में सोम का रक्षण आवश्यक है। इस रक्षण को करते 

हुए हम देव बनें, साधनामय हों तथा अपने निवास को उत्तम बनाएँ। येही प्रभु- 


प्राप्ति का मार्ग है। 
के ऋषि: ॥ देवता--पुरुष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


म्मनव-जीवन के साथ सम्बद्ध पशु 
ये च के चोंभयाद॑तः । 
पाज्जाता अजावर्य:॥ १२॥ 
प्रभु के द्वारा अशवा अजायन्तत्घोड़ों को जन्म दिया गया च-तथा ये के 
ड्थ्य्य्द्ते “दोनों ओर दाँतोंवाले खच्चर आदि पशु हैं, उनका प्रभु द्वारा प्रादुर्भाव किया 
शक -गौवें निश्चय से तस्मात्‌ जज्ञिरे*उसी प्रभु से उत्पन्न की गईं और तस्मात्‌-उससे 
-बकरियाँ व भेड़ें जाताः-उत्पन्न हुईं। ३. गौ हमारे जीवनों में सात्तिविक दुग्धरूप 
देती हुई ज्ञानवृद्धि का कारण बनती है। घोड़ा व्यायामादि का साधन बनता हुआ ' क्षत्र ' 
वृद्धि का साधन होता है। बकरी का दूध “सब रोगों को दूर करनेवाला' (सर्वरोगापह ) बनता 
है और भेड़ ऊन केग्क्नसत्नों व्को)।म्राप्त ,कठालेक/छमें।तशीत से बच्राती।हि72सुक्षेप में “गौ व घोड़ा 
मनुष्य के दायें हाथ हैं तो 'अजा और अवि” उसके बायें हाथ हैं। 


गे र थब-कुछ दे 


श्‌ प्रभु को महिमा 


मे दाम 7७७०-८० 
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 ऋचः-ऋचाएँ व सामानि>"साममन्त्र जज्षिरे-प्रादुर्भूत हुए। तस्मात्‌5उसी 


 बन्धन करनेवाले साथक 
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भावार्थ--प्रभु ने हमारे जीवनों में सहायक होनेवाले “गौ, घोड़ा, बकरी व भेड़' आदि 


पशुओं को उत्पन्न किया है। जे 
. ऋषि:--नारायणः: ॥ देवता- पुरुष: ॥ छन्द:--अनुष्टुपू॥।_ दे 
द वेदों का प्रादर्भाव 


तस्माद्यज्ञात्स्वहुत ऋच:ः सामानि जज्ञिरे। 


छनन्‍्दों ह जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत॥ १३॥ भील्थाई 
१. तस्मात्‌-उस यज्ञातपूजनीय सर्वहुतः:-सब आवश्यक पे प्रभु से 


व युद्धों से हमारा छादन (बचाव) करनेवाले, अथर्वमन्त्र उत्पन्न हुए। क्र न 
का अजायत-प्रादुर्भाव हुआ। हा 

भावार्थ--प्रभु ने ऋग्वेद द्वारा हमें प्रकृति के सब पदाथ के, के, गुणधर्मों का ज्ञान दिया। 
यजुर्मन्त्रों द्वारा हमारे पारस्परिक कर्त्तव्यों का उपदेश दिया ॥१सम्ाम स्त्रों ६ हमें प्रभु की उपासना 


, के योग्य बनाया और अअ्र्वमन्त्रों द्वारा रोगों व युद्धों से की मार्ग दर्शाया। 


ऋषि:--नारायण: ॥ देवता-- पुरुष न छ अनुष्ट्प॥ 
प्रषदाज्य-सं: 
तस्माद्चज्ञात्स॑र्वहुतः संभूतं पृषदाज्य मि। 

पशूस्‍्तांश्च॑क्रे वाय॒व्या| नारण्या ग्राम >> यू औ॥ १४॥ 

१. तस्मात्‌5उस चज्ञात्‌ू-पूजनीय सर्वहतम्ल्ज़ब आवश्यक पदार्थों के देनेवाले प्रभु से क्‍ 
पृषदाज्यम- (' अन्न वे पृषदाज्यम्‌, पय: प्र श्थरड्र पशवो वै पृषदाज्यम्‌ ! श०) अन्न, पशु व दूध 
का संभतम्‌-हमारे लिए संभरण किय वार शरापहैः २. प्रभु ने तानू*उन सब पशून्‌-(पश्यन्ति एव) 
“जो केवल देखते हैं, समझते पं “जून पेशु-पक्षियों का चक्रे-निर्माण किया। वायव्यान्‌-वायु 
में गति करनेवाले--उड़नेवाले-- को बनाया तथा ये5जो आरण्या:ः>वन के शेर आदि पशु 
हैं चअन्‍तथा ग्राम्याः पे गर के मो -घोड़ा पशु हैं उन सबका निर्माण किया। कोई भी पशु 
अनुपयोगी नहीं। शेरों के की ही इतनी अधिकता हो जाती कि सब खेतियाँ 
नष्ट हो जातीं | मक्खी वमन-निरोध की अचूक ओषधि है, एवं सब पशु-पक्षियों 
की उपयोगिता द्रष्टव्य, है 

7 हमर जीवन के लिए उपयोगी अन्न व दूध को प्राप्त कराने के लिए 
वायव्य, ग्राम्य पशु-पक्षियों को जन्म दिया है। 

--नारायणः ॥ देवता-पुरुष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

सात परिधियाँ, इक्कीस समिधाएँ 

स्थासिन्परिः् स॒प्त समि्थ: कृताः।.. 

वे यद्य॒ज्ञं त॑ंन्वाना अबं॑ध्नन्पुरुषं पशुम्‌॥ १५७॥ 

श्देबा:-देववृत्ति के पुरुष यत्‌-जब यज्ञ तन्वाना:-प्रभु से सम्बन्ध को विस्तृत करते हुए 
भतिश पौरुषवाले पशुम्*(काम: पशु: क्रोध पशु:) काम-क्रोधरूप पशु को 


अबध्ननू>बॉध लेते, लेते हैं काम-क्रोधरूप पशु का 
38 008, परिधि >परिधियाँ आसन होती हैं। इस साधक के “दो 
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कान, दो नासिका-छिद्र, दो आँखें व मुख ' ये सब मर्यादा में चलनेवाले होते हैं। इसकी सब 
क्रियाएं मर्यादा का रेखामात्र भी उल्लँघन नहीं करती। २. इसी का यह जप कि 
त्रिःसप्तन्इक्‍कीस समिथः-शक्तियों की दीसियाँ कृताः-की जाती हैं। काम-क्रोध 
नियमन से शक्तियों का दीपन स्वभावत: होता ही है। काम-क्रोध ही तो शक्तियों 
हैं। इनके नियमन से शक्तियों का दीपन होता है। 

भावार्थ-प्रभु के सम्पर्क से हम काम-क्रोध का नियमन कर पाते हैं। ये मर्यादित 
जीवनवाले बनकर हम दीप्तशक्तियोंवाले होते हैं। 

ऋषि:--नारायणः ॥ देवता--पुरुष: ॥ छन्‍्द नये 
देवस्य, बहतः, राज्ञ:, सोमस्य 

मूथ्नों देवस्य बहतो अंशर्वः सप्त संप्तती:। 

राज्ञः सोम॑स्थाजायन्त जातस्य पुरुषादधि॥ १६॥ 

१२. गतमन्त्र में 'पुरुषपशु” के बन्धन का उल्लेख है के धुर क पक धीत्‌-पौरुषयुक्त 'काम' से 
अधिजातस्य-"ऊपर उठे हुए इस साधक के मूर्ध्न:-म जे से 
विद्याओं को अपने में समवेत करनेवाली सप्तनसात /ऑयिज् ज़्यादि छन्‍्दों में बद्ध होने से सात 
संख्यावाली अंशवः -ज्ञान की किरणें अजायन्तू अति हो ग हैं। इसके मस्तिष्क में इन सात 
छन्‍्दों में बद्ध इन वेदवाणियों का प्रकाश होता है। सह )डल-बैंदवाणियों के रहस्य को समझ पाता 
है।२. उस साधक के मस्तिष्क में इन 35०2 के भाव होता है जो देवस्य-दिव्य गुणयुक्त 
होता है, बृहतः-सब शक्तियों का वर्धन व है तथा राज्ञः"5अपनी इन्द्रियों का राजा 
होता है, अथवा बड़ी व्यवस्थित (#<४ए० ओंवाला होता है तथा सोमस्य-सौम्य 
स्वभाव का--शान्त प्रवृत्ति का होता ि ओ 

भावार्थ--हम अत्यन्त प्रबल पन के द्वारा ऊपर उठें। देव, बृहन्‌, राजा व 
सोम बनें--' दिव्यगुणोंवाले, प्रवद्ध शक्त्योक कि व्यवस्थित जीवनवाले व सौम्य '। ऐसा बनने पर 
हमारे मस्तिष्क में सात छन्दों /बच्ध रे वेदवाणियों का प्रकाश होगा। 
,._गतमन्त्र के अनुसार वेदव > प काश होने पर यह प्रभु-स्तोत्रों का उच्चारण करता 
है और अज्ञानान्धकार चर ग ता 'है--सो “गर्ग” कहलाता है (गिरति) | इसी पर बल देने 
के लिए कहते हैं कि पुत्र “गार्ग्य” बन गया है। यह गार्ग्य ही अगले शूक्त का 


७. [ सप्तमं सूक्तम्‌ ] क्‍ 
के >गार्ग्य: ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
नक्षत्रों में प्रभु-महिमा का दर्शन 


ऋषि है। इस ज्ञानी हे 'का- सब नक्षत्र (लोक-लोकान्तंर) कल्याण ही करनेवाले होते हैं-- 


परुभमेतिमिच्छमानो अहानि गीर्भि: संपर्यामि नाक॑म्‌॥ १॥ 
केस >आकाश में साकम”"साथ-साथ रोचनानि*चमकनेवाले ये नक्षत्र चित्राणि-अद्भुत 
+केसेबे नक्षत्र उस प्रभु की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। ये सब नक्षत्र सरीपपाणि"अपने 
>ति--वक्र से प्रतीत होनेवाले मार्गों पर चल रहे हैं। भुवने जवानि-इस ब्रह्माण्ड में ये 
सब नक्षत्र अतिशयेनाक्रेग़ब्नान्‌ ल्ें:॥बेएमें/ डूम तनक्षात्रों।लें।उस आतम्द्ष्म्र प्र9ु.क्री महिमा को देखता 


हुआ, तुर्मिशम्‌ (तुर त्वरणे मिश्‌ समाधौ) त्वरा से समाधि को ( एकाग्रता को) तथा सुमतिम्‌ः 
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नक्षत्र भानु:-मेरे जीवन को दीस करता ;/ 
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ह66:७७ /७#७७७४७७७छ७छढ# 5 
'कल्याणी मति को इच्छमान:-चाहता हुआ अहानि>सब दिनों में गीर्धि:-इन वेदवाणियों के द्वारा 


नाक॑ सपर्यामि5क्लेशों से असम्भिन्‍न्न आनन्दमय प्रभु का उपासन करता हूँ। 
भावार्थ--हम झ्युलोक में दीप्त नक्षत्रों में प्रभु की महिमा को. देखें। एकाद्ुता कुल 
कामना करते हुए प्रभु का उपासन करें। कफ 
ऋषि:- गार्ग्य: ॥ देवता--नक्षत्राणि॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

द . “कृतिका से मघा' तक त 
सुहव॑मग्ने कृत्तिका रोहिणी चार्स्तु भद्रं मृगशिरः शमार्द्रा। 
पुनर्वसू सूनृता चारु पुष्यों भानुराश्लेषा अरय॑नं मघा में॥ ४ 
१. है अग्ने"्अग्रणी प्रभो! कृतिका रोहिणी च-"कृतिका, और नक्षत्र सुहवम्‌ 

अस्तु-उत्तमता से प्रार्थनीय हों। 'कृतिका'” से मैं शत्रुओं के-- ध के छेदन की प्रेरणा 
लूँ और शत्रुओं का छेदन करता हुआ “रोहिणी ' से उन्नतिपथ जि मे ण का पाठ पढ़ूँ। मृगशिरः 
भद्रम-मृगशिरस्‌ नक्षत्र मेरे लिए कल्याणकंर हो। उन्नत झोल्े में आत्मान्वेषण करनेवालों 
मेष्खुझे शान्ति देनेवाला हो। मैं सबके 
पुर सर/पुनर्वसू ” नामक नक्षत्र सूनता-मुझे 


प्रति स्नेहार्द्रहदय बनकर शान्त जीवनवाला होऊँ। २. 
प्रिय सत्यवाणी को प्रासत कराएँ। “पुनर्वसू" द्विंठ है ५ । मुझे “भौतिक व अध्यात्म ' दोनों 
जीवनों को नये सिरे से प्रारम्भ करने की प्रेरणा ते हैं." प्‌ प्रेरणा को प्राप्त करके मैं प्रिय सत्य 
बोलनेवाला बनता हूँ। पुष्य:-पुष्यनक्षत्र “ह्मेरे जीत्नन का सुन्दर पोषण करे। वस्तुतः प्रिय, 
सत्यवाणी को अपनाता हुआ ही मैं अपना उत्तेस पीज़ेण कर पाता हूँ। अब आइलेषा-' आश्लेषा ' 

न का ठीक पोषण करनेवाला व्यक्ति प्रभु से 


आश्लेषण (आलिंगन) करनेवाला होक़! 
और अब मघा मे गन पे शे 
वास्तविक ऐश्वर्य को ही अपना 
जाऊँ। ाप क्‍ 
भावार्थ--शत्रुओं का 


अन्तिम लक्ष्य स्थान हो। (मघज-ऐश्वर्य) में 
5। इन प्राकृतिक ऐश्वर्यों के आकर्षण से ऊपर उठ 


हुआ (८कृत्तिका) मैं उन्नति-पथ पर आरोहण करूँ 
(रोहिणी )। आल | का मूर्थन्य बनकर (मृगशिरस्‌) सबके प्रति आर्द्रहदय 
( आर्द्रा) बनूँ। भौतिक त्म दोनों जीवनों को उत्तम बनाकर (पुनर्वसू) अपना सम्यक्‌ 


पोषण करूँ ( ' “सके 220अब द्रभु से आलिंगन करता हुआ (आश्लेषा) वास्तविक ऐश्वर्य को प्राप्त 
करूँ (मघा) | क्‍ / क्‍ 
3 :“ गार्ग्य: ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप ॥ द 


'पूर्वांफल्गुनी से मूल' तक . क्‍ 

चर ओर फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु। 

'विश्याखें सुहवानुराधा ज्येष्ठां सुनक्षत्रमरिष्ट मूलंम।। ३॥ 

९ फ ब॒ अन्न-यहाँ--इस जीवन में पूर्वाफल्गुन्यौ-पूर्वाफल्गुनी के दो नक्षत्र पुण्यम्‌-मुझे 
कर आर शर्तों में प्रवृत्त करनेवाले हों। इस जीवन में 'धन व यश” की असारता को समझता हुआ 
( फल्गुजी757952778 ) इनके कारण पुण्यमार्ग से विचिलत न होऊँ। हस्त: चित्रा+हस्त और 
चित्रा नक्षत्र मुझे ह्याश्नोंतजे।ग्रज्ञाआादि/ ब्यर्तों 'क्रेःकरसते तथा झानेन्द्रिय़ों स्ले.ज्ञानप्राप्ति में (चित्‌-र) 


. लगे रहने कौ प्रेरणा देते हुए शिवा>मेरे लिए कल्याणकर हों। अब स्वाति> स्वाति नक्षत्र 


३१२ २९,७.४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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(स्वनैव अतति) मुझे किसी पर आश्रित न होते हुए गतिशील बनने की प्रेरणा देता हुआ 
सुख: अस्तु- मेरे लिए सुखकर हो। २. इस गतिशीलता (पुरुषार्थ) के होने पर राधे 
राधा और विशाखा नक्षत्र ! तुम दोनों मुझे कार्यसिद्धि (राधा) व संसार-वृक्ष की छि 
(उत्तम सात्त्विक ज्ञानप्रधान संन्‍्यासी ) बनने की प्रेरणा देते हुए सुहवा-उत्तम प्रार्थना 
होओ। मैं प्रभु से 'राधा व विशाखा' बन सकने की ही प्रार्थना करूँ। अनुराधा ज्येष्ठा- 
नक्षत्र मुझे (लक्ष्य) के अनुकूल सफलता की प्रेरणा दे। “ज्येष्ठा' नक्षत्र से मैं ज्येष्र्ठः ( 


हो। 

भावार्थ--मैं इस संसार में धन व यश की एघषणा में फँसकर म 
यज्ञादि कर्मों व ज्ञानप्राप्ति में लगा रहूँ। अपराधीन होते हुए गतिशील ब 4 सहूँ. 
में सर्वोत्तम स्थिति में पहुँचना' मेरा लक्ष्य हो। धर्मानुकूल सम्लगजि० 'जीवन को प्रकाशमय 


बनाए मैं ब्रह्माण्ड के मूल प्रभु को कभी न भूलू। 
रा ऋषि:- गार्ग्य: ॥ अगर ॥ छन्‍्द॒: *अरकिब्टप ॥ 


..._पूर्वा अषाढा से श्रवि 
अन्न पूर्वी रासतां मे अषाढा ऊर्जा देव्युत्तरा 
अभिजिन्में रासतां पुण्य॑मेव श्रव॑णः श्रविष्टा: | सुपुष्टिम्‌॥ ४॥। 

पूर्वा अषाढा-' पूर्वा अषाढा' नक्षत्र मरे नस मुझे अन्न रासताम्‌"अन्न प्रदान करे तथा 
देवी-प्रकाशमय उत्तरा:८उत्तरा अषाढाएं रत ४ बेल थ॒ प्राणशशक्ति को आवहन्तु-प्राम्त कराए। 
“अ-षाढा' (अ षह मर्षण) नक्षत्र से काम:क्रोधे-जदि से अपराभूत होने की प्रेरणा लेता हुआ 
में अन्न का सेवन करूँ। यह अन्न “बलं, के! प्रीषोशैक्ति' के दृष्टिकोण से ही सेवित हो--स्वाद 
के दृष्टिकोण से नहीं। २. जा ' भिजित्‌' नक्षत्र मुझे 'अभ्युदय व नि:श्रेयस के 
विजय ' की प्रेरणा देता हुआ मे -सुझे पुण्य प्राप्त कराए। ' श्रवण: श्रविष्ठाः '- 
श्रत्जण व श्रविष्ठा नक्षत्र मेरे की बातों के श्रवण की प्रेरणा देते हुए सुपुष्टिं 


कुर्वताम्‌5उत्तम पुष्टि करें। क्‍ 
भावार्थ--मैं उसी अन्न 02० करूँ जो मुझे काम-क्रोध की ओर न प्रवण करे (न 

झुकाये) और मेरे गप को देनेवाला हो। मैं अभ्युदय व नि:श्रेयस का विजय 

करता हुआ सदा ज्ञान ओं का ही श्रवण क़रूँ। 

द रचा ॥ देवता--नक्षत्राणि॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌।॥। 


'शतभिषक्‌ से भरणी' तक 
भषग्वरीय आ में ट्वया प्रोष्ठपदा सुशर्म । 
न भगें म आ में रयिं भरंण्य आ वहन्तु॥ ५॥ 
| 3 शतभिषक्‌-महान्‌ 'शतभिषक्‌ ' नामक नक्षत्र शतवर्षपर्यन्त नीरोग रहने को 
प्रेरणा दा हू मे-मेरे लिए वरीय:-(उरुतर) दीर्घजीवन को आ (वहतु)-प्राप्त कराए। इस 
नीरोग वन में द्वया प्रोष्ठपदा-दोनों प्रोष्ठपदा नक्षत्र--पूर्वाभाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा-- 


मुझे कल्याण के मार्ग तक्नकहेतक्ती।प्रेर्णण।देल्ले।हुए-फेनमेरे लिए&सुशर्महछत्तम सुख को आ 
(वहताम्‌)-प्राप्त कराएँ। २. अब रेवती आशवयुजो चनजरेवती और आश्वयुजू्‌ नक्षत्र मुझे ज्ञानेश्वर्य 
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प्राप्त करने को तथा कर्मेन्द्रियो को यज्ञ आदि कर्मों में लगाये रखने की प्रेरणा देते हुए मे>मेरे 


लिए. भगम्‌रऐश्वर्य को आ (वहन्तु)-प्रात कराएं और अन्ततः भरण्य:- राव मुझे 
 आत्मम्भरि न बनकर सबके भरण की प्रेरणा देते हुए रयिम्‌-धन को पक सात बन को प्रभ 
0 प्रभु 


मैं सबके भरण के कार्यों में प्रवृत्त होता हूँ तब उसके लिए आवश्यक साधने 
प्राप्त कराते ही हैं। क्‍ 
भावार्थ--में शतवर्षपर्यन्त नीरोग जीवन बिताने का ध्यान करूँ। उस 
के मार्ग का आक्रमण करूँ। ज्ञानेश्वर्य को प्राप्त करनेवाला व ॥3 
रखनेवाला बनूँ। अन्तत: आत्मम्भरि न बनकर सबका भरण 
अगले सूक्त के ऋषि देवता गार्ग्य”! और “नक्षत्राणि 
८. [ अष्टमं सृक्तम्‌ ] 
ऋषि:--गार्ग्य: ॥ देवता--नक्षत्राणि॥ छन्‍्द: बे; गती ॥ 


ए सदा कल्याण 
| में व्याप्त 


छ्ए्ट | के मे सो 


यानि नक्षत्राणि दिव्य१नतरिक्षे अप्सु भूमौ यानि लरोघ्ु दिक्ष॒ु। 
: प्रक॑ल्पयंश्चन्द्रमा यान्येति सर्वीणि म रे नि सन्‍तु॥ १॥ 


२. यानिन्जो नक्षत्राणि-(नक्ष्‌ गतौ) गतिमयख् पॉनिटज च्ध्विज्द्युलोक में, अन्तरिक्षे5अन्तरिक्ष 
में अप्सु-जलों में या भूमौ-"इस पृथिव्री पर हैं ्रोसिट# नगेषु-पर्वतों पर या दिक्षु-दिशाओं 
में हैं, यानि-जिन लोकों को चन्द्रमा:-चाँर्द-प्रकल्वंयन्>ओषधियों में रस-सज्चार के द्वारा 
शक्तिशाली बनाता हुआ एतिल्‍जगति त्रानिं सर्वाणि-ये सब लोक ममनमेरे लिए 
शिवानि सन्‍्तु-कल्याणकर हों । के 

भावार्थ--सब लोक हमारे ४ सुखके' हों। झुलोक में, अन्तरिक्ष में, भूमि पर, जलों, 
पर्वतों वा दिशाओं में जो भी ये “लॉकन्तर है, इन सबमें चन्द्रमा ओषधियों में रस-सज्चार 
करता हुआ इन्हें शक्तिशाली है। ये लोक मेरे लिए शिव हों। 


५ शक ध्णः नक्षत्राणि ॥ छनन्‍्द:--महाबृहतीत्रिष्टुप्‌॥। 
शिव+शग्म 
अष्टाविंशानि मारनिं सह योगें भजन्तु मे। क्‍ 
5 प्र पद प्र पचो योगें चु नमोंठहोरात्राभ्यामस्तु॥ २॥ 


-गते॑ सूक्त में वर्णित अठाईस नक्षत्र शिवानिलहमारे लिए कल्याणकर हों।. 
शग्मानि८ देनेवाले हों। इनकी अनुकूलता हमें मानस व शारीर-शान्ति देनेवाली 
४ योगं भजन्तु>मेरे साथ मेल को प्राप्त हों। मैं इनसे उचित प्रेरणाओं को 
२. इन नक्षत्रों से उचित प्रेरणाओं को लेता हुआ मैं योगं प्रपद्ये क्षेम॑ चरयोग 
करूँ। क्षेम प्रपये योगं चनजक्षेम और योग को प्राप्त करूं। अप्राप्त की प्राप्ति 
रो क 'कोरा' है, प्राप्त का रक्षण 'क्षेम' है। मैं जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा पार 
हे रक्षण कर पाऊँ। “योग व क्षेम' दोनों को मैं समानरूप से महत्त्व दू। इसप्रकार जीवन 
आ मैं यह ध्यान रखूँ कि अहोरात्राभ्याम्*दिन व रात से नमः अस्तु>मेरा उस प्रभु 

के प्रति नमन हो। मैं दिन व रात को प्रभु-नमन से हो प्रारम्भ करूँ। 

भावार्थ-मु् शत नक्षओं'कीं "ंनुकेलिंत॑/ प्राप्त हो मैं 'उर्मस उचित प्रेरणाओं को ग्रहण 
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करूँ। योगक्षेम को सिद्ध करता हुआ प्रात:-सायं प्रभु के नमन की वृत्तिवाला बनू। 


स्वस्तितं मे सुप्रातः सुंसायं सुंदिवं सुमृगं सुशकु्ने मे अस्तु। 
'सुहव॑मग्ने स्व॒स्त्यमर्त्य ग॒त्वा पुनरायाभिनन्दन्‌॥ ३॥ 
. ९. हे अग्ने5प्रभो! मे>मेरे लिए सु-अस्तितम्‌ल्‍सूर्य का अस्तकाल कल्वा हर श्‌ सु- 


 ऋषि:-गार्ग्य: ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छंन्द:--विराट्स्थानात्रिष्टुप्‌॥ 
सुम्ग-सुशकुनम्‌ दे 


प्रात:-प्रभातवेला सुखमय हो। सुसायम्‌-सायंकाल सुखकारी हो। 07 ने हो। 

सुमृर्ग सुशकुनम्‌ मे अस्तु-मेरे लिए पशुओं व पक्षियों का व्यवहार उत्तम हो किसी प्रकार 

का आधिभौतिक कष्ट हमें न प्राप्त हो। २. सुहवम्‌ स्वस्ति5उत्तम ८ ना कल्याण 

करनेवाली हो। अमर्त्य गत्वाअमरता को-मोक्ष को. प्राप्त करके पुन लोगों 

. को आनन्दित व समुद्ध करता हुआ तू आ अयनलोगों में सम (८ हो । लोकहित के 
लिए यह मुक्तात्मा पुन: जन्म लेनेवाला हो। .- () 

भावार्थ--हम इसप्रकार का उत्तम जीवन बनाएँ कि हम व आधिभौतिक कष्टों 


से ऊपरं उठें। मुक्त होकर लोकहित के लिए पुनः जन्म 
क्‍ . ऋषि:-गगार्ग्य: ॥ करकुम्भान पर क । #च ओवर ॥ 
.. # ...रिक्तकुम्भान्‌ पराशित"/ 
अनुहवं प॑रिहवं प॑रिवादं परिक्षवम्‌। का 
सर्वर्मे रिक्तकुम्भान्परा तान्सवितः सु ््ि 
१. हे सवितः-सर्वप्रेरक प्रभो! आप हिचेमूउरेंपर्धा को, 'परिहवम्‌-वर्जनीय संघर्ष को, 
परिवादम्‌-निन्दा को 'परिक्षवम्‌"क्रोधजनित्‌ गिर सके की फुरफुराहट को, इन सर्वे:-सब दोषों 
के साथ मे>"मेरी तान्‌ रिक्तकुम्भान्‌< जे #*खाली-:2घड़ों के समान नि:सार बातों को परासुब-दूर 
कीजिए। 
भावार्थ--में स्पर्धा आदि से 


 अपपापं पा शव क्षव॑म । 


[ पुण्यंगश्चाभि मेंहताम्‌॥ ५॥ 


शिवा तें पाप 

२. पापम्‌न्‍पाप गये परिक्षवम्‌-वर्जनीय अन्न को (श्लु अन्ननाम नि०) हे प्रभो! 
अप>हमसे रण । २. हे पाप"पाप की ओर झुकाववाले पुरुष ! ते नासिकाम्‌रूतेरी नासिका 
को शिवा प्राणायाम की क्रिया अभिमेहतामरसब ओर से सिक्त करे। यह 
र पापवृत्ति को दूर करनेवाली हो । च5और :पुण्य-गः -पुण्य की ओर ले- 
जानेवाला उहेए प्रभु तुअ सब ओर से सिक्त करे। प्रभु की भावना से सिक्त हुआ-हुआ तू पवित्र 


'जाए। | 
“हम पवित्र अन्न का सेवन करें', प्राणससाधना को अपनाएँ तथा प्रभु का स्मरण 


करें, यही मार्ग है जिससे हमारा जीवन निपाप जन सकेगा। 2६ 6772.) 


[ 


+ ९०००->-सक लक अ अत विनम्र कक बे | 


+-५--'का 0 मा 


नीी-*-_ --+- ०» - +-- ----. 


व जितेन्द्रिय बनें। इसप्रकार हम उल्टी हवाओं में न बहकर 


. एकोनविंशं काण्डम्‌ . हुए द ३१५ 


कि नल्ठाफ्र्#ाा277 
--नक्षत्राणि॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

.. विपरीत वात में न बह जाना । 
इमा या ब्रह्मणस्पते विषूचीर्वात्‌ ईरते। ... .. 65: दे 
सक्नीचीरिन्द्र ताः कृत्वा मह्ँँ शिवत॑मास्कृधि॥ ६॥ /0३ ही 

हे ब्रह्मणस्पते"ज्ञान के स्वामिन्‌ प्रभो! इमा:ः या:5इन जिन विषूची:-विविध 
दिशाओं को वातः-वायु ईरते-चलता है, ये जो उल्टी-उल्टी आवज्छनीय/हज्नोएँ ,चेल पडती 
हैं हे इन्द्र:-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! ताःःउन सबको सश्लीची: कृत्वा-( सह »झेऊ यथायोग्य 
मिलकर चलनेवाला करके मह्मम्‌-मेरे लिए शिवतमाः-कल्याणकर कृध् डर 
भावार्थ-- ब्रह्मणस्पति व इन्द्र ' नाम से प्रभु का ४४०३५. है करते ः ज्ञान के स्वामी 
में ही“प्रवृत्त रहेंगे। ज्ञान 


व जितेन्द्रियता हमारे रक्षक हैं। 


ऋषि:- गार्ग्य: ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छन्द [एप वल डर | 
...._स्वस्ति+अभय 
स्वस्ति नों अस्त्वभ॑यं नो अस्तु नमों5होरात्राभ्यामस्त) ७॥ 


१. गतमन्त्र के अनुसार उल्टी हवाओं में न « बानैरयर नः स्वस्ति अस्तु-हमारा कल्याण 


हो तथा नः अभयम्‌ अस्तु-हमें निर्भयता प्राप्त है न्‍दिन व रात्रि से नम 


अस्तु-हमारा प्रभु के प्रति नमन हो। हम प्रात “ज्वार्य प्रभु-चरणों में नमस्कार करनेवाले बनें। 
यह नमन ही हमें उल्टी हवाओं में बह / गा। अन्यथा संसार का आकर्षण अति 
प्रबल है; इससे बचना सरल नहीं। स 


भावार्थ--हम प्रात:-सायं प्रभु-्त होते हुए कल्याण व निर्भयता प्राप्त 


करें। 


प्रभु के प्रति नमन के द्वारा कल का धारण करनेवाला यह “वसिष्ठ व ब्रह्मा' ही 


९ से १२ तक सूक्तों का ऋषि के की कामना करता हुआ प्रार्थना करता है कि-- 
क्‍ के  सूक्तम ] 
..... ऋषि: “शनि देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--विराडुरोबूहती ॥ 


पृथिवी शान्तमिदमुर्व॥नतरिक्षम्‌। 

शान्ता न॑ः सन्त्वोष॑धी:॥ १॥ क्‍ 

हमारे लिए शान्ति देनेवाला हो। पृथिवी शान्तानयह पृथिवीलोक 
उरू अन्तरिक्षम-यह विशाल अन्तरिक्षलोकं शान्तम्‌्-"शान्ति देनेवाला हो। 
२. नसमुद्रों के जल (समुद्र से वाष्पीभूत होकर आंकाश में पर्जन्यरूप होकर 


लए शव जल?) शान्ता"हमें शान्ति देनेवाले हों तथा ओषधी:5ओषधियाँ नः शान्ता सन्तु-हमारे 
लिप्र स्का का हों। 
झुलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक, समुद्र, जल व ओषधियाँ हमारे लिए शान्ति 


देनेवाली हों। 


शान्ता गा 
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ऋषि: -- :॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छेन्द: हा 


'भूत व भव्य” की अनुकूलता 
शान्तानिं पूर्वरूपाणिं शान्तं नो अस्तु कृताकृतम्‌। 


शान्तं भूत॑ च॒ भव्य च॒ सर्वमेव शमस्तु नः ॥२॥ कु हे क्‍ 


१. पूर्वरूपाणि-पहले-पहले प्रादुर्भूत हुए रोगों के पूर्वरूप हमारे लिए 
हों--कष्टजनक न हों। रोग प्रारम्भ में ही समाप्त हो जाए, वह बढ़कर हमारे एक 
न बने | कृताकृतम्‌-(कृतं॑ च अकृतं च) कुछ किया गया और कुछ न किया एबो( | 
काम नः-हमारे लिए शान्तम्‌ अस्तु"शान्त हो जाए, अर्थात्‌ हम कार्यों कट हर 9 अल पेन से 
२. इसप्रकार भूतं॑ च भव्यम्‌ चनन्‍विगत काल व आनेवाला "कर कह गज 
शान्तम्‌नशान्ति देनेवाले हों। वस्तुतः सर्वम्‌ एव"सब-कुछ ही क््शेस्‌ 


शान्तिकर हो। द 
भावार्थ--हम रोगों को प्रारम्भ में ही शान्त करनेवाले बनें। सन केछ-साय वातावरण और 
पदार्थ हमें शान्ति देनेवाले हों। | क्‍ 
हर ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ ्ति, न कि घोर । ५५५; टुप्‌॥ 
शान्ति, न कि 
डयं या प॑रमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म॑संशिता। 
ययैव स॑सूजे घोरं तयैव शासन्तिरस्तु नः| ॥ 
१९. इयम्‌नयह या>जो परमेष्ठिनी-प्रभु में र्थवा प्रभु से दी गई देवी-दिव्यशक्तिसम्मन्न 
वाक्‌नवाणी है, यह ब्रह्मसंशिता5ज्ञान के द्वारा तीड़ की गई है। ज्ञानवृद्धि से वाणी की शक्ति 
बढ़ती चलती है। अन्तत: इससे जो ड की 'ड्ज्ल शत होता है, जैसा ही हो जाता है “ऋषीणां 
: पुनराद्यानां वाचमर्थोनुवर्तते “सज्जन ख़ूरुषी कौ वाए अर्थ का अनुवर्तन करती है--यथार्थ होती 
है, परन्तु ऋषियों की वाणी का तो लामब्कर र्थ"अनुवर्तन करता है। वह जैसा कहते हैं, वैसा हो जातां 
है। इसी को “वर व शाप देने ल्ठ, कहते हैं। २. इसप्रकार ब्रह्मसंशित यया"जिस वाणी 
से एव-ही घोर ससृजे- 7 कार्ग्र किये जा सकते हैं, तया"उससे नः"हमारे लिए 
शान्ति: एव अस्तुरशान्ति वाणी से कभी शाप देनेवाले न बनें। | 
कान बन प्रभु- "को ज्ञानप्राप्ति द्वारा अति तीत्रशक्तिवाली बनाएँ, परन्तु इससे 
कभी शाप न देकर, वर ही देनेवाले बनें। _ क्‍ 
शन्ताति: ॥ देवता-मन्त्रोक्ता:ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
शुभकामना व ब्रह्म-प्राप्ति 
हुई चर य न॑ मनों वां ब्रह्म॑संशितम्‌। 
| पर तेनैव शान्तिरस्तु नः॥ ४ड॥ क्‍ 
कम यत्-जो परमेष्ठिनम्‌>परम स्थानों में स्थित होनेवाला अथवा प्रभु का-5प्रभु 
से मनः-मन है, वाम्‌नहे स्त्री-पुरुषो! आप दोनों का यह मन बअहासंशितम्‌जज्ञान के 
ब्रेकिया गया है। ज्ञानी पुरुष का मन अत्यन्त प्रबल शक्तिवाला हो जाता है--वह चाहता 
है और वैसा हो जाता है। २. ग्रेन-जिसं ब्रह्मसंशित मन के द्वारा एब"निश्चय से घोरें ससृजे-बड़ा 
भयंकर कार्य भी किंयो जा<संकता है;7प्तेने४छरससाणमन से (बै३४हमारणे 2लिए तो शान्ति: एव 


व््थ छा 


आक्ाजकलचर पण:2एफर?ाएशडड्कइफिट ७ १शणाशा््टस्च्तक्फणणएकपप पा 7:7%76कपफ्खतच्त्टडफ्पऊर 
पप्र्फसनल्मममन्शडा5 77 ४१०००१फणड .प:च्चटक भरना पप++:चप्याज:7>-+व +इ-पाकल/ व ख्तपटाकर िपुशपपा कपा-पद 5707 ए:एडएक फट डफ्लटरयत व धपा चर फरच्ण पाप फल 0पफ्प््टाप डक फरएडट्हर 6८ जि." 425 न का हुक. घ 29 एन 


च्यड़ोट ० ५४०-०८एछ८२:-जनवन्‍मवट ००६ ० २7:०7" अप जवान २८-३२ 


. छठा है। ये सब मे>मेरे हृद्धि-हृदय में प्रादुर्भूत ब्रह्मणा"ज्ञान 


. भयंकर कार्य भी किया जा सकता है, तैः-उन 


'बढ़ानेवाले हों। युद्धों व संहारों को बढ़ावा न दें 


' देनेवाला हो। अर्यमाचसब २ 
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अस्तु-शान्ति ही हो। हम मन में किसी के लिए अशुभ कामना करें ही न। हमारा मन सदा 
सबके लिए शुभ कामनावाला हो। 


भावार्थ--हम ब्रह्मसंशित मन के द्वारा सदा सबके लिए शुभ कामना कहश्ते 
प्राप्त करनेवाले बनें। 


ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता-मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--पठ्चपदापश्यापड़िद । (3 
.._ शान्तिकर इन्द्रियाँ (2 
इमानि यानि पज्चेंन्द्रियाणि मर्न॑ःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्मंणा संशि 


यरेव स॑सजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः॥ ५॥ कल 
इमानि>ये यानि>जो पज्च इन्द्रियाणि"पाँच इन्द्रियाँ हैं, मम 2मन:चुष्ठानितर 


जितना-जितना ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, उतना-उतना ही सै, , डेम्ट्रियाँ व मन तीब्र शक्तिवाले 


न्द्न्य 
होते जाते हैं। २. उस समय यैःएव-जिन ब्रह्मसंशित इच्द्रियाँ के डर शचय से घोर ससजे>बड़ा 
४ हमारे लिए तो शान्ति: एव... 


अस्तु-शान्ति ही हो। क्‍ 
भावार्थ--हम ज्ञान से तीत्र शक्तिवाली इन 


ऋषि:--शन्‍न्तातिः ॥ त- एके प्न्त्रोक्त 


१. मित्र:-सबके प्रति स्मे गला ऐ 
प्राप्त करानेवाला हो। बरूण:- सु ् 


घ रर का निवारण करनेवाला-श्रेष्ठ प्रभु शम्‌्-"हमें शान्ति 
क्राम-क्रोध-लोभ आदि का निय्रमन करनेवाला प्रभु 


“हमारे लिए शूां अप ० हो। २. विष्णु:-(विष्‌ व्याप्ती) सर्वव्यापक प्रभु 


शमन्हमें शान्ति दें और “सब प्रजाओं के रक्षक प्रभु शम्‌-हमें शान्ति देनेवाले हों। 

' इन्द्र पर प्रभु नः:"5हमारे लिए शम्नशान्ति दें और बहस्पति:- 
ब्रह्मणस्पति--ज्ञान प्रभु हमें शान्ति प्राप्त कराएँ। 

भावार्थ--ह; 'मित्र-वरुण-विष्णु-प्रजापतिं-इन्द्र-बृहस्पति व अर्यमा'” नामों से 


स्मरण गण शव स्वयं निष्पापता, उदारता, प्रजारक्षण, जितेन्द्रियता (शक्तिमत्ता) ज्ञान व 
काम-क्रोध ओं के नियमन' को धारण करते हुए शान्त जीवनवाले बनें। क्‍ 
्िः ऋषि:--शन्तातिः ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ हन्द्र:--अनुष्टुपू॥ 
“मित्र बच अन्तक' हमें शान्ति दें 
पक मेत्र: शं वरुणः शं विवस्वाज्छमन्तंकः । 
ता: पार्थिवान्तर्रिक्षा: शं नों दिविच्॑रा ग्रहाँ:॥ ७॥ 
१. मित्र:-सबके'खति। एतेंहंचाले| प्रंभु।न)/श्ममंसहमें शास्ति2प्रार्स कैसीएँ। बरूुण:-पापों का 


निवारण करनेवाले प्रभु शम्‌-"हमें शान्ति दें। विवस्वान-सब अन्धकारों का विवासन करनेवाले 


रे ए/ए/ए.४५४॥43५ 2): ३८“ 2 अधववेदभाष्यम्‌ 
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सूर्यसम ब्रह्म हमें शम्‌-शान्ति दें। ज्ञान के द्वारा अन्तकःनसन बुराइयों का अन्त करनेवाले प्रभु 


हमें शम्‌-शान्ति दें। २. पार्थिवा अन्तरिक्षा उत्पाताः - पृथिवी व अन्तरिक्ष' में “श्करटगक वाले 

उत्पात ( भूकम्प व उल्कापात आदि) शम्‌-हमारे लिए शान्त हों। ये दिविचरा८: 

में गतिवाले ग्रह नः शम्‌रहमारे लिए शान्ति दें। क्‍ 
 भावार्थ--हम ' सबके प्रति स्नेहवाले--पाप को दूर करनेवाले--अज्ञानान्थकार को ध्याय 

द्वारा मिटानेवाले तथा काम-क्रोध आदि का अन्त करनेवाले ' बनकर शान्ति (हेमारे लिए 


पार्थिव व आन्तरिक्ष उत्पात शान्त हों। सब ग्रह शान्तिकर हों। रस 
ऋषि:--शन्तातिः ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- दब 


. भूकम्प आदि से बचाव 
शं नो भूमिर्वेप्यमाना शमुल्का निर्हत॑ं च॒ यत्‌। गच 


'शं गावो लोहिंतक्षीरा: शं भूमिरव 03: )॥ ८ ॥। 
९. वेप्यमाना-किन्हीं भी प्राकृतिक उद्देगों से व 
शान्तिकर हो। हमें भूकम्प कष्टमग्न न करे च5और 
गिरनेवाले पिण्डों का यत्‌*जो आघात है, वह भी आओ 
रुधिर के समान दूध देनेवाली गाव:-गौएँ शम्‌- 
हुई भूमिः-भूमि शम्‌लहमारे लिए कष्टकर न द 
भावार्थ--' भूकम्प, उल्का निर्घात, भूमि में धंस जाना” आदि आधिदेविक कष्ट 
हमें पीड़ित न करें। हमारी गौओं के दूध को प्रकार का विकार न आ जाए। 
ऋषि: --शन्‍्ताति:॥ देवता--म्क्ताः ७ छन्‍्द:--पञ्चपदाककुम्मतीत्रिष्टु प्‌ ॥ 
र्त्समों आदि की शान्ति 
कक ब्रीं$भिचाराः शमु सन्‍्तु कृत्याः। 
देंशोपसर्गाः शर्मुं नो भवन्तु॥ ९॥ 
ओं से अभिहत नक्षत्र नः शम्‌ अस्तुलहमारे लिए 


नः शमनभूमि हमारे लिए 
नआकाश से भूमि पर 
. रोग के कारण लोहितक्षीराः - 
:-नीचे समुद्र में धँसती 


शान्तिकर हो। 


क्न्श्लुक्र आक्रमण नः शमूनहमारे लिए शान्त हों उलऔर 

"कृत्याः5हिंसा की की पमल-शान्त हों। हमारे प्रति शत्रुकुत अभिचार व कृत्या हो ही न। 
२. निखाता: गा ब्य॑ भरकर उड़ा देने के लिए खोदी गई सुरंगें नः शम्‌रहमारे लिए 

शान्त हों, वल्गा; संवरणे) अन्य कपटपूर्वक हिंसन के कार्य (संबृत गर्त आदि) शान्त 

हों। उल्का:- प लघु पिण्डों के पतन शमू-शान्त हों उल्‍और नः >हमारे लिए देश में 


ऋषि:--शस्तातिः ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 


>राकचान्द्रससा चान्द्रमस ग्रह शान्तिकर हों 
िक न्द्रमसा: शमांद्त्यए्च राहुणा। 
| नो मृत्युर्धूमके तु शं रुद्रास्तिग्मतेंजसः॥ १०॥ 


शा चान्द्रमसा: 


उत्पन्न जब उपद्रव शं भवन्‍न्तुजशान्त हों। की 
“उल्कापात, अभिचार, कृत्या, निखात, वल्गा व देशोपसर्ग”' ये सब शान्त हों। 


क्‍ न पा आअवाल द्वमा से सम्बद्ध ग्रहा:-सब ग्रह नः शम्‌-हमारे लिए शान्त हों च> और द 
.._ राहुणा-प्रकाश की आदृर्त करेनैवॉर्ल (विंच्छिग्न करनेवीलि) ०रि्िं: )के साथ आदित्यःच्सूर्य . 
. शम-हमारे लिए शान्तिकर हो। २. मृत्यु:-लोगों को मृत्यु का कारण बननेवाला धूमकेतु:-धूमकेतु _ 


च् -- -_. नीयत “्ौपिय5+ 5 5 ४ ८ 
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: माताग्निर्दक्षिण: स्मृतः | गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता 
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एकोनविंशं काण्डम्‌ १९.९.१२ है. 
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ग्रह नः शम्‌-"हमारे लिए शान्तिकर हो तथा तिग्मतेजस:-तीत्र तेज-(ताप व प्रकाश)-वाले 
रुद्रा:- मृग-व्याध”' आदि नक्षत्र शम्‌-हमारे लिए शान्तिकर हों। 
भावार्थ--सब चान्द्रमस ग्रहों की, राहु के साथ सूर्य की, धूमकेतु तथा 2522 
नक्षत्रों की हमारे लिए अनुकूलता हो। (मृगव्याधश्च सर्पश्च निर्क्रतिश्च महायशा: । 
पिनाकी च परन्तप ॥ दहनो5 थेश्वरश्चैव कपली च महाद्युति: । स्थणुर्भगश्च भगवान्‌ 


स्मृता: ) ॥ क्‍ क्‍ + 
ह ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-- (ले ड़ 
क्‍ .._ वसु-रुद्र-आदित्यों से शान्ति लाभ ५ प ः 


शं रुद्राः: शं वसंवः शमांदित्या: शमग्रर्य:। 
शं नो महर्षयों देवा: शं देवाः शं बृहस्पति: ॥ ११५॥। गच 

.. ३. रुद्रा शम्‌-चवालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का 6 
शान्ति प्राप्त कराए। वबसव: शम्‌-२४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य 
आदित्या:-४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का धारण करनेवाले [| हमें शान्ति प्राप्त कराएँ। 
अग्नयः-माता-पिता व आचार्यरूप अग्ररियाँ हमें ए रस शोत्ति दें। (पिता वे गार्हपत्योडगिनि: 
गैस, /)।-२. नःच्हमारे लिए महर्षयः 


रुद्र ब्रह्माचारी हमारे लिए : 
अह्मचारी हमें शान्ति दें। 


'देवा:-तत्त्वद्रष्टा ज्ञानी शम्‌-शान्ति दें तथा देवा:- कु त्रत्ति के पुरुष शम्‌रशान्ति प्राप्त कराएँ 
और बृहस्पतिः-ज्ञानियों का ज्ञानी बृहस्पति शमूल्हसें दे। है 


भावार्थ--सब विद्वान, ऋषि व देव ” प्रात्त कराएँ। 
ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ #0 सन (सन्ी पैक्रा:॥ छन्‍्द:--सप्तपदाऊष्टि: ॥ 


द सा फट +शर्म 
ब्रह्मा प्रजाप॑तिर्धाता लोका बैड संः ऋषयोउग्नर्य॑: । ः 
तैमें" कृतं स्वस्त्ययनमिन्द्रों- में जाम । यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु। 


विश्वें मे देवाः शर्म' जा नल! में देवा: शर्म' यच्छन्तु॥ १२॥ 


.,. १२. ब्रह्माजज्ञान, 30 नशेज्त, ध्ाता-सब लोकों का धारक प्रभु, लोकाः-सब लोक, 
वेदाः-प्रभु से दिये गये ' -सामवेद-अथर्ववेद', सप्त ऋषय:-दो कान, दो नासिका- 
छिद्र, दो आँखें 20 द ४-' मातृरूप॑ दक्षिणाग्नि, पितृरूप गार्हपत्य अग्नि तथा आचार्यरूप 
आहवनीयाग्नि! तै:हडसू्‌ सर्बके द्वारा मे स्वस्त्ययनं कृतम्‌-मेरे कल्याण का मार्ग किया गया है। 
इन सबकी व व्यवस्था से मैं कल्याण के मार्ग पर चला हूँ। २. इन्द्र:न्‍वे 


पा यच्छतु-मेरे लिए सुख दें। ब्रह्मा>वे सर्वज्ञ प्रभु मे शर्म यच्छतु-मुझे 
ज्ञान का (क्षत्र व ब्रह्म का) सम्पादन करता हुआ मैं कल्याण प्राप्त करूँ। 
शक्तियाँ--सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु आदि देव मे शर्म यच्छन्तु-मुझे 
व लचर आरोग्य प्राप्त कराके सुखी करें। सर्वे देवा:-सब दिद्वान्‌ व माता- 
व अतिथिरूप देव मे शर्म यच्छन्तु-मुझे सुखी करें। ये मुझे मानस. स्वास्थ्य प्राप्त 
जीवनवाला बनाएँ। ४.५ 

भावार्थ--ज्ञान, राजा, प्रभु, सब लोक, वेद, ऋषि व अग्नियाँ मुझे कल्याण के मार्ग पर 
ले-चलें। मैं शक्ति ऋाज्ञातक्रा।क्कम्नादव7क्रताउह्लुआ सुख प्रां्ः ऋऋूँ॥7प्राक़तिक देव मुझे नीरोग 


. बनाएँ, विद्वान्‌ मुझे स्वस्थ मनवाला करें और इसप्रकार मुझे सुख प्राप्त कराएँ। 


> २९,९.२३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 


शम्‌+अभय द 
यानि कानि चिच्छान्तानिं लोके स॑प्तह_्ृषयों विदुः। ० दे 
सर्वीणि शं भ॑वन्तु मे शं में अस्त्वभयं मे अस्तु॥ १३॥ कि 
१. लोकेचलोक में यानि कानिचित्‌-जो कोई भी शान्तानिल्‍श यठ हैं, 
सप्तऋषय: -मेरे सप्त ऋषि--' दो कान, दो नासिका-छिद्र, दो आँखें व मुख :जानते 
हैं। मेरे ये सात ऋषि उन्हीं को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। २. इस बल सर्वाणि"सब 


मे शं भवन्तु-मेंरे लिए शान्ति देनेवाले हों। मे शम्‌ अस्तु-मेरे लिपफ्र बा, पस्ति हो। मे अभयम्‌ 
अस्तु-मेरे लिए निर्भयता हो। 
भावार्थ--मैं इन कान आदि सप्त ऋषियों से शान्त कर्मों हुआ-शान्ति व निर्भयता 
प्राप्त करूँ। 

ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता-मन्त्रोक्ता:ः ॥ छ 
'मोहं, घोर, क्रूर व पाप ज्छ 
पथिवी शाच्तिरन्तरिक्षं शान्तिद्यों: शान्तिर। पर ५९ (७ 

शान्तिर्विश्वें मे देवाः शान्ति: सर्वे मे देवा ओह अदेह 
शान्तिभिः सर्वशान्तिभि ० यदि 
सर्व॑मेव॒ शम॑स्तु नः॥ १४॥ 
२. पृथिवी शान्ति: "यह पृथिर्व 
श्ान्ति:-अन्‍्तरिक्षलोक शान्ति ओषध सेषक 
शान्तिः-जल शान्तिकर हों। 
शान्ति:-शान्तिकर हों। न : 
देनेवाले हों। सर्वे देवा:-सब ग 
. हों। शान्तिभिः शान्ति: शार्ल्लि:-इन 


पैधय: शासन्तिर्वनस्पत॑य 
शान्ति: शान्तिभिः | ताशि 
क्रूर यदिह पाप॑ं तच्छान्त तच्छिवं 


लिए शान्ति देनेवाला हो। अन्‍न्तरिक्षं 
शान्ति: 5द्युलोक शान्ति देनेवाला हो। आप 
/-ओषधियाँ शान्तिकर हों । वनस्पतय:-वनस्पतियां 
देव मे शान्ति:>मुझे नीरोगता के द्वारा शान्ति 
शान्ति:-मुझे मानस स्वास्थ्य प्राप्त कराके शान्ति देनेवाले 
शान्तियों के द्वारा मुझे शारीर शान्ति व मानस शान्ति 
प्राप्त हो। २. ताभि थ कह हो म के द्वारा सर्वशान्तिभि:-सब शान्तियों के द्वारा मोह 
शमयातहमारे वैचित्य 0 ही क्रीजिए। हम शम्‌ अयामः-शान्ति को प्राप्त होते हैं। २. हम 
स्वस्थचित्त न पापम्‌-जो भी यहाँ पाप है, तत्‌ शान्तम्नजह शान्त हो, तत्‌ 
जाय । असत्‌ के स्थान में सब-कुछ सत्‌ हो जाए। इसप्रकार सर्वम्‌ 
ह लिए शम्‌ अस्तुतशान्त हो जाए। 
दल | जलों, ओषधि, वनस्पतियों, सब प्राकृतिक शक्तियों व विद्वानों को 
क्‍ | शान्ति प्राम हो। हमारे जीवनों में से मोह, घोर, क्रूर व पाप का निराकरण 
होकर >शान्ति प्राप्त हो। क्‍ द 
१०. | दशमं सूक्तम्‌ ] - 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

' अग्नि, वरुण, सोम व पूषा' 


शं न इन्द्राग्री "शं नू इन्द्रावरणा रातुहत्या, 
गग्जी शा लितासतो हा ही पा बायसीली॥ २ 


... झमिन्द्रासोर्मा सुविताय शं योः शं न्‌ इन्द्रापूषणा 
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ज्ञानी विद्वानों 


एकोनविंशं काण्डम्‌ २१९.२०.३ ३२१ 
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१. नः"हमारे लिए इन्द्राग्नीलशत्रुओं का विद्रावण करनेवाला राजा और ज्ञान देकर आगे 
ले-चलनेवाला ब्राह्मण ये दोनों अवोधभि:-रक्षणों के द्वारा शम्‌-शान्ति प्राप्त कराएँ। न:- मारे. 
इन्द्रावरुणा>शत्रुविद्रायक राजा तथा अव्यवस्थाओं का निवारण करनेवाला क्षत्रियवर्ग) तहब्यार) | 
हव्यं याभ्याम्‌) जिनके लिए उचित कर (7४%) दिया गया है, ऐसे होते हुए इ स्त्सा शाज्लिं प्राप्त 
कराएँ। २. इन्द्रासोमा"शत्रुविद्रावक राजा तथा सौम्य स्वभाव का श्रमिक वर्ग (6.00 ) 
शमूर्शान्ति प्राप्त कराए तथा सुविताय>"सब कार्यों के सम्यक्‌ प्रचलन के (लिए: इन्द्र और 
सोम शं यो:>रोगों का शमन व भयों का यावन (पृथक्करण ) करनेवाले हों । इ्द्राच पप्परीशत्रुविद्रावक 
राजा तथा कृषि, गोरक्षा व वाणिज्य” के द्वारा सबका पोषण 5 थ स्कक प वाजसातौ>"अन्न 
को प्राप्ति कराके नः शम््‌-"हमारे लिए शान्ति देनेवाले हों। 
भावार्थ--राजा तथा राजशक्ति से सहायता- प्राप्त * ब्राह्मण, थरश्यपैश् 
कार्यों को समुचित रूप से करते हुए हमारे लिए शान्ति देनेत्र 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: एप. हु े,। पक प्टुप्‌॥ 
9 ः भगः-अर्यमा 
शं नो भगः शम नः शंसों अस्तु शं नः 
शं न: सत्यस्य॑ सुयम॑स्य शंसः शूं नों 
१९. नः"हमारे लिए भगः-ऐश्वर्य शम्‌> 
शंसः-विज्ञान (5००४०९०) शम्‌ अस्तु-र के मल झनः5हमारे लिए पुरन्धि:-पालक व पूरक 
बुद्धि शम्‌न्‍शान्ति प्राप्त कराए उ>और राय: र्सज मय (त श सन्तु-शान्ति करनेवाले हों। २. नः-"हमारे 
लिए सत्यस्य"सत्य का तथा सुयमस्य-उत्तम सियेम्र का शंस:-<उपदेश शम्‌नशान्ति देनेवाला हो। 
नः "हमारे लिए पुरुजातः"महान्‌ विद ता शअयमानसब-कुछ देनेवाला (अर्यर्मेति तमाहुर्यों 
ददाति ) अथवा न्यायकारी प्रभु शूं 2 न्त प्राप्त करानेवाला हो। 
भावार्थ-- भौतिक ऐश्वर्य, व धन हमारे लिए शान्ति देनेवाले हों । सत्य व संयम 


धरे भर् सन्‍्तु राय: । 
गी असस्‍्तु॥ २॥ 
हो। उचऔर नः”"हमारे लिए 


फोर बष्छे; ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
छ् 2 धाता-धर्ता 
शं नों धाता धर्ती नो अस्तु शं न॑ उरूची' भ॑वतु स्वधाभिं:। 
शं रोदसी सदी २ नो अद्विः शं नो देवानों सुहवांनि सन्‍्तु॥ ३॥। 
श्रे लिए धाता-सब लोक-लोकान्तरों का धारण करंनेवाला प्रभु शम्‌-शान्ति दे 

प्राणियों का धारण करनेवाला (आश्रयदाता) प्रभु शं अस्तु-शान्ति देनेवाला 

उरूची-(उरु अज्चति) सुदूर प्रदेश तक फैली हुई पृथिवी स्वधाभिः-अन्नों 
हक न्ति करनेवाली भवतु-हो। २. बृहती-विशाल रोदसी-द्यावापृथिवी शम्‌-शान्तिकर 
लिए अद्वि:-पर्वत व मेघ शम्‌-शान्ति दें। न:5हमारे लिए देवानाम्‌<दिव्यवृत्तिवाले 
सुहवानि>-उत्तम आह्वान शं सन्‍्तु-शान्तिकर हों। हम घरों में समय-समय पर 
को आममन्त्रित करें और उनसे ज्ञानोपदेश सुनकर उत्तम मार्ग पर चलनेवाले बनें। 


भावार्थ--ब्रह्मा०्ड' शव सं ग्रीणियी की वरिण/करनेवार्ले प्रभु"हमैं शौन्ति प्राप्त कराएँ। यह 


_पृथिवी उत्तम अन्नों को देकर हमें सुखी व शान्त करे । झुलोक व पृथिवीलोक हमें शान्ति देनेवाले 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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हों, पर्वत व मेघ हमारे लिए सुखकर हों। हम सदा ज्ञानियों सम्पर्क में ज्ञानोपदेश प्रास करके 


जीवन में उत्तम मार्ग पर चलते हुए शान्त जीवनवाले हों। | 
द .. ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ 2 दे 
क्‍ “ज्योतिरनीक ' अग्नि 
शं नों अग्नि््योतिरनीको अस्तु शं नों मित्रावरुणावश्विना शम्‌। न 


' ज्ं न॑: सुकृतां सुकृतानिं सनन्‍्तु शं न॑ इषि्रो अभि वांतु वार्तः । कह 
९. ज्योतिरनीकः5( अनीकम्‌ 48००८) >ज्योतिर्मय मुखवाला--जिस् कर ज्ञान की ही 
वाणियों का उच्चारण होता है--यह ब्राह्मण नः शं अस्तुरहमारे बाण शी करनेवाला हो। 
मित्रावरुणौ-स्नेह व द्वेष-निवारण (निर्द्देता) की भावनाएँ नः हमारे ) शान्तिकर हों । 
अश्विना-प्राणापान शक्ति शम्‌-हमें शान्ति दे। २. सुकृताम्‌>पुप शल्य सुद नपुण्यकर्म 


नः-हमारे लिए शम्‌-शान्तिकर सनन्‍्तुजहों और यह इषिरः- तिशील, वातः-वायु नः-5हमारे लिए 
भी गति की प्रेरणा देता हुआ शम्‌ अभिवातु-शान्तिकः बल कर मख्ारों ओर बहे। 


 भावार्थ-ज्ञानी ब्राह्मण ज्ञान देते हुए हमें ३ गत का) रा । स्नेह व निर्द्वेतता का भाव 
तथा प्राणापानशक्ति हमें शान्ति दें। पुण्यकर्मा लोगों कर ट; के हमें शान्ति प्रास कराएँ और यह 


निरन्तर गतिशील वायु गति की प्रेरणा देता हु डे से ्नन्त प्राप्त कराए । 
*._ ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता--२ म्त्रोक्ति 2॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
रा द्यात्रापे कक श्र्ञ 
शं नो छावांपृथिवी पूर्वहूतो शम तर थे नो अस्तु॥ . 
शं न ओष॑धीर्वनिनों भवन्तु ् नौ जैसस्पतिरस्तु जिष्णु:ः॥ ५॥ 


. १, पूर्वहृतौ"सबसे प्रथम पुक्रार मै बीवापधिवी-द्युलोक व पृथिवीलोक नः शमू-हमारे 
लिए शान्तिकर हों। हम प्रातः ,प्र ग्ि (तप पेच्र्वप्रथम यही आराधना करते हैं कि ये चुलोक और 
पृथिवीलोक हमें शान्ति प्राप्त ऋराए। अन्तरिक्षमूल्यह अन्तरिक्ष भी दृशये-विशाल दृष्टि के लिए 
नः शम्‌ अस्तु-हमारे लिए कर गन्तिकर /ही। हम अन्तरिक्ष से मंध्यमार्ग में चलने की प्रेरणा लेते 
हुए विशाल दृष्टिकोणवल्‍ल बने 0८  चैंबनिन:-वन में उत्पन्न होनेवाली ओषधीः:5ओषधियाँ नः _ 
शम्‌-हमारे लिए शान्तिकरे भिक्नेन्तुल्हों। वह रजसस्पति:-सब लोकों का स्वामी जिष्णु:नविजयशील 


प्रभु नः शम््‌ कम शान्तिकर हो। हम भी शरीरस्थ अंगों के स्वामी बनते हुए 
विजयशील बनें शान्ति की प्राप्ति का मार्ग है। द 

भावार्थ थवी, अन्तरिक्ष व ओषधियाँ--ये सब हमें शान्ति प्राप्त कराएँ। 'रजसस्पति 
जिष्णु हल प्र$ भी शरीरस्थ अंगों के स्वामी बनने तथा विजयशील बनने की प्रेरणा लें। 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ वसु, आदित्य, रुद्र 

हे न इन्द्रो वसुभिर्देवो अंस्तु शमांदित्येभिर्वरुण: सुशंस:ः । 
नों' रुद्रो रुद्रेभिजलांषः शं नस्त्वष्टा ग्राभिरिह श्रृंणोतु॥ ६॥ 
३. इन्द्र: देवः-वह परमैश्वर्यशाली दिव्यगुणों का पुज्ज प्रभु वसुभिः-हमारे निवासों को 
उत्तम बनानेवाले तप पं । | के द्वारा नःन्हमारे लिए शाम प्राप्त करानेवाले हों। 
सुशंसः-उत्तम ज्ञान ग:>पीर्पी के निवारक प्रभु -ऑआदित्यीभि:-सूर्यसम ज्ञानज्येतिर्मय 
विद्वानों के द्वारा शम्‌5शान्ति प्राप्त तकराएँ। २. (जलाषमूलात०छ|॥7०55) जलाष: >आनन्दमय 
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40-20 & ८2-03 ४ ८]: 


एकोनविंशं काण्डम्‌ .. २९९.१९०.९ क्‍ . ३२३ 
रूद्र:ः-सब रोगों का लिदावण करनेवाले धर संहषिःज्ञानोपलेश द्वारा हमें नीरोगता के मार्ग पर 
ले-चलनेवाले दिद्ठानों के द्वारा नः शम्‌-"हमें शान्ति दें। त्वष्टा-(त्विषेर्वा स्याद्‌ क्पईजड :। 
नि०) ज्ञानदीप्त प्रभु ग्लाभिः"ज्ञान की वाणियों के द्वारा नः शम्‌च्हमें शान्ति प्राप्त 
डह-यहाँ शूणोतु-हमारी इस प्रार्थना को सुनें। 

. भावार्थ-प्रभु वसु, रुद्र व आदित्य विद्वानों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराके हम 'केलेन्द्रिय , 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-- 
क्‍ सोम-रक्षण+ज्ञान+यज्ञ 
शं नः सोमों भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाण शम्वस्तबेकि 
शं नः स्वरूणां मितयों भवन्तु शं नः प्रस्व१ 
२. सोमः-शरीर में सुरक्षित सोम (वीर्य) नः शमः 3 हो। ब्रह्म-ज्ञान 


. निर्दोष, आनन्दमय य ज्ञानदीस्त! बनाकर शान्त जीवनवाला बनाएँ। 6७४ 


-हमारे लिए शम्‌ भवतु-शान्तिकर हो। सोम-रक्षण से दीप्त होगी। नः”"हमारे 
लिए ग्रावाण:-(विद्वांसो हि ग्रावाण: श० ३.४.३.९) ज्ञानोपदेश के द्वारा न 
शमरहमें शान्ति दें। उ>और ज्ञान प्राप्त करके यज्ञा हि कट जाते हुए यज्ञ शं सन्‍्तु- 
शान्तिकर हों। २. नःल्‍"हमारे लिए स्वरूणां मितय: लय के निर्माण शम्5कल्याणकर 
हों। प्रस्वः न: शम्‌न्‍यज्ञभूमि में होनेवाली घास दम हो उ>और बेदिः-यज्ञवेदि 
शम्‌ अस्तु-शान्तिकर हो। | ओ 

भावार्थ--सोम का रक्षण करके हम दीस करें। ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करके 
यज्ञशील हों। हम यज्ञों के लिए यज्ञवेदि गा !। इसप्रकार हमारे जीवन शान्तिमय हों । 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ द्रव सि : ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप॥ 

| थे : तक 

शं नः सूर्य! उरूचक्षा ह्श शे्नों भवन्तु प्रदिशश्चतस्त्र: । द 

शं नः पर्वता श्लुवयों शँ ज्तः 'सिन्ध॑वः शमु सन्त्वाप:॥ ८॥ 

१. उरुचक्षा:5-विशाल क्राश)-वाला सूर्य: नः शम्‌ उदेतु-सूर्य हमारे लिए शान्तिकर 
होकर उदित हो। चतस्त्र: प्रविशे के विशाल दिशाएँ नः शं भवन्तु-हमारे लिए शान्तिकर हों। 
पट के / डिगनेवाले पर्वताः नः शं भवन्तु-पर्वत हमारे लिए शान्तिकर 
हों।न गा लिए ड्रग्ज्पर्वतों)से बहनेवाली सिन्धव:-नदियाँ शम््‌रशान्ति दें, उ-और उन नदियों 
के आपः"जल शान्तिकर हों । 


भावार्थ-+; हम विशाल दृष्टि का पाठ पढ़ें, दिशाओं से'विशालहदयता को सीखें । 
पर्वतों से पाठ पढ़ें । नदियों से निरन्तर गति की शिक्षा लें और जलों से शान्ति का 
पाठ- पढ़ें । जीवन शान्त बनेगा। 

. ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
अदिति ब्रतों के साथ 
अदितिर्भवतु ब्रेतेभिः शं नों भवन्तु मरुत॑: स्वर्काः। 
शं नो विष्णु मु शं नो भवित्रं शम्बुस्तु ॥[९॥ | 
१. ब्रतेभिः:-ब्रती ३ फदोति दी अवखण्डनि 3" स्वास्थ्य की देवता 


रेरं४ड २१९.१९०.१९० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 

हमारे लिए शा भवतुनशान्ति देनेवाली' । हम स्वस्थ व ब्रतमय जीवनवाले बनकर शान्ति 
प्राप्त करें। स्वर्का:-(सु अर्का:) उत्तमता से प्रभु-पूजन करनेवाले मरुतः<प्राण नः शो ्ट न्न्हमारे 
लिए शान्तिकर हों। हम प्राणसाधना करते हुए प्रभु-पूजन में प्रवृत्त हों। २. न:८ 
विष्णु: (यज्ञो वै विष्णु:) यज्ञ शम्‌-शान्ति दें, उ-और पूषा-पोषण की देवता न 
शम्‌ अस्तु-शान्तिकर हो। हम यज्ञों को करते हुए उचित पोषण प्राप्त करें। नः5८ 


भवित्रम्‌-( भवन्ति भूतानि अत्र) यह अन्तरिक्षलोक अथवा गृह शम्रूशान्ति रे उन 


घर हमारे 


शम्‌ अस्तु-शान्तिकर हो। हमारे घरों में वायु का सम्यक्‌ प्रवेश हो और 
. लिए सुखद हों। 

भावार्थ-हम व्रतमय स्वस्थ जीवनवाले हों। प्राणसाधना करते छह प्रश् ५० करें। यज्ञों 
को करते हुए उचित पोषण प्राप्त करें। हमारे घरों में वायु का स््कि्‌ 


त्रायमाण: सविता 
शं नो देवः संविता त्रायमाण: शं नो ' > 


शम्‌-हमारे लिए शान्तिकर हो। ये विभाती 
भवन्तु-हमारे लिए शान्तिकर हों। २. न 
भवतु-मेघ शान्ति देनेवाला हो। नः"हमारे 
प्रभु शम्‌ अस्तु>शान्तिकर हो। 
भावार्थ--सूर्य, उषा, पर्जन्य व त्रत एडर 


न होती हुई उषसः-उषाए नः शं 
सन्‍्तानों के लिए पर्जन्यः शूंं 


छोफ? क्षेत्र का स्वामी प्रभु हमें शान्ति प्राप्त कराए। 
| शं सूक्तम्‌ ] क्‍ 
कं --मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌॥ 

प्तयः 

अर्वन्तः शर्मु सन्‍्तु गाव॑ः। 

शं नी भवन्तु पितरो हवेंषु॥ १॥ 


शं न॑ः सत्यस्य 


२. सत्यस्य प 6 वेदज्ञान का रक्षण करनेवाले ब्राह्मण नः शं भवन्‍्तु-हमारे 
लिए शान्तिकर हों लिए अर्वन्त:-घोड़े शम्‌-शान्ति दें, उऔर गाव: -गौएँ शं सन्‍्तु- 
शान्तिकर हों। २ :८(उरुभान्ति) उस-उस कला से दीप्त होनेवाली सुकृतः*उत्तमता 


द् र्मोण केरनेव सुहस्ता:-उत्तम हस्तकौशलवाले शिल्पी नः शम्‌>हमें शान्ति प्राप्त 
रत व्सेज्न रक्षक लोग हुवेषु-संग्रामों में नः शं भवन्तु-हमारे लिए शान्ति देनेवाले हों। 
रर्थि--र्त्रो घोड़े, गौएँ, शिल्पी व रक्षक लोग हमें शान्ति प्राप्त कराएं । 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ दिव्य, पार्थिव, 'अप्य.. 

देवा विश्वदेंवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरंस्तु। 
शमांभिषाचः शर्म यतिशाचः शं,नों (दिव्या: पार्थिव्रा: शं.नो अप्या:॥ २॥ 


स्‍$8 | ()|] 


१. नः-हमारे लिए विश्वदेवा:-सब दिव्यगुणों से युक्त देवा:-विद्वान्‌ पुरुष शं भवन्‍न्तु-शान्ति 
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लिए शान्तिकर हो। २. अभिषाच:-उस प्रभु की ओर (अभि) अपना मेल करनेवाले 
दें, उनऔर रातिषाच:-दान के साथ मेलवाले त्यागी पुरुष शम्‌-"शान्ति प्राप्त कराए। क 
लिए दिव्या:-झ्युलोक के पदार्थ शम्-शान्तिकर हों। पार्थिवा:>पृथिवी के पदार्थ 
तथा नः5हमारे लिए अप्या:"अन्तरिक्षलोक में होनेवाले पदार्थ शम्‌ज्शान्ति दें। 
भावार्थ--हमारे लिए दिव्यवत्तिवाले ज्ञानी पुरुष शान्ति दें। हमें का केश सो द 
प्रभु के साथ मेलवाले त्यागी पुरुष शान्ति दें। दिव्य, पार्थिव व अन्तरिक्ष के लिए 
शान्तिकर हों। द क्‍ 
.. ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: ही 
अज:ः एकपाद देव: 
शं नों अज एकंपाहेवो अंस्तु शमहिर्बुध्न्य१: देमॉफ बिल 
शं नो अपां नपांत्पेरुर॑सतु शं नः पृश्निर्भवतु दे 
१. नः5हमारे लिए अजः-गति के द्वारा सब बुराइयों एकपात्‌"”-अद्वितीय 
गतिवाला देवः-"प्रकाशमय सूर्य शम्‌नशान्ति दे। /90. १६ बुध्नताला--जिसका मूल 
नष्ट नहीं होता--ऐसा यह वायु शम्‌ अस्तुजशान्तिकर है| है: शम्‌"यह अनन्‍्तरिक्ष का समुद्र 
'सेघ' शान्ति दे। २. अपां नपात-प्रजाओं को न होने तब्राला यह पेरुः-पालक अग्नि 
(57०) नः शम्‌ अस्तु-हमारे लिए शान्तिकर हो। पा देवों का रक्षण करनेवाली पृश्ठिन:-सब 
रसों का स्पर्श करनेवाली यह पृथिवी न लिए शान्तिकर हो। इस पृथ्वी पर 
जो भी व्यक्ति देववृत्ति के बनकर चलते (बह पर थवी उनका रक्षण करती ही है। 
भावार्थ--' सूर्य, वांयु, मेघ, अग्नि ये सब हमारे लिए शान्तिकर हों । 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ डनेक ता ॥ छन्‍्द:-त्रिष्ट्प्‌॥ 
प्‌ का श्रवण व सेवन 
आदित्या रुद्रा वर्स॑वो तामिदं ब्रह्म क्रियमांणं नवींयः । 
शुण्वन्तु नो दिव्या ् उत ये यज्ञियांस:॥ ४॥ 
१. आदित्याः-४८ वह पूर्वक अध्ययन करनेवाले 'आदित्य' विद्वान, रुद्राः- 


< कै रुद्र ' तथा बसव:८२४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का धारण करनेवाले 
ये “वसु' इदम्-इस क्र्यम्मणम् न्प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में दिये जानेवाले नवीयः-स्तुत्य 
ब्रह्माज्वेदज्ञान को जु प्रीतिपूर्वक सेवन करें। २. नः"हममें से दिव्या:>ज्योतिर्मय मस्तिष्कवाले 
पार्थिवासः 5शरीः ह््-पपोथि थेत्री के स्वामी, गोजाता:"ज्ञान की वाणियों के अनुभव के लिए ही 
मानो जिनका जी प् हुआ है उत-और ये८जो यज्ञियासः -यज्ञियवृत्ति के हैं, वे सब इस वेदज्ञान 
ु वेदज्ञान ही पवित्रता व शान्ति देनेवाला है। 
भावना: बह य सब वेदज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें--इसी का प्रीतिपूर्वक सेवन करें । 

इसी क्रो स्लुनने के लिए यत्नशील हों। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मभन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


उरुगायम्‌ 


ये देवानामृत्विज़ों ग्रज्ञियांसो 2920 अमृता ह5४| के 
| ।84॥॥॥| ) 


ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूय॑ नः॥ ५॥ 


३२६ १५९.२९.६ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ता. शएशवपबात पद जाय संथय पर प्रभ का पूज 
१. ये-जो देवानाम्‌नदेववृत्ति के | में ऋत्विज:-समय-संमय- पर प्रभु का पूजन 
करनेवाले हैं, यज्ञियासःन्‍यज्ञशील हैं, मनो:-उस ज्ञानस्वरूप प्रभु का यज्ञत्राः-संगतिक्रण 


करनेवाले हैं, अमृता:-विषय-वासनाओं के पीछे न मरनेवाले हैं, ऋतज्ञाः -सत्यवेदज्ञान ५ 
। 


करनेवाले हैं, त्े-वे न:-हमारे लिए अद्य-आज उरूगायम्‌-इस विशाल गाने योग्य वे रो 
रासन्ताम्‌-दें । इस ज्ञान के द्वारा वे हमें भी 'ऋत्विज्‌, यज्ञिय, मनोर्यजत्र, अमृत व 
२. हे विद्वानों! यूयमआप स्वस्तिभिः”उत्तम कल्याण के मार्गों के से नःत्र्हमें सदा-सदा . 
पातररक्षित करो। ्ी द 

भावार्थ--हमें 'देववत्तिवाले, प्रभु के पूजक, यज्ञशील, नीरोग' ज्ञानी 
हो। वे हमें भी ज्ञान देते हुए कल्याण के मार्ग से ले-चलें। इसप्रकार , 


रक्षण हो। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- (हे 


क्‍ . गाथ्म्‌, प्रतिष्ठाम्‌ धीकष 

तद्दस्तु मित्रावरुणा तदंग्ने शं योरस्मभ्य॑मिद्मस्तु शहर 

अशीमहिं गाधमुत प्रंतिष्ठां नमों दिवे बूहते से दे खत जें॥ 

२. हे मित्रावरुणानसस्‍्नेह व निर्द्ेता के भावो| “ततल्गेत्रमन्त्र में वर्णित वह उरुगाय 
(विशाल वेदज्ञान) अस्तु-हमें प्राप्त हो। अग्ने्हे अग्रप् नखिए गेशअढने की भावने | तत्‌ (अस्तु) -हमें 
वेदज्ञान प्रात हो। इस वेदज्ञान ने ही वस्तुतः हमें “मिन्र-वर्रुणव अग्नि! बनाना है। अस्मभ्यम्‌-हमारे 
लिए इदम्‌नयह ज्ञान शम्‌रशान्ति देनेवाला व हे ग्रे समय यों उकी दूर करनेवाला अस्तु-हो | यह हमारे 
लिए शस्तम्‌रप्रशस्त हो--यह हमारे तो की, उत्तम बनाए। २. इस वेदज्ञान से ही हम 
गाधम्‌र्‌इष्ट ऐश्वर्य को (गाधू-लिप्सा) उत्त गले और ््रतिष्ठाम -प्रतिष्ठा को अशीमहि-प्राप्त करें । 

>र्विशॉालि, सांदनाय "सबके आश्रयभूत प्रभु के लिए नमः 


भावार्थ--स्नेह, निर्द्रेषता की भावना को अपनाकर हम. अपने ज्ञान को बढाएँ। 
यह ज्ञान हमें इष्ट ऐश्वर्य व प्र सा प्राप्ते कराए। हम प्रात:-सायं उस महान्‌ आश्रय प्रभु के 


प्रति नतमस्तक हों । 
द २. [ द्वादशं सूक्तम्‌ | 


ष: 7 वसिष्ठ: ॥ देवता--उषा॥ छन्द:-त्रिष्दुप्‌॥ 
मार्गदर्शिका उषा 

पः सं व॑र्तयति वर्तनिं स॑जातता। 
 सनेम मर्देम शतहिंमा सुवीराः॥ १॥ द 

क्षमा एःछषा' स्वसुः-अपनी बहिन के समान इस रात्रि के तमः"अन्धकार को अप 
ह पर दी दूर कर देती है और सुजातता"अपने उत्तम प्रादुर्भाव से वर्तनिम्‌-मार्ग को संवर्तयति- 

करती है--यह मार्ग दिखलाती है। २. मार्गों को दिखलाती हुई अया-( अनया ) 

-देवों के अन्दर स्थापित किये गये वाजमू>बल को सनेम-प्राप्त करें। हमें 
शक्ति प्राप्त हो और यह देवों की शक्ति हो, न कि असुरों की (शक्ति: परेषां परिरक्षणाय, न 
तु परिपीडनाय) | इसैग्राकारा शंक्ति॥को/ वात 'कर्क्रेशासुवीरा:€छत्तस/वीरः सनन्‍तानोंवाले होते हुए 
' शतहिमा:-शतवर्षपर्यन्त मदेम>आनन्द का अनुभव करें। द द 


प्रचशलचललकालर दा नाचएजावालतपमालाएनापप्राजएण कसर घाषशाटरएए परटशए पर चाट हषधिषएए शा द्राहएए हा एपतिए ए। पाए रहशफ 76 उत्दं: पादप कपड़ा 775 + पक जाए खान 
ं न 
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आाााा३ ५५ ०१:9(70॥:।॥/:॥ 0४: १।। जाए एएएएाओा €-7 4५ ॥ ४०१ ३७७७७ 
भावार्थ--उषा से मार्ग का ज्ञान प्राप्त करते हुए हम उस मार्ग का आक्रमण करें। इसप्रकार 


शान्ति प्राप्त करके, उत्तम वीर सन्‍्तानोंवाले हम शतवर्षपर्यन्त आनन्दयुक्त (लक [। 
यह शक्तिशाली व्यक्ति युद्ध में पराजित न होनेवाला ' अप्रतिरथ ! (७ 7/2॥-6०४5४२४८७0707 ) 
बनता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है। द 
१३. [ त्रयोदर्श सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 52 


. इन्द्र की भुजाए 
इन्द्रस्य बाहू स्थविरो वृषांणौ चित्रा इमा वृषभौ 


... १, इन्द्रस्य"ूशत्रुओं का विद्रावण कफ: २ पर भूजाए स्थविरौ>स्थिर 
बलवाली हैं, वषाणौ-"शक्तिशाली हैं, चित्रालअद्भुत म्कज नये प्रजाओं पर सुखों का 
वर्षण करनेवाली हैं, पारयिष्णू"शत्रुओं से पार प्राप्त करा २. प्रथम:-अपनी शक्तियों 


का विस्तार करनेवाला मैं योगे आगते>अवसर के योक्षे-जन भुजाओं का प्रयोग 


करता हूँ, याभ्याम्5जिन भुजाओं से असुराणां यत्‌ जज »का जो सुख है, वह जितमन्‍जीत 
लिया जाता है। मेरी इन भुजाओं के व्यापृत हर र्‌ सुख से नहीं रह पाते। 
.. भावार्थ--हमारा सेनापति शक्तिशाली हो। अल पर उसकी भुजाएँ शत्रु-सैन्य के _ 
सुख को समाप्त करनेवाली हों । द द 
ऋषि:--अप्रतिरथ: व :॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


घ २० ह 


आशुः शिशानो वृषभो न ५ मी क्षोभणएचर्षणीनाम्‌ । 

संक्रन्दनोउनिमिष एकवीरः “शत ेनां अजयत्साकमिन्द्र: ॥ २॥ 

१२. अद्वितीय वीर वह है कि शेज् ओं का पराजय करता है। यह आशुः:-शीघ्रता से कार्यों 
में व्याप्त होनेवाला-- ६ सजीव जीवनवाला होता है। शिशानः”अपनी बुद्धि को बड़ा तीत्र बनाता 
है | वृषभ: नव॒ृषभ के सम ( ज्सिक्तिड़े होता है, परन्तु न भीमः"भयंकर नहीं होता। इसमें शक्ति 
होती है, परन्तु उसके सा सी भी होती है। घनाघन:-यह काम आदि शत्रुओं का अच्छी 
प्रकार संहार देता ता होतो हैं। चर्षणीनां क्षोभण:-यह मनुष्यों के जीवन में भी प्रेरणा देकर 
हलचल मचा देत . सेंद् “सदा प्रभु के नाम का सम्यक्‌ आह्वान करनेवाला होता है, . 

फग होता है--प्रमाद में नहीं चला जाता। यह एकवीर:"अटद्वितीयवीर 
अधिष्ठाता बनता है। यह शतं सेना: साकम्‌ अजयत्‌्-वासनाओं को 
साथ-साथ जीत लेता है। 


ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--भुरिव्िल्रष्टुप्‌।॥। 
अनिमिष 


संक्रन्दनेनाजिमिफेण ज्िष्णनएयोध्येन न 2-88 72.) 


तदिन्द्रेण जयत तत्संहध्वं युधों नर ॥ हे 


३२८ द १५९.१३.४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
2ल्‍७७॥७७७//७एएए७9७ ५, ४८३:॥:।::, ७५:५० "७७७ ९०००० | ४८०० ७७7७७७७७छछएएए।ा। 
१. है युधः-काम-क्रोध आदि से युद्ध करनेवाले नरःल्अपने को उन्नति-पथ पर ले- 
चलनेवाले मनुष्यों! इन्द्रेण-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाली आत्मा से तत्‌"इस कर को 
जयत>जीतनेवाले बनो। तत्रउस शत्रुसैन्य को सहध्वम्-कुचल डालो। २. कैसे 
संक्रन्दनेन-प्रभु का आह्वान करनेवाले, अनिमिषेण-कभी पलक न मारनेवाले-- 
अप्रमत्त आत्मा से, जिष्णुना-सदा विजयशील से, अयोध्येन-जिससे युद्ध करना. 
उस आत्मा से दुश्च्यवनेन-”"युद्ध से पराड़्मुख न किये जानेवाले से, जल ] 
करनेवाले से, इषुहस्तेन-( इषू प्रेरणे) प्रभु-प्रेरणा को जिसने हाथों में लिया 
के अनुसार जो कार्य कर रहा है, उससे, वृष्णा"शक्तिशाली से, ऐसी आद् 


सैन्य का विजय करो। । 
भावार्थ--हम प्रभु का आह्वान करते हुए प्रभु-प्रेरणा के अलुसाए का. 
बनें और वासना-संग्राम में विजयी बनें। 


ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- भश्र्विकप ॥ 
द असंग शस्त्रेण टूढेन 


5 इषुहस्तैः स निषड्धिभिर्वेशी वा प्रेत 'स युध छिल | 
संसृष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्युँग्रध॑न्वा प्रतिंहि ॥/४॥ 


१. सःल्‍वह उपासक इषुंहस्तैः-प्रेरणारूप हा प्रेरणे) निषड्लिशि:5( निश्चय 
संग5आसक्ति) अनासक्ति के भावों से युक्त हु ये -इन्द्रियों को वश में करनेवाला, 
गणेन संस्त्रष्टा-समाज के साथ मेल करनेवाला>< न नो/अकेला जीवन न बितानेवाला सः "वह 
युथः-वांसनाओं के साथ युद्ध करनेवाला इन्द्र 
को--विषयसम्पर्कों को जीतनेवाला होता हर है का को जीतकर यह सोमपा:-अपने 
अन्दर सोम (वीर्य) का रक्षण करनेवालु, ताले  है!/बाहुशर्धी-यह सोमपा बनकर प्रजाओं के साथ 
पराक्रम करनेवाला होता है। उग्रध् गे है फ्र्णव' रूप उग्र धनुष्‌वाला होता है। प्रणव का जप 
करता है और प्रतिहिताभिः: ( प्रत्महित्त कै इन्द्रियों को विषयों से वापस लाने की क्रियाओं 
के द्वारा यह अस्ताूू'शत्रुओं को परे फें रे फेंकनेबाला होता है। द 

भावार्थ--हम अनास् श | विषय-संगों को जीतने का प्रयत्न करें। इन्द्रियों को 
विषय-व्यावृत्त करते हुए काम क्रोध आदि शत्रुओं को दूर भगानेवाले हों।. 

द हल प्रतिरंंथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--भुरिविल्रष्टुप्‌॥ 


क्‍ 7 जैनत्ररथ का आरोहण 
 बलविज्ञायः र्‌: प्रवीर: सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः। - 
झे अत भष॑त्वा सहोजिज्नैत्रमिन्द्र रथमा तिंष्ठ गोविदनू॥ ५७५॥ क्‍ 

क्ता-उपासक बलविज्ञाय:-बल के कारण प्रसिद्ध होता है ([टग0एा। 07 ॥#ांड 
शां280०पा ) न्नवेदवाणियों का ज्ञाता बनकर जैत्र रथम्‌ आतिष्ठ"विजयशील शरीर-रथ पर 
ही / झमें बल व ज्ञान का समन्वय हो--यह समन्वय तुझे विजयी बनाए। अभिवीरः 

भर्ष॑त्ता( संत्वा )-तू वीरता की ओर चलनेवाला हो और सत्त्वगगुण की ओर चलनेवाला हो-- 
ज्ञान की और। तूने वीरता व ज्ञान दोनों को अपनाना है। २. स्थविरः-स्थिरमति का बनना है 
और प्रवीर:-खूब वीर बज़ता। है ।सहस्त्रफ-तज्ञात्री।ब्त्क़र सहनशक्रिकाला7 ( १0०27०7 ) बनना 
है और वाजी"शक्तिशाली होना है। सहमानः ज्ञान के द्वारा सहनशक्तिवाला व उग्र:-तेजस्वी 


।७ सी ७ 
5440 ॥ (+ 


५३५; सं ल्‍नकलक न >न-+- के >न>भ+ न 
नाना जता: 
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बनना है। संक्षेप में सहोजित्‌5तूने सहस्‌ के द्वारा शत्रुओं का विजेता होना है। 


भावार्थ--हम अपने जीवनों में बल व ज्ञान का समन्वय करते हुए सदा जे | 


ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--भुरिव्ित्रष्टुप्‌ू॥ 5 
क्‍ “इन्द्रम' अनु हर्षध्वम्‌, अनुसंरभध्वम्‌. 
इमं वीरमर्नु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रे सखायो अनु सं रंभध्वम्‌। 6 
ग्रामजितें गोजितं वज्॑बाहुं जय॑न्तमर्ज्म प्रमुणन्तमोज॑सा ॥ ६॥। 0. क्‍ 
१. हे सरवाय:-मित्रो! इमे वीरम्‌ू-इस वीर - अनुहर्षध्वम्‌- 
अनुकूलता में हर्ष का अनुभव करो और अनुसंरभध्वम्‌्-इस प्रभु को में ही सम्यक्‌ 
उद्योगवाले बनो। २. ये प्रभु ही तुम्हारे लिए ग्रामजितम्‌इन्द्रिय- 2 करनेवाले हैं। 
ये ही गोजितम्‌5ज्ञान की वाणियों का विजय करनेवाले हैं और ओ के पराभव 
के लिए हाथों में वच्र लिये हुए हैं। ये तुम्हारे लिए अज्म जब ही नसंग्राम को जीतनेवाले व 
ओजसा प्रम॒णन्तम्‌्>ओजस्विता से शत्रुओं को कुचल पन्नाले है॥7 
हमारे लिए इन्द्रियों का विजय करेंगे, हमें ज्ञान की वापि ही को पर कराएँगे। प्रभु ही हमें संग्रामों 
में विजयी बनाएँगे। . द 


ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता टक 


अभि गोत्राणि सहसा गाह॑म न्युरिन्द्र:। 
दुश्च्यवनः पृतनाषाडंयोध्यो ३स्मा पे अवतु प्र युत्सु॥ ७॥ 


१, इन्द्र:-इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव मोत्राणि>धनों को सहसा>अपने बल से--पुरुषार्थ 
से अभिगाहमानः "सर्वत: अड कस करतोा-हुआ, उन्हें सब सुपथों से प्राप्त करता हुआ अदाय 
(देड़ः रक्षण )>अपने पास उन धर्मों कोष्सुरक्षित नहीं किये रहता। यह इन्द्र धनों को कमाता है 
उनमें अवगाहन करता है शत ०0]६ ॥ ४८०४४ ), परन्तु उन्हें जोड़कर अपने पास नहीं रक्खे रहता। 
इसी से यह उमद्रः«तेजस्वी शतमन्यु:-सैकड़ों प्रज्ञानॉंबाला होता है। धन के प्रति 
 आसक्ति शक्ति व प्रज्ञान करती है। २. दुश्च्यवन:-धर्म-मार्ग से आसानी से न हटाया 
जा सकनेवाला यह इ ट्रूशत्रुसैन्यों का पराभव करता है। अयोध्य:-काम-क्रोध आदि 
इसे कभी युद्ध में नहीं? पाते। प्रभु कहते हैं कि यह इन्द्र (जितेन्द्रिय पुरुष) प्रयुत्सु-इन 
अध्यात्म-संग्रामों, न पर्सार्क सेना: अवतु-हमारी दिव्यगुणों की सेनाओं को सुरक्षित करे। 
धनासक्ति के अभाव-में ही दिव्यगुणों का रक्षण सम्भव है। 

भावार्श्न--हैम कमाएँ, परन्तु उन धनों को जोड़े नहीं। इनका यज्ञादि उत्तम कर्मों में विनियोग 

थें दिव्यगुणों का वर्धन करें। 


िद ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ऊपर और ऊपर है क्‍ 
परिं दीया रथेंन रक्षोहामित्रें। अपबाध॑मानः । द 


प्रभव्जज्यजुना पाल तनूनास, ।८॥ _ 
१. प्रभु जीव प्रेरणा देते हैं के बहस्पत-हे ज्ञान के स्वॉमिन!'तू रथेन-इस-शरीररूप 


:जत्रिष्टुप्‌॥ द 
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रथ के द्वारा परिदीया (दी"/० ४77०) "चमकनेवाला बन और आकाश में उडनेवाला (दी-+० 


5०7००) बन--उन्नतिपथ पर आगे बढ़। तूने उन्नत होते-होते ऊर्ध्वादिक्‌ का 53 
रक्षोहारराक्षसी वृत्तियों का संहार करनेवाला बन। अमित्रान्‌ अपबाधमान:-न 
भावनाओं को दूर करता हुआ तू चल। २. शत्रून-काम-क्रोध आदि शत्रुओं को 
भगाता हुआ अमित्रान्‌ प्रमुणन्‌-विद्वेष की भावनाओं को कुचलता हुआ अस्माकम्‌: दिये 
गये इन तनूनाम्-शरीर-रथों का अविता एधि-रक्षक बन। द्वेष आदि की भाक्ल हि ए इस शरीर- 
रथ को असमय में ही जीर्ण-शीर्ण न कर दें। ८ 


भावार्थ--हम द्वेष आदि से दूर रहते हुए शरीर-रथ का रक्षण कऱरें। इेसके-द्वारा उन्नति- 
- पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्नति के शिखर पर पहुँचें। ऊर्ध्वादिक्‌ के लू बृहस्पति बनें। 
ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:-- अरच्ड्पेश ष्ट्प्‌ ), 


देवसेनाएं 
इन्द्र एषां नेता बृहस्पतिददक्षिणा यज्ञः पुर एतु रे 
देवसेनानामभिभज्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतों यन्तु ॥< ॥ 
देवसेनानाम्‌्-दैवी सम्पत्ति में गिने जानेवाले दि 
जो चारों ओर आसुरभावनाओं का भंग कर रही हैं 
पा रही हैं, उनके मध्ये-मध्य में मरूतः-प्राणों की (६ 
सदा प्राणगसाधना करनेवाले मनुष्यों के पीछे लो ] 
से इन्द्रियों के दोष क्षीण हो ही जाते हैं। ससल ५ 
जाती हैं। क्रोध का स्थान. करुणा ले-लेती /ह हे केक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। लोभ का 
स्थान सनन्‍्तोष व त्याग को मिल जाता ते व्ब्रसेनाओं की आसुरसेनाओं पर विजय है। २ 
इन्द्र: एषां नेता5इन दिव्यगुणों का सेन्राषति (नेता) इन्द्र है। यह इन्द्रियों का अधिष्ठाता, इन्द्रियों 
को वश में करके आसुरफप्रवत्तियों देता है। सब इन्द्रियों से भोगों को भोगनेवाला 
. दशानन तो राक्षससेनाओं का का है। हे. इन देवसेनाओं के पुरः"आगे ये एतु-चलें ३ 
बृहस्पति:5ज्ञान का स्वामी। ज्ञानॉग्नि ही त्रौ कामादि को भस्म करती है। ४. दक्षिणा-दान की 
वृत्ति। यह लोभ को समाप्त कै ही नष्ट कर देती है, इसीलिए देव सदा दानशील 
हैं 'देवो दानात्‌'। ५. यज्ञ:"यश्ष की 'की भौलिक भावना निःस्वार्थ कर्म हैं, इसीलिए यज्ञ में अपवित्रता 
पा >सौम्यंता। यह सौम्यता--नातिमनिता--देवी सम्पत्ति का चरमोत्कर्ष 
भी हैं। दिव्यगुणों के वर्धन के लिए सोम-रक्षण आवश्यक ही है। 
दिव्यगुणों का केन्द्र है। दिव्यगुणों के वर्धन के लिए इन्द्र-जितेन्द्रिय 


ओं के, अभिभज्जतीनाम्‌- 
प्‌्+आसुरवृत्तियों पर विजय 
के मनुष्य चलें। ये देवसेनाएँ 
ती/हं । प्राणायामैर्दहिद्‌ दोषानू--प्राणायाम 


का स्थान नहीं। ६. 
है। सोम का अर्थ 
भावार्थ-- 


बनना क कर जहर इस साथ 'ज्ञान-दान-यज्ञ-सौम्यता व सोम (वीर्य) रक्षण' दिव्यगुणों के _ 
वर्धन के हैं। क्‍ फ 
| ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


देवों के तीन महारथी द 
अल वण्ण वरुणस्यथ राज्ञ आदित्यानों मरुतां शर्धी उग्रम । 
_सां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जय॑तामुद॑स्थात्‌॥॥ १०॥ 


१. वृष्णः इन्द्रस्यत्शक्तिशली-ज़िलेक्िस पुकप- का, राज्ः वरुम्स्ककऊति नियमित जीवनवाले 
. वरुण का, जिसने सब बुराइयों का वारण किया है, उस वरुण का आदित्यानां मरुताम्‌-( आदानात्‌ 
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आदित्य:, मरुत: प्राणम्‌) अपने अन्दर उत्तमता का निरन्तर ग्रहण करनेवाले प्राणगसाधक मसरुतों 


का शर्ध:-बल उग्रम-बड़ा उदात्त व तीत्र होता है। २. ये “इन्द्र व मरुत्‌ ग करेवाल लोग 

हैं। इस महामनसाम्‌-विशाल मनवाले, भुवनच्यवानाम्‌-भुवनों का भी त्याग 28 4०3९8 

के लिए अधिक-से-अधिक त्याग करने के लिए उद्यत जयताम्‌-आसुर क्‍ 

करनेवाले देवानाम्‌-देवों का घोषा-विजयघोष उदस्थात्‌-मेरे जीवन में. सदा डठे। मेरे जीवन 

में सदा देवों का विजय हो और असुरों का पराजय। 
भावार्थ-मैं “इन्द्र बनूं, वरुण बनूँ, मरुत्‌ बनू!। हृदय को हक छ 

लिए उद्यत रहूँ। 


ऋषि:--अप्रतिरथ:ः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 

चार बातें 

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इष॑वस्ता जज स्स्तु, 
 अस्मार्के वीरा उत्तरे भवन्‍्त्वस्मान्देवासो5वत्फ 

२. ध्वजेषु समृतेषु>ध्वजाओं को ठीक प्रकार से प्राप्र 'करे ले 
बुद्धिवालों का इन्द्र:-परमात्मा हो। हंम उस प्रभु को आश्रय मानकर चलें। 'ध्वजा' 
एक लक्ष्य का प्रतीक है और जब हम इस लक्ष्यु. ही | तब उस समय प्रभु को अपना 
आश्रय बनाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट ऊ 0 है प्रभु का आश्रय हमें निरुत्साहित न 
होने देगा। २. अस्माकम्‌जहम आस्तिक दे फ्री“या:-जो इषवः-प्रेरणाएं हैं, ताः-वे प्रभु 
जे जयन्तुनसदा विजयी हों। हम सदा इनके 
अनुसार ही काम करें। ३. अस्माकम्‌ल्हम दर की बीरा:-वीरत्व की भावनाए-- 
न कि कायरता की प्रवृत्तियाँ उत्तरे ह्रन्तू्ल्ड 5ष्ट हों--प्रबल हों। हमारे सब कार्य वीरता का 
परिचय दें। ४. हे देवास:-देवो! असम ; में अद 
करो। 


न होने देते हुए हम प्रभु को अपना आश्रय समझें । द 


भावार्थ--जीवन में 
: प्रभु-प्रेरणाओं के अनुसार । हम वीरत्व की भावनावाले हों। अध्यात्मसंग्रामों 
में देवों की रक्षा के 
..प्रभु-प्रेरणा के को चलाता हुआ--लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ यह व्यक्ति 
अथर्वा . पल जन । यह अथर्वा १४ से २० सूक्त तक के मन्त्रों का ऋषि है-- 
द २४. | चतुर्द्शं सूक्तम्‌ ] 
“ओषि:--अथर्वा ॥ देवता--आवापथिव्यौ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌।॥ 
अद्वेष व अभय हि 
मु च्छेस है छट | शिवे में द्यावांपृथिवी अभूताम्‌। 


प्रदिशों मे भवन्तु न बै त्वां द्विष्मो अभय नो अस्तु॥ १॥ 

“गे _तमन्त्र के अनुसार प्रभु-स्मरणपूर्वक निरन्तर आगे बढ़ने पर मैं इदम्‌-इस उत्‌ श्रेय 
प्रजेसाभम्‌-उत्कृष्ट कल्याण की अन्तिम स्थिति--मोक्षलोक को आगाम्‌-प्राप्त हुआ हूँ। जीवन्मुक्त 
की स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। मे-मेरे लिए द्यावापृथ्चिवीनद्युलोक व पृथिवीलोक शिवे 
अभूताम्‌-कल्याणकफैर!कुए .हैं:॥श7 मे-थमेंएे: स्मिएपप्रादिश :-येए प्रीकृष्ठ निशाल दिशाएं असपत्ना;< : 


. 'शत्रुहिंत भवन्तुज्हों। हे प्रभो! हम त्वाआपका बै-निश्चय से न द्विष्म:-द्वेष नहीं करंते। किसी 
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भी व्यक्ति से द्वेष वस्तुत: अन्त:स्थित आपसे ही द्वेष होता है। हम किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं 

करते। हे प्रभो | इसप्रकार ' अद्वेष! की भावना को अपनाने पर नः>हमारे लिए अर -- 

निर्भयता हो। द्वेष में ही भय है। अद्वेष के होने पर अभय होता ही है। ० 
भावार्थ--हम जीवन्‍न्मुक्त की स्थिति को प्राप्त करें | द्यावापथिवी हमारे लिए 

हम निर्द्ेष बनें और परिणामत: निर्भय हों। 


१७. [ पजञ्चदश्शं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द गे छः 


६9% -004::4:००८९२ 


ट्वेषी व शत्रुओं का विनाश 
यत इन्द्र भयामहे ततों नो अर्भयं कृधि। 
मघ॑वज्छग्धि तब त्वं न॑ ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृधों 
२. हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! ढक भयामहे>जहाँ से भी भय 
का अनुभव करते हैं, ततःल्‍वहाँ से नः-हमें अभयं कीजिए। २. हे मघवन्‌ू< 
ऐश्वर्यशालिनू प्रभों! शग्धि-आप ही शक्तिशाली हैं 42७28 अभय कर सकते हैं। त्वमः 
आप तब ऊतिभिः "आपके रक्षणों के द्वारा नः"हमोरें लि्विप: त्रःजविद्वेष करनेवालों को तथा मृध:- 
(77प0702-) हत्या कंरनेवाले शत्रुओं को विजहि: शे” लत्रष्र कौीजिए। 
भावार्थ-प्रभु हमें अभय करें। हमारे द्वेषी को सुदूर विनष्ट करें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ के डरे छन्‍्द:--जगती ॥ 
अनूराध (52 ” आह्वान हे 
इन्द्रे वयम॑नूराध हंवामहेउनु राष्ट्र ध्यास्मि द्विपदा चअतुष्पदा। 
मा नः सेना अररुषीरुर्प गु| ७६ ७| शिन्द्र द्रहो वि नाशय॥ 

. १. वयम्‌"हम अनूराधम- के थे सिद्धियों को प्राप्त करानेवाले इन्द्रम5शत्रु-विद्रावक 
प्रभु को हवामहे-"पुकारते हैं। वन में द्विपदानदों पॉववाली अपनी बीरसन्तानों से तथा 
' अतुष्पदा-चार पाँववाले गठ दिस सशुओं से अनुराध्यास्म5एक के बाद दूसरी--निरन्तर सिद्धियों 
को प्राप्त करें। हमारे आद आखकन नुर्कूलता से सिद्ध होनेवाले हों। २. नः5"हमें अररुषी:>अदान 
की वृत्तिवाली लोभ की सेनाः"सेनाएँ मा उपगुः"-मतः समीपता से प्राप्त हों। 
ह्े नम भो! नविविध दिशाओं में गतिवाली--नानारूपों में प्रकंट होनेवाली 
द्रुह:-द्रोह की की विनाशय>"आप नष्ट कर दीजिए। 

भावार्थ-- >द्रोह की भावना से दूर रहते हुए, अदान की वृत्ति से ऊपर उठकर 


अनूराध जे धन करते हैं। क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--विराट्पथ्यापड्धि: ॥ 
का ्स् .. त्ाता-बृत्रहा 


ह वृत्रहा प॑रस्फानो वरेंण्यः। 
चअरमतः स म॑ध्यतः स पश्चात्स पुरस्तान्नो अस्तु॥ ३॥ 
-वह शरत्रुविद्रावक, सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु त्राता-हम सबका रक्षक है--प्रभु ही हमें 


रोगों के आक्रमण सेज्नन्नातेहैं।जतक्तमएकभाजी:वृत्नहा-ज्ञान छठ झाज़रुफ) के रूप में आ जानेवाली 
. वासनाओं को नष्ट करते हैं। इसप्रकार वे प्रभु परस्फानः"अत्यन्त उत्कृष्ट (पर) वृद्धि को 
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से स् 


ज्ञातात्‌"ज्ञात परिचित 


एकोनविंशं काण्डम्‌.._ ३ 
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करनेवाले हैं (रुूफायी वृद्धौ), वरेण्य:-अतएव वरण के योग्य हैं। २. सः-वे प्रभु चरमत:-अन्‍्त 


लवे प्रभु पशछ्चात्‌-पीछे से व सः-वे प्रभु ही पुरस्तातू-आगे से नः-हमारे (सब कर रस 


. से रक्षिता"हमारा रक्षण करनेवाले हैं। सः-वे प्रभु ही मध्यत:-मध्य से रक्षण 5 और 


- रक्षक हों। 


 भावार्थ--प्रभु अपने आराधकों को रोगों से बचाते हैं, उनकी वासनाओं का करते 
हैं। इसप्रकार उनका वर्धन करते हैं, अतएव वे प्रभु “वरेण्य” हैं। वे प्रभु सर्वति: रक्षक 
हों। (22 
द  ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ के) 
सुख, प्रकाश, निर्भयता व कल्याण ' ३ प 
उरूं नो लोकमनु नेषि दिद्वान्त्स्व।र्यज्ज्योत्रिभ॑यं स्वस्ति. 
उग्रा त॑ इन्द्र स्थविरस्थ बाहु उप॑ क्षयेम शरणा बम शी शाललोक 
१. विद्वानऊज्ञानमय प्रभु! नः"हमें उरुंं लोकम्‌ ;६25- ७७५ में ले-चलते 
हैं। हमें उत्तम प्रेरणा देते हुए विशाललोक को प्राप्त " ते हैं जो लोक स्वः-5 सुखवाला 
है, ज्योति:-प्रकाशमय है, अभ्नयम्‌-भयरहित है त ने कल्याणमयी स्थितिवाला 
है। २. हे इन्द्र>शत्रुविद्रावक प्रभो। स्थविरस्य-सनातन रण ले तेरी बाहु-भुजाएं उग्रा>अतिशयेन 
तेजस्विनी हैं। हम इन बृहन्ता-विशाल व हमारी वड्रि्क 7 वे" कारणभूत शरणार् हमारा आश्रय 
बननेवाली भुजाओं की छत्रछाया में ही जा निकञ्म करें। 
भावार्थ--प्रभु हमें सतत प्रेरणा देते हुए प्रकाश, निर्भयता व कल्याण” वाले 
लोक में ले-चलते हैं। हम प्रभु की भुजा में ही निवास करें। ये भुआएँ ही हमारी 
सर्वमहान्‌ शरण हैं। 


+ 2. 


न 


ऋषि:--अथर्वा ४ देखे वीक नम :॥ छंन्द:--जगती॥ 
्ि > ही बेर चोरों दिशाओं' से अभय 
अर्भयं नः उ न्तरिष् स् द्यारत्र थिवी उभे इमे। 
अभीयं पश्चादर्भयं पुरस्तीडेचउ ध्‌ भय नो अस्तु॥ ५॥ 


१, नः"हमारे लिए रिक्षेरे ते क्ष अभयं करतिननिर्भयता करता है। इमे-ये उभे-दोनों 
च्ावापृथिती-झुलोक व,पृथिवीलॉक अभयमूरनिर्भयता करते हैं। २. न:-हमारे लिए पश्चात्‌-पीछे 
। पुरेस्तात-आगे से अभयम्‌जअभय हो तथा उत्तरात-ऊपर से व 
-निभर्यता हो | पश्चिम व पूर्व तथा उत्तर व दक्षिण सर्व दिशाओं 


अधरातजनीचे से 
से हमें अभय क्‍ क्‍ 
[ त्रिलोकी व दिक्‍्चतुष्टय सभी निर्भयता प्राप्त -कराएँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


>षावभंबलामकाद “मित्र व अमित्र' सभी से अभय 
अशभियपमि ममित्रादर्भयं ज्ञातादभ॑यं नो परोक्षांत्‌। 
द [ नक्तमर्भयं दिवा नः सर्वा आशा मर्म॑ मित्र भंवन्तु॥ ६॥ 


१. मित्रात्‌ यम्‌-मित्र ता शी | अमित्रात्‌ है गज से अभय प्राप्त हो। 


अभयम-अभंय परोक्षात्‌: , उससे भी नःहमें 
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अभयम्‌रअभय हो। २. नक्तम्‌ अभयम्‌न्‍रात्रि में अभय हो। नः"हमारे लिए दिवा<दिन में 
अभयम्‌जअभय हो। सर्वः आशा:-सब दिशाएँ मम-मेरी मित्र भवन्तु-मित्र हों। 

जिक्र  मेहओं 


भावार्थ--मित्र-अमित्र, परिचित व अपरिचित सभी से हमें अभय हो। रातृ-व 
सदा अभय हो। सब दिशाओं में सर्वत्र हमें स्नेह प्राप्त हो। 
२६. [| षोडशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 52 क्‍ 


असपत्नम---अभयम्‌ 
असपत्न पुरस्तांत्पश्चान्नो अर्भयं कृतम्‌। 
सविता मां दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपति:ः ॥ १॥ रतन फैतप । फ् 
१, नः-हमारे लिए पुरस्तात्‌-सामने से असपलम्‌र 2 करेतमन- जाए और 
पशचात्‌्-पीछे से (नः) हमारे लिए अभयं कृतम्‌-निर्भयता जाए। २. सबिता5 वह 
सर्वप्रेरक प्रभु मा-मुझे दक्षिणतः-दक्षिण से रक्षित करे त :>सब शक्तियों व प्रज्ञानों 


का स्वामी प्रभु मुझे उत्तरात॑"उत्तर से बचाये। (हक के, द क्‍ 
भावार्थ--हमें पूर्व से शत्रुराहित्य प्राप्त हो तो प भयता मिले। दक्षिण से सविता 
मेरा रक्षक हो तो उत्तर से शचीपति मेरा रक्षण के। - क्‍ 


ब्रहती गर्भातिशक्वरी ॥ 


दिवो मांदित्या र॑क्षन्तु भूम्या रघ् 
इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तांदशिि 
तिरश्चीनघ्न्या रक्षतु जातवे तिद 
१. दिवः-इस झुलोक के ग्रद्त्यि प्र 
सा रक्षन्तु-मुझे रक्षित करे तथा ६ प्योः प्‌ 
' आदि अग्निया रक्षन्तुरक्षित २. इल्द् 
से रक्षताम-रक्षित करें। अएि्जिनो/“प्राणापान 


वॉभितः शर्म यच्छताम्‌। 

क़्तों मे सर्वर्त: सन्‍्तु वर्म ॥ २॥ 

'्मभेद से उदय होने से बारह नामोंवाले ये आदित्य 
प॒थिवी की अग्नय:-' गार्हपत्य, दक्षिनाग्नि, आहवनीय ' 


० 


अभितः -दोनों ओर से--शरीर व मन दोनों के 


दृष्टिकोण से शर्म-० अच्छेताम्‌नदें। शरीर को ये नीरोग बनाएँ और मन. को पवित्र। ३. 
०773: “जिससे ह्ञज्ञ की-उत्पत्ति होती है वह अध्न्या-अहन्तव्य--सदा स्वाध्याय के योग्य 
वेदवाणी -( तिर: अज्च्‌) टेढ़ी चालों को हमसे दूर रक्खे। हम स्वाध्याय के द्वारा 
कुटिलता से के मार्ग को अपनाएँ। भूतकृतःयथार्थ कर्मों के करनेवाले माता- 


पिता, आचार्य श्रर्वत: 
हुआ मैं बऋत्ष रत में अपना ठीक परिपाक कर पारऊँ। 
बार झुलोक के आदित्य व पृथित्री की अग्नियाँ मेरा रक्षण करें। बल व प्रकाश हमारे 
८ रब ५ प्राणगसाधना हमें स्वस्थ शरीर व निर्मल मनवाला बनाए स्वाध्याय हमें सरलवृत्ति प्राप्त 
र्ज्ये ५ उत्तम माता-पिता व आचार्य कवच के समान हमारे रक्षक हों। 


ओर से मे-मेरे वर्म सन्तु-कवच हों। इनकी शरण में सुरक्षित हुआ- 


एगाका ,ठकाग्ा] ५८१८० भांइच्रंणा द (336 0 //2.) क्‍ 


-शक्ति व प्रकाश के देव मार-मुझे पुरस्तातरआगे - 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
. अग्नि बसुओं के साथ पूर्व में ० दे 
अग्रिर्मी पातु वसुंभिः पुरस्तात्तस्मिन्क्रमे तस्मिज्छुये तां पुरे प्रैमिं। की 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं ददे स्वाहाँ॥ १॥ 

१. अग्निः-वह अग्रणी प्रभु--हमें निरन्तर आगे और आगे ले- चले अ प्रभु मा>”मुझे 
वसुभि:ः-निवास के लिए सब आवश्यक तत्त्वों के साथ पुरस्तात- न की ओर से 
पातु-रक्षित करें। मैं उस प्रभु को सामने स्थित अनुभव करूँ जोकि मुझे और देते हुए आगे 
ले-चले रहे हैं और निवास के लिए आवश्यक सब तत्त्वों तारिमर करा 9) हैं। २. तस्मिन्‌ 
क्रमे5उस प्रभु में स्थित होता हुआ मैं गतिशील होता हूँ। पी>में आश्रय करता 
'हूँ और इसप्रकार तां पुरं प्रैमि-उस ब्रह्मनगरी की वजह (प्र) बढ़ता हूँ। सः-वह प्रभु 
मा रक्षतु-मुझे रोगों से बचाए। सः-वे प्रभु मा-मुझे गो | वासनाओं के आक्रमण 
से सुरक्षित करे | तस्मा>उस प्रभु के लिए आत्मानं परिददे- दे डालता हूँ। स्वाहा-( स्व 
आ हा) अपने को सर्वथा उस प्रभु में त्याग देता | को समर्पित कर देता हूँ। 
.. भावार्थ- मैं पूर्व दिशा में उस अग्रणी प्रभु भव करूँ, जोकि मुझे निवास 
. के लिए सब आवश्यक तत्त्वों को प्राप्त करा रहे हैं की ओर ही, कर्त्तव्यकर्मों के करने 


के द्वारा बढ़ चलूँ। ब्रह्मपुरी में पहुँचने को अपन 5। प्रभु के प्रति अपने को दे डालू। 
प्रभु में प्रवेश कर जाऊँ, उनकी-गोद में पहुँ्े जाउँ> 
ऋषि:--अथर्वा ॥ हर] ( कक बे न्लुकक्ता: | छनन्‍्द: -जगती ॥ 
वायु! अन्तरिक्ष के क्षण के बीच की दिशा में 
वायुर्मान्तरिक्षेणैतर्स्था दिश पति, तिलक स्मिन्क्रमे तस्मिज्छूये तां पुर प्रैमिं। 


स माँ रक्षतु स मां श्रतु तेस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा॥ 

२. वायु:-( वा रा :) निरष्तर गति के द्वारा बुराइयों का संहार करनेवाले वे प्रभु 
अन्तरिक्षेण-हृदयान्तरिक्ष के ( क्षि) सदा मध्यमार्ग में चलने की प्रेरणा के साथ 
. मान्मुझे एतस्था:5इस बीच की दिशा से पातुर-रक्षित करें। २. तस्मिन्‌ क्रमे- 
उस प्रभु में ही मैं गति पूर्ववत्‌० ह 

इस लत लए दक्षिणे के बीच की दिशा में गति के द्वारा बुराइयों का निरन्तर संहार 
करते हुए “वायु! प्रभु को अनुभव करूँ। उन्हीं में स्थित हुआ-हुआ गति करूँ। 

षि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
: “सोम” रुद्र के साथ दक्षिण में. 
क्षणाया दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिज्छये तां पुरं प्रैमिं। 


हि रक्षेतु स मां गोपायतु तर्स्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहां॥ ३॥ क्‍ 
*ये सौम्य, शान्त प्रभु रुद्रे:-रोगों को दूर भगानेवाले (रुत्‌ द्र) सब आवश्यक तत्त्वों 
-मुझे दक्षिणाया: दिशः-दक्षिण दिशा से पातु-रक्षित करें। २. तस्मिन्‌ क्रमे“उस 


. परमात्मा में स्थित होता सा गतिवाला होता हूँ। हीप पेट 0 
भावार्थ--मैं वर्क पदक प्ले" (शनि) प्रभु की “'को देखूँ। ये प्रभु सब. 


2 १९.२७.४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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पालायाल लत जे 50९ 6:॥॥7॥॥65॥ 0 ४50॥॥| जन्न्ज्ज्उक्ाठः 
रोगनाशक तत्त्वों को प्राप्त क भी शान्त बनाते हैं। इन्हीं में तह -हुआ में गति 


करूँ। 
द ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ हे दे 
आदित्यों के साथ 'वरुण' दक्षिण-पश्चिम के मध्य में 
वरुणो मादित्यैरेतस्थां दिशः पांतु तस्समिन्क्रमे तस्मिज्छये तां पुरं प्रैमि 0 
स मां रक्षतु स माँ गोपांयतु तस्मां आत्मानं परि ददे पर | (2 
१. वरूणः-सब बुराइयों का निवारण करनेवाले श्रेष्ठ प्रभु आदित्य: ( >अच्छाइयों 


को ग्रहण करने की वृत्तियों के साथ मा>"मुझे एतस्या: दिशारइस दर के बीच की 
दिशा से पातु-रक्षित करें। २. तस्मिन्‌ क्रमे-आदित्यों के ३०००२ का मैं दक्षिण- 
पश्चिम के मध्य में ध्यान करूँ और उसमें स्थित हुआ-हुआ को कर<ू। शेष पूर्ववत्‌० 

करनेवाले श्रेष्ठ प्रभु का ध्यान 


भावार्थ-मैं दक्षिण-पश्चिम के मध्य में बुराइयों का निवाऋष 
करूँ। वे मुझे सब अच्छाइयाँ को प्राप्त करानेवाले हैं। उच् ् ए 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छ्द 


द दावापृथिवी के साथ २ प्र पे गम 
सूर्यो' मा द्यावापृथिवीभ्यां प्रतीच्या दिशः फ्रातु तस्क्रिन्क्रमे तस्मिड्छये तां पुरं प्रैमिं। 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्म 28, जं|पर्डि ददे स्वाहां॥ ५॥ 


१. (सरति इति) सूर्य:-निरन्तर र 
पंथिवीभ्याम्‌-झइुलोक व पृथिवीलोक के सा के 
के साथ प्रतीच्या: दिशः-पश्चिम दिशा सेट प्‌ल्मेद 
में मैं गति करूँ। शेष पूर्ववत्‌०। 

'. भावार्थ- प्रश्चिम में मैं पल 
प्राप्त कराते हैं। उन्हीं में में 


मस्त (झुलोक) व दूढ़ शरीर (पृथिवरी ) 
पातु-रक्षित करें। २. तस्मिन्‌ क्रमे5उन्हों 


को 2पस्थित देखूँ। वे मुझे दीतत मस्तिष्क व दूढ़ शरीर 


--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--भुरिग्जगती ॥ 
अपः ' प्रभु पश्चिम-उत्तर के बीच में 
पान्तु तास क्रसे तासु श्रये तां पुरं प्रैमि। 
ताभ्य आत्मानं पर्रि ददे स्वाहा ॥ ६॥ 
ध ओषधि-वनस्पतियोंबाले आप: >सर्वव्यापक 'आप:' नामवाले 
प्रभु मा"मुझे पज्इ्स पश्चिम-उत्तर के बीच की दिशा से पान्तु*रक्षित करें। २. तासु<उन 
7मर्का( ही मैं गति करता हूँ। शेष पूर्ववत्‌०। . 
भावार्ध-जेश्‌ सर्वव्यापक होने से ' आप: ' हैं। ये मुझे जीवनधारण के लिए विविध ओषधि 


त्॒ कराते हैं। मैं इन्हें इस पश्चिम-उत्तर के बीच की दिशा में अनुभव करूं। 


हल केरू। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अतिजगती ॥ 
सप्तऋषियों के साथ विश्वकर्मा ' उत्तरदिशा में 
विश्वर्कर्मा मा सप्तऋषिभिरुदी च्या दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिज्छये 
तां पुरं प्रैमिं। से मां रक्षतु से भा गोपायतु तस्मां आत्मीर्न परे ददे स्वाहां॥ ७॥। 
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१९. विश्वकर्माइस ब्रह्माण्ड के निर्माता प्रभु--सब कर्मों के करनेवाले प्रभु सप्तहिभि:- 
सात ऋषियों के साथ मान्मुझे उदीच्या: दिशः-उत्तरदिशा से पातु-रक्षित करें लेक, २ 
क्रमे+इन विश्वकर्मा प्रभु में ही में गति करता हूँ। शेष पूर्बवत्‌० । (2 

भावार्थ-में उत्तर दिशा में विश्वकर्मा प्रभु का अनुभव करूँ, जोकि दो कान 
छिद्र, दो आँखें व मुखरूप सात ऋषियों के साथ मेरा रक्षण कर रहे हैं। इन प्रभु में/ही मेरी री 


सम्पूर्ण गति हो। 
.. ऋषि:-अथर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: 2५ 
प्राणों के साथ “इन्द्र”! इसी उत्तर-पूर्व के बीच 

इन्द्रों मा म॒रुत्वानितस्यां दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिब्कू्े ला 


स भा रक्षतु स मां गोपायतु तर्स्मा आत्मानं परिं ददे ८ 
२. मरुत्वानू-प्राणोंवाले इन्द्र:-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु मा-मुझे स्तिए चिश “इस उत्तर-पूर्व के 
बीच को दिशा से पातु-रक्षित करें। २. इस उर्वशकिसान् जज सब को देनेवाले प्रभु में 


ही में गंति करता हूँ। शेष पूर्बवत्‌० । रह गला 

क्‍ भावार्थ--मैं इस उत्तर-पूर्व के बीच की हो रोककर प्रभु को अपने लिए. 
सर्वप्राणगशक्ति को लिये हुए अनुभव करूँ। इनमें हूं रट 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥) 


'पञ्चपदाउतिशक्वरी ॥। 
लि श्रुवादिक्‌ में 
दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिज्छुये 
तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहां॥ ९॥ 
१. प्रजननवान्‌"सब उत्पादन गति प्रजापति:-प्रजापालक प्रभु प्रतिष्ठाया: सह> 
प्रतिष्ठा--गौरव के साथ मामुझे ,शुबाया+दिश:-ध्रुवा दिक्‌ से पातु-रक्षित करें। २. तस्मिन्‌ 
क्रमे-इन प्रजापालक प्रभु में “में गोल करूँ। शेष पूर्ववत्‌० । 
भावार्थ--मैं श्रुवा दिक #से पामर्थ्यवाले प्रजापति प्रभु का अनुभव करूँ। ये प्रभु 
ही मुझे सब गौरव प्राप्त 4 में में गति करूँ। । 
. ऋषि देवों" ॥ देवता--मन्ब्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अतिजगती ॥ 
क्‍ बदेवो_, साथ “बृहस्पति' प्रभु ऊर्ध्वा दिक्‌ में 
 #व्शवैर्देवैरूध्वायां दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिज्छये तां पुर प्रैमिं। 
6 सर प्रा गोपायतु तस्मां आत्मान परिं ददे स्वाहाँ॥ १०॥ 


रा ५ गति कुँ। शेष पूर्ववत्‌० . द 
- में ऊर्ध्वादिक्‌ में मेरे रक्षण के लिए सब दिव्यगुणों के साथ स्थित “बहस्पति' 


प्रजाप॑तिर्मा प्रजर्ननवान्त्सह प्र 


तां पुरं प्रैमिं। स मां रक्षतु स ख्र गोपे 


भव करूँ। इन्हीं में मेरी सम्पूर्ण गति हो। 


एश्ाका ,.ठक्ताक्ा 7००० भा5च्मंणा (34 [0 772.) द 
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२८. [ अष्टादशं सूक्तम ] ह 
 ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--साम्नीत्रिष्टुप्‌॥ 
ः 'आगे बढ़ने की भावना' व पापवृत्तियों का निराकरण? दे 
अग्निं ते वसुंवन्तमृच्छन्तु। ये मांड्घायव॒ः प्राच्यां दिशो [उभिदासांत्‌॥ रे 
१. ये-जो अघायवः:-(7720०००५, #४779) अशुभ को चाहनेवाले हानि निक्र 


दिश:ः-पूर्व दिशा की ओर से मानमुझे अभिदासात्‌्-( दसु उपक्षये ). उप ) करना 
चाहें, ते-वे वसुवन्तम-सब वसुओंवाले--निवास के लिए आवश्यक तत्त्व अग्निम्‌- अग्रणी 
प्रभु को ऋचच्छन्तु- ( तच्च्छ-7९8०0, ॥ ॥] 8००]7०७ ) प्राप्त होकर क्षी“म हो जाए। २. इस 
पूर्वदिशा में ' अग्नि! प्रभु बसुओं के साथ मेरा रक्षण कर रहे हैं। ख्रप्रवभाव इधर से 


मुझपर आक्रमंण करता है, वह इस प्रभु को प्रास होकर नष्ट 
ये मुझ तक पहुँच ही कैसे सकते हैं ? (00० 

भावार्थ--पूर्वदिशा से कोई पाप मुझपर आक्रमण नहाँ-क्वरे सकती। इधर तो ' अग्नि! नामक 
प्रभु मेरा रक्षण कर रहे हैं न? आगे बढ़ने को प्रवृत्ति ' नर्स तुझे अशुभ भावनाओं से बचाती 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्तार॥ छेन्‍्ढ/- आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 
मध्यमार्ग में चलना व प पदृत्ति जियो का निराकरण 
वायुं तेईन्तरिक्षवन्तमृच्छन्तु। ये मां 3 अ दिशो [भिदासांत्‌॥ २॥ 

.. १. येज्जो अघायवः:"अशुभ को चा हनेबाले, भाव एतस्या: दिशः-इस पूर्व- 
पश्चिम के बीच की दिशा से मा-मुझे अभिद पाल “उपक्षीण करना चाहें, तेवे अन्तरिक्षवन्तम्‌> 
उत्तम हृदयान्तरिक्ष को प्राप्त करानेः (वो ससिस गतिवाले प्रभु को ऋच्छन्तु-प्राप होकर 
नष्ट सामर्थ्य हो जाएँ। २. इस पर के मध्य दिग्भाग में “वायु” नामक प्रभु, उत्तम 
हृदयान्तरिक्ष को लिये हुए मेरा रहे हैं, जो भी अशुभ वृत्ति इधर से मुझपर आक्रमण 
करेगी, वह इन “वायु! होकर विनष्ट होगी। प्रभु के रक्षक होने पर यह 
* मुझ तक पहुँचेगी ही न 

भावार्थ--पूर्व-र्दाष दिग्भाग से कोई अशुभवृत्ति मुझपर आक्रमण नहीं कर 
सकती । इधर से तो “वायु: भु मेरा रक्षण कर रहे हैं। यह निरन्तर गतिशीलता (वायु) 
मुझे 5 शिकीए नहीं होने देगी। 
अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 
सौम्यता व पापविनाश 


व्जी, अघायवः-अशुभ को चाहनेवाले मानमुझे दक्षिणायाः दिशः-दक्षिणा दिक्‌ से 
रात-उपक्षीण करना चाहें ते-वे रुद्रवन्तम्-(रुत्‌ द्र) रोगों को दूर भगाने की शक्तिवाले 
6६ म््ल् क्रैस्य (शान्त) प्रभु को ऋच्छन्तु-प्रातत होकर विनष्ट हो जाएँ। २. इस दक्षिण दिशा में 
ब्रोेंबाले' सोम ' प्रभु मेरे रक्षक हैं। सब अशुभभाव .इन प्रभु को प्राप्त होकर भस्म हो जाते हैं 
मुझ तक पहुँचने से पूर्व ही विनष्ट हो जाते हैं। सौम्यता मुझे पापों से बचाती है। 
भावार्थ--दक्षिण'चिशा*लेकोई ५फशैभवेत्ति-एझपर आक्रमण भहीं 'केरे पाती । इधर से 'सोम 


. प्रभु मेरा रक्षण कर रहे हैं। सौम्यता (नम्नता) से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 


एकोनविंशं काण्डम्‌ २१९.२८.७ ३३९ 
>> छप्राफ्वाीपधराधिएए४/7“3+३3657#772 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--आर्च्यनुष्टुप ॥ 


निद्वेघषता व निष्पापता अथवा 
वरूुंणं त आंदित्यव॑न्तमृच्छन्तु । ये माज्धायव॑ एतस्यां दिशो अब ७9)९ 
१. ये-जो अघायव: "अशुभ को चाहनेवाले पापभाव मा>”मुझे एतस्या 29.५ %:25220 


पश्चिम के मध्यादि भाग से अभिदासात्‌-नष्ट करते हैं तो वे आदित्यवन्तम्‌र 


का आदान करनेवाली शुभ प्रवृत्तियों के साथ वरुणम्‌-पाप-निवारक प्र जता रा न्प्रास॑ 
होकर नष्ट हो जाएँ। २. इस दक्षिण-पश्चिम के जप से ' | रक्षण कर 
रहे हैं। इधर से ये पापभाव मुझपर कैसे आक्रमण कर सकते हैं ? 
भावार्थ--दक्षिण-पश्चिम के मध्यदिग्भाग से कोई अशु । नहीं कर 
सकती | इधर से “वरुण” प्रभु मेरा रक्षण कर रहे हैं। वरुण-- ग से/ सब बुराइयाँ दूर 


हो जाती हैं। 


सूर्यसम ज्ञानज्योति में 

सूर्य ते द्यावांपथिवीव॑न्तमृच्छन्तु। ये मांज्घायईई परत दिशो भिदासांत्‌॥ ५॥ 

२. येजजो अघायवः"अशुभ को चाहनेवाले प पैसा, मुझे प्रतीच्या: दिश:-पश्चिम 
दिशा से अभिदासात्‌्ल्‍"उपक्षीण करना चाहते हैं, तैनेचे वे _वापृथिवीवन्तम्5उत्तम मस्तिष्करूप 
झुलोक को तथा दृढ़ शरीररूप पा शक कटे ऋानेवाले सूर्यम्‌-सूर्यसम ज्योतिवाले ब्रह्म 
को ऋच्छन्तु>प्राप्त होकर नष्ट हो जाए। २ दिशा से “सूर्य” नामक प्रभु मेरा रक्षण 
कर रहे हैं। इधर से आनेवाले पापभाव २ ही उस सूर्यसम दीप्त ज्ञानाग्नि में दग्ध _ 
हो जाते हैं। मुझतक नहीं पहुँच पाते ्ि 
भावार्थ--पश्चिम दिशा से ग मुझपर आक्रमण नहीं कर सकता। इधर से “सूर्य ' 
नामक प्रभु मेरा रक्षण कर रहे हैं, सेर्य ज्ञानज्योति को दीस्त करने से सब पाप उसमें 


ऋषि:-- अधि द -मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 
बात्त्रेए तिके भोजन व पापवृत्तिक्षय 
अपस्त ओष॑धीमत॑ रे च्केन्तु। ये मांउघायवव एतसस्‍्या दिशो उभिदासांतू॥ ६॥ 
१. ये-जो अघाशूव:"अशुभ को चाहनेवाले पापभाव मानमुझे एतस्या: दिश:-इस पश्चिम 
व उत्तर के बीच क्री दिश से अभिदासात््‌-क्षीण करना चाहते हैं, ते-वे पापभाव ओषधीमतीः- 
प्रशस्त ओषेधियॉकाले:, सर्वव्यापक प्रभु को ऋच्छन्तु-प्राप्त होक़र नष्ट हो जाए। २. प्रभु- 
प्रदत्त ओषश्निज्नस्पतिरूप सातक्त्तिक भोजन करते हुए हम पापतवृत्तियों से दूर रहें। इन भोजनों 
के होने पूर्र रा यों का उद्भव ही नहीं होता। द 
परकर्थ-पश्चिमोत्तरम ध्यदिग्भाग से कोई पापभाव मुझपर आक्रमण नहीं कर सकता, इधर 
2 न ओषधि-वनस्पतियों को लिये हुए व्यापक प्रभु मेरा रक्षण कर रहे हैं। 
ष:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌ ( सर्वाद्विपदा: )॥ 
सप्त ऋषियों का प्राशस्त्य व पाप का अभाव 


विश्वक॑र्माणं ते संप्तकऋणिवनतामक््छत्तु। से।माजघायव उद्ीज््या द्विशो |भिदासांत्‌॥ ७॥ 


२. ये-जो अघायवः>अशुभ को चाहनेवाले पापभाव मा>मुझे उदीच्या: दिशः-उत्तर दिशा 


३४० क्‍ क्‍ । २५९.१८.८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


नासिका-छिद्रों, आँखों व मुखवाले विश्वकर्माणम्‌>ब्रह्माण्ड के कर्त्ता प्रभु को ऋच्छन्तुनप्राप्त 

होकर नष्ट हो जाएँ। २. इस उत्तरदिशा से प्रशस्त कंर्ण आदि इन्द्रियों को प्राप्त अर 

विश्वकर्मा प्रभु मेरा रक्षण कर रहे हैं, इधर सें पापभाव मुझतक पहुँच ही है 
भावार्थ--मैं उत्तर दिशा में उस विश्वकर्मा प्रभु का ध्यान करता हुआ क्रियाश् शो स्त/ल न 


प्रशस्त इन्द्रियोंवाला बनकर पापों से आक्रान्त न होऊँ। री () 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--साम्- परु। 


प्राणाग्नि में पापदहन ग्प 
इन्द्रं ते मरुत्व॑न्तमृच्छन्तु । ये मांउघायव॑ एतस्यां दिशो [< दासात्‌ ५ ८॥ 

१९. येन्‍जो अघायवः-मेरे अशुभ की कामनावाले पापभाव ग्रल्मिड्ल एतस्थ्राः दिशः-इस 
उत्तर-पूर्व के बीच की दिशा से अभिदासात्‌-क्षीण करते हैं, ते-े म्स्त्वेन्तेम रप्रशस्त प्राणोंवाले 
इन्द्रम्शत्रु-विद्रावक शक्तिशाली प्रभु को ऋच्छन्तु-प्राप्त प् हे जाएँ। २. इस दिशा से 
“इन्द्र ' मेरा रक्षण कर रहे हैं। वे मुझे शत्रु-विनाश के लिए हर ज्शस प्राणों को प्रास कराते हैं। 
इस प्राणसाधना के होने पर इन सब पापमय भावनाओं गम का जीता है। 'प्राणायामेर्दहि दोषान्‌ ' । 

भावार्थ--मैं प्रभु-प्रदत्त प्राणों को साधना करता | को दग्ध करनेवाला बनूँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: ( सर्वाद्विपदा: ) ॥ 


प्रजाप॑तिं ते प्रजन॑नवन्तमृच्छन्तु। ये 'उचायव रे 
१. ये>जो अघायवः-पाप की कामनाबाले ओशभ विचार मान-मुझे श्वुवाया:-इस ध्रुवादिक्‌ 
से. (अध: प्रदेश से) अभिदासात्‌रक्षीण ता जा हैं, ते-वे प्रजननवन्तम्‌्-प्रशस्त प्रजननवाले 
प्रजापतिम्‌रप्रजापति को किक कटे घट हो जाएँ। २. श्रुवादिक्‌ से मैं प्रजापति प्रभु 
को अपना रक्षण करता हुआ जानु# ये प्रभु मुझे गृहस्थ में पवित्र सन्‍्तान के निर्माण कौ प्रेरणा 
देते हुए पापों से बचाएँ। 
भावार्थ-- ध्रुवादिक्‌ 7 
प्रेरणा कराते हुए आसक्ति (पं 
ऋषि:--अथर्वा ॥ 


रक्षण करते हैं। ये प्रभु मुझे उत्कृष्ट प्रजनन को 
देते और इसप्रकार मुझे पापों से दूर रखते हैं। 


गीर से “बृहस्पति” प्रभु मेरा रक्षण कर रहे हैं--वे मुझे सब दिव्यगुणों को प्राप्त 
पुल स्थिति में वे पापप्रवत्तियाँ मेरे समीप फटक ही नहीं पातीं। 
-मैं ज्ञान की रुचिवाला बनूँ और इसप्रकार सब व्यसनों से अपने को बचा पार्ऊँ। 


एगाका[,ठवकाग्रा] ए८तंट शांडबंणा.. (344 ण 772.) 
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१९. [ एकोनविंशं सूक्तम ] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- भुरिग्ब॒हती ॥ 
.. स्नेह व स्वास्थ्य जे हू. + की 
मित्र: पृथिव्योदक्रामत्तां पुरं प्र णंयामि व:। क्‍ “५२ 


८*८7 


तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म' च वर्म' च यच्छतु॥ दी कि इटकोण 5 
१. मित्र:>सबके साथ स्नेह करनेवाला पृथिव्या-इस शरीररूप पृथिक्की कोण से 
उदक्रामत्-उच्नत होता है। २. प्रभु कहते हैं कि वःतुम्हें, स्नेह की वर तैश्को स्वस्थ 
शरीर बननेवालों को तां पुरम्‌्*उस सुदूर ब्रह्मपुरी में प्रणयामि-ले-चलली- हूँ ! पृ आविशत>उस 
बह्मपुरी में प्रवेश करो, ता प्रविशतजउसमें सम्यक्‌ प्रवेश कग्गे रे सा-वह ब्रह्मपुरी 
न्तुम्हारे लिए शर्म-"सुख को वर्म चं-और वासनाओं के आवक्र मण- सै कवच को 


यच्छतुनदे | 
भावार्थ--स्नेह की व॒ृत्ति को अपनाकर हम स्वस्थ बे 
के अधिकारी होंगे। यह ब्रह्मपुरी की ओर चलवचा हमें 
से बचानेवाला कवच बने। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: 
क्रियाशीलता व 
वायुरन्तरिक्षेणोदक्रामत्तां पुरं प्र 
तामा विशत तां प्र विंशत सा व 
१. वायुः:-(वा गतौ गन्धने च) “ तर बुराइयों का संहार करनेवाला अन्तरिक्षेण- 
हृदयान्तरिक्ष के दृष्टिकोण से उदक्रामर्तऊ है। हृदय में कर्मसंकल्प होने पर हृदय पवित्र 
बना रहता है। २: व 07 के हृदय को पवित्र रखनेवाले तुम्हें तां पुरम-उस 
बह्मपुरी की ओर 'रवलातहए के हूँ। शेष पूर्ववत्‌। 
भावार्थ--हमर्ज के द्वाऱो पवित्र हृदय बनें। ये ही ब्ह्मपुरी के यात्री बन पाते 


हैं। 
द ऋषि: “कक ॥ देवता लो ॥॥ छनन्‍्द:-- भुरिग्बृहती ॥ 
गतिशीलता व प्रकाश 


सूर्यो विलअ चयुरं प्र णयामि वः। 

तामा विशत सा वः शर्म च वर्म चर यच्छतु ॥ ३॥ 
उदार सरति ) निरन्तर अपने मार्ग पर आगे बढ़नेवाला पुरुष दिवज्ज्ञान के प्रकाश से 

है। २. निरन्तर श्रम द्वारा ज्ञान को प्राप्त करनेवाले तुम्हें (व: ) मैं ब्रह्मपुरी 

हूँ। शेष पूर्ववत्‌० । 

--हम निरन्तर श्रम द्वारा अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करें। यही मार्ग है ब्रह्म को प्राप्त करने 


त-कुरे और वासनाओं के आक्रमण 


एग्ाका।टाकाबा "८तंट ां5ग्नणा (345 0 //2.) 


भी रे) हम ब्रह्मपुरी की ओर चलने द 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुब्गर्भापडि:; ॥ 


प्रसन्नचित्तता तथा विज्ञान-नक्षत्रोदय 
चन्द्रमा नक्षत्रैरुदक्रामत्तां पुरं प्र णयामि वः। (0 ् 


तामा विंशत तां प्र विंशत सा वः शर्मी च॒ वर्म' च यच्छतु॥ ४॥ 

२. अन्द्रमाः-(चदि आह्ादे) आह्वादमय मनोवृत्तिवाला साधक नक्षत्रे:-विज्ञान के 
के साथ उदक्रामत्‌-उन्नत होता है। २. हम प्रसन्नचित्त होकर जब विज्ञान के 22058: एक- 
एक पिण्ड में प्रभु की महिमा को देखते हैं तब प्रभु कहते हैं कि व जले | की 
ओर ले-चलता हूँ। शेष पूर्ववत्‌० । 

भावार्थ--हम आह्लादमय मनोवृत्तिवाले बनकर विज्ञान के पा 
में उदित करें, तभी हम ब्रह्मपुरी की ओर चलने के अधिकारी 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द सख्लाज। 7; ॥ 
वानस्पतिक भोजन व क्‍ 
सोम ओष॑धीभिरुद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि व 


तामा विशत तां प्र विंशतु सा व॒ः शर्म च॒ चेफ बैच्छतु ।। ५ ॥। 
एक सोमः-सौम्य स्वभाव का शान्‍न्त पुरुष ज्र:-ओषधियों से उदक्रामत्‌>उन्नत 

होता है। वानस्पतिक भोजन इसकी वृत्ति को त्र)अंक्रर बनाता है। २. इन वानस्पतिक 
भोजनों से सौम्य वृत्तिवाले तुम लोगों को उस (हमने मर] ओर ले-चलता हूँ। शेष पूर्ववत्‌० 

भावार्थ--हम ओषधि-वनस्पतियों पुनी भोजन बनाकर सौम्य स्वभाव के बनें। 
यह सौम्यता ही हमें ब्रह्म की ओर ले-ब् है मांस- भोजन हमें क्रूर बनाता है और प्रभु 
से दूर करनेवाला होता है। _ हा के 
ऋषि:--अथर्वा ॥ “मन्त्रीक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुव्गर्भापड्धि: ॥ 
व दानवृत्ति 


यज्ञो दक्षिणाभिरूवक्राइंा पुर णायामि वः। 
तामा विशत तां प्र वः शर्म च वर्म च यच्छतु॥ ६॥ 
१, यज्ञःन्यह ' देवसजा रीकरण व दान ' की वृत्तिवाला पुरुष दक्षिणाभि: -दानों के द्वारा 


मस्तिष्क गगन 


उदक्रामत्‌”उन्नत 5 २८ इस यज्ञशील, दान की वृत्तिवाले पुरुष को उस ब्रह्मपुरी की ओर 
ले-चलता हूँ। शेष ०। 
भावार्थ-- बनकर धन को लोकहित के कार्यों के लिए दान करते हुए 


हम का प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। 
ु --अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुब्गर्भापद्धि: ॥ 


नदियों के साथ समद्र 
हि २०458 पुरं प्र ण॑यामि वः। रु द 
तां प्र विंशत सा वः शर्म च॒ वर्म च यच्छतु ॥ ७॥ 


१. स-मुद्रः-सदा आनन्दमयी मनोवृत्तिवाला यह पुरुष नदीभिः"ज्ञानजल को नदियों के 
साथ उदक्रामत्‌ूउन्नंकाहोतरा है॥।जैसे फ़्वियाँ/छमुद्रआमें प्रवेश(कंढवी/ हैं? 2इसी प्रकार हम भी वह 
: समुद्र बनें, जिसमें कि ज्ञानजलपूर्ण नदियों का प्रवेश हो। इसप्रकार ज्ञान की रुचिवाले सतत 


में प्राप्त कराता हूँ। शेष पूर्ववत्‌०। 
वीर्य से इसकी बुद्धि दौपत रे 


एकोनविंशं काण्डम्‌ २१९.१९.२ ९ ३४३ 


स्वाध्यायशील पुरुष को मैं उस ब्रह्मपुरी में ले-चलता हूँ। शेष पूर्ववत्‌ू०। 
भावार्थ--हमारा जीवन ज्ञान-जल की नदियों का प्रवेशस्थान समुद्र बने, तभी ज पुरी 
में प्रवेश के अधिकारी बन पाएँगे। (0 रे ५ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुब्गर्भापड्!ि: ॥। 7५ 
बरह्मचारियों के साथ ज्ञानी आचार्य (९ ब्रह्म ) 


ब्रह्म॑ ब्रह्मचारिभिरुद॑क्रामत्तां पुर ण॑यामि वः। ् 

तामा विंशत तां प्र विंशत सा व॒ः शर्म' च्व वर्म' चर यच्छतु ॥९ ष 

२. ब्रह्मचारिभिः-ब्रह्मचारियों के साथ ब्रह्मचज्ञानमय जीवनवाल “सत्र चचा ते उदक्रामत्‌्5उन्नत 
होता है। ज्ञान का पुज्ज बना हुआ आचार्य स्वयं ब्रह्मचर्य को आर करता)हुआ ब्रह्मचारियों 
के साथ उन्नति-पथ पर आगे बढता है। २. इन आचार्यों को मैं अ्ह्यषुरी की ओर ले-चलता 


हँ। शेष पूर्ववत्‌० । दर क्‍ 
क्‍ भावार्थ--एक ज्ञानी आचार्य ब्रह्मचारियों को ज़्क्ए्‌ -चलता हुआ स्वयं उन्नत 


होता है और ब्रह्मपुरी की प्राप्ति का पात्र बनता है। वर 
_ ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ टु न; || 
द वीर्यशक्ति-सम्पन्न जितेन्द्रिय प ऐप , वीर्यरक्षा ) 


इन्द्रों वीर्ये३ेणोद॑क्रामत्तां पुरं हे 
तामा विशत तां प्र विशत्‌ सा वः 
९. इन्द्र:८एक जितेन्द्रिय पुरुष, जि 
सुरक्षित वीर्य से उदक्रामत्रूउन्नत 


चर्मी च यच्छतु॥ ९॥ 
द्वारा वीर्यरक्षण करता हुआ, वीर्येण-इस 
वीर्यरक्षक, जितेन्द्रिय पुरुषों को मैं ब्रह्मनगरी 


के ण के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का पात्र बनता है। सुरक्षित 
डर दीप्त बुद्धि से यह प्रभु-दर्शन करता है। 
| -मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--स्वराट्पड्डिः ॥ 


 भावार्थ--एक जितेन्द्रिय प ्् 


रा 
कं व ॑----- शक 9७ 


२. बन न के पुरुष अमृतेन-( यज्ञशेषं तथामृतम्‌-कोश ) यज्ञशेष के सेवन के द्वारा 
| २. इन यज्ञशेष का सेवन करनेवाले देववत्ति के पुरुषों को मैं बह्मपुरी 

गे हूँ। शेष पूर्ववत्‌० द 
जीवन में देववृत्ति के बनें और सदा यज्ञशेष॑ का सेवन करें। यही ब्रह्मप्राप्त 


क्‍ यूजर देवों का अमृतभक्षण 

देवा अमृते मे रं प्र णंयामि वः। द 
तामा विशत ब*#ां प्र सा वः शर्म' च वर्म च यच्छतु॥ १५०॥ 
उदक्रामत्‌- 

की ओर 


का 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुब्गर्भापड्िि: ॥ 
प्रजाओं के साथ प्रजापति 
प्रजाभिरुद॑क्रामत्तां पुरं॑ प्र ण॑यामि वः। 
तामा विंशत”व्तां।प्र िएफत सात २/छर्म)एच वर्म (त्र/य्च्छतु) ११॥ 
१. प्रजापति:-प्रजाओं का रक्षक राजा अथवा सन्‍्तानों का पालक एक सदगृहस्थ प्रजाभि:- 
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प्रजाओं के साथ उदक्रामत्‌्5उजन्जञत होता है। राजा का कर्त्तव्य यही है कि प्रजा का रक्षण करे। 
एक सदगृहस्थ सन्‍्तानों को उत्तम बनाने के लिए यत्नशील हो। २. ऐसा होने रे ही८तुम्हें में 
ब्रह्मपुरी को प्राप्त कराता हूँ। शेष पूर्ववत्‌० । (0 
भावार्थ--हम राजा हों तो प्रजाओं का रक्षण करें। एक सद्गृहस्थ बनकर “का 
उत्तमतया पालन करें। यही प्रभु-प्राप्ति का मार्ग है। 


. २०. [ विंशं सूक्तम्‌ ] 2 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द कि 
पोरुषेय वध से परित्राण 

अप न्यश्षु: पौरुषेयं वर्ध समिन्द्राग्री धाता संविता कहस्मूतिरि 

सोमो राजा वरुणो अश्विना यमः पृषास्मान्परिं पातु ५॥। 

१. यम्‌-जिस पोरुषेयम्‌-पुरुष-सम्बन्धी वधम्-घातक अस्त के अपन्यथ :शत्रुगण छिपाकर 
रखते हैं। शरीर में रोगक़मिरूप हमारे सपत्न 3 तत्त्वों को विविध अंग- 
प्रत्यंगों में-छिपाकर स्थापित करनेवाले होते हैं। इन्हीं के असमय में मृत्यु हो जाती 
है। इन्द्राग्नी-बल व प्रकाश के तत्त्व उस मृत्यो:- -हमें परिपातुबचाएँ। इन्द्र : 
व अग्नितत्त्व का (बल व प्रकाश) का समन्वय रोगरूप वधों से मारे नहीं जाते। 
२. धातातधारण करनेवाला, सबिता5उत्पादक बहाल ज्ञान का स्वामी, सोमः:ल्‍सौम्य व 
सोमशक्ति का पुञज्ज, राजाज्शासक--व्यावस्थाए के, लस् “सब पापों का निवारण करनेवाला 

कर 


सर 


अश्वनार्प्राणापानशक्ति का अधिष्ठाता, यम पूषा-पोषक प्रभु हमें मृत्यु से बचाए । 
प्रभु के ये सब नाम हमें प्रेरणा देते हैं वि धारणात्मक कार्यों में प्रवत्त हों, निर्माण में 
लगें, ज्ञानी बनें, सौम्य हों, जीवन को वलस्कित रकक्‍खें, निर्द्ेष बनें, प्राणापान की साधनावाले 
हों, मन का नियमन करें और शक्त?ि्मों: पड पोषण करें। यही मृत्यु से बचने का मार्ग 


भावार्थ--मृत्यु से 3 
समन्वय करें। 'धाता' इ 
ऋषि: 


ग्ही है कि हम अपने जीवन में शक्ति व प्रकाश का 

[ से प्रेरणा लेकर जीवनों को वैसा ही बनाएँ। द 

॥ देवतां--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 

प्रभु-प्रदत्त कवच 

यानि [जा बज टिशट स्थव॑>यस्पति: प्रजाप॑तिमातरिएवां प्रजारभ्य: । 

प्रदिशो दिशश्च तानि मे वर्मीणि बहुलानिं सन्‍्तु॥ २॥ 

पर धनों को प्रजाभ्य:-प्रजाओं के लिए प्रजापति: चकार-प्रजारक्षक प्रभु 
प्रभु ने यः-जोकि भुवनस्य पतिःसारे ब्रह्माण्ड का स्वामी है तथा 

प्रकृति में गति देनेवाला है (श्वि गतौ) २. जिन रक्षासाधनों को दिश 

7 और फैली हुई अवान्तर दिशाएँ वसतेजच्धारण करती हैं, तानि>वे सब 
-से रक्षासाधन मेरे लिए वर्माणि-कवच के रूप में सन्‍्तुहों। 

वह पर ने प्रकृति के सब देवों को हमारे रक्षण के लिए ही उस-उस स्थान में 


स्थापित किया है। ये सब रक्षा के साधन मेरे लिए कवच का काम दें। 
शिस्‍ावा 4,2८ताशओा) ४८१८ 55०7 (346 0 //2.) 


के कवच को धारण कराता है, आचार्य “ज्ञान! के क अर घर 
 पहनाया है। ये कवच हमारा रक्षण करें। 
 प्रयीशषिका 


. एकोनविंशं काण्डम्‌ २१९.२९२.९ ३४५ 


ऋषि:- अथवा 'देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः-- बा प्ट्य | 
देही देवों” से दत्त कवच 
यत्ते तनुष्वन॑ह्यन्त देवा झुरांजयो देहिना:। हे दे 
इन्द्रो यच्चक्रे वर्म तदस्मान्पातु विश्वर्त:॥ ३॥ | 
२. प्रभु महादेव हैं। उत्तम “माता, पिता व आचार्य” देहधारी देव हैं। भाव जेल को 
“चरित्र' का कवच धारण कराती है, पिता 'शिष्टाचार का तथा आचार्य ' पर गु(>यत्-जिस 


वर्म कवच को तेूतेरे तनूषु-शरीरों पर (स्थूृंल, सूक्ष्म, कारणनामक शरीशों पर ) झ्ुराजय:>ज्ञान_ 
से दीप्त होनेवाले देहिन:-शरीरधारी देवा:-देव--माता, पिता तथा आजच्रा[ य्ि ह्वैन्त-बाँधते हैं । 
तत्रवह “चरित्र, शिष्टाचार व ज्ञान! का कवच अस्मान्‌-हमें विश पर से पातु- रक्षित 
करे। २. इन कवचों के अतिरिक्त यत्‌ वर्म-जिस कवच को इन्द्र [ज्र्‌ परमेश्वर्यशाली 
प्रभु ने चक्रेजबनाया है। प्रभु ने शरीर में सोमशक्ति को स्थापिक्रकियों है। यह “सोम” रोगों को 
रोकने के लिए सर्वोत्तम कवच है। यह सोम का कवच ही देह घैज ओर से सुरक्षित करे। 
भावार्थ--सुशिक्षित माता “चरित्र' के कवच को पी“है, कुशल पिता 'शिष्टाचार' 
[| ने हमें 'सोमशक्ति ' का कवच 


. ऋषि:--अशथर्वा ॥ देंवता-- :-अनुष्टुप॥ 

.. मामाएप्र 
वर्म' मे द्यावॉपृथिवी वर्माहर्वर्म स्‌ पर रा 
वर्मी मे विश्वेंद्रेवा: क्रन्मा मा प्राई त़््ती र्जिका ॥ ४ ॥। 
२. मेन-मेरे लिए द्यावापथिवीनूयुद कड, पृथिवीलोक वर्म-"कवच का काम करें। अहः८ 


दिन मेरे लिए वर्मजकवच हो। सु र्सःतजूओ वर्मनकवच बने। २. विश्वेदेवा:- माता, पिता 
आचार्य ” आदि सब देव मे>मेरे क्षसुले तर्म ऋन-कवच बनें, जिससे मा>मुझे प्रतीचिका>मेरे 
विरुद्ध आनेवाली आसुरसेना वृत्तियों की सेना मा प्रापत्रूमत प्राप्त हो। 'द्युलोक 


पृथिवीलोक, दिन व सूर्य” ऊ च््ड्टि को अने (रक्षण) .मुझे रोगों से बचाए। माता आदि का 
उत्तम शिक्षण वासनाओं 
भावार्थ--सारा आह जे प्राकृतिक देव) मेरा रक्षण करें, जिससे में स्वस्थ शरीर रहूँ। 
माता, पिता व करत सबका रक्षण मुझे वासनामय जीवनवाला न बनने दे। 
. यह नीरोग पुरुष उन्नत होता हुआ अन्ततः “ब्रह्मा” बनता है। “ब्रह्मा' ही अगले 


सूक्त का ऋषि 


सी - २१. [ एकविंशं सूक्तम्‌ ] . 
॥ देवता--छन्‍्दाँसि ॥ छन्‍्द:--द्विपदासाम्नीब॒हती ( एकावसाना )॥ 
सप्त छन्‍दोमय जीवन 
पे ए्णिगनुष्टब्बृहती पद्धिसस्त्रिष्टब्जग॑त्मे ॥ १॥ 


हम अपने प्रथमाश्रम में 'गायत्री' छन्‍द को अपना आच्छादन बनाएँ। “गया: प्राणा: तान्‌ 
तत्रे' प्राणों का रक्षण करनेवाली यह गायत्री है। प्रथमाश्रम का ध्येय 'प्राणशक्ति का रक्षण' ही 


. है। ब्रह्मचारी वीर्यरक्षेण/हवस“प्रौणशक्ति”मैं>केनी' भहीं आने देती). गहिस्थ में ध्येय 'डष्णिक्‌' 


३४६ २१९.२२.१ -अथर्ववेदभाष्यमू 


छन्‍्द है। 'उत्‌ स्निह्मति “यह गृहस्थ उत्कृष्ट स्नेहवाला होता है । इसका स्नेह वासनामय होकर 
राग में परिवर्तित नहीं हो जाता। वही गृहस्थ श्रेष्ठ है जोकि आसक्ति से बचा रहता हर 
उद्देश्य से यह 'अनुष्टुप” एक दिन के बाद दूसरे दिन, अर्थात्‌ सदा (स्तोभ छ० 0) अड 
का स्तवन करता है। ३. अब वानप्रस्थ बनने पर यह गृहस्थ की संकुचित हदग् 
उठने के लिए “'बृहती' छन्‍्द का ध्यान करता है और हृदय को बृहत्‌ (विश 


पद्डि:-पाँचों यज्ञों -का विस्तार करता हुआ (पचि विस्तारे) यह “पाँचों., 

ज्ञानेन्द्रियों, पाँचों प्राणों तथा “मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय” इस पे ( हे रण) पंचक ' का 
विकास करता है और त्रिष्टुपू-(स्तोभते (० ४०9) “काम, क्रोध व लोभइन' तीनों का निरोध 
करता है। ४. काम, क्रोध, लोभ के निरोध के साथ विजयपूर्ण हो अब इस विजेता 
का जीवन अपने लिए न रहकर जगत्ये-जगती के लिए हो मास लिए. अब कुछ 
नहीं करना। यह “प्राजापत्य यज्ञ' में अपनी आहुति दे देता है। “के चरमोत्कर्ष 
पर पहुँचकर यह “त्रह्मा' हो गया है। 

भावार्थ--ब्रह्मचर्या श्रम में “गायत्री ' हमारा आच्छादन जे “उष्णिक्‌ और अनुष्ट॒प्‌!। 
वानप्रस्थ में हमारे आच्छादन 'बृहती, पड़ व त्रिष्टुप्‌' हों प्यास में हम “जगती ' के लिए 


हो जाएं। हम अपने लिए न जी रहें हों। 
यह व्यक्ति अंग-प्रत्यंग में रसवाला बना रहने त्रि कि : है (अंग-रस) | अगले सूक्त 
का ऋषि “अड्विराः' ही है-- द 
कह ग सक्तम 
ऋषि:--अड्िरा: ॥ देवता--मन्त्रो --१ साम्नुष्णिकू, २ दैवीपड्ि- 
ठ्े अव्द्य कक! ] 
घोशी हि अभ्यास 
आड्रिरसानामादे कल ९: स्व | ॥॥ १॥ 
घषष्ठाय स्वाहा ॥ २॥ सप्तमाष्टमाभ्यां स्वाहां॥ ३॥ 
अड्डजिरस ' बे व्यक्ति/हैं जो जीवनवाले होते हुए, ज्ञानप्रधान जीवन बिताते 
बनाये रखते हैं--इनकी लोच-लाचक में कमी नहीं 
के आद्यै:-प्रथम-प्रारम्भ में होनेवाले पञ्च अनुवाकैः- 


हुए (अगि र आखिरखानाम! रस ) अंग- । द 
आने देते। इन 3०: ० ४५ : ल्‍प्रश् रम्भ में ह 7 नुवाकेः- 
पाँच बातों के हे के हेतु से--'में 'यम-नियम ' का पालन करूँगा, में "आसन 


प्राणायाम” को 'और इसप्रकार 'प्रत्याहार'-वाला--इन्द्रियों को विषयों से वापस 
लानेवाला बनगा दुहराये जानेवाले विचारों के हेतु से स्वाहा"उस प्रभु के प्रति अपना 
अर्पण करता मुझे इन विचारों को स्थूल रूप देने में समर्थ करेंगे। प्रभु-कृपा से ही 


में आचार के रूप॑ में परिवर्तित होंगे। २. अब मैं घषष्ठाय-प्रत्याहार के बाद 

- योग के छठे अंग के लिए प्रभु के प्रति स्वाहाज्अपना अर्पण करता हूँ। इन्द्रियों को 

का प्रयत्न करता हूँ। ३. धारणा के बाद सप्तम्‌ अष्टमाभ्याम्‌”सातवें व 

व समाधिरूप--योगांगों के लिए स्वाहा5आपके प्रति अपने को अर्पित करता हूँ। 

अर इन योगांगों में गतिवाला करना है। 

भावार्थ--हम योग के प्रथम पाँच अंगों को क्रियान्वित करने के लिए उन्हीं का जप व 
विचार करें--हमें उम्रकगा।धघिकंसंशणाने हों॥: जरबिउफ्रत्याहार कें3आद' घारेणा ' के लिए यत्नशील 


ये विचार 73५ जौ 


3 4७ वन नय-++आ । 


हों। धारणा के बाद ' ध्यान व समाधि 


क्रिया व्यवस्थित (+68ण[्काः ०6०7 में 
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८ ! की अपना पाए। इन सबके लिए मैं प्रभु के प्रति अपना 
अर्पण करता हूँ। ह | 


ऋषि:--अड्रिरा: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--४, ७ देवीजगती, ५ द दैवीत्रिष्दुप, ६ 2 


. योगी का जीवन ः ५७ 
नीलनखेभ्य: स्वाहा॥ ४॥ . हरितेभ्यः स्वाहा॥ ५॥ कक 
क्षुद्रेभ्यः स्वाहा ॥ ८६॥ पर्यायिकेभ्य:ः गा ॥ शत ० 
. ५, योगांगों का अभ्यास करनेवाले ये व्यक्ति नीलनकृष्णाजनिर्लेप ( 
का रंग नहीं चढ़ गया) बनते हैं तथा उन्नति के शिखर पर पहुँचते हैं, : 
(दोष) नहीं रहते। इन नीलनखेभ्य: -निर्लेप, निश्छिद्र "को भी उत जैसे लता 


दुनिया 
| न-र5"छिंद्र 
हम (सु आह ) 
का प्रयत्न करते 
>हम प्रशंसात्मक 
या ( क्षुदिर संपेषणे ) >शत्रुओं 
हा) अपना अर्पण करते 
चर (पर्याय"+-€8प्रावा' 


स्वाहाचशुभ शब्दों का उच्चारण करते हैं। अपने जीवनों को भी उ 
हैं। ३. इन हरितेभ्य:-इन्द्रियों का विषयों से प्रत्याहार करनेवालों 
शब्द कहते हैं और इन-जैसा बनने के लिए यत्नशील होते हैं, ३. 
का संपेषण कर डालनेवाले इन व्यक्तियों के लिए हम 
हैं। उनके शिष्य बनकर उन-जैसा बनने के लिए यत्न करते हैं। ४." 


. 676००) इन व्यवस्थित जीवनवालों के लिए स्वाहा-प्रश्‌ झ्त्मुक शब्द कहते हुए हम भी उनके 


जीवनों को अपना जीवन बनाते हैं। उनकी भाँति हे करन की प्रत्येक क्रिया को व्यवस्थित 


करते हैं । श 
भावार्थ--योगांगों के अभ्यास से हम 5030 ्छ्द्र जीवनवाले हों । इन्द्रियों का विषयों 
५» पर छत्न॑ संपेषण कर डालें | हमारे जीवन की प्रत्येक 


से प्रत्याहार करें । काम, क्रोध, लोभ आदि छझञ 


ऋषि:--अज्िराः ॥ देवता मानते (७ के : ॥ छन्‍्दः--८-१० आसुरीजगती॥ 
० है थ पुरुष क्‍ रा 
द्वितीयेभ्य: शद्धेभ्यः स्वाहा॥ ९॥ 
॥|। | 


प्रथमेभ्य: शद्धेभ्यः 
तृतीयेभ्य: शद्ेभ्यः द 
१, योगांगों के अ | की विषयों के प्रति रुचि कम और कम होती जाती 
है। इन्द्रियों के प्रति अरुचि (ही/ 'संवेग” है। यह संवेग 'मृदु-मध्य-व तीत्र' इन तीन श्रेणियों 
में बिभक्त है। को संकेगवाले यहाँ 'प्रथम शंख' कहे गये हैं--बे व्यक्ति जो इन्द्रियों को 


शान्त करनेवालों श्रेणी में हैं। मध्य संवेगवाले द्वितीय श्रेणी में तथा तीत्र संवेगवाले 
तृतीय श्रेणी प प्रथमेभ्य: शंखेभ्य:-प्रथम श्रेणीवाले शान्तेंन्द्रिय पुरुषों के लिए हम 
स्वाहा- प्रशंस्राति गत्म्कि शब्द कहते हैं, द्वितीयेभ्य: शंखेभ्य:-मध्य संवेगवाले द्वितीय श्रेणी के 


पुर के लिए स्वाहानशुभ शब्द कहते हैं और तृतीयेभ्यः शंखेभ्य:८इन तीकब्र 
4 शास्तैन्द्रिय पुरुषों के लिए स्वाहा>अपने को सौंपते हैं (स्व हा) और उन-जैसा बनने 
शील होते हैं। . कर 
८ भावारे --योगांगानुष्ठान से विषयों से ऊपर उठकर हम क्रमश: अधिकाधिक शाच्तेन्द्रिय 
पे. पुरुषों के साथ ही हमारा उठना-बैठना हो--हम भी उन-जैसा बनने के लिए यत्न 


करें। रिक्ाका [लक्ाब्ाव पल्तांट भांडडंणा (35[ 0772.) 
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| ए्ए पा पति क्‍]99५99.]] (ऊटग्तार 
ऋषि:--अज्डिरा: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--११ दैवीजगती, ९ २-१३ देवीत्रिष्टुप्‌॥ 


उपोत्तम-उत्तम-ऊत्तर 
उपोत्तमेभ्यः स्वाहा॥ १९१॥ उत्तमेभ्य: स्वाहा॥ १२९॥ > दे 


उत्तरेभ्यः स्वाहाँ॥ १३॥। 
_ ९. गतमन्त्र के शान्तेन्द्रिय, अतएणव उपोत्तमेभ्य:-उस उत्तमपुरुष प्रभु के वास 

. करनेवालों के लिए स्वाहाचहंम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। २. उत्तमेभ्य: 5 कर ह्प्‌र कई नै 
उत्तम-्रह्मप्राप्त पुरुषों के लिए स्वाहाजहम शुभ शब्द बोलते हैं। ३. ऊल्हरें: की 
को उत्तीर्ण कर गये इन पुरुषों के लिए हम स्वाहा"जअपने को अर्पित >कः रत हैं (स्वर हा) और 
उनकी भाँति हम भी भवसागर को तैरने के लिए यत्नशील रबर ४ 

भावार्थ--हम प्रभु की उपासना करें। प्रभु को प्राप्त करें और 

ऋषि:--अड्डिरा: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-- १४-१६ डैट् 


हो जाए। 


ऋषिभ्यः स्वाहां॥ १४॥ कण के 

गणेभ्यः स्वाहां॥ १६॥ महागरणीभ्ये स्वाहा ॥॥ ९७॥ 

१. संसार के विषयों को तैरं जानेवाले ये व्य्रः क्र बनते हैं--तत्त्वद्रष्टा। ऋषिभ्य: 
स्वाहारइन तत्त्वद्रष्टाओं के लिए हम प्रशंसात्मक शब्द फ़हतें हैं। २. शिरिब्रभ्य: स्वाहा"तत्त्वदर्शन 
के द्वारा उन्नति की शिखा (चोटी) पर पहूँ ल्लिड्स शरखियों के लिए हम प्रशंसात्मक शब्द 
कहते हैं। ३. (गण संख्याने) गणेभ्य: १६ ह्ल्स्‌खे जन करनेवाले--प्रत्येक बात के उपाय को 
सोचनेवाले, इसप्रकार कर्त्तव्याकर्त्तव्य का हि हक करनेवाले इन ज्ञानियों के लिए हम शुभ शब्द 
कहते हैं ४. महाणेभ्य: स्वाहा-म की को हम प्रशंसा करते हैं। इनकी प्रशंसा करते 
हुए इन-जैसा ही बनने के लिए शव शी हैं। द 

भावार्थ--हम तत्त्वद्रष्टा ऋष्रियों,ज्तत्त्वंदर्शन से उन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए व्यक्तियों, 
उपाय व अपाय को स्रोचकर कालत्नव्याकर्त्त स्य का विवेक करनेवाले ज्ञानियों व महान ज्ञानियों का 
'शंसन करते हुए उन-जैसा नेक ने का, प्रयत्न करें। या 
ऋषि:-- हरि हे बता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- १८ आसुर्यनुष्टुप्‌, 
3७१ जापत्यागायत्री, २० दैवीपड्ि: ॥ द 
ः (2 ब्रह्मा 
सर्वेभ्यो बुहौभ्र्‌ र है विदगणेभ्यः स्वाहा॥ १५८॥ ु 
कसहस या प्वाहा॥ १९॥। ब्रह्मणे स्वाहाँ॥ २०॥ 
१२. अद्धि ःअ्मंग-प्रत्यंग में रसवाले सर्वेभ्य:-सब विद्गणेभ्य:-ज्ञानी--विवेकी पुरुषों 
के लिए हम मं स्लोहे >प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। २. तत्त्वज्ञान के क़्ारण पृथक्‌ सहस्त्राभ्याम्₹विषयों 
वक्त से पृथक्‌ हुए-हुएु और अतएवं (स+हस्‌) आननन्‍्दमय जीवनवाले इन जीवन्मुक्त 
मर ए हम स्वाहा"शुभ शब्द कहते हैं। ३. ब्रह्मणे5उत्तम सात्त्विक गति में भी सर्वप्रथम 
थत इस ब्रह्मा' (वेदज्ञ) पुरुष के लिए स्वाहा-हम शुभ शब्द कहते हैं। 
भावार्थ--हम तत्त्वज्ञानी, विषयों की आसक्ति से पृथकू, आनन्दमय (मनःप्रसादयुक्त) 
देवाग्रणी ब्रह्मा के लिए ग्र्शसतत्पंका शेब्दी कहते है॥ वैसा ही जर्नर्मे कां-प्रयत्न करते हैं। 
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ऋ्षि:--अड्लिरा: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--चतुष्पदात्रिष्टुप्‌॥ 


रा अस्पर्धनीय ( ब्रह्मा ) 
ब्रह्म॑ज्येष्ठा संभुता वीर्या | णि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठे दिवमा त॑तान। & दे 
भूतानों ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाहति ब्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः॥ २१५१॥ फट 
हैं 


१. पिछले मन्त्र में “ब्रह्मा” का उल्लेख हुआ था। उस ब्रह्मा के लिए 5 इस 
ब्रह्मा में ब्रह्मज्येष्ठा-ज्ञान की जिनमें सर्वप्रशस्त है, वे वीर्याणि"शक्तियाँ सं अतेल्स कर भुत 
(पोषित) हुई हैं। इसने शारीर व मानस शक्तियों के साथ इस सर्वोपरि ज्ञारशर्ति अपने में 


संभरण किया है। अग्रे"इस सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्माइस सर्वोत्तम सात््त्रिः रो ग्रेणणी पुरुष ने ज्येष्ठं 


दिवम्‌न्सर्वश्रेष्ठ वेदमय ज्योति को ' अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा जला से चारों 
ओर फैलाया है। २. उत5और भूतानाम्‌्-इन प्राणियों में यह ब्रह्मा" पे प्रथम जज्ञे- 
सर्वप्रथम हुआ है। उन्नति के सोपान में यह सबसे ऊपर है। तेन ० नऊस ब्रह्मा से कः-कौन 
स्पर्धितुम अर्हईईतिज"स्पर्धा के योग्य है ? इस ब्रह्मा का घन कर सकता। इसका 
जीवन पवित्रतम है। 

भावार्थ--सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न होनेवाला (प्र पुत्र) यह ब्रह्मज्ञान प्रधान 
सब शक्तियों का अपने में संभरण करता है। इस ज्ञान चारों ओर फैलाता है। इसका 
जीवन अद्वितीय है। 0 ट 

यह “ब्रह्मा' अथर्वा बनता है--न डाँवाः दे वाला। अथर्वा ही अगले सूक्त का ऋषि 

5. २३. [तज्र हक 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-- १ आसुरीबहती, २-४ दैवीत्रिष्ट्प्‌॥ 


चार पुरुषार्थ, प्र ज्चभूते, छह ऋतुएँ, सात ऋऋ्षषि 

आशथर्वणानां चतुऋचेभ्य का! हो॥। १॥ पर््चेभ्य: स्वाहां॥ २॥ 

बड़चेभ्यः स्वाहाँ॥ ३॥ ) सप्तर्चेभ्य: स्वाहा ॥ ४॥ 

१, 'अ्थर्वा' से जिन मन वा जाता है वे मन्त्र 'आथ्थर्वण' कहलाते हैं।  अथर्वा* 
वे व्यक्ति हैं जोकि 'अथ अदे हर ८-विषयों में न भटक (न थर्वू) अब अन्दर--आत्मनिरीक्षण 
करते हैं। मल थर्वाओं से देखे गये मन्त्रों में चतुर्न#चेभ्य:-( ऋच्‌ स्तुतौ ) जिनमें 
“धर्म, अर्थ, काम व ईने चारों पुरुषार्थों का स्तवन व प्रतिपादन है, उन मन्त्रों के लिए 


इन 


स्वाहान हम (सु त्मक शब्द कहते हैं। हम भी उन मन्त्रों का अध्ययन करते हुए. 
* धर्म, एप ” इन चारों ही पुरुषार्थों को सिद्ध करते हैं। २. पज्चर्चेभ्य:- पृथिवी 
जल, तेज, आकाश ' इन पाँचों भूतों का स्तवन व प्रतिपादन करनेवाले मन्त्रों के लिए 
हम स्वाहा शब्द कहते हैं । इनके अध्ययन से पाँचों भूतों का ज्ञान प्रात्त करके उनकी 
7 से हम पूर्ण स्वस्थ होने का प्रयत्न करते हैं। ३. षड़चेभ्य:- वसन्त, 
ग्रीष्म, हेमनत व शिशिर ' इन छह ऋुओं का स्तवन करनेवाले मन्त्रों का हम स्वाहा- 


| इनका अध्ययन करते हुए सब ऋतुओं के गुण-धर्मों को समझकर अपनी 
ऋतुचर्या कौ ठीक बनाते हैं। २. सप्तर्चेभ्य: स्वाहान' कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌” इन सात 
ऋषियों का स्तवन वाप्तिफ्नदहाकरतेतालेतसन्तरों।क्ेतलिए हम टरडांस्मत्मक शब्द कहते हैं। इनके 
अध्ययन से कान आदि ऋषियों के महत्त्व को समझते हैं और उनको ज्ञान-प्राप्ति में लगाकर 


३५० २१९.२३.५ क्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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सचमुच ही उन्हें ऋषि बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। 


भावार्थ--हम आशथर्वण मन्त्रों में 'चतुर्क्रच' मन्त्रों से 'धर्मार्थ,, काम व व ! कर चार 


पुरुषार्थों का ज्ञान प्राप्त करें। “पञ्चर्चो' से पञ्चभूतों का, षड़चों ' से छह ऋतु 
'सप्तर्चों' सें कान आदि सात ऋषियों का ज्ञान प्राप्त करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--५-७ दैवीत्रिष्टुपू, ८ |. 

आठ योगांग व बसु, नवद्वार, दस धर्मलक्षण, एकाः () 

अष्टचेभ्यः स्वाहा ॥ ५॥ नवर्चेभ्यः स्वाहा ॥ शहर ४ हे पा 

दशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ७॥ एकादशर्चेभ्यः 

१, अष्टर्चेभ्य:नयोग के आठ अंगों अथवा शरीरस्थ आठ चरक्री का नतित् करनेवाले व 
आठ वसुओं का प्रतिपादन करनेवाले मन्त्रों के लिए हम स्वाहा<प्रेशंसात्मक-शब्द कहें। इनके 
अध्ययन से आठों योगाज्ञों व आठों वसुओं को समझें। २८ चेबर्चुभ्य: स्वाहा-(अप्टाचक्रा 

द्वार सकल कल मल्टी 

नवद्वारा) इस शरीररूप देवपुरी के नव द्वारों का स्तवन करत्रेट मेन के लिए हम शुभ शब्द 
कहते हैं। इनके अध्ययन से इनको उत्तम बनाने कौ प्रेरणा लेते है। ३. दशर्चेभ्य: स्वाहार धर्म 
के दश लक्षणों (धृति: क्षमा दमो5स्तेयं शीचमिन्द्रिय शी भीर्जिया सत्यमक्रोध: ) के प्रतिपादक 
मन्त्रों के लिए हम शुभ शब्द कहते हैं। इनके अध्य्र न से, न दश लक्षणों को समझकर इन्हें 
अपनाने के लिए यत्नशील होते हैं । ४. ए हे -११ रुद्रों (दश प्राण+जीवात्मा ) 
के प्रतिपादक मन्त्रों के लिए प्रशंसात्मक ए व कट "है । इनके अध्ययन से इन रुद्रों की शक्ति 
के वर्धन के लिए यत्नशील होते हैं। 

भावार्थ--योग के आठ अंगों, शरी ने बढ्गॉरों, धर्म के दश लक्षणों व एकादश रुद्रों को 


गर 


7 हट बे 


समझकर इनको अपनाने व शक्तिर हे है यत्न करते हुए हम अपने जीवनों को प्रशस्त 
बनाते हैं। ग्रे । क्‍ द 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता हा छन्‍्द:--९ दैवीजगती, १०-१२ दैवीपज्िः ॥ 
'द्वादश "जज श यम-नियम+शरीर, मन, बुद्द्धि, 
चोदह-विद्याएँ, १५ गन्ध 
द्वादशर्चेभ्यः स्वाह - त्रयोदशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ १०॥ 
या : चार २९॥। पजञ्चदशर्चेभ्यः स्वाहां॥ १२॥ 
१. : -बारह आदित्यों (चैत्र आदि १२ मासों) का स्तवन व प्रतिपादन 
करनेवाले मन्त्रों हम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। इनके अध्ययन से इन बारह मासों 


के जल >विह्लेर को अपनाते हुए आदित्यसम दीप्त-जीवनवाले बनते हैं। २. त्रयोदशर्चेभ्य: 


स्वाहा | (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) तथा पाँच नियमों (शौच, 
सन्‍्तोष, , ईश्वरप्रणिधान) और उनके पालन से स्वस्थ होनेवाले “शरीर, मन व 


करनेवाले मन्त्रों के लिए हम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं और यम-नियमों का 
मत हुए हम त्रिविध स्वस्थ्य को प्राप्त करते हैं। ३. चतुर्दशर्चेभ्य: स्वाहा-चतुर्दश 

[का (षडऊज्गमिश्रिता वेदा धर्मशास्त्रां पुरणकम्‌ू। मीमांसा तर्कमपि च एता विद्याश्चतुर्दश ) 

शंसन करनेवाले मन्त्रों का शंसन करते हुए हम इन चौदह विद्याओं को प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं। ४. पज्चलशांरथे$स्रा।स्व्ाहपचछ्विविक्षसत्धा।( सुरभि-<अम्ुरुभि)2पडू रस (कषाय, मधुर, 
लवण, कटु, तिक्त, अम्ल), सप्तवर्ण (सूर्य की सात रंग को किरणें)--इन पन्द्रह का वर्णन 


ऐप 
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करनेवाली ऋचाओं के लिए हम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं और इनका यथायोग करते हुए स्वस्थ 


बनते हैं। 
भावार्थ--हम बारह आदित्यों को समझें | दश यम-नियमों व उनसे खबसथज़नलेबाल खेर 
मन व बुद्धि को समझें। चौदह विद्याओं को जानने के लिए यत्नशील हों और नल न्ध 
घड़्‌ रसों व सप्त वर्णो को समझकर” उनका ठीक प्रयोग करनेवाले बनें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- १३ दैवीजगती या ४-२६ 
. १७ देवीपडि: ॥ 
घोडश कलाएँ, १७ तत्त्वों का सूक्ष्मशरीर, < 
घोडशर्चेभ्यः स्वाहां॥ १३॥ सप्तदशर्चेभ्यः 
अष्टादशर्चेभ्यः स्वाहा॥ १५॥ एकोनविंशति की 
विंशतिः स्वाहा॥ १७॥ पच्क सु 
१. षोडशर्चेभ्य: स्वाहा-ज्सोलह कलाओंवाले षोडर सोलह कलाओं का शंसन 
करनेवाले मन्त्रों के लिए हम प्रशंसात्मक शब्द कहते अध्ययन से इन सोलह 
कलाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। (प्राण, श्रद्धा / सल्चे ज्ञात्मक शरीर, इन्द्रियों, मन, अन्न 
वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक, नाम) । ३. सप्त पः सेव््हार दश इन्द्रियॉ--पाँच प्राण, मन 
व बुद्धि! से बने हुए सत्रह तत्त्वोंवाले सूक्ष्मशरीर का|व 4 करनेवाले मन्त्रों के लिए हम शंसन 
करते हैं। इनके अध्ययन से इस सूक्ष्मशरीर सोलह को समझकर इसकी उन्नति के लिए 
यत्नशील होते हैं। ३. अष्टादशर्चेभ्य पोलुहं ऋत्विजों तथा यजमान व यजमान-पत्ली ! 
इन अठारह से चलनेवाले यज्ञों का शंसन का हम शंसन करते हैं। इनके अध्ययन 
से इन यज्ञों को जानकर इन्हें अप ५ २23 >जागरित व स्वप्नस्थान में १९ 
मुखोंवाला (एकोनविंशतिमुख:-दए हय्र४ पञ्च प्राण, मन बुद्धि, चित्त, अहंकार) मैं 
“एकोनविंशति” स्वाहा"इन मन्त्रों को अर्पित करता हूं। इन सब मुखों से इन्हीं 
के अध्ययन के लिए यत्नश् ले होती, हूं। ५ विंशति:ः-पउ्चस्थूलभूत+पउ्चसूक्ष्मभूत+पज्च 
ज्ञानेन्द्रियाँ>पड्च कर्मेन्द्रियोंवाल स््टा “तत्वों का पुतला मैं स्वाहानइन मन्त्रों के प्रति अपने को 
अर्पित करता हूँ। कक 
भावार्थ--में षोडशी सोलह कलाओं को, सूक्ष्मशरीर के १७ तत्त्वों को तथा १८ 
व्यक्तियों से दल का ल्लान प्राप्त करता हूँ। में अपने १९ मुखों से इन ऋचाओं का अध्ययन 
करता हूँ। बीस तृर॑बोंकूला में इन मन्त्रों के प्रति अपने को अर्पित करता हूँ। 


? 


। 


ऋषि:-- --मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--१८, २२९ देवीजगती, १९, २१ देवीपड्)िः 
२० दैवीबत्रिष्टुप ॥ 
ड्ः क्‍ अज्ञान विध्वंस व प्रभु-दर्शन 
म॒ य सस्‍्वाहा॥ १८ ॥ तचेभ्यः स्वांहां॥ १९॥ 
स्वाहा॥ २०॥ क्षुद्रेभ्य:ः स्वाहा ॥ २९॥ 


स्वाहा॥ २२॥ क्‍ 
१. (कड़ि भेदने संरक्षण च) महत्काण्डाय-महान्‌ अविद्या का भेदन करनेवाले व हमारा 
संरक्षण करनेवाले वेद्रप्लांपा के।लििए +स्वाहो्मिंडआपना अर्पण्उ्करता हूँ।। २. तृचेभ्य:- जीव 


. प्रकृति, परमात्मा' अथवा "ज्ञान, कर्म, उपासना ' तीनों का प्रतिपादन करनेवाले इन मन्त्रों के लिए. 


३०२ १९,२३.२३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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स्वाहाजअपना अर्पण करता हूँ। ३. एकंर्चेभ्य:-5ठस एक अद्वितीय प्रभु की महिमा का स्तवन 
करनेवाले मन्त्रों के लिए स्वाहानमैं अपना अर्पण करता हूँ। उनके पढ़ने के पर 
हूँ। (क्षुद्रि संपेषणे) क्षुद्रेभ्य:>अविद्यान्धकार का संपेषण करनेवाले इन वेदप्नन्त्रों 


जानने के लिए. यत्नशील होते हैं। क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्दः-- २३ बाप 
२६ दैवीजगती ॥ 


सूर्य-ब्रात्य-प्राजापत्य 


रोहितेभ्यः स्वाहा ॥ २३॥। क्रय ॥ स्व ॥ २४॥ 

ब्रात्याभ्यां स्वाहा ॥ २५॥ पप्त्योम्थ स्वाहा ॥ २६॥ 

१. (रोहयति इति) रोहितेभ्य:-हमारा उत्थान वार वेदमन्त्रों के लिए स्वाहा-मैं 

अपना अर्पण करता हूँ। २. सूर्याभ्यां स्वाहा-वेद स्रे अरुणा अस्त करके सूर्य की भाँति निरन्तर 
गतिशील (सरति) पति-पत्नी के लिए हम शुभ ह्ति के ते हैं। उनका प्रशंसन करते हैं। हम 
भी उनसे अपना जीवन उन-जैसा बनाने को ५ एणा लेते हैं। ३. ब्रात्याभ्याम्रव्रतमय जीवनवाले 

पति-पत्नी के लिए हम स्वाहा-प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। हम भी उनकी भाँति त्रती जीवनवाले 

होते हैं। ४. प्राजापत्याभ्याम्‌5सन्तानों का उत्तेस्‌ के करनेवाले इन पति-पत्नी के लिए स्वाहा 

का प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं और क्ष्् यें? भी सन्‍्तानों के सम्यक्‌ रक्षण की प्रेरणा लेते 
|. द 

भावार्थ--उच्नति के साधन 
(सूर्य) त्रतमय बा ( 
'हैं। 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता- 


हद का अध्ययन करते हुए हम निरन्तर गतिशील 
| का सम्यक्‌ रक्षण करनेवाले (प्राजापत्य) बनते 


--२७ दैवीत्रिष्टुपू, २ ८दैवीजगती, २९ देवीपड्रिं: ॥ 


)। छन्‍्द;: 
-मंगलिक- ब्रह्मा 


विषासह्यी ही(॥ २७॥ क्‍ 

मड़लिके ५३ गहां॥ २८ ॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥ २९॥ 

९, विषासह-”वेदेज्ञान द्वारा सब शत्रुओं का पराभव करनेवाली इस गृहिणी के लिए हम 
स्वाहा- शब्द कहते हैं। इससे सब गृहिणियों को 'विषासहि' बनने को प्रेरणा प्राप्त 
होती है। क्रेभ्य: स्वाहा-वेदज्ञान द्वारा सदा यज्ञ आदि मंगल कार्यों को करनेवाले पुरुषों 


“पा शैंसात्मक शब्द कहते हैं। इससे सभी को इन॑ मंगल कार्यों को करने कौ प्रवृत्ति 
प्राप्त । ३. अन्तत: हम ब्रह्मणे"इन चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करनेवाले सर्वोत्तम सात्त्विक 
लिए शुभ शब्द कहते हैं और स्वयं ऐसा बनने का ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। 
भावार्थ--वेदज्ञान से हम शत्रुओं का मर्षण करनेवाले, मंगल कार्यों को करनेवाले व 
सर्वोत्तम सात्त्विक स्थित्ति वढीं/ओर श्रद्मेजालेउज्नतते हैं। (356 ० 772.) 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌ ॥ 


बह्मा 
ब्रह्म॑ज्येष्ठा संभूता वीर्या [णि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिव॒मा त॑तान। ( दे 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत ज॑ज्ञे तेनाहिति बत्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः॥ ३०॥ 


२. व्याख्या १९२२.२१ पर द्रष्टव्य है। (3 
द . २४. [ चतुर्विशं सूक्तम्‌ ] ्ष 
॥। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पतिः ॥ छनन्‍्द:-- 
देव---देव का. धारण---आ 
येन देव स॑वितारं परि देवा अधारयन। 
तेनेमं ब्रह्मणस्पते पर्रि राष्ट्रय॑ धत्तन॥ १॥ 
१. इस सूक्त का देवता 'ब्रह्मणस्पति' है--ज्ञान का ८८ 
करने के योग्य बनाता है। इसप्रकार इस ज्ञान को यहाँ 


ज्ञान हमें अपने पर शासन 


गया है, चूँकि यह हमें 


आच्छादित करता हुआ पापों से बचाता है। इसी से #चरे तल प्रभु को अपने हृदयों में 

धारण करते हैं। येन-जिस ज्ञान से देवाः-देववृत्ति“के-व्येक्ति उस सवितारम्‌"”सर्वोत्पादक-- 

सर्वप्रेरक देवम्‌-प्रकाशमय प्रभु को परि अध् तू धारण करते हैं। ज्ञान ही वस्तुतः 

उन्हें देव बनाता है। देव बनकर वे महादेव के (8 चलते हैं। अन्ततः वे हृदयों में प्रभु 

के प्रकाश को देखते हैं। २. हे ब्रह्मणस्पते-धाने हे कै/स्वमिन्‌ प्रभो! तेन5उस ज्ञान से इमम्‌ल्‍इस 
अपने उपासक को भी आप राष्ट्राय-इस | रेस स्टेप की उत्तमता के लिए--अपने पर शासन 

कर सकने के लिए--परिधत्तन-” धार प्र-कौरि स्मिफ़ पक 


भावार्थ--ज्ञानरूप वस्त्र हमें प्रा: ऐ। सुरक्षित करता हुआ देव बनाता है और अन्तत: 
भु-दर्शन कराता है। इसको परणिर करते हुए हम आत्मशासन के योग्य बनें। 


ऋषि:--अजश्चर्मात - मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
/ पभु ण॒ व बल-प्राप्ति क्‍ 

परीममिन्द्रमायुषे क्ष्र्य धत्तन। यथ्थैनं जरसे नयां ज्योकक्षत्रेडथि जागरत्‌॥ २॥ 

१. आयुषे-दीर्घजीवन 5 नए तथा महे क्षत्राय"क्षतों से त्राण करनेवाले महान्‌ बल के 
लिए पा 
यथा5ूजिस 
स्तुति रा लिए 
में अधि 


न्सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को परिथत्तन"जअपने हृद्यों में धारण करो। २. 
इस पुरुष को--परमपुरुष प्रभु को--जरसे"वासनाओं को जीर्ण करनेवाली 
करूँ, जिससे यह स्तोता ज्योक्‌-दीर्घकाल तक क्षत्रेज्बल के विषय 
रहे--अप्रमत्त बना रहे। 

जितना-जितना प्रभु को धारण कर पाते हैं, उतना-उतना ही वासनाओं के 
रा को धारण करनेवाले बनते हैं। . : 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

प्रभु-भारण व ज्ञान- प्राप्ति 
री महे ओत्राय धत्तन। यथ्थनं जरसे नयां ज्योक्श्रोत्रेडथिं जागरत्‌॥ ३॥ 
१. इमं सोममाःइस्तासौम्ग्।(शानत9८घ्रापु फक्री-आश्रुषे-दीर्घज्ञीजन त्के।लिए तथा महे श्रोत्राय-महान्‌ 

श्रवणीय ज्ञान के लिए परिधत्तन"अपने हृदयों में धारण करो। २. यथा-"जिस प्रकार एनम्‌ल्‍इस 
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प्रभु को जरसे-वासनाओं को जीर्ण करनेवाली स्तुति के लिए नयाम्‌रप्राप्त करूँ, जिससे 
ज्योक्रदीर्घकाल तक श्रोत्रे+-श्रवणीय ज्ञान के विषय में यह स्तोता अधिजागरत्‌>खूब हे । 
रहे--अप्रमत्त रहे। । क्‍ हे ४ [ के 

भावार्थ--हम जितना-जितना प्रभु का धारण करेंगे उतना-उतना ही आकर श 
ज्ञान का धारण कर पाएँगे। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ (> 
क्‍ ज्ञानवस्त्रों का धारण ध्ष, 

परिं धत्त धत्त नो वर्च॑सेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायु: । 

बृहस्पतिः प्राय॑च्छद्वास॑ एतत्सोमाय राजे पर्रिधातवा 3॥ हक । स्लो 

९, हे देवों! आप नः८हमारे इयम्‌लइस व्यक्ति को परिध्षत्तन- ! कराओ 
और इसप्रकार इसे वासनाओं से ऊपर उठाकर वर्चसा धत्तर लए ज धारण करो। इसके 
जीवन को आप शक्तिशाली बनाओ। इसे बम जरामृत्युम-अत्यन्त 
वृद्धावस्था में मृत्युवाले दीर्घमायु:-दीर्घजीवन को कृणुतर तर :>ज्ञान का स्वामी 
सबका आचार्य प्रभु एतत्‌ वास:-इस ज्ञान-वस्त्र को “निश्चय से धारण करने के 


लिए सोमायनसौम्य स्वभाववाले--विनीत राज्जे् का राजा--व्यवस्थित जीवनवाले 
विद्यार्थी के लिए प्रायच्छत्‌ल्‍देता है। 
...  भावार्थ-देव हमें ज्ञान-वस्त्र को बनाएँ। ज्ञान का स्वामी 


आचार्य सौम्य व जितेन्द्रिय विद्यार्थी को छ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता : ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

| - |] 
जरां सु ग॑च्छ परि धत्स्व॒ वास हे ाासिएपा उ। 
शतं च जीव॑ शरद: पुरू हजरत पोरष॑मु पसंव्य॑यस्त॒ ॥ ५ ॥। ः 


,. १. हे मनुष्य! तू जरां सु हक जैज़्था तक सम्यक्‌ चल--युवावस्था में ही तेरा अन्त 
न हो जाए। वास: द्‌ उन ऐ>वस्त्र॒ को तू धारण कर और इसप्रंकार गृष्टीनामूलइन 
इन्द्रियरूप गौओं का तू उन्मिश्चिये! से अभिशस्तिपा भव-हिंसन से रक्षण करनेवाला हो। ये 
इन्द्रिरूप गौएँ हिंसित न हो जाएँ। ज्ञान की तलवार से तू इन व्याप्नों का 


हर ने होने दें। गतिशील १०० शरद ऋतुओं तक जीएँ। पोषक धन को प्राप्त करें।._' 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
'वापी-रक्षण 


, बासों अधिथाः स्व॒स्तये5भूर्वापीनाम॑भिशस्तिपा उ। 


श॒तं च॒ जीव छएक् पाइन्चीवसूनि ्ार्तिं भंजासि जीवन! ६॥ 
१. हे मनुष्य! तू इद वासः-इस ज्ञानवस्त्र को परि अधिथा:-संम्येक्‌ धारण करनेवाला 
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. बन-इससे तू चारों ओर से अपने को ढक ले। इसके धारण से तू स्वस्तये अभू:-कल्याण 
के लिए हो उत्और निश्चय से वापीनाम्‌रउत्तम गुणों के बीजों का वपन नी नह 
ज्ञानवाणियों का अभिशस्तिपा:5हिंसन से रक्षण करनेवाला हो। तू स्वाध्याय में... 
 करनेवाला न बन २. चजओऔर पुरूची:-खूब ही गतिवाली शततं शरदः>सौ शरद्‌ 
तू जीव-जी और जीवन"जीवन को धारण करता हुआ तू चारु:-चरणशील होता है क्षण 
की क्रियावाला होता है। तू जीने के लिए ही खाता है। विलास में धन ४८ नहीं 
करता। तू इन वसूनि5धनों को विभजासि>"सबके प्रति विभक्त करनेवाला 9 
तू इसे सभी के प्रति विभक्त करता है। स्वयं यज्ञशेष का ही सेवन ऋषरत 
भावार्थ--ज्ञानवस्त्र को धारण करके हम अपना रक्षण करते साणे प्रास करें। ज्ञान- 
वाणियों का सदा रक्षण करते हुए उत्तम गुणों के बीजों को अपने में न 'बोए। दीर्घवे 
केवल शरीर-रक्षण के लिए भोजन करता हुआ तू धन को टला मकगाकत कर)े। 

द . ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-- त्री। 
ः क्‍ .. योगे-योगे ६ 
योगेंयोगे तवस्तर वार्जेवाजे हवामहे। सर्त्राय सम 
१. हम सखायः:-उस प्रभु के सखा बनते हुए स्‍ल्ड्स/र्परमैश्वर्यः सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 

को ऊतये-रक्षण के लिए वाजेवाजे-प्रत्येक संग्राम ३४ फ्है-पुकारते हैं। २. उस प्रभु को हम 

पुकारते हैं जोकि योगे-योगेप्रत्येक मेल का पर) तवस्तरम्‌-हमारे बलों को बढ़ानेवाले 
हैं। जितना-जितना प्रभु से हमारा सम्पर्क -उतना हमारा बल बढ़ता है और 
संग्रामों में हम वियजी बनते हैं। 


भावार्थ-प्रभु हमारे रक्षक हैं। प्र 


से शक्ति का वर्धन होता है। 


ऋषि:--अशथर्वा ॥| देवती- एम ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
' छ-अजर-सुवीर 
हिर॑ण्यवर्णों अजर॑ पे जराम मत्यः प्रजया सं विशस्व। 
तदग्निराह तदु सोम॑ * सविता तदिन्द्र:॥ ८ ॥ 


२. 'प्रभु जीव को क्या हरे हेते/हैं 2” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हिरण्यवर्ण:- 
ज्योतिर्मय वर्णवाला--तैजस्वी रण के समान चमकता हुआ (तप्तकाञ्चनवर्णाभम्‌), अजरः:- 
जिसकी शक्तियाँ जीए हो गईं, सुवीरः-उत्तम वीर सन्‍्तानोंवाला, जरामृत्यु:-पूर्ण जरावस्था 
में मृत्यु को प्राप्त --युवावस्था में ही न चला जानेवाला तू प्रजया संविशस्व-प्रजा के 
साथ घर में निद्रा करेनेवाला हो। २. अग्निः>अग्रणी प्रभु तत्‌ आहं5उस बात॑ को ही कहते 
हैं उ-और सो्रोमश्ल्सौम्य (शान्त) प्रभु तत्‌ आह”उस बात को कहते हैं। बृहस्पति:८ज्ञान के 
स्वामी प्रभु,सक्तिल्सवॉत्पादक--सर्वप्रेरक प्रभु, इन्द्रः-सर्वशक्तिमानू, परमैश्वर्यशाली प्रभु तत्रूठस 
बात ही कहे हैं। अग्नि आदि नामों से प्रभु का स्मरण कंराना इसलिए ही है कि हमें यह 
समझ ४ जा जगा जाए कि 'हिरण्यवर्ण, अजर, सुवीर: ' बनने का प्रकार यही है कि हम भी आगे 
बढ़ने. केगी भावनाव बनें (अग्नि), सौम्य (शान्त) स्वभाव हों, ज्ञान की रुचिवाले हों 
(बहस्पत्ति), निर्माणात्मक कार्यों में प्रवत्त हों (सविता) और जितेन्द्रिय बनें (इन्द्र) । 


भावार्थ--हमास,जेगरर्श कही, हो कह गा हिहएयवर्ण, भज़छ क् सुद्ीर ! बनें। प्रभु के अग्नि 
आदि नामों से उंस-उस प्रेरणा के लेनेवाले बनें। 
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अग्नि आदि नामों से प्रेरणा लेकर ठीक मार्ग पर चलनेवाला यह व्यक्ति ' गोपथ' कहलाता 


है। गौएँ--वेदबाणी के मार्ग पर चलनेवाला। यह गोपथ ही अगले सूक्त का ऋषि 
२५. [| पज्चविंशं सूक्तम्‌ ] (3) ् 
'ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता--वाजी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
वाजी 5 
अश्रान्तस्य त्वा मन॑सा युन्ज्मिं प्रथमस्य च। 52 
उत्कूलमुद्गहों भ॑वोदुह्म प्रतिं धावतात्‌॥ १॥ 


१. मार्ग पर बढ़ता हुआ व्यक्ति लक्ष्य-स्थान पर पहुँचता ही है, 
हे जीव ! त्वा-तुझे उस पुरुष के मनसा"मन से युनज्मिन्युक्त करता 3 आओ 
थकता नहीं--ऊब नहीं जाता--मार्ग पर बढ़ता ही चलता है, > आह. 
स्थान में स्थित होता है। प्रथम स्थान में स्थित होने के सं किले पुरुष के मन से मैं तुझे 
जोड़ता हूँ। तू अश्रान्तभाव से आगे बढ़ता ही चल। २. उं लक ६ ज्दृह: “जैसे नदी किनारों को 

[ ब्की--रुकावटों को लॉबकर ऊपर 


उठनेवाला भवज्हो। उदुह्ा"अपने को सब विध्न-बाश्ि 
लक्ष्य स्थान की ओरं वेग से बढ़नेवाला हो। ' 
भावार्थ--हम अश्रान्त मन से प्रथम स्थान पररमहँचेे 
को पार करके लक्ष्य स्थान की ओर बढ़ें। 
किसी भी विघ्न-बाधा से न रुकनेठ ता हर । 
है रह 


भ्र्वा' अगले सूक्त का ऋषि है-- 
शी सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ ५ 4-3 डे [कठिन हिरण्यम्‌॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
द ; हिरण " ध व दीर्घतीवन 
न बम दश्ले अधि मर्त्येषु। 
तर व्येर्भवति यो बिभर्ति॥ १५॥ 

१. शरीर में करता ही डे (जाठराग्नि) भोजन के परिपाक के द्वारा रस, रुधिर आदि 
धातुओं का निर्माण मत है। रानी निर्माण में अन्तिम धातु “वीर्य” है। यही 'हिरण्य' है--हित- 
रमणीय है। पड 'अर्गुत्त! है ।रोगों से आक्रान्त न होने देनेवाला है। प्रभु ने अग्नेः प्रजातमू-वैश्वानर 
अग्नि से उत्पन्न आ यत्रूजो हिरण्यम८हित-रमणीय अमृतम्‌ज्रोगों से आक्रान्त न होने 
देनेवाला वीर्य अधियमर्त्येषु-इन मानव-शरीरों में परिदक्ष-समन्तात्‌ स्थापित किया है। 
२. यः-जो , परूष एनेत्‌ वेद-इस बात को समझ लेता है, सःन्‍वह इतूननिश्चय से एनम्‌ 

तप स्ण्य को धारण करने के योग्य होता है। वह इस हिरण्य को धारण करनेवाला 

य: बिभर्ति-जो भी इसे धारण करता है, वह जरामृत्यु: भवतिरपूर्ण जरावस्था 
तक पु मचकर शरीर को छोड़नेवाला होता है। दीर्घजीवनवाला होता है। 

फर्थ--प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि शरीर में “वैश्वानर अग्नि! द्वारा रस-रुधिर आदि 

हट से हिरण्य (वीर्य) की उत्पत्ति होती है। यही अमृत है। जो इसका धारण करता है 


वह नीरोग होकर प्रीर्घजीलन प्राप्त करता है। 
है हो घजीतन प्राप्त करता है। ' (360 0० 772.) 


य एनद्ठेद स 


"यह हिरण्य त्वा-तुओ ओजसेचओज/के: 


' जितना वीर्य का रक्षण जज । 
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हक आम 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्नि:, हिरण्यम्‌॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌।॥ 


प्रजावन्त: मनव: पूर्वे 
यद्धद्विरण्यं सूर्येण सुवर्ण प्रजाव॑नन्‍तो मन॑व॒ः पूर्व ईषिरे। (0 दे 
. तत्त्चां चन्द्र वर्चसा सं संजत्यायुष्मान्भवति यो बिभर्ति ॥ २॥ 3-48 
१. यत्-जो हिरण्यम्-हित-रमणीय वीर्य है, वह सूर्येण सुवर्णम्‌-सूर्य से उत्तम 
है। शरीर में सूर्य की भाँति चमकता है। अथवा सूर्य के सम्पर्क में जीवर्स लिता ने 


वर्णवाला होता है! जो भी इस हिरण्य को ईषिरे-प्रास होते हैं (ईष गतौ> वें प्रजीवन्त:उत्तम 
सन्तानोंवाले, मनवः-विचारशील--ज्ञानी व पूर्वेन्‍अपना पालन व पूरक करते होते हैं। २. 
हे हिरण्य ! तत्‌ चन्द्रम-उठस आह्लाद के कारणभूत त्वा"तुझको यः बि श्सि धारण करता है 

वह वर्चसा संसूजति-वर्चस्‌ (५४४॥७) के साथ अपना संसर्ग कर और आमसुष्मान्‌ 


. भवतिनप्रशस्त दीर्घ जीवनवाला होता है। 
क्‍ भावार्थ--वीर्य-रक्षण द्वारा हम उत्तम ५3०4 अपना पालन व पूरण 
करनेवाले बनते हैं। यह सुरक्षित वीर्य हमें प्राणशक्ति- दीर्घ जीवनवाला बनाता 


जम 
_ ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्नि:, हल व ॥ छ॑नन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
आयु-वर्चस्‌- ॥ द 
आयूुृषे त्वा वर्चसे त्वौजसे च॒ 5 


यथा हिरण्यतेज॑सा विभासासि 
१, गतमन्त्र में वर्णित हिरण्य (वीः 
च”"और वर्चसे-वर्चस्‌ के लिए प्राप्त 


आयुषे-दीर्घतीवन के लिए प्राप्त कराए 
द्वारा ही नीरोग व दीर्घजीवन प्राप्त होगा। 
तथा बलाय-"बल के लिए प्रातत कराए। ओज 
की वर्धन करती है और बल बुराइयों का विनाश 
परा>इस हिरण्य के तेज के अनुपात में--जितना- 
“उतना, जनान्‌ अनु विभासासिल्‍जंनों का लक्ष्य करके 
तू दीसिवाला होता है-- चमक उठता है। सुरक्षित वीर्य सब शक्तियों को बढ़ाता 
है और हमारी श्री की कारण बनता हे । 


द क जनतग द्वारों हम “आयु, वर्चस, ओज व बल! को प्राप्त करें। यह हमें समाज 
में दीप क्‍ 
क्‍ के ४ ॥ देवता--अग्नि:, हिरण्यम्‌॥ छन्‍्द:--पथ्यापज्धि: ॥ द 


मन की वह शक्ति हैं जोकि 
करनेवाली शक्ति है।. २. तू 


हि आयुष्यं-वर्चस्यम्‌ 
गो वेद देवो बहस्पतिं:। 


“कोने गनिवारण करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष वेद-जानता है, जिस हिरण्य को देवः-दिव्यगुणसम्पन्न 
पति:-ज्ञानी पुरुष वेद>जानता है। २. यत्‌-जिस हिरण्य को वृत्रहा*वासना को विनष्ट 


. करनेवाला इन्द्र:-जिल्ेन्द्रिपा एछतप्रनलेदर्जातता।हिउत्ततनरवह हिरएय तेलतेरे लिए आयुष्यम्‌-प्रशस्त 
. आयु को देनेवाला भुवत्‌्नहो। तत्-वह हिरण्य तेूतेरे लिए वर्चस्यं भुवत्‌-उत्तम वर्चस्‌ को-- 


३५८ २९.२७. ९१ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
रोगनिवारकशक्ति को देनेवाला भुवत्र्हो। | 


भावार्थ--हम 'निर्दवेष, ज्ञानी व जितेन्द्रिय”' बनकर वीर्य का रक्षण करें। यह (कण 
हमारे लिए “आयुष्य व वर्चस्य' हो--हमें दीर्घणीवन व रोगप्रतिबन्धकशक्ति प्राप्त 
०,७53: « 


वीर्य का रक्षण करता हुआ यह अपने को ज्ञानागिनि में परिपक्व “ भृगु' € भ्रस्ज्‌ के 
हे और शरीर में रस-(लोच-लचक)-वाला 'अंगिरा: ' बनता है। यही अगले सूक्त का 
न्+ क्‍ (2 
क्‍ २७. [ सप्तविंशं सूक्तम्‌ ] द 
ऋषि:-- भू ग्वड्]िरा: ॥ देवता-त्रिवृत्‌ ॥ छन्‍्द आप रो 
द ऋषभ, वषा, वायु, इन्द्र 
गोभिष्टवा पात्वषभो वर्षा त्वा पातु वाजिभि:। 


वायुघ्टवा ब्रह्मंणा पात्विन्द्रस्त्वा पात्विन्द्रियेः ॥ १॥ 
१. (ऋष दर्शन) ऋषभः -वह सर्व॑द्रष्टा प्रभु पर (958 के द्वारा पातु>रक्षित 


भी बढ़ाता है। वृषानवह 
क्षत करे। ये घोड़े उचित 
। २. वायुः-(वा गतिजज्ञान) 
(ओ / त्वा-तुझे बअहायणा-ज्ञान के द्वारा 
ब्रभु त्वा-तुझे इन्द्रिये:-उत्तम इन्द्रियों 


करे। इन गौओं का दूध हमारी बुद्धियों का वर्धन करके 
शक्तिशाली प्रभु त्वा"तुओ वाजिशभिः-"उत्तम घोड़ों के 
व्यायामादि का साधन बनते हुए हमारी बल-वृद्धि का 
ज्ञान के द्वारा सब बुराइयों का विध्वंस करनेवाला बह 
पातुररक्षित करे। इन्द्र:ल्‍वह सर्वशक्तिमान्‌ परमैश्वर्शशे 
के द्वारा पातु-रक्षित करे। 
भावार्थ--प्रभु हमें उत्तम गौवें व घोड़े 


 माद्धयस्त्वा चन्द्रो वृत्रहा # मर ॥ २॥ 


द्वारा पातु-रक्षित करे। हम सौर चोर मर्््पतिक भोजनों द्वारा दीर्घजीवन प्राप्त करें। ' आग्नेय * पदार्थ 
. रोगों के भेषज सम नकि न, र्नर्यः-सूर्यसम देदीप्यमान प्रभु नक्षत्रैः-नक्षत्रों के द्वारा हमारा 
पातुररक्षण करें। सब | की हमारे साथ अनुकूलता हो “सर्व शान्ति: '। २. वह वृत्रह्मा-्सब 
वासनाओं का अन्द्र:-आह्लादमय प्रभु माद्धयः-"मासों के द्वारा--( मस्‌ज० 
7९ “वश ) --तत्त्वज्ञान को प्राप्त कराने के द्वारा त्वात"तेरी रक्षतु-रक्षा करें तथा 

वबातः-निरन्तर प्रभु प्राणेन-प्राणशक्ति के द्वारा हमारा रक्षणं करें। 
उत्तम ओषधियों, नक्षत्रों, तत्त्वज्ञान तथा,प्राणशक्ति के द्वारा रक्षित करें। 

नल :--भृग्वज्धिराः ॥ देवता--त्रिवृत्‌॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
त्रिव॒ता त्रिवद्धिः ( रक्षन्तु ) 
पृथिवीस्त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान्‌। 


त्रिव॒तं स्तोम त्रिवृत क्ार्प/आहस्तउतहाणिक्षत्ञ त्रिवृता(क्षिवृत्कित 2), ३॥ 


२. दिवः"द्युलोकों को तिस्त्र:८उत्तम, अधम व मध्यम भेद से तीन प्रकार का आहुः-कहते 


-दोषों का दहन करनेवाली ओषधियों के. 


' आचार्यवाक्य के अनुसार मोक्ष भी उत्तम, मम यम, फ् । 


रूप तीन वायुओं को तथा 
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हैं। पथिवीः:-प्रथिवियों को भी तिस्त्रः८उत्तम, मध्यम व अधमभेद से तिस्त्र:-तीन प्रकार का 

कहते हैं। इसी प्रकार अन्तरिक्षाणि"]अन्तरिक्षों को भी जञ्नरीणि>तीन प्रकार का पक २ 
समुद्रान्‌ (राय: समुद्रॉश्चतुर: ० ) ज्ञान के समुद्रभूत इन वेदों को चतुर:-चार कहते 


: - यजु:, साम, अथर्व)। स्तोमम्‌-"सस्‍्तुतिसमूह को त्रिवृतम-तीन में होनेवाला कहते के 


पदार्थों का गुणवर्णन ही प्रकृतिस्तवन है। जीव के कर्त्तव्यों का उपदेश जीचस्तवन है भुकी 


उपासना का प्रतिपादन प्रभु-स्तवन है। आपः-( आपो नारा इति प्रोक्ता:) म & को भी 
.. त्रिवृतःर- ज्ञान, कर्म व उपासना' इन तीन में चलनेवाला कहते हैं। कई मनुष्य ज्ञॉनप्रधान होते 
. हैं, कई कर्मप्रधान और कई भक्तिप्रधान। ताः-वे सब त्रिव॒ताल्‍तीन पैन रूपों में होते हुए 
. त्रिवद्ध्रिः-(त्रिषु वर्तन्ते) शरीर, मन व बुद्धि पर प्रभाव डालनेवाले ऋ र्भ,भ क्वज्ञान के द्वारा 
रक्षन्तु-रक्षित करें। “कर्म” शरीर को, “भक्ति” मन को तथा “ज्ञान; ,/ मर स्तिष्क क्रो सुन्दर बनाए। 
भावार्थ--हम “ज्ञान, कर्म व उपासंना' तीनों का अपने है हल पमन्व्य करते हुए “कर्म' से 
पृथिवीलोक का, “भक्ति” से अन्तरिक्षलोक का तथा “ज्ञान! का विजय करें। 
ऋषि:- भूग्वड्धिरा: ॥ देवता-त्रिवृत्‌॥ के ॥ 
गोप्ता 
ज्ीन्नाकांस्त्रीन्त्समद्रांस्त्रीन्त्रध्नांस्त्रीन्वैष्टपान तक द 
ज्रीन्मांतरिश्व॑नस्त्रीन्त्सूयी न्‍्गोप्तृुन्कल्‍्पयामि क्‍ 
२. त्रीन्‌ नाकान्‌चतीन मोक्षलोकों को ८ क्ष में ब्रह्म के साथ विचरते हुए जीवों 


४92 उसे > रा 
में भी “जिसका ज्ञान जितना अधिक होता/है. उस ही आनन्द अधिक होता है!” इस 
'धम स्थिति के अनुसार तीन भागों में विभक्त 
प ज्ञान समुद्रों को, त्रीन्‌ ब्रध्नान-( ब्रध्न-महान्‌ ) 
| त्रीन्‌ वैष्टपान-पृथिवी, अन्तरिक्ष व झुलोक- 
0 प्रयामिज"बनाता हूँ। मोक्षलोकों का ध्यान भी मुझे 
:- प्राण, अपान, व्यान -( भू:, भुव:, स्व: ) 
:, मध्याह्र व सायंकाल के भेदरूप सूर्यों को तेरा 


है), त्रीन्‌ समुद्रान-तीन ' ऋक्‌, यजु:, 
मन, बुद्धि, अहंकार ' रूप तीन महात़्‌ ज़र् 

रूप तीन लोकों को ते-"तेरा गोप्तनू& 

वासना में फँसने से बचाता है। /#. 


. रक्षक बनाता हूँ। आते का सेवन मानस व शारीर स्वास्थ्य को प्राप्त कराते हैं। 
भावार्थ--' मोक्ष- वेद का अध्ययन 'मन, बुद्धि व अहंकार ' के महत्त्व को 
समझना, 355 के; चिन्तन, प्राणगसाधना व सूर्य-सेवन” ये सब हमारे मानस व 
शारीर स्वास्थ्य के हैं। 
भृग्वड्धिरा: ॥ देवता-त्रिवृत्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
अग्नि, चन्द्र, सूर्य 


+ कस नक्षाम्यग्र आज्येन वर्धयन्‌। 

चन्द्रेस सूर्यस्य मा प्राणं मायिनों दभन्‌॥ ५॥ 

अग्ने"्अग्रणी प्रभो! आज्येन (अज्ज्‌ कानन्‍्तौ) आपकी प्राप्ति की प्रबल कामना से 
धको आर अपने हृदयदेश में वर्धयन्‌ू-बढ़ाता हुआ में त्वानआपको घृतेन*मलों के क्षरण व 
ते से समुक्षामि>अपने हृदय में सम्यक्‌ सिक्त करता हूँ। मेरा हदय आपकी भावना से 


ओतप्रोत हो जाता कै ऐलजा।होत। एप तो: शहीरातें। शक्ति को८अग्निवाला, मन में आह्वादवाला 


. (चन्द्र) तथा मस्तिष्क में दीप्त ज्ञान के सूर्यवाला बनता हूँ। इस अग्ने: चन्द्रस्य सूर्यस्य-शरीर 
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में अग्नि, मन में चन्द्र तथा मस्तिष्क में सूर्य के प्राणम्‌-प्राण क्रो मायिन:ः-मायाविनी वृत्तियाँ-- 


राक्षसीभाव मा दभन्‌>मत हिंसित करें। जब हम अग्नि, चन्द्र व सूर्य बनते हैं तब 


से आक्रान्त नहीं होते। 
भावार्थ--हम प्रभु-प्रास्ति की प्रबल कामना, मल-क्षरण व ज्ञानदीप्ति से प्रभु 
आसीन करें। तब हम शरीर में “अग्नि, मन में “चन्द्र” तथा मस्तिष्क में “सूर्य #०५ 
होने पर हम आसुरभावों से आक्रान्त नहीं होंगे। 
ऋषि:-- भू ग्वड्लिरा: ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ “ने 
भ्राजन्तो विश्ववेदसो देव 
मा व: प्राणं मा वॉ5पानं मा हरों मायिनों दभन्‌। 

भ्राजन्तो विश्ववेंदसो देवा दैव्येंन धावत॥। ६॥ 

१. वः्न्तुम्हारी प्राणम्‌-प्राणशशक्ति को -मायिन:5आसुर-6 मो 
हिंसित करें। वः-तुम्हारी अपानम्‌5अपानशक्ति को माय ॥३ 
हरः-तुम्हारे शत्रुबलापहारक तेज को मान्ये आसुरभाव म करें। आसुरी वृत्तियों से 
प्राणापांन व तेज का विनाश होता है। २. आसुरी सकल 'फेसकर प्राणापान की शक्ति व 
तेजस्विता से भ्राजन्त:-चमकते हुए विश्ववेदस:-सब धनों को प्राप्त करनेवाले (विद्‌ 
ज्ञाने, विद्‌ लाभे) देवा:-देववृत्ति के पुरुषो। तुम् ( दैव्येच धावत-"उस देव (प्रभु) के प्राप्त 
करनेवाले यज्ञादि उत्तम कर्मों से धावत>गतिश पद तैहुए अपने जीवनों को शुद्ध बना डालो 
( धावु गतिशुद्धदो: ) । क्‍ 

भावार्थ--हम आसुरभावों से ऊपर उ# कर्‌ प्रा 
करें। तेजस्विता से दीप्त, ज्ञानी व देव कनद िट तर देवोचित कार्यों को करते हुए अपने जीवनों 
को शुद्ध बना डालें। 


में 
ऐसा 


)-भाव मा दभन्‌रमत 
मत हिंसित करें तथा 


क्‍ " अग्नि, वात, सूर्य! . 
प्राणेनाग्रिं सं स॑जति संहितः । 
प्राणेन॑ विश्वतोंमुखं वा अजनयन्‌ू॥ ७॥ 
. २. प्रभु प्राणेन-इस प्राणए के त्त् के द्वारा अग्निम्रःशरीरस्थ वैश्वानर अग्नि को संसजतिनजसम्यक्‌ 
सृष्ट करते हैं। ' अहं दर शत '्रृत्वा प्राणिनां देहमाश्रित: | प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌' | 
प्राण से युक्त यह जन का समुचित पाचन करता है। प्राणेन-प्राण से वात:5(वा गतौ) 


निरन्तर क्रियाश् (ता 9] भाव हृदय में संहितः-सम्यक्‌ू धारण किया जाता है। प्राणशक्ति हमें 
क्रियाशील ताली है [तीज्है। २. देवा:-देववृत्ति के पुरुष प्राणेन-प्राण से ही विश्वतोमुखम्‌-सब ओर 
मुखोंवाले रथ ज्ञामसूर्य को अजनयन्‌-प्रादुर्भूत करते हैं । प्राणसाधना से ही ज्ञानदीप्ति प्राप्त होती 
है। यह सब पदार्थों का सम्यक्‌ प्रकाश करने के कारण “विश्वतोमुख' कही गई है। 

94 व पृर्श-- प्राणगशशक्ति के ठीक होने पर शरीररूप पृथिवी में “अग्नि” देव, मनरूप अन्तरिक्ष 
में “वायुदेवे तथा मस्तिष्करूप अझुलोक में “सूर्य” देव की स्थापना होती है। शरीर में शक्ति, 
हृदय में केर्मसंकल्प व मस्तिष्क में ज्ञान का निवास होता है। 

एगाका ,ठकागा १८कंट शांडडंणा (364 ण 772.) 
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. त्रिव्॒ता- शक्ति, भक्ति व ज्ञान मं 


हमें शारीरिक, मानस व बोछ्ठिके स्व 


एकोनविंशं काण्डम्‌ १५९.२७.१५० क्‍ ३६१ 
ननल>> आलम नन>न+>> नए एव पव्री वि 477“ 565त"777277“““““““ 
ऋषि:-- भू ग्वड्धिरा: ॥ देवता-त्रिवृत्‌ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


आयुः कृत, आयुष्मान्‌, आत्मन्वान्‌ 
आयुषायुष्कृतों जीवायुष्माज्जीव मा मृथा:। द () दे 
प्राणेनांत्मन्‍्वतां जीव मा मृत्योरुदंगा वर्शम्‌॥ ८॥ आये 
१. साधना के द्वारा आयु: कृताम्‌”"आयुष्य का सम्पादन करनेवाले पुरुषों की आयु 
से जीव-तू जीनेवाला बन। आयुष्मान्‌"प्रशस्त आयुष्यवाला होकर जीव था:-मर 
मत। हम साथना के द्वारा दीर्घजीवन का सम्पादन करें और प्रशस्त »्षोयुष्यत्राले बनें। २ 


आत्मन्वताम्‌रप्रशस्त मनवाले पुरुषों के प्राणेन-प्राण से जीवच्तू 2जीवेस- बन अथवा 

प्राणसाधना द्वारा प्रशस्त मनवाला होकर जीवन बिता। तुझमें प्रशस्त के अपने त्रोणेर्‌ 

हो। तू मृत्यो:-मृत्यु के वशम्‌रूवश में मा अगाः>मत जा। मृत्यु के शी 
. भावार्थ--हम साधना के द्वारा दीर्घजीवी बनें। प्रशस्त न ० ले 

को निर्मल करके “आत्मन्वान्‌! बनें। द " 


| प्राणसाधना ट्वारा मन 


 ऋषि:--भूग्वड्िरा; ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ 
्् क्‍ . देवनिधि ' 

देवानां निहितं निधि यमिन्द्रो5न्वविन्दत्पश्ि मेल बह यानें: । 

आपो हिर॑ण्यं जुगुपुस्त्रिवृद्धिस्तास्त्वा रघ् तब त्रिवद्धि: ॥ ९॥ 

१. देवानाम्‌-देववृत्ति के पुरुषों के द्वारा/नि हेतेमू* अपने शरीर में स्थापित निधिम्‌>निधि 
को--कोश को यम्‌-जिस निधि को इन्द्र कह बताओ का मुखिया जितेन्द्रिय पुरुष देवयानेः 
पथिभि:-देवयान मार्गों से--देवोचित कर्मी ब्हो हीं करते रहने से अन्वविन्दत्‌्प्राप्त करता है। 
उस हिरण्यम्‌-हितरमणीय वीर्य को आए को जो में व्यास रहनेवाली प्रजाएँ त्रिव॒द्ध्ि:-' ज्ञान, कर्म 
व उपासना” में लगे रहने से पते करती हैं। २. हे हिरण्य! ताः-वे प्रजाएँ त्वा-तुझे 
में लर्तेत्त 2 हेतु से त्रिव॒द्धिः-सदा 'ज्ञान, कर्म व उपासना में 

क्षित वीर्य 'शक्ति, भक्ति व ज्ञान! को बढ़ाता है। इसप्रकार 
थ्य़ प्रात होता है। । 


भावार्थ--देवयान जनता पर जितेन्द्रिय बनते हुए हम 'हिरण्य” का रक्षण करते 
हैं। यह हमारे अन्दर शक्ति, प्रता व ज्ञान का संचार करता है। हमारा जीवन “ज्ञान, कर्म 


न 


लगे रहने के द्वारा रक्षन्तु रक्षित 


व उपासना ' कस बला है, द ह 
क्‍ पे भूग्वड्िरा: ॥ देवता-त्रिवृत्‌ ॥ छन्‍्द:--आर्च्युण्णिक्‌ ॥ ... 


प्रियायमाणा:ः ॥ 

बतास्त्रीणि| चर वीर्या | णि प्रियायमांणा जुगुपुरप्स्व॑१न्‍्तः। 
स्सेश्च न्ब्रै, अधि यब्द्विर॑ण्यं तेनायं कृणवद्‌ वीयीणि ॥ ९०॥ 
पाल नत्रेशद देवता:-तेतीस देव हैं। आठ वसु, ग्यांरह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र और 
“और त्रीणि वीर्याणि-कायिक , वाचिक व मानसभेद से तीन वीर्य हैं। अप्सु- 
पं? आपो नारा इति प्रोक्ता:) प्रियायमाणा:-प्रभु को प्रीणित करनेवाले लोग अन्तःच्अपने 

देवों व वीर्यों का जुगुपुः-रक्षण करते हैं। (सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठइबासते। 
'सूर्य: चक्षुर्भूत्वा०, न्ाहाप्राणे।भृत्ताए व्क्षरित्रर्ताए क्ष॒त्वा० ') जक्ल हाम्मक़ज्ञादि कर्मों से प्रभु-प्रीणन 


: में प्रवत्त होंगे तब अपने अन्दर देवों व वीर्यों का रक्षण कर पाएँगे। २. अस्मिन्‌इस प्रभु-प्रीणन 
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में प्रवृत्त अन्द्रे>आह्लादमय मनोवृत्तिवाले पुरुष में यत्‌्-जो हिरण्यम्‌्-हितरमणीय वीर्यशक्ति है 
तेन"उस हिरण्य से ही अयम्‌न्यह चन्द्र-मन:प्रसादयुक्त पुरुष वीर्याणि कृणवत्‌- 
वाचिक व मानस शक्तिशाली कर्मों को करता है। 

भावार्थ--हम यज्ञादि कर्मों के द्वारा प्रभु-प्रणीन में प्रव॒त्त रहें । इससे वासनाओं 
न होकर हम अपने अन्दर हिरण्य (वीर्य) का रक्षण कर पाएँगे। इस सुरक्षित बॉ कप हम 
शरीर, मन व बुद्धि से पराक्रम के कार्य करते हुए दिव्य-गुण-सम्पन्न जीड । 

ऋषि:-- भू ग्वड्धिरा: ॥ देवता--त्रिवृत्‌॥ छंन्द:--११ आर्च्युष्णिकू, १२ टुप, 
| . १३ साम्नीत्रिष्टुप॥ 
( एकादश-एकादश-एकादश ), यज्ञशेष हक 

ये देवा दिव्येकांदश स्थ ते देवासो ह॒विरिदं जुषध्वम्‌॥ ह 

ये देंवा अन्तर्रिक्ष एकांदश स्थ ते देंवासो ह॒विरिदं जुप्रः कम 

ये देवाः पृथिव्यामेकांदश स्थ ते देंवासो ह॒विरिदं पथ मे द 

ये-जो देवा:-देव दिवि-मस्तिष्करूप झ्युलोक में कद पद देश स्थ->ग्यारह हो, ते देवास:-वे 

देव इस त्यागपूर्वक अदन को (हु दानादनयो: )--थ रे [वन को जुषध्वम्‌-प्रीतिपूर्वक 


सेवन करो। मेरे झुलोकस्थ देव सदा यज्ञशेष का सेवन. वरें१यज्ेशीष का सेवन ही देवों के देवत्व 
को स्थिर रखता है। इसी से “दशप्राण व के ७ ० त् बने रहेंगे। २. ये देवाः:-जो देव 
अन्तरिक्षे-हृदयान्तरिक्ष में एकादश स्थरग्यारह रे :>वे देव इदं हविः जुषध्वम्-इस 
यज्ञशेष का सेवन करनेवाले हों। ०१२०० ० आरहे-द्रेध “दश इन्द्रियाँ व मन! हैं, यज्ञशेष का 
सेवन इन्हें स्वस्थ रखता है| इससे इनका देवत्व/ 
शरीररूप पृथिवी में एकादश स्थ"दश 
देव इदं हविः-इस हवि का जुषध्वमजप्र 
बने रहते हैं। क्‍ 


हंता है। ३. ये देवा:-जो देव पृथिव्याम-इस 
_क और अजन्नमयकोश हैं, ते देवास:"वे सब 


सदर हलन्‍्च्लकुसन- ्च् श्य ३ 


हो, यही पूर्ण स्वास्थ्य है। क्‍ क्‍ क्‍ द 
ऋषि: - भृग्वड्धिराः ॥ हें (कतार ज़िवुत्‌॥ छन्‍्दः--१४ अनुष्दुपू, १५ घट्पदाउतिशक्वरी॥। 
न हललप “अभ्ययम्‌, अध्या जातवेदा 


परन्तु भूम्यां रक्षन्त्वग्रय: । ह 
/स्क्षतां | मा पुरस्तांदश्विनांवभितः शर्म' यच्छताम्‌। 
7 हनश्स्या रक्षतु जातवेंदा भूतकृतों मे सर्वतः सनन्‍्तु वर्म ॥ १५॥ द 
क्‍ व १९.१६.१-२ पर द्रष्टव्य है। क्‍ 
द (अहन्तव्या) वेदवाणी का स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति “ब्रह्मा' बनता है। इसी 
के सूक्‍त हैं 
श्ावा [टक्ागा ५८तां> भांइग्रंणा (366 0० //2.) 


इन्द्राग्नी 


_ _०न्‍+5---न- की जज अप िइ अिीयियः?,रसससलतक 


...&». ९. भव पक न किये, जे. पकलकी,.समकीलीक समि शक कमी मि कक कि शी से जम बस तल िक जी अमन रन्‍इ एड एक कक»... (एनानपप. ०-०. उड एके ० *! बमैंदी हा. आता 5४ अ->ब्चक ली 9० राय थक 
ध्ि लय 


. रोग भयभीत होते हैं। सपत्नदम्भनमूनयह तो रोगरूप शज्ुझे 
हृदः तपनमन्‍ये दर्भ हमसे प्रीति न करनेवाले शत्रु के 
. दर्भ का .बन्धन होने पर शरीर में रोगरूप जा 


बँधन होने पर वहाँ रोगरूप शत्रु नहीं आ सकते 


हुआ यह दर्भ है। ० अप . हे 


.. भाँति- शत्रुओं का विद 
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ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
क्‍ दीर्घायुत्वाय, तेजसे है दे 
इमं ब॑ध्नामि ते मणि दींघायुत्वाय तेजसे। की 
दर्भ संपत्नदम्भ॑नं द्विषतस्तप॑न हुदः॥ १॥ क्‍ हि 

२. 'आपो दर्भा:श० २.२.३.११* इस वाक्य के अनुसार “आप: ' दी. नेम कहलाते हैं। 


' आप: ' शरीरस्थ रेत:कणों का नाम है, अतः रेत:कण ही “दर्भ! रा :कण 'मणि' 
व 'रत्न' हैं--शरीर में रमणीयतम वस्तु हैं, अत: 'दर्भमणि' शब्द इन रेत:कणों के 
लिए हुआ है। इमम्‌-इस मणिम्‌-मणि को ते बध्नामि>तेरे था सदर छिता हूँ। में इसे सुबद्ध 
करता हूँ, ताकि दीर्घायुत्वाय"तुझे दीर्घजीवन प्राप्त हो तथा बने। २. इस 


दर्भम्-दर्भ को मैं तेरे लिए बाँधता हूँ, क्योंकि (दृभ ६0 ८ 


की 


्द 8900० | ७० ४४०० ०7) इससे सब 
हि यत करनेवाला है। द्विषतः 
दस को तप्त करनेवाले हैं। शरीर में . 
हीं हो पाता। 

: ही “दर्भ' हैं। इनका शरीर में 
| से अनाक्रान्त व्यक्ति दीर्घजीवी व 


भावार्थ--शरीर में वीर्यकणों के रूप में 


तेजस्वी बनता है। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता 3 : ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
क्‍ “ दर कक दुर्हादः द 

द्विषतस्तापर्यन्ह्नदः शत्रुणां ता शय्त्मन रत 

दुर्हार्द सर्वास्त्वें दर्भ घ॒र्मईक भन्ल्सन्तापयनू॥ २॥ 

१. द्विषतः"हमसे प्रीति न विरोधियों के ह॒दः-हदयों को तापयनू"सन्तप्त करता 
हुआ यह “दर्भ' है।' मारा शोतन करनेवाले शत्रुओं के मनः-मन को तापयन्‌*€तपाता 

को भयभीत करनेवाले दर्भमणे! त्वम्-तू सर्वान5सब 

अभीन्‌-न डरनेवाले-- न दुर्हार्द:-दुष्ट हृदयवालों को घर्म: इब-"आदित्य की भाँति 


. तापयन्‌ूचसंतप्त करता हुआ ह॥। 


“आर शतक के? धारण से--वीर्य-रक्षण से द्वेषभाव दूर हो जाते हैं, “काम, क्रोध, 


. लोभ” आदि हो जाते हैं, हृदय से सब दुर्भाव दूर हो जाते हैं। 


:- ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
सपत्न-हदय-भेदन 
द्विषतो नितर्पन्मणे। रे 


विद : सपत्रानां भिन्द्धीन्द्रडव विरुजं बलम्‌॥ ३॥ 
ज्लेर्म: इव>सूर्य के समान अभितपनू>दीप्त होते हुए दर्भ मणे"शत्रु-हिंसक वीर्यमणे! 
तू [: नितपन्‌रहमारे साथ प्रीति न करनेवाले रोगरूप शत्रुओं को नितरां संतप्त करते हुए 


सपत्नानाम्-इन शत्रुओं के पी मम! यों को विदीर्ण कर दे। २. इन्द्र: इबूइन्द्र की 
बाल जितोन्द्रय पुरूष की भाँति 'बलम्‌<शत्रु-सैन्य को विरुजम्‌ 


हि २९.२८.४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
ए्एफावारपावा4एएव्तययतततततयतयतत.5तह३य४5७5ातततत257“““““ै5२२०+००२२२०3२> न 
(रुज़ो भंगे) भग्न करनेवाली हो 


भावार्थ--वीर्य ही दर्भभणि है--रोगरूप शत्रुओं का विद्रावण करनेवाली है। यह रे 
भाँति दीप्त होती हुई रोग-सैन्य को संतप्त करके नष्ट कर डाले। हे रे 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
शत्रु-शिरो-विपातन 7५ 

भिन्दव्द्रि दर्भ सपत्रानां हर्दयं द्विषतां मंणे। (2 

उद्यन्त्वच॑मिव भूम्याः शिर एषां वि पातय॥ ४॥ 

१, हे दर्भनदर्भभणे--रोगरूप शत्रुओं की हिंसक वीर्यमणे।! तू >ज -रोगरूप शत्रुओं 
के हृदयम्‌-हृदय को भिन्थि-विदीर्ण कर दे। रोगों के प्राबल्य ००७३ समाप्तज्कर दे ।४. उद्यन5शरीर 
में ऊर्ध्व गतिवाली होती हुई तू भूम्या: त्वचम्‌ इव>"जैसे कोई से की उपरली 
त्वचा को खोद डालता है, उसी प्रकार तू एषां द्विषताम्-इन; सारे साथ प्रीति न करनेवाले 
रोगरूप शत्रुओं के शिरः विपातय"ुसिर को काटकर गिरा (2 

भावार्थ--शरीर में वीर्य की ऊर्ध्वगति होने पर रोगरूप तर ्रि 
रोग विनष्ट हो जाते हैं। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ गण का लिदाएणे। (सदर | 
क्‍ रोगों का विद 
भिन्द्द्धि द॑र्भ सपत्नान्मे भिन्दिद्धि में पृतनायि तः्, द 


भिन्द्द्धि मे सर्वीन्दुर्हादों भिन्दव्द्रि में ह्विष् कत 3 बैंणे ।। ५. ॥। क्‍ 
२. हे दर्भ-वीर्यमणे! मे-मेरे सपत्न ज्शेजञ वत रोगों को भिन्धि-विदीर्ण कर डाल। ये 
' पृतनायतः"मुझपर सेना से चढ़ाई कर प्रकार के उपद्रवों के साथ आक्रमण 
्र कि कोर परे प्रति सर्वान-सब उडुर्हार्द:-दुष्ट हृदयवाले-- 
5 विदीर्ण कर। हे मणेन-वीर्य ! तू मे द्विषतः-मेरे साथ 
भपन्क्षि-विदीर्ण कर। 
नीरें शरीर पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते 
हैं। ये रोग विविध पे के साथ हमपर आक्रमण करते हैं। ये हमारे प्रति 
दुष्टभाववाले हैं--ये कभी हमर भला नहीं करते। इनकी हमारे साथ कोई प्रीति नहीं। वीर्य 
शरीर में सुरक्षित हल इनका विदारण कर देता है। 
क्‍ बहा ॥ देवता--दर्भभमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
रोग-छेदन 
(लक व पता छिन्द्द्धि में पृतनायतः। 
ने छिन्द्द्ि में द्विघतो मंणे ॥ ६॥। 

-लीर्यमणे | मे>मेरे सपत्नान्‌-रोगरूप शत्रुओं को छिन्धि-( छिदिर्‌ द्वेधीकरणे ) दो 

& के डाल। मे-मुझपर पृतनायतः "उपद्रवसैन्य से आक्रमण करनेवाले इन रोगरूप 
शत्रु छिन्धि>छित्न कर दे। २. मे>मेरे प्रति सर्वान-सब दुर्हार्दान-दुष्ट हृदयवाले इन रोगों 


को छिन्धि>काट डाल| हे मपो-वीर्य! मे द्विषत:-मेरे प्रति अप्रीतिवाले ड्न रोगों को छिन्धि>समाप्त 
कर डाल। ए्धस्‍ातवा 4,6॥धा) ४८१८ ६55०7 


भावार्थ--रोग हमारे प्र 


“78022 ४ 
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(369 एा 772.) हक 
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भावार्थ--शरीर में सुरक्षित होने पर वीर्य रोगों का छेदन कर डालता है। 


ऋषि:--नब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥| दे 
रोग-वृश्च्न ० 
वृश्च दर्भ सपलत्लान्मे वृहएुच में पृतनायतः। 


वृश्च मे सर्वीन्दुर्हादों' वृश्च में द्विषघतो. मंणे॥ ७॥ 


है के 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य रोगों का वश्चन (छेदन) कर "ह डालत (रौगोवेक्ष के लिए 
वीर्य कुल्हाड़े के समान है। द क्‍ द 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्द:--- 


रोग-कर्तन 

कृन्त दर्भ सपल्लान्मे कृनत में प्तनायतः। 

कृन्त में सर्वीन्दुर्हार्द: कृन्त में द्विषतो मंणे॥ <८॥ श। रह 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य रोगों का कर्तन कर को बेलों के लिए यह 
वीर्य कर्तरिका-कैंची के समान है। कं 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणिः 
रोगों को 
पिंश दर्भ सपत्रान्मे पिंश में भक 
पिंश मे सर्वीन्दुहार्दिः पिंश में 


भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ (ही ते 


डालता है (पिश अवयवे) 
: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


क्‍ धन 
विध्य दर्भ सपत्नान्मे विश् धतः । 
विध्य से सर्वीन्डुर्ॉर्दों छ्लिषतो मंणे॥ १९०॥ 


भावार्थ--' सुरक्षित 


रोगरूप शत्रुओं का सिर विद्ध करता हुआ उन्हें 
धराशायी कर देता है। 


> [ एकोनत्रिंशं सूक्तम]..... 
द ् “ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भभमणिः ॥ छन्द:-- अनुष्टुप ॥ 
के... जी पहे केक आतायो ॥ 
निश्च दर्भ निक्ष मे पतनायतः। रा 
निशक्ष में सी निश्ष मे द्विषघतो मंणोे॥ १॥ 
भावार्थि-्शेरीर में सुरक्षित वीर्य रोगों को छेद डालता है (निक्ष्‌ ५० फ़ञांट००) । 
«हे ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
रोगहिंसन क्‍ 
दर्भ सपत्नान्मे तृन्व्द्ि में प्रतनायतः। 
तृन्व्द्ि मे स्वान्दर्हादीस्तृम्प्द्धामें पद्विंषतों वमंणे ॥ २ ॥(209 ण 772.) 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य रोगरूप शत्रुओं को कुचल डालता- है (तृद-हिंसने) । 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि:ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप ॥ 


रोग-निरोध द 
रुन्ब्द्धि दर्भ सपत्नान्मे रुन्द्द्धि में प्ततनायतः। रा दे क्‍ 
रुन्ब्द्रि मे सर्वीन्दुर्हार्दों रुन्ब्द्धि में द्विषतो मंणे॥ ३॥ हि 
भावार्थ--शरीर में वीर्य के सुरक्षित होने पर रोगों का स्वभावत 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्‍्द:-- हर ;॥ ५ हि 
रोगों को मसल (४०0 $99 ) डालना 


मण दर्भ सपत्लान्मे मृण में पृतनायतः। 
मण मे सर्वीन्दुर्हाददों' मृण में द्विषतो मंणे॥ ४॥ ् 


भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य रोगों का संहार हु पद ता है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: । टुप्‌॥ 
द ह रोग मन्थन ( नाव +ा ) 


मन्थ॑ दर्भ सपत्नान्मे मन्‍्थ मे प्तनायतः। 

मन्थ॑ मे सर्वीन्दुर्हार्दों मन्‍्थ मे द्विषतो पे 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य रोगों का से लि विनाश कर डालता है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता दभसफ्रि:॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। ह 


कि ५ कल्त। | । 


पेलच्चकयत: | 


पिण्ड्ि दर्भ सपत्रान्मे पिणि हे मे 
... पिण्ट्ि में सर्वीन्दुहार्दीः पिण्डि/में)ट्विषतो मंणे॥ ६॥ 
 भावार्थ--शरीर में सुरधि ३ नर का चूरा-चूरा कर डालता है (पिष्‌ संचूर्णने ) । 
हैवता--दर्भमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


हर रोग-दहन 
ओष दर्भ स॒प् कसी मे पतनायतः। 
ओर मे सदठ में द्विषतो मंणे ॥ ७॥ 


5 में सुरक्षित वीर्य रोगों को संदग्ध कर देता है-। 
--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌।॥। 
रोगों को भस्मीभूत कर देना 

दह॑ मे पृतनायतः। 

हि न दह मे द्विषतो मंणे॥ ८॥ -: क्‍ 

--शरीर में सुरक्षित वीर्य रोगों को भस्मीभूत कर देता है। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌।॥। 
रोग-हनन 

जहि दर्भ सप्रतह्नानमे:ऊ़ाकि। में पपुतनाम्नत७॥ (370 (/ 772.) 

जहि मे सर्वीन्दुर्हादोँ ज़हि में द्विघतो मंणे॥ ९॥ 


शत्रुओं को वीर्य:-पराक्रमों द्वारा जहि>सुदूर कब है (सह 


१. हे दर्भ-वीर्यमणे | ते ः कह हहहप 
“कवच धारण कराती हुई रोगी ने आढ़ 
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हर भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य रोगों को सुदूर विनष्ट करनेवाला होता है। 


सूचना-- प्रस्तुत प्रसंग में साहित्य की “अभ्यास ' शैली का सुन्दर चित्रण हो कफ फट 
ही बात को क्रमश: 'भिन्द्धि, छिन्द्धि, वृश्च, कृन्त, पिंश, विध्य, निश्ष, तन्द्ध्रि 


पिण्डि, ओष, दह व जहि' क्रियाओं से कहा गया है। 
३०. [ त्रिंशं सूक्तम्‌ | मु 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
अद्वितीय कवच 
यत्ते दर्भ जरामृत्यु: श॒तं वर्म॑सु वर्मी ते। 
तेनेमं वर्मिर्ण कृत्वा सपत्नों जहि वीर्य[: ॥ १॥ 


वीर्यकण ही वस्तुत: रोगों से रक्षित 37 अत: कहते हैं कि हे 
दर्भनरेतः:कण ! यत्5जो ते>"तेरा वर्म>कवच है, वह तेनतेरा  वर्मसु-सेकड़ों कवचों 
में एक अद्वितीय ही कवच है। यह कवच जरामृत्यु:- के बाद ही मृत्यु को प्राप्त 


करानेवाला है। इस कवच से रक्षित होकर मनुष्य “ही समाप्त नहीं हो जाता। २. 
तेन-उस कवच से इमम्‌-इस इन्द्र को वर्मिणं कतबसेवचाल करके सपत्नानूल्‍रोगरूप _ 
| 


भावार्थ--सुरक्षित वीर्य एक अद्वितीय कट हमें रोगों से आक्रान्त नहीं होने देता। 


'यह हमें पूर्ण आयुष्य प्राप्त कराता है। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


शतं ते दर्भ वर्माणि सहस्त्रे दर थि णं ते। 
तमस्मे विश्वे त्वां देवा हर ् 


पर्तेचा अंदु:॥ २॥ 

रकवच- शतम्‌नसैकड़ों हैं। यह वीर्यमणि हमें शतवर्षपर्यन्त 
शत्त नहीं होने देती। हे दर्भ! ते बवीर्याणि>तेरे पराक्रम 
सहस्त्रम्-हज़ारों हैं। है 083 प्रकार से रोगरूप शत्रुओं को आक्रान्त करती है। २ 

त॑ त्वाम-उस तुझको “सब प्राकृतिक देव अस्मै-इस पुरुष के लिए अठुः देते हैं 

जिससे पर जरात्नस्था तक आयुष्यों को भोगनेवाला हो तथा भर्तवे"ठीक से अपना 
भरण-पोषण कर 


ह+- 


भावार्थ---ईर्स शरीर को विविध कवचों को धारण कराता है--पराक्रमवाला बनाता 
है। सब हद | इस कवच को हमें दीर्घजीवन व भरण के लिए प्राप्त कराती हैं। 
| हद ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भभमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
देववर्म--इन्द्रवर्म : द 
मा दर्भ ब्रह्म॑णस्पतिम्‌ । 


त्वं राष्ट्रार्णि रक्षसि॥ ३॥ 
१. हे दर्भ-वीर्यमणे ! त्वाम-तुझे देव-वर्म आहुः-उस महान्‌ देव प्रभु से दिया हुआ कवच 
कहते हैं। इस कवच्े०्क्ों।वेंबब्ात्ति।केब्यंक्ति/हप:धाशण कर 0ैतिं हैं| /इबेजलिए भी यह 'देववर्म' 


' कहलाया है। त्वाम-तुझे ब्रह्मणस्पतिम आहु:-ब्रह्मणस्पति--ज्ञान का रक्षक कहते हैं। सुरक्षित 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


. उसका कवच बनता है और उसे रोगाक्रान्त नहीं होने देता। यह जितेन्द्रिय पुस्त्ष 22 
सम्यक्‌ शासन कर पाता है। “जितेन्द्रियो हि शकक्‍नोति वशे स्थापयितु प्रजा: , अतः रे, 
हे वीर्य! त्वम-तू ही राष्ट्राणि रक्षसिन्रांष्ट्रों का रक्षण करता है। 

भावार्थ--हम देववृत्ति के व जितेन्द्रिय बनकर वीर्य का रक्षण 5, क्‍ क्षित वीर्य 
हमारी ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है और हमें रोगों से आक्रान्त नहीं होने एक राजा 
को राष्ट्ररक्षण की योग्यता प्राप्त कराता है। 

 ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणि: ॥ छन्‍्द:-- ग्रे स प्‌ 
ः सपलक्षयणं-द्विषतस्तपनम्‌ 
सपल्नक्षय॑णं दर्भ द्विषतस्तप॑नं हृदः। 


प्रीति न करनेवाले राग-द्वेष आदि के हृदः-हृदयों न फेस -सन्तप्त करनेवाला है, अर्थात्‌ 
तर वर्धनमच करनेवाले बल का बढ़ानेवाला 

है । मणिम्‌-तू मणि के तुल्य है। तेल्‍तेरे द्वारा ही मं ० नर निरतानिम--शरीर का रक्षण कृणोमि>"करता 
हूँ। अथवा शरीर में तेरा पान करता हूँ। शरीर के डे, 2 क्षत करता हुआ में अपने को रक्षित 
करता हूँ। द क्‍ 
भावार्थ--रोगरूप संपत्नों का नाश कई 'चेजाली/इस दर्भमणि (वीर्य) को मैं शरीर में सुरक्षित 


करता हुआ, इसके द्वारा अपना अर 8 5 हे । क्‍ 
ऋषि: हि से :॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌।॥। 


म॒णिं क्षत्रस्य वर्धनं तनूपानें कृणोमि ते॥ ४॥ कब्र 
१. हे दर्भ-वीर्यमणे ! तू सपत्नक्षयणम्‌रोगरूप के करनेवाला है। द्विषतः-हमसे 


द्रः -पर्जन्य: 
यरत्समुद्रो अभ्य सह। 
ततों हिरण्ययों बिन्त बतों 5 अजायत॥ ५॥ क्‍ 
..._ १, यत्‌नजब समुद्र:-(सं-पमुद) मनःप्रसाद से युक्त यह पर्जन्य:-( परां तृप्तिं जनयति) अपने 
अन्दर गाज, को अनुभव 5 करने आत्मतृप्त पुरुष विद्युता सह-विशिष्ट झ्युति के साथ होता 


के क्‍ 
है और भु का लक्ष्य करके आह्वान करता है--प्रभु का आराधन करता है, 


ततःचतभी यह :कण हिरण्यय:-इसके लिए हितरमणीय .व ज्योतिर्मय होता है। २. 
शरीर में हल लिए साधन हैं (१) मन को प्रसन्न रखना (समुद्र: ), (२) प्रभु का 
आराधन ( ), (३) अपने अन्दर तृप्ति अनुभव करना--विषयों की ओर न जाना 
( पर्जन्य: ज्ञानप्रधान बनना (विद्युता सह) | ततः-ऐसा होने पर यह वीर्य दर्भ: अजायत- 


गे हिंसन करनेवाला हो जाता है। इससे रोग भयभीत हो उठते हैं (दृभ-60 96 शीां१ 
र्णा ै ि ै ह 
त्रार्थ--मन: प्रसाद से युक्त होकर हम प्रभु का आह्वान करें। यह प्रभु-स्मरण हमारे वीर्य 
का रक्षण करेगा और सुरक्षित वीर्य हमारे शत्रुओं को भयभीत करनेवाला होगा। 
प्रभु-स्मरणपूर्वकअर्पने/अीविम में:सीयेकि सम्पादन कीरनिवार्ली >सेविता' अगले सूक्त का 
. ऋषि है। यह वीर्यशक्ति को “औदुम्बरमणि' के रूप में स्मरण करता है 'सोडब्रवीत्‌ अय॑ वाव 
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स मा सर्वस्मात्‌ पाप्मन्‌ उद्‌ अभार्जीतू तस्मात्‌ उदुम्भर:। उदुम्बर इति आचक्षते परोक्षम्‌ 


शत० ७.४.१.२२' शरीर में सुरक्षित वीर्य सब पापों व रोगों से बचाता है-- 
३१९१. [ एकत्रिंशं सूक्तम ] ० कक 
ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता--औदुम्बरमणिः ॥ छन्‍्द:-- अनुष्ठुफेए्‌ 
ओदुम्बरमणि 

ओऔदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा। ध्ष, 

पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोछ्ठे में सविता करत्‌॥ १॥ कि 

१९. वेधसा-(वेधस्‌ ० ०४४००, |२०४८ ० सोम) शरीर में सब शक्कियों को उत्पन्न करनेंवाली 
ओदुम्बरेण मणिनाज"सब पापों व रोगों से ऊपर उठानेवाली ' रि नवोल्ी वीर्यरूप मणि 


से सविता"शक्ति का सम्पादक प्रभु पुष्टिकामाय मे-पुष्टि की कीमनावोले मेरँ लिए गोष्ठे>इस 
शरीररूप गोष्ठ में सर्वेषां पशूनाम्5सब इन्द्रियरूप 70028 नवृद्धि करतूरकरें। २ 
शरीर गोष्ठ है। इसमें सब देव भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के रह रहे हैं, जैसेकि गोष्ठ 


में गौए रहती है “सर्वाह्यस्मिन्‌ देवता गावो के रक्षण से इन सब 
इन्द्रियरूप गौओं की शक्ति बढ़ती है। 
भावार्थ- प्रभु मेरे अन्दर वीर्यरूप * औदुम्ब लीक, करें। यह मणि ही सब शक्तियों 


को उत्पन्न करती है। इसी से शरीररूप गोष्ठ में ६! रख गौओं का वर्धन होता है। 
ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ / रेप म्बरमणिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
/:>० आज 
र क्‍ 


यो नो अग्मरिगार्हि पंत्यः पर 

औदुम्बरो वर्षा मणिः सं मां जेल ज् प्र तु 

१. यः-जो औदुम्बरमणि: 
वीर्यरूप मणि है, वह नः>"हमें कह कषरिलर 
इस शरीरगृह का रक्षण 5 गज्ती 


चया। २॥ 
जसज धापों व रोगों से ऊपर उठानेवाली यह औदुम्बर-- 
आगे ले-चलनेवाली है, गाईपत्य:-यही वस्तुतः: हमारे 
है पशूनाम्‌-इन्द्रियरूप गौओं की अधिपा:"आधिक्येन 

णे वृषा-हमें शक्तिशाली बनाती है। यह मानमुझे पुष्ट्या- 


रक्षण करनेवाली असत््‌र- "बरी है 
पुष्टि से संसजत संस 
कप | वीर्य ही उन्नति का कारण है। यही शरीर का रक्षक है। इन्द्रियों 


को यही रक्षित शक्तिशाली बनाता है। यह हमें पुष्ट करें। 
ऋषि: ( पुष्टिकामः: )॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
गो और औदुम्बर मणि 
पर फरलवतीं स्व॒धामिरीं चर नो गृहे। 


गीलुम्जरस्ट तेज॑सा धाता पुष्टि दधातु मे॥ ३॥ : 
24. क्रीघिणीमू-प्रशस्त करीष (गोमय) को प्राप्त करनेवाली, फलवतीम्‌-(जिफला विशरणे) 
शीर्ण करने की क्रियावाली चज>ुऔर स्वधाम्‌-हमारे अन्दर आत्मतत्त्वं को धारण 
ली (सात्त्विक दुग्ध से बुद्धि को सात्त्विक करके यह हमें आत्मदर्शन के योग्य. बनाती 


है) इराम्-( इडा-गौ) गौ 20008 हजारे गृहेत घर, में धातान्ले धारक अभु दधातुरधारण करें। 
_ इन गौओं के होने पर प्रशस्त गा प्रास होता है--यह भूमि को जा बनाता है तथा लेपन 
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. आदि के होने पर क्रिमिनाशन का कार्य करता है। मौ का दूध प्रशस्त बुद्धि देता है और नीरोगता 
प्राप्त कराता है। २. गोदुग्ध के प्रयोग से ' धाता '--वह धारक प्रभु ओऔदुम्बरस्थ5 इस प्ले मणि 

को तेजसा-तेज से मेरमेरे लिए पुष्टिम#अंग-प्रत्यंग के पोषण को (दधातु) ध्रारण 

भावार्थ--हम गोदुग्ध के प्रयोग से नीरोग व तीव्र-बुद्धि बनें। प्रभु गोदुग्ध मी ग- 
को पुष्ट कर हमें दीर्घजीवी बनाते हैं। 

ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ छनन्‍्द:- हि ॥() 
क्‍ क्‍ वीर्यरक्षण व ऐश्वर्य ( भूमा ) 3. ू 

यद्‌ द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यन्नांनि ये रसाः। 

गह्लेईह त्वेषों भूमानं बिभ्रदौठुम्बर मणिम्‌॥ ४॥ आज क्‍ 

१. यत्‌ जो द्विपात-दो पाँववाले मनुष्य आदि हैं चरऔर थे आदि पशु हैं 
च>और यानि अन्नानिजजो जौ-चावल आदि अन्न हैं तथा ये रस -दही, इश्लु आदि रसवाले 
पदार्थ हैं, अहम्‌>मैं तु+तो औदुम्बरं मणिं बिश्रत्‌ू-सब पाएँ: कर गे ये ऊपर उठानेवाली इस 
वीर्यमणि को धारण करता हुआ एषाम्‌-इन सबके भूम भन्लाह को गृह्नेच्ग्रहण करता हूँ। 

भावार्थ--वीर्यरक्षणवाला पुंरुष सब प्रकार से मद चेात्े है--अभ्युदयशाली होता है। 


०. 


ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता--झ णिः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
पयः पशूनां, धोकर क्‍ 
पुष्टि पंशूनां परिं जग्रभाहं चर्तुष्पदां दो सच धान्य |[म्‌। 


पय॑ः पशूनां रसमोष॑धीनां बृहस्पति संडिठ ४“में नि य॑च्छात्‌॥ ५॥। 
१२, अहम्‌-मैं वीर्यरक्षण करनेवाला हूँ; 
परिजग्रभनसर्वथा प्राप्त होता हूँ। हार अगैवादि चार पाँववाले पशुओं की द्विपदाम्‌रदो 
पाँववाले मनुष्यों की पुष्टि को प्रात ऋएरता' हूँ/ च>और यत्‌>जो धान्यम्‌रत्रीहि-यव आदि धान्य 
हैं, उनकी पुष्टि को प्राप्त / प् घर सब प्रकार से फूला-फला होता है। २. वह 
'बहस्पति:ः-आकाशादि बड़े-« का फक्नों का स्वामी अथवा ज्ञान का स्वामी सवितानप्रेरणा 
देनेवाला प्रभु मे-मेरे लिए पृशूनां सेद्र:-गर पशुओं के दूध को तथा ओषथीनां रसम्‌ू-ब्रीहि- 
यवादि ओषधियों के रस की (ने देते हैं। मेरे लिए वे यही नियम बनाते हैं कि मैं पशुओं 
से तो दूध को ही भोजन के-प में लूँ तथा ओषधियों के सार को ग्रहण करनेवाला बनू। 
इसप्रकार शुद्ध 5 रे भोजन में चलू। व 
न््यकर करते हुए हम सब प्रकार से समृद्ध हों। द पशुओं से दूध व ओषधियों 
( पुष्टिकाम: )॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ उन्द: -विराट्प्रस्तारपड्धिंद ॥ 
पशु+द्रविण 


हि अभहै पशूनामंधिपा असानि मयि पुष्टे पुष्टपर्तिर्दधातु हर 
- “मेहा मणिद्रविंणानि नि य॑च्छतु ॥ ६॥ हे 
३--अहमरमैं पशूनाम<शरीरस्थ इन्द्रियरूप पशुओं का अधिपा:"अधिष्ठातृरूपेण रक्षक 


असानि-होऊँ, जितेन्िक व र्ति न २. पुष्टं दधातु- 


. सब शक्तियों का पोषण धारण लेनूँ। २. यह औदुम्बरः 
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मणिः-मुझे सब पापों व रोगी से उभारनेवाली वीर्यमणि महामः द्रविणानिचसब धनों 
को नियच्छतु-दे | 
भावार्थ--में सब इन्द्रियों को विषय-वासनाओं से बचाता हुआ सब अंगों का 
करूँ। वीर्यरक्षण द्वारा सब जीवन-धनों को प्राप्त करूँ। ०4 
ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ छन्द:-- अनुष्दुपो 2 
प्रजा, धन, वर्चस्‌ (2 
उप मौदुम्बरों मणि: प्रजा च॒ धर्नेन च। ध्ष, 


इन्द्रेण जिन्वितो मण्रा मांगन्त्संह वर्चासा॥ ७॥ 
१. यह औदुम्बर: मणिः:"सब पापों व रोगों से उभारनेवाली: 


प्रमाण 


माू”-मुझे प्रजया 


च-उत्तम प्रजा के साथ, च८"ुऔर धनेन-धन के साथ उप>“समीप़ प्रात “ही। वीर्यरक्षण से 
- मैं उत्तम सन्‍्तान व धन प्राप्त करूं। २. इन्द्रेण-उस परमैश पैंट प्म्पन्न--प्रभु से 
. जिन्वितः"हमारे शरीर में प्रेरित की हुई यह मणिः:- झे वर्चसा सहर-वर्चस्‌ के 


साथ--५॥9॥/४-प्राणशक्ति के साथ आगन्‌र प्राप्त हो। स्‌ गन झे वर्चस्वी बनाए--मैं सब 
रोगों का पराजय करनेवाला बनू। क्‍ ््ि 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य हमें उत्तम प्र लि » धनशव वर्चसू्‌ प्राप्त कराता है। 


ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता दिस्ट ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


पशोरन्न॑स्य भूमानं गवां स्फातिं मिं-ख॑च्छेत॥ ८॥ 

._ १. यह औदुम्बरमणि देव मपप शओ | को जीतने की कामनावाली मणि है (दिव्‌ 
विजिगीषायाम्‌ ), यह जप हु भों का हनन करती है। धनसा:5सब जीवन- धनों 
को प्राप्त कराती है। यह धनों की प्रासि के लिए हो। २. यह मुझे पशो:- 
गवादि पशुओं, अन्नस्य"त्रीहि-- | तथा विशेषकर गवां स्फातिम्रगौओं की समृद्धि को 
'चियच्छतु-प्राप्त कराए। घर समृद्ध होता है, स्वर्ग बनता है। 


देवो मणि: संपत्नहा धनसा धर्नर 


भावार्थ--यह वी दल -सब रोगों का पराजय करती है, जीवन-धनों को प्राप्त 
कराती है, वीर्यरक्षक का ओं व अज्नों से समृद्ध बनाता है। 
ऋषि ((प्रुष्टिकामः )॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ छन्‍्दे:--अनुष्टुप्‌॥ 
वीर्यरक्षण व सरस्वती आराधन 
एव पुष्टया सह जज्ञिषे। च 


मे स्फातिमा द॑धातु सरस्वती॥ ९॥ के 
>वनस्पतियों के सेवन से. उत्पन्न औदुम्बरमणे। (वीर्यमणे!) यथान्जेसे 
सर्वप्रथम पुष्ट्या सह-सब शक्तियों के पोषण के साथ जज्ञिषे-प्रादुर्भूर होती है 
यह सरस्वती5ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता मेजमेरे लिए धनस्य स्फातिम्‌्रुज्ञान- 
पल को आदधातु-धारण करे। २. वीर्यरक्षण के अनुपात में ही ज्ञानाग्नि की दीप्ति 
होती हैं और ज्ञानधन प्राप्त होता है। 
भावार्थ--हम बीथरेक्षण' किंरेते हुए सरेस्वेती के प्रिय 'बिने।ए “22 


३७२ १९.३२.१० अथर्ववेदभाष्यम 


-.:%८-::६८--:०८--5०८--फ८/“"फ ६“ (०० (०-१८: ०हकए-०३४ ५-० ७५८-" का" ह५/८54९:-94<2:946:"%५%८:-204::202::2%::.46:::%:-:%<-9%<7%::9%:१%८८:3१८८:34::42:34#:5%2::5/:.740:54#:5%4:5%:34%:%%८:-04:6८::%5%:5%::4९०%००+८००१६८:2%९::%८:फ%:3%::१७०८:--३६::७५४:८०१६::२४::%ए१:27१::टक्‍बट:००९:१९:जफसंप:रट:ए:22-:2एए-%०४८:०5०4:०५:०५१९-5००:२५:7५९:4९-१प्टकए:गप:कएपए424 ५.4 2१-24,2%:.. 


ऋषि:--सविता ( पुष्टिकाम 2कराम: )॥ देवता औदुम्बरमार्णि: ॥ छंद अनुष्टुप॥ 
धन-दूध- धान्य 
आ मे धन सरस्वती पर्यस्फातिं च धान्‍्य [म्‌। 
सिनीवाल्युपां वहादयं चौदुम्बरो मणि:॥ १०॥ 
यह सिनीवाली-( सिनम्‌>”अन्नम्‌) अन्नोंबाली सरस्वती"ज्ञान की अधिष्ठात्री के कर 
लिए धनम्‌-धन को पयस्फातिमल्‍दूध की वृद्धि को चन्‍्तथा धान्यम्‌ः के व व चाय 


सर्वथा समीपता से प्राप्त कराए, अर्थात्‌ मेरा ज्ञान उस विज्ञानवाला हो जो व धान्य' 
के प्राचुर्य को देनेवाला हो। २. च-और अयमू-यह औदुम्बरः मणि: < अर से ऊपर 


कक वीर्यमणि मुझे धन, दूध व धान्य को देनेवाली हो। ही रण [ का कारण 
 बने। क्‍ 
भावार्थ--ज्ञान की आरधना तथा वीर्यरक्षण मुझे हल व ! का प्राचुर्य दें। 
ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता--औदुम्बरमणि: पउञ्चपदाशक्वरी ॥ 
अराति-अमति-श्षुधा ' का 
त्वं मंणीनामंधिपा वृषासि त्वयि पुष्टे प वाजा 
द्रविंणानि सर्वोर्दिम्बरः स त्वमस्मत्संहस्वा ैंतिं क्षु्ं च॥ ११॥ 


१२. हे औदुम्बरमणे | त्वमू5तू मणीनाम्रूसब नो अधिपा:-रक्षक है। वीर्यरक्षण से ही 
शरीर में सब रमणीय तत्त्व उत्पन्न होते हैं। _ असिलतू सब शक्तियों व सुखों का वर्धन 
करनेवाला है। युष्टपति:तसब पोषक तत्त्वों८क स्वेग्ी प्रभु ने त्वयिन्तुझमें पुष्टं जजान"सब 
पोषक तत्त्वों का प्रादुर्भूत किया है। २. #द कक >छाझमें ही इमेनये वाजा:5शक्तियाँ तथा सर्वा 
द्रविणानि*सब धन स्थापित हुए हैं। तू सब रोगों व पांपों से हमें उभारनेवाला है। 
सः त्वमू>वह तू अस्मत्‌5हमसे 37 सतत वत्ति को, अमतिमन-बुद्धि के दारिद्र्य को 
मत्यभाव को चतथा क्षुधम्‌र* जब कशे आरात्‌ सहस्व>सुदूर कुचलनेवाला हो। क्‍ 

भावार्थ--वीर्यरक्षण हमें त्रक्ति | कमसमझी व दारिद्र्य से दूर रखता है। 

ऋषि: का, थी स्क्छ पः )॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ छन्‍न्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
ग्रामणीर॑सि 


ग्रामणी 
० जप तेजी मेयिं धारयाधि रयिर॑सि रखिं में धेहि॥ १२॥ 
१. हे तू ग्रामणी: असिरइन्द्रियासमूह का नेतृत्व करनेवाली है--सब इन्द्रियों 


5भि माँ सिज्च वर्चसा। 
करने के लिए तू उन्हें शक्तिशाली बनाती है। तू सचमुच ग्रामणी 
गा ऊर्ध्व:-गतिवाली होकर अभिषिक्तानशरीर में चारों ओर सिक्त हुई-हुई 
-समूह का प्रणयन करती है। तू मा>”मुझे वर्चसा>वर्चस्‌ से--प्राणशक्ति से 
जे सिक्त कर। २. तू तो तेजः असि-तेज-ही-तेज है। मयि>मुझमें तेज:-तेजस्विता 
को धारण कर। रयि: असिन्तू ही वास्तविक धन- है। मे"मुझमें रयिम्-इस ऐश्वर्य को 


... भावार्थ--सुरक्षित वीर्य इन्द्रियसमूह का अपने-अपने कार्य में प्रवर्तक है। यह हमारे अन्दर 
तेजस्विता का धारणै०करंतो-हैः+बहमें/रथीश/(्सय+ईश ) बरवैर्ति “हैं 72.) 
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(पष्टिकाम था का क ग 8.॥ । 
 अऋषषिः --सविता ( : )॥। धार अर सम --पञज्ञचजपदाशक्वरी ॥) 
गृहमेधी 


पुष्टिरंसि पुष्टया मा सर्म॑ड्गग्धि गृहमेधी गृहप॑तिं मा कृष्णु। हा दे 
औदुम्बरः स त्वमस्मार्सु धेहि रयिं च॑ नः सर्ववीर॑. . कक 

नि य॑च्छ रायस्पोर्षाय प्रति मुछ्ये अहं त्वाम्‌॥ १३॥ 

२. हे औदुम्बर मणे। तू पुष्टि: असिच्हमारा पोषण करनेवाली है। 
समड्गग्धि-पुष्टि से युक्त कर। तू गृहमेधी-इस शरीररूप गृह के साथ “ 
गहपतिं कृणु-इस शरीररूप गृह का रक्षक बना। सुरक्षित वीर्य ही तो इ* रस शेर ५ 
है। २. औदुम्बरः तू सब पापों व रोगों से हमें ऊपर मार लिए सं्रकथ है ।“स्‌ः यूलतू अस्मासुर _ 
हममें रयिं धेहि-रयि का धारण कर चजओऔर नः-"हमारे लिए रं > 
रयि को नियच्छ->दे | सुरक्षित वीर्य हमें वीर 520. को प्राप्त और हमें रयि का ईश 
बनाता है। हे औदुम्बर! अहमर-में त्वाम्-तुझे रायस्पोषाय- घर के लिए प्रतिमुछ्चे-धारण 
करता हूँ। वीर्य का संयम करने पर शक्तिशाली न्द्रयोवाला होकस-में धन का सर्जन करनेवाला 
होता हूँ। द क्‍ क्‍ 

..._ भावार्थ--सुरक्षित वीर्य मुझे पुष्ट करता है-- का रक्षण करता है--हमें रयि 
का ईश बनाता है। कर रो 
ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता 


तर कक 
है। मान-मुझे 


व कीलीफलक न्ट््ड्‌ हे "२ का ॥ 


अयमौदुम्बरो मणिर्वीरों वीराय बट ले। 

स न: सनि मर्धुमतीं कृणोतु र₹ 28 । 

१. अयम्‌न्यह औदुम्बर: मशिः-रैत/कंणरूप मणि पापों व रोगों से उभारनेवाली है। 

वीर:-यह रोगरूप शत्रुओं को 5 हक फ्यिति 5 है (वि ईर) | वीराय बध्यते-यह वीर पुरुष 

के लिए शरीर में बद्ध को जाती है। २सः-वह मणि नः>हमारी सनिमृ्‌"उपासना (संभजन) 

. को मधुमतीम्‌जअत्यन्त मा 3३३३५ सादर 

के साथ प्रभुभजन करनेवाले शी छ्ञोता है। यह मणि नः"हमारे लिए सर्ववीरम्‌-सन्तानोंवाले 
रचिम्‌रऐश्वर्य को नियच् रे । 


भावार्थ-- कर हन रोगों को कम्पित करके दूर भगाता है। हमारी उपासना को मधुर 
बनाता है और | से युक्त धन प्राप्त कराता है। 


फल व दीर्घजीवन की कामनावाला 'आयुष्यकाम: ' अगले दो सूक्तों का 
ऋषि है। यह “शगु' है--वीर्यरक्षण के लिए अपने को तपस्या व ज्ञान की अग्नि में पकाने से 


>७ण.४४६०अकछशशऊा बा एफ: सएएूम्प्ट्राआादु 
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यह 


। 
।क्‍ 


वफ्रतः2.... ->. "न 


. ३२. [ द्वात्रिंशं सूक्तम ] _ 
ऋषि:-- भगुः ( आयुष्काम: )॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
हि क्‍ शतकाण्ड (९ दर्भ ) के 


शतकाण्डो दुश्च्यवनः अं 7 पक सहस्त्रपर्ण उत्तिरः आरा दर्भो य उग्र ओष॑धिस्तं ते बध्नाम्यायुषे॥ १॥ 
१. दर्भः -शत्रुस हक वीरयडप मेंणि शर्तेकीण्ड: -( का्ए्ड-४१४/०५०” सैकड़ों तीरोंवाली है-- 
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इन तीरों से यह रोगरूप शत्रुओं “की लि करती है। दुश्च्यवन: यह शत्रुओं से च्युत नहीं की 
जाती, सहस्त्रपर्ण:-हजारों प्रकार से यह हमारा पालन व पूरण करती है। उत्तिर:-यह _रोगरूप 
शत्रुओं को उखाड़ देती है। दर्भ:-यह वीर्यमणि य:"जोकि उग्र:-बड़ी तेजस्वी पर 
दोषों का दहन करनेवाली है, ते5उस ओषधिभूत वीर्य को ते बध्नामि-तुझमें *ाँ 
तेरे शरीर में ही सुरक्षित करता हूँ। यह तेरे आयुषे>दीर्घजीवन के लिए होती 

भावार्थ--यह वीर्यमणि सैकड़ों बाणों से रोगरूप शत्रुओं पर प्रहार न्लोह | रोगों 
देती है। शरीर में धारण किये जाने पर यह दीर्घजीवन का कारण बनती 

ऋषि:--भूगु: ( आयुष्कामः )॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्‍्द के 
क्‍ न शिरो रोग--न हद रोग 
नास्य केशान्प्र व॑पक्ति नोरंसि ताडमा घ्न॑ते। 


जला 


शर्म-सुख को यच्छतिेवे प्रभु देते हैं। रोग अस्य"इस न प्रवपन्ति-केशों को 
छिन्न करनेवाले नहीं होते तथा न"न ही उरसि ताडम: 88220 आघध्नते-इसे आहत 
करते हैं। २. वीर्य के रक्षित होने पर न ही कोई शा  ट है, न ही छाती में किसी प्रकार 
का विकार होता है। शिशजो 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य न किर्स को होने देता है, न हृदू रोग को। 

ऋषि:-- भुगुः ( आयुष्काम ० तो दर्भ: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
_ ज्ञानाग्नि की दंपि; की दूढ़ता 

दिवि ते तूलमोषधे मस्त: सिष्ठि; “| 

त्वयां सहस्त्रकाण्डेनायु: प्र ॥ ३॥। क्‍ द क्‍ 

१. हे ओषधे-दोषों का न हुआ हे करनेवाली वीर्यमणे | दिवि>"मस्तिष्करूप झुलोक में ते"तेरा 
तूलम-(तूल पूरणे ॥0७ ॥) रू है। वीर्य की ऊर्ध्वगति होने पर यह वीर्य ज्ञानाग्नि का _ 
“ ईंधन बना है। हे वीर्य ! तू पृथि फासु प पृथिवी में निष्ठित: असिल्‍निश्चय से स्थित 
हुआ है। वीर्य ज्ञानाग्नि की टी जीप करता है, तो शरीररूप पृथिवी को दृढ़ बनाता है। २ 
सहस्त्रकाण्डेन"शत्रुओं के संहर के लिए हज़ारों बाणोंवाले त्वया-तुझसे हम आयु:"अपने 


जीवन को ४ दीर्ज्न) बनाते हैं। 
द भावार्थ-- ऊर्ध्वगति होने पर यह ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है। यह शरीररूप 


यस्मा अच्छिन्नपर्णेन दर्भण शर्म यच्छति॥ २॥ 
१. यस्मा-जिसके लिए अच्छिन्नपर्णेन-न विनष्ट पा रे दर्भण-वीर्यमणि से 
पद के 


पृथिवी को दृढ़ | शत्रुओं को नष्ट करने के लिए सहस्तरों बाण तुझे धारण करके अपने 
जीवन ् बनाते हैं। 
“भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता-दर्भ: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


द दुर्हाद का सुहारदू बन जाना 
ले दिवो अत्य॑तृणत्तिस्त्र इमाः पथिवीरूुत। 
है दुर्हादों' जिह्लां नि तंणडि वच्चोंसि॥ ४॥ 


१. हे वीर्यमणे! तू तिस्त्र: दिवः-तीनों प्रकाशों को (चुलोकों को) अत्यतृणत्‌ (तृद्‌ (0 डढ 
7००) अन्धकार से मुक्त/कंश्ती' हैंव/उते+और ईमा१०इन तिस्त्र/उतीनों पृथित्री:-शरीररूप पृथिवियों 


वीर्य! त्वयालतेरे रक्षण के द्वारा अहम-मैं दुर्हार्द:-दुष्ट हृदयवाले की जिह्नार्मलज़ि पा द 


. करनेवाला बनू। 
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को भी रोगों से मुक्त करती है। “स्थूल, सूक्ष्म व कारण मैंद से शरीर ही तीन पृथिवियाँ 
है। वीर्यरक्षण से ये तीनों नीरोग व निर्दोष बनते हैं। इसीप्रकार “प्रकृति, जीव व परम 
ज्ञान ही त्रिविध झ्ुलोक है, वीर्यरक्षण ही इस झ्ुलोक को अज्ञानान्धकार शून्य 5 


वचांसिज-वचनों को नितणदिजसमाप्त करता हूँ। वीर्यरक्षक पुरुष व्यवहार में इतनोसेथुर होता 
है कि इसके मधुर वचनों से दुष्ट पुरुष भी शान्त हो जाता है। इसका सूत्र अक्रोधेन 
जयेत्‌ क्रोधं, आक्रुष्ट: कुशलं वदेत्‌!। सो दुर्हारद पुरुष भी इसके व्यवहार बन जाता 
हे 

भावार्थ-वीर्यरक्षण से *प्रकृति, जीव, परमात्मा' का ज्ञान स्थूल, सूक्ष्म 
कारण ' शरीरों का स्वास्थ्य प्राप्त होता है तथा वह हमें इतना म इसके सामने 


दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ देते हैं। 


ऋषि:- भगुः ( आयुष्काम: )॥ देवता--दर्भ: । अनुष्टुप्‌॥ 
| ७०] ३ 


 त्वम॑सि सह॑मानो5हम॑स्मि सहस्वान्‌। द 
उभौ सहंस्वन्तो भूत्वा सपत्नान्त्सहीषीमहि।॥। शक 
२. हे शतकाण्ड (शत्रुओं के संहांर के ले) वीर्य! त्वम्‌नतू सहमान 
असिनरोगरूप शत्रुओं का मर्षण करनेवाला है। रहमल्ठ भी सहस्वान्‌ अस्मिजवासनारूप शत्रु- 
मर्षण की वृत्तिवाला हूँ। २. इसप्रकार  सहस्वन्तो"शत्रुओं को कुचलनेवाले 
भूत्वानहोकर सपत्नान-इन रोग व वासनार हपे रे को सहिषीमहि5कुचल डालें। 
भावार्थ--हम वासनारूप शत्रुओं री, की वृत्तिवाले बनें। सुरक्षित वीर्य भी 
शतकाण्ड है--यह रोगों का संहार में वीर्यरक्षण करता हुआ शज्नुओं का पराभव 


ऋषि: - भृगुः कनायुष्केए )॥ देवता-दर्भ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
री त्रेभिमाति-सहन 
सहं॑स्व॑ नो अभिम ( ते सहे पहस्‍व पतनायतः। 
._सहस्व सर्वीन सुह मे बहून्कधि॥ ६॥ 
या तू न/#हमारे अभिमातिम्‌-( पाप्मा वै अभिमाति:/तै० २.१.३.५) पापभावों 
। पृतनायतः-उपद्रव-सैन्य से हमपर आक्रमण करनेवाले रोगों को 
२. सर्वान”सब उुर्हार्द:-दुष्ट हृदयवालों को सहस्व-पराभूत कर तथा 
बहू नू-खे व्यक्तियों को सुहार्द:-शुभ हदयवाला कृधि"कर। हमारे घर व समाज 
के सभी टर्याक् भ हृदयवाले हों। 
कक जे वीर्यरक्षण द्वारा हम पापों, रोगों व दुष्ट-हदयता को <ददूर करें। 
ऋषि:-- भगुः ( आयुष्काम: )॥ देवता--दर्भ: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुपू।॥। 
- “दिविष्टम्भ' दर्भमणि 
भेणं देवजातेन॑ दिवि टष्टम्भेन शश्वदित्‌।. 
तेनाहं शश्व॑त्री”अनाँ<छोसम सेनंबार्निल्येत ७॥ (37970 772.) 


३७६ द १५९.३२.८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
......... एएएप्श्ाशावविएएद्दता तय १५९ ह६। बह ॥ #/4 ॥[ए-७ए७७४॥/॥क 
१, देवजातेन-उस महान्‌ देव प्रभु से उत्पन्न किये गये--प्रभ ने ही तो शरीर में रसं-रुधिर 
आदि के क्रम से इसके उत्पादन की व्यवस्था की है दिवि कप द्वारा ज़िस वीर्य 
की ऊर्ध्वगति करके मस्तिष्करूप दुलोक में स्थिरता हुई है तेन-उस दिविष्टम्भू ( 
से शश्वत्‌ इत्5सदा ही निश्चय से अहम्‌>मैं शश्वतः-प्लुतगतिवाले (शश्‌ 

. लोगों को. असनम्‌रप्रात करता आया हूँ सनवानि च>ओऔर भविष्य में भी ऐसे 
करूँ। २. जब एक घर में पति-पत्नी प्रभु-स्मरणपूर्वक प्राणायामादि सा नाक 
की ऊर्ध्वगतिवाले होते हैं तब उनके घरों में सदा स्फूर्तिमय जीवनवाले सन्तात्तों के 

है । न 
भावार्थ--हम वीर्य को प्रभु-प्रदत्त सर्वोत्तम वस्तु जानें। प्राप् 
ऊर्ध्वगति करें। यह हमें स्फूर्तिमय जीवनवाले सन्‍्तानों को प्राप्त 5 
ऋषि:-- भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता--दर्भ: ॥ उन्द:--परुस्त 
वीर्यरक्षण व शव जेल द 
प्रियं मां दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्या | भ्यां शूद्राय । 


२. है दर्भचरोगों का हिंसन करनेवाले वीर्य! को को 
क्षत्रियों के लिए, शूद्राय च अर्याय चच्शूद्रों के 2७ ओ»बैश्यों के लिए, अर्थात्‌ सारे समाज 
के लिए प्रियं कृणु-प्रियकर। वीर्यरक्षण द्वारा स्वर स्वभाव बनता हुआ मैं सर्वप्रिय बनूँ। २. 
चजतओऔर यस्मे"-जिसके लिए हम कामयाम है-#चाहते 2 अर्थात्‌ जो हमारे निकट सम्बन्धी हैं 
उनका भी तू मुझे प्रिय बना चरतथा सः जि, जिफयते-बारीकी से सब दोषों को देखनेवालों 


के लिए भी तू मुझे प्रिय बना। दोषदर । -बिरी  वृत्तिवाले मनुष्य भी मेरे प्रति प्रेमवाले बन 
जाए। द ह 


नेझी बहाराजन्याभ्याम्‌-त्राह्मणों व 


प र्र पाथुर्य का सज्चार करता हुआ मैं सम्पूर्ण समाज का, 
प्रिय बन पारऊँ। क्‍ 
: )॥ देवता-दर्भ: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
:  बत्रिलोकी धारकः 
यो जाय॑मानः शीट 


वीक अस्त॑भ्रादन्तरिक्षं दिवे च। . 
यं बिकभ्रतं ननु सौएप्म द स नोअयं दर्भो वरुणो दिवा कः॥ ९॥ 


२. यःल्‍जो जाय मसोन :ल्‍शरीर में प्रादुर्भूत होता हुआ पृथिवीम-इंस शरीररूप पृथिवी को 

अदूंहत्‌्-दूृढ़ ब तो-है। “जो अन्तरिक्षम्-हृदयान्तरिक्ष को दिवँ च-और मस्तिष्करूप झुलोक 

प्त५ भ्ामता है, ऐसा यह दर्भ है। शरीर में सुरक्षित वीर्य शरीर को दृढ़ बनाता है, 

हृदय को जिम था मस्तिष्क को दीप करता है। २. यम्‌-जिस दर्भ (वीर्यमणि) को बिभ्रतम्‌- 

धारण कर को पाप्मानपाप व रोग ननु विवेद-प्राप्त नहीं करता -है, सः-वह अयं दर्भ:- 

यह द्र्भ बेरुण:>सब पापों व रोगों का वारण करनेवाला है.। यह नः-हमारे जीवन को दिवा 
क;शवेशशमय करता है। यह हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाता है। 

भोवोर्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य शरीर को दृढ़, मन को निर्मल व मस्तिष्क को दीप्त बनाता 

है। यह अपने पक शक ी एडता8 ज़तता।ह । पापोंठक्ल) ग़रेर्िं क्र निवारण करता हुआ 

| ह 


यह जीवन को प्रकाशमय बनाता 


ज्् 


4 कप चुछयाक 0७००-8७ 
५ ५ जनक िल०-+-->क ००७ "टन ०-ऊ ५बन>उनने ०१३३ ६८३६ मोटर, 


ओर से परिपातु"सम्यक्‌ रक्षित करे। तेन-उस वीर्यमणि के झर यो 


भीज ॥॥0008 
... को माधुर्यवाला बता पयस्वान्‌"यह जीवन में 


एकोनविंशं काण्डम्‌ १९.३४३.२ फ ३७७ 
गा ७७ल्‍७७७७७००७७७७७४७७८४४७/एशशशआआर ५४०७८" 
ऋषि:-- भुगुः ( आयुष्काम: )॥ देवता--दर्भ; ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 


सर्वोत्तम औषध जि 
सपल्रहा शतकाण्डः सहस्वानोष॑धीनां प्रथमः सं बंभूव। &. दे 
स नोअयं दर्भः परिं पातु विश्वतस्तेन साक्षीय पृ्तनाः पृतन्‍्यतः॥ १९ ४४)... 
कडों बाँणों 


१. यह दर्भ सपत्नहा>रोगरूप शत्रुओं को नष्ट करनेवाला है । शतकाण्डः- दे अलनेवात 
है--इनके द्वारा ही यह रोगरूप शत्रुओं का वेधन करता है। सहस्वान्‌- 2. 
बल से सम्पन्न है। यह ओषशथीनां प्रथम: संबभूव-ओषधियों में सर्वश्रेष्ठ, _ वीर्य के 
संमान कोई भी औषध नहीं, इसके सुरक्षित होने पर रोगों का आक्रम9 होल 
के शब्दों में यही “मन्त्र, तन्त्र व यन्त्र ' है। २. सः"-वह अं दर्भ:-य 


हमपर आक्रमण करनेवाले रोगों की पृतना:सैन्यों का स्फ्तसकीः पराभव करूँ।.... 
भावार्थ--सुरक्षित वीर्य सर्वोत्तम औषध है। यह बह :' रक्षण करता है। रोगों के 
सब उपद्रव-सैन्य का यह संहार कर देता है। हे क्‍ ््ि 


३३. | त्रयस्त्रिशं 
ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--द ५ २० । 
सहस्त्रार्घ: ' मा द 


सहस्त्रार्घ: शतकाण्डः पयस्व हक या | राजसूयम्‌। द 

स नोऊयं दर्भः परिं पातु विश्वतो पषा सं स॑जाति नः॥ १॥ 

१. आयं दर्भ:न्यह वीर्यरूप मणि: हस्त हज़ारों मूल्योंवाली है--अत्यन्त क़ीमती है। 
शतकाण्डः-रोगरूप शत्रुओं के वेधन क्र न्क सेकड़ों बाणोंवाली है। पयस्वान्‌"हमारा प्रशस्त 
आप्यायन (वर्धन) करनेवाली है, दि प्रजाओं को यह अग्निः"आगे ले-चलनेवाला है। 
वीरुधाम्‌-विशेषरूप से रोगों कछ#चिर थे करनेवाली औषधों का यह राजसूयम्‌-राजसूय यज्ञ है। 


राजसूययज्ञ करनेवाला राजा जा माना जाता है। इसीप्रकार यह वीर्य रोगनिरोधकों में 

सर्वश्रेष्ठ है। २. सः 00. विश्वतः परिपातु-सब ओर से रक्षित करे। यह 

देवःमणि:-प्रकाशमय अर की कामना करनेवाली है। यह नःल्‍"हमें आयुषारदीर्घ 
है। 


आयुष्य से ४५ | 
भावार्थ-- देवमणि है | बहुमूल्य है। रोगों को रोकनेवालों की मुखिया है। यह 
हमें नीरोग प्राप्त कराती है।. 


डी -भुगुः ॥ देवता-दर्भ: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुंप्‌॥ 
.._ मधुमान्‌-पयस्वान्‌ द 
मर्धुमान्पय॑स्वान्भूमिदृहो5च्युंतएच्यावयिष्ण्ु 
कृण्वन्दर्भा रोह मह॒तामिन्द्रियेण ॥॥ २॥ 
शरीर में रेतःकणों की ऊर्ध्वगति होकर जब ये ज्ञानाग्नि का ईंधन बनते हैं--सारे रुधिर 
जाते हैं तब ये अदृष्ट हो जाते हैं। यही इनका “उल्लोपन' है। घृतात्‌-मलों के क्षरण 
व ज्ञानदीप्ति के हेतु स्ले शरीर सें ऊ रा अदृष्ट है 20 यह दर्भ मधुमानजीवन 


प्रशस्त पप्यार्यनं का कारण बनता है। 


३७८ द २१९.३३.३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ - 
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भूमिदूंह:-यह शरीररूप भूमि को दृढ़ बनाता है। अच्युतः-शत्रुओं से च्युत न किया जाता हुआ 
च्यावयिष्णु:-रोगरूप शत्रुओं को च्युत करनेवाला है। २. हे दर्भ-वीर्यमणे ! पड परोल गरूप 
शत्रुओं को परे धकेलता हुआ अ5"और अधरान्‌ कृण्वन्‌्-उनको पाँवों तले ह९४:५२७३३९५/ ०७४ 
करता हुआ तू महताम्‌-(मह पूजायाम्‌) इन प्रभु-पूजन करनेवालों के ५2०2३: हेतु 
से आरोहरशरीर में ऊर्ध्व गतिवाला हो। शरीर में ऊर्ध्व गतिवाला होता हुआ यह 
इन्द्रियों को सबल बनाता है। (2 
भावार्थ--जब शरीर में इस वीर्य की ऊर्ध्वगति होती है और यह 
अदृष्ट-सा हो जाता है, तब यह जीवन को मधुर बनाता है, शरीर ८ 
विनष्ट करता है, एक-एक इन्द्रिय को सशक्त करता है। . आकपक् 
का) 


कम गे “व्याप्त होकर 
करेती है, रोगों को 


ऋषि:-- भूगुः ॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्‍्द:--आ 


पवित्र' दर्भभमणि 
त्वं भूमिमत्येष्योज॑सा त्वं वेद्यों सीदसि ध्ट बे 

त्वां प्वित्रमृषयो5भरन्त त्वं पैनीहि दुरितान्यस्म (१६) 

१. हे दर्भ (वीर्यमणे) | त्वम-तू भूमिम्-इस २ सेटपे ३ को ओजसानू"ओजस्विता के 
साथ अति एपिजअतिशयेन प्राप्त होता है। शरीर में प्र तू इसे खूब ओजस्वी बनाता है। 
त्वम-तू अध्वरे"हिंसारहित यज्ञ आदि उत्तम कम  मेंजच >विचरण करनेवाला होकर वेद्यां 
सीदसिन्यज्ञवेदि में आसीन होता है, अर्थात्‌ 2७३ र्थ हमें यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रेरित 
करता है। २. पवितन्रम*जीवन को पवित्र तले नतुझको ऋषय: अभरन्तज"तत्त्वद्रष्टा 
ज्ञानी पुरुष अपने में धारण करते हैं। वस्त॒द् धारेणेु/किया हुआ यह वीर्य ही उन्हें (ऋषि ' बनाता 
 है। त्वम्-तू दुरितानि5सब दुरितों को ढ्रमसे पुनीहि-दूर करके हमें पवित्र बना। दुरितों 
का तू सफ़ाया कर डाल। इन के (कै घ्ट करके हमारे जीवनों को पवित्र कर दे। 

भावार्थ--सुरक्षित वीर्य हक जैस्वी बनाता है, हमें यज्ञात्मक पवित्र कर्मों में प्रेरित 
करता है। दुरितों को दूर मे - को ऋषियों का-सा पवित्र जीवन बना देता है। 
| ऋषि:--भूगु: ॥ देवतो--दर्भ: ॥ छन्‍्द:--आस्तारपड्धि: 

द प्‌ ओज:, अग्रे बलम्‌ 

तीक्ष्णो राजा विष् 9४ भोहा विश्वर्चर्षणि: । 

ओजों देवानां व ल्लमु्र | ते बध्नामि जरसे स्व॒स्तयें॥ ४॥ 

१. यह दर्भग्रणिः णिए्् >तीक्ष्ण:-बड़ी तीत्र है--रोगरूप शत्रुओं को बुरी तरह से नष्ट करनेवाली 
है। राजा-यह अपने रेक्षक के जीवन को दीप्त बनाती है। विषासहिः “रोगों का विशेषरूप से 


रब का जे 
ध्े 


पराभव है। रक्षोहा-रोगकृमियों व राक्षसी भावों का विनाश करनेवाली है। विश्वचर्षणि: - 
शरीर में सुरक्षित हे पर सब अंग-प्रत्यंगों को देखनेवाली--उनका यह ध्यान करनेवाली है। 
२. यह<हे ओज:-देववृत्ति के पुरुषों का ओज है। एतत्‌ उग्र॑ बलम्‌यह बड़ा तेजस्वी 


बल ,ैं। तेसू-उस दर्भ-( वीर्य )-मणि को ते"तुझे बध्नामि"बाँधता हँ--इसे तेरे शरीर मैं सुरक्षित 
रत है तू जरसे-जराकाल तक दीर्घजीवन को प्राप्त करे तथा स्वस्तये-कल्याण का 


भागी 
भावार्थ--शरीए में एसुयक्षिकाच्ीर्म एन्तुओं+फ्रे कलिए भयंकर है ठोगकमियों का यह नाश करता 
- है। यही देवों को ओजस्वी बनाता है। इसे धारण करने से कल्याणमय शतवर्ष का जीवन प्राप्त 


जप क्लद किला या यनतााशाए रद तथ भला नततन_र * भमकनम-कनननभ्०-<मन्टनननन नाग 7 पर 3 रा दर कशटकए फणगनत राव धचा दा घदा फातचनणत महा पक बच चए गन ए एप एप्स पकिप्यलाद:72:शघ-३ कक म का कड़े, 


ः हैं। 
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होता है। 
| ऋषि: -- भुगुः ॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सूर्य: इव दे 

दर्भण त्वं कुणवद्‌ वीर्या [णि दर्भ बिश्रंदात्मना मा व्यथिष्ठा:। कक 

अतिष्ठाया वर्चसाधान्यान्त्सूर्यडवा भांहि प्रदिशश्चर्तस्त्र: ॥ ५॥ 

१. दर्भग-"शरीर में सुरक्षित इस वीर्यमणि से त्वम्‌ वीर्याणि कबीर फिराली 

को करनेवाला हो। दर्भम-दर्भ को आत्मना बिभ्रत्‌त्अपने में हुआ तू मा 
व्यथिष्ठा:-मत व्यथित हो। सुरक्षित वीर्य हमें रोगों से व्यथित नहीं, । २. अध>"अब 


वर्चसा-वर्चस्‌ के द्वारा अन्यान्‌ अतिष्ठाय"औरों से उन्नत न अतरस्त्र: प्रदिशा- 
चारों दिशाओं को सूर्य: इवन्‍सूर्य की भाँति आभाहित्आ तू सर्वत्र प्रकाश 


फैलानेवाला हो। 
भावार्थ--शरीर में वीर्य को सुरक्षित करके हम ४७४५ | को कर पाते हैं--रोगों 
से व्यथित नहीं होते। जीवन संघर्ष में आगे बढ़ते हुए ति प्रकाश फैलानेवाले होते 


शरीर में सुरक्षित वीर्य से अंग-प्रत्यंग में रे ग 'अड़िरा: ' बनता है। अगले दो सूक्तों 


शं सूक्तम्‌ ] 
जि वनस्पति: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


“पट उत्पन्न हुए-हुए रोगों को निगल जानेवाला असिन्‍्है। 

जड़्िडिः-( जयति गिरति) जीतनेवाला व शत्रुओं को निगल 

न “जज्िड नामक वीर्यमणि अस्माकम्‌जूहमारे सर्वमू5सब द्विपात्‌ 
अतुष्पात्‌रमनुष्यों को रक्षतु-रक्षित करे। 

भावार्थ में गति करता हुआ रोगंरूप शत्रुओं का बाधन करता है, उत्पन्न रोगों 

यह हमारा रक्षक है। इसी से इसे 'जड्लिड' नाम से स्मरण किया 


को नष्ट (2७, 
गया है। 
ह :--अज्लिरा:॥ देवता--जड़्िडो वनस्पति: ॥ छनन्‍्दः:--अनुष्टुप्‌॥ 


'रोग-शक्ति ' क्षय 
शतं कृत्याकृतश्च ये। 
'्ीलक्लपनताल र ज॑ड्रिडस्करत्‌॥ २॥ 


१. याः-जो जिप्कत्गशी/ह्ाति 0, 20) बुआ पञ्च '--पाँचों कर्मन्द्रियों 
व ज्ञानेन्द्रियों व पाँचों प्राणों को शक्ति का आशीः जाली बर्थ! (गृथ्‌ अभिकांक्षायाम्‌ ) 


२. है वीर्य! तू 
रक्षिता असिनतू रक्षक 
जानेवाला है। २. 
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खाने या पीने की प्रबल कामनावाली पीड़ाएँ हैं, (जैसे भस्मक रोग में) चजतथा ये*जो 
शतमूरनसेकड़ों कृत्याकृत:-छेदन-भेदन करनेवाली व्याधियाँ हैं, उन सर्वान"सबको ले स 
० 


शरीर में शत्रुबाधन के लिए गतिवाली वीर्यशक्ति तेजस: विनक्तु-तेज से पृथक्‌ करेत 
को हीन कर दे। २. यह जंगिडमणि उनको अरसान्‌ करत्-रसरहित-- 
वीर्यशक्ति के कारण उन बिमारियों का प्रभाव जाता रहे, वे निष्प्रभाव हो जाएँ। 
भावार्थ--शरीर में विविध .व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन सब् जीर्यशक्ति 
निष्प्रभाव कर डालती है। 0 
ऋषि:--अड्डिरा: ॥ देवता--जड्डिडो वनस्पति: ॥ छन्‍्द:-- क 


कृत्रिम नाद की अरसता च 
अरसं कृत्रिर्म नादर्मरसाः सप्त विस्त्रंसः। 


अपेतो ज॑ड्रलिडाम॑तिमिषुमस्तेंव शातय॥ ३॥ द 
१. कई रोगों में हर समय कान में 'शूं शूं'-सी ध्वनि नस के रर है। उसे यहाँ “कृत्रिम 
टसमेन्सिह 


नाद' कहा गया है। वीर्यशक्ति के द्वारा कृत्रिमं नादं ह) कृत्रिम नाद क्षीण हो जाता 
है तथा शरीर में होनेवाले सप्त-'दो कानों, दो आँखें जि _का-छिद्र तथा मुख” इन सात 
से होनेवाले विस्त्रसः-निष्यन्द--रसों का टपकना अरस्प्रःल्‍ न जाए। २. जड़्लिडन्हे वीर्यमणे ! 
तू इतः*हमारे शरीर से अमतिम्‌रदुर्बुद्धि को व को इसप्रकार अपशातयन"सुदूर 
विनष्ट कर इबनजैसेकि अस्तान-बाणों को ५९५७ 5 ही “बाण को दूर फेंकता है। 

भावार्थ--वीर्यशक्ति के सुरक्षित होने सके में ही होनेवाली 'शूं शृं' समास हो जाती 
है, कान आदि से प्रवाहित होनेवाले निष्य# कक हैं, निर्बुद्धिता दूर भाग जाती है। 

ऋषि:--अक्िरा: ॥ देवता जोड्निड़े वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
क्‍ कृत्यादूषेप्यें-अरातिदूषण 
. कत्यादृूष॑ण एवायमथों तिदेज' रण: । 

अथो मर पा ण तारिषत्‌॥ ४॥। द 

१. अयम-यह जड्)िः शचय से कृत्यादूषण:-छेदन- भेदन की क्रियाओं को 
दूषित करनेवाला है। शरीर सें नेत छेदन-भेदन को यह समाप्त कर देता है। अथ उ5और 
निश्चय से 9० मन में उत्पन्न होनेवाली अदानवृत्तियों को भी दूषित करता है, अर्थात्‌ 
वीर्यरक्षण से मनुष्य त्तिका बनता है। २. अथ उ>अब निश्चय से यह सहस्वान्‌"शत्रुओं 

>डः-वीर्यमणि नः5हमारे आयूंषि-जीवनों को प्रतारिषत्‌-बढ़ानेवाला 


करता है। इसप्रकार यह. आधि-व्याधियों को कुचलता हुआ हमारे 
है। 
ऋषि:--अड्डिराः ॥ देवता--जड़िडो वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप॥ 
'विष्कन्ध व संस्कन्ध ' दूषण 
स जं॑ड्लिडस्य॑ महिमा पर्रि ण पात विश्वर्त 


2470॥ संस्था न्धिमोज 82 ४९८०८ आजसो ]0॥ ३36१4 एा 772. 
विष्क॑न्ध येन॑ न्ध्ः जर हि ) 


अन्ना जा चाप “पप्पू न ८ “५++ +-++ +-- - - 
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>पपतलिट/चारपध पिया वह फा धानड पु /फशट एफ च््ननन पत्यीक प्पल्टय पा 


काका -सदिश--सण्णा> पका का ए८-द सुर” पदक । ह 
है न ज प्रकल बन न ० + जी लय 5 के. की ३7 मैप 


महिमा से यह ओज: -शक्तिरूप जंगिडमणि ओजसानतओजस्विता के साथ 3 | 


. जंगिड | देवाः-देववृत्ति के पुरुषों ने त्रिः-(त्रिषु लोकेषु 
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रूप शात्र 9 से हु >8 तल म शरर के ०8 गति े डे 

१. जड्डिडस्थ-रोगरूप » बाधन के लिए शरर मैं गति करनेवाले जंगिड (वीर्य) 

की सः-वह महिमारमहिमा नः5हमें विश्वत:ः-सब ओर से परिपातु-रक्षित करे, २. येन-जिस 


विष्कन्ध व संस्कन्ध नामक वात रोगों को सासह-पराभूत करता है। 'विष्कन्ध' मे - 

से प्रतीत होते हैं, 'संस्कन्ध ' में कन्धे जुड़-से गये प्रतीत होते हैं।.वबीर्यशक्ति ये 

रोग भाग जाते हैं। द द हित 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य “विष्कन्ध व संस्कन्ध' नामक | को 


. उनन्‍्मूलित कर देता है। . . | ड़ 
ऋषि:--अड्डिरा:ः ॥ देवता--जड्लिडो वनस्पति:॥ छन्द: (हे ॥। .. 
द 'अड्डिराः  जड्डिडः गच हि कम 


त्रिष्टवां देवा अंजनयन्निष्ठितं भूम्यामधि। 
तमु त्वाज्विरा इति ब्राह्मणा: पूर्व्या बिंदु: ॥ ६॥ 
१. भूम्याम्‌ अधि>इस पृथिवीरूप शरीर में निष्षट नस 


ज्च्य से स्थित त्वानतुझको, हे 


बस्थे स्थोनीय सा० ) शरीर, मन व बुद्धि- 
रूप पृथिवी, अन्तरिक्ष व द्युलोक, इन तीनों लोकों में हि नेँ के लिए अजनयन्‌रउत्पन्न किया 
है। जब यह वीर्य (जंगिड) शरीर में सुरक्षित कस मन को भी शुद्ध बनाता है और 
बुद्धि को भी सूक्ष्म करता है। २. हे जंगिड | तम् ध्अ् 
ब्राह्मणा:-अपना पालन व पूरन करनेवाले | नीले पूल 


आ-उस तुझकों ही निश्चय से पूर्व्या: 
लतोर्ग अड्धिरा: इति"अंग-प्रत्यंग में रस का 
संचार करनेवाले के रूप में विदु:-जानते में सुरक्षित वीर्य सत्र अंगों को रसमय बनाता 
है। इससे शरीर में जरावस्था का श् 2 | नहीं होता। हु 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य ( का ५ छोर ॒ व बुद्धि ' तीनों का व्यापन करता है। यह अंगं- 
प्रत्यंग में रस का संचार करता , 
ऋषि:--अड्रिरा, --जड्लिडो वनस्पति: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
: सुमंगलः 
न त्वा पूर्वा तरन्ति या नवाः। 
विवबाध उग्रो जल ऑरियाण र्पाणं: सुमड्नलः॥ ७... ' 5 
१. नन्‍न तो त्वल्तुझेल्‍मूर्वाः ओषधय:-पुरानी ओषधियाँ और न त्वानन ही तुझे या:८जो 
ओषद्चियाँ कर थे तरन्ति-तैर पाती है। कई वस्तुएँ पुरानी होकर औषध के दृष्टिकोण 
जाती हैं और कईयों में ताज़ेपन में ही अधिक गुण होता है। वे ही. 
था नवो: ' शब्दों से कही गई हैं। इनमें से कोई भी जंगिड (वीर्य) को तुलना 
गिड इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। २. यह विवाध:-विशेषरूप से रोगरूप 
>म करता है। उग्र:-अति तेजस्वी है। जंगिडः”"शत्रु-बाधन के लिए शरीर में खूब 


कस है | परिपाण:-यह सब ओर से रक्षित करनेवाला है और सुमंगल:*उत्तम मंगल 
क्‍ वार्थ--शरीरे में सुरक्षित वीर्य सर्वोत्तम औषध है। यह शत्रुओं का बाधन करता है और 


हमारा सर्वत: रक्षण करता है। .. एल्तांट जांडडंणा (365 0ए7/2.) 


प्र अंके:एए 
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ऋषि:--अड्रिरा: ॥ देवता--जड्रिग्डो बनस्पां ॥ छनन्‍्द:--अभनुष्टुप्‌॥ 


उपदान . 
अथोपदान भगवो जड्डिडामितवीर्य । 5 दे 
पुरा त॑ उग्रा ग्रंसत उपेन्द्रों वीर्य [ ददौ॥ ८॥ # 0 
१. अथन्अब हे उपदान>(दाप्‌ लवने) रोगरूप शत्रुओं का छेदन करनेवाले रनैवाले 
अतिशयित ऐश्वर्यवाले |! अमितवीर्य"अनन्तशक्तिवाले जड्डिग्डनवीर्यमणे ! ते >अतिप्रबल 
रोग ग्रसते”ग्रस लें, उससे पुराच्पहले ही तेच्तुझे इन्द्र:नउस परमेश्वर्य्शोली: 
उपददौर-वीर्य के रूप में दिया है। २. वीर्य की शरीर में स्थापना के ती उ्देश्य से हुई है कि 


यह रोगों का शिकार न हो जाए। 
भावार्थ--वीर्य “'उपदान' है--रोगों का लवन (छेदन) पा] | 
प्रबल रोग भी विनष्ट हो जाते हैं। वे रोग मनुष्य को जे 
। 


ऋषि:--अड्रिरा: ॥ देवता--जड्डिडो वनस्पति 
अमीवाः-रक्षांसि 
उग्र इत्तें वनस्पत इन्द्र ओज्मानमा दधौ। 

अमींवाः सर्वाश्चातर्य जहि रक्षोस्योषधे।॥। 

२. हे जंगिड! तू इत्‌-निश्चय से उग्र है +उस परमैश्वर्यशाली प्रभु ने, हे 
वनस्पते-वनस्पति-विकार वीर्य ! ते"तुझमें त्व्सा को--शक्ति को आदधौ-"स्थापित 
किया है। २. हे ओषधे-दोषों का दहन # 2२०२५ बोले त्रीर्य! तू सर्वा:-5सब अमीवाः रोगों को 
'चआातयन्‌"नष्ट करता हुआ रक्षांसिजअपने शा के) ओऔरों का क्षय करनेवाले रनेवाले इन रोगकृमियों 
को जहि-नष्ट कर डाल। कि 

._ भावार्थ- प्रभु ने वीर्य में अदभु क्खी है। यह सब रोगों व रोगकृमियों को विनष्ट 
कर डालता है। दि द 


ऋषि:--अड्िरा जड़िडो वनस्पति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


अनुष्टुप्‌॥ 


प्रष्ट्यामय ' विनाश 
आशरीकं विशरीकं लाए पृष्ठयाम॒यम्‌। 
तकमाने विश जड्विडर्स्करत्‌॥ १०॥ 
१. कम मकर "क्रो सर्वतः हिंसित करनेवाले, विशरीकम्‌नविशेषरूप से शरीर को 
तोड़नेवाले, बल ््म्र्जेर को दूर फेंकनेवाले कफ़ आदि रोग को, पृष्ट्यामयम्-पसली व छाती 
की पीड़ा को, ,तक्मानेस-शरीर को कष्टमय बनानेवाले ज्वर को तथा विश्वशारदम्‌-सब शरीर 


ऋत्ते कर देनेवाले रोग को जड्डिड:-यह बीर्यमणि अरसान्‌लनिष्प्रभाव करतनकर दे। 
क्ष्््से में सुरक्षित वीर्य 'बात-पित-कफ़' जनित सब विकारों को दूर करता है। 
३५. [ पउचत्रिंशं सूक्तम्‌ ]. 
ऋषि:--अड्विरा: ॥ देवता--जड़्िडो वनस्पति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप॥ . * 
विष्कन्ध दूषण 
इन्द्रस्थ नाम गहन्त ऋष॑यो जि पड द॑ 


भेषजमग्रे विष्कन्धदूषणम्‌ ८७७० []55%0॥ (3७6 0 //2.) 
देवा य॑ं चक्र 
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एटा टू ए फट 
/ञ» ४५0७2 7क:7४-ए ४७० ६८४: 


ही था 


ध्प््जआइत पसमामनयतान फ्शगारर यमन? कया भनुदल का धदान १ अयमदनन्दताताुल्नल कर, शनल- यु नून चूत अमन ८ यू १९ 8७०००० ३. ६६३ यान मा १००१० 2४ कु. 
"दंत 5० १ / ही ५. +६रपरशि पा आता ४ ००८ त ० ॥०, +् हद 6 डील 5 


द्ििडिललतापरा बीीजियर- सा शाण 7 नी“ 47३४२ का 4 
बढ जाना हब किन कम नी ८2६०2 दल 5०२ 


पं: (२४० "जज 7, दीबस्क््ब्ज्बद बनाकर प, चर 
शा 4: खडे 4. 7८ जन. दुए5उत, 


के पुरुष इस वीर्यरक्षण को ही विष्कन्ध आदि रोगों का शामक 


एकोनविंशं काण्डम्‌ | २९.३०. ४ ... ३८३ 


१, इन्द्रस्य नाम गृह्लन्तः"शत्रु-विद्रावक प्रभु के नाम का ग्रहण करते हुए--नाम का उच्चारण च्चारण 
करते हुए ऋषयः-तत्त्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों ने जड्लिडम>रोगबाधन के लिए ६22 र में 
करनेवाली वीर्यमणि को ददुः-(॥0 7०80०7०, (० 7००7०) शरीर में ही फिर स्थर्त्तपत 
विषय-विलास में इसे नष्ट नहीं होने दिया। २. देवा:-देववृत्ति के पुरुषों ने यम: ू 
को अग्रे"सर्वप्रथम विष्कन्धदूषणम्‌ज”"अंगों को तोड़नेवाले वातरोग को नष्ट 
चअक्कुःःऔषध बनाया है। क्‍ (> 


भावार्थ--तत्त्वदर्शी ज्ञानी प्रभु-स्मरणपूर्वक वीर्यरक्षण के 35 2 यत्न 


परिषपाण-अरातिहा क्‍ 

स नो रक्षतु जड़िडो ध॑नपालो धर्नेंव। द 

देवा य॑ चक्र॒त्रीहाणाः प॑रिपार्णमरातिहम्‌॥। कक । बेड 

१. सःच्वह जक्चिडः-वीर्यमणि न: >हमें रक्षतु- इवनजेैसेकि धनपालः- 
एक धनपाल ( धनाध्यक्ष) धनाजधनों का रक्षण करता है 
देवा: ब्राह्मणाः -देववृत्ति के ज्ञानी पुरुष परिपाणम्‌- 
का नाशक अक्कुः-बनाते हैं। वीर्यरक्षण का उपाय (यह 
का सेवन करनेवाले बनें तथा ज्ञान की 5 | (के ' 
का विनाश ही करते हैं। 

भावार्थ--वीर्य सर्वमहान्‌ धन है। ह के यज्ञ का सेवन करते हुए व ज्ञान को रुचिवाला 
बनते हुए इसका रक्षण करें। यह हमाकररक्षेण करेगा और हमारे शत्रुओं का विनाश करेगा। 


ऋषि:--अड्लिरा: ॥ देवता--जड्डिडो वनस्पति: ॥ ः बा 


(सका जड्रिडमणि वह है यम5जिसको 
सव्रेत: रक्षक तथा अरातिहम्‌रूशत्रुओं 
के हम देववृत्ति के बनें--यज्ञशेष 


ऋषि:--अड्रिरा: ॥ देः जे जहर । छन्‍्द:--पशथ्यापड्धि: ॥ 
नकि दुह 
दुर्र्दः संघोंर चर्क्षु: प पकित्कोरे पागमम्‌ । क्‍ 
तांस्त्वं सहस्त्रचक्षो ले 'शाय परिपाणोंडंसि जड्रिडः ॥ ३॥ क्‍ 
१. दुर्हार्द 40 900:26: की घोरं चकश्षुः”"-क्रूरतापूर्ण आँख को तथा पापकृत्वानम्‌- 
पाप को-हिंसादि कर्मों को को सम्‌ आगममर-मैं प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात्‌ मेरी वृत्ति क्रूरता 
व पापवाली बन गई “है। २.४हे सहस्त्रचक्षो"हज़ारों प्रकार से मेरा ध्यान करनेवाले ($0 00९ 


४ग००) वीर्यमणे! #८ सन्त तानूल्‍उन अशुभवृत्तियोंवालों को प्रतीबोधेन-जगाने के द्वारा-ज्ञान 


प--नष्ट कर दे। तू उन्हें ज्ञान के द्वारा 'सुहार्द व पुण्यकृत्‌” बना दे। 
पराजित ऋरैचयली व इन अशुभ वृत्तियों को खा जानेवाला है। 


जाते हैं, पापकृत्वा से पुण्यकृत्‌। 
ऋषि:--अड्डिराः ॥ देवता--जड्डिडो वनस्पति: ॥ छनन्‍्द:--निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
सब ओर से रक्षण 


परि मा दिवः प्रहिं/मा.प्श्चिताए पर्ची करिक्षा[त्परि मा ल्वीसइः। 
परिं मा भूतात्परिं मोत भव्यांद्विशोदिशो जड्डिडः पांत्वस्मान्‌॥ ४॥ 


३८४ २०९.३०.७ हु अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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में होनेवाले उंपद्रव से परिपातुलबचाए। इसीप्रकार पृथिव्या:>शरीररूप श्र, में 
विकार से मुझे परि (पातु)-बचाए। अन्तरिक्षात्‌्-हदयान्तरिक्ष में उत्पन्न हो जालेवा् 
विकारों से परि-रक्षित करे। यह मान्मुझे वीरुद्भ्य:-भोजन के रूप में 
वनस्पतियों से हो जानेवाले विकारों से परि (पातु)-बचाए। २. यह मान-मुझे 
हो चुके विकारों से परिपातु-बचाए उत5और मा-मुझे भव्यात्‌रउत्पन्न हो जाए हक हे 
कक से परि"बचाए। यह जंगिडमणि अस्मान्‌ू”"हमें दिशःदिश:-सब ब्रिर ि (है 
| 


भावार्थ--सुरक्षित वीर्य हमें ' मस्तिष्क, हृदय व शरीर ' में सर्वत्र/त्पेन्न होजानेवाले 


से रक्षित करता है। गर 


ऋषि:--अज्धिरा: ॥ देवता--जड्जिडो वनस्पति: ॥ हि जा 
विश्वभेषज: 


य ऋष्णवों देवकता य उतो व॑बृतेउन्यः। 

सर्वास्तान्विश्वभेंषजो5र॒सां ज॑ड्विडस्करत्‌॥ 

१. ये-जो देवकृताः-प्राकृतिक शक्तियों (देव हज 
(ऋष्‌ (० ।त) उपद्रव हमारे शरीरों में हो जाते'हैं/ उ 
उपद्रव उ-निश्चय से बवृ॒ते-"प्रवृत्त हो जाता ह जि “अरथिय 
जाते हैं। तान्‌ सर्वान5उन सब उपद्रवों को $: >वीर्यमणि अरसान्‌ करत्‌लनिष्प्रभाव कर 
दे। ग्रह वीर्यमणि तो विश्वभेषज:-सब ओऔषध है। 


गे सका 
रै 


वायु आदि) से उत्पन्न ऋष्णव:- 
त:और यः-जो अन्यः"अन्य भी कीई 


है।. 

दूर करके यह व्यक्ति “ब्रह्मा' बनता है। यह इस 

मं, पा है--शतवर्षपर्यन्त, अर्थात्‌ आजीवन जो 

ऋरनेड का क्‍ 

8६. [ षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ | क्‍ 

न्‍ धकय ॥ देवता--शतवारः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌।॥। 

के दुर्णामचातनः द 

क्ष्माच्रक्षांसि तेजसा। 

पह मणिर्द्ाम्चारतनः ॥ १॥ द | 

. १. हि शैज्ञवार:-शतसंख्याक रोगों का निवारण करनेवाली “शतवार' नाम वीर्यमणि 

यक्ष्मान्र्त्सेग भी रीन व अनीनशत्‌लनष्ट करती है। तेजसा>अपने तेज से रक्षांसि>अपने रमण के लिए 

क्षय करनेवाले रोगकृमियों को नष्ट करती है। २. आरोहनू>शरीर में ऊर्ध्वगतिवाली 

होती छुच अ है. सल कक कक वर्चसा सहनवर्चस्‌ के साथ दुर्णामचातनः"अर्शस्‌ आदि पाप 
को नष्ट करने है हा से 
भावार्थ शक्ल, ख्याक़ रोगों 08 ण,निवारण करने से वीर्य 'शतवार! है। यह रोगों, रोगकृमियों 

को नष्ट करती है। शरर में उध्लेगतिवाला हीती हुआ यह शर्तवार “बवासीर आदि पाप-रोगों 


को नष्ट करता है। 


शरीर, मन व मस्तिष्क 3 


वीर्यमणि को 'शतवार' मणि 
: वरणीय है और रोगों का निबाः ष्म 2 


हि ६ औच। टातापव2 कप है":फ ० चचि शतक आता तत-॥१५ “यु २] ०5६ ९. 
, एप्प एण्ड हट एप पद य 
न 
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«है, पी मजा ० अजय पर पक बे 82० + जि 20 कम पु क्शफाज्ट आफ /थ एतपतच्ट गा एचजचय१ १ ५ 0 »३ ०० फप हनन जाए गम पद >> जप) ए+ 7०5 ८7: ख 
आता 74727/ 3700 72:87 282 ., $ ४८ ७7 ०770५ ४२१०२ /२+०४२०८३८८०३२ ३4५४०: ४४-४४िट 2: 2:70 छिप उस अमप पद ह चल पर: 7 + द-दक 5 । हटा शत दिल लए हएए 
बे मं न न्थ लि: 2... अयकेब/- अरे 73 बज जन 28०25 अअ8 355 "85 «० है शक 0 पी हा है पक नर 25 3/० 
्ं 


करनेवाली बिमारियों को दूर करती है और मध्येन>अपने क के रूफ मे ड श पेसमे- 
[>] हि ण्‌ प 


: बढ़ गये हैं, च८और ये>जो गा र -पीड़ 


आदि पापरोगों का भी निवारक रे 
| दि ८ 
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रक्ष:, यातुधान्य:, यक्ष्मम्‌ 
श्रद्धा भ्यां रक्षों नुदते मूर्लेंन यातुधान्य [:। द 
मध्येंन यक्ष्म बाधते नै्ने पाप्सातिं तत्रति॥ २॥ 
१. यह 'शतवार” वीर्यमणि शुद्भाभ्याम"*अपने सींगों से--अग्रभागों से रक्षा, नेक >रोग- 
कृमियों व राक्षसीभावों को परे धकेलती है। मूलेन>मूल से यातुधान्य: का अधान 


बाधते-बाधित करती है। २. शतवार मणि को यदि एक वृक्ष के करें तो वह 
अपने अग्रभाग से मानो रोगकृमियों को, मूल- से पीड़ाकर सलतिपलका को/तथा मभश ्य से राजरोग को 
दूर करती है। एनम्‌>इसको पाप्मा>कोई भी रोग न अति ता नहीं कर पाता। 

भावार्थ--वीर्य 'शतवार ' मणि है। यह रोगकृमियों, रोगों 2 रोमों को विनष्ट करती है। 
रोग इसे आक्रान्त नहीं कर पाते।.... 0: क्‍ 

ः ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--शतवारः ॥ क्र टुप्‌॥ द 
द [बे च॑ शब्दिन 
ये यक्ष्मांसों अर्भका महान्तो ये च॑ शब्दिन: 


: सर्वीन्दुर्णामहा मणि: शतवारो अनीनशर्क डे 0 
१. येजो यक्ष्मास:-रोग अर्भकाः "छोटे उत्पन्नमात्र हैं, महान्तः-जो बड़े हैं या 
[को उत्पन्न कराते हैं, सर्वानू>उन सबको 


यह शतवारः-5शतसंख्याकं रोगों का निवारश क मणि अनीनशतृ््‌>नष्ट करती है। २. यह 
मणि:-वीर्यमणि दुर्णामहा"अर्शस्‌ ॥ | को विनष्ट करनेवाली है। 
भावार्थ--सुरक्षित वीर्य छोटे-ज्लड़े 3 त्रैड़ाकारी सब रोगों को दूर करता है। यह अर्शस्‌ 


हि ऋषच्षि * हद शेर >-शातवारः: छ्न्दः ना अआनुष्ट्प्‌ | 
क्‍ . ब्रीसलू अजलयत्‌, यक्ष्मान्‌ अपावपत्‌ 
शत न र। यच् हट प्रावपत । 


दुर्णाप्नः सर्वीन्ह की श्षॉसि धूनुते॥ ड॥ 
१. यह ए ब्रश ण॒ हेमें शतम्‌-शतवर्षपर्यन्त--आजीवन वीरान्‌ अजनयत्‌>वीर बनाती 
है। इसके सम वीर बने रहते हैं। यह शर्त यक्ष्मानू-सैकड़ों रोगों को अपावपतूल 
करनेवाले होती है। २. सर्वान-सब दुर्णाम्न:-श्वित्र,' दद्गू, पामा हम आदि दुष्ट रोगों 
को हत्वा-बिनऐ करके रक्षांसि अवधूनुते-सब रोगकृमियों को कम्पित करके दूर करती है। 
-  भार्व॑ बर्थे्स क्षत वीर्य हमें वीर बनाता है और रोगों को दूर करता है। 
ऋषि:--ब्रह्मा॥ देवता--शतवारः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
हिरण्यशुड़ः ऋषभः 
श्रुदड्र ऋषभ:ः शै॑तवारो अय॑ मणिः:। 
दुर्णाम्न: सर्वीस्तुडूदढू बात शक लि |स्यक्रमीत्‌॥ ५॥ 
१. अयमू-यह शतवारः माणिः-सकड़ों रोगों का निवारण करनेवाली मणि हिरण्यशुंगः < 


. ३८६ द १५९,.३६.६ फ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
अं आआआा6 ६५०५ ८।)::। १५५८०), आ्ााआाअक 52१ माह ०: भा ताक 
हितरमणीय ब स्वर्णवत्‌ देदीप्यमान अग्रभागवाली है। इन्हीं शुंगों से तो यह सब राक्षसों को दूर 


._भगाती है। वीर्य के सुरक्षित होने पर राक्षसीभाव स्वत: नष्ट हो जाते हैं। यह 00. 
राक्षसी भावों का संहार करनेवाली है (ऋषू (०0 0) । २. सर्वान्‌ दुर्णाम्न:-सब; दुष्ट 
अर्शस्‌ आदि रोगों को तृड़्ढ्वा-हिंसित करके यह रक्षांसि अवक्रमीत्‌- 
देती है। न 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य 'दीम्त शृंगोंबाले ऋषभ ' के समान है-- शा से सब 
रोगों को दूर भगा देता है। ५ ! ) 
ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ .देवता--शतवार: ॥ छन्‍्द:-- सा 


क्‍ गान्धर्वाप्सरसां शतम्‌ 
शतमहं दुर्णाप्तीनां गन्धर्वाप्सरसों श॒तम्‌। थे 


शतं श॑श्वन्वतीनां श॒तवारिण वारये॥ ६॥ 
१. अहमन्में दुर्णाम्नीनाम-कुष्ठ, दद्रू, पामा, अर्शस दि हो नामंवाली बिमारियों के. 
शतम्‌<सौ को शतवारेण-इस वीर्यरूप शतवार मणि से उ रयेल्दूरे यल्दूयो करता हूँ। गन्धर्वाप्सरसाम्‌- 


(गां शरीरभूमिं धारयन्ति, अप्सु रेत: छणेषु सरन्ति) श् कल है पकड़ लेनेवाली--जड़ जमा 

लेनेवाली तथा सप्तमधातु (वीर्य) तक पहुँच जानेड नी हि यों के शतमन्‍रसेकड़ें को इस 

शतवार मणि से दूर करता हूँ। २. तथा शश्वन्द मिर्जा इल्जारेमग्जार पीड़ा के लिए प्राप्त होनेवाली 

ग्रह, अपस्मार आदि व्याधियों के शतम्‌नसैकटड़ों-कीो डर मणि के द्वारा दूर करता हू। 

भावार्थ--सुरक्षित वीर्य अर्शस्‌ आदि मेको, डे शेर 

. तक पहुँच जानेवाले रोगों. को तथा प शोर ः 
नीरोग बनकर यह वीर्यरक्षक पुरुष 

सूक्त का ऋषि है-- 


शं सक्तम ] 


ऋषि: ५ मिल रोग देवता--अगि्नि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

वर्च:, भंग सह, ओजो, वयो, बलम्‌ 

इदं वर्चो अग्रिना यश: सह ओजो वयो बलम्‌। 
न्नय॑स्त्रिंशद्यारनिं / णि तान्‍्यग्रिः प्र दंदातु मे॥ १॥ 


भरक--श नए प्र प्रभु से दत्तम्%दिया हुआ डदं वर्च:-यहं दीस तेज आगन्‌रमुझे 
प्राप्त हो। भर्ग कोर भून डालनेवाला तेज, यशः «यश, सहः-दूसरों को अभिभूत करनेवाला 
तेज ओज:-ओ/ ख््स्वित्त कार्यों को करने का उत्साह वयः-नित्ययौवन या गतिशीलजीवन, तथा 
बलम्‌ूर से जा भभूत न किये जानेवाला सामर्थ्य मुझे प्रात हुआ है। २. च>ुऔर यानि>-जो 
यस्त्रिशन्र*शर्रस तेतीस देवताओं में प्रत्येक में स्थित होने से तेतीस बवीर्यमणि>बल हैं 

तानि नक्तो मै लिए अग्निः प्रददातुन्‍्ये अग्रणी प्रभु दें। 
भाजार्थे-- प्रभु मुझे “वर्चस, भर्ग, यश, सह, ओज, वय और बल ' प्राप्त कराएँ। मेरे शरीरस्थ 

स देव वीर्यवान हों। 


लत 


एग्ाका .ठकागा ५८तंट ांइत्नंणा (390 ण //2.) द 
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रहें । में यज्ञ आदि कर्मों को करनेवाला बनू, वीर्यवान्‌ 


. करता हूँ । बलाय"बल के लिए त्वा" 


एकोनविंशं काण्डम्‌ ५९ ३८७ 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--आस्तारपड्ि: ॥ 


इन्द्रियाय, शतशारदाय 
वर्च आ थेंहि मे तन्‍वां३ सह ओजो वयो बल॑म। (0 दे 
इन्द्रियाय॑ त्वा कर्म॑णे वीर्या | य प्रति गृह्ञामि शतशारदाय॥ २॥। जी 
२. हे परमात्मन्‌! में तन्वामन्मेरे शरीर में वर्च: आशधेहिल्‍"शत्रुओं के कर थ्रत 
स्थापित कीजिए । सहः ”"शत्रुमर्षक बल को, ओज:5ओजस्विता को, वयः:- तिये से 


को तथा बलम्‌रबल को धारण कीजिए। २. हे प्रभो! त्वानआपको मैं प्रतिगु 
ग्रहण करने के लिए येत्नशील होता हूँ, जिससे इन्द्रियाय"मेरी सूर्ब-ईॉ' 


करनेवाली हों। कर्मणे”मैं यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त रहूँ। वीर्याय बना रहूँ और 
शतशारदाय-”पूरे सौ वर्षों के जीवनवाला होऊँ। क्‍ द 

भावार्थ--प्रभु मुझे शक्ति प्राप्त कराए। प्रभु-स्मरण ७३००००२ सशक्त व पवित्र बनी 

प्रास करूँ। 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द 
०२००७, 

ऊर्जे त्वा बलांय त्वौज॑से सह॑से त्वा। 

अभिभूयांय त्वा राष्ट्रभ॑त्याय पर्यू हामि शत 


दाय।। ३॥। 

के लिए पर्यूहामि-(परिवहामि ) ग्रहण 
हू, ओजसे"ओजस्विता के लिए तथा 
ण॒ करता हूँ। २. अभिभूयायच्शत्रुओं का 
हूँ, तथा राष्ट्रभृत्याय"”"अपने राष्ट्र के भरण 
के लिए आपका धारण करता हूँ। 
पद ओज, सहस्‌! प्राम होता है। हम शत्रुओं का अभिभव 
सौ वर्ष का दीर्घजीवन प्राप्त करते हैं। 

अग्नि: ॥ छन्द:--पुरठष्णिक्‌ ॥ 

» समृधे, भूतस्य पतये' यजे 


सहसे-शत्रुमर्षण सामर्थ्य के लिए त्वाजआ फ़्का 


थें भूतस्य पत॑ये“यजे॥ ४॥। 
>तऋ्तुओं के लिए त्वा यजे-में आपका पूजन करता हूं। आपके पूजन 
हो। आर्तवेभ्य:-ऋतुओं में उत्पन्न होनेवाले फूल-फलों के लिए 
करता हूँ। मुझे उनकी अनुकूलता प्राप्त हो। मादभ्यः संवत्सरेभ्य:<महीनों 
ल्विए में आपका पूजन करता हूँ । आपका पूजन मेरे मासों व वर्षों को उत्तम. व सफल 
मैं धात्रे>सृष्टि का धारण करनेवाले, विधात्रे5सृष्टि का निर्माण करनेवाले, समृश्े 
टच वा भूतस्य पतये-सब प्राणियों के स्वामी आपके लिए यजे>अपना अर्पण 
आपने ही मेरे जीवन-रथ का सारथि बनकर इसे लक्ष्य-स्थान पर पहुँचाना है। 
क्‍ पा से हमारे लिए ऋतुओं, मासों व वर्षों की अनुकूलता प्राप्त हो। हम 
उस प्रभु के प्रति जम! के व्लीफि *धंति, विधाती,? सर्मद्ध थि) भूतपति” है। 


३८८ २१९.३८.९ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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सूक्त का ऋषि “अथर्वा' गुग्यगुल आदि पदार्थों का यथायोग करता हुआ स्वस्थ बनता है-- 


. ३८. [ अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- गुल्गुलु: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥। (2 
गुग्गुल क्‍ 7५ द 


न तं यथक्ष्मा अर्रुन्धते नैनें शपथों अश्नुते। . 20. 
यं भेंष॒जस्य॑ गुल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अंश्नुते॥ १॥ हे 
१. तम्-उस साधक को यश्ष्मा:-राजरोग न अरुन्धतेल्‍नहीं घेरक्े था नइसको 
शपथ: -शाप व क्रोध-वचन न अश्नुते-नहीं व्यापता, यम्‌5जिसको भेप्र जस्यडे झौषधभूत (भेषं 
. रोगभयं जयति) रोगभय को जीतनेवाले गुल्शुलोः-गुग्गुल का ( गुड ट्रक्षणे) रोगों के 


2८ ८ 
अपहरण द्वारा रक्षण करनेवाले इस पदार्थ का सुरभि: गन्धः- स्न्थि अशनुते-व्यापता है 


(सुष्ठु रभते) यह गन्ध रोगों पर सम्यक्‌ आक्रमण ३५३५० ७५ | 
भावार्थ--अग्निहोत्र में गुग्गुल की हवि सम्पूर्ण घर कोड से व्याप्त कर देती है 


ऑऑक. 


जोकि रोगों को आक्रान्त करके होताओं को नीरोग व श 
रोगापहारी (गुज स्तेये) तथा रक्षक (गुड रक्षणे) । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- गुल्गुलु: ॥ छन्‍्द:--२ अत 


विष्व॑जचस्तस्माद्यक्ष्मा मृगा 

यद्‌ गुल्गुलु सैंन्ध॒वं व स्याे 

उभयोगटरग्रभं. नामास्मा अरि गे रत रे 

१, यतन्‍जों गुल्गुलु-गुग्गुल सेन नद्वी “के तट पर उत्पन्न होनेवाला है, यद्‌ वा-अथवा 
जो समुद्रियम्‌-समुद्र के किनारे थे उत्पन्न होनेवाला है। तस्मात्‌*उसके प्रयोग से 
यक्ष्मा:-रोग विष्वज्च:-विविध | गतिवाले होते हुए अश्वा:“मार्गों का शीघ्रता से 
व्यापन करनेवाले मगा: इव-"मृगी ईरते-भाग खड़े होते हैं। २. अस्मै-इस रोगी के 
लिए आरिष्टतातये"कल्याप के ज्तार के लिए उभयो:-सैन्धव व समुद्रिय दोनों ही गुग्गुलों 
के नाम अग्रभम्‌नन्‍स्वरूप (7० ५०) को प्रतिपादित करता हू। 

पक [दी तट पर उद्भूत हो, चाहे समुद्र तट पर दोनों ही गुग्गुल यक्ष्मा 
रोग को भागने में | 

अगले सूक्त भुगु अंगिरा:' है--तपस्याग्नि में अपने को परिपक्व करनेवाला-- 
| यह “कुष्ठ” औषध के प्रयोग से रोगनाश का प्रतिपादन करता 


हज में स्घू के 
है-- 
| ठ ३९. [ एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:-- भू ग्वड्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
कुष्ठों हिमव॑तस्परि। 


. तक्मान सर्व जशाशाप्त संलत्ीशज्त जालुभ्रज़प-[॥॥। । २ ॥ (392 0[ 772.) 
१, यह देवःचरोगों को जीतने की कामनावाला त्रायमाण:-"हमारा रक्षण करता हुआ 


नष्ट करनेवाले कुष्ठ | अय॑ पुरुषं:-यह पुरुष तेरे प्र ी 


. एकोनविंश काण्डम्‌ द १९.३९.४ क्‍ ३८९ 


 क्रुष्ठ:-( कुष्णाति रोगान्‌) रोग को वाहि-निकाल फेंकनेवाला “कुष्ठ ' हिमवतःपरि"हिम- (बर्फ) - 


वाले प्रदेश से आ एतु-हमें प्राप्त हो। २. हे कुष्ठ! तू तक्मानम्‌्-जीवन को करेला करवा 
सर्वम-सब रोगों को, च5ओऔर सर्वा:5सब यातुधान्य:-पीड़ा का आधान | 
को. नाशयजनष्ट कर दे। 
भावार्थ--हिमवाले प्रदेशों से प्राप्त होनेवाला यह कुष्ठ सब ज्वरों व पीड़ाओट को दूर 
करनेवाला है। संस्कृत में इसके नाम ही “व्याधि: पारिभाव्यम्‌' है (विगत: अ ने, परिभावे 
साधु: ) रोग इससे दूर होता है। यह रोगों को पराजित 5 कक में उत्तम 0 
ऋषि:-- भू ग्वड्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्‍्द:-- 
कुष्ठ, नद्यमार:, नद्यारिष 
ज्ीर्णि ते कुष्ठ नामानि न॒द्यमारों नद्यारिष:ः। 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌। यस्मैं परिन्रवींमि त्वा कब लेके नी वा॥ २॥ क्‍ 
२. है कुष्ठ-रोगों को बाहर निकाल फेंकनेवाले कुछ्छ! त्रीणि नामानिरूतीन नाम 
हैं। पहला नाम तो वुष्ठछ है ही। दूसरा नद्यमार:-नदी के लॉक के क्रारण उत्पन्न होनेवाले मलेरिया 
आदि रोगों को मारनेवाला तथा तीसरा नद्यारिष:-इन रन्ज 
को हिंसित करनेवाला। २. हे नद्य-(नद्यानां मार 


-१ ॥॥ 
् 


हो। यस्मै-जिस पुरुष के लिए मैं न 
त्वा परिब्रवीमि>तेरे प्रयोग के लिए कहता #हूँ 
है वह रोगों से हिंसित नहीं होता। 
भावार्थ--कुष्ठ औषध विशेषकर 
सायं व दिन में इसके प्रयोग से 


ल्ववा>सायं-प्रात: और दिन में तीन बार 
जो दिन में तीन बार तेरा प्रयोग करता 


| से उत्पन्न रोगों को दूर करनेवाला है। प्रात:- 
हिंसन करनेवाला होता है। 
: ॥ छन्‍्द:--पडछ्चपदापशथ्यापड्डि: ॥ 
क्‍ -जीवन्त द 
. जीवला नार्म ते माता “ऊ ञ ते पिता। 
न ख् (| कै थे 'परिन्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवाँ॥ ३॥ 
. १. हे कुष्ठ ! ते माता- न देनेवाली यह पृथिवी माता जीवला नाम>-जीवन देनेवाली 
होने से 'जीवला जोर (है। ते पिता"तेरा पालनेवाला यह सूर्य या मेघ भी जीवन्त: नाम- 


जिलानेवाला होने से जलौचन्त' नामवाला है। २. हे नद्य-उदकदोषोद्धवं रोगों को नष्ट करनेवाले 
कुष्ठ ! यस्मै-ज़िस पुरुष के लिए त्वा-तुझे सायंप्रातः अथ उ दिवा-सायं-प्रात: और निश्चय 
से दिन में तर जल प्रयोग के लिए परिब्रवीमि-कहता हूँ, अय॑ पुरुष:ः-यह पुरुष रिषत्-रोग 
का हिंसनु«करत्तेवीला होता है। 

भार बर्थ ओऔषध की माता पृथिवी 'जीवला' है। इसका पिता मेघ व सूर्य 'जीवन्त 


ऋषि:- भूृग्वड्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छनन्‍्द:--घट्पदाजगती ॥ 
अनड्वानू-व्याप्र: _ 
उत्तमो अस्योष्॑क्षीश्तामंजडल्लारुजञगत्पपिल्नतत्माप्रः श्व्षस्ाम्िताए.) 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌। यस्में परित्रवीमि त्वा सायं॑प्रांतरथो दिवां॥ ४॥ 


है तीन बार प्रयोग करनेवाला पुरुष रोगों को हिंसित करनेवाला होता है। 


३९० २५९,३९.५ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. हे कुष्ठ! तू ओषधीनाम्‌ उत्तम: असितओषधियों में उसी प्रकार उत्तम है, इब-जैसेकि 
जगताम्‌ अनड्वान्‌"गतिशील गवादि पशुओं में बैल। अज्न आदि का उत्पादन रत बैल 
जैसे उपकारक है उसी प्रकार यह कुष्ठ भी हमारा उपकारक है। इबन्जैसे सा रस 
पशुओं में व्याघ्र:व्याप्र उत्तम है, इसी प्रकार ओषधियों में कुष्ठ है। रोगों के प्रति 
के समान क्रूर है। २. हे नद्य-उदकदोषोद्भव रोगों को नष्ट करनेवाले कुष्ठ ! यस्मे- जि तुरु 
के लिए त्वाजतुझे सायंप्रात: अथ उ दिवा-सायं-प्रात: और निश्चय से दिन हें "लीन छार प्रयोग 
के लिए परिब्रवीमि-कहता हूँ, अय॑ पुरुष:-यह पुरुष रिषत्‌र-तेरे प्रयोग से ग्रे व शी हिसित करता 
है। हर - 
... भावार्थ--कुष्ठ औषध उसी प्रकार उपकारक है जैसे गवादि प्र मर तॉ में बैल। यह रोगों 
के प्रति उसी प्रकार क्रूर है, जैसेकि व्याप्र। इसका प्रयोक्ता रोगों , हे ट्र 


है। क्‍ द 
ऋषि:--भूग्वज्धिरा: ॥ देवता-कुष्ठ: ॥ छन्‍्द: ,.स्विफताबनरी । 9 


ः ..._ शाम्बु, आदित्य, विश्वर्देंब ) 
त्रिः शाम्ब॑भ्यो अड्डिरि भ्यस्त्रिरादित्येभ्यस्परि। ५ क्‍ 


त्रिर्जातो विश्वदेवेभ्य:। 


स कुष्ठों विश्वभेंषजः साकं सोमेंन धर 

तक्मान सर्वी नाशय सर्वीएच ० प्र 0७॥ द 

२, त्रिः-तीन बार प्रयोग किया हुआ (कुष्ड नाम औषध शाम्ब॒ुभ्य:-(शम्बू 40 80) 
गतिशील अंगिरेभ्य: -यज्ञांदि में प्रवृत्त कर्म र् एिडिेश्वरों के लिए परिजातः-"सर्वथा होता है। यह 
ओऔषध उन्हें नीरोग बनाकर उत्तम कर्मों न चत्ते/करता है। त्रि:>तीन बर प्रयोग किया हुआ यः 
आदित्येभ्य:-' प्रकृति, जीव व परमाउ््सो के का आदान करनेवाले आदित्यों के लिए होता 
है। उन्हें नीरोग बनाकर उत्कृष्ट ज्ञानी बनत है यह त्रिः-तीन बार प्रयुक्त हुआ-हुआ विश्वदेवेभ्य:- 
सर्वदेवों के लिए जातः "हो जात? है। य हे उन्हें नीरोग बनाकर देव बनाता है। कुष्ठ औषध का 
'प्रयोग नीरोगता के द्वारा हमें क्रिया शील) ज्ञानी व देववृत्ति का! बनाता है। २. सः कुष्ठः 
विश्वभेषज:-वह कुष्ठ घिभ पे सल्रे रोगों की चिकित्सा है। यह सोमेन सा तिष्ठतिनगुणों के 
दृष्टिकोण से सोम के साथ स्थिय्र होता है। जैसे शरीरस्थ सोम (वीर्य) सर्वौषध है, उसी प्रकार 


यह कुष्ठ भी 5 । हे-कुष्ठ | तू सर्वतक्मानम्‌5सब ज्वरों को नाशयर>नष्ट कर च>और 
सर्वाः यातुधान्य: डा का आधान करनेवाली बीमारियों को नष्ट कर। 

भावार्थ-- पल बार प्रयुक्त हुआ 'कुष्ठ” हमें “गतिशील; ज्ञानी व देव” बनाता है। 
यह हमारे ' शरीर, व मन” तीनों को नीरोग बनाता है। यह वीर्य के समान ही 


पहि रोगों को दूर करता है। द 
ऋषि:-- भुग्व्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्‍्द:--अष्टि: ॥ 
कुष्ठ में अमृत स्थापन 
के देंवसद॑नस्तृतीय॑स्यामितो दिवि। 
तत्रामृत॑स्य चक्षणं ततः कुछो अंजायत। 
स कुष्ठों विश्वैश्ेबंज:०साक! सीम्रेंच प्रतिष्तत्ति।. (394 ० 772.) 
तकमान सर्व! नाशय संवीश्च यातुधान्य [:॥ ६॥ 


ज््य्श्फ़्डं 


कै. "कक 
् सहज कित ताज कागज ला छल दुचच पिता व 5 लत 5२. +-5 - 
इन्याएहज 7 " टाफिह् पड और 5 देगा 2 77.57 ४ कब८ : 
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है स्य्सप्य 
5६5४ >कफआकडसक कह १! 


ऋउ दशा 25; 


नल 


कं छुद्र अपर 


झुलोक समुद्र है तो सूर्य उसंमें एक चमकीली नो हे 


एकोनविंशं काण्डम्‌ 


न 
“होता है। सूर्य में ही सम्पूर्ण प्राणशक्ति प्रतिष्ठित है। तत:-उस सूर्य से ही--सूर्य> [| के 
सम्पर्क से ही कुष्ठ:-यह कुष्ठ नामक ओषधि अजायत-हुई है। २. सः रे टोता लिंश्वभेषज: ० 


भावार्थ--झ्युलोकस्थ सूर्य की किरणों के द्वारा कुष्ठ में अमृत है। इसी 
से कुष्ठ विश्वभेषज बन जाता है। . 
| . ऋषि:-- भू ग्वड्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्‍्द व - 
द हिरण्यबन्धना नौ: 
हिरण्ययी नौर॑चरद्दध्रिरंण्यबन्धना दिवि। 


तत्रामृतस्य चक्षणं तत॑ कुछो अंजायत। ३ 


. स कुष्ठों विश्वभेंषघजः साकं सोमेंन तिष्ठति। 


 तकमान॑ सर्वे नाशय सर्वीश्च यातुधान्य [: 

१. दिविच्चुलोक में यह सूर्य हिरण्ययी-ऊ पी नाव ही अचरत्-गति कर रही है। 
8॥ यह नाव हिरण्यबन्धना-हितरमणीय 
वीर्य (हिरण्यं वे वीर्यम्‌) के बन्धनवाली रु (सं री ड्राशशक्ति इस सूर्य में ही है। तत्र-वहाँ उस 
सूर्य में अमृतस्य चशक्षणम्‌-अमृत का दर्शन (होता है“-सारी जीवनीशक्ति यहाँ सूर्य में ही स्थापित 
है। ततः-उस सूर्य से ही कुष्ठ:-यह कुष्छ-लासक्रें औषध अजायतरउत्पन्न हुई है। सः-वह कुष्ठ 

भी विश्वभेषज है० द 
हा कक स 


भ थत ज्योतिर्मय नाव के समान इस सूर्य में ही सारी 


प्राणशक्ति रक्‍्खी है। कुष्ठ में यह शक्ति आयी है, अतः कुष्ठ सर्वभेषज है। 
-रार0॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्‍्द:--अष्टि: ॥ 


- अऋषिः:- 
शिखरों पर 


यत्र नार्वप्रभ्न॑श॑न हब शिरः। 
तत्रामृतस्थ चक्न॑णं ततः कुष्ठो अंजायत। 
तक्मान “प्ताश 


& पाल ७ 
भषज: साकं सोर्मेन तिष्ठति। 


र्थात्‌ जब उस हिमाच्छादित प्रदेश पर सूर्यकिरणें पड़ती हैं, तत:-तब यह कुष्ठ:-कुष्ठ 
रस के ओषधि अजायत>उत्पन्न होती है। सः कुष्ठ:-वह कुष्ठ सब रोगों का औषध है० 
भाजार्थ--कुष्ठ नामक औषध हिमाच्छादित पर्वतों के अत्युच्च शिखरों पर सूर्य प्रकाश के 


चमकने पर उत्पन्नाह्रीती, है। महा सलीफिधत है). (393 ए //2.) 


३९२ 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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72७७७ 
ऋषि:--भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्‍्द:-अनुष्दु प्‌ ॥ 


'ज्ञानी-ध्यानी-कर्मी ' 
यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वांको यं वा त्वा कुषछ्ठ काम्य | (0 दे 
ये वा बसो यमात्स्यस्तेनासिं विश्वभेंषजः॥ ९॥ क्‍ श्र 
१. हे कुछ-कुछ नामक औषध! तू वह है यम: “जिस. त्वा-तुझको पूर्व:>अपना व 
पूरण करनेवाला इश्ष्वाकः-( इक्षु ज्ञानं अकति) ज्ञान की ओर गतिवाला-_ज्ञ। बे ओेदजानता 


है या प्रात करता है। हे कुष्ठ । वा>अथवा य॑ त्वा-जिस तुझको काम्य:ः-प्रभु- प्र २ ५ 
उत्तम पुरुष प्राप्त करता है। २. वानअथवा यमूरजिस तुझको बसः-अधने पति 
बनानेवाला पुरुष प्राप्त करता है, यम्नजिसको आत्स्य:5( अत्‌ गमने, घो& जलता नि) निरन्तर गति 
द्वारा बुराइयों का विध्वंस करनेवाला पुरुष प्राप्त करता है । तेन-उसस्स व भेध 
रोगों का औषध है। कर 

भावार्थ--हे कुष्ठ ! तेरे प्रयोग से ज्ञानी, प्रभु-प्राप्ति को म्क्ूम वीक: जे ; 
बनानेवालें व निरन्तर गति द्वारा पवित्रता का सम्पादन 5 तेल 

. ऋषि:- भृग्वड्धिराः ॥ देवता-कुष्ठः पलक दे: अनुष्टुप्‌॥ 


द 'शीर्षलोक, तृतीयक, सर्दा न 
शीर्षलोक तृतीय॑क॑ सदन्दिर्यश्च हायन:। 


तकमाने विश्वधावीर्याधराज्चं परा स बा डे । ३०; द 
१. हे विश्वधावीर्य-सब प्रकार के पसर्कमबट्रः-सब रोगों को आक्रान्त करनेवाले वुष्ट ! 
तू उस तक्‍्मानम्‌5जीवन को कष्टमय ब्रुत्न कम शैग को अधराज्च परासुब>नीचे गतिवाला 
करके दूर भगा दे। मलशोधन के साथ पैष का भी सफ़ाया कर दे। २. उस रोग को दूर 
करदे जोकि शीर्षलोकम्‌रसिर को शय्‌् ॥ लॉक बनाता है | तृतीयकम्‌रन्‍जो ज्वर हर तीसरे दिन 
यः चरूओऔर जो हायनः-प्रतिवुषे जले आने लगता है। इन -सब रोगों को तू दूर भगा दे। 


) जिसके कारण देह सदा टूटती-सी रहती है। 
भावार्थ--कुष्ठ-प्रयोग , तृतीयक ज्वर को, सदा देहभेदक ज्वर को और 
वार्षिक ज्वर को दूर कर दे (8, (हैः 

.. जीवन को जि नीरोग़ 
ऋषि है-- 


क्‍ ४०. [६ चत्वारिंशं सूक्तम्‌ | क्‍ 
--ब्रह्मी ॥| देवता--विश्वेदेंवा:, खृहस्पति: ॥ छन्‍्द: --परानुष्टुपिब्िष्टुप्‌ ॥ 
सरस्वती मन्युमन्तं जगाम 

मे मन॑सो यर्च्च॑ वाचः सर॑स्वती मन्युमन्तें जगाम। 
बह ब्लैस्तदेवैः सह सेविदानः सं देधातु बृहस्पति: ॥ १४ 

९ यत्‌-जो मे-मेरा ममसः-मन का छिद्रम्>दोष है--मन में विद्याप्राप्ति के लिए उत्साह 
का न होना ही मन का सर्वमहान्‌ दोष है च”और यत्‌लजो वाच:ः “लाणी का दोष है--वेदवाणी 
का स्वाध्याय न कस्मात्री क्राफ़ी+क्तासर्तपहातत दीप है। ततत्कस/दीफ क़ो विश्व: देवै: सह- 
: “माता, पिता, आचार्य” आदि सब देवों के साथ संविदानः -ऐएकमत्य को प्राप्त हुआ-हुआ 


के प्रशिक्षण से दूर हों। हम त्याग व उत्साह की वृत्तिवाले बनकर 


हो और इसप्रकार दीप बुद्धि बनकर उपहूतः#खारये 


- एकोनविंशं काण्डम्‌ ' २९.४०.३ ३९३ 
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बृहस्पति: ज्ञान का स्वामी प्रभु संदधातु-ठीक करदे। प्रभु उत्तम माता-पिता आदि को प्राप्त 

कराके हमारे इस दोष को दूर कर दें--छिद्र को भर दें। २. इसप्रकार निर्दोष देवता अ्यकतम क्‍ 

हुए हम इस बात का सदा स्मरण रखें कि सरस्वती>ज्ञान की अधिष्ठात्री 

( मन्यु+>58००7०९, 4700प >2००! ) "त्याग व तीव्र उत्साहवाले को ही जगाम ००२ है। . 

मन्युमान्‌ बनते हुए हम इस सरस्वती की आराधना करें। वस्तुत: यही निर्दोष 

है। 
भावार्थ--हमारे मन व वाणी के दोष प्रभु-कृपा से व उत्तम मे 


न पी शआचाव चार्य आदि 
ख्ध्ब्ती आराधना करें। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--विश्वेदेवा:, बृहस्पति: ॥ छन्‍्द:--पुर गरब #म्मत्यर्पा ) & 


सुमेधा वर्चस्वी 
मा न आपों मेधां मा ब्रह्म प्र म॑थिष्टन। 


शुष्यदा यूय॑ स्व॑न्दध्वमुपहूतो 5हं सुमेधां । अधाम वीक के द 
१. आपः -शरीरस्थ रेत:कणो।! तुम नः-"हमारी मेध् मारमत प्रमथ्िष्टन-हिंसित 
होने दो और इसप्रकार ब्रह्म-हमारे ज्ञान को माच्मत दो। ये रेत:कण ही तो ज्ञानाग्नि 


का ईंधन बनकर बुद्धि व ज्ञान का वर्धन करते रे अंम्‌च्हे रेत:कणो ! तुम हमारे शरीरों 


में शुष्यदा-उत्तम प्रवाहोंवाले होकर स्यन्द्ध्वम्‌-प्र5 हि घेर ओ। इन रेत:ःकणों की सदा ऊर्ध्वगति 
उनके समीप बुलाया गया अहम्‌-मैं 
सुमेधा:-उत्तम बुद्धिवाला वर्चस्वी-रोगाप हर ्ज णशक्तिवाला बनूँ। सुरक्षित वीर्यकण हमें 
मस्तिष्क में 'सुमेधा:” तथा शरीर में ' बनाते हैं।.. 
भावार्थ--रेत:कणों के शरीर में हीं-जे हे प़र्तिवाला होने से हमारी बुद्धि व ज्ञान हिंसित नहीं 
होते। हम सुमेधा व वर्चस्वी 2 के द 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता 


बैंदेवां:, बृहस्पति: ॥ छन्‍्द:--बृहतीगर्भा नुष्टुप्‌ ॥ 
द “पक क्‍ दीक्षा, तप 
मा नो मेधां मा नों हिंसिष्टे यत्तप॑ः। 
शिवा नः शं भवन्तु मातर॑: ॥ ३॥ 
१. नः>हमारी मे बुद्धि को मा हिंसिष्टम्-मत हिंसित करो। नः5हमारी दीक्षाम- 
ब्रत-संग्रह को मातरमतेः नर्ष्ट/करो और नः"हमारा यत्‌-जो तपः"तप है उसे मा-(हिंसिष्टम) 
मत समाप्त करो हम शायाम करते हुए प्राणसाधना द्वारा 'मेधा, दीक्षा व तप” का रक्षण करें। 


९. ये 'मेधा, द्रीक्षा जे-त्प' नः शिवाः5हमारे लिए कल्याणकर हों। ये शं सन्तु-शान्ति दें, तथा 


आयुषिे-प्रश॒ः गर्व जी के लिए हों। ये “मेथा, दीक्षा व तप” शिवाः भवन्तु-कल्याणकर हों। 
मातरः ८ हमर री बन का निर्माण करनेवाले हों। हे 
र्भ्म ज्ञार्थ--हम प्राणसाधना द्वारा 'मेथा, दीक्षा व तप” को अपनाएँ। ये हमारे कल्याण, शान्ति 


प “व परश प्त जीवन के लिए हों । 


“सुचना प्रस्तुत मन्त्र में प्राणसाधना की भावना अंगले मन्त्र में आनेवाले 'अश्विना' शब्द 


से ली गई है। 'हिंसिष्टं' यह द्विवचनात्मक क्रिया 'अश्विना! के 'उद्धृत' करने का संकेत कर 
रही है। .।/श़्रिाका[टातकाबा एशट्वांट ा55णा (397 0 772.) 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--विश्वेदेवा:, बृहस्पति: ॥ छनन्‍्द:--त्रिपदा5 5र्षीगायत्री ॥ 
क्‍ वह प्रेरणा 

या नः पीप॑रदश्विना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरः। तामंस्मे रांसतामिष॑म्‌॥ ४ ॥> 

१. हे अश्विना-प्राणापानो ! अस्मे5हमारे लिए ताम्‌्रउठस इषमूनहदयस्थ श्रणु की 

रासताम्‌-प्रात्त कराओ, या्जो प्रेरणा नः"हमें पीपरत्‌लूपार प्रात कराए, जिस प्रेरणा प्ले 


हुए हम भवसागर से पार हो सकें। २. उस प्रेरणा को हम इस प्राणसाधना द्वारा ५३५ जोकि 

ज्योतिष्मती-प्रकाशमयी है और तमः तिरः-अन्धकार को हमसे तिरोहित हा 
भावार्थ-प्राणसाधना से अशुद्धि का क्षय होने पर हृदय परिशुद्ध हक परिशुद्ध 

हृदय में हम प्रभु-प्रेरणा को सुन पाते हैं। यह प्रभुप्रेरणा प्रकाशमयी 24 , को दूर 


करती हुई, हमें भवसागर से पार प्राप्त कराए । 


द ४९. [| एकचत्वारिंशं रह मर 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--तपः ॥ छन्‍्द: ्टे 
तप और दीक्षा से ' लक बल व ही) उत्पत्ति _ 


भद्रमिच्छन्‍त ऋष॑यः स्वरर्विद्स्तपों दीक्षामुप 
ततों राष्ट्र बलमोज॑श्च जात॑ तदस्मै देवा 
ब्रज पुरुषों ने स्वर्विदः-प्रकाश को 


१. भद्रम इच्छन्त:-कल्याण चाहते हुए ब्र्स्ल् 
| “तप और दीक्षा को प्राप्त किया। २. 


प्राप्त करते हुए अग्रेनसर्वप्रथम तपः दीक्षाम्‌ श्री | जे): 
ततः-उस तप और दीक्षा से ही राष्ट्रम्नउन् (राष्ट्र प>बल चजुऔर ओजः:-"ओजस्विता 


ना (जा देव अस्मै-इस युवक सन्‍्तान के लिए 
भर दीक्षा के द्वारा राष्ट्र बल व ओज' को 


श्॥। 


जातम्‌-उत्पंन्न हुई। २. देवा: माता, पिता, 
भी ततः-उस तप और दीक्षा को तथा कर 
उपसंनमन्तु-प्रास कराएँ। 

भावार्थ--जीवन में तप व 


द ण॒ से ही उत्तम राष्ट्र बल व ओज की उत्पत्ति 
होती है। जिस राष्ट्र में युवक त 


। को होंगे, वही राष्ट्र उत्तम बनता है। 
985 )/द्विचत्वारिंश सूक्तम्‌ ॥ द 
ब्रह्मीं ॥॥ देवता--ब्रह्म ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप ॥। 
>2  सर्वयज्ञसाधक ब्रह्म 
ता ब्रह्म ब्रह्मंणा स्वर॑वों मिताः। 
ग्ी जोते ब्रह्मंणोउन्तर्हिं तं हविः ॥ १॥ हे 
में ब्रह्म की शक्ति ही काम करती है। सूर्यादि देवों में उस-उस देवत्व को 
! तरह हैं। यज्ञ के सब अंगों को ब्रह्म ही निर्मित करते हैं। ब्रह्म की शक्ति 
गैती, आदि 'ऋत्विज्‌ उस-उस कार्य को कर पाते हैं, अंत: मन्त्र में कहते हैं कि ब्रह्म 
होता होत॒कार्य को करनेवाले हैं। ब्रह्म यज्ञा:-प्रभु ही सब यज्ञ हैं । ब्रह्मणा-प्रभु ने ही 
त्वरवश्व्यक्षेस्तम्भ मिता:-मापपूर्वक बनाये हैं। २. अध्वर्यु:-यह यज्ञ का प्रेणता अध्वर्यु भी 
बहाण: जातः-ब्रह्म से ही प्रादुर्भूत किया गया है। हविः ब्रह्मण: अन्तः हितम्‌-सब हवि ब्रह्म 
के अन्दर ही निहित हैक्षाता [ठकागा ए८तवंठ शांडडंणा (398 0772.) 

: भावार्थ-यज्ञ के सब उपकरणों व कर्त्ाओं में प्रभु की ही शक्ति काम कर रही है। 


ऊँ ञ् ७: <3: 
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झ् की ही शक्ति कार्य कर रही है। ब्रह्मणा-त्रह्म ने ही वेदि उदच्द्विता>वेदि को कट 
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ऋऋषि:--ब्रह्मां ॥ देवता--ब्रह्म ॥ छन्‍्द:--ककुम्मतीपशथ्यापड़िः ॥ 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि:ः ्ऊ 
ब्रह्म स्त्रुचों घृतव॑तीर्त्रह्म॑णा वेदिरुच्द्रिता। ह दे 
ब्रह्म यज्ञस्य॒ तत्त्व च ऋत्विजो ये ह॑विष्कत॑:। शमिताय स्वाहां॥। २। की 
घृतवतीन्‍"'होमार्थ घृत से पूर्ण स्त्रुच:-जुहू, उपभृत्‌ आदि ब्रह्म-ब्रह्म ही हैं -इमेमें 


है २. च-और बरहा-ब्रह्म ही यज्ञस्य तत्त्वमनयज्ञ का परमार्थिक रूप है। ये हर बट 
हवि को करनेवाले ऋत्विज्‌ हैं, ते सब ब्रह्म ही हैं--ब्रह्म की ही शक्ति पे क्ति जसे कार्य करते के हैं। 
शमितायन-शान्ति प्रात करानेवाले प्रभु के लिए स्वाहानहम न देन ला 
का प्रभु में आधान ही प्रभु के प्रति अर्पण है, इसी में शान्ति 
अभिमान होने पर ही फल की इच्छा होती है और श 
भावार्थ--सब उपकरणों व अपने में भी ब्रह्म की शक्ति 
हम कर्तत्व के अभिमान से ऊपर उठें और इसप्रकार 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--ब्रह्म ॥ हन्दि टु 
अंहोमुच्‌ को 
अंहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राम्णें सो ध्यूनि। 
इदमिन्द्र प्रति ह॒व्यं गृंभाय सत्याः सन्त के >मस्य कामा: ॥ ३॥ 

१. में सुमतिम-कल्याणी मति का < पर ण करता हुआ उस अंहोमुचे-"पापों से 
छुड़ानेवाले सुन्नाम्णे-उत्तम रक्षक प्रभु कें८ लए पग्रनीषाम-मन का ईश बनानेवाली स्तुति को 
आप्रभरे"समन्तात्‌ सम्पादित करता हूँ /र कि पुरुष सदा प्रभु-स्तवन करता है। यह 
प्रभु-स्तवन उसके मन का शासक जे । उसे प्रभु-स्तवन में ही आनन्द का अनुभव 
होता है। इस स्तोता. को प्रभु गैस हैं और उसका सम्यक्‌ ज्राण (रक्षण) करते 
हैं। २. इन्द्रल्हे परमैश्वर्य३ आप इमं हव्य॑ प्रतिगुभाय-इन हव्यों को स्वीकार 


ह 


कीजिए। हमसे किये जानेव व आप: मैं आहित किये जानेवाले ये यज्ञ हमें आपका प्रिय 
बनाएँ। (ब्रह्मण्याधाय यह बेजलीत क नानस्य>इस यज्ञशील पुरुष की कामा:-कामनाएँ सत्य 
सन्‍्तुल्‍सदा सत्य हों। यह कभी असत्य कामनाओं को करनेवाला न हो। 


द कपल हक तिवा प्रभु-स्तवन करें। प्रभु हमें पापों से मुक्त करेंगे और हमारा 

रक्षण करेंगे। हम और सदा सत्य कामनाओंवाले हों। .. 
- ब्रह्मा॥ देवता--ब्रह्म ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
धिय:ः+ओज द 
अंहोम् मुर्च- सिर्भ यज्ञियानां विराज॑नतं प्रथमम॑ध्वराणाम्‌। द 
मर नपातमश्विना हुवे धिरय॑ इन्द्रियि्ण त इन्द्रियं द॑त्तमोज॑:॥॥ ४॥ क्‍ 

हि उस प्रभु को हुवे-पुकारता हूँ जोकि अंहोमुचम्‌-पाप से छुड़ानेवाले हैं, यज्ञियानां 
पुभमज्पूजनीयों में श्रेष्ठ हैं अथवा यज्ञशील पुरुषों पर सुखों का वर्षण करनेवाले हैं, अध्वराणां 
प्रथम व्सिजन्तम्‌-यज्ञों में सबसे प्रथम (मुख्यरूप से) देदीप्यमान होनेवाले हैं और अपां 
नपातमूर्हमारे शरीरों,में ऐेत। क्ृपों, कोर तफ़- जाहोगे,द्रैनेवाले कैँ५:२/ मैं/प्रभु का उपासन करता 


हुआ अश्विना हुवे"इन प्राणापान को भी पुकारता हूँ--प्राणसांधना करता हूँ। हे प्राणापानो ! आप 


३९६ की | २१९.४४२-१ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


»#:77 गं६६६७७४७७३७७॥ 
ते इन्द्रियेण>अपने वीर्य के साथ धियः >बुद्धियों को तथा ओज:-ओजस्विता को दत्तम्<दीजिए | 
प्रागसाधना से ही शरीर में वीर्य की ऊर्ध्वगति होती है, अतः वीर्य को “प्राणापान का/-कहा 


गया है। 
भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन करें और प्राणसाधना को अपनाएँ। इससे हमें कहकर 


ओज प्राप्त होगा। क्‍ 
४३. [ त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 


पे (2 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: न्ल्ण्े | 


अग्नि-मेधा 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तर्पसा सह। 
'अग्निर्मा तत्न॑ नयत्वग्रिर्मेधां दंधातु मे। अग्नये स्वाहा॥ कीच 
१. यतन्न-जहाँ ब्रह्मविदः-त्रह्मज्ञानी पुरुष दीक्षया गए के आन ग्रह व तप के साथ 
यान्तिन्‍जाते हैं, अर्थात्‌ जिस लोक को ये ब्रह्मज्ञानी अग्निजवह अग्रणी प्रभु 
मा>मुझे तत्र-वहाँ नयतु>प्रास केराए। २. इसी मम के प्रभु मे>मेरे लिए मेधाम्‌ 
दधातु-बुद्धियों को धारण करे। अग्नये स्वाहा-इस मैं अपना अर्पण करता हूँ। 
भावार्थ--अग्रणी प्रभु मुझे मेधा प्राप्त कराएँ। मैं दे तप को अपनाता हुआ ब्रह्मज्ञानी 
बनूँ और उत्कृष्ट लोक को प्राप्त करूँ। ह क्षय 


८ 
हम ध्ज््ों 
न ््ै 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवँता--अंग्न्यादयो म छन्‍्द:--शड्ग्कुमतीपथ्यापड्ि: ॥ 
8३ २२१ 
. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तु: प्रसोसढ़ा | 

वायुर्मा तत्र॑ नयतु वायुः प्रा श्र चिाति/ । वायवे स्वाहां॥ २॥ 

१. यत्र*जहाँ बअहाविद:८6 छोरी पुर दीक्षया तपसा सहनब्रतसंग्रह व तप के द्वारा 
यान्तिल्‍जाते हैं, वायु:-निरन्तर गति क छाए बुराइयों का संहार करनेवाला प्रभु (वा गतिगन्धनयो: ) 
'मान्मुझे तत्र नयतु-वहाँ प्राप्त /कराए, २०इसी दृष्टिकोण से वायु:-यह वायुनामक श्रम मे>मेरे 
लिए प्राणान्‌ दथ्यातु-प्राप् कक जे करें। प्राणशक्ति के बिना उत्तम लोकों ने क्या प्रास होना ? 
वायवे स्वाहानइस वायु नाम को ग्रभु के लिए हम अपना अर्पण करते हैं। 

न कल अर सम्ने निरन्तर गतिवाले प्रभु प्राणशक्ति दें। इस प्राणशक्ति के होने पर 
ब्रती व तपस्वी मैं प्रभु को जानूँ और उत्तम लोक को प्राप्त करूँ। 

ऋषि: ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छनन्‍्द:--शड्न्कुमतीपथ्यापज्लिः ॥ 

सूर्य-चक्षु . 
कह ब्रह्म्‌विदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह। ः 
गा तत्र॑ नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु समे। सूर्यीय स्वाहा ॥ ३ ॥ 
श्र धत्र-जहाँ ब्रह्मविद:-ब्रह्मज्ञानी पुरुष दीक्षया तपसा सहनब्नरतसंग्रह व तप के साथ 
पन्ति हैं, सूर्य:-सूर्य के समान देदीप्यमान ज्योति वह जहा मा तत्र नयतु-मुझे वहाँ प्राप्त 
कराए। २. इसी दृष्टिकोण से सूर्य:-यह सूर्यसम दीप प्रभु मे-मेरे लिए चक्षु: दधातु-दर्शनशक्ति 
को धारण करें। “चक्षु!तसे म्र्र/क्रो। देखता हक, मार्ग पहली कक उत्तम लोक को प्राप्त 
. करूँ। सूर्याय-इस सूर्य नामक प्रभु के लिए हम स्वाहात्अपना करते हैं। 


(कक 
| 


>> नअ-लवनतीरत 3 >> 2. >पाक-कन-नननी--न->3. 4 ० 4 व “लत सफर कक". ७७-3७ पथा 


ः 
| 


से सोमः-वे शान्‍्त प्रभु मे>मेरे 
सोम शरीर में वीर्य का नाम वीर्य के रक्षण से ही सब प्रकार की वृद्धि होती है। 
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भावार्थ--सूर्यसम दीप्त प्रभु मुझे दर्शनशक्ति दें। इससे ठीक मार्ग पर चलता हुआ मैं ब्रती 
व तपस्वी बनूँ और ब्रह्मज्ष बनकर उत्तम लोक को प्राप्त करूँ। द 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--शड्स्कुमतीपशथ्याषडिः 
अन्द्र-मन 
. यत्र ब्रह्मविदों यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह। 
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनएचन्द्रो दंधातु मे। चन्द्राय स्वाहाँ॥ ४। पक्ष 
१. यन्न-जहां ब्रहाविदः-ब्रह्मज्ञानी पुरुष दीक्षया तपसा सह पर तप के साथ 
यान्तिजजाते हैं, चन्द्रः-वह आह्लादमय प्रभु मा>”मुझे तत्र नयतु> कराएं। १. इसी 
दृष्टिकोण से अन्द्र:-वे आनन्दमय प्रभु मे>मेरे लिए मन असादयु् कह न 
प्रसन्न (निर्मल) मन में प्रभु-प्रेरणा को सुनता हुआ, उसपर ः 
करूँ। अन्द्राय स्वाहा-इस आनन्दमय प्रभु के लिए मैं हि ्पूणू करता हूँ। 
..._ भावार्थ--आनन्दमय प्रभु मुझे प्रसन्न मन को प्राप्त इसे निर्मल 
को सुनता हुआ में उत्तम मार्ग का आक्रमण करूँ। ब्रती व [स्छी बनकर उत्तम लोक को प्राप्त 
करू। इस आनन्दमय प्रभु के प्रति मैं अपना अआर्पण के 


. ऋषि:- ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादयो म शड़्न्‍कुमतीपथ्याप्िं: ॥ 
सोम- ््ि ््ि 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा रा 


सोमों मा तर्त्र नयतु पयः सोमों : री पाय स्वाहाँ॥ ५॥ 
..._ १. यत्र-जहाँ ब्रह्मविदः-ब्रह्मज्ञानी मर बे द्वीक्षया तपसा सह-ब्रतसंग्रह व तप के साथ 
यान्तिन्‍जाते हैं, सोमः-वे शान्त प्रभु है ७८ नयतु--यहाँ प्राप्त कराए। २. इसी दृष्टिकोण 
प्यायन (वृद्धि). को दथयातु*धारण करें। वस्तुत: 


८ |), य-वीर्यस्वरूप प्रभु के लिए स्वाहा-हम अपना अर्पण 


करें। प्रबुद्ध शक्तियोंवाला मैं ब्रत॒ व तप को अपनाता 


ऋषि:--ढ देवके--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--शड्न्‍्कुमतीपथ्यापड्िद ॥ 
जे इन्द्र-बल 

योन्ति दीक्षया तप॑सा सह। 

पी लेन नयतु बलमिन्द्रों दधातु मे। इन्द्रांय स्वाहाँ॥ ६॥ 

१ जहाँ ब्रह्मविदः-ब्रह्मज्ञानी पुरुष दीक्षया तपसा सहन-ब्रतसंग्रह व तप के साथ 
बहस पल होते हैं, इन्द्र:-वह. सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु मा-मुझे तत्र नयतु-वहाँ प्राप्त कराए। २. इसी 
इन्द्रः-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु मे>मेरे लिए बलम्‌-बल को दथातु-धारण- करें। इस 
प्रभु के लिए स्वाहाचहम अपना अर्पण करते हैं। 


भावार्थ--सर्वशुक्तिमान्‌ क्तिमम प्रभ मुझे ब्र॒ल दें में सबल होता क़्ञा लकी, तपस्वी बनकर उत्तम 


लोक को प्राप्त करूँ 
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ऋषि:--बहा ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-- शड्न्‍कुमतीपथ्यापड्धिड ॥ 


. आपः-अमृतम्‌ 

यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तपसा सह। (2 दे 

आपों मा तत्र॑ नयन्त्वमृतं मोप॑ तिष्ठतु। अद्धयः सस्‍्वार्हा॥ ७॥ वि 

९. यत्र-जहाँ ब्रह्मविदः-ब्रह्मज्ञानी पुरुष दीक्षया तपसा सहन-व्रतसंग्रह .ब्‌ साथ 
यान्तिल्‍जाते हैं, आपः:-वह सर्वव्यापक प्रभु मा>मुझे तत्र नयन्तुन्वहाँ 2२. उस 
सर्वव्यापक प्रभु की व्यापकता के स्मरण से अमृतमूर- अमृतत्व--विषयों बे & । ( न फिरना 
मा उपततिष्ठतु-मुझे प्राम्त हो। में अदभ्यः स्वाहा5उस सर्वव्यापक प्रभ अपना अर्पण 
करता हूँ। है । 

भावार्थ--सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण मुझे 'विषय-विलास बे कप ५ परत ! की वृत्ति 
से ऊपर उठाए. मुझे दीक्षित व तपस्वी बनाए। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ हर. कि केंमतापच्यापक्नि | 

9 बरह्मा-ब्रहम के ज्ञान जे 

यत्र॑ ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तप॑सा सह। द 

ब्रह्मा मा तत्र॑ नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे। ॥ ८॥ 

१. यत्र-जहाँ ब्रहाविदः-ब्रह्मज्ञानी पुरुष द्रो सर सहन-ब्रतसंग्रह व तप के साथ 


यान्तिज"जाते हैं, ब्रह्मा-वह ज्ञानस्वरूप प्रभु मे दर नयतु-वहाँ ले-चले। २. इसी दृष्टिकोण 
से ब्रह्मा-वे सर्वज्ञ प्रभु मे>मेरे लिए ब्रह्म न ति ्र को धारण करें। ब्रह्मणे स्वाहा-उस सर्वज्ञ 
प्रभु के प्रति मैं अपना अर्पण करता हूँ 
.. भावार्थ--ैं सर्वज्ञ प्रभु के समर से जे 
दीक्षित व तपस्वी बनकर उत्तम लोक की 2भागी बनूँ। है 
्ि कुश्चत्वारिश सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--४ बत])-- आजउ्जनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


भी? आप द 
आय॑षो5सि प्रतर॑णं ेफ् घन । 


एक कल के जद त्वं ते/शमापो अभ॑यं कृतम्‌॥ १॥ क्‍ 
१. गत | के अनुसार 'दीक्षा व तप” में चलनेवाले व्यक्ति शरीर में शक्ति का 
उम्र कर है' वीर्यशक्ति ही यहाँ 'आजञ्जन' शब्द से कही गई है। (आ अंजूना0 80, 
+0 509॥726, ०-४०) यह शरीर में चारों ओर गतिवांला होता है, शरीर में यही सर्वाधिक 
क्‍ शरीर में सुरक्षित होकर यह शरीर को “शक्ति, पवित्रता व दोप्ति' से अलंकृत 
द > -वीर्यमणे | तू आयुष: प्रतरणम्‌ असिन्आयु का बढ़ानेवाला है। विप्रम्‌- 
से हमारा पूरण करनेवाला है। भेषजम्‌ उच्यसे-"सब रोगों को दूर करने से तू औषध 
है। २. तत्‌ःअतः हे शंताते5शरीर में रोगविनाश द्वारा शान्ति का विस्तार करनेवाले 
(आप ) वीर्यकणणों (आप रेतो भूत्वा०) आपके द्वारा अभयमूरनिर्भयता कृतम्‌नकी गई है। 
शरीर में वीर्यकणों 'के/त्माप॑-ह्ोग्रे।पर लोएंजए कस नहीं छ 62 ॥( 772.) 
. भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य आयु को बढ़ातां है, कमियों को दूर करता है, सब रोगों 


465चि बनकर स्वाध्यायपूर्वक ज्ञान प्राप्त करूँ और 


हा 
पा 


्] 
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 है। पुरुषजीवनम्‌यह हमारे जीवन को 
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का औषध है। शान्ति और अभय को प्रास कराता है। 


ऋषि:- भुगु: ॥ देवता--आज्जनम्‌ ॥ छन्दः:--अनुष्टुप्‌॥ 

हरिमा, जायान्य, अड्भभेद, विसल्पक (2 दे 
यो हंरिमा जायान्यों5दड्भभेदो विसल्प॑कः। की 
सर्वी ते यक्ष्ममड्भेभ्यो बहिरनिर्हिन्त्वाउ्जनम्‌॥ २॥ द दि मु 


१. यः-जो हरिमा"हरिद्‌ (पीले-से) वर्ण का पाण्डु नामक रोग है। ज़ :5(जे क्षये) 
क्षीणता की ओर ले-जानेवाला क्षयरोग है। अड्भभेद पर से, ऊरँगों 
विसल्पकः-विविध रूप से सरणशील ब्रणविशेष (ऐग्ज़िमा) है। 
यक्ष्मम्नसब रोगों को ते अड्जिभ्यः"तेरे अंगों से बहिः निर्हन्तु- 

भावार्थ--सुरक्षित वीर्य पीलिया, क्षय, अंगभेद ब त्वग्रोगों 

ऋषि:- भूगु: ॥ देवता--आज्जनम्‌॥ छन्द: |। 


नीरोगता, स्फूर्ति व निष्फूपता, 
आउज्जनं पृथिव्यां जातं भद्रं पुरुषजीवनम्‌। - 


कृणोत्वप्रमायुकं रथजूतिमनांगसम्‌॥ ३॥। 
२. आज्जनम्‌रुशरीर को “शक्ति, पवित्रता व ् मिस कर 
पृथिव्याम-इस शरीररूप पृथिवी में जातम्‌- 


६ करनेवाला है। 


भद्गरमल्‍यह हमारा कल्याण करनेवाली 
क्ति के _ती है। २. यह हमारे लिए अप्रमायुकं 
» रहें । यह रथजूतिम्‌ (कृणोतु ) -शरीररूप 
पम्पन्न बनाए, अनागसमरनिष्पापता को 


कृणोतुलअमरणशीलता करे--हम सदा रो ने 

रथ के वेग को करे, अर्थात्‌ हमारे कप रे थ कत 

करे। ँ 
भावार्थ--सुरक्षित वीर्य ' 


जीवन को पौरुष-सम्पन्न करता हु ! 


ऋषि:-- भू गुः ॥। 

क्‍ ब्ीणो-असु-निर्त्रृति क्‍ 

प्रार्ण प्राणं तऋरंयस्वासी लेने मृड। निर्क्रते निर््रत्या नः पाशेंभ्यो मुछ्य॥ ४।॥। 

१. यह बा )5प्राणशक्ति का रक्षक होने से यहाँ 'प्राण” कहलाया है। बुद्धि को 
दीप्त करने के न्‍ (प्रज्ञा नि० १०.३४) कहा गया है तथा नितरां रमण करनेवाला 
होने से “निर्क्रति! हुआ है (ऋ गतौ) | हे प्राण"प्राणशक्ति के रक्षक वीर्य! प्राणं 
व के लि वजन क्षण कर। असो-हे प्रज्ञा के सम्पादक वीर्य | तू असवे मृड>-हमारीं 
बुद्धि के ्ेदैनेवाला हो। २. निर्र्नते-शरीर में नितरां रमंण करनेवाले वीर्य ! तू नः* हमें 


निर्क्रत्याः )<दुर्गति के पाशेभ्य:"पाशों से मुछ्च-मुक्त कर। सुरक्षित वीर्य सब 

के दूर. करता है। 

हर ४ का वीर्य प्राणशक्ति का रक्षण करता है, बुद्धि को तीत्र करता है और दुर्गतियों 
। 


एश्ाया ॥.ठक्ताबा "००४० 5३४०णा (403 ० 772.) 
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फ्र/ 
री 


८ ल्‍ ८ेयातातत- 
ऋषि:-- भगुः ॥ देवता--आज्जनम्‌ ॥ उन्द: --त्रिपदानिचद्विषमागायत्री ॥ 


करनेवाला है। सुरक्षित वीर्य ही ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है | विद्युताम्-विशिष्ट तू 
पुष्पम-विकासक है। वीर्य के सुरक्षित होने पर तेजस्विता टपकती है, अंग-प्र ठो ्<ः>हो जाता 
है। २. यह सुरक्षित वीर्य वातः८( वा गतौ) हमें गतिशील बनाता है। प्रए्णः- 


बनाता है, उसकी प्राणशक्ति को बढ़ाता है, उसमें ज्ञान-सूर्य व 
बढ़ाता है। ज्ञान का आप्यायन करनेवाला है। 
ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--आज्जनम्‌ ॥। दर छ 

| ।क्‍ ॥२०० ) 
देवांञ्जन जैकंकुदं परिं मा पाहि विश्वत 

न त्वां तरन्त्योष॑धयो बाह्याः प॑र्वतीया ० 

१. हे देवाज्जननदिव्य गुण-सम्मन्न 


|, 
ध्रथवा प्रभु को हृदयदेश में प्रकाशित 
करनेवाले आज्जन ! तू त्रे-ककुदम-तीनों श्रेष्ठ मणि है। मुझे तीनों लोकों के शिखर 
. पर पहुँचानेवाला है। पृथिवीरूप शरीर जे जे स्वस्थ, अन्तरिक्षरूप हृदय में मुझे पवित्र तथा 
झुलोकरूप मस्तिष्क में मुझे दीप बना है ->मुझे विश्वतः परिपाहित्सब ओर से रक्षित 
कर। २. त्वाततुझे यह ४८5६ कम ट धर्याँ उतनऔर पर्वतीया:-पर्वतों पर होनेवाली 
ओषधय:-5ओषधियाँ भी न : लॉघ सकतीं, अर्थात्‌ तू ही सर्वोत्तम औषध है। 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य में प्रभु को प्रकाशित करनेवाला है। यह त्रिलोकी 
तनच्लिम ध है। कोई भी बाह्य औषध इसको तुलना नहीं कर 


कब ._ संग: ॥ देवता--आउ्जनम्‌॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

(» अमीवा:-अभिभा: ' ( नाशयत्‌ ) 

क्षोहामींवचात्तनः । क्‍ 

तातयन्ना भिभा इतः:॥ ७ क्‍ 
दमन 'ह शरीर को तेजस्विता से दीस करनेवाली आउज्जन-( वीर्य )-मणि' मध्यं वि 
गम अगर के मध्यभाग में विशेषरूप से गतिवाली होती है। यह रक्षोहानरोगकृमियों का 
है, अमीवचातनः "रोगों को विनष्ट करती है। २. यह सर्वा: अमीवा: चातयन्‌लसब 
करती हुई इतः यहाँ से अभिभाःलहमें अभिभूत करनेवाले विषय-विकारों को 
>नष्ट करे। शरीर से रोगों को दूर करे, मन से वासनाओं को। 
हाजी भा गान हल 


व्यहण्णऋाउण्णातगसााइ०यासप्य्नातमारण भापखस 
ब तप 7० ूर 7 उ*,>७नग* 7 लेप 
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क्‍ हे वीर्यकणो ! तुम अहन्तव्य हो--न नष्ट : 


तस्मात्सहस्त्रवीर्य मुछ्च न॒ः पर्यहसः ॥ ८॥ . कप 
९. है राजन-जीवन को दीप्त करनेवाले तथा वरुण"आधि-दव्याधियों 2 शत हो बल 


आज्जन (वीर्यमणे) ! पूरुष:-मनुष्य इदं बहु अनुतम्‌ लक पक : से साय॑ 
को बोल जाता है। मनुष्य का जीवन विषय-प्रलोभनों से ' हे है। २. हे 
नः-हमें 


क्‍ अनृत-परिमुक्ति 
बह्ली ३दं रांजन्वरुणानूतमाह पूरूंषः । & ्ज 


सहस्त्रवीर्य-अनन्त पराक्रमयुक्त आजञ्जनमणे। शरीर में सुरक्षित हमें तस्मात्‌ 
अंहसः-उस सब पाप से परिमुज्चन्सर्वथा मुक्त कर। 
भावार्थ--सुरक्षित वीर्य जीवन को दीप्त करता है। वासना करता है। यह 


हमें पापों से मुक्त करे। “ 
क्‍ ऋषि:-- भूगुः ॥ देवता--आज्जनम्‌ ॥। ध्ज्े धीमा ॥| 
' आपः, अचध्न्या, ् 
यदापों अध्न्या इति वरुणेति तर्दूचिम। 


तस्मात्सहस्त्रवीर्य मुछ्च नः पर्यहसः ॥ ९। 
१. हे आज्जन मणे (वीर्य) ! तू आपः<शग्रीर 


जज: सर्त्रत्र व्यास होनेवाला है। अध्न्या: इति> 
ये छो अतः 'अध्न्या' इति>इस नामवाले हो। 
“वरुण इति'-सब “आधि-व्याधियों कां रे करनेवाले ' होने से तुम्हें वरुण नाम से 
ऊचिमरकहते हैं । २. तस्मात्‌*उस के ण” होने से हे सहस्त्रवीर्य-अनन्त शक्तिवाली 
वीर्यमणे ! तू नःच्हमें अंहसः-पापों से ज्ड द रा 
हल [/ आप: ” कहलाता है। न नष्ट करने योग्य होने से 
करने से यह “वरुण” है। . द 
ऋषि:- भृगुः ० वरुण: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
मित्र और वरुण द 
न। तौ त्वानुगत्य दूर भोगाय पुनरोह॑तु:॥ १०॥ 
'रीर क्लो नीरोगता व निष्पापता से अलंकृत करनेवाले वीर्य! मित्र: चल 
! --स्नेह व निर्द्वेता के भाव त्वा अनुप्रेयतुः-तेरे पीछे गतिवाले होते 


जआ 


ज 


वरुण: अच"मित्र 


हैं। वीर्य का रक्षर्ण होगे परे स्नेह व निर्द्वेषता का हमारे जीवनों में विकास होता है। २. तौ-वे 
स्नेह व के भाव त्वा अनुगत्य-तेरा अनुगमन करके दूरं भोगाय-"बहुत दूर तक 
वास्तविक अन्न्‍्दक्ी प्राप्ति के लिए पुनः आ ऊहतुः-फिर से शरीर में समन्तात्‌ प्राप्त कराते 
: हैं। ये स्नेह-व-निद्ेंघता के भाव वीर्यरक्षण में सहायक होते हैं। वीर्यरक्षण से ये उत्पन्न होते हैं, 


फिर जि होकर ये वीर्यरक्षण के साधक बनते हैं। 
॒ पर शय--वीर्य का रक्षण होने पर हममें स्नेह व निर्द्वेषता के भावों का वर्धन होता है। फिर 
भाक0-करर्यरक्षण में सहायक बनते हैं। द 


एथाका [.ठक्ताव्वा] ४८०१० जा580॥ द (405 0772.) 


| डगड. क्‍ २१९.४०.६ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:-- भू गुः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--विराण्महाबृहती ॥ 


अग्नि: अग्निना क्‍ 
_ अम्निमाग्निनांवतु प्राणायापानायायुषे वर्चस (0 दे ध ् 
 ओज॑से तेज॑से स्वस्तयें सुभूतये स्वाहां॥ ६॥ के 


१. गतमन्त्रों के अनुसार वीर्य को शरीर में धारण करने पर अग्नि:"वह अग्रणी प्रभु मा 
अग्निना>अग्नितत्त्व के द्वारा--आगे बढ़ने की भावना के द्वारा अवतु-रक्षित व हरि [भुसे 
अग्नितत्त्व इसलिए प्राप्त कराया जाए जिससे प्राणाय अपानाय-”हमारी प्राणाप श 
रहे। आयुषे-दीर्घजीवन प्राप्त हो। वर्चसे-श्रुताध्ययन से होनेवाला तेज प्राप्त हो जे 
प्रात हो तथा तेजसे-शरीर की कान्‍न्ति प्राप्त हो। स्वस्तये5उत्तम सत्ता के करके, तथा स 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए स्वाहा-मैं अग्नि के प्रति अपना अर्पण | 


भावार्थ-- अग्नि नामक प्रभु मुझे अग्नितत्त्व के द्वारा--आगे "लत पर के द्वारा रक्षित 
करें। मुझे प्रांणापानशक्ति-दीर्घजीवन-ज्ञान का बल-ओजस्विता अर करता हैं हो। मैं उत्तम 
सत्ता व उत्तम ऐश्वर्यवाला होने के लिए प्रभु के प्रति अपना । 


ऋषि:-- भगुः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ 
.. इन्द्रः-इन्द्रियिण 


इन्द्रों मेन्द्रियेणांवतु प्राणायांपानायायुषे 
ओज॑से तेज॑से स्व॒स्तयें सुभूतये शक ॥। 

१. इन्द्र:ः-वह परमैश्वर्यवाला प्रभु मा 
अवतु-रक्षित करे। २. इन्द्र मुझे इन्द्रियों के _ 
अपानाय। शेष पूर्वजवत्‌। 
भावार्थ--' इन्द्र ' नामक प्रभु 87 
शक्ति। शेष पूर्ववत्‌। द 
ऋषि:-- भुगुः ७ देवता 


>प्रत्येक अंग के ऐश्वर्य के द्वारा 
इसलिए प्राप्त कराएं, जिससे प्राणाय 


व भक्ष के के ऐश्वर्य को प्रात कराएँ। मुझे प्राणापान 


३४०, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--निचन्महाब॒हती ॥ 
रा न सौम्येन 
षे वर्चस 


हम द | स्वाहाँ॥ ८॥ 


१. सोमः-शान्‍्त झे सौम्येन-शान्तस्वभाव के द्वारा अवतु-रंक्षित करें। २. सोम 
प्रभु मुझे सौम्यता व प्राप्त कराएँ जिससे प्राणाय। शेष पूर्ववत्‌। 

क्‍ रे प्रभु मुझे सौम्यता प्राप्त कराके प्राणापानशक्तिसम्पन्न दीर्घजीवन प्राप्त 
कराए | 


भृगुः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--निचुन्महाबृहती ॥ 
भग:ः भगेन 

प्राणायांपानायायुषे वर्च स 

टरजगल स्वस्तयें सुभूतये स्वाहां॥ ९॥ 


१. भगःएऐश्वर्य के अल मान सह र ऐश्तज के बा मिलन रक्षित करें। 


२. प्रभु इसलिए मुझे इस भग को प्राप्त कराएं प्राणायोपानाय। शैंष पूर्ववत्‌। 


रे 


'करनेवाला “प्रजापति” बनता है। यही अगले सूक्त 7 


का आधान करनेवाले पणयः-(.,७॥ ॥7005 7797) अपवित्र 


एकोनविंशं काण्डम्‌ २९.४६.२ द ४०५ 
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भावार्थ--ऐश्वर्य-पुज्ज प्रभु से ऐश्वर्य को प्राप्त करके प्राणापानशक्ति का वर्धन करता हुआ 


मैं दीर्घजीवी बनू। 
ऋषि:-- भूगु: ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--निचृन्महाबृहती-॥ दे 
मरुतः गण 


मरुतों मा गणैर॑वन्तु प्राणायापानायायुषे वर्चस द 

ओज॑से तेज॑से स्वस्तयें सुभूतये स्वाहाँ॥ १०॥ 000 

१. मरूतः-प्राण गणैः >ज्ञानेन्द्रिय पञज्चक, अन्त:-करण पज्न्चक ( कब अहंकार 
हृदय) आदि गणों के साथ मा अवन्‍्तुःमेरा रक्षण करें। २. प्राणसाधना 
होकर मुझे दीर्घजीवन प्राप्त हो। 

भावार्थ--प्राणसाधना होने पर मेरी इन्द्रियों के गण उत्तम 
दीर्घजीवन प्राप्त कराए। 

. अपने जीवन में '“आयु-वर्चसू-ओज व तेज' को 


४८६. [ षटचत्वारिशं 
ऋषि:-- प्रजापति: ॥ देवता--अस्तृतमणि: ॥| छ गज : 
अस्तृत मे 

प्रजाप॑तिष्ट्वा बध्नात्प्रथममस्तृतं वी लक | थे के क्‍ 
तत्तें बध्नाम्यायुंषे वर्चीस ओज॑से चर बेल्वात्र चास्तृतस्त्वाभि रक्षतु॥ १॥ द 
१. प्रजापतिः-प्रभु ने प्रथमम-सर्वप्रश्षम अस्तृतम्‌ त्वा> अस्तृत* भागवाले तुझे बध्नात्-शरीर 
में बद्ध किया। वीर्याय-पराक्रम के: स्रः नव करे लिए तथा कमरसुख के लिए। शरीर में यह 


वीर्य ही अस्तृतमणि है--' अस्तृत ' पर श ;सित (स्तृ्‌ 00 [6॥) । वीर्य के सुरक्षित होने पर 
रोगों व असद्‌ भावनाओं का आक्रमण होता। २. तत्‌-उस तेरतेरी अस्तृतमणि को ही मैं 
बध्नामित"अपने अन्दर बाँधता ह' आयुषेठ दीर्घजीवन के लिए वर्चसन्श्रुताध्ययन से उत्पन्न तेज 


के लिए च>और ओजसे-ओ हक बेत्री के लिए बलाय च-तथा बल के लिए। प्रभु कहते हैं 
कि अस्तृतः-यह अस्तृतमणि/त्व्रि/ अभिरक्षतुतेरा 'शरीर व मन' दोनों क्षेत्रों में रक्षण करे-- 
यह तुझे मर | से 

भावार्थ-- 


- 


मेंज्द्ध 'अस्तृत- (वीर्य )-मणि हमें 'दीर्घजीवन, वर्चसू, ओजस्विता व बल 


: ॥ देवता--अस्तृतमणिः ॥ छन्‍्द:--षट्पदाभुरिक्शक्वरी ॥ 

अस्तृतमणि की ऊर्ध्वंगति 

“स्तिंछेल रक्षन्नप्रमादमस्तृतेम॑ मा त्वां दभन्‍पणयों यातुधानां:। 

दस्यूनव॑ धूनुष्व पृतन्य॒तः सर्वा छत्रून्वि ष॑हस्वास्तृतस्त्वाभि रक्षतु॥ २॥ 
८5 है अस्तत"अहिंसित वीर्यमणे। आप इमम्‌्-इस--आपको अपने में बाँधनेवाले पुरुष को 

प्रमार्द रक्षेन-प्रमादरहित होंकर. रक्षित करते हुए ऊर्थ्व: तिष्ठतु-ऊपर स्थित हों। शरीर में इस 

वीर्य की ऊर्ध्वगति क्लोज़े.फएय ही।स्ज् प्रकार का हफ्तए प्राप्त ७2० 22288 | यातुधाना: पीड़ा 

पुरुष 


रुष त्वा मा दभन्‌: 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


तुझे हिंसित करनेवाले न हों। वस्तुत: सदा औरों को पीड़ित करनेवाले, अपवित्र आचरणवाले 
लोग वीर्यरक्षण नहीं कर पाते। २. इन्द्रः ड़ब दस्यून-एक जितेन्द्रिय पुरुष जैसे दास्यव 
को दूर करता है, इसी प्रकार तू पृतन्‍्यतः<उपद्रव-सैन्य से हमपर आक्रमण करनेवलि शप) 
को अवधूनुष्व"सुदूर कम्पित कर। सर्वान्‌ शत्रूनसब शत्रुओं को लिषहस्थ-पराभूत घेर 
पुरुष ! तू जितेन्द्रिय बन। त्वाचतुझ इन्द्र को यह अस्तृतः">अहिंसित वीर्यमणि घ >"रक्षित 
भावार्थ--शरीर में वीर्यरक्षा करने पर हम सब रक्ष्तित वीर्य के द्वारा 33 
ऋषि:-- प्रजापति: ॥ देवता--अस्तृतमणि: ॥ छन्‍्द रे -: 
चअक्षु, प्राण व बल 
शतं च न प्रहर॑न्तो निघ्नन्तो न तस्तिरे। 
तस्मिन्नन्द्रः पर्यदत्त चनक्षुः प्राणमथो बलमस्तृतस्त्वाभि । 
२. शतं चनसैकड़ों भी शत्रु प्रहरन्तः-नानाप्रकार से प्रहार हे अस्तृतमणे। तुझे 
न तस्तिरे>आच्छादित नहीं कर सके (स्तृज्‌ आच्छादने )--हिंसिंत 
निधघ्नन्त:-प्राणों से वियुक्त करते हुए भयंकर रोगरूप शत्रु भी जुडे ह्वसित करने में समर्थ नहीं 
हुए। इसी से तो तेरा 'अस्तृत” यह नाम हुआ है। २. हे ज्ञीव | छ्लेद्ल:-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु 
ने तस्मिन- उस अस्तृतमणि में चश्षलु: पर्यदत्त-चक्षु वक्‍क्रेस दि क्ति को दिया है। प्राणम्‌ अथ 
उ बलम प्राणगशक्ति और बल को भी इस अस्तृतमणि में प्थापि पित्नकिय है। यह अस्तृतः>अस्तृतमणि 
क्षु, प्राण व बल को प्राप्त करते हैं। 


नहीं होने देती और हमें वासनारूप शत्रुओं 6 'हिसिलु होने देती। सुरक्षित वीर्य हमारे लिए 
“'चक्षु, प्राय व बल! देता है।.. 
.. ऋषि:-प्रजापतिः ॥ ल : ॥ छन्द:--चतुष्पदात्रिष्टुप्‌ ॥ 

का वर्म 
देवानामधिराजो बंभूव। 
को पे रक्षतु ॥ ४॥। 

गर में स्थापित प्रभु का कवच है । इन्द्रस्य-उस शत्रुविद्रावक 
पर धाम: -तुझे आच्छादित करते है। यः-जो इन्द्र देवानाम- 
>अधिराज है। प्रभु ही सब देवों में देवत्व को स्थांपित करते 


_ इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि क्ष भ्प 
पुन॑स्त्वा देवाः प्र ण॑यन्त्ु- 

१, यह अस्तृतमणि (० 

प्रभु के वर्मणा>कवच 
सब देवों का अध् 


हैं। ये प्रभु हमें भी कवच को धारण कराके, रोगों व वासनाओं के आक्रमण से 
बचाकर, न प्रभु ने तो हमें यह कवच प्रास कराया ही है। अब इस जीवन में 
पुनः-फिर सर्वे “माता-पिता व आचार्य” आदि सब देव त्वा प्रणयन्तु-तुओ इस कवच 
को प्राप्त | उनका शिक्षण इसप्रकार का हो कि तुझे इस कवच-धारण के महत्त्व 
07 8 सम्यक्‌ प्लमझा दें। यह अस्तृतः”-शरीर में धारण किया हुआ -अस्तृतमणिरूप कवच. त्वा 


रोगों व वासनाओं के आक्रमण से बचाए। 
+>-अस्तृतमणि (वीर्य) प्रभु से दिया गया कवच है। माता-पिता-आचार्य आदि सब 


देव इसके महत्त्व को हमें समझाते हैं। धारित पा हुआ यह कवच हमें रोगों व वासनाओं 
से बचाता है। ए्लाता |.टांताओा ५४८टताट शा55ाणा (406 0ए[ //2.) 
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एकोनविंशं काण्डम्‌ ह २९.४६.७ ४०७ 
“क्षक्फतवाफचा।वीविश्फकती+०+_+09-0*772: 
ऋषि:-- प्रजापति: ॥ देवता--अस्तृतमणि: ॥ छन्‍्द:--पजञ्चपदातिशक्वरी ॥ 


एकशतं वीर्याणि 

अस्मिन्मणावेर्कशतं वीर्या | णि सहस्त्रे प्राणा अस्मिन्नस्तृते । & के द 
व्याप्नरः शर्त्रनभि तिष्ठ सर्वान्यस्त्वा पृतन्‍्यादर्धरः सो ४-32“ अत ५ ५. “4 ५ ॥ 
१९. अस्मिन्‌ मणौ"इस अस्तृतमणि (वीर्य) में एकशतं वीर्याणि5एक सौ पतले वीर्य हैं। 

ये वीर्य-कण ही (एकशतं मृत्यव:) एक सौ एक रोगों से बचाते हैं। न्ड्स 


अहिंसित वीर्यमणि में सहस्त्र प्राणा:-हज़ारों प्राणशक्तियाँ हैं। २. हे जैसे व्याघ्र 

. खरगोश आदि को समाप्त कर देता है, इसीप्रकार तू सर्वान्‌ शत्रून्‌ ये शत्रुओं को 

आक्रान्त करनेवाला हो। यः-जो रोगरूप शत्रु त्वातुझपर बला हर से आक्रमण 

करे, स:ः- वह अधरः अस्तु-पाँव तले रौंदा जाए--कुचला हे ! अस्तृतः"यह 
अहिंसित वीर्यमणि त्वा अभिरक्षतु>तेरा सब ओर से जे । 

भावार्थ--अस्तृत- (वीर्य )-मणि एक सौ एंक रोगों सौ एक वीर्यों से कम्पित 

करके दूर भगाती है। इसमें अनन्त प्राणशक्ति है। यह कुचल देती है, जैसे शेर 


खरगोश को। रोगों को कुचलकर यह हमारा ॥ अर सवोकिणयगभॉलिरइलगती 
ऋषि:-- प्रजापति: ॥ देवता--अस्तृतमणि: ॥ छर्न्दः ॥ 
शंभू-म ओभे 

घृतादुल्लुप्तो मधुमान्पयस्वान्त्सहस्त्रप्र प्राजर शत का ब्योधा:।.. 

शंभूएच मयोभूश्चोर्ज स्वांश्च पय रजत वश्चार्तीतस्त्व रैक्षतु॥ ६॥। 

१. घृतात-मलक्षरण व दीपि के हेतुखे उल्ज्ुप्त:-शरीर में ऊर्ध्वगति के द्वारा (उल्‌) लुप्त:- 
अदृष्ट किया हुआ-रुधिर में व्याप्त पदक अस्तृतः-वीर्यमणि मध्ुमान-जीवन को मधुर 
बनानेवाला है। 77 5 ग्क्तियों का आप्यायन करनेवाला है। सहस्त्रप्राण:- 
अनन्त प्राणशक्तिवाला है। ३ >ल्‍्शतसंवत्सरपर्यन्त चलनेवाले जीवन का उत्पत्तिस्थान है। 
है। २. शम्भू: च-सब अनिष्टों व उपद्रवों को 
का भावयिता (उत्पादक) है। यह ऊर्जस्वानू*बल 


वयोधाः:-उत्कृष्ट जीवन को 
. शानन्‍्त करनेवाला है बन केस - 
. व प्राणशक्ति को पयस्वान्‌रप्रशस्त आप्यायनवाला अस्तृत (वीर्य) त्वा 


अभिरक्षतुनतुझे अभिरक्षित 
द कक डरीरप्सें वीर्य की ऊर्ध्वगति होने पर यह हमारे लिए “शंभू, मयोभू, ऊर्जस्वान्‌, 
पयस्वानू व म है। यह 'सहस्त्प्राण, शतयोनि व वयोधा'” है। 
॥ देवता--अस्तृतमणि: ॥ छन्द:--पज्चपदापशथ्यापड्िः ॥ 
असपत्ना+-सपत्नहा 
5उसों असपल्रः स॑पत्नहा। 


रर तथां त्वा सविता कंरदस्तृतस्त्वाभि रक्षतु॥ ७॥ 
(कप का रक्षण करनेवाले पुरुष | सबिता-वह प्रेरक प्रभु त्वा>तुओ तथा करत्‌्-वैसा 
द्वारा तेरे जीवंन को इसप्रकार संयमवाला बनाए कि यथा-जिससे त्वमन्‍तू उत्तर: 


असः5"शत्रुओं के साथ संग्राम में उत्कृष्ट बने। असपत्न ्यक रहित बने। सपत्नहानसब शत्रुओं 


को समाप्त करनेवीलों हो “तथा'सर्जीतिनिर्मिसिमेन कुर्ल/भे कत्पन्न-)हुए-हुए अथवा समान 


के 
रह शरीर परमे 
दे। इससे 


मदन्तीम्‌ (मादयनीम)-जीवन को आनन्दमय बनानेवाली, अदितिम्‌-(अ 
स्वास्थ्य को नष्ट न होने देनेवाली वेदवाणीरूप गौ को, हे अग्ने८ 
व्योमन्‌८उत्कृष्ट हृदयाकाश में मा हिंसी:-मत हिंसित कर। हृदय में 
नित्यप्रति ज्ञानदुग्ध का दोहन करनेवाला बन। 


भावार्थ--हमारे हृदयों में सदा वेदवाणी के लिए स्थान हो मे 
करनेवाले बनें। द क्‍ 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ कर) 4 


' अस्त्रों का उद्देश्य ' हर | 
एतत्तें देवः स॑विता वासों ददाति भर्त॑वे। से 


तत्त्व यमस्य राज्ये वसानस्तार्प्य | चर॥ ३४९॥॥ द 
१९. सविता देव:ः-वह सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक/अ्रकाशमभय (दिव्‌) प्रभु तेचतेरे लिए एतत्‌ 
वास:-इस वस्त्र को भर्तवे"भरण-पोषण के ले देदोति -देते हैं। वस्त्र का उद्देश्य शरीर का 
रक्षण है। यों ही चमक-दमक व सौन्दर्य के छ्िए लक्रा धारण नहीं करना होता। २. तत्‌ल्‍डस 
तार्प्यम्- तृपा' नामक तृणविशेष से बने हुछ सथकले#प्रीतिजनक वसान: वस्त्र को धारण करता 
हुआ त्वम्‌-तू यमस्य राज्ये5उस सर्वनिय रे ७६ इस संसार-राज्य में चर-विचरनेवाला बन । 
भावार्थ--वस्त्रों का उद्देश्य 'इ पीर हु 7 धारिण' ही है। इस संसार में इसी उद्देश्य से वस्त्रों 
को धारण करते हुए विचरें। तड़क-भड़के के लिए वस्त्रों का धारण न हो। 
क्‍ ऋषि:--अशथर्वा जा -येमभ:, मम्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:ः--अनुष्टुप्‌॥ 


अंकित और तिल 
धाना धेनुर॑भद्ठ॒त्सो ६० उभवत्‌। 
तां वै यमस्य राज्य अख्लिंतामुर्प जीवति॥ ३२॥ 


१. गतमन्त्र में वः लिए सामान्य नियम का संकेत किया था। यहाँ भोजन का प्रतिपादन 
करते हुए कहते हर फि-क्वाना:-भृष्टयव (भुने जौ) तुम्हारे लिए धेनु: अभवत्लधेनु--पालन 
करनेवाली गौ द्र रू :>तिल अस्या: बत्सा अभवत्‌-इस धेनु के बछड़े के स्थानापन्न हों। 
२. ताम्‌र 3 जार गौ का वै>निश्चय से अक्षिताम्‌जो नष्ट नहीं होने देनेवाली, उसका 
यमस्थ राज्येज्ड्स सर्वनियन्ता प्रभु के राज्य में उपजीवति>यह साधक उपभोग करता है। इस 
साधक के शेर 'कीजन 'धान तथा तिल” आंदि सात्त्विक पदार्थ ही होते हैं। 

5५303 बोझे- हम भोजन के लिए 'धान व तिल' आदि सात्त्विक पदार्थों का ही ग्रहण करें । 
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आयुष्यवालों का वशी असत्‌-वश में करनेवाला हो। २. शरीर में सुरक्षित अस्तृतःन्‍्यह हिंसित 
न होनेवाले वीर्यमणि त्वा अभिरक्षतु-तेरा रक्षण करे। इसने ही तो तुझे सब रोगों के बजे 
से बचाना है। क्‍ ्््ि (0 
भावार्थ--प्रभु अपनी प्रेरणा द्वारा हमारे जीवन को इसप्रकार संयमवाला बनाएँ 
उत्कृष्टतम जीवनवाले बनें। सुरक्षित वीर्य हमें नीरोग व निर्मल बनाए। 
सुरक्षित वीर्य से अपने जीवन को नीरोग व निर्मल बनाकर यह ज्ञान की ३०५४२ कह 


र्ग 
पर चलनेवाला व्यक्ति 'गो-पथ!' कहलाता है। यही अगले चार जन न 


४७. [ सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--गोपथः ॥ देवता-ररात्रि: ॥ ० पब्यावूहत्ी 

द रात्रि अन्धकारमयी 

आ रांत्रि पार्थिव रज॑: पितुर॑प्रायि धार्मिः। 

दिवः सदोंसि बृहती वि तिंछ्ठस आ त्वेषं वर्तते तर्मः शक्षे 
१. रात्रिल्‍्हे रात्रि! तुझसे यह पार्थिव रज:-पृथिवी में ले जालैपरि रि, नदी, समुद्रादि प्रदेश, 
पितु:ः-अन्तरिक्षतोक के धामशभ्िः:-सब स्थानों के साथ रप्नोसि>समन्तात्‌ अन्धकार से भर 
दिया गया है, अर्थात्‌ सब ओर अन्धकार-ही-अन्धकार८हैं। २१८ द -महती सर्वत्र व्यापी तू 
दिवः सदांसिन्युलोक के स्थान में भी वितिष्ठसे-विशेः् करे - थत होती है। उस इझ्ुलोक में 
भी आरचारों ओर त्वेषम्‌-तारों की दीप्तिवाला 8 खो तत्थक वर्तते"है। रात्रि के समय चारों 
ओर अन्धकार-ही-अन्धकार हो जाता है। झुलोक॑ का / दीप्त है, परन्तु फिर भी है अन्धकार 
. भावार्थ--रात्रि आती है और सब प हिल सती 7 अन्तरिक्ष के प्रदेशों के साथ अन्धकार से 
हे हो जाते है। तारों से चमकते रद र-प्रेर भी चुलोक के प्रदेश अन्धकारमय ही होते ! 
। क्‍ 


पा मे 3 मम 
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ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता-ससित्रि: ॥ छेल्द:--पउ्चपदाऊनुष्टुब्गर्भापरातिजगती ॥ 
--कैल्य[णकीारिप् रात्रि 

न यसस्‍्यां: पार दर्दृशे ये द्विएवमस्थां नि विशते यदेज॑ति। 

अरिंष्टासस्त उर्वि तुमस्व पारमंशीमहि भद्ठें पारमशीमहि ॥ २॥ 

१. यस्यथाः-जिस ग्रज्ि क् पीरम्‌-पर-तीर, अर्थात्‌ अन्त न ददृशे"नहीं दिखता, अस्याम्‌-इस : 


रात्रि में विश्वमूज्यह / जरा सौत्मक जगत्‌ योयुवत्‌ न-विभजमान (विभक्त) न था--सारा विश्व 


मय पधा हो था। गत एजति>"जो कुंछ गति करता है, वह इसमें निविशते-इधर-उधर 
जाने में असम -हुआ उस-उस स्थान पर निद्राण हो जाता है। २. हे उर्वि-अतिविशाल 


रात्रिररात्रिदेवि! हम अरिष्टास:"अहिंसित होते हुए ते>तैरे पारमलपार 
। भद्वे-हे कल्याण करनेवाली रात्रि! हम पारम्‌ अशीमहिनतेरे पार को 


न "यह अनन्त फैलाववाली, जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ एकाकार स्थिर-सा हो जाता है, 


यह अन्धकारमयी रात्रि हमारे लिए कल्याणकर हो। हम अहिंसित होते हुए रात्रि के पार को 
प्राप्त करें। ... एथागा।ठक्ताथा भरव्ठां: शांइशंणा.. (4व] ए 772.) 


| 

| 

शक 

. ० £&9& 9 & स्‍आ ााााा॒ल॒॑(ऋऋइइइााााी | 
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ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता--रात्रिः ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


ः निनन्‍्यानवे, अट्टासी सतत्तर 
ये तें रात्रि नचरक्षसो द्रष्टारों नवतिर्नव॑। क्‍ & दे 


अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त संप्ततिः॥ ३॥ हक 
२. हे रात्रिर्रात्रिदेवि। ये>जो ते"तेरे नचक्षसः>मनुष्यों को देखनेवाले रत का 
ध्यान करनेवाले नवतिः नवजनव्वे और नौ, अर्थात्‌ निन्‍्यानवे द्र॒ष्टार “हर हैं अथवा 


अष्टा अशीतिः"अट्ठासी रक्षक हैं उत्तो-"अथवा ते>"तेरे जो सप्त 
(तेमि: पायुभि: नु अद्य नः पाहि) उन रक्षकों के द्वारा तू हमारा कल 
में रात्रि के समय राष्ट्र के विस्तार के अनुसार, निन्यानवे 24% ९५४ 
करता है। इनसे रक्षित प्रजा सुख की नींद सो पाती है ( 
है (रेवति) उनके अजन्नों को नष्ट होने का किसी अप 
भावार्थ--राजा रात्रि के समय राष्ट्र के विस्तार के 
रक्षकों की नियुक्ति करे। 
ऋषि:--गोपथः ॥। बरपन, चलकस,व 
छियासठ, पच्रपन 


षष्टिएच घट च॑ रेवति पज्चाशत्पर्ज्च स ५; हर पट 


सुरक्षित रहता 
नहीं. होता (वाजिनि) । 
» अट्ठासी व सतत्तर 


छह, अर्थात्‌ छियासठ- रक्षक हैं। हे स 
करानेवाली रात्रि! जो तेरे पञ्चाशत्८&प 


वाजिनिल्‍अन्नों की सुरक्षावाली राह ईै)| शो 


गो)तैरे चत्वारः च चत्वारिंशत्‌ च-चार और चालीस 
अर्थात्‌ चवालीस रक्षक हैं चत"अथेत्रा तज्यस्त्रिंशत-तेतीस रक्षक हैं, उन सबके द्वारा तू हमारा 
रक्षण कर। तू हमें सुरक्षित सुखवाला व उत्तम अन्नोंबाला बना। 
भावार्थ--राजा रात्रि ग्रे आवश्यक यरक्रेतानुसार छियासठ, पचपन, चवालीस व तेतीस रक्षकों 
को नियुक्त करता * कक जनोपथ को 2सुरक्षित धनों व अन्नोंवाला बनाकर सुखी करे। 
क्‍ दि ॥ देवता-रात्रि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुपू॥ 
बाईस व ग्यारह 


# “हा “प्काम्णमययु श्ल्् [| 


द्बौच शा एच ते राज्येकांदशावमा:ः । 

तेभिरनों पाहि दुहितर्दिवः ॥ ५॥ 

5 . हे र | ते-तेरे द्वौो च विंशतिः चनदो और बीस, अर्थात्‌ बाईस रक्षक हैं 
और संख्यात: निकृष्टा:) कम-से-कम संख्यावाले ते>तेरे एकदशन्-ग्यारह रक्षक हैं। 
तेभि नरक्षकों के द्वारा नुननिश्चय से नः-"हमें अद्य:-आज पाहिच्सुरक्षित कर। २ 


“झुलोक की पुत्रीरूप रात्रि! तू हमारा रक्षण करनेवाली हो। आलोक के अभाव 
श॒ से गिरती-सी दिखती है, अत: रात्रि झुलोक की पुत्री कही गई है। इस रात्रि 


कम-से-कम ग्यारह रक्षकों को नियुक्त करता है, जिससे सुरक्षा की भावना प्रजा को सुख की 
नींद सुलानेवाली हैं॥॥78रसं <«ध्लुशक्षित रंफ्छृ: मैं।हपिं ०रात्रि वस्तुत) 2रमयिंक्री.)बन सकती है। 
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भावार्थ--राजा-राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यक रक्षकों को नियुक्त करता हुआ प्रजा की 


द सुख-समृद्धि का कारण बने। 
ऋषि:--गोपथ:ः ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्‍्द:--पुरस्तादब॒हती ॥ (0 दे 


'अघशंस व दुःशंस' से बचाव 
रक्षा मार्किनों अघशेस ईशत मा नों दुःशंस ईशत। 
मा नो अद्य गवां स्तेनों मारवीनां वर्क ईशत॥ ६॥ च 
२. हे रात्रि! रक्ष"तू हमारा रक्षण कर। नः "हमें किः-कोई भी 733 पे! ( पापेन 
क्ररेण शस्त्रेण शंसति हिनस्ति) क्रूर शस्त्रों से हिंसा करनेवाला मा ईशतर करनेवाला 


हो | न: "हमें दुःशंसः-दुवर्चन का कहनेवाला व बुरी तरह से हिंसित करनेंद * अपने 
अधीन न करले। २. अद्यलआज कोई गवां स्तेन:ल्‍गौओं का अपहर्ता “नः्ल्हेप्े 5 अपने 
अधीन न करले | वकः"आरण्य पशु भेड़िय आदि मा अली भेड़ों पर शासक 


न हो जाए। 
.. भावार्थ-रणत्रि में रक्षा की उत्तम व्यवस्था हो, जिससे व दुःशंस हमारा हिंसन 
न कर पाये। हमारी गौवों व भेड़ों का अपहरण 5 आ हो। 
| ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्दू: 


शा ईशत )-मत स्वामी बने | यातुधान्य: पीड़ा का 


करनेवाला चोर अश्वानाम्‌"हमारे । 
पर प्रबल न हो जाएँ। वे उन्हें पीड़ित न कर 


आधान करनेवाले लोग नृणां मा 
मार्गों से धावतु-भाग जाए। २ नप् के कारण चोरों का भय ही न रहे। दत्वती 
रज्जु:-यह दाँतवाली रस्सी- सती ब भी के हीं भाँति लम्बे सर्प आदि डसनेवाले प्राणी परेण->अति दूर 
मार्ग से गतिवाले हों। अघायु: देर रे की हिंसा की कामनावाला दुष्ट पुरुष परेण अर्षतु-सुदूर 
मार्ग से कक हो (> 

भावार्थ-- 
सर्प व अधघायु 


| 


भी न फटकने पाए। 
ऋषि:--गोपथ:ः ॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
साँप, भेड़िया व चोर. 
कृणु। 
प्र-( अद्य) अब हे रात्रिच्रात्रिदेवि! तू तृष्टाधूमम-(पिपासार्थेन तृषिणा तज्जन्या 


आर्विवविक्ष्यते) आर्तिकारी है विषज्वाला का धूम जिसका अथवा निश्वास धूम जिसका, उस 
_ परोपद्रव कारिणे विषज्ञी्मी से-वपरिवता आऑहिंमरसाषपफकी अशीर्षार्ण '्कणु>अशिरस्क कर दे-- 


मत #च्मापणाएा फाइट दाटपकपतण 


० कक शन्या-ड- ० च्कूफ, +«॥ ६४७१ 5. जि ७ कु प न 3 
कप अआ्टकत/:7७४०१-४०।शनन्‍दत चल कव्लशचक्पतएरूततर न; पके के है कण बज ० डा 2! लए पम्प कप 
#१णच:्च्टन्कल्डतपजटापटफफ वा शा नियारद ता जर 
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इसके सिर को काट डाल। २. वृकस्यच"अज आदि के अपहर्ता आरण्यश्वा ( भेड़िये) के हनू- 
मुख के अन्दर स्थूलदन्तयुक्त पाश्वों को जम्भया:-हिंसित कर दे--इसके जबड़ों कल भव 
गई मत 


. जो स्तेन (स्तेन:) चोर है, तम्‌5उसको द्गुपदे-(द्रु: सर्वतो5भिद्रवणम्‌ ) चारों ओरुग 


में जहिचहिंसित कर। इसके पॉव काट डाल अथवा पाँव में बेडी डाल दे, ता 
उधर जा ही न सके। 
भावार्थ--राजा रात्रि में इसप्रकार रक्षण-व्यवस्था रक्खे कि साँप, ५ चसौरे प्रजाओं 
में उपद्रंब न कर सकें। 
ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्‍्द हट खो ॥। 
सुख की नींद 
त्वर्थिं रात्रि वसामसि स्वपिष्यार्मसि जागृहि। 
गोभ्यों नः शर्म यच्छाएवेंभ्यः पुरुषेभ्यः॥ ९। गे 
हे रात्रिचरात्रिदेवि | त्वयि-रक्षण की व्यवस्था 
हैं | तुझमें ही हम स्वपिष्यामसिननिद्रा करेंगे | जागहिच्तू 
नियुक्त सब रक्षक पुरुष जागरित रहें । २. तू नः5हमारी पट गधे 
के लिए पुरुषेभ्य:-पुरुषों के लिए शर्म यच्छ-सुख “टे 
भावार्थ--रक्षा की व्यवस्था के उत्तम होने से कप सर्तरि में आराम 
घोड़े व सब पुरुष सुरक्षित हों। 


वसामसि-निवास करते 
(३ लिए जागरित हो | तुझमें 


सूक्तम्‌ | 


अथो यानि चर यर््मा ह 
तानि ते परि दह्मसि॥ १ 
त्रे नि३ गो, ह यानि च-जिस मेरे लिए, अर्थात्‌ मेरी जो वस्तुएं 


'बहि:स्थ हैं--गोचर प्रदेश मे में वे ैम्फ्म हैं“यानि चर और जो 'परीणहि-परितो नद्ध--चारों ओर 


चारदीवारीवाले घर के अस्तः ्ज ब्र है। तानिनउन प्रकट व अप्रकट वस्तुओं को ते परिदद्ासिर 
हे रात्रि! तेरे लिए देते हैं। प्‌ उन सब वस्तुओं को रक्षा के लिए रात्रि में नियत रक्षकों 
को सौंपकर शत सतत होकर सोते हैं। द 
भावार्थ-- रक्षक गोचर प्रदेशों में व घरों में चोरों से वस्तुओं का रक्षण करें । 
-गोपथः ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदाविराडनुष्टुप ॥ 
रात्रिः-उषा-दिन”' और फिर रात्रि 
| नः परि देहि। द क्‍ 
र अह्लि परिं ददात्वहस्तुभ्य॑ विभावरि॥ २॥ द 
मातः रात्रि"मातृवत्‌ परिपालन करनेवाली रात्रिदेवते ! तू नः>हमें उषघसे->अपने अनन्तर 
उंषाकाल के लिए परि देहि-दे। रात्रि हमारा रक्षण करती हुई अपनी समाप्ति पर हमें 


उषाकाल के लिए सौंपे। उषाउषाकाल गे र >सूर्य के प्रकाशवाले “प्रात: संगव, मध्याह्व, अपराह्न, 
सायाह' रूप दिन कॉलए चपरिद्दीतु-दें, “अर्थात्‌ दिवस के प्ररिम्भ होनेशतक उषा हमारा रक्षण 


४१२ २९.४८.३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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करे और अपनी समाप्ति पर हमारे रक्षण का भार दिन को सौंप जाए। २. हे विभावरिर-तारों 
की दीघपतिवाली रात्रि! यह अहः-दिन अपनी समाप्ति पर तुभ्यम-"हमें तुम्हारे लिए सौंपकर को 
इसप्रकार आवृत्त होते हुए दिन-रात हमारा रक्षण करें। 
भावार्थ--रात्रि हमें उषा के लिए, उषा दिन के लिए और दिन पुन: रात्रि के 
इसप्रकार आवर्तमान यह कालचक्र हमारा रक्षण करनेवाला हो। 
ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता--रात्रिः ॥ छनन्‍्द:--बृहतीगर्भा उनुष्टुप्‌ । (0 
बाज़-साँप व व्याघ्र' से रक्षण षे 
यर्किं चेदं पतयंति यर्त्कि चेदं स॑रीसपम्‌। 
यर्कि च॒ पर्वीतायासत्वं तस्मात्त्वं रांत्रि पाहि नः॥ ३ कस । 
१. यत्‌ किज्च>जो कुछ इदमरूयह परिदृश्मान बाज़ आदि 
है और यत्‌ किज्च-जो कुछ इदम्‌्-यह सरीसूपम्‌-भूमि करा स 
है और यत्‌ किज्च-जो कुछ पर्वताया>पर्वत-सम्बन्धी अ- 
सिंह आदि प्राणी हैं, हे रात्रिल्‍रात्रिदेवते! तस्मात्‌5उससे 
भावार्थ--रात्रि हमें उड़नेवाले उल्लू, बाज़ जेट 
दुष्ट व्याप्रादि से रक्षित करे। 
. ऋषि:--गोपथ:ः ॥ देवता-रार्ि: “--अनुष्टुप्‌॥ 


में गति करता 
आदि प्राणिजात 
-अप्रशस्त) दुष्ट व्याघ्र, 
: पाहि-हमें रक्षित कर। 

सर्प आदि से तथा 


सर्वतः रक्षए 

सा पश्चात्पाहि सा पुरः सोत्त 

गोपाय नो विभावरि स्तोतार॑स्त इंच सम सोखि' रर्क्रि।] ४॥ 

९. हे विभावरिजतारों की दीपिउ | जा  णक्ि! सान्‍वह तू नः -हमें पश्चात्‌ पाहि”पीछे से 
रक्षित कर, सा पुरः-वह तू आगे से र॒ज्लित करे सा उत्तरातृवह तू ऊपर से, उत-और अधरात्‌> 
नीचे से हमें गोपाय>रक्षित कर। ्् ते-तेरे इह-इस रात्रि के प्रारम्भकाल में स्तोतारः स्मसिर 
स्‍्तोता हैं। ' / 

.. भावार्थ--ात्रि के दक 
प्रभु-स्तवन करते हुए 


ओरल्से हमारे रक्षण की व्यवस्था हो। हम रात्रि प्रारम्भ में 
में जाएं। 

॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापड्ि: ॥ 

(2 सावशथ्वान रक्षक | 

छछ बह न्तेये च॑ भूतेषु जाग्रति। 


पशून्ये ज़्ति ते न॑आत्मस जाग्रति ते न॑: पशुष्षु जाग्रति॥ ५॥ 
१२. वर अं पूनसारी रांत अनुतिष्ठन्तिअर्चना व जपोपासंनारूप कर्म करते हुए रक्षण 
के थे च-ओऔर जो भूतेषु जाग्रति-प्राणियों के, विषय में रक्षणार्थ सावधान होते 


न पशून्‌ रक्षन्ति-सब पशुओं का रक्षण करते हैं, तेरवे रक्षक नः”"हमारे 

बससु- शेर के विषय में भी जाग्रति>जागते हैं--रक्षणार्थ सावधान होते हैं, ते+वे नः-हमारे 
>्पेशुओं के विषय में भी जाग्रति-जागते हैं। हमारे पशुओं के रक्षण में भी अप्रमत्त होते हैं। 

भावार्थ--रक्षापुरुषों का यह कर्त्तव्य है कि अप्रमत्त होकर रात्रि में प्रभु का स्मरण करते 
हुए रक्षणकार्य में जाध्ररिता एहें।0/47॥ ४९०१८ ४६507 (4]5 0 //2.) 


एकोनविंशं काण्डम्‌ २९.४९.९ हश्डे 
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ऋषि:--गोपथ:ः ॥ देवता--रात्रि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


घूताची ( रात्रि ) 

वेद वै रात्रि ते नार्म घृताची नाम वा अंसि। क्‍ (2 दे 

तां त्वा भरद्वाजो वेद सा नो वित्तेडधिं जाग्रति॥ ६॥ द कक 
हे रात्रिल्‍रात्रिदेवि! हम बै-निश्चय से ते नाम वेद>"तेरे नाम को (न करण वार 
निश्चय से 'घृताची” नाम-”घृताची नामवाली असिन्है। 'घृतम्‌ अज्चति' (जे करणदीलवी>) ) 
मंलक्षरण व दीप्ति को प्राप्त करानेवाली है। रात्रि में शरीर में मलों का रे होकर शरीर सबल 
बनाता है तथा मन क्रोध आदि के हेतुओं को भूलकर दीप्त हो उठता : रात्रि 'घृताची ' 
कहीं गई है। २. ताम्5उस त्वानतुझको भरद्वाज"भरद्वाज 08 5६ ४३ है। में मनुष्य के 


अन्दर फिर से शक्ति का भरण-सा होता है। एवं रात्रि हमें ' | सानवह रात्रि 


हमारे वित्ते-तेजस्विता-निर्मलता व ज्ञानरूप धन में अध् 
यह हमारे वित्तों का रक्षण करती है। ... ९ 

 भावार्थ-ररात्रि घृताची है। यह हमारे मलों का क्षरण“« र्श्ती तेजस्विता की दीसप्ति प्राप्त 
कराती है। यह हममें शक्ति का भरण करती हुई हमें े हज है। हमारे शक्ति आदि धनों 
का रक्षण करती है। 


४९. [ एकोनप ्िसि य] 
ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता ॥/छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
4 ॥ नठ टिक सी । पट 
इषिरा योषां युवतिर्दमृना रात्रीं देबस्थ सेवितुर्भग॑स्य। 
अश्वक्षभा स॒ुहवा संभुतश्रीरा प्रौरच्य ् 


१. रात्रि में सूर्य तो अस्त हो 
रात्रि को विभा-( प्रकाश पक “करती है 


48 (3 अधिक अप्रमत्ता करती है। 


े यु “सबके प्रेरक--संबको उठकर कार्य-प्रवत्त होने 
की प्रेरणा देनेवाले सूर्य--प्रक्र' के भगस्य"ऐश्वर्य का योषा"अपने में मेल करनेवाली 
ग नेपेनी महिमा ( फ़ैलाव) से द्यावापृथिवी"सारे झुलोक व पथिवीलोक 
पर्ञत्र च्यावापृथिवी में अन्धकार का राज्य हो जाता है। २. यह रात्रि 
इषिराएष्टव्या है-संन्से प्रार्थनीय है--चाहने योग्य है। यही थके हुए प्राणी की थकावट को 
दूर करके उसे जा करती है। अथवा अपनी गति से सर्वत्र व्याप्त हो रही है। युवति:- 
सदा यौवनवार्ल तरष्टि के प्रारम्भ से अन्त तक एंक-सी ही आती-जाती रहती है।. 
दमूना:-सब् दमन करनेवाली है--सबको अभिभूत करनेवाली है। अश्वक्षभार-( अश्वान्‌ 
क्षायति भ दे पर्यस्या: ) इन्द्रियों को अभिभूत करनेवाली दीप्तिवाली है। रात्रि. के समय सब 
इन्द्रियों कार्य सै;उपरत हो जाती हैं। यह रात्रि सुहवा>सुष्ठु ह्वातव्य--सबसे पुकारने योग्य है। 
खरे चोह योग्य है, संभूतश्री:-यह फिर से हमारे अन्दर श्री का संभरण करने आती है। 

नब्र इस््यि पुनः: सशक्त बना देती है। 
भावार्थ--रात्रि सारे आकाश को अन्धकार से आपूरित कर देती है। इसमें सब इन्द्रियाँ 


/]56 


थककर सो जाती हैं। यहू (उनमें पुन जाक्ति भरनेवाली होती है ह्सी से यह संबसे चाहने योग्य 
क्‍ है । कक ] 2 ॥॥ है। " € 
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ऋषि:--गोपथ:ः ॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 


द गम्भीर- श्रविष्ठ 
अति विश्वान्यरुहद्गम्भीरो वर्षिष्ठमरूहन्त भ्रविष्ठा: । हे दे 
उशती राचज््यनु सा भद्गाभि तिंछते मित्रई॑व स्व॒धा्ि:॥ २॥ कक. 


. ३. गम्भीर:८एक गम्भीर वृत्तिवाला पुरुष विश्वानि-सब विध्नों को अति अरुहत्‌- 
ऊपर चढ़ता है--उन्नत होता है। इसीप्रकार श्रविष्ठा: >ज्ञानी पुरुष वर्षिष्ठम-"क्िंशलतर्ग 
. अर्थात्‌ ब्रद्मलोक को अरुहन्तन्आरूढ़ होते हैं-ये ब्रह्मलोक को प्राप्त करज़वा 
उशतीरइन गम्भीर श्रविष्ठ पुरुषों के हित की कामना करती हुई, सा रात्रीउबह र न 


इन गम्भीर श्रविष्ठ पुरुषों के लिए अनुकूलता से कल्याण करती हुई कल स्थिक पु शुते-स्थित 
होती है, इब-जैसेकि मित्र:८सूर्य स्वधाभि:5अपनी धारणशक्तियों कया थत्‌“ह्रोता है। जैसे 
दिन में इन गम्भीर श्रविष्ठ पुरुषों का सूर्य कल्याण करता है-- का संचार 
करता है, इसी प्रकार रात्रि मलक्षरण व दीप्ति के द्वारा इनके होती है। 


भावार्थ--हम मनों में गम्भीर व मस्तिष्क में श्रविष्ठ +5७० व दिन का सूर्य दोनों 


ही हमारे लिए कल्याणकर होंगे। क्‍ 
ऋषि:--गोपथः ॥ देवता--रात्रि: । कि टुप्‌।। 


'वर्या वनन्‍्दा सु: कि त 

वर्ये वन्दे सुभ॑गे सुजांत आजंगजन्नात्रि सुद्रन ना हूँ हर ।. 

अस्मांस्त्रांयस्व॒ नर्यीणि जाता अथो ह्ञा न ड़ पुष्ठया ।। ३॥ 

२. हे वर्य-वरणीय--अनिरुद्ध प्रभाववा शी, न बन्दे>स्तुत्य, सुभगेनउत्तम भग को प्राप्त करानेवाली 
सुजाते"उत्तम शक्ति के प्रादुर्भाववाली मर सज्रिद्रेंवि! आजगन्‌रूतू आयी है। में इहन्यहाँ तुममें 
_ सुमनाः स्याम्‌रउत्तम मनवाला (हमार “रात्रि .मे|सी जाने पर सब क्रोध आदि के भाव समाप्त हो 

जाते हैं। २. अस्मान्‌ त्रायस्व-तू हारा रक्षण कर तथा जातान्डतलल हुई नर्याणि>नर- हितकारी 
वस्तुओं को भी रक्षित कर। अथ(डेल्अर तरचर से यानि>जो गव्यानिनगौओं के लिए हितकारी 
वस्तुएँ हैं, उन्हें भी पुष्ट्या-हम सै प्र/क्रे हेतु रक्षित कर। । 
39५ मे! है। इसमें सुखमयी नींद को प्राप्त करने से हमारे क्रोध आदि 


भावार्थ--रात्रि वस्तुत | 
दुर्भाव नष्ट हो जाते हैं और हम सुमना ' बनते हैं। यह रात्रि हमारे लिए हितकर सब वस्तुओं 
का रक्षण करे। “<ज लिए-हितकर वस्तुओं का भी रक्षण करे, जिससे हमें उनसे उचित पोषण 
प्राप्त हो । 


:--गोपथ: ॥ देवता-रात्रिः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
सिंह आदि के तेज का अपहरण 
(हल समेत पींषस्य॑ व्याप्नस्य॑ द्वीपिनो वर्च आ दंदे। 
हि भ्रध्न॑ पुरुषस्थ मायुं पुरु रूपाणि कृणुषे विभाती॥ ४॥ 


>सबके हित की कामना करती हुई, रक्षा को उत्तम व्यवस्थावाली रात्री-रात्रिदेवता द 


शेर के पींषस्य-पीस डालनेवाले गजयूथ के व्याप्रस्य-व्याश्र के और द्वीपिनः-चीते के 
वर्च:-तेज को आददे-अपहत कर लेती है। रक्षा की उत्तम व्यवस्था होने पर ये हिंस्त्र प्राणी 
: प्रजाओं व गवादि पाशुआ्यों।को:हान्निताहीं-तद्त्ता अकते। २. यह।ग्रन्ी अश्क़स्य-घोड़े के बध्नमन 


मा 3] 
** 2६ 

७858! 

| 

कई । 

ध |॥ 


73५५9: 
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. जाता है, वे हानि नहीं कर पाते। अश्वों की गति रुक जाती है। ग 


. नः«हमोरे लिए सुहवा अस्तुरसुगमता से पुकारने 


१५९.४९.६८६ हर ड १५ 


> > ५ 44 9 हि है कट हे है है केट्र | हि 


एकोनविंशं काण्डम्‌ . 
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मूल को, अर्थात्‌ वेग को (वेग ही घोड़े का मौलिक गुण है) अपहत कर लेती है, अर्थात्‌ 
अन्धकार के कारण घोड़ों का आवागमन रुक जाता है। पुरुषस्य मायुम्‌-पुरुष के ले रत 


अपहत कर लेती है। सब पुरुषों के निद्रावशीभूत हो जाने पर वागू-व्यवहार रुक | 
इसप्रकार हे रात्रि ! विभाती-तारों से चमकती हुई तू पुरु रूपाणि-नानाविध रूपों को कैसे 
है। द 

भावार्थ--रात्रि में रक्षा की उत्तम व्यवस्था होने पर सिंहादि के तेज 


“व्यापार थम 
जाता है, एवं रात्रि के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। क्‍ 


ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्‍्द: >बबव !। 
रात्रि के प्रारम्भ व अन्त में प्रभु- 


शिवां रात्रिमनुसूर्य! च हिमस्य॑ माता सुहवां नो 

अस्य स्तोमस्य सुभगे नि बोंध येन॑ त्वा वन्दे रि क्षु॥ ५॥। द 

१. मैं शिवां रात्रिम्ू>इस कल्याणकारिणी रात्रि को अनु सूर्यम्‌-रात्रि की समाप्ति 
पर उदित होनेवाले सूर्य को वन्दे-नमस्कार करता हूँ पे का स्तेवन करता हूँ--इनके गुणों का 
स्मरण करता हूँ। यह हिमस्य माताल्‍"तुहिन (अवश्यीयेओस) का निर्माण करनेवाली रात्रि 
0) २. हे सुभगे-उत्तम शक्तिरूप ऐश्वर्य 
स्तोम को निबोध>-जाननेवाली हो, 
न त्वाउतुमको बन्दे>मैं नमस्कार करता 


को प्राप्त करानेवाली रात्रि! तू हमारे "हर ५ 
येन-जिस स्तोम से विश्वासु दिक्षु-सब 


का 


हू। 


हृ 
५ 


फ्रैईते हुए और उचित व्यवहार करते हुए रात्रि से 
पूर्ण लाभ उठानेवाले हों। रात्रि के, प्रीर्शाभि,में हम प्रभु-वन्दन करके सोएँ। रात्रि समाप्ति पर 
ड्र्न ऋरनेकाले हों। हे 


ऋषि:-- “रात्रि: ॥ छनन्‍्द:--आस्तारपड्ि: ॥ 
क्‍ “कल व ज्ञान रा 
स्तोम॑स्य नो विभाद् बज हे त्र॒ राजेंब जोषसे। 


असाम्‌ सर्ववीरा ५ सर्व॑वेदसो व्युच्छन्तीरनूषर्स: ॥ ६॥ द 


१. हे पलक प्रकाशवाली रात्रिच्रात्रिदेवते! तू नः"हमारे स्तोमस्यरस्तोत्र का 
इसप्रकार जोषसे सेवन कर, इब-जैसेकि राजा&एक राजा किसी विद्वान्‌ से किये गये 
। २. हमे रात्रि के महत्त्व को समझें और “उसमें ठीक प्रकार से निद्रा 


का अनुभव, कएडे व्युच्छन्ती:-अन्धकार को दूर करती हुई उषसः अनु-उषाकालों के साथ, 

/ जूथ खिरालों में प्रबुद्ध होकर सर्ववीरा:-वीरतापूर्ण - सब अंगोंवाले भवामच्हों तथा 
ख्र वस्तुओं के ज्ञानवाले भवामजहों। अथवा संब आवश्यक धनों के कमानेवाले 
ञ्नि में निद्रा शरीर व मन की थकावट को दूर कर देती है। मनुष्य अपने को तरोताज्ञा 
भिक् छत -केरता है। शरीर के अंग सबल बन जाते हैं और बुद्धि ठीक से विषयों का ग्रहण करने 
ती हैं। । ि 5 


भावार्थ-- रन के पी, त्त्त को दीक (0 र्‌ समझकर 8५| हम कि में उसका ठीक प्रयोग 
. करेंगे तो प्रातः अपने की संबल थे स्फूतियुक्त बॉद्धवाला अनुभव करेंगे। 


द (चंदन चयपफननभातफ कब <२८रप्रपत्रापारर ट्रक प कककतवका,भ: इपकनदा। » 7००: "नरपाण्टनशक पेपर एटा 7" नितपर फाककपतदतद कलमतार कप जकपफापप कप करा बट पएपए फेक 2 टच उतर य 


' है। 


एकोनविंश काण्डमू ,,छ वाप्त्ाक्ा॥एए4.विरि.५ ०.२ (49 ०772.) ४१७ 


कर देती है तथा शिर:-उसके सिर को भी प्र (हनत्‌) छिन्न कर डालती है। 


भावार्थ--रात्रि के समय रक्षण की ब्यवस्था उत्तम हो। चोरियों व अन्य पापों 
सम्भव कम-से-कम कर दिया जाए। इन चोरों व अघायु पुरुषों को समाप्त कर हल 


ऋषि:--गोपथो भरद्वाजएच ।॥। देवतां--रात्रि: ॥ छन्‍्द:--षघटप 6० 
चोर के शव को वक्ष पर बाँधना 
: प्र पादौ न यथाय॑ति प्र हस्तौ न यथाशिंषत्‌। 
- यो म॑लिम्लुरुपाय॑ति स संपिंष्टो अपांयति। 
अपांयति स्वपांयति शुष्कें स्थाणावर्पांयति॥ १०॥ 
१. पादौ प्र (हनत्‌)5गतमन्त्र में वर्णित स्तेन व अघायु 
यथा-जिससे न आयतिनज्यह गति ही न कर सके। हस्तौ 
जाए यथा"जिससे न अशिषत्‌-(शिष्‌ (0 ४०४०, (० [0 ॥ ख 
“जो -मलिम्लु:-चोर उपायति"हमारे समीप प्राप्त हे 
अपायति-दूर विनष्ट हो जाता है। अपायति-दूर विनष् 2 होतो 
सुदूर विनष्ट हो जाता है। यह शुष्के स्थाणौ 
होता है। इसे वधदण्ड देकर इसके शव को 
इसप्रकार अन्त को देखकर इन अशुभ सह को & 
भावार्थ--चोरों को पादच्छेद व हः हज 


छित्न कर दिया जाए 
नेट के हाथों को काट दिया 
कसी को मार न सके। २ 
->सःच्वह संपिष्ट:-पिसा हुआ 
! और सु अपायति"”"अच्छी प्रकार 
रत ठूठरूप वक्ष पर अपायति-"विनष्ट 
बाधा जाए, ताकि सब लोग. उसके 
का निश्चय करें। 
दिया जाए।.इनका वध करके इनके 


शव को शुष्क स्थाणु पर॑ लटका दिया से औरों को चोरी न करने की प्रेरणा मिले। 
५०९ फिम्त्रौश सूक्तम] 
ऋषि: --गोप< | । देवता--रात्रि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


4 


लठ्धूमे अहि व वृक' विनाश 
अर्ध रात्रि तृष्टध् हे प्र ग्् 

अक्षौ वृर्कस्य॒ निर्जीक्न | जहि॥ १॥ 

२. है रात्रि" हु अपर उ>अब तृष्टधूमम्‌्-आर्तिजनक व बड़ी प्यास लगानेवाली विष- 
ज्वाला के 50 ल्‍इस सर्प को अशीर्षाणम्‌्-छित्न शिरवाला कृणु-कर दे। इस 
वृकस्य- भेड़िये | भी निर्जह्या:-निर्युक्त कर दे--निकाल दे और जो स्तेन (स्तेन: )-चोर 
है तम-उसको गति के साधनभूत पाँव में हिंसित कर, अर्थात्‌ इसके पाँवों को छिल्न 


कर पा | ह श 
में उचित रक्षणव्यवस्था द्वारा 'सर्प, वक व चोर' सभी के भयों से प्रजा . 
को मुक्तः | द | 


ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
. उत्तम-वृषभ 
राज्यनड्वाहस्तीक्ष्णशुद्भाः स्वाशर्व: । 


तेभिनों अद्य प्रारयाति 8] विश्व॒हा 7 
१. हे रात्रि “जो ते-तेर स्वाशव -उत्तम ताब्र गरतियाले तीक्ष्णशुड्राः-तेज 


सींगोंवाले अनड्वाहः-बैल हैं, तेभि:-उनके द्वारा नः हमें अद्यन्म्ाज और विश्वहानसदा 
(विश्वेषु अह:सु) दुर्गाण्गि-कष्टमय स्थितियों से दुस्तर नदी आदि से अति फप्त यश । 
२. जैसे बैल दुस्तर नदी आदि को पार कराने में हमारे सहायक होते हैं, इसी प्रकेए 
शत्रुकुत अरिष्टों से पार कराए। क्‍ द 

भावार्थ--नदी आदि को पार कराने के लिए शीघ्रगतिवाले तीक्ष्णश्रृंग बैलों को जम 
व्यवस्था की जाए। द क्‍ (2 
ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता-रात्रि:.॥ छन्‍्द:-अनुष्डुप्‌ “ । ध्षे, 

बिघ्न-संतरण 

रात्रिंरात्रिमरिंष्यन्तस्तरेंस तनन्‍्वा | वयम्‌। 
गम्भीरमप्ल॑बवाइव न तरियुररातयः ॥ ३॥ 


१. वयम्‌-हम रात्रिरात्रिमरप्रत्येक रात्रि में 300 से :>हिंसित न होते हुए. 
तरेम"सब विध्नों व रोगों को तैर जाएँ। प्रत्येक रात्रि हमें बनानेवाली हो। २. 
अरातयः-अदान की तृत्तिवाले कृपण लोग रोगों व विघ्नों न तरेयु:-तैरनेवाले. न 
हों, इब>जैसेकि अप्लवाः-बेड़े (7) से रहेंत पुरुष अर अर जल को पार नहीं कर 
पाते। कृपणता हमारे जीवन को अयज्ञिय बना देती | दीर्घजीवन सम्भव नहीं 
रहता । रा 62 हे क्‍ 

भावार्थ--हम कृपणता आदि शत्रुभूत वृत्तिगों नस उठकर प्रति रात्रि शक्ति-सम्पन्न बनते 
हुए रोगों व विघ्नों को तैर जाएँ।... ले क्‍ 

ऋषि:--गोपथः ॥ देवतार<राधज़ि: ॥ पा 
पद ( शीहस्ये के की भाति 


यथा शाम्यार्कः प्रप त्रान्नन्तविद्वर्त । 

एवा रात्रि प्र पांतय यो असम >ज्भ्यघायतिं॥ ४॥ 

१. यथा-जैसे शाम्याकः /औन्यविशेषे प्रपतन*पक कर गिरता हुआ अपवानू>”अपकर्षवाला 
दुर्बल, नि:सार नाता हैं, २ एज सु 7विर्धति- अवस्थिति को प्रात नहीं करता--नहीं उपलब्ध 
होता--नष्ट हो जाता है, : सीप्रकार हे रात्रिज्रात्रिदेवते ! तू प्रषातय-उसे नष्ट कर दे 
यः जो शत्रु न अघायति-लक्ष्य करके हिंसारूप पापकर्म करना चाहता है। 

भावार्थ-- प्रीति हिंसावाले को इसप्रकार नष्ट कर दे जैसेकि पका हुआ शाम्याक 
धान्‍्य साररहित $-उड़ा जाता है। क्‍ 

:--गोपथ: ॥ देवता-ररात्रि: ॥ छनन्‍्द:-अनुष्डुप्‌॥ । 

. स्तेनों व तस्करों का अपसारण । 

पलक गोअजमुत तस्करम्‌ | अथो यो अर्व तु: शिरोंडभिधाय निनीषति॥ ए॥ |! 

पक कै _वस्त्रों को, गो अजम्‌-गौओं व बकरियों को जो निनीषति-उठाकर ले-जाना 

उस स्तेनमूनचोर को अप (सारय) दूर कर। २. उस तस्करम्‌्5उठस-उस दुष्टकार्य 

तस्कर को भी अथ उ>्अब निश्चय से दूर कर यः-जो अर्वतः -घोड़ों को शिरः 

अभिधाय-सिर को बाँधकर--सिर पर, न पहचाने जाने के लिए कपड़ा आदि बाँधकर, 
. निनीषतिज्ले-जाना वक्ता है।प। था] लताल ४55० (420 एस 772.) 
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में पग रखनेवाले हों। “ 


एकीनालिंश काएडय.. आाक वारवांवावश रह (42| 0772.) केक 


भावार्थ-राजा रात्रि में इसप्रकार रक्षण-व्यवस्था करे कि “वस्त्रों, गौवों, बकरियों व्‌ घोड़े' 


आदि का अपहरण न होता रहे। 


ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता-रात्रि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ू॥ 7 
अय:ः वसु 7५० 
यदद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्यो वर्सु। यदेतदस्मान्भोजय यथेदन्य सुपायसि॥ ६॥ 
१. हे सुभगे-उत्तम ऐश्वर्योॉवाली--ऐश्वर्यों की रक्षक रात्रिररात्रिदेवते;! थ्ये ते जिसकी लोहा 


. आदि धातुओं से बनी वस्तुओं तथा बसु-सुवर्णादि धन को अद्य-इस सम्रय'" प्र्य रस भर्जन्ति- ( विष्ले- 


षयन्ति) हमसे पृथक्‌ करते हैं, अर्थात्‌ चुरा ले-जाते हैं | यत्‌ एतत्‌- जी यह-श्ष्त्र है उसे अस्मान्‌ 
भोजय>हमें ही भोगनेवाला बनाइए। इस धन को हमसे कोई पृः् कक ने/कर पोए। २. हे राजन! 


आप रात्रि में इसप्रकार रक्षण-व्यवस्था करें कि यथा"-जिससे ते पता निश्चेगपूर्वक अन्यान्‌-वस्त्र, 
गौ, अज व अश्व आदि अन्य शत्रुओं से अपहृत पदार्थों को न्हमें पुनः प्राप्त कराते 

भावार्थ--रात्रि में रक्षण-व्यवस्था इस प्रकार जे लोहे आदि धातुओं से बनी 
वस्तुओं का तथा सुवर्ण आदि का अपहरण न हो वस्तुओं को भी दूँढकर पुनः 


उनके स्वामी को प्राप्त कराया जाए। 


ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता-- :“अनुष्टुप्‌॥ 


क्‍ कालचक्र पैर आगे ह 

उषसे नः परि देहि सर्वान्रात्यनागर्सेः।उष् कक अछ्ले आ भ॑जादहस्तुभ्य विभावरि॥ ७॥ 
. १. हे रात्रिच्रत्रिदेवते! तू नः #सलॉन्लिहिेम सब अनागसः>निष्पापों को ही उषसे 
परिदेहि-उषाकाल के लिए दे, अर्थात | खर्र में किन्हीं भी चोरों आदि के उपद्रवों से आक्रान्त 
न हों। २. उषा:>उषा नः "हमें के भ्जीत्‌ू-दिन के लिए देनेवाली हो और विभ्वावरि>तारों 

की दीपतिवाली रात्रिदेवते! अह;£दिन- हमें फिर तुभ्यम्‌-तेरे लिए प्राप्त कराए। 

भावार्थ--हम सुरक्षितरू कु से ही )त्रि से उषा में, उषा से दिन में तथा दिन से पुनः रात्रि 

्र हर >दिन-रात्रि” इसप्रकार क्रम से कालचक्रों में चलते हुए हम 


दीर्घजीवनवाले हों । 


यह फसा ( हे नवाला व्यक्ति “ब्रह्मा' बनता है और कहता है कि-- 
द "१२. [ एकपज्चाशं सूक्तम्‌].... क्‍ क्‍ 
्ि “ब्रह्मा ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--एकपदान्राहम्यनुष्टुप्‌॥ 


अनिन्दित जीवनवाला “ब्रह्मा' . 

तीज है खुतो म आत्मायुतं मे चक्षुरयुंतं मे श्रोन्नमयुंतो 
फे/झ्ाणोअ्युंतो मेडपानोड्युंतो मे व्यानोड्युंतोडहं सर्व: १॥ क्‍ 
“१ जस निन्दायाम्‌) अयुतः अहम>"”अनिन्दित जीवनवाला मैं होऊँ। मे आत्मा अयुतः-मेरा 
व अभिन्दित हो। मे चक्षु: अयुतम्‌न्मेरी आँख अनिन्दित हो--इससे मैं भद्र को ही देखूँ। मे 
श्ोत्र अयुतम्‌-मेंरा कान अनिन्दित हो--इससे मैं भद्र को ही सुनूँ। २. मे प्राण: अयुतः-मेरा 


.. आण अनिन्दित हो। मैथ्श्रंपान३/अयुत्त:*मेए: अपिनंण्मी अनिन्दित हए। में ब्यान: अयुतः-प्राणापान 
. सन्धिरूप मेरा व्यानवायु भी अनिन्दित हो। अहं सर्व: अयुत-मैं सारे-का-सारा अनिन्दित होऊँ । 


हिल रैरे . ... अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


४ड॒२० 
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भावार्थ-हम निष्पाप जीवनवाले बनकर अनिन्दित जीवनवाले हों । 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--त्रिपदायवमध्योष्णिक्‌ ॥ 
प्रभु की अनुज्ञा में जे / 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑ंसवेउश्विनोर्बाहुभ्यों पृष्णो हस्ताभ्यां प्रसृंत आ रभे (054 


१. यह ब्रह्मा जब किसी: भी कार्य को प्रारम्भ करता है या किसी भी परत अत 
करता है तब कहता है कि मैं सवितु: देवस्य-प्रेरक, प्रकाशमय प्रभु की है दे में-- 
प्रेरणा में त्वा आरभे>-तुझे प्रारम्भ करता हूँ (एप्रावष४४८०) अथवा ग्रहण कः 850 ) | 
अश्विनो: बाहुभ्याम्‌-प्राणापान के प्रयत्नों से मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। अपने घुरुषार्थ से अर्जित 
धन का ही उपयोग करना चाहिए। २. पृष्ण: हस्ताभ्याम्-पोषक के हाथों ५ 
से अनुज्ञा दिया हुआ मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। हमें भौतिक वस्तुओं का श्र्यै मर पोषर्ण-& 
से ही करना है, नकि स्वाद व सौन्दर्य के दृष्टिकोण से। 
भावार्थ--संसार में हम प्रभु की अनुज्ञा में, प्राणापान सु पोषण के दृष्टिकोण 
से ही प्रत्येक वस्तु का ग्रहण करें। यही ब्रह्मा ले, क है) 
अगंले सूक्त का ऋषि भी ब्रह्मा ही है-- द 
५२. [ द्विपज्चाशं 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--काम: 
कामः८मनस् रथ प्रेथ्रेम॑ 
कामस्तदग्रे सम॑वर्तत मन॑सो रेत॑ः प्रश् जे  येच क्‍ 
स कांम कामेन बहंता सयोनी र्ः हे पोषु>थर्जमानाय थेहि॥ १॥ द 
१. तत्‌ अग्रेजइस सृष्टि के 7 में ( प्रलंय की समासि पर) कामः समवर्तत-काम- 
सिसक्षा हुआ। प्रभु ने सृष्टि को ः कामना की (सोह5कामयत बहु स्यां प्रजायेय ) 
यत्रजो काम मनसः-मन जा प्रश तेज आसीत्‌्-"था। काम से ही सम्पूर्ण सृष्टि 
का निर्माण होता है, मानो यह का बीज (रेत:) हो। २. हे काम"काम ! तू बृहता 
कामेन5उस महान्‌ काम के साथ सयोनि:-समान निवासवाला होता हुआ 
यजमानायन्यज्ञशील पुरुष रायस्पोषं थेहि*धन की पुष्टि को स्थापित कर। हृदय में 


प्रभु के साथ “करन हा काम पवित्र ही होता है (धर्माविरुद्ध: कामो5स्मि भूतेषु भरतर्षभ) 
यह धर्माविरुद्ध यज्ञशीलों को धन का पोषण प्राप्त कराए। 


भावार्थ--' की सर्वमुख्य शक्ति है। ' धर्माविरुद्ध काम” प्रभु का ही रूप है। यह 
हम बार | को आवश्यक समृद्धि से युक्त करे। कर 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--काम: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
सहः ओज: | 


लक सह॑सासि प्रतिंछितो विभुर्विभावां सख आ संखीयते । 
मप्र: पूर्तनासु सासहिः सह ओजो यज॑मानाय थेहि॥ २४ 
२. हे काम-मानसशक्ते! त्वम-तू सहसा-शत्रुधर्षण सामर्थ्य के साथ प्रतिष्ठितः असिन्हममें 


प्रतिष्ठित हुआ है | विभुः्संधर्थधवश्लीएन्रिभशिजा>मिंशिंष्टादीततिवाल। तू? है॥ सरबे-हे सखि-(मित्र)-_. 


वत्‌ हितकारिन्‌ काम ! आ सखीयते5<सखिवत्‌ आचरण करनेवाले के लिए--प्रभु-मित्र बनने की 


० *3-कर कतार ताली फाननताम्प्णयाना:२०.७७७-३:४४७हनान्पप उप "परताा|सााा (१९ ९७... परम सकगा तजकमक । 
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प्रबल कामनावाले के लिए तू शक्ति देनेवाला (विभु) व दीप्ति प्राप्त करानेवाला होता है 
(विभावा) २. त्वम्‌ उग्र:-तू उद्‌गूर्ण--प्रबल है। पृतनासु सासहिःशत्रु-संग्रामों में अत का 
मर्षण करनेवाला है। तू यजमानाय"यज्ञशील पुरुष के लिए सह: ओज:ः "शत्रु- धर्कण मद कत 
धेहि-धारण कर। क्‍ क्‍ 
भावार्थ--काम ही सामर्थ्य व दीप्ति देनेवाला है। प्रभु की प्राप्ति की कामनावाले के लिए. 
यह. सच्चा मित्र होता है। उसे शत्रु-धर्षण समर्थ धन व बल प्राप्त कराता (2 
ऋषि:--ब्रह्या ॥ देवता--कामः ॥ छन्‍्द: रे कषट । 


'स्वः जय 
दूराच्य॑कमानाय॑ प्रतिपाणायाक्षये। गज 
. आस्मां अश्वण्वन्नाशाः कार्मेनाजनयन्त्स्व [:॥ ३॥ थे मी 
१. दूरात्‌ चक्मानाय-दूरविषयक--अत्यन्त दुर्लभ फल पं केवल अस्मै-इस मेरे लिए 
प्रतिपाणाय-सर्वत: रक्षण के लिए और अक्षये- 'है। केक्स रेजीकार आशा: "सब दिशाओं में 
आशूण्वन्‌्नफल देने के लिए स्वीकार किया है। केबल ही नहीं किया. अपितु 
कामेन"अभिमत फल-विषयक कामना के द्वारा स्व: /अजेनेयमूनसुख को उत्पन्न किया है। 


भावार्थ--प्रबल संकल्प होने पर दुर्लभ वस्त हे तू सुत्नेभ हो जाती हैं और सुख की प्राप्ति 
होती. है। रे 
| ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता कसम: प्रे छन्‍्द: लत्रिष्टुप्‌॥ 
प्रेम ही प 

कार्मेन मा काम आगन्हर्दयादक्षद्य पेड 

यदमीषामदो मनस्तदैतूप मे मिह १)॥ द 

१. कामेन"इच्छा से कामः> ठहच्छे, मो्मुझे आगन्‌-प्राप्त हुई है। वह इच्छा जोकि हृदयात्‌ः 
एक हृदय से हृदयं परि-दूसरे )स ये कर प्रति हुआ करती है। दूसरा व्यक्ति मुझे चाहता है तो _ 
मैं भी उसे चाहनेवालों बनता है ।उसकी/क्रामना ने मुझमें भी कामना को पैदा किया है। वस्तुत: 
प्रेम पारस्परिक ही हुआ ८ है. यत-जो अमीषाम्‌-उनका--मुझसे दूर स्थित ज्ञानियों का 
अदः मनः-मुझ से दूर गयथ है श्री मन है तत्‌ माम्‌ इह उप आ एतु-वह मुझे यहाँ समीपता 


से प्राप्त हो। मैं 33 बनूँ। क्‍ क्‍ 
भावार्थ-- हुआ करता है। मैं ज्ञानियों का प्रिय बनूँ--मुझे ज्ञानी प्रिय हों। 
कि कान :--बरह्मा॥ देवता--कामः ॥ छन्द:--उपरिष्टादूबूहती ॥ 


यज्ञन्डृष्टकामध्ुक्‌ 
भे इदं कृण्मसि ते हविः। _ 
हि वी समृध्यतामथैतस्य॑ हविषों वीहि स्वाहा ॥.५॥ 
काम काम” (आशे) यत्‌-जिस फल को कामयमाना:-चाहते हुए हम तेलतेरे इदं 
णएमसि-इस हवि को करते हैं, अर्थात्‌ जिस फल की कामना से हम यज्ञ करते हैं-- 
हमारी तत्‌ सर्वम-वह सब इच्छा समृध्यताम्‌रुसमृद्ध हो--फूले-फले। २. अथजअब हे काम! 
एतस्य-इस दी हुई हेल्रिष:८हांथि “का पतुं:ब्ीहि7अक्षण कर। यह? हज्ति रुवाहाततेरे लिए सुहुत हो। 


हम जब किसी कामना से यज्ञ करें तब उसे सम्यक्‌ करनेवाले बनें। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


अगले तीन सूक्तों में 'भुगु” ऋषि हैं--ये ज्ञानाग्नि में आपने को परिपक्व करके 'स्क र्ि 

“काल” नाम से स्मरण करते हैं-- ' 
७५३. [ त्रिपज्चाशं सूक्तम्‌ ] हे 
'ऋषि:-- भगुः ॥ देवता--कालः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌।॥ धक्ष 
'सर्वजगत्‌ कारणभूतः कालरूपः ' परमात्मा 

कालो अश्वों वहति सप्तरश्मिः सहस्त्राक्षो अजरो न | 

तमा रॉहन्ति कवयों विपश्चितस्तस्य॑ चक्रा भुननानि 

१, कालः"सबका संख्यान करनेवाला (मृत्यु) अश्व:> भूत, 
सब वस्तुओं का व्यापन कंरनेवाला, सप्तरश्मिः-सात छन्दोमयी वे 
यह प्रभु वबहति>अपने पर आरोहण करनेवालों को अभिमत न में कराता है। यह प्रभु 
सहस्त्राक्ष:-अनन्त आँखोंवाला है--सर्वत्र दृष्टिशक्तिवाला है +%रभी जीर्ण न होनेवाले वे 
प्रभु भूरिरेताः-प्रभूत जगत्‌ सर्जनसमर्थशक्ति-सम्पन्न है। २. बि पश्छ़ित: कवय: >अधिगत परमार्थ 
ज्ञानी लोग तम्‌ अरोहन्तिःउस प्रभु का आरोहण करते हैं /तल्यूऊुलस प्रभु के चक्रार( चड्क्रमणात्‌ 
चक्रम्‌ नि० ४.२१) गन्तव्य स्थान विश्वा भुवनानि>सन * [वन १ --वे प्रभु सब लोक-लोकान्तरों 
में व्याप्त हैं। क्‍ ््ि 

भावार्थ--प्रभु "काल, अश्व, सप्तरश्मि, सहस्नरध्ति) 2 , व भूरिरेता: ! हैं। तत्त्वद्र॒ष्टा पुरुष 
ही इन प्रभु को प्राप्त करते हैं। प्रभु सब लोऋ-छ कु | में गये हुए--व्याप्त हैं। 

द ऋषि:-- भगुः ॥। पतला केश :)। छन्‍्द: ए त्िष्ठ॒प्‌। । 


जाता हुआ हमारा यह यज्ञ फल से समृद्ध हो। (काम्यो हि वेदाधिगम: कर्मयोगश्च ८ ! 


“े | 
वर्तमानकाल को 
सात रश्मियोंवाला 


सप्त चक्रान्वहति काल एष ध्ष्ताररे नाभी रमृतं न्‍्वक्ष:ः । 
, स इमा विश्वा * न्यज्ञत्काल़ः ८ ईंयते प्रथमो नु देवः॥ २॥ 


को रे 


२. एथषः कालः:ल्‍यह सर्ब॑द पक करनेवाला प्रभु सप्त चक्रान"सात चक्राकार में गति 
करनेवाले लोकों को बहतिनधारण2करता है। ' भू, भुवः, स्व:, मह:, जनः, तपः, सत्यम्‌ -- 
पा का प्रतिपादन हुआ है। सप्त-सात ही अस्यरइस प्रभु के 
के साधन हैं। सात छन्दोमयी वेदवाणियाँ हमें उस प्रभु को प्राप्त 
करानेवाली होती हैं | का अक्ष:ः"अध्यक्ष प्रभु-नु-निश्चय से अमृतम्‌्रअमृत है। 

/ इसा विश्वा भुवनानिलइन सब लोकों को अज्जत्‌ल्व्यक्त करता 


छू केएता हुआ सः (षोडन्तकर्मणि स्यति इति) अन्त करनेंवाला है। काल:-वह 
कर से संकलन कर लेता है| नु+निश्चय वह प्रथम: देवः-सर्वप्रथम देव प्रभु ईयते- 
जाता है। तत्त्वज्ञ पुरुष उसे सृष्टिकर्ता व संहर्तता के रूप में देखते हैं। 

वे प्रभु ही सातों लोकों का धारण करते हैं। वे ही इनको प्रकट करते हैं और 
न: इन्हें" प्रलीन करनेवाले होते हैं। तत्त्वज्ञ लोग ही प्रभु को इस रूप में देखते हैं। 
एक्लाका टाक़ाबओ ५८ट्वांट ाएइडाणा . (424 0 772.) 


ब०->न- हक क्र है न] 


से परम्‌रउत्कृष्ट अन्धत्‌ तेज 
ही तो ये सब लोक सं न हो रहे हैं। क्‍ 
भावार्थ--प्रभु ही 720 का पोषण करते हैं । वे इन सबमें व्याप्त हैं । इनके वे उत्पादक 


एकोनविंशं काण्डम्‌ 


ऋषि:-- भगुः ॥ देवता--कालः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
नानारूपों में--परमानन्दरूप में 
पूर्ण: कुम्भोडधि काल आहित॒स्तं वै पश्यामो बहुधां नु सन्‍तः। “2 


स इमा विश्वा भुव॑नानि प्रत्यडः कालं तमांहुः परमे व्यो | मन्‌॥ ३ कि । 


.. ९. पूर्ण: कुम्भंःन्यह सम्पूर्ण संसारघट--ब्रह्माण्डरूपी घट काले अधि भा सब 
जगत्‌ के कारणभूत, नित्य, अनवच्छिन्न परमात्मा में स्थापित है। त्रह्माण्ड्स ्री| गीचि पट .) का आधार 
वह प्रभु ही है। तम्-उस जन्यकाल के आधारभूत परमात्मा जल, वे बहुल सन्‍तः-नाना 


रूपों में प्रकट होते हुए को (बुड्धिमानों में बुद्धि के रूप में बल के रूप में) 
पश्यामः "हम देखते हैं । सः-वह 'काल' नाम प्रभु ही इमा 


भूतजातों को प्रत्यड्ः-चारों ओर से व्याप्त करनेवाले हैं। त॑ द प्रभु को परमे-उत्कृष्ट 


: व्योमन्‌न्‍आकाशवत््‌ निर्लेप, सर्वगत, विविध रूप से रक्षक ( [ रक्षणें) परमानन्दप्रदायक 


स्व-स्वरूप में वर्तमान आहुःन्‍कहते हैं। 


भावार्थ--सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के आधार वे पका हैं। रे जहएण्ड में नानारूपों में रह रहे 
हैं। सब भुवनों में व्याप्त हैं। अपने आकाशवत् निर्ले में स्थित हैं। 
क्‍ । :जत्रिष्टुप्‌॥ फ 


ऋषि: -- भुगुः ॥ देवता--काह् रे 
पिता सन्नभठ पुत्र: ) 
 स॒ एव सं भुव॑नान्याभर॒त्स एव सं (बनो ज्कि पर्य त्‌। 

पिता सन्न॑भवत्पुत्र एषां तस्माहनै | गस्यत्परेस्रस्ति तेज॑:॥ ४॥ 

२. सः एव-वे काल नामक प्रभु ज्कनि-सब भुवनों का सम्‌ आभरत्रुसम्यक्‌ भरण 
(पानल) कर रहे हैं। सः एव-वे हों भवन नि संपर्यत्‌-सब भुवनों को सम्यक्‌ व्याप्त कर रहे 
हैं। २. पिता सन्‌नवे प्रभु पिता->उस्‍्सांदकः होते हुए एषां पुत्र: अभवत्‌-इन लोकों के पुत्र-- 
(पुनाति त्रायते) सबके पवित्र दब नव] जे व रक्षण करनेवाले हैं| तस्मात्‌-उस काल नामक प्रभु 

वैन अस्ति-निश्चय से नहीं हैं। उस प्रभु के तेज से 


हैं, पवित्र 


है 3 करनेवाले हैं। उससे अधिक और कोई तेज नहीं है। 
- भुंगु: ॥ देवता--कालः ॥ छन्‍्द:--निचृत्पुरस्तादूबृूहती ॥ 
जनिता-- धाता 


कल एप इमाः पृथिवीरृत।.. ्ि रा रा 
भर्व्य चेषितं ह वि तिंछते।॥ ५॥ हे 
| >पण काल नामक प्रभु ही अमूं दिवम-उस विप्रकृष्ट घुलोक को अजनयतूउत्पन्न 


“और कालः:-वे काल नामक प्रभु ही इमाः पृथिवीः-इन 'अवमा, मध्यम, व परमा 
पैदा करते हैं। २. काले5उस काल नामक प्रभु में ह>ही भूतम्‌रःभूतकालावच्छिन्न 
भव्यम्‌ भा च->ओऔर इषधितम्‌इष्ट--इष्यमाण यह वर्तमानकालावच्छिन्न जगत्‌ 

निश्चय से वितिष्ठत्तेकत्रिशेषेशा।आश्रिएतहै-॥५॥5507 (425 0772.) 

भावार्थ--प्रंभु ही चुलोक व पृथिवी को पैदा करते हैं। वे ही भूत, भविष्य व वर्तमान लोकों 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


पीजी, । ही! € ह 8। शो ही अरे आर, अमीर मिली ललीलिज असिकरपक मिलनी 


के आधार हैं। 


ऋषि:--भृगु: ॥ देवता--कालः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। ह 
“सब विभूतियों के स्त्रोत! प्रभु & दे | 


कालो भूतिम॑सृजत काले त॑पति सूर्य :। 


काले ह॒ विश्वां भूतानिं काले चक्षुर्वि पश्यति॥ ६॥ शा 
१९. कालः:-वे काल नामक प्रभु ही भूतिम-इस संसार की विविध विभूतियों सर 


को असृजत-उत्पन्न करते हैं। काले-उस काल नामक प्रभु के आधार में ही बेर सूर्य 
दीप हो रहा है (तस्य भासा सर्वमिदं विभाति) २. काले ह-निश्चय से अल कोत्त में-- प्रभु 


के आधार में ही बिश्वा भूतानि-सब भूत स्थित हैं--रह रहे हैं। द ४335६ >ठेस प्रभु के आधार द 


में ही चक्षु: विपश्यति-आख आदि इन्द्रियाँ दर्शनादि कर्मों को ८ न्‍ँ 
भावार्थ--सम्पूर्ण विभूति को जन्म देनेवाले वे प्रभु ही हैं। प्रभु कक से ही सूर्य आदि 
दीप हो रहे हैं। सब भूतों के आधार वे प्रभु हैं। प्रभु ही आँख हे शक्तियों को 
रखते हैं। क्‍ 
ऋषि:-- भूगुः ॥ देवता--काल:ः ॥ छन्‍्द ॥, 
ह सन 8०० कक 0५ बे 
काले मन॑ः काले प्राणः काले नाम॑ समाहितस्‌। 
कालेन सव्वी नन्दन्त्याग॑तेन प्रजा इमाः। 


१. उस काल नामक प्रभु में मनः"सब प्र हेत है धयो डे यो करें मन समाहितमज्आश्रित हैं। काले 
“काल ' प्रभु में ही प्राण:-पज्चवृत्तिक प्राण ५६ एहिते 


समाहित हैं। काले5उस काल प्रभु में ही नाम-सब 
संज्ञाएँ समाहितम्‌-समाहिंत हैं । सब वस्त्‌ रत डे &। गं का निर्माण करके उनके नामों को भी प्रभु 
ही व्यवहतं करते हैं। २. आगतेन- गये ढैए --“बसन्त' आदि के रूप में प्राप्त हुए-हुए काल 
से ही इमाः सर्वा: प्रजा: नये कल प्रदञ्ञाएं नन्व छ >अपने-अपने कार्य की सिद्धि के द्वारा समृद्ध 
होती हैं--आनन्द का अनुभव । 0) 


भावार्थ--उस काल 00: हमें “मन-प्राण-नाम तथा सब समृद्धियाँ' प्राप्त होती 


हैं। ॥ 
५ /ज भूमु: ॥ देवता--कालः ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
“तप-ज्येष्ठ-ब्रह्म 
काले तप॑: कलि ज्थेष्ठ काले त्रह्ां समाहितम्‌। 
कालो पार उतरो यः पितासींत्प्रजाप॑ते: ॥ ८ ॥ का 
२. कालेड्डस नामक प्रभु में तपः-जगत्‌ सर्जन-विषयक पर्यालोचन (तप्‌ पर्यालोचने) 
कल मल म-सेसा । काले-उस काल में ही ज्येष्ठमू>सबसे प्रथम उत्पन्न होनेवाला 'महत्‌ 


तत्त्व । काले-उस काल में ही ब्रह्म-ज्ञान समाहित है। २. यह' काल ही सर्जेस्य 
£> सलेका स्वामी है। वह काल यः-जोकि प्रजापते:-ब्रह्मा का भी पिता आसीत्रूपिता 
है। सात्त्विक सृष्टि के प्रमुख इस ब्रह्मा को भी प्रभु ही जन्म देते हैं। 
भावार्थ-काल नार्मप्रे। मेंही| *श्वपेःब्ब्येछ्ठ)भ्रह्म /की स्थिलिं>हैं 0थि/ ही.]सबके स्वामी हैं। 
ये ही ब्रह्मा को जन्म देते हैं। 


एकोनविंशं काण्डम्‌ . २९.९४. ९ ट ४२५ 


ऋषि:-- भुगु: ॥ देवता--कालः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


ब्रह्म द्वारा 'ब्रह्मा' का धारण 
तेनेषितं तेन॑ जातं तदु तस्मिन्प्रतिंछ्ठितम । (2 | 


कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिर्भ॑तिं परमेष्ठिन॑म्‌॥ ९॥ | 
१. तेन-ठस काल से ही इषितम्‌-”सम्पूर्ण र्ष्टव्य संसार चाहा जाता है: बगिय है उ-ओ' 


(सो अकामयत० ) । तेन जातम्‌्-उस काल नामक प्रभु से ही यह उत्पन्न है उ-और 
तत्ल्‍वह उत्पन्न जगतू तस्मिनू प्रतिष्ठितमू-उस काल में ही प्रतिष्ठित ःन्काल ही. 
ब्रह्म भूत्वानसडिचित सुखरूप अबाध्य पंरमार्थ तत्त्व होकर परमेष्ठिनम स्थिति में स्थित 
ब्रह्मा को बिभर्ति-धारण करता है। कर्मानुसार सर्वोच्च उत्तम सं जीव हो ब्रह्मा 


है। यह उस काल नामक प्रभु से ही धारण किया जाता है। ८ द क्‍ 
भावार्थ-प्रभु ही सृष्टि की कल्पना करते हैं, इसको पलक जी का इसका धारण करते हैं। 
क 


ब्रह्म ' होते हुए ये प्रभु 'ब्रह्मा' (सर्वोच्च सातक्त्विक गति का धारण करते हैं। 
ऋषि:-- भूगु: ॥ देवता--काल तप के ता । टुप्‌॥ है | 


या _ 'प्रजा-प्रजापति-कश्यप व के प्रभु 
कालः प्रजा अंसजत कालो अग्रें प्रजाप तिमि ब 


स्वयंभूः कश्यर्प: कालात्तप॑ प्ये ६ ४०॥ 

१२. कालःन्‍वह “काल? प्रभु ही जरा अे त्ज़त-सब प्रजाओं को उत्पन्न करता है। 
कालः-"काल ही अग्रे-सृष्टि के आदि में जापकत्रिम्‌-ब्रह्मा को जन्म देता है। २. सात लोकों 
के सात सूर्य 'आरोगो, भ्राज:, पटर तम्‌:, स्थर्फ: ज्योतिषीमानू, विभास: ' (तै० आ० १.७.१) 
हैं। अष्टम ये कश्यप है (कश्यपो5 मो | ठ परे न जहाते--तै० आ० १.७.१) यह (कश्यप 
पश्यको भवति, यत्‌ सर्व परिपर्श्यी यश सौक्ष्म्यातू--तै०आ० १.८.८) सारे ब्रह्माण्ड को 
प्रकाशमय करता है। यही स्वयंश्षू:-स्वेयूं होनेवाला है। इस सूर्य को किसी अन्य सूर्य से दीघि 
नहीं प्राप्त होती, परन्तु यह पक : ऋश्यप:-स्वयं होनेवाला सर्वद्र॒ष्टा सूर्य भी कालात्‌ू-उस 


"काल नामक प्रभु से ही पः5ईंस सूर्य का सन्‍्तापक तेज भी कालातू अजायत-उस 
काल नामक प्रभु से ही | 

0 प्रजाओं को व प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। प्रभु ने ही अष्टम सूर्य 
(कश्यप) को व सन्तापक तेज को उत्पन्न किया है। इस कश्यप का तेज अन्य सातों 


क्‍ सूर्यों को दीघ्त 


"४. [ चतुष्पञ्चाश सूक्तम ] 
 ऋषि:--भूृगु: ॥ देवता--कालः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
आप:, बहा, तपो, दिश 
समभवन्‍न्कालाद्‌ ब्रह्म तपों दिश॑:। 
सूर्य: काले नि विशते पुन:॥ १५॥ 
२. कालात्5उस काल नामक प्रभु से आपः (आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव: ) 


सब प्रजाएं समभवमृक्छ॑दूभूकत।हुई।केाश्तूचैंडस ०काल से ही>2ब्र्ह्क>झीने उद्भुत हुआ। उससे 
ही तपः दिशः*सब तप व अन्य कर्मों के निर्देश दिये गये। प्रभु ने प्रजाओं को रचकर -मनुष्यों 


४२६ हा २९.०४.,२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


को वेदज्ञान दिया और वेदज्ञान द्वारा तप व अन्य कर्मों के निर्देश दिये। २. इन कर्मों के करने 


के लिए उस काल नामक प्रभु ने ही दिन-रात की व्यवस्था को। इस ' फिल्‍करलहल)/ स्था के 
कालेन-इस काल से ही सूर्य: उदेति>सूर्य उदय को प्राप्त होता है और पुनः क्‍ 


काल में ही निविशते-विलीन हो जाता है--अस्त हो जाता है। " छेद 
भावार्थ--प्रभु प्रजाओं को जन्म देकर वेदज्ञान द्वारा तप व अन्य कर्मों का निर्देश । 


उन कर्मों को कर सकने के लिए वे सूर्योदय व सूर्यास्त से दिन-रात की व्य हैं। 
द ऋषि:-- भुगुः ॥. देवता-- काल: ॥ छन्‍्द उ 
वात, पृथिवी, छो: ' 


कालेन वार्तः पवते कालेन पथिवी मही। 
झौर्मही काल आहिता॥ २॥ 


१ उस कालेन-काल नामक प्रभु की व्यवस्था से 772 हती है (भीषाउस्माद्‌ 
वात: पवते। तै०ग्ञा० ८.८.१) | कालेन-इस काल से ही महत्त्वपूर्ण पृथिवी- 
लोक आहितानदूढ़ता से स्थापित हुआ है। २. यह मही चछौ:- झुलोक भी काले5उस 


काल नामक प्रभु में ही (आहिता) स्थापित है। 
भावार्थ--' वायु (अन्तरिक्ष ), पृथिबवी व चुलोक 
प्रभु ही है। 


सके करनेवाला वह काल नामक 


ऋषि:-- भूगुः ॥ जनक से £:--अननुष्टुप्‌॥ 


कि 


कालो हां भूतं भर्व्य-च पुत्रो थ्त्णि 


कालादूचः सर्मभवन्यजु जोये त)॥ ३॥ 

१. कालः हन्वह काल नामक प्र मेष ] -भूतकालाविच्छन्न जगत्‌ को, अजनयत्‌>जन्म 
देता है। वह काल ही पुराच-सृष्टि डे # आर फोस काल में पुत्र: (पुनाति त्रायते) इन प्रजाओं को 
पविंत्र करता है और रक्षित करद्वी-है। उस)[समय अभी माता-पिता का क्रम नहीं चला होता, 


मन्त्र समभवन्‌उत्पन्न हुए 

से ही पक 'हुए। ः 
भावार्थ--प्र भु भव्य व वर्तमान जगतों के निर्माता हैं। प्रभु ही प्रत्येक सृष्टि के 

प्रारम्भ में प्रश्लिष्टपाठ- (गद्य) -रूप मन्त्रों को प्रादुर्भूत करते हैं। 

--भगुः ॥ देवतां--कालः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुपू॥ 

यज्ञ--देवों के लिए अध्लवित भाग 

पर भ्यों भागमक्षितम | 

धवाप्सिरस: काले लोकाः प्रतिष्ठिता:॥ ४॥ 

“उस काल प्रभु ने ही यज्ञम्-यज्ञ को सम्‌ ऐरयत्रसम्यक्‌ प्रेरित किया है जोकि 


अंतः उन प्रारिम्भक प्रजाओं ध्यान करते हैं। कालात्‌-उस काल से ही ऋच:ः-पादबद्ध 


देवभ्यः -देवों के लिए अक्षितम्‌ भागम्‌रक्षयरहित--क्षीण न होने देनेवाला भाग है--भजनीय 


कर्म है। देव यज्ञ करतेएह्ैं,)अ्रत्छा'क्षीणशक्तिक्ञके।चद्मीं।होते । यज्ञक्तेघ्र क्रा/छेवन करते हुए ये देव 
अमृत का ही सेवन कर रहे होते हैं। २. काले5उस काल नामक प्रभु में ही गन्थर्वाप्सरस:- 


और यज: >प्रश्लिष्ट पाठरूप मन्त्र भी कालात्‌”उस काल नामक प्रभु . 
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(गां वेदवाच॑ धारयन्ति, अप्सु कर्मसु सरन्ति) ज्ञान की वाणियों को. धारण करनेवाले ज्ञानी पुरुष 
तथा यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवत्त कर्मकाण्डी लोग प्रतिष्लिता:-प्रतिष्ठित कर हैँ : 


भावार्थ--काल नामक प्रभु देवों के लिए यज्ञ का विधान करते हैं। इस 
ये देव अक्षीणशक्ति बने रहते हैं। सब ज्ञानी व कर्मकण्डी तथा अन्य भी सब लोक डेस काल 
नामक प्रभु में ही प्रतिष्ठित हैं। (2 
. ऋषि:- भृगु: ॥ देवता--कालः ॥ छन्द: आन च 
अथर्वा तथा अड्भिरा का अधिष्ठान वह ' 
कालेड्यमड्डिरा देवो<र्थर्वा चाधि किखतः ्चातीए सका | 

इमं च॑ लोक॑ प॑रमं च॑ लोकं पुण्यॉश्च लोकानि ः 
सर्वील्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परर ले मु चुल:॥ ५॥ 
१. अयम्‌ल्‍न्यह अड्डिराः देवः>अंग-अंग में उद्भूत पूर्ण स्वस्थ, देववृत्ति का 
पुरुष चलतथा अथर्वा-( अथ अर्वाड्ा एनम्‌ एतास्वेतासु डर स्विच्छेछै। गो० ब्रा० १.१.४) ऊर्ध्वरेता 
बनकर प्रभु को अपने अन्दर ही देखनेवाला पुरुष काह् उसे भिु में ही अधितिष्ठत:-अधिष्ठलित 
होते हैं। २. इमंं च लोकम्‌-इस कर्मों के हर भूते आमिलोक को, परमं च लोकम्‌-उसः 
फलभोग स्थानभूत उत्कृष्ट स्वर्गलोक को, पण्यान सं कान्‌्+और अन्य भी पुण्यकर्मार्जित 
लोकों को, पुण्या: च विध्ृती:-दुःखलेश से [संस्थृष्टे)पवित्र लोकों के धारक सर्वान्‌ लोकान्‌र 
सभी लोकों को बरहाणा अभिजित्य>ज्ञान तकरे“-ज्ञान द्वारा इन लोकों का विजय कर लेने 
पर सः कांल:-वह काल नामक प्रभु ईँय जी ना जाता है--पाया जाता है। नु"निश्चय से 
परमःदेवः-वह प्रभु ही सर्वोत्कृष्ट दे है है 9 
.. भावार्थ-हम अंगिरा व कस बनकर प्रभु में स्थित हों। ज्ञान द्वारा सब लोकों का विजय 
कर लेने पर ही प्रभु की प्रासि 
अथ सप्तमोडनुवाकः । 


ह कि । सूक्तम्‌ ] । 
त्र् : ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्दः-्रिष्टुप्‌॥ 
रायस्पोषेण-इषा 


क्‍ “घर < गे ५ ठहरनेवांले घोड़े के लिए घासम्‌-"घास को देंते हैं, उसी प्रकार अग्नि के लिए 
हम मा रिषामन"मत हिंसित हों। २. हे यज्ञ-अग्ने | हम रायः पोषेण>"धन के पोषण 
उत्तम अन्नों से मदन्तः"आनन्दित होते हुए ते प्रतिवेशा: तेरे पड़ोसी होते हुए 
हो। यह यज्ञाग्नि का सान्निध्य हमें हिंसा से बचाए। 


भावार्थ-हम प्रत्तिद्वित्ततकिक्माविच्लेह क्ेज्शतीतहोत्र क्टें|)5्यद्र फग्तिहोत्र हमें उचित धनों 
का पोषण व उत्तम अन्न प्रास करोन॑ंवाला हो। 
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ऋषि:- भृगुः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--आस्तारपड्धिड ॥ 


अग्नि को भेदक शक्ति क्‍ 
या ते वसोर्वात इषुः सा त॑ एषा तया नो मृड। (2) दे 
रायस्पो्षेण समिषा मर्दन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिघाम्‌॥ २॥ 

१२. हे अग्ने! बसोः तेजचहमारे निवासों को उत्तम बनानेवाले तेरी या हर के वायु 
में प्रेरणा है, अर्थात्‌ जो तू वायु में गति प्राप्त कराती है, सा एघा>वह यह ही है, 
अर्थात्‌ तू ही वायु में इस गति को पैदा करके उसे शुद्ध कर डालती शशि ( जी मडन्वायु 
में पैदा की गई गति के द्वारा तू हमें सुखी कर। वायुशुद्धि के द्वारा र्ड देनेवाली 
हो। २. हे अग्ने"यज्ञाग्ने! हम राय: पोषेण"धन के पोषण से तथा उत्तम ओ | से सदन्तः८ _ 
आनन्दित होते हुए ते प्रतिवेशाः-तेरे पड़ोसी होते हुए मा रिषाम-मर तरह रत हो। न हम यज्ञाग्नि 


से दूर हों और ना ही हिंसित हों। 
भावार्थ--यज्ञाग्रि वायु में अपनी भेदक शक्ति से स्वच्छ के | है। यह हमारे उत्तम 
निवास का कारण बनती है। के ः 
ऋषि:- भृगु: ॥ देवता--अगि्नि: । टुप्‌॥ 
सायं' अग्निहोत्र से-शरीरेरयप्टि 
सायंसांयं गहप॑तिनों अग्निः प्रातःप्रांतः सौमेन सिर स्थ दाता। 


वसोर्वसोर्वसुदारन एथि ब॒यं त्वेन्धानास्त ॥ ३॥ 


१, सायंसायम्‌-प्रत्येक सायंकाल न; एश हपे। हपति:#हम घरों का रक्षक यह अग्निःच्यज्ञ का 
अग्नि प्रातःप्रात:-प्रत्येक प्रात:काल में भ्री रो मत्रसस्य दाता-प्रसन्नमनस्कता (सुख) देनेवाला 
हो। प्रात:-सायं अग्निहोत्र करते हुए आर या जीवनवाले हम आनन्द का अनुभव करें। २. 
हे अग्ने !-तू बसोः5-निवास के साध्नश्रूतः सर्च वसुओं (धनों) का वसुदानः एथि-धनदाता हो। 


वयम-हम त्वा इन्धानाः८तुझे 2५ 


यं दीमत करते हुए तन्‍व॑ पुषेम-अपने शरीरों का पोषण 
करें। यह यज्ञाग्रि हमारे श "शक्ति र 


का विस्तार करनेवाली हो। : 
'. भावार्थ--सायं-प्रातः #> 
है। सब वसुओं को देता हु आर 
प्रातः:काल तक सौमनस्य व 


सायं-प्रात:  अग्यिहोत्र से दीर्घजीवन 

नो अग्नि: सायंसांयं सौमनसस्य दाता॥ - 

अस्युदान एथीन्धानास्त्वा श॒तंहिमा ऋधेम।॥ ४॥ 

तःज्रात:-प्रत्येक प्रात:काल में गृहपतिः-हमारे घरों का रक्षक यह अग्निःच्यज्ञाग्रि 

नायंज्राये प्रत्येक सायंकाल में भी सौमनसस्य दाता-प्रसन्नमनस्कता को देनेवाला हो। २ 
ज्रोःक्र गे वसुदानः एथि-निवास के लिए आवश्यक प्रत्येक वसु का देनेवाला हो। हे अग्ने ! 

न इन्धाना:5हवियों से दीप्त करते हुए शतंहिमा:ः ऋधेम>"सौ वर्ष तक हम समृद्ध हों। 

यह अग्निहोत्र हमें नीरोगता, शक्तियों का पोषण व सौमनस को देता हुआ शतवर्ष की आयुष्य 

को प्राप्त कराए। ॥[,टक्ाबशा ४९०८ ाषबांणा (430 


भावार्थ--हम प्रात:-सायं अग्निहोत्र करते हुए सौमनस व वसुओं को प्राप्त करके शतवर्ष 


एकोनविंश काण्डम्‌ ... १९९.०६.१ . ४२९ 


प्-जवुजह-220<:24ग%:0:247::#:०%:२:०2०:::७०::००७०:००९:१८:०१०७१४८:७१८००१८:००५४८-३५९:०४८०५९:७%<३१::७०१::२१४८:3५०८७५८५३५८ ६०-१५ 


के आयुष्य को प्राप्त करें। प्रातः:काल का अग्निहोत्र सायं तक सौमनस्य देता है 


ऋषि:--भूगु: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--विराट्पुरंडष्णिकू ॥ ० दे 
अपश्चा दग्धान्नस्थ द 


 अपश्चा दग्धान्न॑स्य भूयासम्‌। जे (3 
अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमों अग्मयें। है. जक्ष क्‍ 
सभ्य: सभां में पाहि ये च सभ्यां: सभासद्द॑:ः ॥ ५॥ 

२. अग्निहोत्र में एक व्यक्ति घृत व अन्न को अग्नि में पा 
होता प्रतीत होता है। में दग्धान्नस्य-इस अग्निहोत्र में दग्ध अन्न के 
भूयासम्‌नबन्‌ू, अर्थात्‌ खूब ही अग्निहोत्र ' करूं। अन्नादायल्‍डइस् 
अन्नपतयेन"-अन्नों के स्वामी (पर्जन्यादन्नसंभव:, यज्ञादभवति 
करनेवाले अग्नेय"ञ्अग्नि के लिए नमःमैं आदरपूर्वक :  अर्प्रित करता हूँ (नम:-अन्न 
आदर) | २. यह सभ्यः-हमारी सभा में--हमारे गृहों के होतेलालि अग्नि हो, अर्थात्‌ हम सदा 
घरों में अग्निहोत्र करनेवाले हों। हे अग्ने! मे सभां पाहिल्सेरे घेर का रक्षण कर, चज5ओऔर चे"जो 


सभासद:-गृह में आसीन होनेवाले सभासद्‌ हैं, हे (लो गि> 
भावार्थ--हम खूब ही अग्निहोत्र करनेवाले /ओर 


अदन करनेवाले 
नी: रुद्राय>रोगों का द्रावण 


ऋषि:-- भूगुः ॥ देवता: लिख, & नेः॥) छन्‍्द:--निचृूदनुष्टुप्‌ ॥ 

' चज्ञों द्वारा प्रभु-प्र जीवन कौ प्राप्ति 
त्वमिन्द्रा पुरुहत विश्वम् >> इनित्ेर क्‍ 
अहरहर्बलिमित्ते हरन्तो 5३ ' घासमग्रे॥ ६॥ 


पालक व- पूरक है आह्वान (प्रार्थना) जिसकी, ऐसे 
जीवन को व्यश्नवत्‌-(प्रापय। पुरुषव्यत्यय: लेटि. 
रूपम्‌) प्राप्त कराइए। २. ! तिष्ठते अश्वाय.घासम्‌ इवब-गृह में स्थित घोड़े के 
लिए जैसे प्रेम से घास प्राप्त , इसी प्रकार हम ते"तेरे लिए अहरहः-प्रतिदिन इत्‌-निश्चय 
से बलिम्‌-बलि गज अन्नभाग़ को हरन्तः-प्राप्त कराते हुए हों। 
.. भावार्थ-- के द्वारा प्रभु-पूजन करें। प्रभु हमें शतवर्ष के पूर्णजीवन को प्राप्त 
कराएँगे। 
कह अपने जीवन को नियमित बनाता है, अत: “यम ' होता है। यह यम 
ही अगले का ऋषि है-- द ः 
कु "५६. [ षट्पज्चाशं सूक्तम्‌ ] द 
. ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छंन्‍्द:--त्रिष्टुप॥ 
 धीर' स्वप्न 

े -लोकादध्या ब॑भूविथ प्रम॑दा मर्त्यान्प्र युनक्षि धीर:॥। 
. एकाकिर्ना सर्क्षे/यारिशव्रिद्वान्ह्स्ॉ्ट (मिंम्रांनो असुरस्थे योनोत).)१ ॥ 

१. हे स्वप्न) तू यमस्य लोकांत्‌ अधिजयम के लोक से आबभूविथ-प्रकट हुआ है, अर्थात्‌ 


. १२. हे इन्द्रपरमैश्वर्यशालिन्न) 
प्रभो! त्वम्न्आाप विश्वम्‌ूर 


४३० १९.५६.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


तू आकर धीर:5-(घधियम्‌ 
भी भयभीत न होता हुआ प्रमदाः-स्त्रियों को मर्त्यान्*और पुरुषों को प्रयुनक्षि5अपने ये 
है। २. अब विद्वानरनानाप्रकार की बातों को जानता हुआ तू (स्वप्न में न जाने कब के सं 
जाग. उठते हैं) एकाकिना"अकेले उस स्वणद्र॒ष्टा उठ) के साथ सरथं यासिल्‍ल्इस 
शरीररूप रथ में गति करता है। है दुःस्वप्नाभिमानिन्‌ देव! तू असुरस्य- ( असु: नि म । 
असुरः) प्राणवान्‌ आत्मा के योनौ-उपलब्धि स्थान हृदय में स्वप्नम्नकष्टमय, अनिल 


स्वप्न को मिमानः-निर्मित करता हुआ है। यह दुःस्तप्न की देवता इस हल 
में ले-जाती है। 
भावार्थ--स्वप्न हमारी बुद्धियों को कम्पित कर देता है। हृदय मेज पैदा हुआ 


यह शीघ्र मृत्यु का कारण बनता है। 
ऋषि:--यम:ः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ हन्दू: था 
द बन्ध:+विश्वचया: ह 


बन्धस्त्वांग्रें विश्वच॑या अपश्यत्पुरा राज्या जनितां आह 

तत॑ः स्वप्रेदमध्या बैभूविथ भिषग्भ्यों रूपमपगृत् 4400 गन २॥,१९॥ 

२, हे स्वप्न-स्वप्न) बन्धः-शरीर में मल के बने की ॒ विश्वचया:-नानाप्रकार को 
अवाञ्छनीय बातों का अपने में चयन करनेवाला व्यक्र त्वाम/2 -तुझे नींद के प्रारम्भ में, गाढ़ी 
नींद आने से पूर्व, अपश्यत्‌-देखता है। पुरा राज्य जा तो:>रात्रि के प्रादुर्भाव से पहिले ही 
कई बार स्वप्न आने लगते हैं। एके अह्लिल्‍क जी दत्र में ही स्वप्न देखने लगते हैं। वस्तुतः 
स्वप्न के मुख्यकारण दो ही हैं। एक तो ह (डिक न मलसज्चय, दूसरा मन में व्यर्थ की बातों 
( भावों) का सञ्चय। २. ततः तभी हे स्तन | ते।इंदम-इस शरीर को अधि आबभूविथन-व्याप्त 
कर लेता है। तेरा इस शरीर पर राज्ड्र ॒ है, और तू इसमें नाना रोगों को उत्पत्ति 

से चर रूपम्‌ अपगृहमानः”अपने रूप को छिपाये रहता 


भावार्थ--स्वप्न का काल में मलबन्ध व हृदय में व्यर्थ की बातों का समावेश है। 
हैः ते । त्ये नानाप्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। ये रोग वैद्यों की 

ीं-खेलते । 
ए-यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
द ग््ीप ' असुर व दिव्य' विविध स्वप्न द 
 बुहद्वाब्रीसुरिफ्स इच्चि देवानुपांवर्तत महिमान॑मिच्छनू। 

बज धुराधिपत्य अयास्त्रिंशासः स्व 

सम स्वप्नाय दक्ष स्त्रिंशासः स्व | रानशानाः॥ ३॥ 
४ मै खहेदेशावा ( बृहतः -दुष्प्रधर्षान्‌ अपि गाते ) “बड़े शक्तिशाली पुरुषों को भी प्राप्त होनेवाला 
यह स्वेष्न असरेभ्य:-अपने ही प्राणों में रमंण करनेवाले विलासी पुरुषों से देवान्‌ उपावर्ततर 
देववृत्ति के पुरुषों को प्राप्त डा । मानो, यह स्वप्न भी महिमानम्‌ इच्छनूनमहत्तः की कामनावाला 
हो, स्वप्न यह नहीं चाहती पक शेहे/कहा जाए: कली: जतान असुरों को ही ते हैं, सुरों को नहीं । 
२. त्रयस्त्रिशास:-तेतीस के तेतीस स्व: आनशाना: -स्वर्ग को व प्रकाश को व्याप्त करते हुए 


पाती। यह स्वप्नरूप रोग वैद्यों के क्षेत्र से बाहर का 


ज « >पनीश कण ापइयटदशएइइ रा रन जे नफििनथ-रर जल हट ण 3 प१ "०७ ०६४७ “7-८: 5 


एकोनविंशं काण्डम्‌ फ़जफ.आञक्षा।क्ा।९१ क्षां३ ५६.७५ (433 0 772.) हा 


देव तस्मै स्वप्नाय-उस स्वप्न के लिए आधिपत्यं द्धु:-आधिपत्य को स्थापित 75 
को ये देव सभी का अधिपति बनाते हैं। अन्तर इतना ही है कि असुरों को आसरि 
आते हैं और देवों को दिव्य (उत्तम) स्वप्न आया करते हैं। “ स्वप्नज्ञानालम्बनं वा! 
के अनुसार वे देव प्रभु का भी स्वप्न में ही तो दर्शन करते हैं। ये स्वप्न सचमुच जज 
होते हैं। द ्ि 
भावार्थ-स्वप्न असुरों व देवों दोनों को ही प्राप्त होते हैं। ्स्क को 


लिये हुए होते हैं तो देवों को स्वप्न दिव्यतावाले हुआ करते हैं। ये भी महिमाशाली 
होते हैं। । द 


ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ उन्दः ॥ 


... स्वप्नों का न आना, या उत्कृष्ट स्वप्मों-क्रा कर आना 
.नैतां विंदुः पितरो नोत देवा येषां गल्पिचर॑त्य ह 
त्रिते स्वप्न॑मदधुराप्त्य नर आदित्यासो वरुंणे 
२. एतामू-इस स्वप्नवृत्ति को पितर:-रक्षणात्मक 


तो स्वप्नों को देखते ही नहीं, देखते हा । 
त्रिते-काम, क्रोध, लोभ को तैर पक है पशन चित्त 
करते हैं। इन्हें स्वप्न में “त्रित हट 


नप्रभु को प्राप्त करनेवालों में उत्तम 
विषय में स्वप्नम्‌ अदशथ्ु:-स्वप्न को धारण 
होता है। ये उस-जैसा बनने का ही स्वप्न 


?ै 


न से बातक़रनेवाले पितर व देव अशुभ स्वप्नों को नहीं देखते। 
में ही स्व! आते हैं और ये वैसा ही बनने का स्वप्न लेते हैं। 

आह श्जिता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

दुष्कृत के क़ूर स्वप्न, सुकृत को पुण्यस्वप्न 

सदर व वन्‍्द सुकृतः पुण्यमार्यु:। रे 

बन्धुना तप्यमाॉनस्थ मनसोडधि जज्ञिषे।। ५॥ ः 

डक त्र्र्‌> ( पापकर्म) करनेवाले लोग यस्य"जिस दुःस्वप्न के क्रूरम्‌ 

भग्रकर५अनिष्ट फल को प्राप्त करते हैं, इसके विपरीत सुकृतः-पुण्यकर्मा लोग 

अस्वप्नेन> जे) अभाव के कारण युण्यम्‌ आयुः:-पुण्य जीवन को प्राप्त करते हैं। २. हे 

होता खूब तपस्या में प्रवृत्त मनुष्य के मनसः अधिजज्ञिषे-मन से जब तू प्रकट 
ता डे, 


आर] 


ब्रज 


हैं? परमेण बन्धुना-उस परम बन्धु परमात्मा के साथ बातचीत में स्वःमदसिचज्ञान 
के स॑ आनन्द का अनुभव करता है, अर्थात्‌ तपस्वी स्वप्न में प्रभु के साथ बात करता 
है और ज्ञोने के प्रकाश को प्रास करता हुआ आनन्दित होता है। द 

भावार्थ-दुष्कृत'को!अंशुभ स्वप्ने पीड़ा" पहुँचेता है और तेपस्वी सुकृत्‌ को प्रभु-दर्शन 
का स्वप्न प्रकाशमय जीवनवाला करता है। 


४३२ ए््णफ्,भा३भा।॥% ४8 ५८ ,६ (434 ० 772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--यमः ॥। देवता--दुःष्वप्तनाशनम्‌ ॥॥ छन्‍्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥। 
द्वेष आदि के स्वप्नों से दूर 
विद्या ते संबी: परिजाः पुरस्तांद्विद्य स्व॑प्र यो अधिपा इहा ते। 


आरात्‌-प्रभु के समीप में पाहिचसुरक्षित कर। हम कभी न न देखें। हे स्वप्न! 
द्विषेभि:-सब द्वेष की वृत्तियों के साथ तू हमसे दूरम्‌ अपयाए ह््जु दूर देश में चला जा। हमें 
द्वेष आदि के स्वप्न न आते रहें। (सेन ह 
भावार्थ--काम-क्रोध आदि से दूर होकर हम अशुभ स्वप्न से बचें। यशस्वी कर्मों को 
करते हुए यशवाले स्वप्नों को ही देखें। हम कभी स्व प्ु॑आदि दुर्भावों से पीड़ित न हों। 
| "9. [ सप्तपज्च्छशं 


द दुःष्बप्न्य का 
यर्था कलां यर्था शर्फं यथर्ण तय | ४ 
४ वीक बल 
एवा दुःष्व॒प्न्यं सर्वमप्रिये सं « सामसि॥ १॥ द क्‍ द 
] के दो --सोलहदवाँ भाग करके, -अथवा यथा शफमूर ( गवादि 
पशुओं के चार पाँव, प्रत्येक न्‍ब्‌ ) जैसे एक-एक शफ--आठवाँ भाग--कंरके 
ऋणम्‌रुसारे ऋण को यथा सम के को पे“छत्तमर्ण के लिए लौटा देते हैं, एब-इसी प्रकार सर्व 
दुःष्वप्न्यमनसब अशुभ स्वप्त (हे क्रॉरणभूत वसुओं को (शरीर में मलबन्ध व मन में व्यर्थ की 
बातों के समावेश को) ,अप्रियेल्प्रीतिरहित शबत्रुभूत लोगों में संनयामसि-प्राप्त कराते हैं। 
उस एज ऋटमे स्रतति' प्रयह्भ करके--निरन्तर थोड़ा-थोड़ा करते हुए सब अशुभ स्वप्नों के 
कारणभूत तत्त्वों से दूर करें। ये तत्त्व अप्रिय लोगों को प्राप्त हों। ही 
द -यमः ॥ देवता-दुः्ष्वप्ननाशनमू॥ छन्‍्द:--पहुिु/ ॥ 
क्‍ जिओ संगृहीत दुःष्वप्न्य को द्विषत्‌ में प्रसूत करना. 
सं : समृणान्य॑गुः सं कुछा अंगु सं कला अंगुः। 


यहुःष्वप्न्यं निर्दिषते दुःष्वप््य सुवामा॥ २३... ्ररः 
पा राजान:-राजा लोग सम्‌ अगुःन्‍्युद्ध-काल में एक-एक करके बहुत-से एकत्र हो 
सम्‌ अगुः-ऋण भी जुड़ते-जुड़ते बहुत-से एकत्र हो ज़ाते हैं। कुष्ठा:-कुत्सित 
त्वचा के रोग भी रा कपल ह पर ३ री बढ़ते जाते हैं। कला: सम्‌ अगुः <कलाए 
. जुड़ती-जुड़ती चन्द्रमा मे. गत, हैं। इसीप्रकर्शि अस्भासु-हममें यत्‌्-जो 
दुःष्वप््यम्लअशुभ स्वप्नों का कारणभूत तत्त्व सम्‌ (अगातूृ)-संगत हो गया है, उस सब 


१. यथा कलाम>जैसे एक- एड 


.  एकोनविंशं काण्डम्‌ २१९.९५७.४ ४३३ 
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ठुःष्वप्न्यम्न्अशुभ स्वप्नों के कारणभूत तत्त्व द्विषते"ट्वेष करनेवाले पुरुष के निमित्त 


निःसुवाम”अपने से बाहर प्रेरित करते हैं। पलक क्‍ 
भावार्थ-- थोड़ा- थोड़ा करके वे तत्त्व हममें संगृहीत हो जाते हैं, जोकि के 
सा बना करते हैं। हम उन्हें अपने से पृथक्‌ करके द्वेष करनेवाले पुरुषों के करते 
क. कऋ , क्‍ 
 ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्‍्द ७७, ठुप्त (2 
भद्र व अभद्र ' स्वप्न 
देवानां पत्नीनां गर्भ यम॑स्य कर यो भद्रः स्व॑प्र। 
स मम्र यः पापस्तद द्विंषते प्र हिण्म:। 
मा तृष्टानामासि कृष्णशकुनेर्मुख॑म्‌॥। ३॥ 
२. हे देवानां पत्नीनां गर्भ-देवशंक्तियों को अपने में 
करूूयम के हस्तभूत॑ स्वप्न-स्वप्न! यः-"जो तो भद्र!5च कर 


स्पा, करनेवाले! अथवा यमस्य 
स्वप्न है सः ममनवह मेरा 


९ 


हो। यः पाप:-जो पाप (अशुभ) स्वप्न है तत्‌्ःउसको. ट्विषतैल्डुमसे अप्रीति करनेवाले के लिए 
प्रहिणम:-भेजते हैं । २. स्वप्न दो प्रकार के होते हैं से [के शुभ और दूसरे अशु। शुभ स्वप्न मानो 
अपने अन्दर दिव्यशक्तियों को धारण किये हुए हैं-- »“प्रभु का दर्शन करानेवाले होते हैं-- 


(हमें रे 


ज्ञान का प्रकाश देनेवाले होते हैं। अशुभ स्वप्न हमें सेल की ओर ले-जाते हैं। हम स्वप्नों में 

पाप कर बैठते हैं। हे स्वप्न । तू हमारे लिए तट तृष्णाओं का तथा कृष्णशकुनैः-काले 

शक्तिशाली घोर पाप का मुखम्‌रप्रवर्तक 7 &मत हो। हम स्वप्न में लोभ-प्रवृत्त होकर 

. घोर अशुभ कार्यों को करनेवाले न आए) “वप्न में इसप्रकार के पाप हमसे न हो जाए। 
भावार्थ--स्वप्न शुभ व न लि करें के हैं। हमें शुभ स्वप्न ही प्राप्त हों अशुभ नहीं। 

हम स्वप्न में भी प्रभु का दर्शन स्क्रैघ्न में लोभवश अशुभ कर्म न कर रहे हों। 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--दु प्र्वप्नेर्‌ ॥ छनन्‍्द:--षट्पदोण्णिग्बृहतीगर्भाविराट्शक्वरी ॥ 
त्रपीयु-पियारु ' अशुभस्वप्न 

तं त्वां स्वप्न तथा लि ६७: पत्वं स्वप्नाश्वंडव कायमएव॑ंडव. नीनाहम। 

अनास्माकं देवप॑ पि यारुं वप यदस्मासु दुःष्वप्न्यं यद्वोषु यर्च्य नो गृहे॥ ४॥ 

२. हे स्वप्न: स्वप्न | क्ेँ/त्वा-ठउस तुझको हम तथा संविद्य-उस प्रकार सम्यक्‌ू समझ लें 
जिससे कि सः त््लमेरः वहँ->तू, हे स्वप्न!) इबन्जैसे अश्वः-एक घोड़ा कायम्‌”"अपने रजोधूसर 
'शरीर को का ते करता है, अथवा इबनजैसे अश्वः"घोड़ा नीनाहम-पल्याणकवच (काडी) 

'फेंक- देता है। इसी प्रकार हे स्वप्न! तू भी अनास्माकंम-हमारा हित न करनेवाले, 
| का हिंसन करनेवाले पियारुम्‌-शारीरिक शक्तियों के विघातक 
न्‍्यमजुअर शेभ स्वप्नों के कारणभूत मल को वपन्‍हमसे छिन्न करके दूर कर। २. यत्रजो 
पमें ठुःष्वप्न्यम्-अशुभ स्वप्नों का कारणभूत मल है, यत्‌ गोषु-जो भी हमारी 


क्‍ भावार्थ--हम प्रयत्न करें कि हमें अशुभ स्वप्न न आए। ये हमारे लिए हितकर न होकर 
हमारी उत्तम प्रवाचिम्रों॥त्र छारीसाकी/ व्यत्किमों: ज्े।विध्वंस (का क्लारण? बनते हैं। 


४३४ द २१९.५७.५ ... अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


॥ ४ वाफिदी4ता49. 366 772.) 
ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्‍्द:--पजञ्चंपदापरशाक्वराउतिजगती ॥ 
' अनास्माक॑  दुःष्वप्न्य 


अनास्माकस्तरद्देवपीयुः पियांरुनिष्कमिंव॒ प्रति मुछ्चयताम्‌। का 
नवारत्लीनप॑मया अस्मा्कं ततः परि। द हर 


को गले का हार छोड़ देता है। वह जैसे हार को उतार कर अलग 
दुःष्वप्न्य हमसे पृथक्‌ हो जाए। हे स्वप्न! इस दुःष्वप्न्य को असम किमेरेर देता है 


ब दुःष्वप्नों के कारणभूत 
+अह दुःष्वप्न्य हमें छोड़कर 


द्विषत्‌ पुरुषों को प्राप्त हो। 

भावार्थ--दु:ष्वप्न्य हमसे दूर हो, यह द्विषन्‌ वी ऑल हो। 

संब दुःष्वप्न्यों को दूर करके और परिणामतः देवपीयुत्व व पियारु' को भी दूर 
करता हुआ अपने देवत्त्व का वर्धन हज हु ' बनता है। यही अब इस काण्ड 
में अन्त तक सूक्तों का ऋषि है-- ' द 


. (५८. अपष् सूक्तम्‌ |] 
ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ जूक । :॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ च्च् जुतिः समना सदेवा' 
घृतस्य॑ जूतिः स॑म॒नाः ब्रॉ+ सेंट (+ सेंवत्सरं हविषां वर्धर्य॑न्ती। द 
श्रोत्र॑ं चक्ष॑: प्राणोऊच्छिन्नो रेत्वच्छि वयमाय॑षो वर्चासः ॥ १॥ 
१. घृतस्यर-(घूृ दीप्तौ स ठीख सर्वीत्कृष् तेज परमात्मा का जूतिः5ज्ञान ( मतिर्मनीषा 


| : क्ॉमो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्थ नामथ्षेयानि भवन्ति 
ऐ० आ० २.६.१) सम्रना-( सम अना ) हमें सम्यक्‌ प्राणित करनेवाला है। सदेवाः-यह ज्ञान 
दिव्यगुणों से युक्त है हैसें दिव्यगुणसम्पन्न बनानेवाला है। यह ज्ञान संवत्सरम्-हमारे जीवनकाल 
को हविषारदानपृ पर्वक भेदन से व यज्ञों से वर्धयन्ती-बढ़ाता है। प्रभु का ज्ञान हमें यज्ञमय 
जीवनवाला « शत है २. इस ज्ञान के द्वारा नः"हमारा श्रोत्र चक्षु: प्राणः>श्रोत्र, चक्षु व प्राण 
अच्छिन्नः अस्तुररे ब्छ्न हो। वयम्‌्5हम आयुषः"आयु से वर्चसः-वर्चस्‌ से अच्छिन्नः- 
अच्छिन्न हों, और दीर्घजीवनवाले व वर्चस्वी बनें। क्‍ 

.. भाव्शर्थ-प्रेभु का ज्ञान हमें उत्तम प्राणशक्तिवाला व दिव्यगुणोंवाला बनाता है। यह हमें 
यज्ञश्नील्‌-बैत्ताता हुआ दीर्घजीवी करता है। इससे हमें इन्द्रियों की शक्ति, प्राणशक्ति, दीर्घजीवन 
व प्राप्त हो। 


जूतिः स्मृतिः संकल्पः 


ए्लाका ॥टकाबा। ए४८त८ ांइडणा (436 0 772.) 
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व अग्नितत्त्व' हमें वर्चस्वी बनाएँ। 


एकोनविंशं काण्डम्‌ 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--पुरोअनुष्टुप्‌ ॥ 


ु प्राण+वर्चस्‌ हा 
उपास्मान्प्राणो छैयतामुर्प॑ वयं प्राणं हंवामहे। 
वर्चो जग्राह पृथिव्य4-ततरिंक्ष॑ वर्च: सोमो बृहस्पतिंर्विधर्त्ता ॥ २॥ 7५० 

२. अस्मानूज"मानसयज्ञ (प्रभु-ध्यान) के प्रवर्तक हम लोगों को प्राण: उप >शरीरधारक 


पज्चवृत्तिक वायु चिरकाल के जीवन के लिए अनुज्ञा दे। ते हैं। रे ने प्राप्राम-प्राण को 


. डपहवामहे<चिरकाल तक हमारे शरीरों में रहने के लिए प्रार्थित करते हैं। २ ञयह हमारा 
शरीररूप पृथिवीलोक तथा अन्‍्तरिक्षम्‌्-हृदयान्तरिक्ष वर्च:जग्राह+- ज़्ि स्वीकार करता 
है। सोमः-सौम्यता, बृहस्पतिः:>ज्ञान, विधर्त्ता-विशेषरूप से धार ला अग्नितत्त्व--ये 
सब वर्च:-तेज को धारण करते हैं। द 

. भावार्थ--हम प्राणशक्ति-सम्पन्न बनें | हमारा शरीर व य मलल हो। 'सौम्यता, ज्ञान 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ क्न्द के न 

द यशस्व्री जीवब॑च के द 

वर्च सो द्यावापृथिवी संग्रहंणी बभूवः् रा राह हीतल्‍्था पृंथिवीमनु सं चरेम। 

यशंसा गावो गोप॑तिमुर्प॑ तिष्ठन्त्यायतीर्यज्ञों गहीत्द पृथिवीमनु सं चरेम।॥ ३॥ 

१. द्यावापृथिवी-मेरा मस्तिष्करूप झुलो के तथाु/शरीररूप पृथिवीलोक दोनों वर्चसः-वर्चस्‌ 
के संग्रहणी बभूवथु:-ग्रहण करनेवाले: /हैं' मे नश््तिष्क व शरीर दोनों ही वर्चस्वी हों। हम 
वर्च:गृहीत्वा-वर्चस्‌ को ग्रहण करके पड चीम चरेम-इस पृथिवी पर विचरण करें। हमारी 
प्रत्येक क्रिया-शक्ति को लिये हुए (4 धती:-चारों ओर गति करती हुई--इधर-उधर 
विषयों में भटकती हुई गावः> ग्हियाँ थशसं गोपतिम्‌-यशस्वी, इन्द्रियों के स्वामी के 
उपतिष्ठन्ति-समीप उपस्थित ३ हज प्तुतः जितेन्द्रियता के कारण ही एक व्यक्ति यशस्वी 
बनता है। हम यशःल्‍यश द ० नहथेहण करके ही पृथिवीम्‌ अनुसंचरेम-इस पृथिवी पर 


विचरण करें। मस्त जि कत क्‍ 
भावार्थ--मेरा ०० दोनों वर्चस्वी हों। हम वर्चस्वी बनकर ही इस पृथिवी 
"कर 


पर विचरें। प७बन रे हम यशस्वी हों। क्‍ 
ऋषि:--ब्रह्मा। ॥ -“मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--घट्पदोष्णिग्बृहतीगर्भाविराद्शक्वरी ॥। 
त्रजं कृणुध्वम्‌, वर्म सीव्यध्वम्‌ 


(कण कप हि वो नृपाणो वर्मी सीव्यध्व॑ बहुला पृथूनिं। 
मा व: सुस्त्रोच्यमसो दूँहता तम्‌॥ ४॥ 
थो! द्रजं कृणुध्वम्-मानसयज्ञ (प्रभु-ध्यान) के अधिष्ठानभूत इस : शरीर में 
“तुम यहाँ ही संघीभूत होकर स्थित होओ। सः हि>वह देह ही व: नपाणः- अपने- 
मन में प्रवर्तमान (नेतृभूत) तुम्हारा रक्षक है। बहुला-बहुत तथा पृथूनि-विस्तृत वर्मा 
[>कवचों को सीओ । ज्ञानरूप कवचों को सीकर तुम अपना रक्षण करो। यह ज्ञानकवच 


ही वासनाओं के आक्रमप्ा'सेज्ाज्षित फछता जै।3०पुरः-इन डरी रतनगशिय्रों को आयसी:-लोहे 
की बनी हुइयों को अधृष्टा: कृणुध्वम्‌्-रोगरूप शत्रुओं से अधर्षणीय बना डालो। वःल्तुम्हारा 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


यह चअमसः -शरीररूप पात्र मा सुस्त्रोत्-स््रवित न हो। इसमें वीर्यरूप जल स्थिर होकर रहे। दूंहता 
तम्‌्-उस शरीररूप पात्र को दृढ्ठ बनाओ। 

भावार्थ--हम मानस यज्ञ में प्रव॒त्त हों, जिससे इन्द्रियाँ इधर-उधर न पे 
स्थित हों। हम ज्ञानकवच को धारण करके वासनारूप शत्रुओं का शिकार न हो 
शरीर मानो लोहे के बने हों। शक्ति शरीर में ही सुरक्षित रहे । 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 59०. 
वाच्चा श्रोत्रेण मनसा लो 

यज्ञस्य चक्षुः प्रभंतिर्मु्ख चर वाचा श्रोत्नेंण मन॑सा जुहोमि। 

इमं यज्ञ वित॑तं विश्वर्कर्मणा देवा यन्तु सा ॥( ५ 

१. वे प्रभु यज्ञस्य चक्षुः-यज्ञ के चश्लु हैं--प्रदर्शक हैं श्नवे ही इसके धारण 
करनेवाले हैं च-और मुखम्॒‌>प्रतिपादक हैं। वेदों के द्वारा प्र यज्ञों का उपदेश किया 
है। कर्म ब्रह्मोद्धवं विच्द्चि। मैं इस यज्ञ को वाचान्वाणी ते कानों से व मनसा:-मन 
से जुहोमि>आहुत करता हूँ। २. विश्वकर्मणा-सब डक प्रभु से विततम्‌-विस्तृत 
किये गये इमं यज्ञम-इस यज्ञ को देवा:-देववृत्ति के “प्रात हों और सुमनस्यमाना 


सौमनस्य को प्राप्त करनेवाले हों। . 
भावार्थ-प्रभु ही यज्ञों के प्रदर्शम, धारक कल हैं। इन यज्ञों को हम वाणी से 
मन्त्र बोलते हुए, कानों से प्रभु-महिमा को. सुन में प्रभु-स्मरण करते हुए करते हैं। 


'वस्तुतः प्रभु द्वारा ही इन यज्ञों का विस्तार ह॒ बे देव व सौमनस्यवाले बनकर इन यज्ञों 
में प्रवृत्त हों। 


८“. 


 ऋषि:--ब्रह्मा ॥ <  गेसेस्त ॥ छन्‍्द:-स्वरांटत्रिष्टुप्‌॥ 
लता व आनन्द 


ये देवानामृत्विजो ये चर श्ि न तो देवा हव्यं क्रियतें भागधेय॑म्‌। 
इमं यज्ञ सह परम साल धावन्तो) देवास्तविषा मांदयन्ताम्‌॥ ६॥ 


१२. ये"-जो न ] पुरुषों में ऋचत्विज:-समय-समय पर यज्ञ करनेवाले हैं, ये 
चरजओऔर जो सयज्ञियाः यज्ञ उत्तम हैं, येभ्यः-जिनके लिए हव्यम्‌-हव्य ही भागधेयम्‌ 
माल भाग नियत है, अर्थात्‌ जो यज्ञों को ही अपने जीवन में प्रमुख स्थान देते 
हैं, वे अनुभव करें। २. अतः यावन्तः देवाः:-जितने भी तुम देव हो 


वे सब इसमे ' को पत्नीभिः सह एत्य>अपने जीवन की संगिनियों के साथ प्राप्त 


होकर । होते हुए (मांदयन्ताम) आनन्दित होओ। 
देववृत्ति के बनकर यज्ञशील हों, यज्ञशीलों में उत्तम बनें, यज्ञ ही हमारा भाग 
। गृहों में हम सपत्नीक यज्ञों को करते हुए शक्ति को बढ़ाएं और आनन्दित 


"५९. [| एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


कं #- ३0 ६०॥॥॥| /लतपाएउर्डडडघ अजेब्वीडन 80०0 772.) 
त्वमंग्ने ब्रतपा आस देव आ मर्त्येष्वा। त्वं :॥ ९॥। 


आपके अभनुग्रह से ही हम अपने यज्ञ आदि उत्तम कर्मों व ब्रतों का रक्षण कर: पाछि: 


ही मर्त्येषु-इन मरणधर्मा प्राणियों में आ”"समन्तात्‌ देव:-जाठराग्निरूपेण व ज्ञ 
होनेवाले हैं । जाठराग्नि रूपेण दीस होकर आप ही “बल?! प्राप्त कराते हैं और ज्ञार्ना 
होने पर आप ही हमारे जीवनों को ज्ञानोज्ज्वल करते हैं। २. आप ही यज्ञेषु+सब ज्ञें । 
कर्मों में, ईड्य:-उपासनीय हैं। आपकी कृपा से. ही ये सब यज्ञपूर्ण # इन यज्ञों के 
द्वारा ही आपकी बास्तविक अर्चना होती है। 

भावार्थ--प्रभु “ब्रतपा: * हैं, 'देव' हैं, 'ईड्य' हैं। प्रभु-कृपा से ती चज हैसारे ब्रत पूर्ण होते हैं 
प्रभु ही हमारे जीवनों को शक्ति व ज्ञान से द्योतित करते हैं जप पेज्ञोपके द्वारा उपासनीय 


हैं। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छ ध्ट 
प्रभु के अनुग्रह से त्रप नस प्राप्ति 
यद्वों बयं प्रंमिनाम॑ व्रतानिं विदुर्षों देवा अवि रंदटरोसस? क्‍ 
अग्रिष्टद्विश्वादा प॑णातु विद्वान्त्सोम॑स्य यो ढ (हि; आंविवेशं॥ २॥ हि 
. १. हे देंबाः-विद्वानो ! विदुषां वः-ज्ञानवाले 2५०० क्ञॉनि-कर्मो को अविदुष्टरास:-कर्ममार्ग 
कप 


को अतिशयेन न जानते हुए वयम्‌-हम यत्‌ हिंसा कर बैठते हैं। हे विद्वानो! ' माता 
पिता, आचार्य व अतिथिरूप देवो !! हमें « करत कर्त्तव्यकर्म करने होते हैं। अज्ञानवश 
उन कर्मों में हम ग़लती कर बैठते हैं। रह प्रार्था यह है कि अग्निः-वह अग्रणी प्रभु 
तत्‌ आपणातु>उस लुप्तकर्म को पूर्ण कार क्रपा से हमें उस कर्म की अपूर्णता को दूर करने 
का सामर्थ्य प्राप्त हो। वे प्रभु हम & इन के को पूर्ण करें जोकि विश्वात्‌त"-सम्पूर्ण संसार में 


गतिवाले हैं (विश्व+अत्‌)। सोम्रस्य चिद्दानू- हमारी सौम्यता को जानते हैं--हमने जांनबूझकर 
अभिमान से ब्रतों को तोड़ा हो नहीं है। वे प्रभु हमारे इन ब्रतों को पूर्ण करें य:-जोकि 
ब्राह्मणान्‌ आविवेशज्ञानी हृदयों में आविष्ट होते हैं। 

भावार्थ--हम रश के स्य पता, आचार्य व अतिथि ' आदि के विषय में कर्त्तव्यकर्मों 
को पूर्ण न कर सकें 


सामर्थ्य दें कि हम इन्हें पूर्ण कर सकें। वस्तुतः प्रभु-कृपा 
से ही हम इन्हें पूर्ण कर । क्‍ 
4 कऋषि:--ब्रहा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
द देवों के मार्ग पर 
फ्सोसि पन्‍न्थामगन्म यच्छक्रवाम तद॑नुप्रवोदुम्‌। 
मिलिद्वान य॑जात्स इच्धोता सो ध्वरान्त्स ऋतून्क॑ल्पयाति॥ ३॥ 
टः दवानाम्‌-देवों के--ज्ञानियों के पन्थाम्‌न-मार्ग को अपिच्ही आ आगन्मनसर्वथा प्राप्त 
पजिस कर्म को करने में समर्थ हों, तत्‌-उस कर्म को अनु प्रवोढ्ठम-अनुक्रम 
करने के लिए विद्वानों के मार्ग का ही अनुसरण करें। शक्ति होने पर भी, ज्ञानियों का 
व होने पर, हम ग़लत कर्म कर जैठेंगे। वे अग्निः">अग्रणी प्रभु विद्वान>ज्ञानी हैं।स 
यजात्‌्-उनका हमारे साथ संगतिकरण हो। प्रभु के मेल से ही तो हमें सामर्थ्य प्राप्त होगा।स 
इत्‌ होता-वे प्रंभुी कांबं-व्कुंछमदेनेंवालै-्हैं)।सःऊत्ते प्रभु ही4अध्वरान्‌&अज्ञों को कल्पयाति>करंते 
हैं--हमारे मांध्यम से प्रभु ही यज्ञों को करते हैं।सः ऋतून-वे प्रभु ही यज्ञों के लिए अवसरों 


ड४ड३८ 
को देते हैं। 
भावार्थ-देवों के मार्ग पर चलते हुए हम शक्ति को यज्ञों की पूर्ति में ही शक जने 
प्र 


के सम्पर्क में स्थित होकर शक्ति प्राप्त करें। प्रभु को ही यज्ञों का कंरनेवाला जानें) 
के लिए अवसरों को प्राप्त कराते हैं। क्‍ 


६०. [ षष्टितमं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वागादिमन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: पपथ्यावहरतीआ 00०. 
.. सशक्त अड् “जे द 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


वाड्ः म॑ आसन्नसोः प्राणएचक्ष॑र क्ष्णो: श्रोत्रं कर्णंयो: । 

अपलिताः केशा अशोंणा दन्ता बहु बाह्रोर्बल॑म्‌॥ १॥ 

१. प्रभु-कृपा से मे आसन्‌-मेरे मुख में बाकू-बोलने की शक्रि 0 स 
छिद्रों में प्राणशक्ति हो, अक्ष्णो:"-आँखों में चक्षु:-दर्शनशक्ति हो 
सुनने की शक्ति हो। ३. मेरे केशा:-केश अ-पलिता:-क्षो* 
से) न हो जाए। दन्‍ताः: अशेणा:ः (शोण गतौ)-दाँत जलन अत [छ अथवा मलिन होकर रक्त- 
से वर्ण के न हो जाएँ। मेरी बाह्वोः-भुजाओं में बहु बल हो। 


भावार्थ--मैं सर्वांग व अजीर्ण-शक्ति होता जि छि यज्ञाद्विं उत्तम कर्म करता रहूँ। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वागादिमन्त्रोक्ता: भे (छन्नः-ककुम्मतीपुरउष्णिक्‌ ॥ 


'ऊवॉरोजो जड्ल्‍योर्जवः पार्दयो: गक 
.._ ३. ऊर्वोनञ्मेरे ऊरू प्रदेशों में ( प#; (३ जेल 
जबः घुटने से नीचे टाँगों में (5४४७ रा ) 


न्‍ : प्राण:-नासिका- 
(और च ९ क्र्णयो: श्रोत्रम्कानों में 
व जीर्णता से पलित ( भूरे- 


में सर्वात्मानिभ्ृष्ट:॥ २॥ 
से ऊपर जाँघों में ओज:5ओज हो | जड्डढयोः 
*>वेग हो। पादयो: प्रतिष्ठा:-पाँवों में -जमाव 


( भुश अधः:पतने ) -नीचे गिरा न्‍्य--न हो। मेरा मन सदा सोत्साह बना रहे। 
। भश्यति ((0 थि 60०४४) मैं कभी नहो जाऊँ। - 

... भावार्थ- मेरे ऊरूप्रदेश-& जले हों; जाँघें वेगवाली हों, पाँव जमकर पड़ें। सब अंग बड़े 
ठीक हों और मेरा मन स से युक्त हो। हे क्‍ 

२. [ एकषष्टितमं सूक्तम ] 

रा देवता--ब्रह्मणस्पति: ॥ छन्‍्द:--विराट्पथ्याब॒हती ॥ 


क 


.. पवमानः स्वर्गे | 
तनूस्तन्वा | मे कक दतेः सर्वमायुरशीय। स्योनं में सीद पुरु: पूंणस्त्र पव॑मानः स्व॒र्गे॥ १॥ 
२. हे समीर के “मेरा शरीर तन्वा"शक्तियों के विस्तार से युक्त हो। दतः (दन्ता:)-दाँत 
सहे>”"शत्रुज्ञों का प्राभव करनेवाले हों--इन दन्तपंक्तियों में कीड़े न लग जाएँ--दाँत दृढ़ बने 


में सर्व आयु:-पूर्ण जीवन को अशीय-प्राप्त करूँ। २. हे प्रभो! स्योनम्‌-मेरे 


पवमानः"आप हमें शी 806 हों । सुख में आसक्त होक् हम, आर्म्रष्ट न हो जाएँ। 


८९ ॥ 8[]] श्र हों 
 भावार्थ--हमारा शक्तियों के विस्तारवाला हो, दाँत दृढ़ हों ताकि हम पूर्ण जीवन 


नअहिंसित हों। आत्मा>मन भी अनिभृष्ठ:. . 


म्पिज्ञ्सा तन में--प्रसादयुक्त मन में सीद-आप आसीन होइए। पुरुः"पालन व पूरण 
गस्व>हमें पूर्ण कीजिए--हमारी न्यूनताओं को दूर कीजिए स्वर्गे-सुखमयलोक में 


ला न 


__.....+उ्त पवन 


_ एकोनविंशंज्छडम्‌.._ 


. स्थित मुझे पवित्र बनाए रखें। 


. मुझे देखे, वह एकदम मेरे प्रति प्रीतिवाला ही बन जाए। 


' लोगों के सम्पर्क से त 


. आयु को, प्राणम्‌- हणिर 


अग्े विय/ब8 2 ने कम ली 2 । मेथां (्त ज़ात्ल्रेंदा: प्र ्यंच्छतु । २॥ 


- 9००५००५०००५०००००००००५०००५००००००००००००००ज'क्तन्ग्त्ाका चित्त & 


प्राप्त करें। मेरे प्रसन्न मन में प्रभु का आसन हो, वे मेरी न्‍्यूनताओं को दूर करें और स्वर्ग में 


६२. [ द्विषष्टितं सूक्तम्‌ ] 0 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ _ ही 
सर्वप्रियत्व 


प्रियं मां कृषणु देवेषु प्रियं राज॑सु मा कृणु। प्रियं सर्व॑स्य पश्य॑त हर गैले अत ॥ १॥ 
१. हे प्रभो! आप मान्मुझे देवेषु-ज्ञानी ब्राह्मणों में दम कृणुर 
राजसुरराज्य को व्यवस्था करनेवाले क्षत्रियवर्ग में प्रियं कृणु>प्रिय के 
बनकर मैं ब्राह्मणों का प्रिय बनूँ और राष्ट्र के नियमों का पालन हुओ, इन राजाओं का 
प्रिय बनूँ। २. मुझे आप पश्यतः सर्वस्य-देखनेवाले सबका प्रेयम्‌- “प्रिय बनाइए. । जो 
ग ते की सरलता व प्रसन्नता 
मुझे सबका प्रिय बनादे। उत शूढद्रे-शूद्रों में भी मुझे प्रि बाद 25 
मुझे प्रिय बनाइए। किसी मज़दूरं को कभी कम. मज़दूर ईैगे देनेलाली न होऊँ। 
भावार्थ--मैं ज्ञानरचिवाला बनकर ब्राह्मणों का के राष्ट्र के नियमों का पालन करता 
हुआ क्षत्रियों का प्रिय बनूँ। शुद्ध व्यवहार द्वारा शूद्रों वजैज््थों का भी प्रिय होऊकँ। सरलता व 
प्रसादमयता से सब देखनेवालों का प्रिय होऊँ। । 


८६३. किक कि , हि ] क्‍ पु 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--बरहा पस्पिति: ॥/5 द्‌:--विराडुपरिष्टादबृहती ॥ 
- ब्रह्मणस्पति को कक सैव्य- उदबोधन ' 
. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्ञेन॑( | द 


आयु: प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति ४४७१४ ये वर्धय॥ १॥ 
$४ स्क्षक"ज्ञानी ब्राह्मण | उत्तिष्ठ-तू उठ खड़ा हो। आलस्य में न 
पाठ है। न करता रह। यज्ञेन-(संगतिकरण, दान) .प्रजा के 
पक कक कह रे ः के द्वारा--इस यज्ञ से देवान्‌ बोधय-प्रजाओं में 
दिव्यवृत्तियों को जागरित 'कर। उन्हें देव बनाने का यत्न कर। 'प्रजाजनों को उत्तम आचरण की 
ओर प्रवृत्तिवाला करता” यह-्रौह्मण का सर्वमहान्‌ कर्तव्य है। २. तू ज्ञान देने के द्वारा आयुः- 
शरक्ति “को, प्रजाम्5प्रजाओं--सन्तानों को, पशून्‌-उत्तम गवादि पशुओं को 


कीर्तिम्<यश 5 ग्रचल्ओः 'यजमानमू-यज्ञशील पुरुष को वर्धय-बढ़ा। उन बातों का तू ज्ञान दे 
जिनसे कि ८ 


पड़ा रह अथवा केवल 


की वृद्धि हो। | क्‍ 
ः आन ब्राह्मण राष्ट्र में ज्ञान का प्रचार करता हुआ.' आयु, प्राण” आदि की वृद्धि 


६४. [ चतुःषष्टितमं सूक्तम ]... 
हे ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
- द यज्ञ से ' श्रद्धा व मेधा' की प्राप्ति _ 


९. हे अग्ने+ [ कारणभूत, जातवेदसे-सब धनों (वेदसू+ए/०४॥४) 


की . १९.६४.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


) #फप्ड 3५ यउ-प्ाल5द्आ८ 3 प344:97९:१%::%५:0%:23४:2#60-3सकट्रक(::2%ए:२का2क(:94 ८2 


को उत्पन्न करनेवाले तेरे लिए मैं समिधम्‌ आहार्षम-समिन्धनसाधन काष्ठ को लाया हूँ, अर्थात्‌ 
मैं इस यज्ञाग्नि की वृद्धि का कारणभूत व सब धनों का जन्मदाता समझकर यज्ञ में रे 
हूँ। २. सः-वह जातवेदाः-धनों का जन्मदाता अग्नि मे>मेरे लिए श्रद्धाम-( श्रत्‌, सत्य दर्शात)- » | 
सत्यज्ञान को धारण करने. की शक्ति को च>और मेधां च-ज्ञान को समझनेवाली बुद्धि 
प्रयच्छतु-दे । अग्निहोत्र से सब वातावरण की. पवित्रता के कारण ' श्रद्धा और मेधा' के 
होती ही है। क्‍ ः क्‍ | बह तलाक हर 
. भावार्थ--हम वृद्धि के कारणभूत, सब धरनों के दाता यज्ञाग्नि को कर । 
_ करें। यह मेरे लिए 'श्रद्धा और मेधा' को प्रात कराए। रा 
ह ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ द 
यज्ञ से 'प्रजा व धन' की प्राप्ति 


डुध्मेन॑ त्वा जातवेदः समिधां वर्धयामसि। 


तथा त्वमस्मान्व॑र्धय प्र॒जयां च धर्नेन च॥ २॥ ४३ मे ह 
२, हे जातवेदः-सब. धनों के जन्मदाता यज्ञाग्ने! हम “ईंधन के साधनभूत 


समिधा-काष्ठ से वर्धयामसि-बढ़ाते हैं। २. जैसे हम तुझे ढ़ते हैं तथा-उसी प्रकार 
त्वम्-तू अस्मान्‌लहमें प्रजया-उत्तम सन्‍्तानों से च-तथा अल ऋ 5थेन से भी वर्धय-बढ़ा। 
भावार्थ--अग्निहोत्र से उत्तम सन्‍्तान व धन है। 
यज्ञाग्नि की 


( 
्ट सर छा 


ब्द् ख्छ 
हा 


दारूणिः 
जे चित्‌ दारूणिज-जिन किन्‍्हीं भी (यज्ञिय व 
ग करते हैं, सर्व तत्नवह सब काष्ठ मे शिवम्‌र-मेरे 
प्र पम्भव होता है वहाँ तक हम यज्ञिय काष्ठों का ही 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--3+ (कल त है 22 अनुष्टुप॥ 
।;क्‍ 


अयज्ञिय) काष्ठों को यत्‌5जब 


लिए कल्याणकर ही अस्तुन्हो। 

प्रयोग करते हैं, परन्तु विवशत् काए्ठों का प्रयोग भी हमारे लिए हानिकर न हो। अग्नि 
की छेदकशक्ति दोष को ऐली हो। २. हे यविष्ठ्य-बुराइयों को दूर करनेवालों में 
सर्वाग्रणी अग्ने ! तू तत*उस काष्ठे-क्री जुषस्व-प्रीतिपूर्वक म्रहण कर। विवशता में अयज्ञिय काष्ठ 
नस के अप्रिय न हो जाएं।. रा द 
भावार्थ--हम न्‍_जिय काष्ठों का ही प्रयोग करें | विवशता .में अन्य काष्ठों का प्रयोग 


८) 


रत 
के 
॥ , 


। (कुछ कम लाभ तो होगा ही)। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:ः--अनुष्टुप्‌ ॥ 

'आयु: अमृतत्वम्‌' आचार्याय.... छा 
समिथस्त्वमिन्दः समिद्ध॑व। आयुरस्मास्‌ धेह्ममृतत्वमांचार्या | य॥ ४॥ 
ले ख प | एता: न्‍ये ते-तेंरे लिए समिधः-समिधाएँ हैं। त्वम्‌-तू इच्द्धः >प्रज्जलित 

भव-सम्यक्‌ दीसिवाला हो (बृहत्‌ शोच) । २. हे समिद्ध अग्ने ! अस्मासु-हममें 
आयु: थेहि-दीर्घजीवन .को धारण कर तथा अ-मृत त्वम्ननीरोगता को धारण कर। यह 
दीर्घजीवन व नीरोगता/्थ्ात्रार्यायत्समप््तत८ज्ञात्त:क्रेशचरण व (ऊढ्ान्नास-के, ग्रहण के लिए हो। 
हम इस जीवन को ज्ञान-प्रधान बना पाएं।... के 


"काम आदि का विध्वंस करके प्रकाशमयं कल के ् 


एकोनविंश काण्डमू.. एश.वषज्ाभाव१एएदिशि-छि9.२. (443 0772.) बल 


भावार्थ--हम अग्निकुण्ड में यज्ञाग्नि.को समिद्ध करें। यह यज्ञाग्नि हमें. नीरोगंता व 
दीर्घजीवन दे। यह नीरोग दीर्घजीवन .'ज्ञान व सदाचार' के ग्रहण के लिए हो। 


है ६५..| पज्चषष्टितमं सूक्तम्‌ ] 9 मा ब्िंय दे कि 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--सूर्यो जातवेदा: ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ े 
अर्चिषा-हंरसा के 0 


हरिं: सुपर्णो दिवमारुहो्र्चिषा ये त्वा दिप्स॑न्ति दिवमुत्पर्तन्तम 
अव तां जंहि हर॑सा जातवेदोडबिंभ्यठुग्रोडचिंषा दिवमा. रोह सूर्य ये. रे 
२. हरिः-ब्रह्मचर्याश्रम में अपने अज्ञानान्धकार का स्वाध्याय “हरण * ! और पुन 
गृहस्थ में सुपर्ण:”उत्तम पालनादि कर्मों में प्रवृत्त जीव! तू अच्ि प्सच्ञाः के द्वारा दिवम्‌ 
आरुहः नद्युलोक का आरोहण कर। पृथिवीलोक से अन्‍न्तरिः् ल्‍कक में, क्षलोक से झुलोक 
में तथा द्युलोक से तूने प्रकाशमय ब्रह्मलोक में पहुँचना है। बम: कर 
लोक की ओर ऊपर उठंते हुए त्वा-तुझको येजो काम, % गश्थ 
करना चाहते हैं, तान*उनको हरसाजतेज के द्वारा 
जातवेद: -वानप्रस्थ में स्वाध्याय में नित्ययुक्त होने से 
समान ज्ञानदीप्त पुरुष! अब तू अबिभ्यत्‌ननिर्भय हॉकः 
दिवम्‌ आरोह"इस प्रकाशमय पद पर 3 
भावार्थ--हम “हरि, सुपर्ण, जांतवेदा: 


र्फ हे स्सुदूर विनष्ट करनेवाला हो। ३. हे 
) ज्ञीनवाले सूर्य"संन्यास में सूर्य के 
१:-तेजस्वी व शत्रुभयंकर होता हुआ 


जन 8 हुए मा व शत्रुसंहारक तेज से 
आरोहण केरें। . 


६६. जद डे है तप सृक्तम ] .. ह 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- से सी जे वजच्जः॥ छन्‍्द:--अंतिजगती॥ - 
हे । 2९ वेश दष् न. व प्रजा-रक्षण | 
. अयोंजाला असुरा मारयिनोंज्यस्मेयेः पाशैरक्लिनो ये चरस्ति। : 
.तांस्तें रन्धयामि हरस् “जे दः सह: सपंत्रान्प्रमणन्पांहि वज्जः ॥ १॥ 


१, अयोजाला:57 के जा असुरा:"आसुरवृत्तिवाले मायिन:-छली-कपंटी अयस्मयै 
पाशै:ः-लोहे के बने पाशों के साथ अड्डधिन:-कुटिल गति करते हुए ये>जो चरन्ति-राष्ट्र में औरों 
को पीडित करते हुए च्मते हैं, हे जातवेद:-सर्वज्ञ प्रभो! तान*उनको तेजआपके हरसाल"तेज से 
रन्धयामि>"वशी रत हूँ। राजा, प्रभु का स्मरण करता हुआ-5प्रभु से तेज प्राप्त करके 
प्रजापीड़क छर्ज्नी) आश्यरवत्ति के लोगों को दण्ड द्वारा वशीभूत करे। २. प्रजा राज़ा से यही निवेदन 
करती है “हज़ारों भालोंवाला वजच्र:-(बत्रजं अस्यं अस्ति इति) वचज्रहंस्त तू 

पप ३ ५3५ को प्रमुणत्‌-कुचलता हुआ पाहिनप्रजा का रक्षण कर। 
ग्् र्थ-राजा, दुष्टों को दण्डित करता हुआ, प्रजा जा का रक्षण करें। सुरक्षित प्रजा न्‍्याय्य- 
पर और आगे बढ़े। 
८६७. [ संप्तषष्टितमं सूक्तमं | 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--सूर्य: ॥ छमन्दः--प्राजापत्थागायत्री ॥ 
?भाका ./7०णदी्प॑ंब १प्रंत्मंस्त जीवन443 ० 772.) 


पश्थेंम शरद: शतम्‌॥ १॥ जीव॑म शरद: शतम॥ 


बुध्येंम शरदः शतम्‌॥ ३॥ रोहेम शरद: शतम्‌॥ ४॥ द 

_ पूर्षम शरदः शतम्‌॥ ५॥ भर्वेम श्रदः शतम्‌॥ ६॥ दे 
भूयेंम शरद: शतम्‌॥ ७॥ भूयंसी: शरद॑ः शतात्‌॥ ८॥ 

. शतवर्षपर्यन्त हमारी देखने की शक्ति ठीक बनी रहे। 


२ 
२. शतवर्षपर्यन्त हमारी जीवनशक्ति ठीक बनी रहे। 

३. शतवर्षपर्यन्त हमारी बोधशक्ति ठीक (7भ2008५ ४|०८) बनी रहे 

४. हम शततवर्षपर्यन्त उत्तरोत्तर प्ररूढ़--प्रबुद्ध होते चलें। 

५. हम शतवर्षपर्यन्त उत्तरोत्तर पोषण को प्राप्त करें। 

६. हम शतवर्षपर्यन्त बने रहें । हमारी सत्ता विनष्ट न हो जाए। [70592०- 


05 ) 
७. हम शतवर्षपर्यन्त शुद्ध जीवनवाले हों ((0 ७6 एप्प शक्षद 
८. सौ वर्ष से अधिक काल तक भी इसीप्रकार हमारी ९? र्शा क्या 
भावार्थ-प्रभु-कृपा से हम शतवर्षपर्यन्त व सौ से ७ श्धिये 


रखते हुए समृद्ध व पवित्र जीवनवाले हों। 


६८. [ अष्टषष्टितमं  अिो ्ः 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- मन्त्रोक्त अनुष्टुप्‌॥ 


“हृदय गुहा' के अन्धक्र कार के दूर करना 
अव्य॑ंसश्च व्यच॑सएच बिलं वि ष्यांमि मे सर 

ताभ्या॑मुदक्षत्य वेदमथ कर्मीणि कहे ॥ 
१. अव्यस: च (अव्यचस: ) >अव्ध रे 


स्थिर रहें । 
रो तक शक्तियों को स्थिर 


| ! जीवात्मा के व्यचसः च-और व्याप्त 
परमात्मा के बिलम्‌>उपलब्धिस्थान ह॒दैव-को मायया>"अज्ञान से विष्यामि-विमुक्त (विरहित) 

करता हूँ। हृदय के अज्ञानावृत पं - कि कर्त्तव्य विभाग ही नहीं होता, अतः कार्याकार्य 

विभाग के ज्ञान के शत्रुभूत इस ल 

के ज्ञान के हेतु से वेदम्‌ रो जे 

'कर्माणि कृण्महे5हम अपने 

मार्ग है। ग्रे 

भावार्थ--हम अपनी छेद 
करें। इसी उद्देश्य मेक र्त्रक कर्मों में व्यापृत रहें । 
६९. [ एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ ] 


हचिःेजहा॥ देवता--आपः ॥ छनन्‍्दः--१ आसर्यनुष्दुपू, २ साम्न्‍्यनुष्ठुप्‌, 


३ आसुरीगायत्री, ४ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 
. आप: "'अआप्त लोगों का जीवन 
जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥ १॥ ह 
१. हे आपः”आसविद्धानू 88 0 040%/ज आप जीता: वन का मय /640%॥/, ४2, 88 जीव्यासम्‌ 


जीवनशक्तिसम्पन्न बनू। 


घरसम्पादित करके अथ>"अब उस ज्ञान के अनुसार 
क्रत्तव्यकर्मों को करते हैं। ज्ञानपूर्वक कर्म करना ही प्रभु-प्राप्ति का 
(2 


टूर करता हूँ। २. ताभ्याम्‌*जीवात्मा व परमात्मा 


-गुहा को अज्ञान से मुक्त करके आत्मा व परमात्मा का दर्शन 
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एकोनविंशं काण्डम्‌ 


उपजीवन 
उपजीवा स्थोप जीव्यासं सर्वमायुजीव्यासम्‌॥ २॥ 
. २. है (आपः ) आप्तजनो! आप .उपजीवा: स्थ-प्रभु के सान्निध्य में जीवन बितः कि स्‍ध 
_ उपजीव्यासमूरमें भी प्रभु की: समीपता में जीवन बिताऊँ। सर्वम्‌ आयु: जीव्यास 
जीवन प्राप्त करूँ। 


(2 
..... संजीवन क्‍ ध्ष हा 
संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्वमायुजीव्यासम्‌॥ ३॥ पुर हे 
३. है (आप: ) आप्तजनो ! आप संजीवाः स्थ"ओऔरों के साथ मि ले हो अथवा 
सम्यक्‌ जीवनवाले हो। एक क्षण को भी आप व्यर्थ नहीं करते। प्रवृत्त हुए-हुए 
: आप जीवन को सम्यक्‌ बिताते हो। संजीव्यासम्‌-मैं भी सबके. साथ _ जीनेवाला बनूँ। 
सर्वम्‌ आयु: जीव्यासम्‌लपूर्ण जीवन को जीनेवाला बनूँ। षे, द 
._ जीवन 
जीवला स्थ॑ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥। मर । 
४. हे (आप: ) आप्तजनो! आप जीवला: स्थरर उपादान करनेवाले हो, मैं भी 
जीव्यासम्‌-जीवनशक्ति का उपदान करता हुआ 4 सेर्जम जीव्यासम्‌-पूर्ण जीवन जीऊँ। 
भावार्थ--हम आप्तजनों की भाँति जीवनश' भ्यज्ञे बनें। प्रभु के सान्निध्य में जीवन को 
बिताएं। सम्यक्‌ जीवनवाले हों | जीवनशक्ति क्र ठेष दा करनेवाले हों। इसप्रकार पूर्णजीवन को 
प्राप्त करें। 


३... इज, सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देठ मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
सूर्य, देव 
इन्द्र जीव सूर्य जीव देका जीबा जीव्यास॑ंमहम्‌। सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥ १॥ 
१. इन्द्रल्हे इन्द्रियों के अधि घ्टाता! जीवनतू जी, अर्थात्‌ जीवन तो उसी का:ठीक है जोकि 


जितेन्द्रिय है। स्यकक हग के ज्ननदीस जीवनवाले पुरुष ! जीव-तू जी। जीवन तो उसी का 
ठीक है जोकि अर -है देववृत्ति के पुरुषो ! जीवा:-तुम जीवनवाले हो, अर्थात्‌ 
वस्तुत: जीवन तो तुम्हारा ही डरीक है। २. अहम्‌-मैं भी जीव्यासम्‌-' इन्द्र ' बनकर, “सूर्य” बनकर 


तथा “देव” बनकर सर्वम्‌ आयु: जीव्यासम्‌-मैं पूर्ण जीवन जीनेवाला बनूँ। पूर्णजीवन 
वही है जिसमें इन्द्रियोँ अपने-अपने कार्य में ठीक प्रकार लगी हैं, मस्तिष्क ज्ञानसूर्य से दीस 
हे थे द्योतित है। द 


:“बह्या॥ देवता--इन्द्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--पड्चपदाऊतिजगती॥ 
वरदा वदेमाता 


स्तुता मया बर्‌दा,ेंदशाता,प ज्वोह्यत्तांफावमानी ह्विजाज्ञांम/ आयु: प्राणं 
प्रजां पशुं कीर्ति द्रविंणं ब्रह्मवर्चसम्‌। महाँ द॒त्त्वा ब्र॑जत ब्रह्मलोकम्‌॥ १॥ 


४४४ ्् २९.७२.९ .._ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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(3) ८] ४ 


१. प्रभु कहते हैं कि मया-मैंने यह बरदा-सब उत्तम पदार्थों को देनेवाली वेदमाता>-वेदरूप 
माता तुम्हारे लिए प्रस्तुता-प्रस्तुत की है। यह चोदयन्तामर-तुम्हें. प्रेरणा मा हो ॥८: 
द्विजानाम्‌ पांवमानी-"ट्विजों-- अध्ययनशील पुरुषों को पवित्र करनेवाली है। २. यह 
आयु:-दीर्घजीवन देगी। प्राणम्‌लप्राणशक्ति देगी। प्रजाम्‌-उत्तम सनन्‍्तति को प्राप्त 
पशुम्‌-यह उत्तम गवादि पशुओं को देनेवाली होगी। कीर्तिम्नयह तुम्हारे जीवन को येशेह्नवी 
करेगी | द्रविणम्‌-यह तुम्हें धन प्राप्त कराएगी और ब्रह्मवर्चसम्‌-त्रह्मतेज प्राप्त 2 रे । ः 0 गी। ७४ साथ 
ही यदि तुम इन वस्तुओं का गर्व न करके इन्हें मुझसे दिया हुआ. जानोगे ' हरे (ने नि 

ही अर्पण करनेवाले होओगे तो इन सब वस्तुओं को मह्ं दत्त्वामेरे से णज्करके*ब्रह्मलोक॑ 


ब्रज़त-तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त करो।.. द शान 
 भावार्थ--हम वेदमाता की प्रेरणा को सुनकर “आयु, प्राण, ्टे 
इन्हें प्र 


ब्रह्मवर्चस्‌” को प्राप्त करें। इन सब वस्तुओं का गर्व न करते हुए कं ऋरते हुए प्रभु 
'को प्राप्त करनेवाले हों। हे ध आओ 
७२. [ पर 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--परमात्मा 
्ि वह ज्ञान का महान 
यस्मात्कोशांदुदभ॑राम वेदं तस्मिन्नन्तरव दर्धा एम 


'कृतमिष्ट त्रह्मणो वीर्ये | ण॒ तेन मा : बअतेह॥ श१॥ क्‍ 
१. यस्मात्‌ कोशात्‌>जिसं महान्‌ कोश भण्डार से बेदं उद्‌ अभरामन्हमने वेद 
 जभु _एनम्‌ अवदध्म"इसे स्थापित करते हैं। 


का उदभरण किया था, तस्मिन्‌ अन्तः5उसखी- प्र 
प्रतिदिन हम प्रभु-स्मरण के साथ वेदा' ६ न, करें, करे नर समाप्ति पर पुनः प्रभु का स्मरण करनेवाले 
बनें। २. हमने वस्तुत: ऋअहायण: पका ब्र्ह्मे के ब्रे 
. इष्टम-उसी के वीर्य से सब यज्ञों/“का 
तपसारउसं ज्ञानमयय तप॑ से माऊड़े हूस जीवन में अवतर-रक्षित करो। वेदाध्ययन ही मेरा 
तप हो। यह तप मेरा रक्षण 5 द रा 
भावार्थ--हम प्र ॒प्रेभे-क रण के साथ वेदाध्ययन का आरंम्भ करें। समाप्ति पर भी 
प्रभु-स्मरण करें। वेदज्ञान के अनुसार यज्ञादि कर्मों को करें। यह वेदाध्ययन ही हमारा तप हो। 


इसके द्वारा .हम ्ट् क्षण-क्रर पाएँ।..._ 
द न ... इति पज्चत्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
<े ॥ इत्येकोनविंशं काण्डम्‌॥। 


:--त्रिष्टुप्‌ ॥ द 


| हे । 


- -+ फक्काकाटाक्ागा जएव्वाल ांषडंणा: (446 8772.) 


पॉदन हुआ है। हे देवा:-देववृत्ति के पुरुषो! तेन क्‍ 


न ढ़ 
छ5१०-०/१लवकज्इकशकरचरा:झरए दधाकव-९+एलतए पा ४घापप पत्ता > 
न्‍ः पन्च्ता> की सत्ता >-बा० | नरचतचतापाा घी पथ पीणा गया 2ी.बननीकबऔ भप ह"्ड एक एड किलब्ल- “अपन न न 
> ६७: कल *क। पक -स्क हि 20 0 यह 7 गन 3 & , पीड़ा 3इंदिदिका आओ कि “5 डर ९० हा, 8 


कह नी सनक अब पध्िशशणा शाशट८ ११ *ब्कक वा | लिजशगा ४ लपज - २०3 चा ८५६ ७४०- ०७८ ७०८ ४", 


लि>.क७-ण७८.- का ०१5०/काक पर० ज्वि ० ४पघपन "ह प्लस कप िरजदा< "जप, 


पच्पनार सचलप मरा. 


पे जनकान- २००१-५७ ६०: परत) ०5 


एज ,दाज्क्ा।क्षा।4ए५५३.॥॥ (44/0[स //2.) 


#फ 
अथ विंशं काण्डम्‌ जे 


अथ षदटत्रिश: प्रपाठकः ( 
अथर्ववेद के १९वें काण्ड की समाप्ति पर वेद की समाप्ति स्पष्ट इ ्ञ भु ने वहाँ 
कहा कि ' स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी प्‌ '€मेने यहे-वरदा वेदमाता 


तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी है। यह तुम्हें प्ररेणा दे । द्विजों को यह प करत करन वाली हो। ' आयु: 
प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌' यह तुम्हें आयुष्य त्प्सालोँ रत्नों/क्री प्राप्त कराएगी 
और ' महां दत्त्वा बत्रजत ब्रह्मलोकम्‌! इन सातों रत्नों को मेरे प्रति-अरपण केरने पर तुम्हें ब्रह्मलोक 


. की प्राप्ति होगी। इसप्रकार फलश्रुति वेद के अन्त को स्पष्ट कर से रही है। स्वयं वेद ही कहता 


है कि “यस्मात्‌ कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरव दध्म ४: < कृतमिष्टे ब्रह्मणों वीर्येण तेन 
मा देवास्तपसावतेह “जिस कोश से हमने वेद को 5: अध्ययन की समाप्ति पर इसे 
उसी में धर देते हैं। वेदज्ञान की शक्ति से हमने इष्ट 'किया। उस तप के द्वारा सब 


देव यहाँ मेरा रक्षण करें। 

इन शब्दों में वेद की समाप्ति स्पष्ट है। 
उत्तर इसप्रकार दिया जा सकता है कि जैसे ए- बा ॒ । 

2 

बहुत कुछ बातें समझाता है। समझाने में 
यही कहता है कि पूरा ध्यान करना--मैंने “ऊ (आा था, समझा ही दिया है। इसका ध्यान 
करने में ही तुम्हारा भला है। अब य कर । के लिलल, प्रड़ता है--कदम आगे बढ़ा देता है। उस समय 
पिता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात की शुक्र बार फिर ध्यान करा देता है। इसी प्रकार ऋग्वेद 
द्वारा प्रकृति का ज्ञान दे दिया गया ये से प्रभर अंद द्वारा कर्त्तत्यों का उपदेश हो गया, जीव का सारा 
ज्ञान प्राप्त करा दिया गया। स ले पे प्रभुक्ली उपासना भी हो गई। “रोगों व युद्धों के आ जाने 
पर इन विघ्नों का क्‍या प्रतिकास करना ',८ग्रह अथर्व द्वारा बतला दिया गया। अब हम जीवन- 


वाँ काण्ड क्‍या है? इस प्रश्न का 
विदेश-यात्रा पर जानेवाले सनन्‍्तान को 
पर फिर बल देता है और अन्त में 


यात्रा पर चल ही पड़े तो 7 ५8५ “चलते एक बार फिर ध्यान कराया कि “सोम का रक्षण 
सर्वमहान्‌ कर्त्तव्य है', इसे है जाना। बस यही बीसवों काण्ड है। प्रारम्भ करते हैं-- 
अथ रे * हूँ  > 


न [ प्रथम सूक्तम्‌ ] 
जि ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ द 
विश्वामित्र 


 बयं सुते सोमें हवामहे। स पांहि मध्वो अन्ध॑सः॥ १॥ 

प्रभो। वयम्‌्-हम वृषभ त्वांनसब सुखों का सेचन करनेवाले 
सुते-सोम के सम्पादन के निमित्त हवामहे-पुकारते हैं। आपका आराधन ही सोम- 
अप प्रमुख साधन है। २. सः-वे आप मध्व:>जीवन को मधुर बनानेवाले अन्धसः- इस 


आध्यातव्य (+40 ७6 ४४८०० ०४०० ०7) सोम का पाहिन्रक्षण अप 73॥| आपकी उपासना करते 
हुए हम जीवन में बीसिनीओं-कांग्पशेकीरं"हौमै*सेबचें और/सोर्मी का-श्क्षण कर पाएँ। यह 


'सोमरक्षक पुरुष किसी के प्रति राग-द्वेषवाला नहीं होता--'विश्वामित्र' होता है। यही इस मन्त्र 
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का ऋषि है। क्‍ 
भावार्थ--प्रभु-स्मरण करते हुए हम वासनाओं से अनाक्रान्त जीवनवाले जो रे 
करने के द्वारा विश्वामित्र बनें। बे 


क्‍ सोम-रक्षण के उद्देश्य से ही यह प्राणगसाधना करता हुआ सब इन्द्रियों को 

है 'प्राणायामैर्दहिद्‌ दोषान्‌” निर्दोष इन्द्रियोंवाला यह “गोतम” कहलाता है--प्रश्स्तेन्द्रिय( यह 
कहता है-- द 3 (९८ क्‍ 

द ऋषि:--गोतमः ॥ देवतां--मरूतः ॥ छन्द:--गायत्री सर । 


सुगोपा-तमः ( जनः ) ्र 

मरुतो यस्य हि क्षयें पाथा दिवो विमहसः। स सुगोपात॑म्रे जून: ॥। 

१. हे मरूतः-प्राणो! आप हिचनिश्चय से यस्य क्षये-जिसके शसैररूप गृह में (ध्त्ति 
निवासे) पाथा"सोम का रक्षण करते हो, वहाँ आप दिव:-प्र-् शगेय हे होते हो--उस साधक के 
जीवन को प्रकाशमय बनाते हो और विमहसः-उसे विश श्रतेर बाल करते हो। २. सःच्वह 
दीप्ति व तेज प्राम्त करनेवाला जन: मनुष्य सुगोपातमः"अ' ल्शिः येन/ उत्तम रक्षक कहलाता है। 


भावार्थ--प्राणसाधना द्वारा हम शरीर में सोम का 7 कण ए कर्7०ैं। यह साधना सोम-रक्षण द्वारा 


हमें दीघमि व तेज प्राप्त कराएगी। हम “सु-गोपा- लेते) कहलोए्गे। क्‍ 
यह दीसिवाला तेजस्वी पुरुष विशिष्ट रूपवाल होने) “विरूप' कहलाता है। यह कहता 
है कि-- द द 


ऋषि:--विरूप: ॥। 
ठ््‌ >स्तोमे प् 54 ६ ५६ ॥ हर ॥।॥। 
रे एिटिजर्ल से सेचन का कारण होने से झ्युलोक (सूर्य) का 


उक्षात्रांय वशान्नाय सोमपृष्ट 
१. “उक्षा'-(उक्ष सेचने)-शब्द् 
नाम है तथा 'इयं पृथिवी वे कण कहने: ५ श० १.८.३.१५। इस शतपथ-वाक्य से वशा पृथिवी 


का नाम है। हम उस अग्नये प्रभे के लिए स्तोमै:-स्तुतिसमूहों से विधेम-पूजा करें 


जोकि वेधसे>ज्ञानी शाला बीज | सृष्टि का निर्माण करनेवाले हैं। २. उस प्रभु का पूजन 
करें जो उश्लान्नाय वश कर 'पृथिवी के द्वारा हमारे लिए विविध अन्नों को उत्पन्न करते 
गत 


हैं" और वस्तुतः हमें की ही प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। वे प्रभु सोमपृष्ठाय-सोमरूप 
पृष्ठवाले हैं। सोम . धार है। वस्तुत: प्रभु-दर्शन का आधार यह सोम ही बनता है। 
इस सोम के पर हम उस सोम (प्रभु) को प्राप्त कर पाते हैं। 


भावार्थ--+स्‌ सूर्य द्वारा वृष्टि-जल-सेचन से पृथिवी में उत्पन्न होनेवाले अन्नों का 
कफ गली तो शरीर में सोम का रक्षण करते हुए प्रभु को प्रात करने के अधिकारी होंगे। 
सिस्>्डेस सूक्त के तीन मन्‍्त्रों में सोम-रक्षण के तीन साथनों का संकेत है--(१) प्रभु 
(२) प्राणायाम (३) पृथिवी से उत्पन्न अन्नों का सेवन (मांस आदि भोजनों को 


कि 2 
त्तें सूक्त का ऋषि * गुत्समद रै रो जोकि गृणातिन प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करता है, 
इन स्तोत्रों में ही माद्यति>आनन्द का उरक। करता है। यह निरन्तर मेधा की और चलनेवाला 
'मेधातिथि' कहलाता 0 थह कली है20० /॥]5590॥ (4486 0 7/2.) 


नज-+“८ --+- बन. |+« चलन“ * *-«१-०---७७६०७-००-७- -क-- ७७००-०७ 0०००००७०अ--»-ण»- ->>- #पह कहे ० "हट कलश 


पा | 


#5. 'ए००/एथ-बटफ १ पचिश डरान. 2 र-3चणए ५१३३० /चफ्ए शएातरए७5। वश ० १च०। 
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 स्वर्कात्‌5उत्तम पा 


वासनाओं से ऊपर उठकर 


विंशं काण्डम्‌ २०.२.३ ४४७ 


६. 7 3 3..230.4..3. 4. <. 


[ द्वितीयं सूक्तम्‌ ] 
. ऋषि:- गृत्समदो मेधातिथिर्वा॥ देवता--मरूुतः ॥ छन्द:--विराड्गायत्री ॥ 
मरूतः ( प्राणसाधना ) (2 


मरूतः पोजत्रात्सुष्टुर्भ: स्वकदिृतुना सोर्म पिबतु॥ १॥ 


१. है मरूुतः-प्राणो! पोतन्नात्‌-हदय को पवित्र करने के ले के सोम 
पिबतु-ऋतु से सोम का पान करो। समय रहते--युवावस्था में ही सोम के र ध्यान होना 
 चाहिए। समय बीत जाने पर ध्यान आया तो उसका वह लाभ न हो थमे वयसि 
य:ः शान्त: स शान्त इति कथ्यते। धातुषु क्षीयमाणेषु शम: कस्य न . सोम-रक्षण के 
लिए आवश्यक है कि हम प्राणसाधना में प्रवृत्त हों। ये प्राण हद :(सुऊस्तुभ, (0 ४०9) 
वासनाओं के सम्यक्‌ निरोध द्वारा शरीर में सोम-रक्षण का मे। स्वर्कात्‌ (सु 


अर्क)<९ अर्कचच 789 ० ॥9870; परछ्ा7) उत्तम प्स्फे की | के द्वारा अथवा प्रभु-स्तोत्रों 

के द्वारा ये प्राण सोम का रक्षण करते हैं। 
भावार्थ--प्राणसाधना से हृदय पवित्र होगा, वासना 

का प्रादुर्भाव होगा (हम ज्ञानरुचि बनेंगे) तथा 


इसप्रकार शरीर में सोम का रक्षण हो जाएगा। न 


थ होगा, प्रकाश की किरणों 
प्रभु-स्तवन की ओर होगा। 


ऋषि:--गृत्समदो मेधातिथिर्वा ॥ देवता । छन्‍्द:--विराड्गायत्री ॥ 

अग्नि: ( आगे ब्रढ भावना ) 
पते ॥ २॥। 
सवाल व्यक्ति आग्नीक्षात्लअग्नि को हृदय में 
धारण करने के द्वारा (आग्नीध्र॑ वै अन्वारि शशि ० ) अर्थात्‌ हृदयान्तरिक्ष में उस प्रभु को धारण 
करने के द्वारा अथवा प्रगति कर ;क्‍ हि धारण करने के द्वारा--इस निश्चय के द्वारा कि 
में निरन्तर आगे बढ़ूँगा ऋतुना स््लेंम पिबतु-समय रहते--यौवन में ही सोम का रक्षण करे। २ 
इस प्रगतिशीलता की भावना सुष्ट्भ:-वासनाओं को सम्यक्‌ रोकने के द्वारा तथा 
के द्वारा हम सोम का शरीर में रक्षण करें। 
हमें हृदय में प्रभु-स्मरण की प्रवृत्तिवाला बनाएगी, अत 
व स्‍्तवन की रुचिवाले बनकर हम सोम का शरीर में रक्षण 


अग्निराग्रीध्षात्सुष्टुर्भ: स्व॒कदितुना स 
१. अग्निः-( अग्रणी ) आगे बढ़ने < 


भावार्थ-- 


कर पाएगें। देर 
ऋ मदो मेधातिथिर्वा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 
इन्द्र: ब्रह्मा ( जितेन्द्रियता+ज्ञान ) 

पक पर स्वकदिृतुना सोर्मे पिबतु॥ ३॥ 

बअहा्ज्ञानी पुरुष ब्राह्मणात्‌5ज्ञान-प्राप्ति के कर्म के द्वारा ऋतुनानउसमय 
पक “सोम का पान करे। जितेन्द्रिय बनकर सारे खाली समय को ज्ञान-प्राप्ति में 
सोम-रक्षण का सर्वोत्तम साधन है। २. ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहने के द्वारा वह इन्द्र 
ओ के सम्यक्‌ निरोध से तथा स्वर्कात्‌-प्रभु-पूजन से सोम का रक्षण करने में 


ड्न्द्रों 


भावार्थ--हम ज़ितेल्ियाल्/ज्ञात्त/ बहें0। ज्ञातल प्राप्ति में लगे छल हमें त्रासनाओं के आक्रमण 


से बचाएगा और प्रभु-पूजन में प्रवृत्त करेगा। यही सोम-रक्षण का मार्ग है। 


४४८ २०.२. ४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
टटटल लत त> 23 >> कतए एफ वा फतवा 4५2४7 िै०45058*/49:5०००००००००७०००००००००००७०६०००-०० 
ऋषि:--गृत्समदो मेधातिथिर्वा ॥ देवता--द्रविणोदा: ॥ छन्द:--साम्नीत्रिष्टुप्‌॥ 

देव: द्रविणोदा! ( दानवृत्ति ) क्‍ 
देवो द्रविणोदाः पोत्रात्सुष्टुभ: स्वकादितुना सोमें पिबतु॥ ४॥ धकफ & 
१. देव:-सब-कुछ देनेवाला देववृत्ति का पुरुष द्रविणोदा:ः>धनों को देनेवा 
यह धनों के दान से ही पोतन्रात्‌ू-अपने जीवन को पवित्र बनाने के कर्म के द्वारा 
रहते सोम॑ पिबतु-सोम का पान करे। धन का दान ही हमारे जीवन को यह को झ 
वह विषय-विलास में मग्न करके हमें विनष्ट कर देता है। बाद कक यह धन्नों क| करनेवाला 
सुष्टुभ:-वासनाओं को रोकने के द्वारा तथा स्वर्कात्‌उत्तम ज्ञानरश्मिग्रों-वेष्प्रभु- पूजन के द्वारा 


सोम का रक्षण करे। क्‍ 
भावार्थ--हम देव बनें-- धनों का दान करनेवाले हों। अन्य विषयासक्त कर 
डालेंगे। दान से जीवन को पवित्र बनाकर, वासनाओं के 83 के द्वारा हम सोम 


को सुरक्षित रक्खें। 
है, अर्थात्‌ धन का तो 
होत्र-दान ही करना है। दान ही धन की गति का करो है। “दान भोगो नाशस्तिस्तनो 
भवति 

इस सूक्त में सोम-रक्षण के चार साथनों का शो ् 
आगे बढ़ने की भावना (अग्नि:), (३) 
(देव:, द्रविणोदा: ) । 

अगले सूक्त का ऋषि “इरिम्बिठि: ' है (हि 
भावना से युक्त हृदयान्तरिक्षवाला ( ८ हि क्तसे> सदा क्रियाशील बना रहकर यह पवित्र बना 
रहता है और सोम का रक्षण कर पाता।है. रह प्रार्था करता है कि-- 

; - हि गे न्‌ ) ज सूक्तम्‌ ] 
डा म्लि ह् अब, $:5॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


ह्ह्याः प्रभु को बिठाना क्‍ 
आ याहि सुषुमा हि ३ के इन इज्फ्े सोम॑ पिबरा इमम्‌ू। एदं बरहिः संदो मर्म॥ १॥ 
१. है इन्द्र-परमैश के प्रभो। आयाहिच्आइए। ते>आपकी प्राप्ति के लिए हिच्ही 


सोम॑ न हक का उसम्पादन किया है। इमम्‌5इस सोम को पिब>पीजिए। आपने ही 
इस सोम को में सुरक्षित करना है। २. इदम्‌्-इस मम->मेरे बर्हि:ः-हदयान्तरिक्ष में 
आसदः”"आपं॑ । जब प्रभु (महादेंव) मेरे हृदय में आसीन होंगे तब वहाँ कामदेव 
का सम्भव हीण्ति होगा और इसप्रकार सोम का रक्षण क्‍योंकर न होगा ? 
ह हृदय में सदा प्रभु का स्मरण करें। इसप्रकार वासना के आक्रमण से बचकर 
सोम कर पाए। 
ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

मा ब्रह्ययुजा केशिना (हरी) 
आ त्वां ब्रह्ययुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्माणि नः श्रुणु॥ २॥ 
१. हे इन्द्र>ज्ञानश्थिपएंप्ररमिशंअर्यबाले प्रो (सला*आपापको हरशी*हिमरिं/येंटइेन्द्रियाश्य आवहताम्‌र 


आह है आफ कर कण न ग ड 200 ॥#भब० चु० ह५ १: २5 ही हर 3 डे 2 के 8% .8.. ** इं१३े कह के: शोर कह वह हेड कं पा मीओ 205७ 
है ज्टोजदा धिशश दौकीनाण चाट के दा, 7० 4 दन्ध ५ ५१ व्यी३-७ ० 577६, “४, *+-«« हक 5 हां लसत कक ४ अ 


ज3जाए-५-/ रुख क्ार:ज एन ज हतनर 


ा हे हु सर 
क्कएश््क्षपटदफा ५ भक्त जाप फइ एट्रक्‍श एक कापचत। फवात्यक तक डर तय फट्वचपटग कप मल पापा कि एव चेक मापातकवानम2लदाप्वारतपपराकपत्यर* ; पड साइन: ८ परपर का क्‍“सपरपपर _प-पफ 


. होइए। अस्माकम्‌"”हमारी 
आपका सद्वा उत्तम जा 


हुए (हनू) जल प्राणप्रयाम 


(२) भोजन 


विशं काण्डम्‌ एएए.३५व998५५93.॥२ ०,.४,.२ (45] 0 7/2.) ४४९ 


“हमसे की जानेवाली बअ्रह्माणि"ज्ञानपूर्वक उच्चरित पका 
शुणु-सुनिए | द 
. भावार्थ--हम अपनी इन्द्रियों को यथासम्भव ज्ञानप्राप्ति में लगाएँ। हदद्र में छः प्रछु)का ध्यान 
करें। यही अपने को वासनाओं के आक्रमण से बचाने का मार्ग हैं। () 
. ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- हक 

क्‍ क्‍ . योगाभ्यास व 5 सुमन 

ब्रह्माणस्त्वा बयं युजा सॉमपामिंन्द्र सोमिन॑:। हे य-शशामहे ३॥। 

१. हे इन्द्रल्सब शत्रुओं के संहारक प्रभो! वयम्‌- त्रेमाधि द्वारा-- प्राणायाम 


द्वारा सोमपाम्5सोम का रक्षण करनेवाले त्वा5आपको हवाम 4034 हैं। २. हम ब्रह्माण: >ज्ञानं 

की वाणियोंवाले बनने के लिए यत्नशील होते हैं। रस सोमवाले बनते हैं--सोम 

को वासनाओं के आक्रमण से बचाकर पवित्र रखते रे पुतोबेन्त:-सोम का सम्पादन करते हैं 

व (सुब-सव- यज्ञ ) यज्ञशील बनते हैं। दि य 
भावार्थ--सोम-रक्षण के लिए आवश्यक है ि कि ; 

का अभ्यास करें, (ग) यज्ञों में-- श्रेष्ठठम कर्मों 2 


के) ज्ञानप्रधान बनें, (ख) प्राणायाम 
! रहें (ब्रह्माण:, युजा, सुतावन्त:) | 


गे पुष्टे । पिता सु शिप्रिन्नन्ध॑सः ॥ १॥ 
सम्पादन करनेवाले व यज्ञशील नः-हमें आयाहि-प्रास 
स्तुतियों को उप"समीपता से प्राम होइए | हम हृदयस्थ 
| २. हे सुशिप्रिन्>उत्तम हनू व नासिकाओं के देनेवाले 
हर में ही सम्यक्‌ पान कीजिए। हम भोजन को सम्यक्‌ चबाते 
सका) करते हुए सोम को शरीर में ही सुरक्षित कर पाएँ। 
के लिए आवश्यक है कि (१) हम प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाले बनें 
खाएँ (३) प्राणायाम के अभ्यासी हों। 
:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गाथत्री ॥ 

मधुरभाषण हा 

कुक्ष्योरनु गात्रा वि धांवतु। गृभाय जिह्या मधु॥ २॥ 
(की जीव से कहते हैं कि मैं इस सोम को ते कुक्ष्यो:-तेरी कोखों में आसिज्चामि-सींचता 
रुधिर में व्याप्त होकर गात्राततेरे अंग-प्रत्यंग में अनुविधावतु"अनुक्रम से गतिवालां 
गों में व्याप्त होकर यंह शोधन करे ( धावु गतिशुद्धयो: ) । २. इस सोम के सर्वत्र व्याप्त 


आ नो याहि सुताव॑तो 
१. है प्रभो। आप सुतावत; 


प्रभो। अन्धसः-सोम का 


 भावार्थ-- 


होने पर तू जिह्नया-जिह्ढा न तु, गशायर 2 का ग्रहण हा ३ र्थात्वून ४० सदा मधुरभाषणवाला 
हो। सोम-रक्षण से सीरसि क्रियाओं में हीं मी का व्यापन होता है, जग भी मधुर बनती है। 


भावार्थ--प्रभु ने सोम को शरीर में इसलिए उत्पन्न किया है कि यह सब. अंगों को शुद्ध द 
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बनानेवाला हो। शरीर में सुरक्षित सोम सब रोगकृमियों का संहारक होता है। वाणी को भी यह 
मधुर बनाता है। 
ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री॥ ._ “> 
आनन्द-माशक्षुर्य-शान्ति 

स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मर्धुमान्तन्वे३ तर्व। सोमः शमस्तु ते हृ॒दे॥ दर 

२. संसुदे-उत्तम दानशील तेज"तेरे लिए यह सोम स्वादुः अस्तु-जीवन, की 
हो। तब तन्‍्वेज"तेरे शरीर के लिए मधुमान्‌-प्रशस्त माधुर्यवाला हो। 
है तब भोगासक्ति से ऊपर उठता है। भोगों से ऊपर उठा हुआ यह ज्र् 
है--इसके शरीर के सब अंगों की क्रियाएँ माधुर्य को लिये हुए सोम: "शरीर में 
सुरक्षित यह सोम ते ह॒दे शम्‌ अस्तु-तेरे हृदय के लिए शान्ति ठप । सोॉमी पुरुष के हृदय 
में राग-द्वेष क्षोभ पैदा करनेवाले नहीं होते--यह राग-द्वेष ३ 2000%% बनता है। 

भावार्थ---सोम-रक्षण द्वारा हमारा जीवन आनन्दमय श्र मधुर हो तथा हृदय शान्ति 
से युक्त हो। क्‍ श्र 

अगले सूक्त का ऋषि भी “इरिम्बिठि:' ही है 


चने के मधुर बना पाता 


अयर्मु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि किए 3 प्र सोम इन्द्र सर्पतु॥ १॥ 

१. हे विचर्षणे-विशेषरूप से देख ले (4न० ३.११), अर्थात्‌ सब पदार्थों को ठीक रूप 
में देखनेवाले, अतएव भोगों में न फँस़ामे बोले इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! अयम्‌ल्यह सोमः-सोम 
उर्निश्चय से त्वा ८5 हो १४. यह अभिसंव॒ता:-सब ओर से सुरक्षित (संवृत) 
:-पत्नी पति को प्राप्त होती है। पत्नी पति की अर्धांगिनी 
अंगबन जाए--तुझसे पृथक्‌ न हो। यह तेरे जीवन का 
: आवश्यक अंश तेल पुरे) हो के बिना जैसे पति का जीवन अधूरा है, उसी प्रकार सोम 

का जीवन अधूरा है। 


के बिना इन्द्र (जि ् 
भावार्थ--सोम,, संसार के”विषयों की वास्तविकता को जाननेवाले जितेन्द्रिय पुरुष के जीवन 
का अंग ही न प्रकार जैसेकि पत्नी पति का अंग ही हो जाती है। 


बन जाती है। यह सोम भी, 


:--डरिम्बिठि:ः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
तुविग्रीवः सुबाहुः 
मम : सुबाहुरन्ध॑सो मर्दे। इन्द्रों वृत्राणिं जिल्नते॥ २॥ 

९, :-शरीर में सुरक्षित सोम के मदे>उल्लास में इन्द्र:-यह जितेन्द्रिय पुरुष वृत्राणि- 
कप आवरणभूत वासनाओं को जिध्नते-विनष्ट करता है। वासनाओं के विनाश के द्वारा यह 
को दीप्त कर पाता है। २. इस सोम के मद में ही यह तुविग्रीवः-शक्तिशाली 
पनेबोला बनता है--निर्बलता से इसकी गरदन झुक नहीं जाती | वपोदरः:-यह सोम को अपने 
उदर में ही बोनेवाला होता रॉ है। जैसे 2/80678 मि में बोया जाता है--वह भूमि में सुरक्षित होता 
है, इसी प्रकार सोर्म इसके उददशमे झेता है। सुबोहु*सुशक्षित सोम से यह उत्तम 

.. भुजाओंवाला होता है--इसकी भुजाएँ शक्तिशाली बनती हैं। द 
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भावार्थ--सोम के सुरक्षित होने पर--वपोदर बनने पर यह शक्तिशाली गरदनवाला और 


ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
प्रभु-स्मरण-शक्ति-.--वासनाविनाश 
इन्द्र प्रेहिं पुरस्त्व॑ विश्वस्येशान ओज॑सा। वृत्रारणि वृत्रहज्जहिं॥ ३॥ 7५० 
१. हे इन्द्र:-परमैश्वर्यशालिनू प्रभो! त्वमआप पुरः प्रेहि-सदा कर सर ने, होइए। हम 
आपको कभी भूल न जाएं। आप ओजसानओज के द्वारा 23 ब्रह्माण्ड के 
ईशानः:-ईशान हैं । २. हे वृत्रहन-हमारे ज्ञान की आवरणाभूत वासना करनेवाले प्रभो ! 
आप वृत्राणि जहि-वासनाओं को विनष्ट कीजिए। आपका डर | से बचानेवाला 


. सबल भुजाओंवाला होता है। यह सब वासनाओं को विनष्ट करनेवाला होता है। ् 


हो। कर ४ 
भावार्थ--हम सदा प्रभु का स्मरण करें--प्रभु को भूले ८ हि । यहे प्रभु-स्मरण हमें शक्ति 
देगा और हमारी वासनाओं को विनष्ट करेगा। ९ पट ' 
क्‍ गीयत्रो ॥ ः 


ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्रः । (छेद. 


् प्रभु का दीर्घ 
दीर्घस्तें अस्त्वड्म्कुशो येना व्‌ 'यपन (न सुन्व॒ते॥ ४॥ ह 
२. हे प्रभो! ते अंकुश:-आपका नियमन ( (कला +, ०४००८) द्वीर्घ: अस्तु-विशाल हो। 


हम आपकी प्रेरणा से नियमित आप को बिताएँ। येन-जिस नियमन के 
ट्वारा आप वसु-सब वसुओं को--निवास करे तत्त्वों को प्रयच्छसि"हमारे लिए 


देते हैं। २. यजमानायन्यज्ञशील पुरुष सुन्वते+अपने शरीर में सोम का अभिषवं 


करनेवाले पुरुष के लिए आप वसु मे हर | कराते हैं। 
भावार्थ-- प्रभु के द्वारा है हरे हुए हम यज्ञशील सोम का रक्षण करनेवाले बनें। 
यही वसुओं की प्रासि का मे ः द 


२. हे इन्द्र-र प्रभो! अयं॑ सोम:ः-यह सोम तेच्आपकी प्राप्ति के लिए 
निपूत:-निश्चय स्रे पेलित्र किया गया है। आप बर्हिषि अधि-इस हृदयान्तरिक्ष में हमें एहि-प्राप 


प्रभु-प्राप्ति का साधन है। २. ईम्‌-निश्चय से द्रबत्आाप हमारी ओर 


होइए। सोम-र रण 
आइए- हमें छैेए और अस्य पिब"इस सोम का पान कीजिए,। वस्तुतः प्रभु ने ही वासना- 


््ञु हु 

सोम का रक्षण करना है। ह 

परचाथे- प हृदय में प्रभु का स्मरण करें--प्रभु हमारी वासनाओं का विनाश करेंगे और 
ऋषि:--इरिम्बिठिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 

्् द आखण्डल ' द 

शाचिंगो शातच्िपूजनायं रणांय ते सुतः। आखं॑ण्डल प्र हूयसे॥ &॥ 

१. शाचिगो-शैक्तिशाली ईन्ट्ियो*की ्र्िफैशनेवाले (झोखिंपूर्जन*शक्ति देनेवाला है पूजन 
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जिसका, ऐसे प्रभो! अय॑ सोम:-यह सोम ते रणाय"आपके रमण के लिए सुतः<सम्पादित हुआ 
है। इस सोम का रक्षण होने पर ही हमारे हृदयों में प्रभु का प्रकाश हुआ करता है। री 

आखण्डलन्समन्तात्‌ (आ) शत्रुओं के भेदन को (खण्ड) प्राप्त करानेवाले (लव) | 
प्रहूयसे-आप हमसे पुकारे जाते हैं। वस्तुतः आपने ही वासनारूप शत्रुओं को छिन्न ला न 


शरीरों में सोम का रक्षण करना है। इस सुरक्षित सोम से ही सब इन्द्रियाँ शक्तिशाली | 
भावार्थ--प्रभु-पूजन से शक्ति प्राप्त होती है--सब इन्द्रियाँ सशक्त ले | प्र 
५ हर पते हैं। 


वासनारूप शत्रुओं का विनाश करते हैं और सोम-रक्षण होने पर हम प्रभु-दरद्र 
ऋषि:--डरिम्बिठिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
बे | 9 


हे क्‍ शूज्ूदृष: 
यस्तें श्रड्भवृषो नपात्प्रण॑ंपात्कुण्डपाय्य॑:। न्‍य | स्मिन्दश्न॒ छ 


२. हे प्रभो । यः-जो ते+>आपका--आपसे उत्पादित किया गया अ्ह सम है, वह शुद्धवृष:- 


2 के सब शक्तियाँ सुरक्षित 


रहती हैं| प्र-णपात्रयह हमें प्रकर्षण न गिरने दन (ता कटा है उत्कृष्ट व्यवहारोंबाला बनाता : 
है। कुण्डपाय्य:-( कुडि दाहे) वासनाओं के दहन ( शरीर में पीने के योग्य 
लए बे 


_है। २. हे प्रभो! मैं अस्मिन्‌हइस सोम में ही--सोम | प्ैँ-ही सनः-मन को नि आदश्चे> 
निश्चय से धारण करता हूँ। मन में सोम-रक्षण के 


पर ले-जाता है (२) इससे शक्तियाँ 
९ बनाता है। वासनाओं के विनाश से ही 
(हेमे से जे को इसके रक्षण में ही लगाएँ। 

हज विश्वामित्र' बनता है। यही अगले सूक्त का 


भावार्थ--सुरक्षित सोम हमें (१) धर्म को 
सुरक्षित रहती हैं, (३) यह हमारे व्यवहारों 
यह शरीर में सुरक्षित करने के योग्य है 
यह धर्म के शिखर पर पहुँ 


ऋषि है-- 


ह सूक्तम्‌ ] रे 
+इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ .. 


रत ्र 
)_ विश्ववामित्र 


इन्द्र त्वा “रे सुते_ नं हवामहे। स पांहि मध्वो अन्ध॑सः॥ १॥ 
यह मन्त्र २०.१ व्यॉरव्यात है। हि 
:ज्ेविश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


कऋतुविदं, तातृपिम्‌ गज 


इन्द्र रा] सोम॑ हर्य पुरुष्टुत। पिबा वृषस्व॒ तातृपिम्‌॥ २॥ 
पा के पुरुष! तू क्रतुविदम्रशक्ति व ज्ञान के प्राप्त करानेवाले (विद्‌ लाभे) 
सुतम्‌-“स-फधिर-मांस-अस्थि-मज्जा-मेदस्‌ व वीर्य” इस क्रम से पैदा किये गये सोमम्‌रुसोम 
( -चाहनेवाला बन। २. हे पुरुष्टुत-( पुरु ष्टुत॑ यस्य) खूंब ही स्तवन करनेवाले 


ुपिम्‌-तृप्ति देनेवाले इस सोम को पिब"पीनेवाला बन और वृषस्व- शक्तिशाली को 
तरह आचरग कर-शक्रिशली: बन ७) ाक 550... (454 0.772.) 


है #!# 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित सोम शक्ति व ज्ञान को प्राप्त कराता है, एक अदभुत तृप्ति का 


>- बन बिक कम सना २७. 4 
छा 


रक्षण द्वारा खूब दीर्घकाल तक चलनेवाला करें। 


. का रक्षण करते हुए हमें आनन्दमय व ३ 


हे हब थक ० काका फरकाकन-००... ए.3..4०-.-५ फामकम ५७७६५. +ाव)४०००० कण ०००-.नमममाकग*५ क-नन---ख 7?" 
+७०+००८. नाता धिकर-+फि+ का, टच रे पर >+-पमनिकफ क-ता -..++्यमलाइममगमाइन ए:3:7 >+.-इाहम्या पाना हि. ॥:0:#पाााा इक पके पक०+गहपा५: "यान हट. अं आाांधसमपंिलास * 


विंशं काण्डम्‌ २०.८६ डणरे 
अनुभव कराता है। हम जितेन्द्रिय व प्रभु-स्तोता बनकर इसका शरीर में ही रक्षण करें। 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ 
'धितावानं' यज्ञम्‌ दे 
इन्द्र प्र णों धितावानं यज्ञ विश्वेभिर्देवेभिं: । तिर स्त॑वान विश्पते॥ ३। दा 
२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ देवसम्राट्‌! विश्पते"सब प्रजाओं के पालक! सस्‍्तवान 


किये जाते हुए प्रभो। आप नः"हमारे यज्ञम-इस जीवन-यज्ञ को विश्वेशि ६ थ] सब देवों 
के द्वारा प्रतिर-बढ़ाइए, जोकि धितावानम्‌जसोम के धारणवाला है। दल के धारण 
ने ही हमारे जीवन को दिव्यगुणयुक्त व दीर्घ बनाना है। 
भावार्थ-प्रभु-स्तवन करते हुए हम इस जीवन-यज्ञ को दिव्य प्पन्न बेगाएं। इसे सोम- 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ के ॥। 


द चन्द्र:, इन्दव 
इन्द्र सोर्मा: सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते। क्षय । चर इन्द॑वः ॥- ४॥ 

. १. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! इमे-ये सुता:८उत्पन्न /ह सोमा:-सोमकण तब क्षयम: 
तेरे शरीर-गृह को प्रयन्ति"प्राप्त होते हैं--शरीर में होती है। २. हे सत्पते5-सब 
अच्छाइयों का अपने में रक्षण करनेवाले जीव ! (गिल 5 श्सित ते डे पीमकण अनन्‍्द्रास:-(चदि आह्ादे) 
जीवन को आनन्दमय बनानेवाले हैं और पं” शक्तिशाली बनाते हैं। 
भावार्थ--हम जितेन्द्रिय बनकर सोम फॉर रण करें। ये हमारे जीवन में सब अच्छाइयों 
रा कक बनाएगे। द 
ऋषि:--विश्वामित्र ;“-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री॥ 

“झुक्षास:, इन्दव 
फ्ल्द्र प्‌। तव ह्युक्षास इन्द॑ंवः॥ ५॥ 

१. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष तत्‌ हो अपन में उत्पन्न किये गये बरेण्यम-वरणीय सोमम्‌-इस 
प्र अन्दर-दधिष्व"-धारण कर। २. ये सोमकण तब 
मं का कारण बनेंगे (द्युअक्षि) और इन्दवः-तुझे शक्तिशाली 


| 


बनाएँगे। ः । क्‍ 
ाए<., सुरक्षित सोम शक्ति व ज्ञान-वृद्धि का कारण बनता है। 
द --विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ क्‍ 


मधुर व॑ यशस्वी' जीवन 


> थर- 


त्ञाये जाते हैं--प्राप्त किये जाते हैं । माधुर्य को धारण करके ही हम आपको प्राप्त होते 
हैं। २. हे इन्द्र- परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। यश:>यश इत्‌्+निश्चय से त्वादातम्रूआपसे ही दिया 


. गया है। जहाँ-जहाँ जा कैंछ वरभीति, श्री व ऊर्जे!'है वह संब अीपके द्वौरा ही स्थापित किया 


४४ कम २०.६ . अथर्ववेदभाष्यम 
फर्क क्त-त्वाएवतदाएततत.9००००५०००-_-9%0>0व०7*१०2२:)०००००५०५०००५००५३०००००००/००२००००५०५०५०५०००००० 
गया है। आपका स्तवन सोम-रक्षण द्वारा मुझे भी यशस्वी बनाएगा। 


भावार्थ--प्रभु-स्तवन करते हुए हम सोम-रक्षण द्वारा जीवन को मधुर व दस्द 


पाएँगे | (0 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
सोम-रक्षण व प्रभु-प्राप्ति._ कक 
अभि झूुम्रानिं वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता। पीत्वी सोम॑स्य वावृः (2 
१. वनिनः"सम्भजनशील उपासक अक्षिता झुम्नानि अभिजन क्ष् ९( ५४४३५ पिनेक 
ज्योतियों की ओर चलते हैं। ज्ञान की ओर चलते हुए ये इन्द्रं सचन्ते>परमेशे 
प्राप्त करते हैं। २. यह उपासक सोमस्य पीत्वी-शरीर में उत्पन्न 3 ) ण॒ करता हुआ 
वावृधे-निरन्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। 
 भावार्थ--हम सोम-रक्षण द्वारा ज्ञानाग्नि को दीप्त करके ६ हुए प्रभु को प्राप्त 
| 


। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ क्र 
अर्वावत 


ख्व नो गिर: ॥ ८॥ 
करनेवाले प्रभो। आप अर्वावत:ः- 
भ्युदय के हेतु से नः"हमें आगहि+> 


-24-०८-२१ २०८ >कर ११.३१ 


अर्वावर्तों न आ गहि परावत॑एच वृत्रहन्‌। की लिन : पेज 
२. हे वृत्रहनु#ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं (६ 
समीप के प्रदेश के हेतु से--इहलोक के हेतु 


प्राप्त होइए च5"ओऔर परावतः-दूर देश के ४ टठ्रीक के हेतु से, अर्थात्‌ नि:श्रेयस के हेतु _ 


से हमें प्रातत होइए। आपने ही हमें 'अभ्य द्वैय श्रेयस ' प्राप्त कराना है। २. आप इमा:< 
इन नः5हमारी-- हमसे की गई गिरः -स्त्‌ फ एणिय्रं को जुषस्व-प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिए । हमारे 
द्वारा की गई स्तुतिवाणियाँ हमें आपक्रा-प्रिंये,बिनाएँ। वस्तुतः इनसे ही प्रेरणा लेकर हमें जीवन 


में आगे बढ़ना है और आपके बनने का प्रयत्न करना है। 
भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन पु वासना-विनाश के द्वारा हमें ' अभ्युदय व नि:श्रेयस 
प्राप्त कराएँ। 
ऋषि: हः (अर श्व्मुमिंत्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 


थ्‌ में प्रभु का दर्शन 
5 तरावति च हूयसें। इन्द्रेह तत आ गहि।॥ ९॥ 


'अर्वावत्‌! समीप देश्के लिए आता है--यहाँ यह पृथिवी का संकेत कर रहा है। इन दोनों 
के बालन | अन्तरिक्षलोक है। हमारे जीवनों में ( अध्यात्म में) मस्तिष्क चुलोक है, शरीर 


पृकि दोनों के बीच में हृदय अन्तरिक्षलोक है। हे प्रभो! यत्‌्-जब भी परावतम्‌ 


अर्वावतं, व पृथिवीलोक के अन्तरा-बीच में--अन्तरिक्ष में--हृदयान्तरिक्ष में आप 
कल पर कर जाते हैं तब हे इन्द्र-सब शत्रुओं के विद्रावक प्रभो! आप तत:-*तब इह आगहि>हमें 
(६ पाहू दोइए । २. हृदय में प्रभु का ध्यान करने पर प्रभु हमें प्रात होते ही हैं। 

हम हृदय में प्रभु का. ध्यान करें। यही हमारा प्रभु के साथ मिलकर बैठने का 
स्थान (सध-स्थ) है। 


?शाता ॥.6ता कण लक | 456 0०772 
प्रभु-प्रासि के दूढ व त्तम निश्चयवाला “ ह “सु कक्ष" कनता है जिसने प्रभु-प्राप्ति के 


४९५ -' “"पैै-_-.-----.........00..] >>; कक २ ०... "धर मम“ आठ | 725 आशा धएआ#ंग आए पं आम िलेज छत ५ ० 


_ बाहु+ओजसानअपनी भुजाओं के 


. सुन्दर बनाने का प्रयत्न ऋस्ले है 


विंश काण्डम्‌ । 2.0०-७.३ (457 ० 772. ता 


लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है--कमर कस ली है। यही अगले सूक्त का ऋषि है। अन्ततः 
(चतुर्थ मन्त्र में) यह 'विश्वामित्र”' बनता है। 
द ७. [ सप्तमं सूक्तम्‌ ] क्‍ 
ऋषि:--सुकक्ष: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


प्रभु-प्राप्ति का मार्ग (0 
उद्धेद॒भि श्रुतार्मघं वषभं नर्यॉपसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥ श्र ॥ ., । 
१. हे सूर्य-सूर्य के समान देदीप्यमान प्रभो! आप घा इत्‌्-निश्चय, ञ्यक्ति का अभि" 


लक्ष्य करके उदेषि"उदति होते हो---उसके हृदयाकाश में प्रकाशित श्रुतामघम्‌-ज्ञान 
के ऐश्वर्यवाला है तथा वृषभम-शक्तिशाली है। प्रभु उसी को हैं.ज़ो अपने में ज्ञान 
जो नर्यापसम-लोक- 


(2 


और शक्ति का समन्वय करता है। २. हे प्रभो! आप उसे शक हे 

हितकारी कर्मों में प्रवृत्त होता है और अस्तारम्‌्-वासनारूप झैत्नेओं-क़ो अपने से-दूर फेंकता है 
(असु क्षेपणे)। कवर क्‍ 

.. भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति उसे होती हैं जो (क “के प्राप्त करता है, (ख) 
शक्तिशाली बनता है, (ग) लोकहितकर कर्मों में है, (घ) वासनाओं को अपने से 


दूर करता है। 
.. ऋषि:--सुकक्षः ॥ देवता- डे :“गायत्री॥ - 


नव यो न॑व॒तिं पुरों बिभेद॑ हज ' जेस अहि च वृत्रहावधीत्‌॥ २॥ क्‍ 
१. यः"जो वृन्रहानज्ञान की आंवरेणभूत्र कामवासना को विनष्ट करनेवाला है वह 
_>2सदा उत्तम कर्म से लगे रहने के द्वारा नवनवतिं 
पुरः"असुरों की निन्‍्यानवे पुरियों*र है बिभेद-विदारण करता है। हमारे जीवन में आसुरभाव 
उत्पन्न होते हैं। वे दृढ़मूल होदे-ज । मानो वे अपने दुर्ग बना लेते हैं। सतत क्रियाशीलता 
के द्वारा हम सौ वर्ष के आखुर्ध्य में नेशानवे बार इनका विदारण करते हैं और प्रत्येक वर्ष को 
है . आ८ओऔर यह वन्रहा अहिम्‌ ( आहन्तारम्‌ )-सब प्रकार से 

विनष्ट करनेवाले इस व (9 ) शत्रु को अवधीत्‌ल्‍मार डालता है।.. 

पके द्वारा हम वासनाओं को अपने जीवन में दृढ़मूल न होने दें। 


्ख 
४ 


भावार्थ--क्रि य्राए 
ऋषि:--सुकक्षः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
द शिवः सखा..... 
स न इंस्ड्र: शिव: सरबाश्वांवद्रोमद्यव॑मत्‌। उरुर्धारेव दोहते॥ ३॥ क्‍ 
१. २ कब र इन्द्रः-शत्रुओं का द्रावण करनेवाला प्रभु न:-हमारा शिव: सरबा>कल्याणकर 


सर्वमहान्‌ मित्र हैं। २. ये प्रभु उरुधारा इब>विशाल दुग्ध धाराओंवाली कामधेनु 
लिए उस ऐश्वर्य को दोहते-प्रपूरण करते हैं, जोकि अश्वावत्‌-प्रशस्त कर्मेन्द्रियोंवाला 
ग्ते>प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियोंवाला है तथा यवमत्-बुराइयों को दूर केरनेवाला व अच्छाइयों को 
रा मर प्राथ मिलानेवाला है (यु मिश्रणामिश्रणयो:)। द द | 

भावार्थ--प्र ही कल्याणकर मित्र हैं। हर वे हमारे लिए व ए उत्तम शाजैन्दियों व कर्मेन्द्रियों को 
प्रात कराके हमारे | से बरइथों"की दूर करेंते हैं तथा “की हमारे साथ संगत करते 
है। द द 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


कऋतुवित्‌' सोम 
इन्द्र क्रतुविर्दे सुतं सोमें हर्य पुरुष्टत। पिबा वृषस्व॒ तातंपिम्‌॥ ४ड॥. 
इस मन्त्र की व्याख्या २०.६.२ पर द्रष्टव्य है। 
अपने जीवन में सोम का भरण करके यह ' भरद्वाज” बनता है-- शा में भरत्ेच्रौला । 
यह बुरांइयों का संहार करनेवाला “कुत्स:' होता है तथा सबका मित्र है। 
अगले सूक्त के मन्त्रों के क्रमशः ये ही ऋषि हैं-- . 


८. [ अष्टम सूक्तम्‌ | | 
ऋषि:-- भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द -रिष्टूय 


ज्ञानसूर्य का आविर्भाव 

एवा पाहि प्रत्नथा मन्द॑तु त्वा श्रुधि ब्रहां अमल सी 
आवि:ः सूर्य” कृणुहि पींपिहीषों जहि शरत्ररभि गा 

१. हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! प्रत्नथा एव"सदा सा भा 
कोजिए, अथवा हमारे शरीर में सोम का रक्षण कीजिए | ध् रतु+यह उपासक आपका स्तवन 
करे। आप ब्रह्म-ठससे की जानेवाली स्तुतियों को आल निए, उततओऔर गीर्भि:>ज्ञान की 
वाणियों के द्वारा वावृुधस्व>उसके अन्दर खूब ही >र्थात्‌ वह उपासक ज्ञान- प्राप्ति में लगा 
हुआ, अधिकाधिक आपके प्रकाश को हृदय में देखे। १ हे प्रभो! आप सूर्यम्‌-"ज्ञान के सूर्य 
'को उसके मस्तिष्करूप गगन में आवि गा ब्रकुट कोजिए। इष: पीपिहि-प्रेरणाओं को 
बढ़ाइए, अर्थात्‌ यह उपासक सदा आपकी-म्रेरणा क्रे अनुसार कार्यों को करनेवाला हो। शत्रून्‌ 


प्रीपिहि-इस उपासक के वासनारूप ए ऑफ 90 आप विनष्ट कीजिए तथा गाः-इन्द्रियों को 


अभित॒न्धि> ((0 5०: 7९०८०) वासनाओं के आवरण से मुक्त कीजिए | 
.. भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन करें।-ज्ञानू-प्राप्ति में लगकर प्रभु के प्रकाश को अपने में 


अधिकाधिक देखने का प्रयत्न क्रै। प्रभु-कूृपा से हमारा ज्ञान बढ़े। हम हृदयों में प्रभु-प्रेरणा 


लिन करें और दीप्त इन्द्रियोंवाले बनें। 
पु कुतेसः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
“'सोम-काम' प्रभु 


को सुनें, वासनारूप शत्रुओं 


प अर्वाड़ः एहिजहमें अन्दर हृदयों में प्रात होइए। सोमकामं त्वा-आपको 
य आहुः-कहते हैं--आपकी कामना यही है कि उपासक सोम का 
रा 'सुत:-यह सोम शरीर में उत्पन्न किया गया है | तस्य पिब-उसका आप शरीर 


जठरे आवृषस्व"हमारे जठर में ही--शरीर के मध्य में ही सोम का सेचन 
“पुकारे जाते हुए आप पिता इवब-पिता की भाँति नः शुण्पुहि-हमारी प्रार्थना 


ह को सुनिए | हमारी पुकार, क्मर्थ ल।ज्ाए जलता जांडडंणा.._ (456 0 //2.) 
भावार्थ--प्रभु को वही व्यक्ति प्रिय है, जो शरीर में सोम का रक्षण करता है। सोम-रक्षण 


और मदाय-हमारे उल्लास के लिए होइए। २. उरुव्यंचा:-अनन्त विस्तारवाले-- . 


न न् मन आय 


में सुरक्षित करें। यह सोम ही पूर्णता व 


विंशं काण्डम्‌ 


_ भी प्रभु के अनुग्रह से ही होता है। हम सदा उस रक्षक प्रभु को ही पिता जानें, उसी की आराधना 
करें 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप॥. ०0. 
कलश की आपूर्णता 
आपूर्णो अस्य कलश: स्वाहा सेक्तेव कोशें सिसिचे पिबं॑ध्यै। 


समु प्रिया आववकृन्नन्मदांय प्रदक्षिणिद्भि सोमांस इन्द्रम्‌॥ ३॥ धक्षेयो 
१. अस्य"इस जितेन्द्रिय पुरुष का कलशः-(कला: शेरते अस्मिनष आदि १६ 
कलाओं से युक्त यह शरीर-कलश आपूर्णान्सब दृष्टिकोणों से पृर्ण बे है। स्वाहानयह 
(सु+आह ) सदा उत्तम स्तुतिशब्दों को बोलनेवाला होता है। यह सैर त्ता इवत्से 
के समांन कोशं सिसिचे-अन्नमय आदि कोशों से बने इस शरीर“क 


की सौ सिक्त 
_ पिवध्यै"यह इन सोमकणों को पीने के लिए होता 4000 ही व्याप्त करनेवाला होता 
है। २. उ-निश्चय से इन्द्रमू-इस जितेन्द्रिय पुरुष को प्रीति के जनक ये सोम- 


कण मदाय: -जीवन में आनन्द व उल्लास के लिए  प्रदधि क्षणय से--ठीक प्रकार सम्‌- 
सम्यक्‌ अभिन्‍्आभिमुख्येन आववदृत्रन-व्याप्त करते हैं रे मेक इसके शरीर में ही व्याप्त होते 


सोम-रक्षण द्वारा आपूर्ण कलशवाला 
करनेवाला (नु स्तुती) तथा शरीर के नौ 
नवद्वारा० ) होता है। यह मेध्य (पवित्र) 


5 ) को धारण करनेवाला (अष्टाचक्रा 
४ अतिथि बनाता है--उसी का पूजन करता 
थे! ही क्रमशः अगले सूक्त के ऋषि हैं-- 


 सूक्तम्‌ | 


तब ब-धैनव इन्द्र गीर्भिनवामहे॥ १॥। द 

१. तम्‌उस इ्रल्द्रमू>परमैश्वर्यशाली प्रभु को गीभि:-स्तुतिवाणियों से नवामहे-स्तुत करते 

हैं, जो वः दस्मग्र अ्तुर्ह ्ह् रैदर्शनीय व दु:खों के दूर करनेवाले हैं। ऋतीषहम्‌-आर्ति (पीड़ा) के 
हैं तथा वसो:-निवास के कारणभूत अन्धसः-सोम के द्वारा मन्दानम्‌ 


पक हैं। २. स्वसरेषु-(स्व: आदित्य: एनान्‌ सारयति"अहानि) दिनों में--दिन 
के नन्‍्जैसे धेनवः-गौवें बत्सम्‌ अभिज"वत्स का लक्ष्य करके 'हम्मारव' करती हैं। 
द कर कन प्रभु का स्तवन करते हैं। यह प्रभु-स्तवन ही हमारे सब कष्टों को दूर करेगा 


-रक्षण द्वारा आनन्दित करेगा। _ 


“हम प्रतिदिन प्रात:-सायं प्रभु का स्मरण करें। यह स्मरण ही पीड़ाहर व सोम- 
रक्षण द्वारा प्रसन्नता का प्रापक है। 
एगावा],टाकाधा) ४८वा८ १५5०7 (439 0स7/2.) 


४०८ 20१०: ९.२ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--नोधा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतःप्रगाथ: ( बहती+सतोबूहती )॥ 


: “ क्षुमन्तं, शतिनं, गोमन्तं' वाजम्‌ 
दुक्षे सुदानुं तविंषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोज॑सम्‌। (2 दे 


क्षुमन्तं वां शतिने सहस्त्रिणँ मश्षु गोम॑न्तमीमहे ॥। २॥। 


९. झुक्षम-दीप्त--ज्ञानदीस्ति में निवास करनेवाले, से आवक यश टन वासनाओं का 
करनेवाले (दाप्‌ लवने), तविषीभिः आवृतम-बलों से आवृत-- दा न्‍जो 
उपदेष्टा आचार्य के समान हैं (गृणाति), पुरुभोजसम्‌-खूब ही पालन जम प्रभु 


अल न्रदी।+-न्‍- आगाज पकने अयूत- जनक -ी-न-5++»- पोज 5५० लि 


से बाजम्‌5(४७४०७॥४॥) ऐश्वर्य की मश्षू ईमहे-शीघ्र याचना करते हैं। २. की याचना 
करते हैं जो क्षुमन्तम्‌रस्तुतिवाला है--जो हमें प्रभु-स्तवन से ह#53%) 28 ० नहीं ; - हमें 
शतवर्ष के आयुष्य को प्राप्त करता है सहस्त्रिणम-जो हज़ारों “का करता है तथा 
गोमन्तम्‌-प्रशस्त इन्द्रियोंवाला है। जो ऐश्वर्य हमें वासनासक्त करत >क्षीण इन्द्रियशक्तिवाला नहीं 


कर देता। ु 
भावार्थ--प्रभु से हमें वह-वह ऐश्वर्य प्राप्त हो, जो 
हम इस धन से विषयासक्त न होकर लोकहित में प्रव॒त्त के के 


बनने में सहायक हो। 
त्री व प्रभु-स्तवन की 


१. है प्रभो! मैं त्वा>आपसे तत्‌र रस) र पुबीर्ग्रम-उत्कृष्ट पराक्रम को यामिन्माँगता हूँ तथा 
तत्‌ ब्रह्म-उस ज्ञान को माँगता हूँ, वर्बचित्तयिे-पालन व पूरण की साधनाभूत स्मृति के लिए 
होता है। इस बल व ज्ञान को प्राप्त४5 /करवे कफ मैं अपने स्वरूप व मानव-जीवन के लक्ष्य को भूल 
न जाऊँ। २. येन"जिस बल व हूं के त्‌ के द्वारो यतिभ्य:-संयमी पुरुषों के लिए और भृगवे>तंपः 
परिपक्व पुरुषों के लिए ( 8.03 ऊ)/हिते धने-हितकर धन के होने पर आप येन"जिस धन 

से प्रस्कण्वमाविथ-मेधावी रक्षण करते हैं। इस बल व ज्ञान से आप संयमी व तपस्वी 
. लोगों को हितकर से | करते हैं और मेधावी पुरुष का रक्षण करते हैं। 


वृत्तिवाले बनें। . री 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता- इन्द्र: । । छन्‍्द:--ब शत पे (थि: ( बृहती+सतोबहती )॥ 
तत्त्वां यामि सुवीर्य तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वीचि बी). कि 
येना यर्तिभ्यो भृगवे धरने हिते येनु-प्रेस्केण्लेमाविथ॥ ३॥ 


। 

॥ 

. भावार्थ-हम बर्ल व ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप व लक्ष्य का स्मरण करें। संयमी 
व तपस्वी बनकर को प्राप्त हों। मेधावी बनकर प्रभु से रक्षणीय हो। धन हमारे विनाश 
का. कारण ५ जाए द का 
. ऋषि: : ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथः ( बहती+सतोबूहती ) ७ | 
प्रभु की अनन्त महिमा क्‍ 
म्न््टय महीरपस्तदिंन्द्र वृष्णिं ते शवः॥.. । 


सो अंस्य महिमा न संनशे य॑ क्षोणीर॑नुचक्रदे ॥ ४॥ 
उन्द्र>सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! येन-जिस अपने महान्‌ सामर्थ्य से आप समुद्रम्‌ु असृज:-तउः 


१. 
का सर्जन करते हैं, ज़िज्ा 28 र्थ्स्से बह अपः-अनन्त-से विस्तारवाले जलों का. 
निर्माण करते हैं अथवा पृ*ि यों व जली का भा करते हैं। त-्ापकी तत्‌ शवः-वह बल 


पट ्््दिपल्व्णििप्ट शीट “4. 0 0683 220 बह ४४४ ंजेंसील ध शक 


कमाए आम 7, 


स्‍। 
अप 


कब्क/सकशप:प्र १ 


विंशं काण्डम्‌ 


वष्णि-हमपर सुखों का सेचन व वर्षण करनेवाला है। २. अस्य5इस प्रभु की स:-वह महिमार 
महिमा व सामर्थ्य सद्यः"शीघ्र न संनशे5औरों से व्याप्त नहीं की जा सकती। 
यम्‌-जिसको क्षोणी:-पृथिवीस्थ प्राणिसमूह अनुचक्रदे-उद्घोषित करता है। ०2 पक प 
भावार्थ--समुद्रों में व महान्‌ जलों में प्रभु की महिमा का प्रकाश होता है। प्र 
का कोई भी व्यापन नहीं कर सकता। सब प्राणी प्रभु की महिमा का उद्घोष के 


२१०. [| दशम सूक्तम्‌ | जी 05३ 


.. ऋषि --मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--ब्राईतःप्रगाथ:  ( )॥॥ 
द स्तवन+ज्ञान 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते। मच खा 


सत्राजितों धनसा अभध्षचितोतयो वाजयन्तो को आरशट भेक | 
उ्-निश्चय से त्ये-वे मधुमत्तमा:>जीवन को ही गेह सतेताल स्तोमास:- 
स्तुति-समूह उदीरते-उद्त होते हैं। इसी प्रकार गिरः "ज्ञानी उच्चरित होती हैं। ये 


_स्तुति-वाणियाँ व ज्ञान की वाणियाँ हमारे जीवनों को अतिशेयेसे “मधुर बनाती हैं। २. ये स्तोम 


सत्राजितः-(सह एव) एक साथ ही शत्रुओं को शीतन नैजे जले हैं। धनसाः->धनों को प्रदान _ 
करनेवाले हैं । अक्षित+ऊतय:>अक्षीण रक्षणोंवाले क ञञ के जयन्त:-ये हमें शक्तिशाली बनानेवाले 
हैं और रथा: इवनये स्तोम जीवन-यात्रा की लए रथ के समान हैं। 
भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन व ज्ञान के ( जीवले; मधुर, विजयी, ऐश्वर्यसम्पन्न, सुरक्षित 
व शक्तिशाली बनाए। ये स्तवन व ज्ञान ।छ ठ रण हमारे जीवन में रथ का काम देंगी--हमें 
लक्ष्य स्थान पर पहुँचाएंगी। ्जं 
ऋषि:--मेध्यातिश्ि: ॥ देवता-- वह) पे छ ५ 
प ई ! 


ऊन्द:--बाईत: प्रगाथः ( ब्रहती+सतोब॒हती )॥ 
प्रियमेध+आयु 


ञ के समान तथा सूर्या: इबनसूर्यसम तेजस्वी व सूर्य के समान 
निरन्तर क्रियाशील भ्रगवः८ तप) व अग्नि में अपने को परिपक्व करनेवाले लोग विश्वम्‌-उस 
लत ( सर्वत्र 8“ अल कलम 5 धीतम्‌-ध्यान किये गये प्रभु को इत्ल्‍ही आनशुःस्तोत्रों से प्राप्त 
करते हैं। २. प्रभु को स्तोमेभि:-स्तुति-समूहों से महयन्तः:-पूजते हुए 
“बुद्धि-प्रिय मनुष्य अस्वरन्‌स्तुतिशब्दों का उच्चारण करते.हैं। 
व गतिशील बनाता है। 
हम प्रभु-स्ततवन करते हुए मेधावी व क्रियाशील बनें। यही सच्ची तपस्या है। 
बनें, सूर्य व आयु बनें। यही भृगु बनने का मार्ग है। भृगु ही प्रभु को प्राप्त 


१. कण्वाः इवन्मेः (६ कुल 


क सबका हित करनेवाला “'विश्वामित्र' बनता है। यही अगले सूक्त का ऋषि 


एशग्ाका घकाग्ा ए०तं0 'भांडशंगा (46] ०772.) 


ड६० हि .. अशथर्ववेदभाष्यम 
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२११. [ एकादश सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
शत्रु-संहारक ' इन्द्र 


इन्द्र: पू््रिदातिर॒द्यासमर्केर्विदद्व॑सुर्दय॑मानो वि शर्त्रन्‌। 7५२ 
ब्रह्म॑जूतस्तन्वा | वावृधानो भूरिंदात्र आपृणद्रोदसी उभे।॥ १॥ लि | 


१. इन्द्र: ल्‍शत्रुओं का द्रावण करनेवाला प्रभु पूर्मित-असुर पुरियों लक विदे/रणे करता है। 
यह अर्कै:-प्रंकाश की रश्यमियों द्वारा दासम्नविनाशक काम को (कामदेब्ल) को 3: -्हमें 
पार कराता है (संतारयति) | विददवसु:5सब वसुओं को प्राप्त करानेब्रला प्र' रे शत्रूनू-काम- 
क्रोध आदि शत्रुओं को विदयमान:-विशेषरूप से हिंसित करता है। 2५ जेह त्तोत्रों के द्वारा 
हमारे हृदयों में अभिवृद्ध हुआ-हुआ, तन्वाब॒धान:-शक्तियों के वि फे हमारा वर्धन करता 
हुआ, भूरिदात्र:-पालक व पोषक धनों को देनेवाला प्रभु उ रे छो; दोनों चद्यावापृथिवी को 
आपूणत-व्याप्त किये हुए है। द एक 

भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु प्रकाश की 
करेंगे। 


हमारे शत्रुओं का. विनाश 


मखरस्य॑ ते तविषस्य प्र जूतिमियर॑र्मि वार 
इन्द्र क्षितीनाम॑सि मानुंषीणां विशां (धोने जज्त पूर्वयावा॥ २॥ 
१. अमृताय भूषन्‌"”अमृतत्व के कप 
प्रत्यय: ) मैं, हे प्रभो! मरख्ब॒स्य-यज्ञरूप् ५5) जा अतिशयित बल-सम्पन्न ते"आपकी वाचम्‌: 
स्तुतिवाणी को प्र इयर्मि5प्रकर्षेण नजर । यह स्तुतिवाणी जूतिम्‌-प्रेरयित्री है, तुझे उस- 
उस गुण को धारण करने के लिए प्रेस्णो द्वेनेवालीं है। इस स्तुतिवाणी से मैं भी आपके समान 
मख्र व तविष' बनता हुआ अमित प्राप्त करता हूँ। २. हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! 
आप मानुषीणां छ्वितीनामः के ्र--- पितृयाणमार्ग से जानेवाली मानव-प्रजाओं के उत्त-और 
देवीनाम विशाम्‌देवय । ज़ायेवाली प्रजाओं के पूर्वयावा असि-"पहले जानेवाले ( पुरोगन्ता) 
मार्गदर्शक हैं । 2० ही इन्हें प्रेरणा देकर मार्गश्रष्ट होने से बचाते हैं। 
भावार्थ--हम करें । इस स्तवन से प्रेरणा प्राप्त करके प्रभु की भाँति ही यज्ञशील 
व शक्तिसम्पन्न की ओर प्रगति का मार्ग है। प्रभु हमारे पुरोगन्ता हों, प्रभु 
से प्रेरणा ग के पर चलते हुए हम मार्मभ्रष्ट न हों।.. 
0 ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप ॥ 
शर्धनीति---वर्षणीति फ 
नी शिकायत प्र मायिनाममिनाद्वर्पणीतिः । 
| समुशधग्वनेष्वाविर्धेनां अकृणोद्राम्याणाम्‌॥ ३॥ 
१. शः ूशत्रु-हिंसक बल को प्राप्त करानेवाला इन्द्र:"शत्रु-द्रावक प्रभु वृत्रम-ज्ञान 


की आवरणभूत वासज्मको आहन्फ्रोतत्मेक्त १द्वेत्ाएीी। यह बार्घणीतिः>तेजस्वीरूप को प्राप्त 
_करानेवाला प्रभु मायिनाम्‌-मायावाले आसुरभावों को प्र अमिनात्‌-प्रकर्षण हिंसित करंता है। प्रभु 


ण 


में आविवेश>"ऐसे प्रविष्ट 


लिश का व 0 १5 (463 06 772. ४६३ 
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का उपासक माया का शिकार नहीं होता। ४. यह उशथधक्‌--युद्ध की गज ओं का 
दाहक प्रभु बनेषु-उपासकों में वृत्र को वि अंसम्‌-विगत स्कन्ध करके अहनू-नष्ट 
है। इसप्रकार वासना को विनष्ट करके राम्याणाम्‌-प्रभु में रमण करनेवाले 

में थेना:-ज्ञान की वाणियों को आविः अकृणोत्-प्रकट करता है। 
भावार्थ--प्रभु उपासकों को शत्रुसंहारक व तेजस्वी बनानेवाला बल प्रास कराते हैं 

वासनाओं को विनष्ट करके इनके हृदयों में ज्ञान की वाणियों को प्रकट 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द कस 
स्वर्षा: अभिष्षटि 

इन्द्र: स्वर्षा जनयन्नहांनि जिगायोशिग्भि: प्रत॑ना अभिड्ठिट 
प्रारोचयन्मनवे केतुमह्तामविन्दज्ज्योतिर्बृहते रणांय॥ ४ ह 
१. स्वर्षा:<स्वर्ग को प्राप्त करानेवाला इन्द्रः-परमैश्वय॑ कट के भु अभिष्टिः"शंत्रुओं पर 


इनकी 


आक्रमण करनेवाला है। यह अहानि जनयन्‌-प्रकाशम प्रादुर्भूत करता हुआ-- 
अज्ञानान्थकारमयी रात्रियों को दूर करता हुआ उशिरिः ह्ल्ुर कामनावाले आसुरभावों से 
युद्ध करके पृतनाः-शत्रु-सैन्यों को जिगाय-जीतता है / ९. प्रेशुअअनवे5विचारशील पुरुष के लिए 
अह्लाम-दिनों के केतुम्‌्रप्रज्ञापक सूर्य को र चुहव रण वेज़्श में दीप करते हैं--मस्तिष्करूप॑ 


झुलोक में ज्ञानसूर्य को उदित करते हैं और -महान्‌ रमणके लिए--मोक्षसुख में 
विचरने के लिए ज्योतिः"ज्ञानज्योति को अवि 
. भावार्थ-प्रभु ही उपासकों के हृदयों का 
हैं। विचारशील पुरुषों के हृदयों में ज्ञानज्यो ते दीप्त करके उन्हें मोक्षसुख प्राप्त कराते हैं। 
ए्वामि है: ॥ डेड क्लै---इन्द्र: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पू-खिनाशि व बुद्ध्धिदीपन 
नो नयी पुरूर्णि। 
99 ॥॥ "५ ।। 
कर लहणा:->अभिवृद्ध-बढ़ी हुई तुज:5हिंसक शत्रुसेनाओं 
>जैसकि एक सेनानी शत्रु-सेनाओं. में युद्ध के लिए प्रवेश 
करता है, अर्थात्‌ पक हमारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। ये प्रभु पुरूणि-बहुत नर्या-नरहितकारी 
कार्यों को दधानः-शारेणश करते हैं। २. ये प्रभु जरित्रे-स्तोता के लिए इमाः धियः-इन बुद्धियों 
करते हैं तथा आसाम्‌-इनके इमं शुक्र वर्णम्‌-दीप्त रूप को प्रातिरत्‌- 


करते हुए वासनान्धकार को विनष्ट करते 


अचेतयच्द्विय इमा 
२. इन्द्रः-शत्रुओं का 


भर पा काम-क्रोध आदि शत्रुओं का संहार करते हैं और हमारी बुद्धियों को 


द चेताते बनाते हैं। 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
वजन से वजिन का संपोषण 
बज पनयन्त्यस्थेन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि। 


बृजनेन वजिनात्त्, पित्त मासापक्‍्िर्दसूरसिभृत्योजाइ/ कक?) 
१. अस्य>इस महः-”"महान्‌ू-गुणों से प्रवृद्ध इन्द्रस्य-शक्तिशाली कर्मों के करनेवाले प्रभु के 


लोग स्तुत करते हैं। प्रभु के महान्‌ कर्म सचमुच स्तुति के योग्य हैं। २. प्रभु ारक 


के आवर्जक बल से (विनाशक बल से) व॒जिनानू-पापरूप असुरों को संपिपेष>र्सः 
कर देते हैं। अभिभूत्योजा: "शत्रुओं का अभिभव करनेवाले बल से युक्त वे प्रभु मायाभि#*उे 
शक्तियों व प्रज्ञानों से दस्यूनू*विनाशक शत्रुओं को (दसु उपक्षये) पीस डालते हैं। 
द भावार्थ--प्रभु के कर्म महान्‌ व हमारा पालन व पूरण करनेवाले हैं। प्रभु ० 
भावों को पीस डालते हैं, प्राज्ञानों द्वारा दस्युओं का विनाश कर देते हैं। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
युधा देवेभ्य: वरिवः: चकार 
युधेन्द्रों मह्ना वरिंवश्चकार देवेभ्यः सत्प॑तिश्चर्षणिप्रा: । 
विवस्व॑तः सद॑ने अस्य तानि विप्रां उक्थेभि: कवयों पी चि ०, 9॥ 
२. इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु युधानयुद्ध के द्वारा अर वि ड्॒ में विनष्ट करने के 
द्वारा मह्ताज्अपनी महिमा से देवेभ्य:-देववृत्तिवाले पुरुषों :ञवरणीय धन को 


अकारूसम्पादित करते हैं। प्रभु सत्पतिः-सज्जनों के रक्षक, 6 जप :न्श्रमशील मनुष्यों की . 
कामनाओं को (प्रा पूरणे) पूर्ण करनेवाले हैं। २. अप मन कन धनविशेषेण अग्निहोत्र आदि कर्मों के 
लिए निवास करते हुए यजमान के सदनेन-घर में ; कवयः-क्रान्तप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष 
अस्यरइस इन्द्र के तानिजउन प्रसिद्ध वृत्रवअध ' शक । :ल्‍स्तोत्रों के द्वारा गुणन्ति> 


उच्चरित करते हैं। ये ज्ञानी यज्ञशील पुरुषों के होकर प्रभु के गुणों का गायन 
करते हैं। है । द 

भावार्थ--प्रभु आसुरवृत्तियों को डि & ऋरले | के लिए वरणीय धन प्राप्त कराते हैं। 
यज्ञशील पुरुष के घर में एकत्र होकर “ज्ञार्न जले गे प्रभु की महिमा का गायन करते हैं। 


ऋषि देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
पा : डुन्द्रम अनुमदन्ति 
' सत्रासाहं वरेंण्यं सहो थ॑ स्व | र॒पए्च देवी: । 

ससान यः पृथिवीं न्द्रे मद॒नत्यनु धीर॑ंणास:॥ ८॥ . 

१. एम +( ) ज्ञानपूर्वक कर्मों में रमण करनेवाले स्तोता लोग इन्द्रम्‌ 
अनुमदन्तिठस आन कह अनुभव के अनुपात में आनन्द का अनुभव करते हैं। जितना- 
जितना उन्हें प्रभु 'होता है, उतना-उतना आनन्द कौ:अनुभूति प्रास करते हैं। ये उस 
प्रभु को अपने हक्यीं करते हैं जोकि सत्रासाहम्‌-एक प्रयत्न से ही सब शत्रु- सेनाओं 
का अभिभव इ्र / स्कोर स्नेवाले हैं, वरेण्यम्-अतएव वरणीय हैं। सहोदाम्‌जहमें शत्रुमर्षक बल प्राप्त 


श्‌॒को चजतथा देवी: अपः-दिव्य कर्मों को ससवांसम्‌-प्राप्त करानेवाले 
पासके सदा प्रकाश व दिव्य कर्मों को प्राप्त करता है। प्रभु से ज्ञान प्राप्त करके 
/ज्तमे कर्मों को करनेवाला होता है। २.. उस इन्द्र का ये अनुमदन करते हैं य:-जोकि 
थीम शैधित्री को--विस्तृत अन्तरिक्ष को द्याम5झुलोक को उतरऔर इमाम्‌र इस पृथिवी 
को ससान-न्‍मनुष्यों के लिए देता है। . 
भावार्थ-प्रभु हमें शत्र| मर्घक अल्न प्रए्त८ केरिलेंप्ं, प्रकाश“ब4दि&्बं/किर्मों को प्रात्त कराते | 
हैं। प्रभु हमारे लिए त्रिलोकी को देते हैं--मस्तिष्क, हृदय व स्थूलशरीर को प्राप्त कराते हैं। इस _ 
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प्रभु का हम बुद्धिपूर्वक कर्मों द्वारा स्तवन करते हुए आनन्द का अनुभव करें । 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ कर 
दस्युहनन+आर्यरक्षण 2 दे 
ससानात्यों उत सूर्य! ससानेन्द्रं: ससान पुरूभोज॑सं गाम्‌। 7५० 
हिरण्यय॑मुत भोगें ससान हत्वी दस्यून्प्रार्थ वर्णमावत्‌॥ ९॥ क्‍ 
....१. इन्द्रः-वे परमैश्वर्यशाली. प्रभु अत्यान|">अतन (गति) के योग्य-- गा के समन. 
अश्वों को (तुरग-गज-उष्ट्र आदि वाहनों को) सस्ान-प्राणियों क्रे व्यय श्र देते हैं। 
उत>5और सूर्यम-सबके प्रकाशक सूर्य को ससाननदेते हैं। वे प्रभु पुरु भो प्राणियों का खूब 
ही पालन करनेवाली--दूध्ध-दही आदि अनेक भोगसाधनों को प्राप्त ५ )) गाम्‌नगौ को 
ससाननदेते हैं २. उत5ुऔर हिरण्ययम्‌"हिरण्य-विकारात्मक भोग्मि बन कटक-मुकुट 
आदि को ससान-वे प्रभु देते हैं। वे प्रभु जीवन-यात्रा की पूर्ति 
करके दस्यून्‌ हत्वी>मार्ग में विधातकरूप से प्रास होनेवाले रब 
करके आर्य वर्णम्"आर्य वर्ण को प्रावत्ररक्षित करते हैं 
क्षण करते हैं। 
भावार्थ--प्रभु जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक कक 


 ऐ्च डाकुओं ) को समाप्त 
नो में निरत पुरुषों का प्रभु 


रनों को प्राप्त कराते हैं और मार्ग 
के श्रेष्ठ लोगों का रक्षण करते हैं। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--- छनन्‍्द:--त्रिष्टुप ॥ 
वल, विवाच्‌ व गिर ॥ 'सक्रेतु/ का निराकरण 
इन्द्र ओषधीरसनोदहा॑नि वनस्प देन । 


बिभेद वलं॑ नुनुदे विवाचो5था$ हर मत्ाशभद ॥ ९०॥ 

१. इन्द्रःनवह परमैश्वर्यशाली प्रश्षु ही ३ नत्रीहि-यव आदि ओषधियों को असनोत्‌ः 
प्राणियों के उपभोग के लिए देते टंट तथा: “कार्यों को कर सकने के लिए प्रकाशमय दिनों 
को प्राप्त कराते हैं। वनस्प क्त्माम्र-वट आदि वनस्पतियों को प्राप्त कराते हैं और 

. अन्तरिक्षम-गमनागमन की सुधा के (ज्ेए आकाश को देते हैं। २. हमारे जीवन-मार्ग में 
अज्ञानान्धकार के आवरणरू ११४ ललेमप्न-वलासुर को बिभेद-विदीर्ण करते हैं। विवाच्:-विरुद्ध- 
प्रतिकूल वाणीवाले लोगों वुदे-हमसे दूर निराकृत करते हैं। अथ>अब अभिक्रतूनाम-: 


अभिचार यज्ञरूप ए 


द्व. कर्मों के करनेवालों के दमिता अभवत्‌-दंमन करनेवाले होते हैं। 
भक्रतु' हमारी जीवन-यात्रा में विध्न नहीं कर पाते। इसप्रकार प्रभु 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्दः--त्रिष्टुप ॥ 
भरे नृतमम्‌, समत्सु वृत्राणि घ्नन्तम्‌ 
हम नृर्तम॑ वार्जसातौ। 
समत्सु श्ल्न्ते वृत्राणिं संजितं ध्नांनाम्‌॥ ११॥ 
१. शुनम्‌5आन_्म्क्त/क आज़का ज्सामच्न॒त्ाजम-ऐश्वर्यशाल्ी डन्द्ममठसर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को 


_अस्मिन्‌ भरे5इस जीवन-संग्राम में हुवेम-पुकारते हैं । वाजसातौ (वाजस्य सातिर्यस्मिन्‌) -शक्ति 


४६४ २०.१२.९१ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्राम्त करानेवाले इस संग्राम में वे प्रभु नुतमम्‌-हमारे उत्कृष्ट नेता हैं। वस्तुत: संघर्ष में ही शक्ति 
है। २. शुण्वन्तम5हमारे आह्वान को सुननेवाले, उग्रम्ू-उद्‌गूर्ण बलवाले उस प्रभु को न ग्रासों 
में ऊतये-रक्षण के लिए पुकारते हैं, जो प्रभु वृत्राणि घ्नन्तम्नज्ञान के आवरक शत्रुओं को 
करनेवाले हैं और धनानां सड्जितम्‌>”ज्ञानैश्वर्यों का विजय करनेवाले हैं। 

भावार्थ--हम संग्राम में सदा विजय प्राप्त करानेवाले प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु शत्रुओं 


के ऋषि हैं। सातंवें मन्त्र में ये ' अत्रि' हो जाते हैं--जिसमें “काम-क्रोध उचछ 
 है-- ह 

द २२. [ द्वादर्श सूक्तम्‌ ] च 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द: 0 प्‌ 
सेन रहा -स्तुतिमन्त्रों का-+ स्तोत्रों 
>ख जीवन को उत्तम बनानेवाले 


विनष्ट करके हमें ऐश्वर्यशाली बनाते हैं।... 5... 
सब शत्रुओं को वश में करनेवाले व निवास को उत्तम बनानेवाले ' । सूक्त 
तती अभाव 


प्रभु-स्तवन व ज्ञान- 

उदु ब्रह्मांण्यैरत श्रवस्थेन्द्रे समर्ये महया वसिष्ठ। 

आ यो विश्वांनि शव॑सा ततानोंपश्रोता म॒ ईठ 

१. हे उपासको! तुम अ्रवस्थान"ज्ञान-प्राप्ति को इल्ई 

का उन्‍निश्चय से उत्‌ ऐरत-”उच्चारण करी। है खा 


यजमान ! तू समर्य (मर्या-मर्यादा) -मर्यादायुक्त य क्र 


प्में 


परमैश्वर्यशाली प्रभु को महय-पूज, समाजों में 
मनुष्यों का परस्पर विरोध न होकर प्रेम बढे/ 
इन्द्र शवसा-बल के द्वारा विश्वानि- पद जे 
ईवतः:-(गच्छत: ) क्रियाशील--यज्ञ गदि। 


गों>को आततान-विस्तृत करते हैं, वह इन्द्र 
तने कर्मों में लगे हुए मे>मेरे वचांसि>स्तुतिरूप 
वाक्‍्यों को उपश्रोतानसमीपता से खुननबाले है हैं। प्रभु अकर्मण्य की बात को तो सुनते ही 
नहीं। “पूर्ण पुरुषार्थ” के उपरान्त न त्तो-प्रार्थना ठीक है। ये स्तुतिबचन ही वस्तुतः मुझे पवित्र 
और ज्ञान-प्राप्ति के योग्य बनाते ) । 


भावार्थ--मैं प्रभु का एल म्क्ेः हैं जीवन-यज्ञ में प्रभु का पूजन करूँ। प्रभु मुझे बल देंगे 
और मेरे ज्ञान की वृद्धि करनैन्नाद्र होंगे। क्‍ 
4ऋषि:---वंसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
देवजामिः घोष: 


अयामि घो इन्द्र देद रज्यन्त यच्छुरु धो विवांच्ि। 
[बुंश्चिकिते जनेंषु तानीदंहांस्यतिं पर्ष्यस्मान्‌॥। २॥। ह 
्द्र्ते डेप मिशवर्यश प्रभो ! यत्‌ू-जब देवजामिः-दिव्य गुण हैं बन्धु जिसके, अर्थात्‌ 
5 “चजे जन्म देनेवाला है, वह घोष:-स्तोत्र-स्तुतिवचन अयामि>( अकारि) हमसे 
से किया गया है तब इस विवाचि-विशिष्ट स्तुति-वाणीवाले यजमान में शुरुध:-( शु्च॑ 
रुन शॉक-निवर्तक व स्वर्गफलक .तत्त्व इरज्यन्त-परस्पर स्पर्धावाले होते हैं। एक-से-एक 
बढ़कर ये तंत्व उसके शोक को रोकते हैं और सुख को बढ़ाते हैं। २. हे प्रभो। जनेषु-लोगों 


में स्वमायु:-अपनी उच्नत्तुतल्नहितत्िक्रितेच्तही जाएगी छ्ञाती । पल कब्र ,अन्त आ जाए, अतः: 
आप शीघ्र ही अस्मान्‌5हमें तानि अंहांसिचउन आयुष्य का अल्वठा के कारणभूत पापों से 


इनननपक पिन सननालत «पड (धन द टन पक न त श्वान तक एन लपलिनतप शतक रत जल चित्त तन अत अरतक तत5 2 
द हर - >बे>,न--+5ा जि: हल जनन लबला कू>।.. टन हलक 


|. करता हूँ। स्यः इन्द्र:-वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु महित्वा- 
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इत्रनिश्चयपूर्वक अतिपर्षि-लंघाकर पालित कीजिए। 

भावार्थ--प्रभु-स्तवन दिव्यगुणों का वर्धक है। हम नियम से पथ सतत केबल | 

यह स्तवन शोकरोधक तत्त्वों को बढ़ाएगा और प्रभु हमें पापों से पार का 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: जत्रिष्टुप॥। 


द गवेषणं रथम्‌ गा 
युजे रथे गवेष॑णं हरिभ्यामुप ब्रह्माँणि जुजुषाणमंस्थु:। धक्ष क्‍ 
वि बांधिष्ट स्थ रोद॑सी महित्वेन्द्रों वृत्राण्य॑प्रती ज॑घन्वान्‌॥ द 
१. में गवेषणम्‌"”ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करानेवाले >> को हरिभ्याम्‌- 


इन्द्रियाश्वों से युजे-युक्त करता हूँ। इन्द्रियों को विषयों में भटकने सें-रौ उन्हें संयत करता 


हूँ। ये संयत इन्द्रियाँ ज्ञानवृद्धि का साधन बनती हैं। जजबाए 


हस् सतुसबसे सेव्यमान उस प्रभु 
को ब्रह्माणि>मेरे द्वारा उच्चरित स्तोत्र उपस्थु:-उपस्थित लि मे > 


त्तीत्रों द्वारा प्रभु का उपासन 
से रोदसी-”चद्यावापथिवी को 
३4 कते ) हैं। सारे संसार को वे प्रभु 

काम आदि शत्रुओं को अप्रती 
नष्ट करते हैं कि वे फिर लौट ही 


विबाधिष्ट>आक्रान्त करते हुए अपने-अपने स्थान में 
नियन्त्रित करते हैं और बृत्राणि"ज्ञान को आवृत 
जघन्वानू-( न विद्यते पुन: प्राप्ति: प्रतिगति यस्मिन्‌ 


| .न सकें। चेतन जगत में भी उपासकों के प्रभु ही करते हैं। 

... भावार्थ--मैं इन्द्रियों को संयत करके श्जः लगाता हूँ, प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण 
करता हूँ। प्रभु ही ुलोक व पृथिवीलोक गत्ते हैं और उपासकों के वासनारूप शत्रुओं 
का विनाश करते हैं। 

ऋषि: --वसिष्ठ्र: 3 हिल “इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
| धीभि द्राज्‌ के साथ शक्ति ) 
आपश्चित्पिप्यु स्तर्योरे क्षत्रत॑ जरितार॑स्त इन्द्र। 
याहि वायुर्न नियुतों नो जे 


ु स्का तट हि धीभिर्दय॑से वि वाजांन्‌ू॥ ४॥ 
१२. आपः नरेत:कण ( पति रेल ॥* रत भूत्वा०) चितूरनिश्चय से पिप्यु:-हमारे शरीरों में अभिवद्ध 
होते हैं, परिणामत: गावः-इस््रियाँ स्तर्य: न>अब बन्ध्या (5+००॥०) नहीं हैं। इन रेत:कणों के 


८६ 


. रक्षण से वे अपना-<३# | कार्य करने में समर्थ हुई हैं। हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ते 


अहतं नक्षन्‌-ऋत को--सत्यफलवाले यज्ञ को व सत्य बेदज्ञान को-- 
मे आता यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होता है तथा अपने ज्ञान को बढ़ानेवाला 
जिस श्रकार वायु:-गतिशील जीव नियुतः"अप्रने इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करता है, 
अप ने; अच्छा याहि"हमें आभिमुख्येन प्राप होइए। जिंतना-जितना जीव इन्द्रियाश्वों 
पंप करता है, अर्थात्‌ जितना-जितना उन्हें वश में करता है, उतना-उतना प्रभु के 
गैश्पाता । हे प्रभो! त्वं हिआप ही धीमभिः-बुद्धियों के साथ वाजान्‌रूशक्तियों को 


नोर्थ--सोम-रक्षण से इन्द्रियाँ सशक्त बनती हैं। प्रभु के स्तोता ऋत को प्राप्त करते हैं-- 
यज्ञों को व वेदज्ञान 200 पी हैं । "ता जी हम इच्तिझ्लों 528५ में करते हैं, उतना- 
| प्रभु 


उतना ही प्रभु को प्रार्त साथ शक्तियाँ देते 
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ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 


शुष्मिणं तुविराधसम्‌ | 
ते त्वा मर्दा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराध॑सं जरित्रे। का 

एकों देवत्रा दयसे हि मतीनस्मिन्छूर सर्वने मादयस्व॥ ५॥ हिल 

१. हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! ते मदाः "वे उद्हः प्रजञतव 
शरीर में रक्षित हुए-हुए त्वा मादयन्तु-आपको आनन्दित करें। जब हम खोभकण का रक्षण 
करें तो आपके प्रकाश को हृदयों में अधिक-अधिक देख पाएँ। उन आपको, जोकि -स्तोता 
के लिए शुष्मिणम्‌-शक्ति देनेवाले हैं और तुविराधसमून्महान्‌ पड: वाले हैं। २. हे प्रभो! 
एकः-आप अकेले हिरही देवत्रा*सब देवों में मर्तान*मनुष्यों को न्राहि तर करते हैं। प्रभु 
अपने स्तोता को दिव्यगुणों में स्थापित करते हैं। हे शूरूशरत्रुओं को शीष् फक्नरनेवीले प्रभो! आप 
अस्मिन्‌ सवने+इस जीवन-यज्ञ में मादयस्वन्हमें आनन्दित कीजिए) 

 भावार्थ--शरीर में सुरक्षित सोमकणों के द्वारा ही प्र ् श दिखता है। प्रभु स्तोता 

को बल व ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। प्रभु हमें का करते हैं और जीवन-यज्ञ 


में आनन्दित करते हैं। 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-- किट /--त्रिष्टुप्‌॥ 
द वृषणं वज्बोहँमे 
_ एवेदिन्द्रं वृष॑णं वज्बाहं वसिष्ठासो अश (ये न्ः । 

स न॑ स्तुतो वीरव॑द्धातु गोम॑द्यूयं प्‌ 2 इ्‌ स्बेस््ति : सर्दां न:॥ ६॥ 

१, एव-इसप्रकार वसिष्ठासः-क ल्नर नक्शे क्री वश में करनेवाले उपासक इत्‌-निश्चय से 
अर्के:-स्तुतिसाधक मन्त्रों के द्वारा ज्रूष (६६ ५; वज्बाहुम्रवज्रहस्त--शत्रुओं को वज्र 
द्वारा नष्ट करनेवाले इन्द्रमूनसर्वर्शाक्तमंज्तु ब्र* को अभ्यर्चन्ति-प्रात:-सायं पूजते हैं। २. सःच्ते 

स्तुत:-स्तुति किये गये प्रभु नः "हमे वीस्वेतूल्उत्तन बीर सन्‍्तानों से युक्त गोमत्‌रप्रशस्त इन्द्रियाश्वोवाले.' 
धन को धातुनदें। हे देवो! दे सब स्थ्रेस्तिभिः >कल्याणों के साथ सदा नः पातचसदा हमारा 
रक्षण करो। क्‍ 

भावार्थ--हम॑ प्रभु का अर्चन करें। प्रभु हमें वीरों व प्रशस्तेन्द्रियों से युक्त 

धन दें। द 


2 न _--अतन्रि: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
माध्यन्दिने सबने मत्सत्‌ इन्द्र: 


द दाल हा ऋह्जी ज़ी वैंषभस्तुराषाटछुष्मी राजा वृत्रहा सोॉमपावां । 
यु ग्रमुप॑ यासदर्वाड्ः माध्य॑न्दिने सव॑ने मत्सदिन्द्र:॥ ७॥ 
पपप- (ऋजु+इष्‌) वे प्रभु हृदयस्थ होकर सदा सरलता की प्रेरणा देनेवाले हैं। 


ब्रज को हाथ में लिये हुए हैं। वृषभः-सुखों का वर्षण करनेवाले हैं। 

नहिंसक शत्रुओं का अभिभव करनेवाले हैं। शुष्मी-शत्रुशोषक बलवाले हैं। राजा- 
ले वे प्रभु वृत्रहा-बासनाओं का विनाश करनेवाले व सोमपावा"हमारे शरीरों में सोम 
का रक्षण करनेवाके;हैं.॥ २: हक नइन्दियों से युक्‍्त्वान हू शरीर-सथों को योजित करके 
. अर्वाडन-हमारे अभिमुख प्रास होते हुए उपयासत-हमें वह यि'इन्द्र:-परमेश्वर्यशाली प्रभु 
माध्यन्दिने सवने-जीवन के इस माध्यन्दिन सवन में मत्सत्‌्*सोम-रक्षण द्वारा हमें आनन्दित करें । 
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प्रात:ः:लसबवन में भी सोम-रक्षण आवश्यक है। उस समय आचार्यकुल में सारा वातावरण उसके 
अनुकूल-सा ही होता है। सायन्तन सवन में भी वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में (हल कर सरल 


है। माध्यन्दिन में--गृहस्थ के समय ही इसका रक्षण सर्वाधिक कठिन होता है। छुस स््रगः 


' स्मरण इसमें सहायक होता है। क्‍ 


भावार्थ--ऋजुता की प्रेरणा देनेवाले प्रभु हमें वासनाओं का विजय करके बीमा के 
योग्य बनाएँ। प्रभु हमें प्राप्त हों और यह प्रभु-स्मरण जीवन के मध्याह्न में श्री हमें सोम-रक्षण 
में समर्थ करे। कक क्‍ । 
यह सोमी पुरुष सुन्दर दिव्यगुणों को धारण करके “वामदेव ' “० प्रशस्त इन्द्रियोंवाला 
होने से 'गोतम' है। वासनाओं का संहार करनेवाला यह कुत्स कमश. कण हिंसायाम) तथा 
सभी के साथ स्नेह से चलनेवाला 'विश्वामित्र' होता है। ये ही : में ऋषि हैं-- 
१३. [ त्रयोदश्शं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--इन्द्राबृहस्पती ॥ हनी ॥ 
वामदेव जे 


इन्द्रएच सोमें पिबतं बृहस्पते5स्मिन्यज्ञे मे नो जे छंवस | 

आ वा विशन्त्विन्दवः स्वाभुवो<स्मे र॒यिं र वीर यच्छतम्‌॥ १॥ 

२. हे बहस्पते-ज्ञान के स्वामिन्‌! आप है : 'चे-अ इन्द्र--जितेन्द्रियता की देवता-- 
अस्मिन्‌ यज्ञेजइस जीवन-यज्ञ में सोम॑ पिब् ह्सोम क्री पान करो, अर्थात्‌ मैं ज्ञानसचिवाला. व 
जितेन्द्रिय बनकर सोम का रक्षण कर स॑ नैज्द्रियता व ज्ञानसचिता--ये दोनों दिव्यभाव 
मन्दसाना-हमें आनन्दित करनेवाले हैं और वेघेप्रंब्सू-हमारे लिए वसुओं (धनों) का वर्षण 
करनेवाले हैं। २. हे बहस्पते व हर कस 3 वोफे#आपके ये स्वाभुव:-(सुष्ठु सर्वती भवन्तः- 
कृत्स्नशरीरव्यापिन: ) सम्पूर्ण श के ध्याप्ें/ होनेवाले इन्दवः-सोमकण आविशन्तु-शरीर में 
सर्वत्र प्रवेशवाले हों। है के वर्धजे हे | अस्मे-हमारे लिए सर्ववीरम्‌्-सब वीर सन्तानों 


मूल सन े | क्‍ 
भावार्थ--जितेन्द्रियता # ज्ञानरुस्ि शरीर में सोम-रक्षण का कारण बनकर हमें हर्षित 
“जज वामदेव व हैं, वीर सन्‍्तानों से युक्त धन को देनेवाले होते हैं। 


करते हैं, आवश्यक वसु >्रात 
ये ही हमें इस मन्त्र का बनाते हैं। 


द नस --गोतमः ॥ देवता--मरूत: ॥ छन्‍्द:--जगती द | 
गोतम डे 
आवों वृष संप्तयो रघुष्यदों रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुभिः। 


सीद रूरू वः सर्दस्कृतं मादयंध्व॑ मरुतो मध्वो अन्धसः॥ २॥ 

. १ )-प्राणो ! बः-तुम्हें रघुष्यद:-शीघ्र गतिवाले--अपने-अपने कार्यों को स्फूर्ति से 
75 ले :८इन्द्रियाश्व आवहन्तु-हमें प्राप्त कराएँ। वस्तुत: इन्द्रियों का अपने कार्यो में लगे 
में न पड़ना प्राणशक्ति का वर्धन करता है। हे रघुपत्वान:"शीघ्र गतिवाले-- 
कौ गतिमय बनानेवाले प्राणो! आप बाहुमिः-( बाह प्रयत्ने) विविध प्रयत्नों के साथ हमें 

-प्राप होओ। प्राणशक्ति के होने पर मनुष्य सतत गतिवाला--आलस्यशून्य होता है। २. 
हे प्राणो! बरहहि: सीदलअहादयात्रशिक्षएपें।शाजीज॒ःछ्लोओ, हद (को,नस्तुत; तुम्हीं ने वासनाओं के 
उद्बर्हण से 'बर्हि ' बनाना है। वः-तुम्हारे द्वारा सदः-वह हृदयासन उरू कृतम्‌>विशाल बनाया 
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॥हैं20(2॥॥/6॥60॥ 0 5 हो॥| “वी “मध्य 
गया है। प्राणसाधना से हृदय विशाल बनता है। हे मरूतः- | :नजीवन को मधुर 


बनानेवाले अन्धसः-सोम के द्वारा-शरीर में सोम-रक्षण के द्वारा हमारे जीवन को मादयध्वम्‌र 
आनन्दयुक्त करो। क्‍ 
भावार्थ--इन्द्रियों के अपने-अपने कर्मों में लगे रहने से प्राणशक्ति बढ़ती है 33 ए 
की वृद्धि हमें आलस्यशून्य बनाती है। प्राणसाधना से हृदय पवित्र व विशाल बनता है । स्‍ 
साधना सोम-रक्षण द्वारा जीवन को आनन्दमय बनाती है। इसप्रकार यह 62 प्रक 'गोतेम ' 
बनता है। द 0० 
ऋषि:--कुत्सः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः: --जगती॥। 
कुत्स द 
इमं स्तोममर्हते जातवेंदसे रथ॑मिव सं सहेमा से | 
भद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसझयग्रे सख्ये मा रिंघामा वयं 
१, अर्हटतेपूज्य जातवेदसे-सर्वज्ञ उस प्रभु के लिए इमं 
से--समझदारी से--विचारपूर्वक संमहेम-सम्यक्‌ पूर्जित-- 
का स्तवन करें। यह स्तोम रथम्‌ इबजीवन-यात्रा की पूर्ति स्नेक 
जीवन-यात्रा की पूर्ति का साधन बनता है। इससे हमारे 
अस्य>इस पूजनीय प्रभु की संसदि-उपासना में--स प स्थि 
बुद्धि भद्रानकल्याणी होती है। हे पा फर । वय 
मा रिषामन्‍्मत हिंसित होवें। ः 
भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें। प्र' 
प्रभु की उपासना से कल्यांणी मति प्राप्त हम 


को मनीषयान-जबुद्धि 
| हम ज्ञानपूर्वक प्रभु 
रथ के समान है। यह 


उपासना हमें विनष्ट नहीं होने देती। 


ऋषि:--विश्वामित्र;॥ 5 :॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
ऐभिरग्रे सरथ याद्यर्वाडः इस आता विभवो हाएवाः। 
. पत्नींवतस्त्रिंशतं त्रीशच देकालनुप्ल॒थ+ वह मादर्यस्त्र॥ ४॥ 


द कक सब देवों के साथ आप सरथमसमान शरीर-रथ में 
अर्वाडर-आभिमुख्येन आयाहिरफ्र॒ुत होइए | नानारथम्‌>विविध शक्तियों (देवों) से युक्त होने के 


कारण उस-उस देव डे ्ि के रूप में इस नानारथरूप शरीर को आप वा-निश्चय से प्राप्त 
री 


हैं। प्रभु की उपासना इन्हें शक्तिशाली बनती ही है। २. है प्रभो। आप पत्नीवतः-सपत्नीक-- 


शक्तिरूप पत्द्रियोए श से युक्त--इन त्रिंशतं त्रीन्‌ चततीस और तीन--तेतीस देवानूलदेवों को 
अनुष्वधम्‌- औा--आत्मधारण-शक्ति का लक्ष्य करके आवहनप्राप्त कराइए और मादयस्व> 
हमारे जीखनों ७ कप आनन्दित कीजिए। शरीर पृथिवीलोक है, हृदय अन्तरिक्षलोक है, मस्तिष्क 
लोकों में १५-१५ देवों का निवास है। प्रभु की उपासना से ये सब देव हमारे 
| पे « मेपश्थित होते हैं 'सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते । आँख में सूर्य, नासिका 
में वायु, झुख में अग्नि, हृदय में चन्द्रमा और इसी प्रकार अन्य सब देवों को शरीर में स्थिति 
है। इनके साथ चौंतीज़वा . अर १२ न कर । इस शरीर को धारण करनेवाला यह डउपासक 
“विश्वामित्र' होता है--सबके प्रति लता से शस्अ व 0 3 २०) क्‍ 


ननत4, चने कजना नए पुशच्लयतणक, हम 
> हू परम 3 “नी... य >ी3+--.ल्‍._.3अफ्-ज्न्‍ू»- **। “जल के 


ऋ्तअिषत 7. 9 २" 


39२ >प्यल2वा: ७ थार: 


विश काण्डम्‌ २०.१४.३ |। ४६९ 
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भावार्थ--सब देवों के साथ प्रभु हमें इस शरीर में प्राप्त हों। हमारा यह शरीर देव-मन्दिर 
बने। इस मन्दिर के पुजारी हम “विश्वामित्र' बनें। 

गत सूक्त के अनुसार यदि में प्रथमाश्रम में 'वामदेव '-सुन्दर दिव्यगुणोंवाला छनने 73 
करता हू। द्वितीयाश्राम में इन्द्रियों को विषयों में न फँसने देकर “गोतम” बनता 
आश्रम में वासनाओं का पूर्ण संहार करके 'कुत्स”' होता हूँ और चौथे आश्रम में. ' ! 


बनता हूँ तो मैं सचमुच 'सोभरि' हँ--जिसने अपना उत्तम भरण किया है सीभरि' ही. 


अगले सूक्त का ऋषि है-- 
५४. [ चतुर्दशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--सोभरि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--काकु है) 
ि ( विषमा+ककुप+समा-सतोबृहती )। 


अपूर्व्य-कत्‌्+चित्‌ 

वयमु त्वाम॑पूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तो5वस्यव: +द्ध लक हंवामहे॥ १॥ 

१. हे अपूर्व्य-( अपूर्वण साधु: ) अदभुतों में उत्तम द्ष्रेज्त भो। वयम्‌-हम उनन्‍निश्चय 
से त्वाम-आपको भरन्तः"अपने में धारण करते हुए अवस्येब;-रक्षा को कामनावाले होते हैं।. 
आपने ही तो हमारा रक्षण करना है। २: स्थूरं न-एउ ही आप पत्ती के समान चित्रम"ज्ञान देनेवाले 
(चित+र) कशि्चित्‌-(कत्‌ चित्‌) आनन्दमय चर्चद्रुप्रे-आपको वाजेनशक्ति-प्राप्ति के निमित्त 
हवामहे"”पुकारते हैं। आपसे-शक्ति प्राप्त करके ही पु त्न-संग्राम में सफल होंगे। आप शक्ति 
देते हैं, ज्ञान देते हैं और इसप्रकार हमारे ज़ीलैत्‌ को7आनन्दमय बनाते हैं। द 

.. भावार्थ--हम अद्भुत-तम, शक्तिर जन्दमय, ज्ञानी प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु से ही 
शक्ति व ज्ञान को प्राप्त करके हम ८ इ< में सफल होते हैं। 
. ऋषि:--सोभरिः :॥ छनन्‍्द:--काकुभःप्रगाथ:ः 


७ ७४ >अवितारम्‌ 
उप॑ त्वा कर्म॑चूतये स“नो [ ुव्रोग्र/चक्र यो क्षषत्‌। 
त्वामिन्द्य॑वितारे < मेहर व्राय इन्द्र सानसिम्‌॥ २॥ 
हे इन्द्र-सर्वश [ त्वाम-आपको कर्मन्‌न्‍युद्ध आदि कर्मों के प्रस्तुत होने पर 
ऊतये-रक्षा के *सप्मीपता से प्रास होते हैं । य:-जो धृषत्‌नशत्रुओं का धर्षक है, सः-वह 
युवा-बुराइयों उ बूर-कैर बाला व अच्छाइयों को हमसे मिलानेवाला, उग्र:ः”उद्गूर्ण बलवाला 
इन्द्र नःच्हमें अ्रासेप्राए होता है (क्रामति )--सहायकरूप से हमारे समीप आता है। २. हे 
इन्द्र । परम टला परमात्मन्‌! सानसिम्‌्5( सम्भक्तारम) सब वस्तुओं के देनेबाले अवितारम्‌ररक्षक 
त्वाम्‌ इत/हित्त्ओप्रको ही सखाय:-मित्र बनाते हुए ववृमहेजवरण करते हैं। 
३ > हम सम्भजनीय रक्षक प्रभु का ही वरण करते हैं। प्रभु हमें प्रातत होते हैं और 
व करते हैं। प्रभु ही हमें सब कार्यों में विजय प्रांत कराते हैं। 
जे ऋषि: ““सोभरिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--काकुभःप्रगमाथः 
द ( विषमा+ककुप+समा-सतोबूहती )॥ 
एशथाका ॥20काओ हित 'फ्रंज्ानिनाय (47] 0772.). 
यो न॑ इदर्मिेंदं पुरा प्र बस्य आनिनाय तमु व स्तुषे। सखाय इन्द्रमूतयें॥ ३॥ 


४७० क्‍ २०.१४.४ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१, यः-जो न:ः-हमारे लिए व वः्तुम्हारे लिए, अर्थात्‌ सबके लिए इदम्‌ इदम्‌न्इस और 
इस बस्यः-प्रशस्त धन को पुरा-(पृ पालनपूरणयो:) पालन व पूरण के हेतु से प्र 
प्रकर्षेण प्राप्त कराते हैं तमु-उसको ही स्तुषे-मैं स्तुत करता हूँ। २. सखायःतहे कर 
ऊतये-रक्षण के लिए इन्द्रम-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को ही पुकारते हैं। 
भावार्थ--प्रभु ही हमें पालन व पूरण के लिए उत्कृष्ट वसुओं को प्राप्त कराते हैं। प्र 
हमारा रक्षण करते हैं। 


| (2 
ऋषि:--सोभरि: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द: | धक्ष 
( विषमा+ककुप+समा-सतोबृहती )॥ ( ५ 


“हर्यश्व ' प्रभु 

हर्य॑एवं सत्प॑तिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अर्मन्दत। गे 
आ तु नः स व॑यति गव्यमणश्व्य स्तोतृभ्यों बल ॥। 

१. हर्यश्वम्‌-दुःखों का हरण करनेवाले, इन्द्रियाश्वों 
. रक्षक, चर्षणीसहम्‌-सब मनुष्यों के अभिभविता, अर्थात्‌ 
हैं। सःन्‍वह प्रभु हित्ही स्म*निश्चय से राम क हैं। य: 
स्तोताओं को आनन्दित करते हैं। २. सः मघवान--वे 


सत्पतिम्‌-सज्जनों के 


भु तु-तो नः स्तोतृभ्य:ल्‍्हम 


स्तोताओं के लिए शतम्‌्-शतवर्षपर्यन्त गव्यम्‌र को तथा आशव्यमन-कर्मेन्द्रियों 
के समूह हो आवयतिनप्राप्त कराते हैं (वी 
भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें। प्र हर धरे लिन उत्तम इन्द्रियों को प्राप्त कराते हें । 


प्रशस्त इन्द्रियों को प्राप्त करनेवाला स्तोतू! 


प्र मंहिंछाय बृहते बृहद्धये कर | मतिं 
अपामिंव प्रव॒णे यस्य॑ < वर लिश्वाय शर्व॑से अपावृतम्‌ं॥ १॥ 

का सा क्रॉदेनेवाले, बहते-महान्‌, बृहद्रयेप्रभूत धनवाले--सर्वै श्वर्य- 

(य हे गर्थ) बलवाले प्रभु के लिए, तबसे5-बल की प्राप्ति के लिए, 

स्तुति को भरे"करता हूँ। प्रभु-स्तवन से ही तो बल प्राप्त होता है। 

लिश्ल्ाय -सम्पूर्ण मनुष्यों का पालन करनेवाला राश्र: रऐश्वर्य प्रवणे+"अवनत 

के प्रवाह के समान दुर्धरम्‌-रोका नहीं जा सकता। यह प्रभु का ऐश्वर्य 


मतिम्‌मनंनपूर्वक 3 
२. यस्य-जिस प्रभु कर 


कणतोएह ४ से है। ही । 
गरश ्रभ सर्वमहान्‌ दाता हैं | हम प्रभु का स्तवन करते हैं । प्रभु का ऐश्वर्य हमारे लिए 
शक्ति होता है। ह ः 


ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्र ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
्ि प्रभु-पूजन की सहजदवृत्ति 
अध॑ ते विश्वमतु/हांसदिछक्राअआपों।निम्नेज्न/ सर्वना हक्रिऋ्शताः।72.) 


यत्पर्वीते न समशींत हर्यत इन्द्र॑स्थ वच्धः श्नथिता हिरण्यय॑ः ॥ २॥ 


क्रेबल के लिए अपावबृतम्‌्-अपगत आवरणवाला होता है। प्रभु का यह ऐश्वर्य 
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विन 


से अनु असत्न्‍अनुकूल हो। हमारी सारी परिस्थिति .इसप्रकार की हो कि हम 
कर सकें। हविष्मतः-यज्ञशील पुरुष के सवना>जीवन के तीनों सवन-- प्रात:स्वि 


इसप्रकार अग्रसर हों, इव>"जेसेकि आप:निम्ना-जल निम्नप्रदेश की ओर 


हम अपने जीवन में आपके प्रति सहज पूजा की वृत्तिवाले हों। २. इसलिए करण की पूजावाले 
हों, यत्‌-जिससे कि इन्द्रस्य-इस जितेन्द्रिय पुरुष का वजच्ज:- हर्यत-बड़ा 
कानत (कमनीय ) हो, श्रथिता-वासनारूप शत्रुओं का हिंसक हो ग्रीर पे्लति- अविद्यापर्वत पर 
न समशीतल्‍सक्त न हो जाए, अपितु उस अविद्यापर्वत का वि हम ज्ञाला ही बने। प्रभु 

हम त्रद्याप्रवत का विदारण, 


का पूजन हमें इसप्रकार यज्ञ आदि उत्तमकर्मों में प्रव॒ृत्त करेगा 

ज्ञान-प्रकाश की प्रासि और वासनान्धकार को विनष्ट कर सं 
.. भावार्थ-हमारी सारी परिस्थिति हमें प्रभु-पूजन 5 थे 
पूजन की सहज वृत्तिवाले हों। क्रियाशील बनकर 


करनेवाले बनें। हे 
.. ऋषि:--गोतमः ॥ देवता-इन्हःश हद: 
उषाकाल पे पर 


अस्मै भीमाय नम॑सा समंध्वर उषो ० भरे भा भरा पर्नीयसे। 

यस्य धाम श्रव॑से नामेंन्द्रियं ज्योत्रिक नायसे॥ ३॥ 

१. अस्मै"इस भीमाय्ःशत्रुओं दे | दो पंकर पनीयसेनस्तुत्य प्रभु के लिए उष: न 
शुभ्रे-उषघाकाल के समान शुभ्र अध् हे नमसा>नमन के साथ सम्‌ आभर"”"अपने को 
सम्यक्‌ प्राप्त करा। उपासक को ज्याहिए कि उषाकाल में नम्नता के साथ प्रभु की उपासना में 
द क्री छू में हम प्रव॒त्त हों यस्य-जिस प्रभु का धामच्तेज 
श्रवसे-हमारी यशोदवृद्धि गए होता है। जिस प्रभु का नाम*नामस्मरण इन्द्रियम्-जितेन्द्रिय 
पुरुष के लिए हितकर है ९ 
अत: मनुष्य जितेन्द्रिय हैं । जिस प्रभु का ज्योति:-प्रकाश हरितः नदिशाओं की भाति 
अयसे-गति के लिए १९7७६ अर्थात्‌ जहाँ तक दिशाओं का विस्तार है, वहाँ तक प्रभु का प्रकाश 
फैला हुआ है। उर्मी[सक (इस प्रकाश में मार्ग को देख पाता है और आगे बढ़ता है। 

भावार्थ-<हम्‌-प्रेतिदिन उषाकाल में प्रभु-पूजन में प्रवृत्त हों। हमें प्रभु का तेज प्राप्त होगा। 


प्रभु का नाम्रहर सम ९ हमें बल देगा। प्रभु के प्रकाश में हम मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। 
. ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ 
विद इमे बयं ते ९ प्रभु के ) द 
4 न्द्र ते वयं पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरामसि 'प्रभूवसो | 


त्वदन्यो गिर्बणो गिरः सघं॑त्क्षोणीरिंव॒ प्रतिं नो हर्य तद्बच्च;॥ ४॥। 
हे पुरुष्टुत-पालन व पूरण करनेवाली है स्तुति जिनकी, ऐसे इन्द्र>परमेश्वर्यशालिन्‌ 
भो! इमेनये ते वयम-वे हम सब तेज"्आपके हैं, ये5जो हे प्रभूवसो-प्रभूतधन प्रभो! त्वा 
आरभ्यन्आपका जिआश्रया 'करग्रेश़ाहीश व्वेसमेखिरंणति करते(हैं।॥ ९ 7हैं?[गिर्वण:-स्तुतिवाणियों से 
... सम्भजनीय प्रभो! त्वदन्य:(त्वत्‌ अन्य:) आप से भिन्न और कोई गिरः-इन स्तुतिवाणियों को 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


नहि सघत्‌्-नहीं सहता। स्तुत्य जो आप हैं, आपकी महिमा तो अनन्त है, उसकी तुलना में हमारे 


स्तुतिवचन अत्यल्प हैं, अत: हम आपकी ठीक स्तुति नहीं कर पाते, फिर भी नो व्पज 
इबन्आपकी प्रजाओं के समान जो हम हैं उन नःच"्हमारे तत्‌ वच:८उन कवि [ 


प्रतिहर्य-प्रीतिपूर्वक ग्रहण कीजिए। ये हमसे उच्चरित स्तुतिवबचन आपके लिए प्रिय 

भावार्थ--हम प्रभु के ही तो हैं, प्रभु के आश्रय से ही सब कार्यों को कर पाते हैं 
स्तुत्य प्रभु की महिमा को हमारे स्तुतिबचन पूर्णतया माप नहीं पाते, तो भी हमारे 
प्रभु के लिए प्रिय हों--हम इनके द्वारा प्रभु-जैसा बनने का प्रयत्न करें। 

ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
अनन्त-शक्ति ' प्रभु 
भूरिं त इन्द्र वीर्य तव॑ स्मस्य॒स्य स्तोतुर्मंघवन्काममा पूण। 
अनु ते दौरब॑हती वीर्य | मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम ॥॥ 
हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! ते वीर्यम-आपका हाफ र है। तव स्मसिल्‍"हम 

आपके ही तो हैं। हे मघवन्‌"ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। अस्य आपृण-इस स्तोता की 
कामना को पूरण कीजिए। २. यह बृहती चछौ:-विशाल अनु>आपके पराक्रम 
से ही ममे-निर्मित हुआ है। इयं च पृथिवी5और यह पर ली ते- ओजसे नेमे-ओज के 
लिए नंतमस्तक होती है। वस्तुतः ये द्यावापधिवी आपद - (७ हिरण का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। 

भावार्थ--प्रभु की शक्ति अनन्त है। प्रभु ही को पूरण करते हैं। ये द्यावा- 
पृथिवी प्रभु की ही महिमा हैं। 


ऋषि:--गोतम: ॥ देव कि ़ 


मु 
4 
/ 


:+त्रिष्टुप्‌॥ 
रे त्रद्यापर्व खरे बि 

त्वं तमिंन्द्र पर्व॑तं महामुरुं वज्जेण वि ् त्रन्पर्वशश्च॑कर्तिथ । 

अवांसजो निवृताः सर्तवा हे विश्व दथिषे केवल सह: ॥ ६॥ 

२. हे इन्द्र>शत्रुओं का विद्राठ न करनेवा वाले वज़िन्‌"ज्ञानत्रज को हाथ में लिये हुए प्रभो। 


त्वम्नआप तम्‌लठस महानू-महाहँ कि #विशाल पंवर्तम्‌-अविद्यापर्वत को वज्नलेण"ज्ञान-वज्र के 
द्वारा पर्वशः-एक-एक पर्व करू थ-काट डालते हैं। हृदय में प्रभु की स्थिति होते ही 
सब अज्ञानान्धकार "अप जाता, । २. अविद्यापर्वत के विनाश के द्वारा आप निवृताः-वासना 
के आवरण से ढके -रेतें:कणों को सर्तव-शरीर में गति के लिए. अवासूज:-विसष्ट 
करते हैं। काम के होने पर रेतःकण शरीर में ही गतिवाले होते हैं। इसप्रकार 
सत्रा>सचमुच +-अंग-प्रत्यंग में प्रविष्ट केवलम्‌्-आनन्द में विचरण करानेवाले 
सहः-बल को करते हैं। 

भावार्थ द्वारा अविद्यापर्वत का विदारण करते हैं। इसप्रकार वासना-विनाश 


के कल को शरीर में गति कराते हुए वे प्रभु हममें आनन्दप्रद बल को स्थापित करते 


से पीडित न होनेवाला यह उपासक अपने अन्दर प्राणशक्ति को धारण करता 


है, अत: 'अयास्य हि 42 _तता है--अनथक। यह अगले सूक्त का ऋषि है। यह “बृहस्पति ' नाम 
से प्रभु का स्तवन है? पा [टाक्ागा) ४८वाट था$इड0ा (4/4 0772.) ब् 
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ऋषि:--अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌॥ 


पर्वतेभ्य: वित्ूर्य द 
साध्वर्या अतिथिनीरिषिरा स्पा्हाः सुवर्णी अनवद्यस्व॑पा:। & दे 


बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यर्व॑ंमिव स्थिविभ्य॑: ॥ ३॥ 

१. बृहस्पति:-ब्रह्मणस्पति--ज्ञान के स्वामी प्रभु गाः-इन्द्रियों की 5 त्र्ड 
से वितूर्य-पुथक्‌ करके--बाहर करके नि: ऊपे>स्तोताओं के लिए (निर्वपति 
हैं। इब-जिस प्रकार स्थिविभ्य:-कुसूलों से--खत्तियों से निकालकर जा ए । अथवा 
स्थिविभ्य:-स्थिर यवकाण्डों से पृथक्‌ करके यवों को हमारे लिए देते हैं साधु 
अर्या:-सदा उत्तम कार्यों की ओर गतिवाली होती हैं। अतिथिनी: प्र प्प थ की ओर 
निरन्तर चलनेवाली होती हैं, अतएवं ये इधिरा:८एषणीय (चाहने 
स्पृहणीय, सुवर्णा:"उत्तम वर्ण-(रूप)-वाली व 0७: न होती हैं। 

भावार्थ--हम प्रभु की उपासना करें। प्रभु हमें पवित्र [ 
इन्द्रियाँ अविद्यापर्वत से बाहर आ जाएँगी। 

ह ऋषि:--अयास्य:ः ॥ देवता--बहस्पतिः । दे ह् 


आप्रुषायन्मर्धुन ऋतस्य योनिमवज्षिपन्नर्क 
बृहस्पतिरुब्धरन्नए्मनो गा भूम्यां उदनेव 
१२. मधुना-जीवन को मधुर बनानेवाले के! 
. सर्वतः सिक्त करता हुआ और ऋतस्य ऑऔरनिस”ज्लत्य वेदज्ञान के उत्पत्तिस्थान प्रभु को 
अवक्षिपन-( अवाडू मुखं प्रेरयन) अपने (डर फ्रेरेत करता हुआ अर्कः"उपासक त्वचम्‌- 
अज्ञानान्धकार के आवरण को विबिभेदृचि णर्णी कर डालता है। इसप्रकार विदीर्ण कर डालता 
है, इब-जैसेकि उदनाजल से भृम्य गर्म भूमि की त्वचा को विदीर्ण कर दिया जाता है। २. यह 
उपासक छोः उल्काम्‌ इवब-जिस ( प्रकाः श॒ से उल्का (॥97०) अग्नि-ज्वाला को, 
इसीप्रकार ज्ञान को अपने अन्दर ८प्र र्त करत हुआ बृहस्पति: "ज्ञान का स्वामी बनता है और 
 अश्मन:"अविद्यान्धकाररूप प बम ॥:-इन्द्रियरूप गौओं को उद्धरन्‌-उद्धृत करता हुआ होता 


है। धीमे-धीमे अंविद्या -के वि द्वारा सब इन्द्रियों को दीस करनेवाला बनता है। 


.. भावार्थ-हम ४०५ पतोसे ६ सर्वतःसेचन करें। प्रभु व ज्ञान को अपने हृदयों में प्रेरित 
करते हुए इन्द्रियों को न्धकार से बाहर करें। ः 
रे : ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


कप उदनः शीपालम्‌ इब है 
योतिज ल्मो अन्तरिक्षादुद्नः शीपालमिव वार्त आजत्‌ 
सनुमृझ्या वलस्याभ्रमिंव वात आ च॑क्र आ गा:॥ ५॥ 
:>ज्ञान का स्वामी प्रभु ज्योतिषा"ज्ञान-ज्योति के द्वारा अन्तरिक्षात्‌-हमारे 
त्तर्श्षि ले तमः>अन्धकार को अप आजत्‌ूरूदूर फेंक देता है, इब-जैसेकि बातः-वायु 
उदन पर से 'शीपालम्‌ज्शैवाल--काई को दूर फेंक देता है। प्रभु ज्योति के द्वारा 
अज्ञानान्थकार को इसीप्रक्राशएऐक/हवे/क।जैसेत्छिलेजश वायु लाती सारे काई को परे फेंक 
देती है। २. वे प्रभु वलस्यथ*ज्ञान के आवरणभूत कामरूप आसुरभाव को अनुमृश्य-क्रमश: दूर 


एक: प्रऋाााााटाबी पका ७त०लपाएमकगकपा अत: १ एकरशलपपकन-ननाब व ५८ परत नर बीज नायनत प्ण ११०० ८0 +पट॑प्यनायाभपतउरपा असवबका 


| ििल्ाासरान २7५ सशआमवन-ल*प्रपत न्तत 4कार मापा :टप्दाइरनन ध्क । कटा. ' ५ जजाआाउपामप- ; 


. वासना को हक 3 


ह अश्ना-( अश्मना 2 
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करके (मृश्‌-ज+0 7०४०९०, 7पा७ ००) गा आचक्रे"चारों ओर ज्ञान-रश्मियों को फैलानेवाले होते 
हैं। प्रभु काम (वृत्र) को इसप्रकार दूर कर देते हैं, इब->जैसेकि वातः-वायु ० को 
दूर कर देता है। () 6 क्‍ 
.. भावार्थ-प्रभु हमारे हृदयान्तरिक्ष से अन्धकार को ज्योति के द्वारा इसप्रकार । 
जैसे तेज वायु मेघ को छिलन्न-भिन्न कर देता है। 


ऋषि:--अयास्य: ॥ देवता--ब॒हस्पतिः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 2 
._ बल जसु-भेदन 


यदा वलस्यथ पीय॑तो जसुं भेद्‌ बृहस्पतिरग्नितपोभिरककै:। 

दद्धिर्न जिह्ला 08३०० ३-३ अब. ही । 

१. बृहस्पतिः-ज्ञान का स्वामी प्रभु यदानजब पीयतः-हिं बलस्यनज्ञान के 
आवरणभूत काम के जसुम्-विनाशक प्रभाव को पोशि ने डे रजत के समान दीघप्त अर्के:- 
अर्चन-साधन मन्त्रों से भेदू-विनष्ट कर डालता है तब उंस्वियाप्मार्मू-ज्ञानरश्मियों (॥800) के 
निधीन-कोशों को आविः अकृणोत्प्रकट करता दम । २. "चरल्जिसप्रकार जिह्ना परिविष्टम्‌-जिह्ा 
परोसे हुए भोजन को दरिद्धिःचदाँतों से आदत्‌र 2 प्रभु वलच्वृत्रषकाम के 
विनाशक प्रभाव को खा जाते हैं। हृदय में प्रभु बी होने पर वहाँ से काम विनष्ट हो 


जाता है। 

भावार्थ--प्रभु ज्ञान की वाणियों के द्वारा अन्धकार को विनष्ट करते हैं और 
ज्ञान-रश्मियों के कोश को प्रकट कर देते कि रा 

. ऋषि:--अयास्य: ॥ देवतो-< बेहस्पति: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
. आण्डेव शकुनस्य गर्भम्‌ 

बृहस्पत्रिम॑त हि त्यदासां न 'स्जरीणां सदने गुहा यत्‌। 

आण्डेव॑ भित्त्वा शंकुनस्थ गर्भेमुदुस्त्रिया: पर्वातस्य त्मनांजतू॥ छ॥ 

१. बहस्पतिः5"ज्ञान के (स्थ स्वामी प्रभु) गुहा सदने-बुद्धिरूप 'गुहा के स्थान में स्वरीणाम: 


' शब्दायमान आसाम्‌5इन 303] तैतुओं के त्यत्‌ नाम"उस प्रसिद्ध (नामन०77) स्वरूप को 
अमतनजब जनाते हैं तब क्र से पर्वतस्य गर्भ भित्त्वा"चअविद्यापर्वत के गर्भ को विदीर्ण 


धेनुओं को त्मना-स्वयं ही उदजत्‌-उदगत करते हैं। प्रभु 
हैं->ज्ञानरश्मियों को प्रकट करते हैं। २. प्रभु बुद्धिरूप गुहा में स्थित 
प्रकट करते हैं, इब-जिंस प्रकार शकुनस्यनपक्षी के आण्डाज”"'अण्डों 
के तदन्त:स्थित गर्भम्‌-गर्भ को प्रकट करतें हैं। 

भु वासना-विनाश द्वारा ज्ञानरश्मियों को हमारे हृदयों में प्रकट करते हैं। 


248“ ८ 
बज ऋषि:--अयास्य: ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥। 


_ सा चअमसं न वक्षाद ... 
व्ूं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदर्नि स्षियन्त॑म्‌। 
चमस॑ं न वक्षाद बहस्पतिर्विर॒वेणा विकृत्य॥ ८ ॥ 


१. बृहस्पति:कक् ताल मधु जीन मधुर बनानेवाले ज्ञान को 
द 00, 32 9 तू देखा । इसप्रकार देखा 


करके उस्त्रिया 


ज्ञान की रश्मियों 
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न>जैसेकि दीने-परिक्षीण उदनि>"जल में क्षियन्तम्-निवास करते हुए मत्स्यम्*मछली को कोई 
देखता है। २. परमात्मा ने तत्उठस मधु को विरवेण-विशिष्ट शब्दों द्वारा पल र ञअ 
का विदारण करके निर्जभार-बाहर किया--प्रकट किया। इसप्रकार प्रकट क्त्या 
वक्षात्‌-वृक्ष से विकृत्य-काट कर--छील-छालकर चअमसम्‌रपात्र को अलग 
प्रभु का यही महान्‌ अननुग्रह हैं। 

भावार्थ--हदयास्थ प्रभु विशिष्ट प्रेरणात्मक शब्दों द्वारा, अज्ञान को ४७५७ प्राप्त 
कराते हैं। 


ऋषि:--अयास्य: ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्दं: पटल 
 उषा-सूर्य-अग्नि-अर्क ८ मन्त्र ) 
सोषाम॑विन्द॒त्स स्व: सो अग्नि सो अर्केण वि ब॑बाधे 


बृहस्पतिगोव॑पुषो व॒लस्य निर्मज्ञानं न पर्व॑णो है ३४००२ द 
२. सः-वे प्रभु ही उषाम्‌ू-अन्धकार-विनाशिनी उषा >प्रास कराते हैं। सः-वे 
ही सस्‍्वः-प्रकाश के साधनभूत सूर्य को प्रास कराते हैं। सः-« यज्ञ आदि कर्मो के लिए 


अग्नि को प्राप्त कराते हैं। सः-वे अर्केण"अर्चनसाधन तमांसिल्‍तअज्ञानान्थकारों को 
विबबाधे-दूर बाधित करते हैं। २. (वपुषं-७८४पा७ कक -(गोशभि: वपुषं यस्य) ज्ञान की 
वाणियों के सौन्दर्यवाले बृहस्पति:-( ब्रह्म) ज्ञान केस तरस) प्रभु बलस्य"ज्ञान के आवरणभूत- 
वृत्र के विदारण के द्वारा निर्जभार>"ज्ञान- धेनु को श्र जिद्यापद् की गुहा से बाहर करते हैं, न-जिस 
प्रकार पर्वण:>अस्थिपर्व से संकेत कल ह हि" ह 2२७ हुए किया जाता है। 

मन्त्र ९ तथा १० में प्रभु संकेत करते हैं. कि (१) हे जीव ! तू उषाकाल में प्रबुद्ध हो (२) 
सूर्योदय तक सारे नित्यकृत्यों को स रत शक >(स्व:) अग्निहोत्र के लिए प्रवत्त हो (३) 

हु 


तत्पश्चातू्‌ अर्चनमन्त्रों से प्रभु-पूजन (अर्केण) स्वाध्याय द्वारा अज्ञानान्धकार को दूर 
कर (तमांसि विबबाधे) (४) वल & वोर आवरण से (गा: ) वेदवाणीरूप गौओं को बाहर 
निकाल। तेरे जीवन में विद्या व 4 जे विज्ञान के चन्द्र का उदय हो (सूर्यामासा) | 
.. भावार्थ-प्रभु 'उषा- शा व ' को प्राप्त कराके, वासना को विनष्ट करते हुए 
हमारे जीवनों को ज्ञान के /लौ सम्पन्न करते हैं। 
ऋषि: -- ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्‍्द:--च्रिष्टुप्‌॥ 
हि सूर्यामासा मिथ उच्चरात 
हिमेव॑ पर्णा भुंशिला वनांनि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः। 
प््मपुचश्चकार यात्सूर्यामार्सा मिथ उच्चरांतः॥ १०॥ 
२. इबु#जैसे हिमा>बर्फ पर्णा"पत्तों को निःसार करके चुस-सा लेती है, इसी प्रकार 
स्वामी प्रभु के द्वारा वनानि5सम्भजनीय गोधन--ज्ञानवाणीरूप धन 
मुषिता्द हर लिये, वललज्ञान की आवरणभूत इस वासना ने तो-वत्र ने तो गा 
अल्सर ज्ञानवाणीरूप गौओं को बड़ा निर्बल कर दिया था (कृप्‌ ।०0 86 ४००८) । ब॒हस्पति 
बल (वृत्र) को विनष्ट करके इन ज्ञानधेनुओं को फिर से हमें प्राप्त कराया है। २. परमात्मा 
कैत्यम्>अन्यों से न अनुकरणीय, तथा अपुनः-पुन: करणरहित, अर्थात्‌ दुबारा जिसे 
करने की आवश्यकता>ज्ञाह्लो हल्ल/प्रक्ता ए्वक्ारतम्रह्म तक्र्म किया है चात्‌रज़ाब (यात्‌-यत्‌) हमारे 
जीवनों में सूर्यामासा>सूर्य और चन्द्र मिथ:-परस्पर मिलकर उच्चरांत:ः-उदत होते हैं। हमारे 
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जीवनों में ज्ञान का सूर्य व विज्ञान का चन्द्र इकट्ठे ही उदित होते हैं। भौतिक क्षेत्र में भी दाहिने 
नासिका छिद्र से सूर्यस्वर तथा बाएँ से चन्द्रस्वर उच्चरित होते हैं। ये ही प्राण और दे 
ये मिलकर कार्य करते हैं। इनके ठीक कार्य करने पर हम स्वस्थ बुद्धि बनऋष 
को प्राप्त करनेवाले बनते हैं। 

भावार्थ--प्रभु वृत्र को विनष्ट कर ज्ञानधेनु को हमें प्राप्त कराते हैं। प्रभु का यह हा 
द्वारा ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त कराना एक अद्भुत ही कार्य है। 

ऋषि:--अयास्य: ॥ देवता--बहस्पतिः ॥ छन्‍्द ते | 
राज््यां तम:ः, अहन्‌ ज्योति 

अभि एयावं न कृशनेभिरएवं नक्षत्रेभिः पितरो बारिश 

राज््यां तमो अदधुज्योतिरहन्ब॒हस्पतिंभिनदरद्धिं विदद्वाः। 
..._ १. पितरः-पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त पुरुष .४०३80५%१- &:० ७ क को नक्षत्रेभि:-विज्ञान 
के नक्षत्रों से इसप्रकार अपिंशन्‌"”अलंकृत करते हैं बपमंग्र शोषण अश्वम्‌- ( श्यैड़ गतौ ) खूब 
गतिशील व कपिशवर्णवाले अश्व को कृशनेभि:-सुवर्णम रेशणीं से अभि (पिंशन्ति )>-5सजाया 
करते हैं। २. ये पितर तमः<सारे अज्ञानान्धकार को छ्श्ु;न्रात में ही स्थापित कर देते 
हैं। अहन्‌"जीवन के दिनों में ये ज्योतिः-प्रकाश- ह .त्केोशु/ को स्थापित करते हैं। इनका दिन 
ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने में ही बीतता है (५ रथ :वह ज्ञान का स्वामी प्रभु अद्रिं 
भिनत्5इनके अविद्यापर्वत का विदारण [: विदत्‌-इन्हें ज्ञान की वाणियों को 
प्रात कराता है। ्फ 

भावार्थ--हम अपने मस्तिष्करूप ह 
करें। हमारे दिन का समय ज्ञान- प्राप्ति में? कक 
करके हमारे लिए ज्ञान-धेनुओं को /सि (के 

ऋषि: :१॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
भ रे अश्व-वीर-नर द 


विज्ञान के नक्षत्रों से दीप करने का प्रयत्न 
हो। प्रभु भी हमारे अविद्यापर्बवत का विदारण 


फिर सर प्री अश्वैः स॒ वीरेभिः स नृभ्िनों वर्यों धात्‌॥ १२॥ 


१. अशस्लियाय-वासना के! को विदीर्ण करके ज्ञान-जल को प्राप्त करानेवाले प्रभु के 


. लिए इदं नम  नश्स्व ४) को अकर्म-करते हैं। यः-जो प्रभु पूर्वी:-सृष्टि के प्रारम्भ में दी 


जानेवाली ज्ञानव रजियँ के अनु-अनुक्रम से आनोनवीति>"आभिमुख्येन खूब ही उच्चरित करते 
हैं। प्रभु सृष्टि करें ग्रास्म्भ में इस वेदज्ञान को देते हैं। २. सः हि बहस्पति:-वे ज्ञान के स्वामी 
प्रभु ही गोड़ि न ज्ञानेन्द्रियों के साथ नः5हमारे लिए वयः-जीवन को धात्जधारण करते 
हैं। सः- : "उत्कृष्ट कर्मेन्द्रियों के द्वारा, सः वीरेभिः-वे प्रभु वीर सनन्‍्तानों के द्वारा 
सः नृश्रिँ: जले है वे प्रभु उत्तम (न्‌ नये) पथ-प्रदर्शकों के द्वारा हमारे लिए उत्कृष्ट जीवन को 
“- अलार्थ-- प्रभु वासना के मेघों का विदारण करके हमें ज्ञानजल प्राप्त कराते हैं। उत्तम 
यों, कर्मेन्द्रियों व वीर सनन्‍्तानों तथा उत्तम पथ-प्रदर्शकों को प्राप्त कराके हमें उत्कृष्ट जीवन 

देते हैं। रि्राका | टांदराबा टवाट शाइडा0णा (476 0[॥स7/2.) 
अगले सूक्त का ऋषि “कृष्ण: ' है, जो संसार के रंगों में न रंगा जाकर अपने जीवन को 


४७८ २०.९७. ९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
पलपल कलम पम करन न» ««+«++०+«+« पक प लक ५० शव_ स्तर न्‍ 0 माप बल फी ०२०9५५ञ9+4»+9+9++9+++++. ० ल्‍५0०40रच न नील 9))५०००५३५०५९५०५०२५३+०+०५२०३+०५०+०२+२५०+-+०+००० 


पवित्र बनाए रखता है। यह अच्छाइयों को अपनी ओर आकुष्ट करता है और अन्त में (१२) 


'“वसिष्ठ ' बनता है--उत्तम निवासवाला। यह प्रार्थना करता है-- 
क्‍ २१७. [ सप्तदर्श सूक्तम्‌ | (2 दे द 


ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 

*स्वर्विंदः सक्षीचरी:' मतयः 
अच्छां म॒ इन्द्र मतर्यः स्वर्विदः सश्नीचीविश्वा उशतीर॑नूषत। ५0 
परि बव्वजन्ते जन॑यो यथा पति मर्य न शुन्ध्युं मघवानमूतयें । पद ९ क्‍ 


...._ १. मेन्‍मेरी मतयः”मननपूर्वक की गई स्तुतियाँ इन्द्रम- को पर कया है बच: लक्ष्य 
करके अनूषतरूस्तवन करती हैं। ये स्तुतियाँ स्वर्विद:-प्रकाश को प्राप्त हैं, :5(सह 
अज्चन्ति) प्रभु के साथ गतिवाली होती हैं | विश्वा:-प्रभु में हमारा होती हैं। 


उशतीः-प्रभु की कामनावाली होती हैं। २. ये स्तुतियाँ स् र के लिए मघवानम्‌- 
ऐश्वर्यशाली प्रभु का परिष्वजन्ते-इसप्रकार आलिंगन सजा हैं जेैसेकि जनयः-पत्रियाँ 
(जनयन्ति अपत्यानि) पतिम्‌ल्‍अपने पति को तथा ननजैसे जीवन को शुद्ध बनानेवाले 

मर्यम-दूर से आये हुए पिता आदि को पुत्र आदि बन गन करते हैं। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करते हैं। ये ॥ 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-- इन्द्र! 


न घां त्वद्विगर्ष वेति मे मनस्त्वे 

राजेंव दस्म नि षदोडश्ि 

२. हे पुरुहृत-पालक व पूरक 
मनः “मेरा मन घजनिश्चय से न 
कामम्‌5अभिलाषा को शिश्रय- श्र 
मेरी अभिलाषा आपको ही प्राप्त अप 
डइव>मेरे शासक के समान 
होइए। इस आसन पर बैठकोः 


ब्् ७ में प्रभो! त्वद्विकुल्आपकी ओर गतिवाला मे 
पवबिति>आपसे कभी दूर नहीं होता। त्वे इत्‌्ःआपमें ही 
5 की र॒ता है, अर्थात्‌ मेरा मन संदा आपकी ओर आता है-- 
है। २. हे दस्मन"शत्रुओं के विनाशक प्रभो! राजा 
श्ि->इस मेरे वासनाशून्य हृदयासन पर निषदः>आसीन 

प्मन्‌ सोमे"-इस सोम के विषय में ते+"आपका अवपानम्‌ः 
।अ ही रक्षण सुसम्यक्तया अस्तुल्‍हो। आपके हृदयासीन होने पर 


अवपान--शरीर के 2 प्र 
यहाँ वासनाएँ न हों स्लीम (वीर्य) शरीर में ही सुरक्षित रहेगा।.... 
भावार्थ--ह म्रतः सदा प्रभु में लगाए, हमारी अभिलाषा प्रभु को प्राप्त करने की हो। 
प्रभु हमारे हि ने हों, जिससे शरीर में सोम का रक्षण सम्यक्तया हो। 
रे ऋषि: --कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
दारिद्ध्य व क्षुधा के निवर्तक' प्रभु 


कम अमतिरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा बस्व॑ ईशते। 
प्रंवणे स॒प्त सिन्ध॑वो वयों वर्धन्ति वृषभरस्य शुष्मिर्ण:॥ ३॥ 


चारों ओर भगा 4400 0 8 ४ रात कक ॥0%2/८॥:4088 । दूर करनेवाला है। 
यश ग्य बेस्व 


स इत्‌ मघवानवह रायः "दान निवास को उत्तम 


: #परमैश्वर्यशाली प्रभु अमतेः-दारिद्व्य व बुद्धिशून्यता का विषूवृत्-(विष्वक्‌ वर्तयिता) 
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दि * 


- सोमकणों का अनीकम्‌्नूबल (तेज) शवसाूरई 


इनसे शरीर तेजस्वी होता है और (६ ्ष् कोड 


विंशं॑ काण्डम्‌  एएएए,शाएथा।का3एए३ 7९७७ (480 0 772.) ' ४७9९ 


बनानेवाले ऐश्वर्य के ईशते>स्वामी हैं। २. तस्य इत्‌्-उस प्रभु की ही इमें-ये प्रवणे-निम्न मार्ग 
में सप्तनसर्पणशील सिन्धवः:-नदियाँ बयः>अन्‍न को वर्धन्तिल्‍बढ़ाती हैं। ये के ये 
वृषभस्य-सुखों का वर्षण करनेवाले शुष्मिण:-“बलवानू्‌ प्रभु की हैं। प्रभु के ९ के 
पूर्व से पश्चिम में व उत्तर से दक्षिण में बह रही हैं। मैदानों में बहती हुई ये 
सेचन करती हुई शक्तिवर्धक अन्न को उत्पन्न करती हैं। 

भावार्थ--प्रभु हमारे दारिद्रय व भूख का प्रतीकार करते हैं। शक 
आवश्यक धरनों को देते हैं। उनके शासन में बहती हुई नदियाँ भूमि का 


उत्पन्न करती हैं। 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्द: 5५ । 
....._ सस्‍्वः आर्य ज्योतिः 


वयो न वृक्ष सुपलाशमासं॑दन्त्सोमांस इन्द्र कब ७३८ को 2)॥ 
. प्रैषामनीकं शव॑सा दविद्युतद्विदत्स्व१रममन॑ये ४०२०७. । 


१. नतज्जैसे वयः"पक्षी सुपलाशम्‌्जशोभन प ब्श > .) से युक्त वृक्षम्‌-वृक्ष पर 
आसदन्‌”असीन होते हैं, इसी प्रकार मन्दिनः- का जे करनेवाले चअमूषद:-(चम्बों 
द्यावापृथिव्यो: ) द्यावापृथिवी में--मस्तिष्क व ३ 7“सें. स्थिप्र होनेवाले--इनको तेजस्वी व दीप्त 
बनानेवाले सोमास:-सोमकण इन्द्रम€जितेन्द्रिय पुर्रुषे से प्नीन होते हैं। २. एषाम्‌-इन चमूषद्‌ 
शक्कि्सि दविद्युतत्‌-चमक उठता है और मनवे- 
विचारशील पुरुषों के लिए स्वः-सुख देनेवा 3 ५ मु “श्रेष्ठ ज्याति:-ज्ञानज्योति को प्रभु विदत्‌-प्राप्त 
कराते हैं। दह . 6 हज, क्‍ #._ 
भावार्थ--हमारे शरीर में सोमकाएँ पेस्क्षि्त होते हैं। वे जीवन को आनन्दप्रद बनाते हैं। 
उत्तम ज्ञानज्योति से परिपूर्ण हो जाता है। 
ऋषि:--क्रष्पः॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ द 
वर्ग) सूर्य का विजय 
कृतं न श्वन्नी विई हवन रे द्रेव॑नें संवर्ग यन्मघवा सूर्य जय॑त्‌। 
. न ततोों अन्यो अनु रथ, | शकन्न पुराणों मंघवन्नोत नूत॑नः॥ ५॥ 


३. गा खेल में न-जैसे श्वघ्नी (कितवा)>जुआरी कृतम्‌-विजय के हेतु कृत 


हद या >अनुकरण करने के लिए समर्थ होता. है। क्‍ 
-प्रभु हमारे लिए उस ज्ञानसूर्य का विजय करते हैं जो हमारे सब अन्धकार को 
_ देता है। द 


जाती होगा एल्ला5 लाइजता (480 ०772.) 


नामक अक्ष ( न्‍नोति-बटोर लेता है (संचित कर लेता है) इसी प्रकार यत्‌ 
मघवा-जो भु हैं, वे संवर्गमू-अन्धकार के संवर्तक सूर्यम-सूर्य को जयत्‌-विजय 
करते हैं। प्रभु होते ही ज्ञानसूर्य का उदय होता है और अज्ञानान्थकार का विलय 
हो जाता है मघवनूरऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। तत्‌ ते वीर्यम*आपके उस पराक्रम को अन्य: 

और :ल्‍न तो प्राचीन काल का व्यक्ति उततञऔर न नूतन:-न ही अर्वाचीन काल 


४८२ २०.१५७.१५९ क्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:-- कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द: _त्रिष्टप।' कु 
'बृहस्पति+इन्द्र' का आराश्चन 

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायो: | 
इन्द्र: पुरस्तांदुत मंध्यतो नः सखा सरिखरभ्यो वरिवः कृणोतु॥ ११॥ 
है बृहस्पति: -जान का स्वामी प्रभु नः “हमें पएचात-पीछे से उतरऔर उत्तरसमाल डर 
से व अधरात्ननीचे से अघायोः >हमारी हिंसा (पाप) को चाहनेवाले सा सेप न 
रक्षित करें। २. इन्द्रःच्वह शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला प्रभु पुरस्तात्‌र 
सध्यत:-बीच से नःच्हमारा रक्षण करे। वह सरा-सबका मित्र प्रभु 
उपासकों के लिए वरिवः"धन को कणोतु-करे | 


भावार्थ--हम ज्ञान को प्राप्त करनेवाले बनकर “बुहस्पति' के उपासक हैं. है बनकर 
'इन्द्र' के उपासक हों। ये बृहस्पति व इन्द्र हमें अघायु लि से और हमारे लिए 
आवश्यक धनों को प्राप्त कराएँ। द 
ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: टु 


द 'दिव्य व पार्थिव! ध् 
बह॑ंस्पते युवमिन्द्र॑शच वस्वों दिव्यस्येशाथे उत प ॥ ले । 


धत्तं रयिं स्तुवते कीरयें चिद्यूयं पांत स्व॒स्ति 
२. हे बृहस्पते5ज्ञान के स्वामिन्‌ प्रभो! आप च#्स कर डे डेन्‍्द्र:-वह शरत्रुविद्रावक प्रभु युवम्‌ल्आप 
दोनों दिव्यस्थ-मस्तिष्करूप झुलोक के वस्व:८ नव न है “उत-और पार्थ्रिवस्य-शरीररूप पृथिवरी 
>से आप 'बृहस्पति' हैं, शक्तिधन के ईश 


के शक्तिधन के ईशाथे5ईश हैं। ज्ञानधन के ईश-होने 

होने से 'इन्द्र' हैं। २. आप स्तुवते-स्तुति इस कीरये चित्लूस्तोता के लिए भी रखिं 
धत्तम्‌्रऐश्वर्य का धारण कीजिए । €े गत सरल देव स्वस्तिभि:- कल्याणों के द्वारा सदारसदा 
नः-हमारा पातन्रक्षण कीजिए। _ 


अल 
भावार्थ--' बृहस्पति न “इन्द्र! शक्तिधन प्राप्त कराएँ। इसप्रकार सब देव 
हमारा रक्षण करनेवाल हों । | | 


देवों से रध्षित होकर थ व प्रियमेध' बनते हैं। यह मेथा का प्रिय व्यक्ति ही 
उत्तम जीवनवाला दिल ; है। अगले सूक्त में ये ही प्रथमत्रिक व ट्वितीयत्रिक के 
ऋषि हैं-- (2 | 


२८. [ अष्टादशं सूक्तम्‌ ॥ 
: प्रियमेधएच ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द: --गायत्री ॥ 
। तदिदर्था:-त्वायन्तः ड़ 
आन इन्द्र त्वायन्तः सखांय। कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ १॥ रा 
इन्द्र>परमैश्वर्यवान्‌ प्रभो! वयम्‌ल्हम उ>निश्चय से तदिदर्था:-( तदेव स्तोत्र अर्थ: 
जाम) आपके स्तोत्ररूप प्रयोजनवाले ही हैं। त्वायन्त-(त्वाम्‌ू आत्मन इच्छन्त: ) 
आ्राप करने की कामनावाले हैं। त्वा सखायः-( तल ). आपके ही मित्र हैं। २. 
कण्वाः-मेधावी पुरुष उक्थेक्ि: >स्तोत्रों से त्वा जरन्तेन्आपका ही स्तवन करते हैं। 
भावार्थ-- हमारा अधोजन पैफीमात्रें ५(-प्रीसि की । प्रभु-#सिं की/ हम) कामनावाले हों। प्रभु 
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. के लिए--बड़े सोंदू पुरुष के लिए--न:स्पहर से कस 
इस संसार में अतन्‍्द्र:>आलस्यशून्य पुरुष ही 4६९५ पर्स रॉ “प्रकृष्ट हर्ष को प्राप्त करते हैं। 


करने की कामनावालें ला 


विंश॑ काण्डम्‌ एफ. आएशाक्ाए५३-शि०-१८.५. (482 ० 772.) द की 


के ही मित्र हों। प्रभु का ही स्तवन करें। 
ऋषि:--मेधातिथिः प्रियमेधएच ।। देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: “गायत्री ॥ 
्ि एकमात्र प्रभु का ही स्तवन क्‍ 
न घेंम॒न्यदा प॑पन वज़्िन्रपसो नविष्टो। तवेदु स्तोर्मे चिकेत॥ २॥ 7५२ द 
१. है वज़िनू-वज्रहस्त प्रभो! हम अपसः-यज्ञरूप कर्मों के न्वडेप (हेष्टौ) नव 
प्रारम्भ में, अर्थात्‌ प्रत्येक कर्म को करने के अवसर पर घा ईम्‌-निश्चय 
अन्य के स्तोत्र को नहीं करते। २. मैं इत्‌्-निश्चय से तव उन स्तोत्र को 
चिकेतल्‍जानता हूँ। 
भावार्थ--प्रभु को छोड़कर हम किसी अन्य का स्तवन नु/करश 
में हम प्रभु का स्मरण करें। कक 
ऋषि:--मेधातिथि: प्रियमेधएच ॥ देवता--इन्द्रः ॥ फिट गायत्री ॥ 
के 


कर्म के आरम्भ 


सुन्वनू, नकि स्वप्नक्‌ ( शॉया 
इच्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न स्वप्राय स्पृहयन्ति ॥/यच्रि 
१. देवा:-सब देव सुन्वन्तं इच्छन्ति-यज्ञशील पुरुष 


प्रमादमतन्द्रा: ॥ ३॥। 
फ अआीहते हैं | स्वप्नाय"मूर्त्तिमान्‌ स्वप्न 
€ प्रेम व इच्छा )-वाले नहीं होते। २. 


भावार्थ--यज्ञशीलता ही हमें देवों < प्रिय चेन है। आलस्य हमें उनका अप्रिय बना 
देता है। उद्यमी पुरुष ही उत्कृष्ट आनन्द /े लक भोफ़िहोते हैं।.... 


. ऋषि:--वसिष्ठ: ३ बेतः :॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
(० द 
ध्ड प्र हु 


वयमिन्द्र त्वायवोडभि प्र शॉने मिस । विद्धी त्व(स्थ नों बसो॥ ४॥ 
१. है वृषन्‌-सब सुखों वर्षण रे ' इन्द्र>प्रभो ! वयम्‌-हम त्वायव:5आपको प्राप्त 
बंण्ोनुसम:-आभिमुख्येन खूब ही स्तवन करते हैं। २. हे 
वसो-निवासक प्रभो! नः -इस स्तोत्र को विद्धी तु-आप अवश्य जानिए ही। हम 
आपका स्तवन करें। यह हमें आपका प्रिय बनाए। इस स्तवन से हम कुछ आपसे ही 


बन पाएँ। मई क्‍ - 
पान पु का स्तवन करें। यह स्तवन हमें पवित्र जीवनवाला बनाता हुआ प्रभु 
का प्रिय बनाए द 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायंत्री ॥ 
न निनन्‍दा, न कठोरभाषण, न कृपणता 
नदे च्‌ वक्तवेड्यों रन्धीरराव्णे। त्वे अपि क्रतुर्मम॥॥ ५॥ 
है प्रभो! अर्य:-स्वामी आप नः"हमें निदे+निन्दक के लिए मा रन्धी:-मत वशीभूत 
जिफपच च-ओऔर वक्तवे>बहुत व कठोर बोलनेवाले के लिए वशीभूत मत कीजिए। अराव्णे- 
शील. के लिए वशीभूत मत कीजिए। हम निन्दा--कठोर-भाषण व कृपणता से दूर हों। 
२. हे प्रभो! मम करालु+त्तोया व्साकक्तत जसतुत्तिरूप्रातकर्म अपिनशी त्ते८आपके विषय में ही हो। 


मैं आपको ही चाहूँ, आपका ही स्तवन करूँ। 


.. ४८४ ही २०१ कल... 2४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--हम निन्‍दा, कटभाषण व कृपणता से दूर रहकर प्रभु की प्रासि की कामनावाले 


हों--प्रभु का ही स्तवन करें। | 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ (2 दे द 
सप्रथ:-पुरोयोध की 

त्वं वर्मीसि सप्रथ॑ः पुरोयोधएच॑ वृत्रहन्‌। त्वया प्रति ब्रुवे युजा॥ ६॥ 


१. हे वत्रहनू-सब वासनाओं को विनष्ट करनेवाले प्रभो! त्वम्>आप समर कमीशन 
शक्तियों के विस्तारवाले हो, च>*और पुरोयोध:-संग्राम में आप ही आज हो - शत्रुओं 
से युद्ध करते हो। आप वर्म असिनन्‍्मेरे कवच हो। २. त्वया युजा+- साथ में 


प्रतिब्रुवेड्सब शत्रुओं को ललकार देता व विनष्ट करता हूं । 
भावार्थ-प्रभु ही हमारे कवच हैं। हमारे शत्रुओं का संहार 
. सब वासनाओं को विनष्ट करके यह सबका मित्र ' िजु है । यह विश्वामित्र 
ही अगले सूक्त का ऋषि है-- 
२९. [ एकोनविंशं 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-- इन्द्र 0 कर शसती । 
वन्रहनन, पृतना-+ 
वात्रहत्याय शव॑से पतनाषाह्माय च। इन यामसि॥ १॥ 
२. हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण | वार्त्रहत्याय"ज्ञान को आवरणभूत 
वासना के विनाश के निमित्तभूत शवसे5बल की प्राप्ति के लिए हम त्वातआपको 
आवर्तयामसिन्अपने अभिमुख करते हैं ० धन करते हैं। आपके द्वारा ही तो हम 


2 
] न 


इन काम, क्रोध का विनाश कर सकेंगे पृतनाषाह्यायरशत्रु-सैन्यों के पराभव के 
निमित्तभूत जल के लिए हम आपका हैं। आपका आराधन ही हमें वह बल प्राप्त 
कराएगा, जिससे हम सब शत्रुओं की भूत कर पाएँगे। 
, भावार्थ-प्रभु की आराधना ल्‍्सि हर हम वृश्नहनन में तथा शन्नुसैन्यों के पराभव में समर्थ हों। 
ऋषि (विश्व ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री॥ 
पील्नता तथा प्रभु-कृपा-पात्रता 
अर्वाचीनं सु ते मं उत्तचक्षुः शतक्रतो। इन्द्र कृण्वन्तु वाघरतः ॥ २॥। 


२. हे शतकऋतो शक्ति व प्रज्ञानवाले प्रभो | वाघतः-यज्ञ आदि उत्तम कर्मो का वहन 
करनेवाले ऋत्िल ते मनःल्‍आपके मन को सुन्‍्सम्यक्‌ अर्वाचीनमलजअपने अभिमुख 
कुण्वन्तु-करनेब्रालि, हों २. उतरऔर, हे इन्द्रलसर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! चक्षु:-आपकी आँख को ये 
ऋत्विज्‌ अप्त्तें आशिशुख करनेवाले हों। 

शीलपरुष ही प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
विश्वाभिः गीर्भि 


ते शतक्रतो विश्वांभिर्गीर्भिरीमहे। इन्द्रांभिमातिषाहों॥ ३॥ 
९. हे शतक्रतो-अमम्सर्शक्ति।ब/प्रज्ञांवअले/प्रश्नोजाते नामानिछ9आपके2नामों- को विश्वाशि 
मीर्मि:-सब वाणियों के द्वारा ईमहे-चाहते हैं--संकीर्तित करते हैं। २. हे इन्द्रनशत्रुविद्रावक प्रभो ! 


न्ककव्क्कासव * ड, ।एएड “जी नी फिन्कन- भ- ०7 पल दा 


अर्षणीध्त:-सब मनुष्यों का धारण करनेवाले प्रभु के चलन करते हक से 


. विंर्श काण्डम्‌ २०.२९९.७ न ८५. 


अभिमातिषाहो"पाप व अभिमानरूप शत्रु के पराभव के लिए हम विविध वाणियों से आपके 


नामों का कीर्तन करते हैं। 
भावार्थ--प्रभु-नाम-कीर्तन हमें अभिमानरूप शत्रु का पराभव करने में बनकर) 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
शतेन थशधामभि 20 

पुरुष्टुतस्थ धाम॑भि: श॒तेन्न महयामसि। इन्द्र॑स्थ चर्षणीशध्रृर्त: ॥ ४ (40 

२. पुरुष्टुतस्य"( पुरु स्तुतं यस्य) पालक व पूरक है स्तवन गा त प्रभु का 


हम महयामसिरूपूजन करते हैं, जिससे शतेन धामभिः 
हम प्राप्त कर सकें। इन तेजों के हेतु से ही हम प्रभु का पूजन करते हे २. 


भावार्थ--प्रभु का पूजन हमें शतवर्ष के जीवन में (6 जे रखता है। 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: । जज ॥ 
भरेषु 


इन्द्रे वत्राय हन्त॑वे पुरुहृतमुपप ब्र॒ुवे। धर वास [॥॥ ५॥। 

२. पुरुहूतम-पालक व पूरक है पुकार ने ; शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले 
प्रभु को वृत्राय हन्तवे"ज्ञान की आवरणभूत वास श॒ के लिए उपब्रुवे"पुकारता हूँ। 
२. मैं उस प्रभु को भरेषुन"संग्रामों में वाजसः यिच््शों क्क्ति की प्राप्ति के निमित्त पुकारता हूँ। प्रभु 
ही शक्ति देते हैं और उपासक को संग्राम थी बनाते हैं। 

भावार्थ--हम “पुरुहूत इन्द्र ' की अर । ये प्रभु हमें शक्ति प्राप्त कराएँगे। इस शक्ति 

करेंगे की आवरणभूत वासना को विनष्ट कर पाएँगे। 

हनन त्रता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
सासहि 


_ वाजेंषु गण । इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे ॥ ६॥ 
१. हे शतक्रतो- प्रज्ञानवाले प्रभो! आप वाजेषुन-संग्रामों में सासहिः "शत्रुओं 
का मर्षण ( अभिभव) भवज"होइए। त्वाम्‌ ईमहे>हम आपसे ही. याचना करते हैं। आप 
ही वस्तुतः र | भव कर सकते हैं। २. हे इन्द्र>शत्रुविद्रावक प्रभो! चृत्राय 


भूत वासना के विनाश के लिए हम आपको. पुकराते हैं-आप से ही 


हन्तवेचज्ञान की 
याचना करते हें 
हरे 


में प्रभु ही हमारे शत्रुओं का अभिभव करते हैं। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
अभिमातिषु साक्ष्व 
दा प पृत्सुतूर्ष श्रव॑ःसु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु॥ ७9॥ 
१३ झुम्नेषु-द्योतमान धनों की प्रासि के समय, पृतनाज्ये-(पृतनासु प्रजनं तर्तव्यासु च) 
सेना चहल-पहलवाले रणांगणों में, पृत्सु तूर्ष-( पृतनासु तर्तव्यासु च) सेनाओं के पराभव 
के समय च-और श्वत्ञत्सुन्झीर्तियों। को कऋपिक्रि[क्लत्तय, हे इन्छ॒तशुन्लुविद्राज़क प्रभो! साक्ष्व-आप 


. हमारे साथ होइए (षच समवाये) । आपने ही तो धन-विजय व कीर्ति को प्राप्त कराना है। २ 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


अभिमातिषु- पापेषु हन्तव्येषु) अभिमान आदि पापों के विनाश के समय आप साक्ष्व-हमारे 
साथ होइए--आपके द्वारा ही हम पाप का विनाश कर सकेंगे। 
करते 'अचार्थ- पभु ही हमें धन-विजय व कीर्ति प्राप्त कराते हैं। प्रभु ही हमारे शत्रुओं 
करते हैं। 
अगले सूक्त के प्रथम चार मन्त्रों के ऋषि भी “विश्वामित्र' ही हैं। ' कलह हक: "मं 
'गृत्समद: * हैं--प्रभु-स्तवन करते है (गृणाति) और आनन्द का अनुभव हल 
२०. [ विंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द पे 
बल-ज्ञान-चेतना 
शुष्मिन्तमं न ऊततयें झुप्निने पाहि जागृविम्‌। इन्द्र सोमे ॥ १॥ 
१. हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! न: ऊतये+ 
पाहिच्सोम का हमारे शरीर में रक्षण कीजिए। आपने ही वास विनाश करके सोम का 
रक्षण करना है। २. उस सोम का आप रक्षण कीजिए जो |! स्सिन्ल् मम्‌्>अतिशयेन बलवाला है 
झुम्निनमू-ज्ञान की ज्योतिवाला है तथा जागृविम्‌-हमें सद्गी जगोत्तेड 
देनेवाला है। सोम-रक्षण से हमें शक्ति प्राप्त होती है चेओ वृद्धि होती है तथा चेतना का 
(हि हैं और यहाँ क्‍यों आये हैं ?' 


भावार्थ-- प्रभु सोम-रक्षण द्वारा हमें 8 'करें। इु्ससे हमारा बल व ज्ञान बढेगा। यह 
सोम-रक्षण हमें सदा आत्मस्मृतिवाला बना क्‍ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ दें बे 
27“ अश 


। इन्द्र तानि त आ ब्॑णे॥ २॥ 
इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ परमेश्वर ! पज्चसु 

स्द लोगों में या इन्द्रियाणि-जो बल हैं, वे 
बलों को ते+>आपसे आवृर्णे+"माँगता हूँ। आपकी 


इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते ज 
२. हे शतक्रतो- शक 
जनेषु-( पचि विस्तारे) शक्तियों 
ते*आपके ही हैं। २. हे न पर हि 
कृपा से मैं उन बलों को के 
रा के हम सब अंगों के बलों को प्राप्त करें। 
॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
दुष्टरें द्युम्नम्‌ 
यं दथ्चिष्व दुष्टर॑म्‌। उत्ते शुष्मे तिरामसि॥ ३॥ 
श्वर्यश् प्रभो! हमें बृहत्‌ू-वृद्धि का कारणभूत श्रवः-यश अगन्‌-प्राप्त 
प्‌+वासनारूप शत्रुओं से आक्रान्त न होने योग्य झ्ुम्नम्-ज्ञानज्योति को 


हुआ है। अ्रीपे छुष् 
का कौजिए। आपके अनुग्रह से हमें “दुष्टर झ्ुम्न” प्रात हो। २. हम ते+आपसे दिये 


धममूरबे को उत्तिरामसि>"आपके स्तवन व सोम-रक्षण द्वारा बढाते हैं| हमारे मन यशस्वी 
पूर्ण हों, मस्तिष्क ज्ञान से दीप बनें तथा शरीर शक्ति-सम्पन्न हों। 


भावार्थ-प्रभु हमें, यज्ञ बाथ। जल प्राप्त कूयूते हैं। (463 0 //<.) 


नहा 

ध 
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विंशं काण्डम्‌ 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
इहलोक-परलोक-ब्रहालोक 


अर्वावतों न आ गहाथों शक्र परावत॑:। (2 रे 

उ लोको यस्तें अद्विव इन्द्रेह तंत आ गंहि॥ ४॥ हक 

१. हे शक्रच्सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! आप अर्वावत:-इस समीपस्थ से नः 
आगहिल्‍्-हमें प्राप्त होइण। आपकी कृपा से हमारा इहलोक "शत बने। थ थी निश्चय 


से परावतः "सुदूर परलोक के उद्देश्य से भी हमें प्रात होइए। आपके 
हमारा मंगल हो। २. हे अद्विवः-आदरणीय (आ दू), इन्द्र 
से यह ते लोकः"जो आपका अपना ब्रह्मलोक है, तत:ः*उस 
से इहनयहाँ हमारे जीवनीं में आगहि>प्रापत होइए। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्मरण करें। यह प्रभु का 5९० है: इहलोक व परलोक 
दोनों के मंगल के लिए होगा तथा अन्ततः इस का ते ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। 
ऋषि:--गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ 

भय- 
इन्द्रों अड़ महद्भयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌। पे हि 

२. हे अद्भगनप्रिय! इन्द्र:-वे स 
सत्‌्-( अभीषत्‌) अभिभूत करते हैं। अप 


[विलेन महान्‌ भय को हमसे सुदूर विनष्ट करते 
हैं। २. सः"वे प्रभु हि-निश्चय से स्थिर से भी च्याव्य नहीं हैं। कोई भी प्रभु को 
अभिभूत व च्युत नहीं कर सकता। विर्चर्षिश 


श्पस् प्रभु सबके द्रष्टा हैं-सभी का ध्यान करते 
हैं ([,00०६८ धगीं००) | " 02 | 
भावार्थ--प्रभु हमारे के भिश्नूत व पृथक्‌ करनेवाले हैं। 
४॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 


ऋषि:-- 
क्‍ कि प- व कल्याण- प्राप्ति द 
इन्द्रश्च मृडयाति पश्चादघं नशत्‌। भद्ठें भंवाति नः पुरः॥ ६॥ 
.. २१. च (चेत्‌)-यदि सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु नः मृडयातिच"्हमें अनुगृहीत करते हैं तो 
अघम्‌-पाप है स दुःखनः सच पीछे न नशत्रूनहीं प्राप्त होता। प्रभु का अनुग्रह होने 
पर पाप हमारे नहीं पाता। २. उस समय नः पुरः"हमारे सामने भद्गं भवातिकल्याण- 
ही-कल्याण ह 


रो विच॑र्षणि: ॥ ५॥ 
महद्धयम्‌-महान्‌ भय को अभि 


क्र 


अनुग्रह से पाप नष्ट होता है और कल्याण प्राप्त होता है। 
ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
. निर्भयता 
मरा: सर्वाभ्यो अभ॑यं करत्‌। जेता शत्रून्वि्च॑र्षणि: ॥ ७॥ 
'इन्द्र:>वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु सर्वाभ्यं: आशाभ्यः परिचसब दिशाओं से (परि>"से पञ्चमी 
के ओर्थ'का द्योतक है) अभयम्‌-हमारे लिए भयराहित्य व कल्याण करत्‌-करें। २. ये प्रभु शत्रून्‌ 
जेता-हमारे सब शत्रुक्ें।को,जीज़तेवाले।हैंकररज्षिचर्षणि/ऋन्निशेष्तकष से हमारे द्रष्टा--हमारा 


ध्यान करनेवाले हैं। 


प्रभु" 


४८८ 
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भावार्थ--प्रभु हमें सर्वत:निर्भय करते हैं। हमारे शत्रुओं का पराभव करते हैं। 
सदा “इन्द्र से प्रेरणा प्रात्त करनेवाला 'सव्य' (घू प्रेरणे) अगले सूक्त का ऋषि 
२९. [ एकविंशं सूक्तम्‌ ] का 
ऋषि:--सव्यः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--जगती॥। 


महान्‌ दाता (ज 
न्यूरेषु वाच प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्रांय सद॑ने विवस्व॑तः। धकष 
नू चिद्धि रलें ससतामिवाविद॒न्न दुष्टुतिद्रीविणोदेषु शस्यते॥ दर 


१. महे>महान्‌-पूजनीय इन्द्राय”"सर्वैश्वर्यवान्‌ प्रभु के करनेवाले जलन का स्तुतिवाणी को 
नि प्र भरामहे>नितरां प्रयुक्त करते हैं। विवस्वतः-प्रभु परिचर्या शी पक > सदने-यज्ञगह 
में उ-निश्चय से उस इन्द्र के लिए गिरः-स्तुतिवाणियाँ 508 २. हिजनिश्चय से 


वह प्रभु नू चित्‌ हि रत्नम्"रमणीय धन को अविदत्‌-प्रा् , इव-जिस प्रकार वे 
ससताम्‌रसोये हुए पुरुषों के धन को छीन लेते हैं। सोये हुओं छीन कर वे पुरुषार्थियों 


को प्राप्त करा देते हैं। द्रविणोदेषु-धन के दाता पुरुषों नजर जात ््ष्ट्त्तिडर स्तुति, अर्थात्‌ निन्दा 
न-नहीं शस्यते-कही जाती--दाता की कभी निन्‍्दा ती, अत: हम उस महान्‌ दाता 


का भी स्तवन करें। 
भावांर्थ--हम प्रभु का स्तवन करें। यंज्ञशील प्रभु का स्तवन करते हैं। प्रभु सदा 


छन्‍्द:--जगती।॥ . 


दुरो अश्वस्थ दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो दी वि वसुन इनस्पर्तिः। 
शिक्षानरः प्रदिवों अकाँम शनिर / सरिब्रभ्यस्तमिदं गै॑णीमसिं॥ २॥ 
९. है प्रभो! आप अश्वस्यनअश्नुड त कर्मसु '” यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में व्याप्त होनेवाली 


ब्प 


अर्थान्‌! अर्थों की प्रज्ञापक शनि ड्य आप दुरः-दाता हैं। इन. इन्द्रियों की उत्तमता के लिए 
यवस्य>जौरूप सात्त्विक अन्न के क्राप दुरः-दाता हैं। सब बसुन:-धनों के आप ही इन:-स्वामी 
व पतिः-रक्षक हैं। रण -“शिक्षाचर: (शिक्षति:-दानकर्मा) दान के आप नेता (नृ नये) हैं। धन 
देकर हमें दान की प्रेश्णोएदेते हैं। प्रदिव:-आप प्रकृष्ट ज्ञान के प्रकाशवाले हैं। इस ज्ञान को 
देकर अकामकश क्राम का शिकार नहीं होने देते। इसप्रकार सरिव्रभ्य: सरा-सखाओं 
के सच्चे "सकी लग सन आपके प्रति इृदम्‌-इस स्तोत्र का गुणीमसि>-उच्चारण करते हैं। 

भावार्थ उत्तम कर्मन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, यव आदि सात्त्विक भोजनों व वसुओं के 
देनेवाले हैं को प्राप्त करके दान देनेवाले बनें। वे प्रकृष्ट ज्ञानी प्रभु हमें काम का शिकार 
होने डक ते हैं। उस सच्चे सखा प्रभु का हम स्तवन करते हैं। 

द ऋषि:--सबव्य: ॥ देवता--इन्द्र:.॥ छन्‍्द:--जगती॥। 
'शक्तीव इन्द्र पुरुकृद झ्ुमत्तम ' 
. श्चीव इन्द्र पुसक्रक झुमत्तम, तलेब्िदा/अभिरततशचेकिते क्सु ॥( 772.) 
अतः संगृभ्याभिभूत आ भ॑र मा त्वायतो ज॑रितु: कार्ममूनयीः ॥ ३॥ 


कर्मन्द्रियों के दुर:-दाता (दा+उर््ये री त्तह््हें । हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! गोः-'गमयन्ति 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ क्‍ 


क्‍ 
] 
(॒ 
| 


_ प्रेरणा के अनुसार हम संरभेमहि-< 
व कर्मेन्द्रियों को शक्तिशाली 
: तदनुसार कार्यों को करे। 


बनकर 
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है शचीव:-प्रज्ञावन्‌ (शची>प्रज्ञा), इन्द्र>सर्वशक्तिमन्‌, पुरुकृत-सबका पालन व पूरण 
करनेवाले, झ्ुमत्तम>अतिशयेन दीप्तिमन्‌ प्रभो ! इदम*यह अभितः "सर्वत्र वर्तमान आफ ही 
इत्लःआपका ही है, यह बात चेकिते"हमसे जांनी जाती है। सब धरनों के स्वाम्री 


हैं। २. हे अभिभूते*शत्रुओं का अभिभव करनेवाले प्रभो! अतः-क्योंकि आप ही 50५ 486 
स्वामी हैं, इसलिए संगृभ्य-इनका संग्रह करके आभरन"हमारे लिए दीजिए। त्वायत 
अपनाने की कामनावाले जरितु:-स्तोता के कामम्‌्-मनोरथ को मा ऊनयीः- ५७२७ कीजिए 


है। प्रभु स्तोता की कामना को पूर्ण करते हैं। 
ऋषि:--सव्य: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 
-द्वेषस 

एभि्युमि: सुमर्ना एभिरिन्दुभिनिरुन्धानो अम ना। 

इन्द्रेण दर्स्यु दरय॑न्त इन्दुभिर्युतद्वेंघसः समिषा रंभैमेहि श्र ४ ॥ 

१. प्रभु जीव से कहते हैं कि एमिः ह्युभि:ः5इन रन प्रेदीज्ियों से तू सुमना-उत्तम मनवाला 
हो। एमिः इन्दुशि:-इन सुरक्षित सोमकणों के िक:5प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियों, के द्वारा तथा 
अश्वना-प्रशस्त कर्मेन्द्रियरूप धन के द्वारा अथवा: (७४ न के द्वारा, अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा-- 
प्रागससाधना से अ-मतिम-दुर्बुद्धि व दारिद्रद्य ( -निरोध करनेवाला हो। २. जीव प्रभु 
से प्रार्थना करता है कि इन्द्रेण-शत्रुविद्रावक:3ः सपके;द्वारा दस्युं दरयन्त:-दास्यव भावनाओं को 
विदीर्ण करते हुए, इन्दुभिः-सुरक्षित सोमक' से नद्वेषशून्य मनोंबाले होते हुए इषा>आपकी 

"से सेंगरुर्त हों। मनुष्य का सुन्द्रतम जीवन यही है कि 
(१) वह ज्ञानज्योतियों को प्राप्त करता हु। | अर््तेम मनवाला बने, (२) सोम-रक्षण द्वारा ज्ञानेन्द्रियों 
ता हुआ उत्तम बुद्धिवाला बने, (३) प्रभु-स्मरण द्वारा दास्यव 
क्षण सै मा बने, (५) पवित्र हृदय में प्रभु-प्रेरणा को सुनकर 


स्तोता के लिए आप मनोवाज्छित फल को देनेवाले होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु स्तोता को ' प्रज्ञा-शक्ति-पोषण व दीछ्ति' प्राप्त नरक धन प्रभु का 


वृत्तियों को दूर करे, (४) सोम 


भावार्थ--ज्ञानज्योति से हमे 


ह्मोज मन निर्मल हो। सोम-रक्षण द्वारा सब इन्द्रियों को प्रशस्त 
बनाते हुए हम दुर्बुद्धि 'खु 


_ क्रेरें। प्रभु-उपासना द्वारा दास्यव वृत्तियों का विनाश करें। निर्दोष 
कार्यों में प्रवत्त हों क्‍ 
ऋषि:--सव्यः: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 

राया+इषा+वाजेशि:+प्रमत्या 

मषा रभेमहि सं वा्जेभि: पुरुशचन्द्रैरभिद्यैभिः। 
वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वावत्या रभेमहि॥ ५॥ 

घ डेट अल व प्रभो। राया संरभेमहि-हम आपसे दत्त धन से संगत हों तथा 

गई प्रेरणा से सम्‌5संगत हों। उस धन का. विनियोग आपकी प्रेरणा के अनुसार 

पा ! इस प्रकार धनों का सद्व्यय करते हुए वाजैः सम्‌्-बलों से संगत हों, जो बल 
-बहुतों के आह्नादक हों, अर्थात्‌ जिन बलों का विनियोग इस रूप में हो कि वे 
अधिक-से-अधिक क्ञक्तियों"क्ता कल्तात करों।तश्मा।अभिद्युक्चि७आभितत [दीप्यमान हों--ज्ञान से 


युक्त हों। अथवा ये बल चारों ओर यश फैलानेवाले हों। २. इसप्रकार ऐश्वर्य, प्रभु-प्रेरणा व 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


बलों से युक्त होकर हम देव्या"उस इन्द्र से सम्बद्ध प्रमत्या-प्रकृष्ट बुद्धि से युक्त हों जोकि द 
वीरशुष्मया> शत्रुओं को कम्पित करनेवाले बल से युक्त हो, गोअग्रयारप्रकृष्ट 0 


अग्रभाग में लिये हुए हो तथा अश्वावत्या-प्रकृष्ट कर्मेन्द्रियोंबाली हो। (0 

भावार्थ--हमें प्रभु के अनुग्रह से ऐश्वर्य, प्रभु-प्रेरणा व बल प्रात हो। हम उस 256७४: 
प्राप्त करें जो शत्रुओं को कम्पित करके दूर करे तथा उत्तम ज्ञानेन्द्रियों व | 

। ऋषि:--सव्यः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
क्‍ प्राणायाम+स्तोत्र>सोम-रक्षण 

ते त्वा मदां अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्येषु सत्पते का 

यत्कारवे .दर्श वृत्राण्य॑प्रति बर्दिष्म॑त्े नि सहस्त्राँणि बर्हय॑ः॥ हि “जे 

१. हे सत्पतेतहे सज्जनों के रक्षक प्रभो! वन्रहत्येषु-ज्ञान की बासनाओं के 
विनाशकारी संग्रामों में मदा:-मद (उल्लास) के जनक मरुतों (प्रीणों) ने अमदन्‌>आनन्दित 
किया है। उपासक प्राणसाथना द्वारा प्रभु का प्रिय बनता है। नि सैष्यंया-उन स्तोत्रों ने तुझे 
आनन्दित किया है जो स्तोता के लिए सुखों के वर्षक होते शरीर में सुरक्षित 
उन सोमकणों ने तुझे आनन्दित किया है। यह सोमकणों हा स्क्षण हमें प्रभु का प्रिय बनाता 
है। प्रभु-प्रीति-प्राप्ति. के तीन साधन हैं (क) प्राणायाम- (खे+ (ग) सोम-रक्षण। २. 
इसप्रकार यत्-जब आप प्रसन्न होते हैं तब कारवे-स्त ही फेर क्रिस बर्ऑिष्मते-यज्ञादि पवित्र कर्मों 
को करनेवाले के लिए <दश सहस्त्रांणि"दशों हज़ाम-बन्नाणि>ज्ञान की आवरक वासनाओं को 
अप्रति निब्हयः"-आप ऐसे विनष्ट करते हैं जिस्म ट्ि कि ज्रैंका फिर लौटना होता ही नहीं । प्रसन्न 
प्रभु हमारी सब शत्रुभूत वासनाओं को डि कैच "3 

भावार्थ--प्राणायाम+स्तवन व सोम-सक्षपे प्रभु के प्रीतिपात्र बनें। प्रभु हमारी सब 
वासनाओं को विनष्ट कर डालेंगे। 


ऋषि कद । दैज्लता-- इन्द्र: ॥ छन्द:--जंगती ॥ 
हु पिया पु क्‍ क्‍ 
: युधा युधमुप घेदेषि समिदं हंस्योज॑सा। 
नम्या यदिन्द्र सख्या बर्हयो नमुंचिं नाम॑ मायिन॑म्‌॥ ७॥ 
२. हे सा आप श्रृष्णुया"”शत्रुओं के धर्षक युधा"आयुध के द्वारा 
युधम्‌न्‍शत्रु के आयुध घी इत्‌ एषि-निश्चय से समीपता से प्राप्त होते हैं। धर्षक आयुधों 


के द्वारा शत्रु के कर डालते हैं। पुरा-हमारे पालन व पूरण के दृष्टिकोण से 


(पृ ' “इस शत्रु की नगरी को ओजसात"ओज के द्वारा सं हंसि"सम्यक्‌ 
नष्ट कर डालते,हैं ।(काम ! ने इन्द्रियों में, क्रोध ने मन में तथा लोभ ने बुद्धि में जो किले बना 
लिये थे, कर डालते हैं और इसप्रकार हमारा पालन करते हैं। २. हे इन्द्र ! 
पर सबको प्रह्कीभूत करनेवाली--झुका देनेवाली सख्या-सखिभूत शक्ति से 
नमुचि *इस नमुचि नामक आसुरभाव को परावतिन”"'सुदूर देश में निबर्हय:ः-विनष्ट 


+ अहंकार की वासना नमुचि है--पीछा न छोड़नेवाली है (न+मुच्‌)। सब 
जीत लेने पर भी यह इस रूप में प्रकट होती है कि “मैंने कितनी महान्‌ विजय 
कर ली प्रभु-स्मरण क्क।इक्षका.एतिन्राश/काताहैज0॥ (489 ० 772.) 
. भावार्थ-प्रभु हमारे सब आसुरभावों का विनाश करते हैं। 


४४४४0७0एश।श/7िगा 
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गा. ० - ऊशषाफाफ हटत न ए"टादक ०५ सक 


हट 'आनचककण-८-पशाभाक/नकनस पापा । 


जज्लनन ज+डस्लीण 
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ऋजिश्वा इनका विनाश करनेवाला होता है। का 
नहीं खड़ी करता रहता। 


अशुभवृत्तियों को वि अवणगब 


विंशं काण्डम्‌ हि २०.२१.९ ही 


ऋषि:--सव्यः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 


करज्ज, पर्णयं व बंगृद' का विनाश 
त्वं करज्जमुत पर्णय वधीस्तेजिप्ठेयातिथिग्वस्य॑ वर्तनी। के हि 


त्वं श॒ता वड्ग्गृंदस्याभिनत्पुरोंडनानुदः परिंषूता ऋजिशए्व॑ंना॥ ८॥ 

१. त्वम्5तू करड्जम्-(किरति विध्तिपति धार्मिकान्‌) धार्मिकों को रत 
को तथा पर्णयमू-(पर्णानि परप्राप्तानि वस्तूनि याति द०) चोरी की जृत्ति को किक, ्ग्र--अतिथियों 
के प्रति नम्नता से जानेवाले--अतिथियज्ञ करंनेवाले की तेजिष्ठया ८ तें>तीव्र सत्क्रिया 
से वधीः:-नष्ट करता है। यह अतिथि व विद्ानूब्रती लोगों का आतिथ्य न हुआ उनसे 
सत्प्रेरणाओं को प्राप्त करने के कारण “करज्ज व पर्णय” का वध है। अन्दर यह 
परपीड़न व चोरी की वृत्ति को नहीं आने देता। २. हे प्रभो। त्वम-उ्पो प्‌ अः शत्रुओं से 
न धकेले जाते हुए बंगृदस्य-(विषादि पदार्थान्‌ ददाति) शक 
पुरः-सेकड़ों नगरों को अभिनत्‌्-विदीर्ण करते हैं। ये घातः-ख् 
बढ़ा लेते हैं। प्रभु इनकी कोठियों को क्षणभर में नष्ट करे उड़ा 
ऋजिश्वना"ऋजुमार्ग से गति करनेवाले के द्वारा परिष [+्च्स्चास् 


षोडि देनेवाले असुर के शता 
। कसजेलाले लोग ऐश्वर्य को खूब 
हैं। वंगृद की ये पुरियाँ 
श्च्स्खिए ओर से घेर ली जाती हैं। यह 
व्यक्ति वंगृद बनकर कोठियाँ 
भावार्थ--प्रभु का स्मरण हमें 'करज्ज का वध करने में समर्थ करे। यह 
स्मरण हमें ऋजिश्वा बनाए। 
 ऋषि:--सव्य: ॥ रैवेता_ इन्हें: ॥ छन्‍्द -जगती॥ 
| कि श्तू-सतरण 
त्वमेतां ज॑नराज्ञो द्विर्दशांब ५ > है 
षष्टि सहरस्तरा नवतिं नव॑ चक्रेण रथ्या दुष्पदावुणक्‌ ॥ ९॥ 

२. हे प्रभो! त्वम्"आप छत द्विर्देश-बीस .जनराज्ञ: मनुष्यों पर शासन करनेवाली 
से दूर करते हैं। ये अशुभवृत्तियाँ बीस हैं--'दस 
इन्द्रियों, पाँच प्राणों व मर्न, जुन्कि चित्त अहंकार व हृदय” इन बीस से इनका सम्बन्ध है। ये 
अशुभ वृत्तियाँ बीस होती हुईं भी सैकड़ों रूपों में अभिव्यक्त होती हैं, अतः यहाँ उन्हें षष्िटिं 
सहस्त्रा६० वह है ।(लवतिं नव-निन्यानवें वर्षपर्यन्त इन्हें दूर करने का प्रयत्न करते रहना 


है।न जाने कब शिकार हो जाए। २. ये अशुभवृत्तियाँ अबन्धुना"संसार में न बन्धने- 
वाले सुश्रवता: को सुननेवाले के भी उपजग्मुषःनसमीप आ जाती हैं। इनका 
अर काका का बड़े-बड़े ज्ञानियों पर भी हो जाता है। इनके आक्रमण को श्रुतः-सम्पूर्ण ज्ञान के पुञ्ज 
प्रभु ही कठिनता से आक्रमण के योग्य (दुरत्यंम्‌) रथ्या-शरीररूप रथ में होनेवाले 

चक्रेण पहिये से निवृणक्‌"छिन्न करते हैं। प्रभु ही इनके आक्रमण को विफल 


के से बचाता है। 
- प्रभु-कृपा से अनन्त प्रवाहों में बहनेवाली वासना-नदी को हम तैर जाएँ। 


. श्थाषाटांताओा वाट शाइड्ञरणा... (49007/2.). 


जे 
के: आम प्रभु-स्मरणपूर्वक क्रिया में लंगे रहना ही ' एकमात्र उपाय है, जो हमें इन वासनाओं 
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. ऋषि:--सव्यः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


सुश्रवस्‌+तूर्वयाण 

त्वमांविथ सश्रव॑सं तवोतिभिस्तव त्राम॑भिरिन्द्र तूर्वीयाणम्‌। &. दे 

त्वम॑स्मै कुत्संगमतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूनें अरन्धनाय:॥ १०॥ 

१. त्वम्ल्‍आप तब ऊतिभिः”अपने रक्षणों के द्वारा वाणम- वन या दिस की 
आविथररक्षा करते हो। हे इन्द्र>शत्रुविद्रावक प्रभो! आप तूर्वयाणम्‌-(तूर्व॑ य काम- 
क्रोध आदि पर आक्रमण करनेवाले की तव त्रामभि:>”अपने रक्षा ०-४ हैं। हम 

सुश्रवस॒ व तूर्वयाण” बनकर प्रभु की रक्षा के पात्र बनते हैं। २ अस्मे-इस 
महे-महनीय व पूजा की वृत्तिवाले राज्ञेजजीवन. को कस समर व ( ) 'बनानेवाले 
यूने-दोषों को दूर व अच्छाइयों को समीप प्राप्त करानेवाले इस “सु '-(कुथ 
हिंसायाम्‌) वासनाओं का संहार करनेवाले, अतिथिग्वम्‌5उस/#पझ तु, अतिथि प्रभु की ओर 
करते हैं। इसके घर में 


चलनेवाले आयुम्‌-(एति) गतिशील वीरसन्तान को 

ऐसी सन्‍्तानों का ही परिपाक होता है। 
भावांर्थ--हम ज्ञानप्रासि के व वासना-संहार के म 
बनें | हम पूजा की वृत्तिवाले प्रभु की ओर चलनेवाले 
उत्तम सन्‍्तानों को प्राप्त करें। 


दा 
जु तय 


हुए प्रभु के प्रिय व रक्षणीय 
५३७ | को धारण करनेवाले बनकर 


क्‍ के ५० त्वयां सुवीरा 
क्‍ २. हे इन्द्र:-परमैश्वर्यशालिन्‌ कप 
स्तोत्रों के उच्चारण करनेवाले कर्म 


२6५ | 
| ऑलजी हम उदृचि"(उदृता ऋच यंस्मिन) ऋचाओं के 
लंदिव्यगुणों का अपने अन्दर रक्षण करनेवाले बनते 
हुए शिवतमाः असाम"अतिशयेन कल्याण प्राप्त 
अध्ययन करें। २. हे प्रभो! त्वां स्तोषाम-आपका 
हम उत्तम वीर सनन्‍्तानोंवाले हों। द्राघीय-अतिशयेन दीर्घ 


करनेवाले हैं। हम व 
स्तवन करें। त्वया सुवीराः 
: व प्रतरम्रूउत्कृष्ट--जिसमें 
करते हुए हों। (2 
. भावार्थ--हम 4 देवव॒त्तिवाले प्रभु के मित्र व कल्याण को प्राप्त करनेवाले बनें। प्रभु- 
स्तवन करते हुए व | को व उत्कृष्ट दीर्घजीवन को प्राप्त करें। - 
यह प्र मित्र 'शरीर-मन व बुद्धि' तीनों को दीप्त करके “त्रिशोक” बनता है। यह 
“प्रियमेध 'ह्यज्ञध्ि नािस ४ है। अगले सूक्त के प्रथम तीन मन्त्रों का ऋषि 'त्रिशोक' व पिछले 


वि का हे “प्र प्रियमेध' है-- क्‍ 
२२. [६ द्वाविंशं सूक्तम ] 
ः ऋषि:--त्रिशोकः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


प्रभु-स्मरण व सोम-रक्षण 


अभि त्वां वष्ा सुंतें सुते सुंजामिं“पीतंयें१तृम्पा व्य॑  श्नुही भद॑भ्‌॥ १॥ 


ओं को तैरा गया है आयु:-उस जीवन को दधाना: "धारण 


५. पेन पननननमन+नय पास “नननममंम-भनान ही एन 4 3 एन न"... नया जानना इक. ००» ७० पृ घचा:८ 2 लउाय 
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सोम के रक्षण के लिए त्वा>आपको अभिसृजामि"अपने साथ संयुक्त करता हूँ। हर्दयदेरे 


- बन। यह तेरा सर्वमहान्‌ 


विंश॑ काण्डम्‌ एएए ताएवाधा4००३ ति रे २-४ (492 0772.) ढ९ ३ 


है वृषभ्सुखों के वर्षक इन्द्र |! सुतेन्सोम की उत्पत्ति होने पर सुतं पीतये-इस़ उत्पन्न 


आपके उपस्थित होने पर न वासनाओं का आक्रमण होगा और न ही सोम की दि नाश 

२. हे प्रभो! तृम्पा-आप इस सोम-रक्षण द्वारा प्रसन्न होइए--हम आपके 
मर्द व्यश्नुहिज्आनन्दजनक सोम को हमारे अन्दर व्याप्त कीजिए । 

भावार्थ--हम प्रभु-स्मरण. द्वारा सोम-रक्षण करते हुए आनन्द प्राप्त 

ऋषि:--बत्रिशोकः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द अ्नख 

उपहस्वा-अविष्यु, ब्रह्मद्विट' मूढ़ ग् 


मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दंभन्‌ू। माकी' # त्रह्हि ॥ २॥ 
. ९. हे प्रभो! मूरा:-मूढ़ लोग अविष्यव:-( अव हिंसायाम्‌) <्दूँ ; हिंसा की कामनावाले 
त्वाजआपको मां आदभन्‌"”हमारे अन्दर हिंसित करनेवाले न ः -उपहास करनेवाले 


लोग भी हमें आपकी आस्था से दूर करने में समर्थ न कशे-अआतें हमारी आस्था को नष्ट 

न कर पाए। २. हे प्रभो! त्वम-आप ब्रह्मद्विष:-ज्ञान प्च/अप्रीतिवाले लोगों को माकीं 

बनःमत प्राप्त हों। ज्ञानी भक्त ही आपका प्रिय हो क्‍ 

... भावार्थ--संसार में हम आध्यात्मिकता का उप्र ने न प कैफ के ताले, पर-हिंसारत मूढ़ लोगों की 

बातों में आकर प्रभु के प्रति श्रद्धा को न छोड बी बनें और प्रभु को प्रास हों। 
ऋषि:--त्रिशोकः ॥ दे सा पड छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 


/ 

इह त्वा गोपरीणसा महे मं॑न्दन्तु शझ्यसे )/सरों गौरो यथां पिब।। ३॥। 

१. प्रभु जीव से कहते हैं कि सजी में त्वाउतुओ ये सोमकण गोपरीणसारूज्ञान 
की रश्मियों के चारों ओर व्यापन हे । झ) ( परि पूर्वाद्‌ व्याप्तिकर्मणो . नसते: क्विप्‌) महे 
राधसे5महती सिद्धि क्रे लिए मन्हन्त न्द्न्तु्ज आनन्दित करें (मादयन्तु)। सोमकणों का रक्षण करता 
हुआ तू ज्ञानाग्नि के दीपन से झीनरशिम है) से व्याप्त होकर अविद्यान्धकार का विनाश करनेवाला 

बज न्यूड से तेरा जीवन आनन्दमय :होगा। २. यथा-जैसे 
गौर:-गौरमृग सरः-तालार्ल्ल, हो ३ पीता है इसी प्रकार तू सोम का पिब>पान कर--यह 
सोमपान हो तेरे सारे उत्कर्ष-का मूल है। | 
लव का के (कि सोम-रक्षण द्वारा जीवन को ज्ञानाग्रि से दीस करें। यही आनन्द 


- व साफल्य का 


:“प्रियमेथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


| २0 केकल गिरेन्द्रमर्च यर्था विदे। सूनु सत्यस्य सत्प॑तिम्‌॥ ४॥ 
धो हे | तू गोपतिम्‌5ज्ञान की वाणियों के स्वामी इन्द्रम-उस परमैश्वर्यशालीं प्रभु को 


यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए गिरा"स्तुतिवाणियों से अभि प्र अर्च-प्रकर्षण पूजित 
 हो। २. तू उस प्रभु को पूजित करनेवाला हो जो सत्यस्य सूनुम्‌-सत्य की प्रेरणा 
हैं तथा सत्पतिंम्-सज्जनों के रक्षक हैं। 

भावार्थ--हम |प्रशुअस्मबताकरें, "प्रश्लुहेमें उय्ंभ्रार्थ ज्ञान थेंत्रे? ्सत्ध2की प्रेरणा प्रास कराएँगे 


. और हमें सज्जन बनाकर हमारा रक्षण करेंगे। 


493 ०772. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--प्रियमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
प्रकाशरश्मियों से दीस हृदयदेश 
आ हर॑यः ससृज़िरेउरुंषीरधि बर्हिषिं। यत्राभि संनवामहे॥ ५॥ 
२. प्रभु की उपासना होने पर अरुषी:>आरोचमान हरयः-प्रकाश को 
बर्हिषि- हदयदेश में आ ससृज़िरे-समन्तात्‌ सृष्ट होती हैं। २. उस हृदयदेश में ग्रेड रोल 
व्याप्त होती हैं, यत्र-जहाँ कि हम अभिसंनवामहे-प्रभु को प्रात:-सायं 23 ् 


भावार्थ--प्रभु-स्तवन से हृदय वासनाशून्य हो जाता है और प्रकाश श्म्रियों से दीम 

हो उठता है। 
ऋषि:--प्रियमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: पद 
उपह्वरे विदत्‌ 

इन्द्रांय गाव॑ आशिरे दुदुल्ले वज्रिणे मथध्ुु। यत्सीमुपहरे खिल) ६ ॥ 

२. इन्द्राय-जितेन्द्रिय वज्िणे-क्रियाशीलतारूप बचज्र कल & / हाथ | थ हुए. पुरुष के लिए 
गावः-प्रकाश की रशिमर्योां मध्ु5उस मधुर ज्ञान का करती हैं, जोकि आशिरम्‌र 
वासनामल को समन्तात्‌ शीर्ण करनेवाला है। २. यह वह # होल त्रों है यतू-जबकि सीम्‌-निश्चय 
से उंपहरे5एकान्त हृदयदेश में शक ही (#णगां। जल प्रभु को विदत्रप्राप्त करता है। 


. भावार्थ--हम जितेन्द्रिय बनें | हमें वह म 
प्राप्ति के योग्य बनाएगा। 
यह प्रभु को पानेवाला व्यक्ति 
सूक्त का ऋषि है-- द 


होगा जो हमें हृदयदेश में प्रभु को 


अगर सूक्तम्‌ | 
5 ॥ छनन्‍्द:--गायत्री॥ 
:! आयाहि द 
। हरिभ्यां याह्मद्रिवः ॥ १॥ क्‍ 
१. है अद्विवः:- 5 इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! आप हुवान: -पुकारे जाते 
हुए मद्र्यक्‌ू-मदभिमुख होकर त्त:-#हमारे इस जीवन-यज्ञ में सोमपीतये5सोम के पान के लिए-- 
शरीरों में ही दर तक क्षणठके लिए हरिभ्याम्‌-उत्तम इन्द्रियाश्वों के साथ तू-निश्चय से 


ऋषि:-- 


आ तू न॑ इन्द्र मद्रयय [: 


आयाहिन प्राप्त होइए हृदयों में आपके स्थित होने पर ही ये इन्द्रियाँ विषंयासक्ति से 


बची रह हे का रक्षण सम्भव होता है। 
हर भावार्थ भो! आप हमारे हृदय में दर्शन दीजिए, जिससे इन्द्रियाँ विषयासक्ति से बची 
रहें । द 
हा ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्दः--गायत्री ॥ 
यज्ञ+ध्यान+क्रियाशीलता 
न ऋत्विय॑स्तिस्तिरे बर्हिरानुषक्‌। अयुज्रन्प्रातरद्र॑य:॥ २॥ 
२. नः"हमारे इस जीवन-यज्ञ में होताल्‍यज्ञ करनेवाला यह ऋत्विक्‌ ऋत्विय:>ःसमय पर 
कार्य करनेवाला होता।हिआयासक्तल3मिषएण।हुआ है| ०अर्थात्‌ इसशीरीर की. प्रात करके में समय 
पर ठीक अग्निहोत्र आदि कर्मों को करनेवाला बनता हूँ। २. मेरे द्वारा आनुषक्‌-निरन्तर-- 


खाल टएाशप जा पल्याणप धन धभ पम्ज री हा पे, न ५ जि ज+-- ८००५ , »-« 


ब्श्फ्स्य्जर्नापट पत्र 


_ रारन्धिआप प्रीतिवाले 
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प्रतिदिन बहिः-जिसमें से वासनाओं का उद्बर्हण कर दिया गया है, वह हृदयासन तिस्तिरे"बिछाया 
गया है। मैं हृदय को पवित्र करके उसपर आसीन होने के लिए आपको अप की अत 
अद्बयः न्‍ये प्रभु के उपासक (96०७ आद्रियते) प्रातः-प्रात:-प्रात: ही अयज्जन्‌- 


कर्त्तव्य-कर्मो में युक्त (संगत) कर देते हैं। कक 
.. भावार्थ--हम समय पर अग्निहोत्र आदि कर्मों को करनेवाले हों। पवित्र प्रभु 


को आसीन करने का प्रयत्न. करें। प्रात: से ही अपने कर्त्तव्य को करने ज्ीएँ। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: ने 
( प्रभु-ध्यान--प्रभु-दर्शन ) पुरोडाश- 
इमा ब्रह्म॑ ब्रह्यवाह: क्रियन्त आ बर्हिः सींद। वीहि श्र 
१. हे ब्रह्मवाहः-ज्ञान की वाणियों का वहन करनेवाले प्रभो7 
क्रियन्ते5हमसे की जाती हैं। आप बहिं: आसीद-हमारे कर प्‌ प्र, आसीन होइए। हम ध्यान 
ट्वारा हृदय में प्रभु को देखने का प्रयत्न करें। २. हे शूर"श जुट री ऊऋो)शीर्ण करनेवाले प्रभो। आप 
पुरोडाशम्‌ वीहि5जिसमें से पहले यज्ञ के लिए दिया गैयो है| ( पुरो दाश्यते यस्मात्‌) उस 
यज्ञशेषभूत अन्न का वीहि"भक्षण कीजिए प्रभु ही तो हमारे डर हैं, ' अहं 
वैश्वानरो भूत्या प्राणिनां देहमाश्रत: । ते है, अत कण ६ परलाएड ज्न॑ चतुर्विधम्‌ “देह में आश्रित प्रभु 
ही वैश्वानररूपेण अन्नों का पाचन करते हैं, अत खाता हूँ, प्रभु ही देहस्थ होकर इस 
भोजन को करते हैं। - द 
भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन करते हुए हृद मैप 'भु का दर्शन करें। इस देहस्थ प्रभु को ही 
यज्ञशेषरूप अजन्नों का सेवन क़रता हुआ शॉसें। 


ऋषि:--विश्वामित्रर्‌॥ देबेक्र--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
रारन्धि सर्वनेषु ण एघु स्तो मेल । उक्थेष्विन्द्र गिर्वण: ॥ ४॥ 


जा ट करनेवाले प्रभो | नः-हमारे एषु-इन सवनेषु-यज्ञों में 
ै हमसे किये जानेवाले यज्ञ हमें आपका प्रिय बनाए। 
इन यज्ञों में लगे रहकर वासनाओं के आक्रमण से बचे रहते हैं। २. हे इन्द्र-शत्रुओं 
के विद्रावक प्रभो! हमारे -स्तुति-समूहों में आप प्रीतिवाले होइए। प्रभु-स्तवन करते 
हुए हम भी जगत ही ज़जत्तें। २. हे गिर्वण:>ज्ञान की वाणियों से सम्भजनीय प्रभो! उक्थेषु- 
हमसे उच्चारित में आप प्रीतिवाले हों। ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करते हुए हम 
प्रभु के प्रिय 
हर हम येक्ञों--स्तोत्रों व ज्ञान की वाणियों के उच्चारणों से प्रभु के प्रिय बनें। 
ऋषि:--विश्वांमित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
सोमपां, उरुं, शवसस्पतिम्‌,  इन्द्रम्‌ू 

सोमपामुरु रिहन्ति शव॑सस्पतिंम्‌। इन्द्र वत्सं न मातर॑ः ॥ ५॥ 
-हमसे की जानेवाली स्तुतियाँ उस सोमपाम्‌€सोम का रक्षण करनेवाले उरुम्-महान्‌ 
ग के स्वामी इन्द्रम-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को रिहन्ति-(लिहन्ति ) आस्वादित करती 
हैं--प्रातत होती हैं। २०6प्तारी।स्तुतियए प्रशु: को हहातप्रकार प्रात।छोती। हैं। उन>जेसेकि मातरः-धेनुए 


हे वृत्रहन-वासनाओं 


 बत्सम-बछड़े को अथवा माताएँ बच्चों को, अर्थात्‌ हम बड़े प्रेम से प्रभु का स्तवन करते हैं। 


४९६ २०.२३.६ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--हम प्रेम से प्रभु-स्तवन करते हुए सोम का शरीर में रक्षण करें, हृदय को विशाल 


तन्‍्वा, महे राधसे, न निदे 


बनाएँ, बल प्राप्त करें और परमैश्वर्यवाले हों। क्‍ 
ऋषि:--विएवामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 5 दे 


स म॑न्दस्वा ह्मन्ध॑ंसो राध॑से तन्‍वा [ महे। न स्तोतारँ निदे करः॥ ६॥ 

९, हे प्रभो! सः|वे आप अन्धसः-सोम के द्वारा हि_निश्चय से पा 
कीजिए । तन्वानशक्तियों के विस्तार के हेतु से तथा महे राधसे-महान्‌ ऐश्वर्य 
आप सोम के द्वारा हमें आनन्दित कीजिए। सोम-रक्षण द्वारा हम अपनी 
"करनेवाले हों तथा मोक्षरूप महान्‌ धन को प्राप्त कर सर्कें। २. आप वा >ह मम 
निदे न करः-निन्‍दा के लिए न कीजिए। न मैं ओरों की निन्‍्दा करता हे 


ही बनू। 
भावार्थ--प्रभु-स्तवन करता हुआ मैं सोम-रक्षण द्वारा पाप का विस्तार करूँ, 
अन्ततः: उस महान्‌ मोक्षधन को प्राप्त करूँ और कभी निन्दा के हो जाऊँ। न निनन्‍ध् 
बनूँ, न निन्दक होऊं। 
ऋषि:--विएवामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: । ॥ द 
वबय त्वायव:, त्वम्‌ (जोश यु 
वयमिंनद्र त्वायवों हविष्म॑न्तो जरामहे। उत यु पु यो।॥ ७॥ 
१. हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! त्वायव खेलने करने की कामनावाले वयम्‌-हम 


हविष्मन्त:-त्यागपूर्वक अदनवाले--यज्ञशेष का होते हुए जरामहे5आपका 
स्तवन करते हैं। २. उत5और हे वसोर कि प्रभो! त्वम्‌ अस्मयु:"-आप हमें 
अभिमत प्रदान के लिए चाहनेवाले के । पको चाहते हैं और आपके प्रिय बनते हैं। 

भावार्थ--हम हविष्मान्‌ बनकर की कामनावाले होते हुए प्रभु का स्तवन करें। 
इसप्रकार हम प्रभु के प्रिय हि प्र 


ऋषि :-- 
द आरे विमुमुच:ः 
मारे अस्मद्दि मुमुचो गर्वाड यांहि। इन्द्र स्वधावों मत्स्वेह॥ ८॥ 

२. हे हरिप्रिय- थोश्वों को प्राप करानेवाले (हरि: प्रियो यस्य) इन्द्र>परमैश्वर्य- 
शालिन्‌ प्रभो ! दूर मा विमुमुचः-रथयुक्त अश्वों को मुक्त मत कर दीजिए । 
अर्वाड्ः ० जे भमुख्येन प्राप्त हों। २. हे स्वधावः"आत्मधारणशक्तिवाले प्रभो! 
इह>इस--हमारे में आप मत्स्व-आनन्दित होइए। सोम-रक्षण के द्वारा आप हम उपासकों 
को आनन्दमय बनाइए। 


समीपता से प्राप्त हों। वे आत्मधारणशक्तिवांले प्रभु सोम-रक्षण द्वारा हम 


नल प्रभु हमें 
आनन्दित “करें द रा 
जे. ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


केशिना-घृतस्नू 
अवाड्चे त्वा सुखे रैंथें वहतीमिए्द्र'केशिमी+ घृत्तस्नू बर्हिशेसिदे 7 20॥ 


जि] 
चर प + 
छण्ण्जान्तरप्राणतजक्फ्राउसपापप पाजातदूतपत जाए एए/यर25जटट की 7स्शाना परत रा पद / पाक चट कारकीस पतन" *घ्दकककाए7वपाणए 7 घध्यनफ शीट रा लजभगएशगपन तय जापएषए।दय टपणण ५ रापतक्षीनित्फपन भा पध्तन/ तट कण व्रत 00 चत्ाकए एए।एयशाण 
न 


विश काण्डम्‌ 


एएए,वाएशा॥॥9५ए कीणि- रे ड.-३हे. (496 0772.) ह ४९७ 


१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिनू प्रभो! सुखे रथे-(सु+ख) उत्तम इन्द्रियोंबाले (सखब 
शरीर-रथ में केशिनान”"'प्रकाश की रश्मियोंवाले ये इन्द्रियाश्व त्वा-आपको 
अभिमुख वहताम्‌रप्रात कराएं। २. घृत-स्नू>दीसि को प्रस्तुत करनेवाले ये शफ 
बहि-"हमारे हृदयान्तरिक्ष में आसदे-बैठने के लिए हमारें अभिमुख प्राप्त कराएँ इम ल्‍ 

भावार्थ--हमारी इन्द्रियाँ ज्ञानदीप्तिवाली होती हुई हमें प्रभु को प्रात 6५८ । द 


अगले सूक्त का ऋषि भी “विश्वामित्र' ही है-- 
क्‍ २४. [ चतुर्विशं सूक्तम ] 
ऋषि:--विशए्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-- 
प्रशस्त इन्द्रियाशवोंबवाला रथ 
उर्प नः सुतमा गहि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम्‌। हरिभ्यां यर न प्स्मेयुः ॥ १॥ 
१. है इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! नः-हमारे संतुम्‌-उत्पन्न हुए>हैए (७8 उप आगहिचसमीपता 
से प्राप्त होइए। आपकी उपासना से ही हमं इस सोम का रे $स्‍ पाएँगे। उस सोम को प्राप्त 


: होइए जो-गवाशिरम्‌ज"ज्ञान की वाणियों के द्वारा सम आप को शीर्ण करनेवाला है। २ 


हे प्रभो! हरिभ्याम्‌्-प्रशस्त इन्द्रियों से युक्त यः ते-उ रथ है, वह अस्मयु:5हमारी 


कामनावाला हो, अर्थात्‌ हमें प्रशस्त इन्द्रियाश्वों से का रीर-रथ प्राप्त हो। 
क्‍  भावार्थ-प्रभु की उपासना से सोम का उश्षण होगों। सुरक्षित सोम ज्ञानवृद्धि व वासना- 
! -. विनाश का कारण बनेगा। उस समय हमारा रीरस्स थे प्रशस्त इन्द्रियाश्वों से युक्त होगा। 


: जितेन्द्रियतः हे -स्तवन 


तमिन्द्र मदमा गहि बर्दिष्ठां | 20७॥, प्‌। कुविज्ष्य | स्थ तृष्णव॑:॥ २॥ 

२. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष )/तं शद॒मे आगहि>"उस उलल्‍लासजनक सोम को प्राप्त हो, जो 
बर्हिष्ठाम्-वासनाशून्य हृदय में स्थित हो वाला है। ग्रावश्नि: सुतम्‌-स्तोताओं से सम्पादित होता 
है--प्रभु के स्तोता ही इसे अप कक, 'रक्षित कर पाते हैं। २. तू कुवित्‌*बहुत नु">अब शीघ्र 
ही अस्य तृप्णव:-इससे तृत्त हो (क्वूपे: लेटिरूपम्‌) | इसके रक्षण से तू प्रीति का अनुभव कर। 

भावार्थ--सोम-रक्षण दे “जितेन्द्रियता-वासनाविनाश व स्तवन' साधन हैं। इसके 


रक्षण से + खो प्रीत्िं, का आनुभव होता है। 
>“विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
क्‍ आवते, सोमपीतये रु 


पक ममाच्छांगुरिषिता इतः। आवबृते सोम॑पीतये।॥ ३॥ 

हमारे गृह की यज्ञभूमि से मम"मेरी गिर:-स्तुतिरूप वाणियाँ इषिताः-हमसे 

पक ल्‍सचमुच इन्द्रम्‌ अच्छा"प्रभु को लक्ष्य करके अगु:-प्रभु की ओर जाती हैं। 

| द्वारा प्रभु का स्तवन करते हैं। २. हम यह स्तवन आवृ्ते-प्रभु को अपनी ओर 

'फ्रने के लिए करते हैं। हम अपनी ओर प्रभु की आवृत्ति सोमपीतयेज"सोम के रक्षण 
हते हैं 


ऋअऋऋषि:--विश्वामित्र: ॥ 3 :॥ छन्‍्द:--गायत्री॥। 


भावार्थ--हम प्ञभ्नुत्तवजतक्ररें। प्रधुत्को।्राताकरने से4छन्तठस्तोम2क़ा रक्षण कर याएँगे। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ . 
. स्तोमै:-उक्थेभिः । 
इन्द्र सोम॑स्य पीतये स्तोमैंरिह ह॑वामहे। उक्थेभित: कुविदागर्मत्‌ ।। ४॥ कर 
१. इह-यहाँ--इस जीवन में सोमस्य पीतये-सोम के रक्षण के लिए इन्द्रमूलठस 
प्रभु को स्तोमैः:-स्तोत्रों के द्वारा हवामहे-पुकराते हैं। २. उक्थेभिः ऊँचे से हर कर ण इन 
के द्वारा वे प्रभु कुवित-अच्छी प्रकार आगमत्‌>हमें प्राप्त होते हैं। प्रभु-प्रासि व] 


आदि 


शत्रुओं का सम्भव ही नहीं रहता, अतः सोमपान सहज में ही नये जाता द 
भावार्थ--हम स्तोत्रों के द्वारा प्रभु की समीपता प्राप्त करते हैं। स वासनाविनाश 
द्वारा सोम का रक्षण करते हैं। 


ऋषि:--विएवामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्दः-- 
सा शक जद शक ः 


इन्द्र सोमां: सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतो। ज॒ठरें ॥ ७५॥ 
१. हे इन्द्र"-शत्रुविद्रावक प्रभो! इमे सोमाः स जे > सम्पादित हुए हैं। हे 
शंतक्रतो>अनन्तशक्ति व प्रज्ञानवाले प्रभो! आप तानू्‌ दर ध्ष्वे->र्दनको धारण कीजिए। २. हे 


ोमकणों को जठरे"हमारे अन्दर 


वाजिनीवसोसर-शक्तिप्रद अन्नों के द्वारा हमें बसानेवाले ही 
सेवन करते हुए सोम को अपने 


 ही--शरीर में ही धारण कीजिए। हम इन शक्तिप्र॒द 
अन्दर सुरक्षित कर पाएँ। हे क्‍ 
भावार्थ--सोम-रक्षण के लिए साधन; है रे 22 पता (इन्द्र), (ख) सदा कर्मो व 
ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहना (शतक्रतो), ( “ला | क्र । सेवन, मांस का असेवन (वाजिनीवसो ) । 
/ध इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ । 


[>र दध्षषपम्‌ ह 

दघ कंबवे। अधां ते सुम्नमीमहे ॥ ६॥ 

डम हम त्वा * ) आपको हिल्‍लनिश्चय से धनड्जयमू5सब धनों का 
शि् बा्जेषु-संग्रामों में दधृषम्‌-शत्रुओं का धर्षण करनेवाला 
अब्रे तैनआपके सुम्नम्‌स्तोत्र को ईमहेल्‍चाहते हैं। आपका स्तवन 


करते हुए हम गे भी प्राप्त करेंगे और संग्रामों में विजयी होंगे। 
भावार्थ-- प्र करते हुए हम संग्रामों में विजयी बनें और. धनों को प्राप्त करें। 
द :२--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥। 
'गंवाशिर, यवाशिर' सोम... 

दर सवेणर वन यवांशिरं च नः पिब। आगत्या वृष॑भिः: सुतम्‌॥ ७॥ 
गन प्रभो | नः-हमारे इमम्‌्>इस वृषभिः"अपने अन्दर शक्ति का सेचन 
| के द्वारा सुतम्‌*उत्पन्न किये गये सोम को आगत्यनहमें प्राप्त होकर पिबच्आप 
व्शिए-।लूघो पुरुष अपने अन्दर सोम का सम्पादन करते हैं। प्रभु ही उसका उनके अन्दर रक्षण 
करते हैं, अतः ये प्रभु की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। २. उस सोम का आप पान कीजिए जो 


गवाशिरम्‌लज्ञान की क्यों के ड्ाग्मसरज्तावजाइं का 0 को शीर्ए करलेब्नाला है तथा यवाशिरम्‌- 
(यु मिश्रणामिश्रणयो: ) बुराइयों को दूर करने व को प्राप्त कराने के द्वारा सब 


विद्या हि त्वा धर्नंजयं 
१. हे कवे-क्रान्तप्रज्ञ प्रभ। 
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रक्षण का साधन बनता है। २ ल्ट्र वर 


का ऋषि है-- : 
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अवाञड्छनीय तत्त्वों को विनष्ट करता है। 


भावार्थ--प्रभु हमारे अन्दर होते हैं तो सोम का रक्षण करते हैं। यह अ्छकड़ की 
वाणियों के द्वारा वासनाओं को शीर्ण करता है तथा बुराइयों को दूर करके सब- अज्दज 


. प्राप्त कराता है। 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र:ः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
सोम-रक्षण व प्रभु-प्राप्ति द 
तुभ्येदिंन्द्र सवा ओक्ये३ सोर्मे चोदामि पीतयें। एप ध् त्ते 
१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! तुभ्य इतःआपकी प्राप्ति के लि 
निवासस्थानभूत इस शरीर में ही सोमम्‌-सोम को. पीतये-पीने के ईक्त 
हूँ । शरीर में सुरक्षित सोम अन्ततः प्रभु-प्राप्ति का साधन बनता है “रै-ऐस 
में ते रारन्तु-आपको रमण करानेवाला हो | सोम-रक्षण द्वारा हम हे 
बनें। 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति का मूल सोम-रक्षण स्प है । 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रू 
क्‍ कुशिकास 
त्वां सुतस्य॑ पीतयें प्रत्नमिंन्द्र हंवामहे। 
१. हे इन्द्र-शत्रुओं के विद्रावक प्रभो! 
प्रत्नमसनातंन त्वम्आपको हवामहे>पु 


अवस्यवः॥ ९॥ 
ज्र हुए सोम के पीतये"5पान के लिए 

का आराधन वासना-विद्रावण द्वारा सोम- 
की कामनावाले हम कुशिकासः (कुश 


संश्लेषणे ) -प्रभु के साथ आलिंगन को अशेशसव ले छॉते हैं। प्रभु के साथ मेल के द्वारा ही (क्रंशतेर्वा 
प्रकाशयति कर्मण: ) ये सपने ४ बनाते हैं। 


भावार्थ--हम उत्पन्न सोम के लिए सनातन- प्रभु का आराधन करते हैं। प्रभु के 
आराधन से ही हृदय को पाते हैं। 
प्रभु के आराधन से यह “गोतम” बनता है। यह गोतम अगले सूक्त 


२५७. [ पज्चविंशं सूक्तम ] द 
ऋषि:--गोतम:ः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती-॥ 
क्‍ दि गोषु प्रथम हा 
श्वांवर्ति प्रथ्मेम्रों गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभि: । 
्पप्मक्षि वसुनां भवींयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेंतसः ॥ १॥ 
१,८ है डेस्द्र:परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! जो मर्त्य:-मनुष्य, तब ऊतिभि:”आपके रक्षणों से 


गोघु-"ज्ञानेन्द्रियों में भी मुख्य होता हुआ गच्छति>गतिवाला होता है। प्रभु से रक्षित 
कर्मेन्द्रियों व उत्तम ज्ञानेन्द्रियोंवाला होता है। २. हे प्रभो! आप भी तम्‌ इत्‌-उस 
प्रशस्त इन्द्रियोंवाले पुरुष को ही भवीयसा वसुना"”"अत्यधिक धन से पृणक्षित-सम्पृक्त करते हैं 


द कप रक्षित होता है वह अश्वावति>उत्तम कमेन्द्रियोंवाले यज्ञादि कर्मों में प्रथम:-पहला 


.._ अथाजजैसे आपः:-जरम"पर्मभित्त!<संबे और 'सैंसिप्धुमसमुद्री की जल”से भरते हैं। हे प्रभो! ये 
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पुरुष, जिनको आप उत्तम इन्द्रियाँ प्रात्त कराते हें, और जिन्हें आप प्रभूत धन देते हैं, विचेतसः-विशिष्ट 

ज्ञानवाले होते हैं। 'घृतलवणतण्डुलेन्धनचिन्ता' इन्हें परेशान नहीं किये रखती। उ्लि 
भावार्थ-प्रभु से रक्षित व्यक्ति उत्तम इन्द्रियोंवाला, पर्यात्त धनवाला व विशिष्ट ठेप्नईले 

| होता है। 


ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 


विततं यथा रजः (एक व्यापक प्रकाश ) (2 
आपो न देवीरुप॑ यन्ति होत्रिय॑म॒वः पंश्यन्ति वित॑तं यथा रजः श्य 
प्राचैर्टेवास: प्र ण॑यन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वराइव॥ २। 


१. देवी: आपः:-दिव्यगुणों से युक्त जल नन्जैसे समुद्र की ओर जा , हमारी 
स्तुतियाँ होत्रियम्‌ उपयन्ति5होत्र (समर्पण) के योग्य उस प्रभु के है। उस 
समय ये सस्‍्तोता लोग अबः5( अवस्तोत्‌) अपने अन्दर-- का यु प्रभु को इसप्रकार 
पश्यन्ति-देखते हैं, यथा-जैसेकि विततं रज:<एक विस्तृत ज्जोः २: देवास:-देववृत्ति के 


लोग देवयुम्‌-दिव्यगुणों का हमारे साथ मिश्रण करनेवाले प्र: को आज परे गथ्रात्नःप्रणयन्ति-अग्रगमनों के 

द्वारा-उन्नतिपथ पर चलने के द्वारा अपने में प्राप्त कराते ,है 

करनेवाले प्रभु को ये स्तोता लोग जोषयन्ते-"प्रीतिपूर्नक 

उपासित करते हैं जैसेकि वर कन्या को। 
भावार्थ--प्रभु-स्तवन करते हुए हम गे [ 

हुए हम देववृत्ति के बनकर प्रभु को प्राप्त 

को ही हम प्रीतिपूर्वक उपासित करते हैं। ४ 


ऋषि: पट ॥। : ॥ छन्‍्द:--जगती॥ 
क्‍ 'ज्ञान व कर्म ' | पर 'भक्ति' रूप छत 
अधि द्वयोंरदधा उक्थ्यं१ मिथुनाया स॑पर्यत:। 
असंयत्तो ब्रते तें मे शक्तिर्यज॑मानाय सुन्व॒ते॥ ३॥ 


स्तम्भों पर छत के रूप में उक्थ्यं बच: 
है। वही स्तुति मनुष्य का का रक्षण करनेवाली होती है, 
[>जो मिथुना--स्त्री व पुमानरूप द्वन्द्द यतस्त्रुचान्यज्ञ-साधन 
0] हुए होते हैं, अर्थात्‌ यज्ञशील होते हैं, अथवा नियमित _ 
हैं, वे ही वस्तुत: सपर्यतः-प्रभु-पूजन करते हैं (वाग्वै स्तुम: श० 
यत:-विषयों से अबद्ध पुरुष ते ब्रते क्षेतिःआपके व्रत में निवास 
का उद्देश्य आपको प्राप्त करना होता है। इसकी सब क्रियाएँ आपको 


२. यह उपासक टद्वयोः 
स्तुतिववन को अदधा:८ 
जोकि ज्ञान व कर्म पर 
चमस्‌ आदि पात्रों 
वाणीवाले-- 
६.३.१.८ ) जज २. 
करता है, 


प्राप्त करने के होती हैं | पुष्यति-यह पोषण को प्राप्त करता हैं। इस यजमानायन्‍्यज्ञशील 
शा | प्रभिषव॒ (सम्पादन) करनेवाले पुरुष के लिए ही भद्गा शक्ति:-कल्याणकर 
शक्ति । यह शक्तिशाली होता है और इसकी शक्ति सदा हितकर कार्यों में प्रवृत्त होती 
है। ट रा 


भावार्थे--हम ज्ञान व कर्मरूप दो स्तम्भों पर भक्तिरूप छत की स्थापना करें। मौनब्रत को 
धारें। विषयों से अबद्ध/छोक़ा'<ाततु/क्री० आए ज़हें।0क्ज्शील ल्०9क्ोज्त 7क़ा )सम्पादन करनेवाले 
बनकर भद्गरशक्ति को प्राप्त करें। द - 


डः 
रडि 
रू 
[+ 
र्ड 
. 
१ 
! 
4 


के बाद (आतू अनन्तरमेव) ही ये अड्डिराःःजो ये गतिशील पुरुष ८ अ्ि 


. सात्त्विक भोजनों को प्राप्त करके प्रशस्तेन्द्रिय बनें। उच् 


. तब ऐसा करने पर, यह सूर्य: 
 है। ब्रतपा:>यह ब्रतों का गलने-ज 


का यत्न 5 
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ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छनन्‍्द:ः--जगती ॥ 


सुकृत्यया शम्या द 
आदड्डिराः प्रथमं दधिरे वर्य इब्द्राग्रयः शम्या ये सुकृत्ययां। ते 
सर्व प॒णेः समविन्दन्त भोज॑नमश्वांवन्तं गोम॑न्तमा पशुं नरं:॥ ४॥ कि हे 


. १. आत्रगतमन्त्र के अनुसार ज्ञान व कर्मरूप भित्तियों पर भक्तिरूप छत्त- के 


सुकृत्यया>-उत्तम रीति से किये जानेवाले शम्या-कर्मों से इद्धाग्नय धर 
यज्ञ आदि कर्मों को करनेवाले होकर प्रथमं वय:ः दध्िरे"उत्कृष्ट ४ 


ये अड्लिरा लोग पणे: (पण व्यवहारे) उत्तम व्यवहारों के द्वारा पालन व 
पोषण के लिए अवश्यक सामग्री को समविन्दन्त-प्रास करते थें। यहः- भोज -प्रशस्त 
कर्मेन्द्रियोंवाला व गोमन्तम्‌5उत्तम ज्ञानेन्द्रियोंबाला हुआ और नल और [क भोजन का सेवन करते 
हुए नरः"इस उन्नति-पथ पर चलनेवाले लोगों में आ ४७३२ उस सर्व॑द्रष्टा प्रभु को 


पाया--ये सर्वत्र प्रभु की महिमा को देखनेवाले बनें। क्‍ 
भावार्थ--हम यज्ञादि कर्मों को करते हुए कतिपप र् जोक जवाले बनें। उत्तम व्यवहारों से 
पर चलते हुए हम सर्वत्र प्रभु की 


महिमा को देखें। कष 
ऋषि:--गोतमः: ॥ देव (#७७ ॥/ छन्‍्द्‌:--जगती ॥ 
ह ह अथर्वा कि ्ज्ह न्‍-च्ट् छह का | 
यज्जैरर्थर्वा प्रथमः पथस्त॑ते ततः स॑यथ रॉ र [ जन बेन आर्जनि। 


आ गा आजदुशना काव्य रो अ 

१. अशथर्वान-संसार के विषयों जि गे 

वह सबका अग्रणी होता है। यज्ञे के द्वारा पथः>मार्गों को तते+विस्तृत करता है। ततः- 
| क्रियाशील व सूर्य के समांन चमकनेवाला बनता 

रे जछ है. और बेन: आजनि-विचारशील हो जाता है--प्रत्येक 
काम को सोच-समझकर (्रिक्रिपूर्वक करता है। २. यह गाः-इन्द्रियों को आ आजत्‌-समन्तात्‌ 
अपने-अपने कर्मों में प्रेरित करती है। उशना:-प्रभु-प्राप्ति की कामनावाला होता है। काव्यः-ज्ञानी 
बनता है। इस पक एनवल सर्वलियन्ता प्रभु के सचा-साथ जातम्‌5प्रादुर्भूतशक्तिवाले अमृतमू*विषय 
वासनाओं के पुरुष को यजामहे5हम आदर देते हैं और इसका संग करने 


ज्यूमरें जातममूर्ते यजामहे॥ ५॥। 


25 


क्‍ ; भर स्थिरवृत्ति बनकर यज्ञमय जीवनवाले बनें। सूर्य के समान ब्रतों का पालन 
करनेद हों ९ इर्द्रियों को कर्त्तव्य कर्मों में प्रेरित करें। प्रभु के सम्पर्क में रहनेवाले लोगों का 
संसर्ग रत 


ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
«कहे प्रभु-रमण कहा ? 
त्रा यत्स्व॑पत्याय॑ वृज्यतेडकों वा एलोक॑माघोष॑ते दिवि। 
ग्रावा यत्र वर्दति'कीरुरकध्थगस्तस्येदिन्द्री! अभिर्षित्विष[ईएयॉति ॥ ६॥ 
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. १. यत्रजब वा-निश्चय से बहिं:तयह वासनाशून्य हंद॒य स्वपत्याय-"उत्तम सन्‍्तानों के लिए 
व॒ज्यते+पाप की भावनाओं से पृथक्‌ पिया जाता है, अर्थात्‌ जब एक घर में पति-पत्नी 
हृदयों को पवित्र बनाते हैं और परिणामतः उत्तम सन्‍्तानों को प्राप्त करते हैं। 79 
अर्थ: -स्तोता दिवि-स्तुतिकर्म में (दिव्‌ स्तुताी) श्लोकम्‌ आधघधोषते-प्रभु के स्तोत्रों का 
करता है। २. यत्र“जिस गृह में ग्रावा-सत्कर्मों का उपदेष्टा, कारूः*स्वयं उत्तमता से कार्यों ब 


[३ 
कड़े हि] 
के 


करनेवाला उक्‍्थ्यः-स्तोत्रों में उत्तम पुरुष वदति-कर्तव्य-पथ का उपदेश करता है, 7 र् 


ऋषि:--अष्टक:ः 0 देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: एड 
| ' धीभि:+शच्या' गृणानः 

प्रोग्रां पीतिं वृष्ण इयर्मि स॒त्यां प्रये सुतस्य हर्यश्व हू 

इन्द्र धेनांभिरिह मांदयस्व धीभिविश्वाभिः शच्य ॥ ७॥ 

९. हे हर्यश्व>लक्ष्यस्थान पर पहुँचानेवाले इन्द्रियाश्व 405 प्राप्त करानेवाले प्रभो ! वृष्णे5सब 
सुखों के वर्षक प्रये-प्रकृष्ट गमनवाले तुभ्यम>आपको जाति/< लिए सतुस्यत्उत्पन्न हुए-हुए 
इस सोम के उग्रम्नउदगूर्ण बलवाले--तेजस्वी बनानेब्नासे सत्यामर अवितथ सामर्थ्यवाले पीतिम्‌-पान 
को प्र इयर्मि>अपने में प्रेरित करता हूँ। इस रू ्स रक्ष ; पण के द्वारा ही तो मैं आपको प्राप्त करूँगा। 
२. इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप थर्ड जया लुच्द्रियों के द्वारा--ज्ञानप्राप्तियों के द्वारा तथा 
शच्या-"कर्मों के द्वारा गृणानः जा जाते हुए इह-यहाँ इस जीवन में विश्वाशिः 
धेनाभिः सम्पूर्ण सत्य-ज्ञानों को  बेदवाणियों से मादयस्व-हमें आनन्दित कौजिए | 

भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लए कि म् आवश्यक है, यही हमें तेजस्वी व सत्यवृत्तिवाला 
ने “द में प्रवत्त होने के द्वारा प्रभु का स्तवन करें| 


प्रभु हमारे हृदयों में उे की सुक्रार करेंगे। 
. प्रभु की सच्ची उपासना से अपने जीवन में सुख का निर्माण करनेवाला यह “शुनःशेप ' है-- 


यह अत्यन्त मधुर रे लात्होने से 'मधुचछन्दा: ' होता है। अगले सूक्त में ये ही क्रमशः 
तीन मन्त्रों के ऋषि हैं . | क्‍ 

२६. [ षड्विंशं सूक्तम्‌ ] & 

<् ऋषि:--शुनःशेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ उन्द: “गायत्री ॥ 


शी योगे-योगे तवस्तरम्‌ 
३ शजाव तवेस्तरं वाजेंबाजे हवामहे। सरवाय इन्द्रमूतयें ॥ १ ॥ 
.>परस्पर सखा बनते 'हुए--परस्पर मित्रभाव से वर्तते हुए ऊतये>”अपने 
रक्षण :इन्द्रमू>सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को हवामहे-पुकारते हैं। प्रभु ने ही तो हमें वास्तविक 


रक्षण प्राप्त कराना है। २. हम उस प्रभु को बाजेवाजे-( 0.०5#०, 8277०) प्रत्येक संग्राम में 
पुकारते हैं, जोकि योगेयीगे'संवेस्तेश्म्सरजितवा० ज़ितनाउस्म्पर्क दोन्ना।दै। ह़कनता ही अधिक शक्ति 
को प्राप्त करानेवाले हैं। जितना-जितना यह उपासक प्रभु के समीप प्राप्त होता है, उतना-उतना 


| 2,028 % (हे. 50 8 ४०६१8 ४०4] # 6 किक डे: ७2 पु 
न पल्गउ्लकी पके ..त..080 >> + ४5 
न 


को पुकारते हैं तो वे सहस्त्रिणीभिः ऊतिभिः-हज़ारों रक्षणों के 


: हुवे"पुकारते थे। एक घर में पिता को प्र 


हुए लक्ष्यस्थान पर पहुँच कक 


हा 5: ;फकतपाराकाा +५ ९ -- 25 2:-४+बक पक ५ *नन+ "ना हे 
>-++-- ---...0. ..-..........२ ७ कवए पके 4६९० ७-3 .75%% ४2 ध्क. ++०१०श ०-4 तन->+त++ - 
घर 
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ही अधिक शक्तिशाली बनता है। प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होकर ही यह उपासक काम- 
क्रोध आदि को पराजित कर पाता है। 
भावार्थ--हम प्रभु को पुकारें--प्रभु के अधिकाधिक सम्पर्क में आयें, प्रहसशहटर 


और हम शत्रुओं को पराजित कर पाएँगे। 


ऋषि:--शुन:शेपः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 

.._ ऊतिभिः+वाजेभि क्‍ ता 

आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहस्त्रिणींभिरूतिभि: | वार्जेभिरुर्प नो 
२. यदि-यदि वे प्रभु नः८-हमारी हवम्‌-पुकार को श्रवत्-सुनते स हम प्रभु 
तथा ४च्बलों के 


साथ घान्‍निश्चय से उप आगमत्रहमें समीपता से प्राप्त होते 


भावार्थ--हम प्रभु को पुकारें। प्रभु हमें रक्षण व बल 922) । 


ऋषि:--शुनःशेपः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ लिप) :- ॥ 
प्रल ओकस्‌ ( [ 
अनु प्रत्नस्यौर्कसो हुवे तुविप्रतिं नर॑म्‌। य॑ यू प्र्ता हुओ।॥ ३॥ 


२. प्रलस्थय ओकसः अनु"उस सनातन घर ह हॉलोकरूप अपने मूल गृह का लक्ष्य 
करके तुविप्रतिम-शक्तिशालियों के (तुवि>500 | नेधिभूत नरम्‌्€उन्नति-पथ पर ले- 


चलनेवाले प्रभु को हुवे-पुकारता हूँ। प्रभु कौ (अर 3: से ही में शत्रुओं पर विजय पाता हुआ 


ब्रह्मलोकरूप गृह को प्राप्त करूँगा। २. यं ते/(स्लामु/ जिन आपको पूर्वम्पहले पिता>मेरे पिता 
के वीराधना करते हुए देखकर सन्तानों में भी प्रभु 


गृह को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रभु को पुकोरें 


भावार्थ--हम ब्रह्मलोकरूप ऊ॑ 
देंगे और हम शत्रुओं से न रोके जाकर आगे बढ़ते 


जैसे हमारे पिता पुकारते थे। प्रभु हमें: श 


:॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ 
प्राप्त्यर्थ क्‍या करें ? 
युञ्जन्तिं ब्रध् पर् श्न्तं परिं तस्थुष॑:। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ ड।॥. 


३. अध्म/ जज करे उपेलुसोर उस ब्रह्मलोक में पहुँचने की कामनावाले लोग ब्रध्नम्-( असौ वा 


आदित्यो ब्रध्न शैज्भा० ३.९.४.१,२) आदित्य को युञ्जन्तिलअपने साथ जोड़ते हैं, आदित्य 
... की भाँति कर की ग्रकाशमय बनाने का प्रयत्न करते हैं। अरुषम्‌र( अग्निर्वा अरुष: ) अग्नि 
'को अपने &तथ्जोड़ते हैं, अर्थात्‌ अग्नि ही बनने का प्रयत्न करते हैं--निरन्तर आगे बढ़ने के 
लिए यह हैं | चरन्तम्‌ (वायुर्गे चरन्‌)-वायु को अपने साथ जोड़ते हैं--वायु की भाँति 
3 तिश् तिशौ होते हैं। परितस्थुष: (इमे वै लोका: परितस्थुष: )-इन सब लोकों को अपने 
सा हैं--विश्वबन्धुत्व की भावना को अपने अन्दर जगाते हैं। २. ऐसा करने पर दिवि 


आकाश में चमकते हुए नक्षत्र (नक्षत्राणि वै रोचना दिवि) रोचन्तेज>इनके लिए रुचिकर 
होते हैं। ये उन नक्षत्रों में ही जन्म लेते हैं और अन्ततं: ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं अथवा 
दिवि>"अपने मस्तिष्केरूप्र हुत॑गोका में श्सेब्येमोअंजिंज्ञाम के नक्षज्रीं2कों गे! ओचन्ते (रोचयन्ति) -दीपत 


. करते हैं। ऐसा करके ही तो वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकेंगे। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम सूर्य की भाँति अपने को दीप्त 
करें। अग्नि की भाँति अग्रणी बनें, वायु की भाँति क्रियाशील हों, विश्वबन्धु की जर् 
धारण करें और अपने मस्तिष्करूप झुलोक को विज्ञान के नक्षत्रों से चमकाएँ। ०2 
द .. ऋषि:-मथधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
उत्तम इन्द्रियाशएव का 
युज्जन्त्यस्थ काम्या हरी विप॑क्षसा रथें। शोणां क्षुष्णू न॒वाहंसा॥ ५ 02 
१. उपासक लोग रथेच्अपने शरीर-रथं में अस्यच्इस प्रभु से भु के) 


हरी-इन्द्रियाश्वों को युड्जन्ति-युक्त करते हैं| उन इन्द्रियाश्वों से युक्त करते -चाहने 
योग्य व सुन्दर हैं। विपक्षसा-विशिष्टरूप से अपने-अपने कार्यों का आशि हैं। २ 
. इस उपासक के ये इन्द्रियाश्व शोणा-तेजस्विता से चमकनेवाले व (0 8० 
के 70५2), श्रृष्णू>शत्रुओं का धर्षण करनेवाले व नुवाहसान-मनुष्यों है िटास्थान पर पहुँचानेवाले 
| 


विशिष्टरूप से अपने 


भावार्थ--उपासक उन इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करता है, जो करेमन 
मे परे होते हैं। 


कार्यों को करनेवाले, तेजस्वी--शत्रुधर्षक व उसे लक्ष्यस्थ्र 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता-- इन्द्र हे गायत्री ॥ 


सके ४ कं लिए केतुं कृण्वन्‌-प्रज्ञान को करता 
के लिए पेशः-तेजस्विता से दीस रूप 


२. हे मर्या:"मनुष्यो। प्रभु अकेतवे-प्र् 


को देते हैं। प्रभु प्रज्ञान व शक्ति प्राप्त 5 
करनेवाली रश्मियों के साथ सं 

भावार्थ--हम हृदयों में प्रभु 
प्राप्त कराते हैं। हे 


हृदयों में प्रादुर्भूत होते हैं। 


प्रज्ञान को प्राप्त करके 27 कक का उत्तमता से प्रतिपादन करनेवाला यह उपासक 
'गो-सूक्ति” बनता है। शक्ति कर्मेन्द्रियों द्वारा प्रभु का प्रतिपादन करता हुआ यह व्यक्ति 
'अश्वसूक्ति! है। कक जे ही के ऋषि हैं 


“2२७. [ सप्तविंशं सूक्तम ] 
॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
क्‍ कप प्रभु-स्तवन व धन-धान्य 
पदिन त्वमीशीय वस्व॒ एक इत्‌। स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌॥ १॥ 
१. हे हनन स्मैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यत्‌-यदि अहमूरमैं यथा त्वम-आपकी भाँति इत्‌्-निश्चय 
. से एकःन्रअध्वितीय वस्‍्वः ईशीय"धन का ईश बन जाऊँ, तो मे स्तोता"मेरा स्तोता गमोषखा 

प्य न्द्रियरूप गौओं का मालिक हो जाए। अथवा गौओं का स्वामी बन जाए। उसे 
धन- कमी न रहे। २. प्रभु के स्तोता को धन-धान्य की कमी नहीं रहती। प्रभु उसके 
योगक्षेम को सम्यक्‌ चलाते 

भावार्थ--हम प्रथा इन कप हुए अभ्यदय प्र को प्राप्त करें | प्रशस्त' इख्दियरूप धनवाले 

हों। 


प्रभो। आप उषद्धिः:"-अन्धकार का दहन 


ए्‌ को देखने का प्रयत्न करें । प्रभु हमें ज्ञान व शक्ति 
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ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
क्‍ क्‍ धन-प्राप्ति व धन-दान क्‍ 
. शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शच्चीपते मनीषिणें। यदहं गोप॑तिः स्थाम॥ २॥2 फ 
१. हे शचीपते८शक्तियों व प्रज्ञानों के स्वामिन्‌ प्रभो! यत्‌-यदि अहम-मैं की | 
का मालिक होऊँ--गोधन को प्राप्त करूँ तो अस्मै>इस नह, किश कक पुरुष के लिए. 
दित्सेयम्न्धन को देने की कामना करूँ और कामना ही नहीं, हे बनूँ 
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(शिक्षतिर्दानिकर्मा) २. हम प्रभु-कपा से धन प्राप्त करें और ग् में लगे हुए 
ज्ञानियों के लिए उन धनों को दें। “गोधन' वेदधेनु का भी संकेत करता इस वेदवाणीरूप 
गोधन को प्राप्त करें तो समझदार पुरुषों के लिए इसे देने की दस ू दें। ज्ञान-प्रसार 
में अधिक-से-अधिक शक्ति लगाएँ। की. 
भावार्थ--हम धन के स्वामी बनें और ज्ञान-प्रसार के ५ उसका दान करें। 


ऋषि:- गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र 


हि क्‍ सूनूता धेनु 
धेनुष्ट इन्द्र सूनूता यज॑मानाय सुन्व॒ते। गामए कप 


१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ते श्रेनु:८ प्रष्क्रो से वेदवाणीरूप धेनु सुनुता"अत्यन्त क्‍ 
प्रिय सत्यवाणीवाली है। यह सत्य-ज्ञान को प्रिथ 'शिल्दों में प्रात कराती है। २. यह धेनु 


यजमानाय-यज्ञशील सुन्वते-सोमशक्ति का स 


अल 


देन करनेवाले पुरुष के लिए पिप्युषी-आप्यायन 


(वर्धन) करनेवाली होती हुई गाम्‌उत्तम ह्ष लैस यु को तथा अश्वम्‌-उत्तम कर्मेन्द्रियों को 
दुहे-प्रपूरित करती है। वेदवाणी को अपार न से ड्रन्द्रियों की शक्ति कां वर्धन होता है। 
( ० प्रियरूप में प्राप्त कराती है। इसका अध्ययन 


भावार्थ--वेदवाणीरूप धेनु सत्य 


दे क्तिनौ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
7 व्‌ मर्त्य: वर्ता अस्ति ' 

मर्त्य :। यदहित्स॑सि स्तुतो मघम्‌॥ ४॥ 

! न देव:-न तो सूर्य-चन्द्र आदि प्राकृतिक देव (शक्तियाँ) 
राधस:5आपके ऐश्वर्य का वर्ता अस्ति-निवारक है। २. 


स्तुतः-स्तुति नल हम गर्य.आपतल्ग्रतू>जब मघम्‌-ऐश्वर्य को दित्ससि>देने की कामनावाले होते हैं 
तब कोई आपको डे ही सकता है ? 


- भावार्थ-- अनुग्रह से जब स्तोता को धन प्राप्त होता है तब कोई भी उस कार्य को 


.. विहत जन पाता। 


षि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ 
न यज्ञ का महत्त्व. द क्‍ 
न्द्र्मवर्धयद्यद्धूमिं व्यव॑र्तयत्‌। चक्राण ऑपशं दिंवि॥ ५॥ ... 
*ल्‍्यज्ञ इन्द्रम्‌ अवर्धयत्‌-इन्द्र को बढ़ाता है, जब हम यज्ञात्मक कर्मों में प्रवत्त होते 
हमारे हृदयों में प्रभु का प्रकाश बढ़ता है। यज्ञ अर्थात्‌ “देवपूजा, संगतिकरण व दान” 
में हम जितना-जितनएल्लढते। हैं।सलका पख्वा प्रभुष्क्रेतसमीप होले।4जाते/हैं?)देवपूजा हमें प्रभु का 


'उपासक बनाती है, संगतिकरण में हम प्रभु की गोद में पहुँच जाते हैं और दान (अर्पण) करके 


पु ब 
चक्राणः-करनेवाले होते हैं। थक, >् 


भावार्थ--यज्ञों द्वारा हृदय में प्रभु के प्रकाश का वर्धन होता है। इससे शरीर नीरोग 
है और मस्तिष्क ज्ञान से अलंकृत हो जाता है। (2 
ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द: आकाके । 


प्रभु से रक्षा की पात्रता क्‍ 

वावृधानस्य॑ ते व॒यं विश्वा धनानि जिग्युष:। ऊतिमिन्शा चूहे | ॥ ६७॥ 
१. गतमन्त्र के अनुसार यज्ञों द्वारा हमारे अन्दर वादृ - ते हुए, हे 
इन्द्र-परमैश्वर्यशालिनू्‌ प्रभो ! वयम्‌-हम विश्वा तह २ हक जिग्युष:-जीतनेवाले 
ते-आपके ऊतिम्‌ररक्षण को आवृणीमहेच्सर्वथा वरते हैं। २. कामना होती है कि 


हम प्रभु की रक्षा के पात्र हों। | 
भावार्थ-हम यज्ञों द्वारा प्रभु का अपने में वर्धन करें 2 ला प्रभु द्वारा रक्षणीय हों। 
अगले सूक्त में भी “गोषूक्ति व अश्वसूक्ति' ही ऋर्बन ये 
द . २८. [ अष्टाविंशं रू तर 
ऋषि:--गोघषूक्त्य?वसूक्तिनौ ॥ देठ कि 
कर .. .. इन्द्रो 
व्य(न्तरिक्षमतिर॒न्मदे सोम॑स्य रो 
२. इन्द्र:८-एक जितेन्द्रिय पुरुष सोम 
होने पर अन्‍न्तरिक्षम्‌्-हृदयान्तरिश्ष 5 


झा हे  यदभिनद्‌ बलम्‌॥ १॥ 
त्यों के साथ वि अतिरतनन्‍बढ़ाता है। 


सुरक्षित सोम ज्ञानाग्नि का ईंधन « आम ह े ज्ञानदीसप्ति से हृदयान्तरिक्ष चमक उठता है। २. यह 
सब होता तब है यत्‌रजबंकि यह ५७ दर पर आवरण के रूप में आ जानेवाली वासनाओं 


को अभिनद्‌-विदीर्ण कर _ है॥ आस -विदारण से ही .ज्ञानाग्नि का प्रकाश होता है। 
भावार्थ--हम जितेन्ट्रिय चेरकेर' वासनारूप आवंरण को विनष्ट करें और हृदय को ज्ञान- 
प्रकाश से दीप अल | 


पथ सूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


775 'उदगा: आजत्‌ अड्डिरोभ्य: क्‍ द 
उद्ा आजुर्द॑च्ि आविष्कृण्वन्गुहां स॒तीः। अर्वाज्चे नुनुदे बलम्‌॥ २॥ 
१. प्रभु :5इन गतिशील--कर्त्तव्य-कर्मों के करने में लगे हुए उपासकों के लिए 


जप सतीः की गुहा में वर्तमान गाः-इन्द्रियरूप गौओं को आविष्कृण्वन्‌नप्रकाशयुक्त 
करता . आजत्उत्कृष्ट गतिवाला करता है। २. इसी उद्देश्य से प्रभु बलम्‌नइस 

को अर्वाज्चं नुनुदे-अधोमुख विनष्ट कर देते हैं। वासनाओं को विनष्ट करके 
ही तो न्द्र्यों को प्रकाशमय कर ते हैं। द 


भावार्थ- प्रभु वाज्ता लो. लिए जाके जाडिमज्ञ कर्तव्यपरायप्रा पछुकफ़ों की इच्चियों को 


प्रकाशमय करते हैं। .. 


गम के मद में--सोम-रक्षण से जनित उल्लास 


विंशं काण्डम्‌ एएए/ ॥५०७7889ए87* २ ९-२ (506 एा[ 772.) ५०५७ 


ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
दिवः दृढानि रोचना 
इन्द्रेंण रोचना दिवो दृढानिं दूंहितानिं च। स्थिराणि न प॑राणुदें॥ ३॥ 
१. इन्द्रेण-उस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु से दिवः-मस्तिष्करूप झुलोक के रोचना-देफ 
: नक्षत्र दृढानि>बड़े बलवाले (स्थूल) च-तथा दुंहितानि-स्थिर किये 
उपासना करते हैं, प्रभु हमारे मस्तिष्क में महान्‌ ज्ञान-नक्षत्रों को उदित 
ज्ञान-नक्षत्र स्थिराणि"स्थिर होते हैं, न पराणुदे>अपनोदनीय---नष्ट ८ 
ज्ञान-नक्षत्रों की दीसि मस्तिष्करूप झुलोक को उज्ज्वल बनाये रखती 
भावार्थ--हम प्रभु की उपासना करते हैं। प्रभु हमारे मस्तिष् ग्रे 
ज्ञान-नक्षत्रों को उदित करते हैं। -- 
ऋषि:--गोषूक्त्यएवसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ ५०७ ॥ 


क्‍ सोम: अजिरायते 
अपामूर्मिर्मदन्निव स्तोर्म॑ इन्द्राजिरायते। वि ते हक ॥॥ ४॥। 


१. है इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! अपाम्‌ ऊर्मि जलों की तरंग की भाँति _ 
मदन्‌-उल्लसित होती हुई स्तोमः-स्तुतिवाणी नगत, ही की भांति आचरण करती 
ति कल 


है, अर्थात्‌ शीघ्रता से मेरे मुख से आपके प्रति है। हम उल्लासयुक्त होकर प्रभु के 
सस्‍्तवन में प्रवृत्त होते हैं। २. हे प्रभो। ऐसा * ईरेने ते मदाः”आपके द्वारा प्राप्त कराये गये 
सोमपानजनित मद (उल्लास) अराजिषु । शेष्टप से दीस होते हैं। हम सोम-रक्षण द्वारा 
आनन्दमय जीवनवाले बनते हैं। < द 


भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन < धकष #लसित जीवनवाले होकर सोम-रक्षण से एक 


शं सूक्तम्‌ | 
॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
पवर्धन:+उक्‍्थवर्धन 
धन इल्द्रॉस्युक्थवर्धीनः । स्तोतृणामुत भ॑द्रकृत्‌॥ १॥ क्‍ 
२. हे इन्द्र5प रमेश प्रभो! त्व॑ हिलआप निश्चय से स्तोमवर्धनः-स्तुतिसमूहों से 
हृदयों में वद्धि 2& जे प्राप्त होनेवाले हैं। स्तोता जितना-जितना स्तवन करता है, उतना-उतना 
श को हृदयं में पाता है। आप उक्थवर्धन: असि-वेदसूक्तों से--ज्ञान 


हे ब्याज प्र 
योग्य हैं। जितना-जितना ज्ञान बढ़ता है, उतना-उतना हम आपके समीप 
- होते हैं है प्रभो! आप स्तोतृषणां भद्रकृत्-स्तोतांओों का सदा कल्याण करते हैं। 
“स्तुतिसमूहों से हम हृदय में प्रभु का वर्धन करें। ज्ञान की वाणियों से प्रभु के 
सा रलना हों। प्रभु सतोताओं का कल्याण करते ही हैं। 
ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ द 


एबाका ।ठकाओा है तठ ज्ञाहकएतिसम्‌ (506 0/772.) 
इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः। उप॑ यज्ञ सुराध॑सम्‌॥ २॥ 


७५०८ ु ,२९.३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-प्रभु हमें सोम-रक्षण के योग्य बनाएँगे और हमें उत्तम १५७०: | 


' अपां फेनेन 
अपां फेनेंन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा 'यदर्जय औव के न ॥। 
१. हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष! तू अपाम्‌ल्‍्कर्मो के फेनेन- वर्धर्न“से (स्फायी 


कर देता है--विच्छिन्न कर डालता है। कर्मों में लगे रहने के दव रोक 
है। २. यही वह समय होता है यत्‌रजबकि तू विश्वा>सब स्पू& 


वृद्धी) नमुचेः-इस पीछा न छोड़नेवाली वासना के शिरः-सिर जी की “शरीर से उदगत 
पं क 
प्रराभव के लिए समर्थ करती 


को अजयः-जीत लेता है। यह क्रियाशीलता तुझे सब श 


हैं । 
; कं के सिर का उच्छेदन कर डालें । 


छनन्‍्द:--गायत्री ॥। 


. ऋषि:-गोषुूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देंः तर 
..._ सायाभिः उत्‌ क्ः ? ( अवाधूनुथाः ) 
मायाभिरुत्सिसूप्सत इन्द्र द्यमारुरु दस्यूरधूनुथाः ॥ ४॥ 
१. विषय-वासनाओं की कामनाएँ नो प्रेक € से धोखा देकर हमारे अन्दर प्रवेश कर जाती 
हैं और हमारे मस्तिष्क में अपना स्था*् बंता:लेती हैं। उस समय इनका पराभव बड़ा कठिन 


भावार्थ--हम क्रियाशील बनकर वासना-सम्राट्‌ (ऋोमे हर 


९ जाई 
का 


८५ 


हो जाता है, परन्तु हे इन्द्र- प/पुरुषप तू मायाभि:-छल-कपटों के द्वारा उत्सिसृप्सत: हमारे 
अन्दर ऊर्ध्वगति की कामनाठ ही होती हे है और द्याम्‌ आरुरुक्षतः-मस्तिष्करूप झुलोक में 
आरुढ़ होती हुई इन दस्यूनू-वित्ताशक/वासनाव तय | को अब अधूनुथा:ः-अधोमुख करके नीचे 
पटक देता है। ४ 

भावार्थ--हम विप्रयठ के पग्र.की वत्तियों को मस्तिष्क में अपना स्थान न बना लेने दें। वहाँ 


अपना स्थान बनाने जे ० जे पूल हप? इन्हें विनष्ट कर डालें। ये तो मायावी रूप धारण करके हममें . 


प्रबल होने के यु त्लशील होंगी। 


पे गोषूक्त्यशवसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
असुनु संसद 
संसर्द विषु॑चीं व्य [ नाशयः। सोमपा उत्तरो भव॑न्‌॥ ५॥ 


कम: पुरुष | तू असुन्वां संसदम्‌्-(न विद्यते सुन: अभिभवो यस्या: ) सोम 
* विघात करनेवाली अयष्ट्सभा को विषूचीं व्यनाशयः-तितर-बितर करके नष्ट 
कर “काम, क्रोध, लोभ' आदि आसुरभावों के होने पर मनुष्य यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में 
प्रवृत्त न होकर विषयों की ओर झुकता सी ससंद और शरीर में सोमशक्ति का रक्षण नहीं कर पाता, 
अतः इन्हें 'असुनु संसद" कहाँ गयी हैं१/एसे'संसंद का विर्नशि | आँवश्यक्र है। २. इस संसद्‌ 
के विनाश से हे इन्द्र! तू स्रोमपा:-सोम का शरीर में रक्षण करनेवाला हो और उत्तरः 


कर जप फल लकी पक 
च्लाएपरएटएलचएए यश एए जा ऊाएउखए पट हआाहए 


दा ०4 क , ४ उता “जा + अत बनटजक्‍ाद है ही चिट पिरदी::7 पडा रपसनच्‌ +- -"रककमनननकका पिन नननानम नमन ननना मन जननननागाग "पनिनननगनभग-न-बिनीनननननभगभगभगभग- मनन नमन िनननगरनगभगगभगभग- ये गन “नमन. “7-० “77“+.. + "कल बनाए *ल ऑल नभन्‍नगभरतफदषननगननग-ण-- -“- “7““““+++  «“-+ 


. तेज"्आपके द्वारा दिये जानेवाले हर्यतम्‌-चाहने य हा 


कर्म का. अपने में समुच्चय करें 


लिश कीएडस, पी रे०.रे (508 06772.) ५०९ 


भवन्‌ू-उत्कृष्टतम जीवनवाला बन। 
भावार्थ--हम काम-क्रोध आदि आसुरभावों की संसद्‌ को भंग करके सोम-रः ्ज्त्कु 
उन्नत जीवनवाले बनें। . (2 
. - काम-क्रोधादि को विनष्ट करनेवाला यह “बरु” कहलाता है--प्रभु का वरणप 
यह सर्वव्यापक, वासनाहारक प्रभु का ही स्मरण करता है, अत: “सर्वहरि' भी कहर 
यह 'सर्वहरि बरु! प्रभु का स्तवन करता हुआ कहता है-- 
३०. [ त्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--बरु: सर्वहरिर्वा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 
घत+चारू ु 
प्र ते महे विदर्थें शंसिषं हरी प्र तें बन्वे वनुषों हर्यतं क्‍ 
घृतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां विशन्तु हरिलि किर: ॥ शक... द 
हे प्रभो! महे विदथे-महान्‌. ज्ञानयज्ञ के निमित्त ते हंसल दिये गये इन्द्रियाश्वों का 
प्रशंसिषम्5शंसन करता हूँ।. इनके द्वारा मैं इस जीवन->्खं $ ज्ञानपूर्वक कर्म करता हुआ 
उन्नति-पथ पर आगे बढ़नेवाला बनूँ। २. बनुषः-"शंत्रुओं क्री हिंसन करनेवाले आपसे मैं 
्ज प्रय) मदम्‌-सोंमपानजनित मद को 
प्रवन्वे5प्रकर्षण माँगता हूँ। ३. यः"जो आप हरिषि: डे इन्द्रियाश्वों के द्वारा घृत्ं नूज्ञानदीपम्ति 
के समान चारुज|्यज्ञादि कर्मों के आचरण 'सेलतेट्रेहममें सिक्त करते हैं, उन हरिवर्पसम्‌-: 
तेजस्वी रूपवाले त्वा>आपको गिरः:-हमारी तुतिबाण़ियों आविशन्तु-सर्वथा प्रविष्ट हों। आपका 
हम स्तवन करें। आप हमें ज्ञानदीप्ति व २ पशीलता प्राप्त कराएँ। 
भावार्थ-प्रभु-प्रदत्त इन्द्रियों के म दत्त को/समझते हुए हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए सदा 
उत्तम कर्म करनेवाले बनें। करें शरण द्व झा) इन्हें सशक्त बनाएँ। प्रभु-स्मरण करते हुए ज्ञान व 


ऋषि: -- ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
८. आ शइम 
हरिं हि योनिमभि ये) मे बन्तो हरी दिव्यं यथा सर्दः। 


आ यं पृणन्ति गाता न त्र्‌ इन्द्राय शूषं हरिविन्तमर्चत॥ २॥ 

१. ये5जो उपासकहि- से हरिम्‌-दुःखों का हरण करनेवाले योनिम5सबके मूल- 
कारण प्रभु को आभिष्समस्वरन्‌रप्रात:-सायं सम्यक्‌ स्तुत करते हैं, यथा-जिस स्तवन के द्वारा 
या वाश्वों को दिव्य सद:-देवों के निवासस्थानभूत यागगृह में हिन्बन्तः-प्रेरित 
के द्वारा इन्द्रियाँ सदा उत्तम कर्मों को करनेवाली होती हैं। वे यज्ञगहों की 
झुकाव क्लबों व चित्रगृहों की ओर नहीं रहता। २. यह उपासक तो वह 
“जिसको धेनव:ः नजगौएँ जैसे दूध से बछड़े को प्रीणित करती हैं, इसी प्रकार 
देर्थेसु | हरिभिःज्ञानरश्मिरूप दुग्धों से आपुणन्तिःपूरित करती है, अतः हे मनुष्यो! तुम 
््े की प्रासि के लिए हरिवन्तम्5प्रकाश की रश्मियोंवाले रक्षणम्‌्5बल को अर्चत-पूजित 

करो। प्रकाश की रश्मियों व बल को सम्पादित करते हुए तुम प्रभु को प्रात कर सकोगे। 
भावार्थ--हम प्रेभु'का स्तंअम करें ?ईन्द्रियी:फी/यज्ञगहों, (ने/कि क्लबों की ओर प्रेरित करें। 


- प्रकाश को रश्मियों व बल का सम्पादन करते हुए प्रभु को प्राप्त करें। 


(५१० ए/ए/ए०.,2॥ वा क्षा।4र | (9 डरे 
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ऋषि:--बरू: सर्वहरिर्वा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 


झुम्नी सुशिप्रो हरिमिन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे॥ ३॥ 

. ९, सः-वह अस्य-इस प्रभु का वज्ञः-क्रियाशीलतारूप वज्र हरितः"सब द्वू 
करनेवाला है, यः-जो वज्र आयस:-लोहनिर्मित है। यह वज्र शत्रुओं का संंहरि 'कैर पे 
यह हरिः-दु:खों का हरण करता है, निकाम:<नितरां कमनीय (सुन्दर) है हैरिः "ले? प्रव 
प्रभु गभस्त्यो:-बाहुओं में आ (दधाति)-धारण कराते हैं। प्रभु ९ खुश ््िः 
तो हाथों को देते हैं। २. झुम्नी-वे प्रभु उत्तम ज्ञान की ज्योतिवाले हैं; प्र दर 
नासिकाओंवाले हैं | उत्तम जबड़ों को प्राप्त कराके वे हमें भोजन को 
हैं। यही नीरोगता का मार्ग है। नासिका छिद्रों को प्राणसाधना में रवि 
हैं । यही पवित्रता का मार्ग है 'प्राणायामैर्दहिद्‌ दोषान्‌' | हरिमन्यु कर “ 


ज्ञानरूप बाणवाले हैं। इसी के द्वारा वे काम का तब हप इने “उस परमैश्वर्यशाली प्रभु 
में सब हरिता रूपाज"ःतेजस्वी रूप नि मिमिश्षिरे" होते हैं-सब तेजस्विता के 


हरित आयस ' वज्र 
सो अस्य वज्ञो हरिंतो य आंयसो हरिनिकामो हरिरा गर्भास्त्योः। (2 कि 


द व 22 मय ने इसे हमारे हाथों में धारण 
किया है। हम इसे अपनाकर शत्रुओं का कल प्राप्त करें। चबाकर खाए। प्राणायाम 


करें। सब तेजस्विता का स्त्रोत प्रभु को जानें। 


ऋषि:--बरु: सर्वहरिर्वा॥ ।॥ छन्‍्द:--जगती॥। 


दिवि न केतुरधि धायि हर्यतो बनशजो हरितो न रंह्या । 
तुददहिं हरिशिप्रो य प्‌ £ सहेस्- तशोका अभवद्धरिंभरः ॥ ४॥ 
क्‍ १. वजच्रःनयह क्रियाश् हा वज्र दिति ल्‍झुलोक में केतु: न>प्रज्ञापक आदित्य के समान 
हर्यत:-कानन्‍्त (दीप्त) होता शक न किरण झ्् “हाथों में धारण किया जाता है। यह वज्र रंह्या*वेग 
के दृष्टिकोण से हरितः न किरणरूप -अश्वों के समान विव्यचत्‌सर्वत्र व्याप्त होता 
है, अर्थात्‌ यह इन्द्र हाथों में न्‍ वज्र लेकर सब कर्ततव्य-कर्मों को सम्यक्तया 
करनेवाला होता है। २. हैरिशिप्रि:-यह प्रकाशमय शिरस्त्राणवाला (शिप्र-त्नृ०07०0 ज्ञानी पुरुष 
यः-जो आयस श्र का बना हुआ है वह अहिम्‌नवासना को तुदत्‌रविनष्ट करता 
है। वासना को ब्रि के यह सहस्त्रशोका:-अनन्तदीसिवाला हरिम्भर:-प्रकाश की किरणों 
को धारण ८ अभवत्‌न्‍्होता है। 
भावा५ यम व हाथों में चमकते हुए क्रियाशीलतारूप वज्र को धारण करें। वासना को 
पर पैसे ज्ञानवाले बनें। 
ऋषि:--बरू: सर्वहरिर्वा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्दः--जगती॥। 
. हरिकेश-हरिजात 
उप॑स्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्व॑श्िः। 
त्वं हर्यसि तव बिश्थेंगुब्ण्यतैमसेमिः रेशोहरिजात हँ्थतिल्‌ ॥7७)। 
..._ ९. हे हरिकेश इन्द्र-( हरि-सूर्य, केश-प्रकाशरश्मि) सूर्य के समान प्रकाश की रश्मियोंवाले 


श्ट््च्रावक कप लननगगटवि सपचजग लक ल्क्टिश्गाल्रिन्स्लचिन तल कि त "आन ४ कं हु 
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- रकखा जाए। 


. आवश्यक है कि 


. विंशं काण्डम्‌ २०.३१ ५११ 


0707772 


सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! पूर्वेभि:-अपना पालन व पूरण करनेवाले यज्वभिः:-यज्ञशील पुरुषों से 


उपस्तुतः-स्तुति किये गये त्वमू>आप त्वम>और आप ही अहर्यथा:-उस पक प्रति 
'प्रीतिवाले होते हो और उसे प्राप्त होते हो (हर्य गतिकान्तयो:) २. त्वं हर्यसित्त्आापु: 

व दीघपिवाले होते हो। हे हरिजातनसूर्य के समान प्रादुर्भूत हुए-हुए प्रभो | त्व विश्व 38 

सम्पूर्ण ऐश्वर्य उक्थ्यम्‌-स्तुति के योग्य है, असामिनपूर्ण है तथा हर्यतम्‌-कान्त है 


 उपासकों के लिए इस ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं। 


. अगले सूक्त में ऋषि-देवता पूर्ववत्‌ ही हैं-- 


३१.  एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ] गज ० 
ऋषि:--बरूः: सर्वहरिर्वा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छत्द्र:-- ॥ 
... पुरूणि सवनानि+हरय 
ता वज्िर्ण मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथें वहतो 
पुरूण्य॑स्मै स्व॑नानि हर्य॑त॒ इन्द्रांय सोमा 
१. तानवे हर्यता-कमनीय वं गतिशील हरी दलील ७ 
निमित्त इन्द्रमू*उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को रथे"शर्र 
से ही तो शरीर में सोम का रक्षण होगा। रा 
वज्र को लिये हुए हैं। मन्दिनम्‌-आनन्दमय हें 
होने पर वासना का विनाश होता है, सोम होता है और जीवन में आनन्द व उल्लास 
का अनुभव होता है। २. अस्मैे-"इस अत व गतिशील इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली प्रभु की 
प्राप्ति के लिए हरयः "सब दु:खों को हरे! किट ताले सोमा:5सोमकण तथा पुरूणि सवनानि> 
पालनात्मक यज्ञ द्धन्विरे>धारण 


(2 
.. भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु हमें प्राप्त होंगे और प्रभु हमें ऐश्वर्यो 
को प्राप्त कराएगे। द कर हे 


वहतः:-धारण करते हैं। प्रभु-स्मरण 
नवासना-विनाश के लिए हाथों में 


ते हैं । प्रभु-प्रास्ति के लिए. आवश्यक है कि (क) 


द ्यक है कि सीमकणी करत 
किया जाए तथा यज्ञात्मक कर्मों में हम प्रवत्त रहें। 
कक सर्वहरिर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ | 


2 इन्द्रियों की पवित्रता 
दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्वन्हरयो हरी तुरा। 
पते सो अस्य काम हरिंवन्तमानशे ॥ २॥ 


९ हर्बल हे 
१. हा पवक स्थिरायच"-संग्राम में अविचलित इन्द्र की प्राप्ति के लिए हरयः >रोगों 
। सोमकण अरम्‌-ख़ूब ही धारण किये जांते हैं। सोमकणों के रक्षण से ही 
प्रभु होती है। ये हरयः5सोमकण तुराजशीघ्रता से अपना कार्य करनेवाले हरी*इन्द्रियाश्वों 


को यज्ञ आदि कर्मों में प्रेरित करते हैं। सोम-रक्षण करनेवाले पुरुष का झुकाव यज्ञादि 
ते बना रहंता है। २. यः-"जो अर्वद्ध्धिः-( अर्व्‌ू ८० 79॥ ) वासनाओं का संहार करनेवाले 


. हरिभिः-इन्द्रियाश्वों के उपासनु ञ्प्रापत होता है, सः-वह 
शत आन लय ]५ ली ॥| इन्द्रियोंबाली 9 ४८० । 


अस्य-इसके, अ 


अलाषा को अर्थात्‌ इस 


७५१२ द २०.३२. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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१३ ४४८। ७१५८॥॥१॥॥॥॥८॥ ७५८ ७॥॥]| 
इच्छा को कि “मेरी इन्द्रियाँ उत्तम बनी रहें' आनशे->व्याप्त करता । उसकी यह इच्छा अवश्य 
पूर्ण होती है। 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए सोमकणों का रक्षण करें। सुरक्षित सोम इन्द्रियों को ३ । 
कर्मों में प्रेरित करेगा। जो भी व्यक्ति इन्द्रियों को निरुद्ध करके प्रभु का उपासन द हि 
अपनी इन्द्रियों को पवित्र कर पाता है। 


ऋषि:--बरूः सर्वहरिरा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: --जगती ॥। () 
द हरि-श्म-शारूः क्‍ 


हरिश्मशारुईरिंकेश आयसस्तुरस्पेये यो ह॑रिपा अरवर्धत। 
अर्वीद्धियों हरिंभिवाजिनींवसुरति विश्वा दुरिता गण ॥। | 
१९. हरि-श्म-शारू:लशेर के समान शरीरवाला व शत्रुओं को (हरि शेर, 
श्म>शरीर, शारु-हिंसक) हरिकेशः-सूर्य के समान प्रकाश की रश्मियोंद्र लि :-लोहशरीर-- 
लोहे के समान दृढ़ शरीरवाला, तुरस्पेये"शीघ्रता से पीने ये िरल दे मे)कै विषय में यः-जो 
हरिपा:-इस दुःखहर्ता सोम का पान करनेवाला है, वह अवश्धल्व कष-कीा श्रात करता है। सब 
वद्धियों का मूंल सोम-रक्षण ही है। २. सोम-रक्षण द्वारा यः  अलेडि :>सब बुराइयों का संहार 
करनेवाले हरिभिः-इन्द्रियाश्वों के द्वारा बाजिनीवसुः-शर्क्तिरूप श्रनवाला है, वह हरी”"अपने 
इन्द्रियाश्वों को विश्वानसब दुरिता>पापों के पारिषत्‌ः के जीता है। इसप्रकार यह निष्पाप . 
व पवित्र जीवनवाला होता है। 
भावार्थ--हम तेजस्वी शरीरवाले, पवित्र मनबाले लि जे "कराशमय मस्तिष्कवाले बनने के लिए... ' 
सोम का रक्षण करें। इन्द्रियों को विषयों से दू कक बतै/हुए शक्तिरूप धनवाले बनें। 
ऋषि:--बरु: सर्वहरिरवा े :॥ छन्द:--जगती ॥ न! 


स्त्रुवेंव यस्य हरिणी विपेततु: हरिंणी दविध्वतः। 

प्र यत्कृते च॑मसे दवरी( पीत्वा सदस्य हर्यतस्यान्ध॑सः ॥ ४॥ 
३. यस्य-जिसके हरिणी-€ सह ्क्साम्रे 2 (इन्द्रस्थ हरी--घ० १.१) ऋक और साम--विज्ञान । 
व भक्ति--स्त्रुवा इवचदो स्त॒वों क्र कै भान--यज्ञपात्रों के समान विपेततुः-विशिष्ट गतिवाले होते. 
हैं, अर्थात्‌ जिसके जीवन में विज्ञे+/ व भक्ति का समन्वय होता है। २. जिसके शिप्रे5हनू और । 
नासिका वाजायनशक्ति:वेद्धि के! लिए हरिणीजरोगों व वासनाओं का हरण करनेवाले होकर | 
दविध्वतः-इन रोगों ज्ञ॑बूखनाओं को कम्पित करके दूर करते हैं । हनू का चर्वणरूप कार्य ठीक... 
से होने पर रोग हीं फैले तथा नासिका का प्राणायामरूप कार्य ठीक से होने पर वासनाओं ४ 
का विनाश होता है॥ ३. इस मन के वासनाशून्य होने पर हर्यतस्यन्अत्यन्त कान्त--कमनीय ; 
मदस्यरउल्लाहसज 4 ५ अन्धसः सोम का पीत्वानपान करके इस कृते चअमसे-संस्कृत शरीर में 
यत्‌लजो हशज्ञानेम्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप अश्व हैं, उनको प्रमर्मुजत्‌्+अच्छी प्रकार शुद्ध कर 
डालता हैं-। सुरक्षित सोम इन्द्रियों की शक्ति को दीप्त करनेवाला होता है। 

अर्थ शै->) हमारे जीवन-यज्ञ में विज्ञान व भक्ति का समन्वय हो। हम ख़्ब चबाकर भोजन 


करते हुए व्याधिशून्य बनें, प्राणायाम द्वारा निर्मल मनवाले (आधिशून्य) बनें। सोमपान द्वारा, 
संस्कृत शरीर में दीप्त इक्िकोंकाले)ही।॥ ००० शाइज्नणा (5] ०772.) 


उमर िपनाएओ 50 ५ए एड पड की कर का ऋ री प्रा ० 


का अकाश केरते हैं। 


विंश काण्डम्‌ फ़््ज़्धाज्शाधा।3एशबह/ं७,३२९.९ (52 0772.) ५१३ 


ऋषि:--बरु: सर्वहरिरवा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती॥ 
क्‍ क्‍ पूजा-प्रकाशं-ओज & दे | 
उत सम सदा हर्यतस्य॑ पस्त्योईरत्यो न वाजं हरियाँ अचिक्रदत्‌। 7५२ 


मही चिदि्द्धि धिषणाह॑र्यदोज॑सा बहद्वयों द््चिषे हर्यतश्चिदा ॥ ५॥ कक का हा 

१. उत5ओऔर हरिवानू-प्रशस्त इन्द्रियाश्वोंबाला पुरुष हर्यतस्य-गति देने सोम के 
पस्त्यो:-द्यावापृथिवी में--मस्तिष्क व शरीर में सद्य-गृह को--निवास शा अचिक्रदत्‌ 
स्मन्प्रार्थित करता है। उसी प्रकार प्रार्थित करता है न-जैसेकि अत्य:“सतजझ्ले गमनशील अश्व 
वाजमूलसंग्राम को चाहता है। २. सोम का मस्तिष्क व शरीर में निर्द श्स-स्थोत्न बनानेवाले इस 
पुरुष की मही चित्‌-निश्चय से उपासना की मनोवृत्तिवाली धिषणः स्व्ल्ि रद प्राओजस्विता 
के साथ अहर्यत्‌-उस प्रभु की ओर गतिवाली होती 4000 । हृदय क्रों-उपासनावाला, मस्तिष्क को 


ज्ञान. के प्रकाशबाला व शरीर को ओजस्वी बनाकर यह चलता है। इस हर्यतः- 
गतिमय कानन्‍्त जीवनवाले पुरुष के बृहद्‌ वयः-उत्कृष्ट जी भो। आप ही चित्‌्+निश्चय 
से दशिषे-धारण करते हैं। “ताक द द 

भावार्थ--हम सोम को शरीर में सुरक्षित करके ष्क व शरीर को प्राप्त करें। 


उपासना, ज्ञान व ओज को धारण करते हुए प्रभु धर । प्रभु हमें उत्कृष्ट जीवन प्रा 
कराएंगे । द 


३२. [६्व लिंशे है 
0४७02 ला ्ख 'लुती--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
हे न्‍ रपोर 
_ आ रोद॑सी हर्यभाणों महित्वा भेल दे 


प्र पस्त्य | मसुर हर्यतं॑ ग्रॉराविष्द "थि हर॑ये सूचीय॥ १॥॥ द 
..._ ९. है प्रभो! आप अपनी-म (हल्ला महिमा से रोदसी-इस द्यावापृथिवी में आहर्यमाण:र-सर्वत्र 
व्याप्तिवाले हैं। सब पदार्थों धक | डर गा महिमा का दर्शन होता है। इन द्यावापथिवी व लोक- 


लोकान्तरों का निर्माण करके नव्यम्‌”अत्यन्त स्तुत्य (नु स्तुतौ) नव्यम्‌ (नव गतौ)-कर्मों 
. का उपदेश देनेवाले मुन्मज्ष्ञान को हर्यसि-आप प्राप्त कराते हैं। यह ज्ञान प्रियम्‌-प्रीति का जनक 


होता है---आनन्द देन वि है। २. हे असुर"ज्ञान देकर वासनाओं को विक्षिप्त करनेवाले प्रभो! 


(असु क्षेपणे) आ प हस्थे-औरों के दुःख को हरनेवाले सूर्याय-निरन्तरं गतिशील पुरुष के लिए 
गो:>इस वेदग्णी, के हर्यतम्‌्>कान्त--चाहने योग्य पस्त्यमू>गृह को प्र आविष्कृधि-प्रकर्षेण 


आविष्कृत 5 ते रत है ५जो भी हरि व सूर्य बनता है वही इस वेदवाणीरूप गृह को प्राप्त करता है। 
भावार्थ-प्रे की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु लोक-लोकान्तरों का निर्माण करके हमारे 
ज्ञान प्राप्त कराते हैं। जो भी पुरुष “हरि व सूर्य ' बनते हैं, प्रभु उनके लिए वेदज्ञान 


।ई॥00।। 8 औट। ३॥। ६:॥॥| ए८त८ ाइन्रंणा (32 0 //2.) 


(५१४ ए/ए०/.,३५धाा99एएव३ज४४ २.२ (5]3 0 772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--बरू: सर्वहरिर्वा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


द दशोणि यज्ञ क्‍ 
आ त्वां हर्यन्तै प्रयुजो जनानां रथें वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । के घ> 


पिबा यथा प्रतिंभतस्य मध्वो हर्यन्यज्ञं संधमादे दशोंणिम्‌॥ २॥ 


१. हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष! हरिशिप्रम्-हरणशील हैं हनू व नासिका (जिसको जिसके 
जबड़े भोजन को ख़ूब चबाकर रोगों को दूर करनेवाले हैं और नासिक के द्वारा 
वासनाओं को विनष्ट करनेवाली है, उस हर्यन्तम्‌ूलप्रभु-प्राप्ति की ऋमनए त्वा-तुझको 
'जनानाम्‌-शक्तियों करा विकास करनेवाले लोगों की प्रयुज:-य 4 हर शरीर-रथ में 
आवहन्तु-धारण करनेवाली हों, इन योगवुृत्तियों के द्वारा तू सब ३ बोरण क़रनेवाला 
बन। २. योगवत्तियों को तू इसलिए अपनानेवाला हो, यथा+- -प्रतिदिन तेरे 


प्रभु के साथ आनन्द- 


अन्दर धारण किये गये मध्व:-सोम का पिब-तू पान करे तथा 
कक यज्ञमन श्रेष्ठतम कर्मो 


प्रासि के निमित्त दशोणिंम्-दशों इन्द्रियों को विषयों से पृ 
"को हर्यन-चाहनेवाला हो। 

भावार्थ--योगवृत्तियों को अपनाते हुए हम सोम 5 
से पृथक्‌ करके उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहें। यही प्र/[ 
मार्ग है। 


ऋषि:--बरु: सर्वहरिर्वा ॥ डेहती-स्क :॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


अपाः पूर्वेषां हरिवः स डर सदर ल्‍ केवल ते। 
ममदच्दध्धि सोम मधुमन्‍्तमिन्द्र जल पे नि ज़्ठर आ वैषस्व॥ ३॥ 
२, हे हरिवः-प्रशस्त इन्द्रिय 
सुतानाम्‌उत्पन्न हुए-हुए सोमक का काप्अपा:-पान किया है। अथ उच्और निश्चय से इदं 
'सवनम्‌-यह सोम का उत्पादन स्व शुद्ध तेरे ही उत्कर्ष के लिए है। २. हे इन्द्र*जितेन्द्रिय 
पुरुष | तू मधुमन्तं सोमम्‌- अत्यन्त मधुर बनानेवाले इस सोम को ममर्द्धिी-( पिब सा० ) 
(ही) कर। हे वृषन्‌-शक्तिशालिन्‌! तू सत्राःसदा जठरे>अपने 


पीनेवाला बन--इसे शरीर में [६ 


अन्दर कर्क पद सर (करों सेचन करनेवाला बन। 

भावार्थ-- ज्ञ किये गये सोमकणों का शरीर में रक्षण होने पर ही जीवन मधुर 
व शक्तिशाली 

टी द्वारा शरीरस्थ “पाँचों भूतों व मन, बुद्धि, अहंकार” इन आठों को ठीक 
रखनेवाला अष्टक ' बनता है। यह सोम-रक्षण के महत्त्व को इसप्रकार प्रकट करता 


... है-- र क्‍ 
.. ३३. [ जयस्त्रिश सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अष्टक: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


क्रियामय, उपासनावाला जीवन 
: अप्सु धूतस्य॑ हरित: गिजेहानृत्ि7८्सुप्तस्क्।जठरे पृएस्लता 772.) 
मिम्मिक्षुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व म्दमुक्थवाह:॥ १॥ 


श्वोब अ। तूने पूर्वेषाम-इन पालन व पूरण करनेवाले 


. से गृणानः-स्तूयमान हैं । न 
. के द्वारा सोम का रक्षण करते 
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१, हे हरिवः-प्रशस्त इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करानेवाले प्रभो! इहचइस हमारे जीवन-यज्ञ में 
नभिः सुतस्य-उन्नति-पथ पर चलनेवाले लोगों से सम्पादित तथा अप्सु 3 सवित्र 
किये गये इस सोम का पिब>-पान कीजिए, कर्मों में लगे रहने पर वासनाओं कल 
होता और इसप्रकार सोम शरीर में सुरक्षित रहता है। इस सोम के द्वारा जठरं 
आभ्यन्तर को पूरित कीजिए। यह सोम शरीर में ही व्यास हो जाए। २. हे इन्द्र- 

भो ! यम्<जिस सोम को अद्गय:-ठपासक लोग तुभ्यम्‌-आपकोी प्राप्ति के किस्म क अपने 


जठरों में सिक्त करते हैं, तेभि:-उन सोमकणों के द्वारा 7 नह न्‍- करनेवाले 

इस पुरुष के मदमज्हर्ष को वर्धस्व>बढ़ाइए। सोम-रक्षण द्वारा शक्ति वर्धन होकर 

नीरोगता व निर्मलता प्राप्त होती है और जीवन आनन्दमय बनता क्‍ 
भावार्थ--सोम-रक्षण के लिए आवश्यक है कि हम कर्मों में -पथ पर आगे 


बढ़ें । सोम-रक्षण द्वारा प्रभु की प्राप्ति तथा ज्ञानवंद्धि ॥ से बिडप ः की वृद्धि होगी। 
ऋषि:--अष्टक: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ बट ॥| क्‍ 


्ि उग्रा सत्या' पीति..._ 
प्रोग्रां पीतिं वृर्ष्ण इयर्मि सत्यां प्रये सुतर्स्य रवि [भ्यम्‌। 
इन्द्र धेनाभिरिह मांदयस्व धीभिविंश्वाधि बीणानः ॥ २॥ 
१. हे हर्यश्व>प्रकाशमय इन्द्रियाश्वोंवाले प्रभी)।वृष्णो-सब सुखों के वर्षक तुभ्यमू-आपके 
प्रति प्रये>जजाने के लिए सुतस्य>"इस उत्पन्न छुठ € उग्राम5हमें तेजस्वी बनानेवाली 


तथा सत्याम-जीवनों को सत्यमय स्‍ती पीलिए “शरीर में ही रक्षा को प्र इयर्मि-प्रकर्षेण 


| 


सत्र जीवनवाला बनकर आपको प्राप्त करता हूँ। 
ने/की वाणियों के द्वारा इहह मादयस्व>यहॉ---इस 
(कि भे: धीशि:-सम्पूर्ण प्रज्ञानों से तथा शच्या"शक्ति 
शक्ति के स्वामी आप ही हैं। हम भी आपकी उपासना 
ज्ञान व शक्ति प्राप्त करें। द 
उग्र (तेजस्वी ) व॑ सत्य बनाएँ। प्रभु हमें ज्ञान व 


प्राम होता हूँ। में सोम-रक्षण द्वारा ! 
२. हे इन्द्र-ज्ञानैश्वर्यवाले प्रभो। धेनाश 
जीवन में हमें आनन्दित कीजिए । 


क्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌।॥ 
ह उशिक्‌ व ऋततज्ञ 
.. ऊती श॑चीबस्तबें वीर्ये | ण॒ वयो दर्धाना उशिज ऋतज्ञाः-। 
 प्रजाव बर्रद्रउ भेघो दुरोणे तस्थुर्गणन्तः सधमाद्यांसः ॥ ३.॥ 

१. हे 2््चीह शक्तिमन्‌ प्रभो ! तब ऊतीजआपके रक्षण के द्वारा तथा (तव) बीर्येण-आपकी 
शक्ति द्वारा न्मेधावी ऋतज्ञ:-जीवन में ऋत के अनुसार (नियमित) कार्यों को 
करनेद 'वयः दधानानउत्कृष्ट जीवन को धारण करते हैं। २. हे इन्द्र-शत्रुविद्रावक प्रभो ! 

क्र क्र दर गुणन्तः-आपका स्तंवन करते हुए सश्चमाद्यास:-और आपके साथ आनन्द का 


. अर्वनु: भले, करते हुए मनुष दुरोणे"-एक विचारशील पुरुष के (दुरूबुराई, ओणू-अपनयन) 


अपनीते मलवाले शरीर-गृह में प्रजावत्‌ तस्थु:5सब शक्तियों के विकास (प्रजन्‌-प्रादुर्भाव ) के 


साथ स्थित होते चुँकराका।लताब्ा] ५००० भांडडंणा (5]4 ० 772.) 
भावार्थ--हम मेधावी वं समय पर ठीक कार्यों को करनेवाले बनकर प्रभु से रक्षण व शक्ति 
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को प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट जीवन को धारण करें। प्रभु-स्तवन करते हुए हम प्रभु-उपासन में... 
आनन्द का अनुभव करें और इस पवित्र शरीर-गृह में सब शक्तियों के विकास के 22 
हों। 
यह प्रभु-स्तवन करनेवाला व प्रभु के साथ आनन्द का अनुभव करनेवाला 
अगले सूक्त का ऋषि है-- क्‍ 
| 
| 


अथ चतुर्थोडनुवाकः । जा 69४ 
द ३४.  चतुस्त्रिशं सूक्तम ] “जे क्‍ 


ऋषि:--गुृत्समदः ॥ देवता--इन्द्र:ः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
कक 
यो जात एवं प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌। 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्य॑सेतां नृम्णस्थ॑ मह्ता स ज॑ननास १॥ 
१. सः इन्द्र:-प्रभु वे हैं यः जात: एव-जो सदा से न आकर प्रश्न 'कभी जन्म लेते हों' क्‍ 
ऐसी बात नहीं । वे सदा से हैं। प्रथम:-वे अधिक-से-अधिक हैं । मनस्वान्‌ऊज्ञानवाले 


हैं। देव:-ये दिव्य गुणयुक्त प्रभु देवान्‌-सूर्य-चन्द्र, न देवों को क्रतुनात"ुशक्ति से 
पर्यभूषत्-अलंकृत करते हैं। प्रभु की महिमा से 
यस्य-जिनके शुष्मात्‌रबल से रोदसी-्द्यावापृथिवी अभ्यसेतोग्भयभीत हो उठते हैं, हे जनासः- 
लोगो | नुम्णस्य-बल की मह्लामहिमा से सः इन्द्र: -हे  घ्रेमेरुत्र्थशाली प्रभु हैं। ' भयादस्याग्निस्तपति 
भयात्तपति सूर्य: | भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धार्वा के कड पे प्रभु की शक्ति के भय से ही अग्नि 


भावार्थ-प्रभु सदा से हैं, ये ही देवों (को ैक 


बल प्राप्त कराते हैं। प्रभु की शक्ति की महिमा 
से ही सारे सूर्य आदि देव अपनी व्यक्श्थों में द क्‍ 


रहे हैं।. 


' यः पृथिवीं 7:22 ह 
यो अन्तरिक्षं विममे 


ता अरगम्णात्‌। 
द्यामस्त॑भ्नात्स ज॑नास इन्द्र: ॥ २॥ 

१. जनासः हे इन्द्र: सेः-परमैश्वर्यशाली प्रभु वे हैं य:-जोकि व्यथमानाम्‌र भूकम्पादि 
से कम्पित होती हुई न्‍पुथिवी को अदृहत्रदृढ़ करते हैं। यः"जो प्रकृपितान-मानो 
कुपित होकर लावा रूप में गर्म पदार्थों को बाहर फेंकते हुए पर्वतान्‌-पर्वतों को भी 
55 पर देते हैं। २. प्रभु वे हैं य:-जिन्‍्होंने अन्तरिक्षम्‌्-इस अन्तरिक्षलोक 
को वरीयः- विशाल विममे-बनाया है और यः:"जोकि द्याम्‌5-ग्युलोक को [ नृम्णस्य 
मह्लाजअपने से] अस्तभ्नातल्थामते हैं। 


22232 हैं जोकि पथिवी को दृढ़, पर्वतों को रमणीय, अन्तरिक्ष को विशाल व । 
झुलोक बनाते हैं।  द 


श्रावा 4+,6ताशा ४८०९८ ६55०ा (35 0 //2.) 


3 हि औ। का 5 कब ता | 


द है। दृढ़-से-दृढ़ भी लोक को प्रभु पा 
. संवरणे) स्थिति में करते कार 


. _कृपण व्यक्ति की पुष्टानि> 
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ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


द संप्तसिन्धु प्रवहण 
यो ह॒त्वाहिमरिणात्सप्त सिन्धून्यो गा उदाज॑दपधा वलस्य॑। ० दे 
यो अश्म॑नोरन्तरग्रिं जजान संव॒क्‍्समत्सु स ज॑नास इन्द्र: ॥ ३॥ कि 

नूर 


१. हे जनासः-लोगो! इन्द्र: सः-परमैश्वर्यशाली प्रभु वे हैं. यः-जो 


करनेवाली वासना का (आहन्ति) हत्वा-विनाश करके सप्तसिन्धून्‌ू-दो कान दो -छिंद्र, 
दो आँखें व मुखरूप सप्त ऋषियों से प्रवाहित किये जानेवाले सात ( -प्रवाहों 
को अरिणात्‌्-गतिमय करते हैं, और जो वलस्य-ज्ञान पर पर्दे के रूप मे | आज़ तर वासना 
के अपधा" ( अप-धा) दूर स्थापन के द्वारा गाः"ज्ञान की 3३०७४ /५- ७० को तेक्तेउत्कर्षेण प्रेरित 
करते हैं। २. प्रभु वे हैं य:-जो अश्मनो: अन्तः-दो मेघों के खिद्युत्‌ रूप अग्नि 


को जजान-प्रादुर्भूत करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवनों में (व अ्ध अश्माओं के बीच 
में कर्मरूप अग्नि को उत्पन्न करते हैं और समत्सु-वासना-सं हप फ्रमों" मेँ स्रेंचक- काम-क्रोध ' आदि 
शत्रुओं का वर्जन करनेवाले हैं। इन प्रभु का ही स्मरण 
.. भावांर्थ-प्रभु वासना-विनाश के द्वारा हमारे जीठ में रे मैं ज्ञात प्र को चलाते हैं। ज्ञान और 
श्रद्धा को उत्पन्न करके हमें कर्मशील बनाते हैं। काम-क्रोध ,आदि का विनाश करते हैं। 
ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता-- हे छ' 0 छा: ऋनत्रिष्टुप्‌॥ 
द दासं वर्णम्‌ अक्षर गुहाक: 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दाझ ४ मिधर गुहारकः । 
श्वक्षीव यो जिंगीवां लक्षमाददर्यः *ए ज॑नास इन्द्रः ॥ ४॥ 
१. येन"जिन्होंने इमा विश्वा5इन 58४ गो को च्यवना-अस्थिर-नश्वर कृतानि-बनाया 
के सर्मेय विदीर्ण कर देते हैं । यः-जो दासं वर्णम्‌5औरों 
धरम्‌-निचली योनियों में गुह्ाक:ः-संवृत ज्ञान की (गुह 
पशु-पक्षियों व व॒क्षादि स्थावर योनियों में जन्म देते 
. य४-जो जिगीवान्‌नन्‍सदा विजयी प्रभु अर्य:-वैश्यवृत्तिवाले 
ज्लियों)की इसप्रकार आदत्रछीन लेते हैं, इब->जैसेकि एवध्नी>व्याध 
लक्षम्-अपने लक्ष्यभूत मृग को ले-लेता है। हे जनास:ः-लोगो! सः:-वे कपण-धनहर्ता 


प्रभु ही इन्द्र:-परमैश्ठ कैप ८ । 
 भावार्थ--प्र (क) इन दृढ़-से-दृढ़ लोकों का भी विदारण करनेवाले हैं (ख) 
औरों का उप को निचली योनियों में जन्म देते हैं। (ग) कृपणों के धनों का 


का उपक्षय करनेवाले मानवसमूह 


हैं। यहाँ इनकी बुद्धि सुप्त-सी 


अपहरण डर हैं। 
ऋषि:--गुृत्समदः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
0 अर्य: पुष्टी: विज इबव आमिनाति 


पच्छन्ति कुह सेतिं घोरमुतेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम्‌। 
पुष्टीविजंडवा मिनाति श्रर्दस्मे धत्त स ज॑नास इन्द्र: ॥ ७॥ 
१. आसुरवृत्तिवाले लोग यम्‌ू-जिस घोरम्‌-शत्रुभयंकर प्रभु को “कुह सः इति '-' अरे वे कहां 
है ?' इसप्रकार पृच्छन्त्रि!रंम-पृंछंते/हें ॥ छतल्ते>और5एनम्‌्-इनकीं (एर्ष:/न अस्ति इति'-ये नहीं 


है! इसप्रकार ईम्‌ आहु:-निश्चय से कहते हैं । ऐसा कहते हुए ये अन्याय-मार्गों से धनार्जन करते 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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3५2 | [2 
हैं। २. सः-वे प्रभु अर्यः-इन मानवजाति के शत्रुभूत असुरों की पुष्टी:-सम्पत्तियों को विजः 
लिए श्रत्‌ धत्तनश्रद्धा करो। सः इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली हैं--सब शत्रुओं का विद्रावछ कलर) 


हैं। द क्‍ 

भावार्थ-प्रभु में अविश्वास करनेवाले अन्याय्य मार्गों से धनार्जन करते हैं। कक 4 
सम्पत्ति-भण्डारों को भूकम्प की भाँति नष्ट कर देते हैं। प्रभु में विश्वास जय है) 

_ऋषि:--गुत्समद:ः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ धषे 
क्‍ .. “युक्तग्राव्ण-सुतसोम' 

यो र॒ध्रस्थ॑ चोदिता यः कृशस्थ॒ यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य 4०-40 ८ 

युक्तग्रांव्णो यो डिबिता सुशिप्रः सुतसोंमस्य स ज॑नास इन्ह:+- हे द 

१, हे जनासः-लोगो! इन्द्र: सः"परमैश्वर्यशाली प्रभु वे हैं, 0४2 रक्षस्य"समृद्ध पुरुषों 
के चओोदिता>प्रेरक हैं। उन्हें यज्ञादि कर्मों में धन के उपयोग ये प्रभु ही हैं। 
प्रभु वे हैं, य:-जो कृशस्य-दुर्बल के भी प्रेरक हैं। इसे उत्सा ते कहे हुए आगे बढ़ने के योग्य 
बनाते हैं। प्रभु वे हैं यःऋजो नाधमानस्थनयांचना करते (करे प्तोता के लिए धनों को प्रेरित 
करते हैं तथा ब्रह्मण:-ज्ञानी के प्रेरक हैं--ज्ञानी के लिए ज्ञावे द्रेनेवाले प्रभु ही हैं। २. प्रभु वे 
हैं यः>जो युक्तग्राव्ण: (ग्रावा>प्राण ) "प्राणायाम द्वार (७४ को प्रभु में लगानेवाले के 
 अवितानरक्षक हैं तथा सुतसोमस्य>अपने क्र & झोम का सम्पादन करनेवाले पुरुषे को 
सुशिप्र:-उत्तम जबड़ों व नासिका-छिद्रों को प्राति करानेट हैं। वस्तुत: जबड़ों से भोजन को 
ठीक चबाता हुआ तथा नासिका-छिद्रों से प्राप् आम क्ररता हुआ ही यह सुतसोम बन पाता है। 

भावार्थ-प्रभु ' धनी, निर्धन, ज्ञानी ने कोने ' स्तोन्न ” सभी को समुचित प्रेरणा देनेवाले हैं। 
प्राणसाधना करनेवाले व सोम का थे परादन (कर्ेनेंवाले पुरुष को उत्तम जबड़ों व नासिका को 
प्राप्त कराते हैं। द 


ऋषि: -- गे :॥। 2, --इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
क्श्ु वे प्रशासन में 

यस्याएवासः प्रदिशि सम पवो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः। 

_ यः सूर्य य उपषर्स थी अपां नेता स ज॑नास इन्द्र:॥ छा 

१. हे जनासः लोगो ५३ 
में अश्वासः-हमाओी कर्न्द्रि | कर्मों में व्याप्त होती हैं और यस्य-जिसके प्रशासन में ही 
गावः“अर्थों की गम ज्ञोनेन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति का कार्य करती हैं। यस्यथंजजिसके प्रशासन में ये 
ग्रामा:-प्राणसम्रूह् पना-अपना कार्य करते हैं और यस्य-जिसके प्रशासन में ही विश्वे5सब 
रथासः -शरीईज्सथे गति कर रहे हैं।' भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढहनि मायया'। २. आधिदेविक 

र्म नह “जो सूर्यम्‌-सूर्य को जजान-प्रादुर्भूत करते हैं" और यः-जो उषसमूर्उषा को 

प्रकट कर सूर्यकिरणों द्वारा जलों का वाष्पीभवन करके, मेघनिर्माण द्वारा यःल्‍जो अपाम्‌न्‍-जलों 
ताल्प्रोस करानेवाले हैं, वे प्रभु ही 'इन्द्र' है। ः 
भावार्थ-प्रभु के प्रशासन में ही हमारी 'कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ, प्रागसमूह व शरीर-रथ ' 
गति कर रहे हैं। आर्थिदै्िक जगत! पें भ्वी!। प्रभु फ्रेंटप्रशासन सेंही ०सूर्स).)उषा व मेघ” आदि 
देव अपना-अपना कार्य करते हैं। 


इब- भूकम्प की तरह आमिनातिन”-सर्वथा नष्ट करते हैं। हे जनासः-लोगो ! अस्मै-इस प्र 


ड्न्द्रेः सः<परमैश्वर्यशाली प्रभु वे हैं, यस्य-जिनके प्रदिशि>प्रशासन 


_ हेडलडो डर के 
इपीनअणणण ५५ >ल्जकननीनी जमिननाश नमन» + 7ह 7 


- जनास:-लोग न विजयन्ते८ 
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ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


सर्वाराध्य प्रभु ल्‍ 
य॑ क्रन्दसी संयती विह्येंते परेडव॑र उभया अमित्रां॥ का न 
समान चिद्रथ॑मातस्थिवांसा नाना हवेते स ज॑नास इन्द्र: ॥ ८॥ कक 


१. हे जनास: लोगो! इन्द्र: सः-परमैश्वर्यशाली प्रभु वे हैं, यम्‌- कोर 
गति करते हुए क्रन्दसी>परस्पर आह्वान-सा करनेवाह्ले ये द्यावापृथिवी ह गेट (छ >विविध रूपों में 


युकारते हैं। चुलोक से पृथिवीलोक तक निवास करनेवाले सब प्राणी के पुकारते हैं। 
२. परेरउत्कृष्ट मोक्षमार्ग पर चलनेवाले निष्काम कर्मयोगी व्यम प्र का उप धन करते हैं और 
अवरे5सकाम कर्म-मार्ग पर चलनेवाले ये निचली श्रेणी के प्रभु क्रो ही पुकारते हैं। 
३. उभया: अमित्रा:-रणाजह्गभण में एक-दूसरे के विरुद्ध मोर्चों हुए ये दोनों शत्रु-सैन्य 
भी विजय के लिए उस प्रभु को ही पुकराते हैं। ४. चित्र समान रथम्‌-समान ही 
गृहस्थरूप रथ पर आतस्थिवांसा-स्थित पति-पत्नी गा के समान रूपों में उस प्रभु 
का ही आराधन करते हैं। पति उचित धन के लिए करता है तो पत्नी गृह को 


सुचारुरूपेण चला सकने के लिए याचना करती है 


भावार्थ--सब संसार प्रभु का ही आराधन कद हि 
करता है 'लभते च ततः कामान्मयैव दि है हि प्रेन्‌ 


ऋषि:--गृत्समद: ॥ व्‌ कण रह । छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


ध य व जिस बता 
यस्मान्न ऋते विजर्यन्ते सेट अव॑से हव॑न्ते। 
यो विश्व॑स्य प्रतिमा ब॒भूद प्रो जे | अच््युतच्युत्स ज॑नास इन्द्र: ॥ ९॥। 

. १. हे जनासः लोगो! जू:-पर्मैश्वर्यशाली प्रभु वे हैं, यस्मात्‌ ऋते"जिनके विना 

शे्‌ प्राप्त नहीं करते। वस्तुतः: सब विजय प्रभु की ही है 
तामहम्‌!'। २. प्रभु वे हैं, यम-जिनको युध्यमाना:न्‍्युद्ध 


भु से ही उस-उस कामना को प्राप्त 


अ्ण 


जयो5स्मि व्यवसायोऊस्मि, मच 


कु 
[. | 


. करते हुए लोग अवसे>- पे लए हवन्ते"पुकारते हैं। प्रभु ही युद्ध में हमें शत्रुपराभव की 
शक्ति प्राप्त कराते हैं। ३ हक 45 यः-जो विश्वस्य"संसार का प्रतिमानम्‌ ( ७॥ 80ए2८5धा३ ) 5 


प्रतिस्पर्डधा शक योद्धा ल्‍हैं। सारा संसार हमारे विरुद्ध हो, परन्तु प्रभु का हमें साथ 
प्राप्त हो तो हम प । प्रभु तो वे हैं, यः-जो अच्युतच्युत्‌-दृढ़-से-दृढ़ (च्यावयितुम्‌ 
अशक्यम्‌) भी च्युत करनेवाले हैं। 


के सब विजयों के करनेवाले हैं | सबके रक्षक' हैं। अनन्तशक्तिवाले हैं । सब 
शत्रुओं हैं । 
ः हि जा ऋषि:--गुृत्समद: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ क्‍ 


दस्यु-हन्ता ' प्रभु 
: ग्रो महोनो दध्ानानर्मन्यमानाउछरववी जघान। 
 शर्ध॑ते नानुदर्दांति श्रध्यां यो दस्योर्हन्ता स जनास इन्द्र: ॥ १०॥ 
१. यः-जो जशाश्चतःतलहतही, उ्रहि एत्तत/द्धानानूज्सह्ाातु: म्प्रों, को धारण करनेवाले 


 अमन्यमानान्‌रप्रभु में आस्था न रखनेवाले पापियों को शर्वाच्हननं-साधन वज्र आदि से 


५२० एएजज.वाज्रथा।भाक्षि० पे. ९ ९ (59 एा 772.) । अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


जघान-नष्ट कर डालते हैं। हे जनास:-लोगो ! सः इन्द्र:-वे ही परमैश्वर्यशाली जा हैं। २. प्रभु 
वे हैं, य:-जो शर्धते-बल के अभिमान में निर्बलों का हिंसन करनेवाले के लिए 
प्रसहनशक्ति को न अनुददाति>-नहीं देते हैं और यः:-जो दस्यो: हन्ताउआऔरों का उप 
दस्युओं के हन्ता हैं। 

भावार्थ--प्रभु ही पापियों का विनाश करते हैं। अत्याचारियों की शक्तियों 
हैं तथा दस्युओं के विनाशंक हैं। 

.. ऋषि:- गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
पर्वतवासी शम्बर का विनाश 

यः शर्म्बरं पर्व॑तेषु सक्षियन्ते चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌। 

ओजायमान यो अहिं जघान दानुं शर्यानं स ज॑नास इन्हे 

९. अविद्या पाँच पर्वोवाली होने से पर्वत! है। इस 
है। अज्ञान में फँसा मनुष्य ईर्ष्या-द्वेष में फंसा रहता है। 
वाक्य के अनुसार मनुष्य ४० वर्ष में सब शक्तियों के 03. 
भी वह इस ईर्ष्या को अपना पीछा करता हुआ देखता है/ थ: 
पर पर्दा डाल देनेवाली, पर्वतेषु क्षियन्तमः शव कर्ज मे? निवास करती हुई ईर्ष्या को 
अत्वारिंश्यां शरदि>चालीसवें वर्ष में भी पम्ना पीछा करता हुआ पाता है और 
इस ईर्ष्या को विनष्ट करने के लिए यत्नशील ४: उस समय ओजायमानमज"अत्यन्त 
ओजस्वी (बलवान) की तरह आचरण करती हु “( आहन्ति 9>-विनाशकारिणी, शयानम्‌र 
हमारे अन्दर छिपे रूप में रहनेवाली प्र शो को छिन्न करनेवाली इस ईर्ष्या को यः 
जघान-जो विनष्ट करते हैं, हे जनासः- धकषे, पर इन्द्र:ः-वे ही प्रभु हैं। प्रभु ही हमें ईर्ष्या- 
ट्वेष से ऊपर उठने के योग्य >पस्त हैं। ; 

. भावार्थ--अज्ञान के कारण 
ईर्ष्या-ट्वेष की भावना को प्रभु- दे (३ 
। ऋषि ह स 


ते तु) ही ईर्ष्या का निवास 
॥: संपूर्णता' इस चरक 
प्राधथ कर लेता है। उस समय 
 शम्बरम्‌्र ( शं-वर ) शान्ति 


उठना सम्भव नहीं होता। इस अति प्रबल भी 
पराजित कर पाते हैं। 

+इनन्‍्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

रूक-आस्ना क्‍ 

यः शम्बर पय भयों5च्रारुकास्नापिंबत्सुतस्य । 


अन्तर्गिरी मर बह जन यस्मिन्नामूर्छत्स ज॑नास इन्द्र: ॥ १२॥ 

शिस्ल्गॉ ओं के द्वारा--निरन्तर कर्म में लगे रहने के द्वारा शम्बरं-शान्ति 
के विनाशक ईर्ष्या गम को पर्यतरत्‌+(पर्यतारयत्‌ सा०) पार करने में--तैर जाने में हमें 
समर्थ करता ह्ै4- भू हमें निरन्तर क्रियाओं में प्रेरित करके ईर्ष्या से ऊपर उठाते हैं। अकर्मण्य 
“फें फँसते हैं। २. वे प्रभु ही वस्तुत: अचारुक-आस्ना-सदा न चरते रहनेवाले 
अपिबत्रूउत्पन्न हुए-हुए सोम का पान करते हैं। प्रभु उपासक को जिह्ला के 
प्तोम के रक्षण के योग्य बनाते हैं। भोजन का संयम हमें ब्रह्मचर्य पालन में समर्थ 
“है ).. यस्मिन्‌*जिस सोम का रक्षण होने पर गिरो अन्त:-( आचार्य उपनयमानो 
: ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ). आचार्य गर्भ (गिरि गुरु) के अन्दर निवास करते हुए यजमानम्‌- 
देवपूजन करते हुए--बड़ीँ की अआर्देरकेरति हुए बिहुँ"जनम्‌-र्बहुत लोगों को जो आमूर्छत्‌: 
($४०7४277०४$) शक्ति देता है, हे जनास:-लोगो! सः इन्द्रः-वही परमैश्वर्यशाली प्रभु है। 


हलक >> वन नमक ७. >-आ०-. 
ज्क्ि- बन जलन न न नी रन ली फनी “प7पि+7:7:: है पा 7 *5 


'कन्न मै- 


' से पर्वता:-पर्वत भी भयनन्‍्ते>" भर 
' डालते हैं। २. यः-जो प्रभु सॉम् 


का अवति-रक्षण करते" करती 
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आचार्यकुल में निवास करते हुए विनीत ब्रह्मचारियों को प्रभु ही वृद्धि प्राप्त कराते हैं। 
भावार्थ--क्रियाशील बनाकर प्रभु हमें ईर्ष्या से ऊपर उठाते हैं । जिह्ला-संयम के क्र 
रक्षण के योग्य बनाते हैं। आचार्यकुलवासी ब्रह्मचारियों को प्रभु ही उन्नति प्रात्त कह है) 
द ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ द 
रौहिणासुर-वध 
यः सप्तरश्मिर्वृषभस्तुविष्मानवासूंजत्सत॑ी वे सप्त सिन्धून्‌। ख 
यो रौहिणमस्फुरद्त्रबाहुद्यामारोह॑न्तं स ज॑नास इन्द्र; ॥ १३ कप । 
. १. यः-जो सप्तरश्मिः-गायत्री आदि सात छन्दों में ज्ञान की 
वृषभ: -ज्ञान द्वारा सब सुखों का वर्षण करनेवाले हैं और वुलिष्यानू, न त्यन्त 


$ को देनेवाले हैं। 
बलवाले हैं। 


हमारे जीवनों को सर्तवे-प्रवाहित करने के लिए सप्त सिन्धून: में होनेवाली 
 ज्ञान-नदियों को अवासूजत्‌्-वासनाओं के बन्धन से मुक्त करते हैं; आर्थात्‌ वासना-विनाश द्वारा 
हमारे जीवन में ज्ञान-प्रवाहों को प्रवाहित करते हैं। २. यः- जप के बो न्वज्रहस्त प्रभु रौहिणम- 
. निरन्तर बढ़नेवाले और बढ़ते-बढ़ते द्याम्‌ आरोहन्तम-झुले क त्रेक जा पहुंचनेवाले लोभ को : 


अस्फुरत्‌-विनष्ट कर डालते हैं। हे जनास:-लोगो! >वे ही परमैश्वर्यशाली प्रभु हैं। 

भावार्थ--प्रभु हमारे अन्दर सप्त छन्‍्दोमयी दि को प्रवाहित करते हैं। इनको 
प्रवाहित करने के लिए ही वे विध्नभूत लोभ कॉ- गड करते हैं। 

ऋषि:--गुृत्समदः ॥ देवतः के छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
"ब्रह्माण्ड के शा प्रक ' प्रभु 
द्यारवां चिदस्मै पृथिवी न॑मेते शुष्म ।स्थिद पथ पर्वीता भयन्ते। 
यः सॉमपा निंचितो वर्ज॑ब लेख तः स ज॑नास इन्द्र: ॥ १४॥ 
अस्मै-इस प्रभु के लिए < पड 'पृथ्चिवी चित्-द्युलोक व पृथिवीलोक भी नमेते+नमन 

करते हैं, अर्थात्‌ ये सब इस प्रभु डे 9 शोध में चलते हैं । अस्य-इसके शुष्मात्‌्-शत्रु-शोषक बल 
ण हैं, अर्थात्‌ दृढ़-से-दृढ़ पर्वत को भी प्रभु विदीर्ण कर 
( सीम-उत्पन्न जगत्‌) उत्पन्न जगत्‌ के रक्षक हैं | निच्चितः- 
4४ हे । वज़बाहु:-वज्नसदृश बाहुवाले हैं। कभी न थकनेवाली 
पम्पन्न हैं । यः-जो वजच्रहस्तः-दुष्टों को दण्डित करने के लिए 


(निकेति-॥0 ०55०:४०) सह के 
भुजाओंवाले, अर्थात्‌ अत्यन्त डे 


4॥73 


'इन्द्र' हैं। 


हाथ में वच्र हल है! जनास: लोगो! सः इन्द्रः-सब शत्रुओं के विद्रावक वे प्रभु ही 


ऋषि:--गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-न्रिष्ठुपू॥ 


ब्रह्मसोम-राध: 
हिल यः पच॑न्तं यः शंसनतं यः श॑शमानमूती। 


ब्रह्म वर्धन॑ यस्य सोमो यस्थेदं राध: स ज॑नास इन्द्र:॥ १५॥ 
. ३, यः-जो ३४४६ का अभिषव करनेवाले का-- 0 का रक्षण करनेवाले 


यः>जी पचन्तिमिशानीरिस में अपने करनेवाले को रक्षित 


के ब्रह्माण्ड प्रभु के शासन में है। वे प्रभु अनन्तंशक्तिवाले व सर्व॑द्रष्टा हैं। 
.. दुष्टों को दश्डिले करके ठीक मार्ग पर लानेवाले हैं। क्‍ 


"२२ २०.३४.१६ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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करता है, य:-जो शंसनन्‍्तम्‌-प्रभु का शंसन करनेवाले का रक्षण करता है और शशमानमूरप्लुत 
गति से अपने कर्तव्य-कर्मों को करनेवालों को ऊतीनरक्षण के द्वारा प्राप्त होता है। कि 

यस्य-जिसका--जिससे दिया हुआ, ब्रह्माज्ञान वर्धनमज्हमारी. वृद्धि का कारण द्वीता | 


यस्य-जिसका डदं राध:<यह ऐश्वर्य है, हे जनास:-लोगो ! सः इन्द्र:-वही परमैश्वर्यशाली अफ 


“इन्द्र! है। 
भावार्थ--प्रभु 'सोमरक्षक, ज्ञानाग्नि में अपने को परिपक्व दिख ' कलेशल 
व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रभु से दिया गया ज्ञान, प्रभु से उत्पन्न किया ग॒ 


यस्य-जिसका--जिससे उत्पन्न किया गया सोमः>सोम हमारी वृद्धि का साधक होता जी अक 
(2 
प्रभु- 


प्रदत्त ऐश्वर्य हमारा वर्धक होता है। कष्दफ् 
ऋषि:--गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्िष्टु 
“स्वयम्भू' ब्रह्म 

जातो व्य | ख्यत्पित्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितुः 
स्तविष्यमांणो नो यो अस्मद्‌ ब्रता देवानां स जनास ६ क्‍ 

१. जात:-प्रादुर्भूत हुआ-हुआ यह प्रभु पित्रोः उश्थिलुझ्लोवापृथिवी की गोद में 
व्यख्यत्‌-प्रकाशित होता है। द्यावापृथिवी में सर्वत्र उस प्रभु की 2 ओहिम् 
यह प्रभु भुवः"मातृभूत पृथिवी को तथा परस्य ६ >डत्फारे पितृस्थानीय झुलोक को न 
बेद-नहीं जानता, अर्थात्‌ जैसे ये द्युलोक व कर सर््के माता व पिता के रूप में हैं, 
॥ प्रभु सबके मातृपितृभूत पृथिवी 
नहीं--वे “स्वयम्भू' हैं। २. यः"जो 
“हमारे ब्रता>कर्मों को देवानाम्‌रदेवों के 

बनाते हैं। हे जनास:ः-लोगो! सः इन्द्र:-वे 


व झुलोक को जन्म देते हैं। प्रभु को जन्म 

अस्मत्‌्-हमसे स्तविष्यमाण:-स्तुति किये जाते. डे 

कर्म बना देते हैं। प्रभु स्तोता को दिव्य कम रे वा ्ल 

परमैश्वर्यशाली प्रभु “इन्द्र' हैं। । 
... भावार्थ--द्यावापृथिवी प्रभु नि हि के प्रकाश करते हैं। प्रभु के कोई माता-पिता नहीं 

हैं। स्तोता को प्रभु दिव्य कर्मोंवार्ला बनाते हैं द ही 

की द । हे ऋषि: -- 


विश्वा ' “सब भुवन रेजन्ते-चमकते हैं। “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति !। २. यःचजो प्रभु 
शम्बरमल्शाह्ति पर पर्दा डाल देनेवाली ईर्ष्या कौ जघान-नष्ट कर डालते हैं च-और यः<जो 
शुष्णम्‌-सब थों का शोषण कर डालनेवाले “काम ' को नष्ट करते हैं। इसप्रकार यः-जो 
एकवीरः >अद्वितीय वीर है;।हैं। ज़नासःतलोगो। स। इर्ह; "वे ही इज प्रभु इन्द्र है। 

. भावार्थ-प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम सोम का रक्षण करें। वे प्रभु हमें दुःखहारक इन्द्रियाँ 


3-२ ७.२ रू-अच्वयनटानाताक-मा "७० ्फफपाना 


ज्ञानी बनने के लिए यत्नशील हों। 


. कराता हूँ, (हरामि) “उस 


होती (लक अ 
.. करता हूँ। 
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देते हैं। वे सर्वज्ञ प्रभु ही सब भुवनों को दीप्त करते हैं। प्रभु ही हमें ईर्ष्या व काम के संहार 


में समर्थ करते हैं। 


ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ (> 
प्रियास:-सुवीरास 7५ 

यः सुन्वते पच्ते दुध्त आ चिद्दवाजूं दर्दीर्षि स किलांसि सत्यः। हल 

वयं त॑ इन्द्र विश्व प्रिया: सुवीरांसो विदथमा मा ॥ १८॥ 2 (02 

१. यः-जो दुष्च:-दुर्धर्ष व अजेय प्रभु सुन्वते-अपने अन्दर सोम,की( अभिंषव करनेवाले 
के लिए तथा पचते>ज्ञानाग्रि में अपना परिपाक करनेवाले के लिए से बाजम्‌-शक्ति 
को आदर्दर्षि-खूब ही प्राप्त कराते हैं। सः-वे आप किलर >सत्यस्वरूप 
हैं। २. है इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो |! वयम्‌-हम विशए्वह"सदा तैंड :-प्रिय बनें, 
तथा सुवीरास:-उत्तम वीर बनते हुए विदथम्‌ आवदेमन-ज्ञान ५७५०७ का उच्चारण करें-- 

भावार्थ--सोमरक्षक, ज्ञानाग्नि में अपना परिपाक ऋललेबेले पुरुष को प्रभु शक्ति देते हैं। 
हम सदा प्रभु के प्रिय, वीर होते हुए ज्ञान की वाणियीं शक, ही उच्चारण करें। 

यह ज्ञान को वाणियों का उच्चारण ८ 438 प 
“नोधा: कहलाता है--स्तुति का धारण व 


2 (का) 


अत: *भरद्वाज' होता है। यह स्तवन करता हुँ ३२९० है कि-- 
३५. [ लि पूक्तम्‌ ] 
ऋषि लकन लत | देवेल पके ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
'स्तवन व्‌ से प्रभु-परिचरण 
अस्मा इदु प्र तबसे तुराय प्रशों | स्तोम॑ माहिंनाय। 
ऋचींषमायाश्रिंगव ओहमिन्द्ये ब्रह्माणि राततंमा॥ १॥ 
हु शत्रु-संहारक, माहिनाय5पूजनीय ऋचीषमाय- ( ऋचा 


१. अस्मे-इस तंवसे-प्रद सु 


_समः) जितनी भी स्तुति क्री (जि ३ । प्से अन्यून, अश्विगवे"अप्रतिहत गमनवाले प्रभु के लिए 


ओहम्‌-(वहनीय) प्राय -स्तुतिसमूह को इत्‌ उन्‍निश्चय से प्र हर्मि-प्रकर्षेण प्राप्त 
प्राप्त कराता हूँ न>जैसेकि प्रयं:>अन्न को | जैसे मैं नियमपूर्वक 
ता है उसी प्रकार नियमितरूप से प्रभु-स्तबन भी करता हूँ। २. इन्द्रायं5इस 
ही मुझसे ब्रह्माणि-प्रवृद्ध सोम आदि हवियाँ राततमा"अतिशयेन प्रदत्त 
| स्तुति करता हूं, वहाँ इस प्रभु की प्राप्ति के लिए यज्ञादि कर्मों को भी . 


अन्न का सेवन कसरत 
प्रभु की प्राप्ति डे 


से प्रभु-स्तवन व यज्ञ आदि क़रता हुआ प्रभु की प्रीति के लिए 


यह होता हूँ। 
ऋषि:--नोधाः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
हृदा, मनसा, मनीषा' 


अस्मा इदु प्रयृड़वु प्र गसि भराम्प्ताडपूष ज्ाधें सुवृक्कि॥( 772.) 
इन्द्राय ह॒दा मर्न॑सा मनीषा प्रत्नाय पत्ये धियो मर्जयन्त॥ २॥। 


. २४ २०.३५.३ ...._ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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१. अस्मै इत्‌ उ-इस प्रभु के लिए निश्चय से प्रयः इब>"अन्न की भाँति प्रयंसि>"तू अपने 
को प्राप्त कराता है। जैसे प्रात:-सायं तू अन्न का सेवन करता है, उसी प्रकार प्रात जा तू फ़्मु- 
का उपासन भी करता है। तू यह निश्चय कर कि मैं बाधे"शत्रुओं के बन्धन के निमित्त 
शत्रुओं का सम्यक्‌ वर्जन करनेवाले आंगूषम्‌-स्तोत्र को भरामिज"सम्पादित करता हूं प्रभु 
ही काम-क्रोध-लोभ आदि शत्रुओं का वर्जन करनेवाला होगा। २. उस प्रत्नाय>सनातन 
सबके रक्षक इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्राप्ति के लिए स्तोता लोग हृदा"हृदय डे 5 हृद्यस्थ 
श्रद्धा से, ममनसा-मन से--मन के दृढ़ संकल्प से तथा मनीषा--बुद्धि के द्वारा ठ्चः ऊ नें 
को मर्जयन्तन्‍शुद्ध करते हैं। इस कर्मशुद्धि के होने पर ही प्रभु का दर्शन 8 
भावार्थ--हम प्रात:-सायं प्रभु-स्तवन करें। प्रभु-प्राप्ति के लिए 'हदुर्ग्न, मन-त्र्‌ बुद्धि! की 
पवित्रता से कर्मों की पवित्रता का सम्पादन करें। 


ऋषि:--नोधा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्ट मई 
उपम॑ स्वर्षा आंगूषम्‌ ९७ 
अस्मा इदु त्यमृपमं स्वर्षा भराम्याड्न्‍्गूषमास्ये | न। 
मंहिष्ठमच्छोंक्तिभिर्मतीनां सुवृक्तिभि: सूरिं वावः ६७७ | द 
१. अस्मै इत्‌ उनइस प्रभु के लिए निश्चय से 
समीपता से मापनेवाले, अर्थात्‌ यद्यपि प्रभु का पूर्ण मार्प॑न 
के गुणों का प्रतिपादन करनेवाले स्वर्षाम्नसुख व प्र ९५ 
को आस्येन>मुख से भरामिच्सम्पादित करता हू। 22 
सूरिमल”ज्ञानी प्रभु को मतीनाम्‌ अच्छ उक्तिश्नि; एन र 
से तथा सुवृक्तिभिः-सम्यक्‌ पापों के 5 (८ से वे 
भावार्थ--प्रभु-स्तवन से प्रकाश 
की भावना को अपने में बढ़ा पाते हैं॥ 


पे प्राप्त करानेवाले आंगूंषम्‌-स्तोत्र 
घ्ठम्‌्नदातृतम--सर्वाधिक देनेवाले 
सूर्त्न 5 गई स्तुतियों के स्वच्छ वबचनों 
त्रुधध्यै>अपने में बढ़ाने के लिए होता हँ। 
हर है। स्तुति व पापवर्जन के द्वारा हम प्रभु 


ऋषि: -- स ॥ देवतो-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
. पत ज्ञान 
 अस्मा इदु स्तोम॑ सं मिर , न तष्टेंव तत्सिनाय। 
गिरएच गिर्वीहसे न रा विश्वमिन्व सेधिराय ॥| ४॥। 


१२. इवल्जैसे तथष्टा तहलत्सिनाय-(तेन सिनम्‌ अन्न॑ यस्य) रथ द्वारा आजीविका करनेवाले 
रथ-स्वामी के लिए मर को प्राप्त कराता है, इसी प्रकार मैं भी अस्मै"इस प्रभु के लिए 
इत्‌ उरनिश्चय से सती से “स्तुति को प्राप्त कराता हूँ। २. चरओर गिर्वाहसे"ज्ञान को 
वाणियों को 2 कर वाले प्रभु के लिए गिर:-इन ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुतिवाणियों को प्राप्त 
कराता हूँ। उस“सेशध्रिके-( मेधन्यज्ञम) यज्ञ के योग्य अथवा मेधावी इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली प्रभु 
. के लिए विशवा सब गुणों का व्यापन करनेवाली सुवृक्ति"सम्यक्‌ पापों का वर्जन 
'करनेवाः "स्तुति को प्रेरित करता हूँ। क्‍ 

थे -प्रभु-प्राप्ि के लिए मैं ज्ञान व स्तुति को अपनाता हूँ। 


शि्राका [.ठकाशा ४९०१८ शींडडंणा (523 0एा 772.) 
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होता है। २. यह पल 
. 'करनेवाला, ईशानः- 
तुजनूजशत्रुसंहार करता हु 


विश काण्डम्‌ २०.३१५.७ "२५ 
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ऋषि:--नोथधा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 


अर्क जुद्नला समज्जे ( सतत स्तवन ) क्‍ 
अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्थेन्द्रायार्क जुह्मा३ सम॑ज्जे। & कक 
वीरं दानौक॑सं वन्दर्ध्यें पुरां गूर्तअंवर्स दर्माण॑मू॥ ७५॥._.. कप 
अस्मै इन्द्राय इत्‌ उ-इस परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिए ही निश्चय से श्रवस्यं व 
यश की प्राप्ति के हेतु से अर्कम-"स्तुतिसाधन मन्त्रों को जुह्लाजआह्वान की सेः 
समज्जे"संगत करता हूँ। इसप्रकार संगत करता हँ---सदा स्तवन 5 इवबजैसेकि 


एक व्यक्ति श्रवस्था"अन्न-प्रासि की इच्छा से सप्तिमन्‍-घोड़े को रथ से £ जोडेतता गड्ैत्ता है। २. तथा मैं 
उस प्रेभु को वन्दध्ये-वन्दन करने के लिए प्रव॒ृत्त होता हूँ, जो नमक शत्रुओं फ्लो विशेषरूप से 
कम्पित करनेवाले हैं। दानोकसम्‌-दान के ओकस (गृह) हैं दे हैं। 
दर्माणम्‌-असुरों की पुरियों का विदारण करनेवाले हैं । ' काम, के भे! के दुर्गों के विनाशक 
हैं | गूर्त अवसमरन्‍उद्यत (उत्कृष्ट) ज्ञानवाले हैं। ' प्रभु सर्वज्ञ ३ ; ज्ञान को उत्कृष्ट करते 

भावार्थ--मैं सदा उस प्रभु का स्तवन करता हूँ, , शत्रु-विनाशक व ज्ञान 
देनेवाले हैं। . 

ऋषि:--नोधा: ॥ देवता-- जत्रिष्टुप॥ 
६8५ 


स्वपस्तम .स्व< 
अस्मा इदु त्वर् तक्षद्वज्जं स्वप॑स्तमं 
वन्नस्य चिट्दिदद्येन. मर्म' बुजेतो कियेधाः ॥ ६॥ 
... १. त्वष्टाच्वह देवशिल्पी प्रभु अर 003 उपासक के लिए निश्चय से वज्म्-क्रियाशीलता 
रूप वज्र को तक्षत्‌-निर्मित करता है /(यहे (चज्ज स्वपस्तमम्‌र- अतिशयेन उत्कृष्ट कर्मोवाला है तथा 
नस्तुत्य व शत्रुओं को वविलषल है ('स्व॒' शब्दोपतापयो: ) । इसप्रकार उत्तम कर्मों 
में प्रवृत्त करके तथा शत्रुओं के यह वज्र रणाय"जीवन की रमणीयता के लिए 


व) नि ६.२०) आक्रमण करनेवाले शत्रुओं का निग्रह 
[ येन--शत्रुओं का संहार करनेवाले जिस वज् के द्वारा 


कर्ता है । वृत्र के मर्म पर प्रहार करता हुआ यह वृत्र का विनाश कर 
से ही अपने जीवन में उत्तम कर्मो को करता हुआ प्रभु को प्राप्त 


“हम रे क्रियाशीलतारूप वज्र प्राप्त कराते हैं। इसके द्वारा वासनाओं को विनष्ट 
करके हम जीवनवाले बनते हैं। 


ऋषि:--नोधा:; ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥। 
सोम-रक्षण व सात्त्विक अन्न-सेवन 
हो बा सव्वनेषु सद्यो महः पितुं प॑पिवां चार्वन्ना। 

पचतं सहींयान्विध्य॑द्राहं तिरो अद्विमस्तां॥ ७॥ 


९. अस्य इत हू मात की, गिर से। ॒तजनत्र के अलुखए/ जज का निर्माण करनेवाले 


. के सबनेषु-उत्पादनों के निमित्त, अर्थात्‌ प्रभु के दर्शन के निमित्त (प्रथम शक्तिमान्‌ के रूप में 


५२६ २०.३५.८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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फिर बुद्धिमान्‌ के रूप में और अन्तत: दयालुरूप में दर्शन के निमित्त) सद्यः शीघ्र ही महः 
पितुम्‌-तेजस्विता के रक्षक सोम का यह उपासक पपिवानू>पीनेवाला होता है। शरीर में सुरक्षित 
सोम ही ज्ञानाग्नि को दीप्त करके प्रभु का दर्शन कराएगा। इस सोम के रक्षण के 
उपासक चारू अन्ना"सुन्दर सात्त्विक अन्नों का ग्रहण करता है। २. सोम-रक्षण द्वारा विष्पा #ल्‍्व्योषड़ 
उनच्नति करनेवाला--' शरीर-मन-मस्तिष्क' तीनों को उन्नत करनेवाला--यह उपासक संहोफ़ 
शत्रुओं का अतिशयेन अभिभव करता है तथा पचंतम्‌-' अन्न से रस, रस से रुशििर, 
मांस, मांस से मेदस्‌, मेदस्‌ से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र इस कह 
हुए इस वीर्य को मुषायत्‌-चुरा लेता है। प्रभु ने इसे अन्न में छिपाकर रखा, है) 
अपहरण कर लेता है। यह वराहम्‌-(मेघ-वृत्रम्‌, वरं वरं आहन्ति) 5ज्ञान्र “कप डे आल 
बातों को नष्ट करनेवाली--वासना को विध्यद्-बींधता हुआ टस्श क्र को तिरः 
अस्तान्सूदूर (8०055, 72/०70 ), सात समुद्रपार फेंकनेवाला होल । 

भावार्थ--हम प्रभु-दर्शन के निमित्त सोम का रक्षण करें ४8४१ क्षण के लिए सात्त्विक 
अन्न का सेवन करें। वासना को विनष्ट करके अविद्या को ण्ज सोम-रक्षण के योग्य 


बनें। क्‍ 
द - ऋषि:--नोधा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ 


वेदवाणियों द्वारा 
अस्मा इठु ग्राश्चिद्देवर्षल्ीरिन्द्रायार्कम हत्व॑ फ्यः । 


परि द्यावांपधिवी ज॑भ्र उर्वी नास्य ते .मंहिमो पु परि छष्ट:॥ ८॥ 
/अुरुष के लिए ही देवपत्नी:"दिव्यगुणों का पालन 
| निश्चय से अहिहत्ये"ज्ञान की 


डर । 


आवरणभूत वासना के विनाश के तो से | 
विस्तृत करती हैं । इन वेदवाणियों के द्व| | प्र का स्तवन करता हुआ यह स्तोता वासनाओं का 
शिकार नहीं होता। २. यह इस #प में 
झावापथिवी-"द्यावापृथिवी को प्रिजप्े- अर (हि एव 0एल ) विजय करनेवाले हैं अथवा (हच्न० 
०४०) प्रभु इन्हें गति देते हैं /झसयतेत्सर्वभ यन्त्रारूढानि मायया ) । ते>वे द्यावापृथिवी अस्य 
महिमानम्‌-इसकी महिमा के नि रि स्‍्तः-चारों ओर से व्याप्त नहीं कर पाते, प्रभु इन्हें व्याप्त 
करके बाहर भी हैं (एः तज्य महिमातो ज्योयाँश्च पूरुष: ) | इसप्रकार प्रभु-स्तवन 
करता हुआ यह त्रओं से पराभूत नहीं होता। . क्‍ 

भावार्थ-- वेब हमारे लिए प्रभु-स्तोत्रों को उपस्थित करती हैं। इनसे प्रभु-स्तवन 
करता कर यह्ठ का विनाश कर पाता है।.... हर द 

ऋषि:--नोधा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरिं: ववक्षे रणाय 

है] रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्या: पर्यन्तरिक्षात्‌। 
रो दम आ विश्वगूर्त: स्व॒रिरमंत्रों ववक्षे रणांय॥ ९॥ 
-इस प्रभु की महित्वम्‌-महिमां इत्‌ एव"निश्चय से ही दिवः पृथिव्या:-<झ्युलोक 


२. 3१ 
से व पृथिवीलोक व तिगिका ढ़ी प्रभु 0 १2०४ व्याप्त नहीं किये जाते। 


_अन्तरिक्षात्‌ परिन- उस प्रभु को मोहमा ऊपर --बँढ़ी हुंई' है। ये सब लोकत्रयी 


मित्त ऊ्करेंम-स्तुतिसाधन मन्त्रों को ऊबुः-(अतन्वत) 


म्च्ट्दन्ज्ञ-शज्वायात 
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प्रभु के एक देश में ही समायी हुई है (पादो5स्य विश्वा भूतानि)। २. वे इन्द्र:-सर्वशक्तिमान 
प्रभु स्वराट्-स्वयं देदीप्यमान हैं, व अपना शासन स्वयं करनेवाले हैं। तर स्का शत के 
होने पर वे प्रभु आ>समन्तात्‌ विश्वगूर्त:-सब उद्यमोंवाले हैं। यह सारा संसार प्रश्ञु 

है। प्रभु के शासन में ही सास संसार गतिवाला होता है। ३. वे प्रभु स्वरिः-(सु आह 
आक्रान्ता हैं, शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले हैं। अमत्र:-( अम त्र) गति के द्वारा क्षण 


करनेवाले हैं। ये प्रभु रणाय-रमणीय संग्राम के लिए ववशक्षे-स्तोता को ०७७ हैं। 
( वक्ष्‌ (0 98 7०एशथाए ) | [हक क्‍ हि 
भावार्थ--प्रभु की महिमा त्रिलोकी से व्याप्त नहीं की जाती। प्र : हैं। स्तोता को 


शत्रुओं के साथ युद्ध के लिए शक्तिशाली बनाते हैं। 


ऋषि:--नोधाः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 


श्रवः अभि 

अस्येदेव शव॑सा शुषन्तं वि व॑श्चद्रज़ेंण वन्रर्भि£ १): 

गा न ब्राणा अवर्नीरमुज्चद्भि श्रवों दावने ०॥ 

१. अस्य इत्‌ एव-"इस प्रभु के ही शवसा-बंल से शो शुषस्त्मल्‍सूखते-से हुए वृत्रम"ज्ञान के. 
आवरणभूत इस कामदेव को इन्द्र:>जितेन्द्रिय पुरुष १2 ज्ेणेल्क्रियार प वज्र से विवृश्चंदः 
विशेषरूप से कार्ट डालता है। प्रभु-स्मरण से दुर्बल हैई-हैंई वासना को यह क्रियायशीलता के 
द्वारा नष्ट ही कर डालता है। एवं प्रभु-स्मरणपूर्न्नकर्थ: से वासना का विनाश हो जाता 
है। २. ब्राणा:-वृत्र से--वासनात्मक काम बे प्र हुई-हुई अवनी:-रक्षक सोमशक्तियों को 
यह वासना-विनाशं के द्वारा अमुज्चत्‌-मुक्त करता है। इसप्रकार मुक्त करता है नः>*जैसेकि 
ब्राणा:>बाड़े में घिरी हुई गाः-गौओं शेड किया करता है। इस दावने-प्रभु के प्रति 
अपना अर्पण करनेवाले के कं पेत्चत् (जा प्रभु इसे श्रवः अभिज्ज्ञान व यश की ओर 
ले-चलते हैं। 

 भावार्थ--प्रभु-स्मरण से तसिल यो गई वासना को हम क्रियाशीलता द्वारा विनष्ट कर 


' डालें । वासना-विनाशं के शक्तिक्रणोें/का रक्षण करें। इसप्रकार हम इस योग्य बनें कि प्रभु 


हमें यश व ज्ञान की / जेर्ल जैज । क्‍ 
ष (न था: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
क्‍ ह (2 ज्ञानसिन्धु-प्रवाह क्‍ 
अस्ये्द | लॉ सम सिन्ध॑वः परि यद्दज़ेंण सीमय॑च्छत्‌। 

ईशानकड॒शिषें देशस्यन्तुर्वीतर गा तुर्वर्णि: कः॥ ११४ 
एक जितेन्द्रिय पुरुष बज्जरेण-क्रियाशीलतारूप वज्र के द्वारा सीम*निश्चय से 
च्छ्त्र्रेट तर्वारे का सर्वतः नियमन करता है तब अस्य इत्‌ उ5इस प्रभु की ही त्वेषसा- 
ली है -ज्ञान के प्रवाह रन्त5हमारे जीवन में रमण् करते हैं। वासना ज्ञान-प्रवाह को 
रोक“दैती-एहै। वासना-विनाश से यह ज्ञान-प्रवाह फिर से प्रवाहित हो उठता है। २. प्रभु ही 
जिले लिन्द्रिय पुरुष को ईशानकृत्‌्-इन्द्रियों का स्वामी बनाते हैं तथा दाशुषे+भोगासक्त न होने 
के कारणे दाश्वान्‌ पुरुषों के लिए दशस्यन्‌रसदा इष्ट धनों को देते हुए ये तुर्वीणि:-शीघ्रता से 
धनों का सम्भजन कफ्तेब्लाले:८्प्रभुथ्तुर्वीतग्ेल्ब्रास़नाक्ों का संक्रार6करतेत्नाल़े पुरुष के लिए गा्ध॑ 
>प्रतिष्ठा करनेवाले होते हैं। इस तुर्वीति का जीवन अप्रतिष्ठ नहीं होता। यह जीवन में स्थिर 


५२८ २०.३५०.१२ क्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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आधार को प्रास करके उन्नति-पंथ पर आगे बढ़ता है। द 

_ भावार्थ--हम क्रियाशील बनकर वासना का नियमन करते हुए प्रभु की दीप्ति 
जीवन में ज्ञानप्रवाहों को प्रवाहित करें। ईशान बनकर प्रभु से आवश्यक धनों को दि 
हुए प्रभुरूप स्थिर आधार को प्राप्त करके जीवन-पथ में आगे बढ़ें। 

..+॥५॥ ऋषि:--नोधा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

.._गो-पर्व विदारण रत 
अस्मा इदु प्र भ॑रा तूत॑जानो वृत्राय वज्मीशानः कियेधाः। | 

गोर्न पर्व वि रदा तिरश्चेष्यन्नणीस्य॒पां चरध्यै॥ १२॥ 

१. हे प्रभो! तूतुजानः"शीघ्रता से कार्यों को करते हुए अथवा खरे ही स्स्च | का हिंसन 
करते हुए ईशान: 5सबके स्वामी कियेधा:-अपरिमित बल को धा नि० 
६.२०) आप अस्मै वृत्राय-इस ज्ञान की आवरणभूत वासना 5 डइत्‌ उ>निश्चय से वचन 
प्रभरा"वज्र का प्रहार कीजिए। वज्र-प्रहार से इस वत्र को 'खमोस (कर के हमारे लिए ज्ञान का 
प्रकाश कीजिए । २. गोः पर्व नचगौ के एक-एक पर्व सह इस वेदवाणीरूप गौ के पर्वों 
को विरदा+-विच्छिन्न कीजिए। एक-एक शब्द का को ने केसे हुए उसके भाव को स्पष्ट 
कोजिए। हे प्रभो! आप अर्गासिन्रेत:कणरूप जलों- को प्रिरएचा-(तिर: अज्च्‌) तिरोहित 
गतिवाले रूप में इष्यन्‌-प्रेरित करते हुए अपां थैतेशिन जलों के चरण के लिए हों। प्रभु 
के अनुग्रह से हमारे शरीर में रेत:कण रुधिर में कप रे त्र्यात रहें जैसेकि दूध में घृतकण रहते 
हैं । इसप्रकार सुरक्षित रेत:कण बुद्धि को दीसत दर न त्रालै 
का प्रवाह बहे। ह 

भावार्थ--प्रभु हमारी वासनाओं को स्टेज 
के योग्य बनाएँ। सुरक्षित रेत:कण हम्प्री: ड्िर | 
प्रवाहित हो। 


२ | हमें लेद के अन्तर्निहित तत्त्वों को समझने 
को दीसप्त करें और हममें ज्ञानजलों का प्रवाह 


का “नोथाः॥ देखता- - इन्द्र: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
| हा लिए अस्त्र-प्राप्ति 
अस्येदु प्र ब्रृंहि कर्माणि नव्य उक्थे:। 
युधे यर्दिष्णान निरिणाति शरत्रन्‌॥ १३॥ 


ते घृव्याणि>पालन व पूरण में उत्तम कर्माणि"कर्मों को प्रब्बृहिनव्यक्त 
रूप से कहनेठ जरा बने ये प्रभु ही उक्थे:<स्तोत्रों के द्वारा नव्य"स्तुतिके योग्य हैं। प्रभु का ही 
स्तवन करना /्योग्ल्‌ है। २. वे प्रभु ही युथेनवासनाओं के साथ संग्राम के लिए यत्-जब 
आयुधानि>/त्लानेई तान्न्द्रिय, कर्मन्द्रिय, मन व बुद्धि! रूप आयुधों को इृष्णानः-प्रेरित करते हैं तब 
शत्रून्‌ू ऋधायेमाण:-शत्रुओं को हिंसित करते हुए निरिणाति5([979० ००७५, ०5:००।) हमारे 
जीवनों कर देते हैं। प्रभु हमें इन्द्रियाँ, मन व बुद्धिरूप अस्त्रों को प्राप्त करके इस 
य # बने बनेंति कि हम वासनारूप शत्रुओं को अपने से दूर कर सकें। 


शखिातदा [ठंताबा एटताएट शाउइडआ0णा (327 एा 772.) 


ही और हमारे जीवन में ज्ञान की धाराओं द 


॥ 
जननी न कननन3नयीनी33+«+33त- नमन. +-नन -+«-नन»करिनानान-न-म-म-म-म--म-ममममम-ममब गगन >ण “7 “7“7 - ---- ---- ०  -_-.0..." 


कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्‌' के 


. भरे: ईशानः-इन सब प तन 


... तनूकृत करनेवाले स्तोता को 
सौवश्व्ये>उत्तम इच्छियेए 
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क्‍ ऋषि:--नोधा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
.. ओणिं जोगुवान 
. अस्येद भिया गिरयश्च दूढा दावा च॒ भूमां जनुष॑स्तुजेते। पे 
उपों वेनस्थ जोगुंवान ओणिं सद्यो भुवद्वीर्या | य नोधाः॥ १४॥ 

.. १. अस्य इत्‌ उ्इस प्रभु के ही भियात्भय से गिरंयः -ये पर्वत चज"भी ही वाभूला न्झ्फ्पने स्थान 
पर स्थित हैं--दृढ़ हैं चः”और जनुषः-उत्कृष्ट प्रादुर्भाववाले ८ के भय न्ग्ये 
झुलोक व पृथिवीलोक तुजेते-काँपते हैं। ' भयादस्याग्निस्तपति भयादिन्द्रश्च 
वायुश्च मृत्युर्धावति पठ्चम: “प्रभु के भय से ही ' अग्नि, सूर्य, इन्द्र, अपना-अपना 
कार्य कर रहे हैं। २. नोधा:८इन्द्रिय-नवक (अफष्टाचक्रानवद्दारा० ) यह स्तोता 


वेनस्य>उस कान्त प्रभु के ओणिम्‌ज"सब दु:ःखों का अपनयन को जोगुवान:-अनेक 


' सूक्तों से स्तुत करता हुआ वीर्यायतचशक्ति की प्राप्ति के >शीघ्र उप उनच्समीप 


भुवत्‌्न्‍होता है। स्तुति के द्वारा प्रभु का यह 0 
... भावार्थ-पर्वतों व द्यावापृथिवी को शासित < 
भी शक्ति प्राप्त करता है। हम प्रभु के रक्षण का 
क्‍ ऋषि:--नोधा: ॥ देवता-- 
एतश-स्वइ 

अस्मा इदु त्यदन दास्येषामेको यह्ू ने (भू 
प्रैतशं सूर्य पस्पृथानं सौव॑श्व्ये 

१. अस्मे इत्‌ उच्दस प्रभु के 
अनुदायिज"-अनुक्रमेण दिया जाता है। 


हे रा शी बनाता है। 


ग् १७॥ 
प्नइन सस्‍्तोताओं का यतनन्‍वह-वह कर्म 
# पदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। यत्‌ तपस्यसि 
जो कुछ करते हैं--प्रभु के अर्पण करते चलते 
28 कर्तृत्व का अहंकार छोड़कर उसे प्रभु से होता हुआ 
अद्वितीय प्रभु ही वव्नेजसबका विजय करते हैं। वे ही 
कि /कर रत के (भुजधारणपोषणयो: ) ईशान हैं। २. वे इन्द्र:८ . 
श को श्ये: एति श्यति) गतिशील और गतिशीलता द्वारा मलों को 
ग्रेव्ित्‌-प्रकर्षेण रक्षित करते हैं। प्रभु उसका रक्षण करते हैं, जोकि 
बों "के विषय में सूर्य पस्पृधानम्‌नसूर्य में स्पर्धावाला है। सप्ताश्व सूर्य 
के किरणरूप कक ही रहे हैं। यह स्तोता अपने “कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ 
सप्ताश्वों को भी छसे कसी प्रकार चमक़ाता है। इसी उद्देश्य से सुष्विम>यह सुष्वि बनता है--सोम 

का सम्यक्‌ सम्प करता है। प्रभु इस सुष्वि का रक्षण करते हैं। 
मर हम्प सब कर्मों का प्रभु के प्रति अर्पण करें। गतिशील व वासनाओं का क्षय 
गे प्र उत्तम इन्द्रियाश्वोंवाले बनें, सोम का सम्पादन करें। इसप्रकार प्रभु की रक्षा के 


हैं। “कुरु-कर्म, त्यजेति च! करते 
जानते हैं| यत्‌-चूंकि वस्तुत /एकः-वे 


सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ही 


ऋषि:--नोधाः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू्‌॥ 
धियावसु 

एवा तें हारियोजमा [सुकृक्तीन्द्र व्लाहयाफ़िःग्रो तमासो (अ्क्रन्‌772.) 

ऐषु विश्वपेंशसं धिरयें धाः प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात्‌॥ १६॥ 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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में. आप विश्वपेशसम्‌-संसार को सुन्दर रूप देनेवाली धियम्‌लबुद्धि को आधा: पिले 


कीजिए । इन्हें वह बुद्धि दीजिए जो संसार का सुन्दर निर्माण करनेवाली हो। हे प्रभों ! हमें 
प्रात: मक्षु"शीघ्र ही धियावसु:-बुद्धिपूर्वक कर्मों के द्वारा निवास को उत्तम बनाजेव्ला छ 
. जगम्यात्‌-प्राप्त हो। इनके संग में हम भी 'घियावसु बन पाएँ । है 
भावार्थ--प्रभु हमें उत्तम इन्द्रियाश्व प्राप्त कराते हैं। हम प्रभु का स्तवन हनन 
निर्माणवाली बुद्धि दें। 'धियावसु' पुरुषों का हमें संग प्राप्त हो। 
को अपने 


धियावसु पुरुषों के संग में यह “भरद्वाज” बनता है, शक्ति 
प्रभु का स्तवन करता है कि-- 


३६. | षटत्रिंशं सूक्तम | द 
ऋषि:--भरद्वाजः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द: '#हुपे 
द एकमात्र उपासनीय 


य एक इच्दव्यंश्चर्षणीनामिन्द्रं त॑ गीभिरभ्य |. । 
यः पत्य॑ते वषभो वृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वा ए भरे > ंहस्वान्‌॥ १॥ 

.. १३. यः-जो चर्षणीनाम्‌ज्मनुष्यों का एकः छुत न पत्र ही हव्यः-पुकारने योग्य है-- 
आराधना के योग्य है तं इन्द्रम-उस परमेश्वर्यशा्ल आशभिः गीर्मि:-इन स्तुतिंवाणियों 
से अभि अर्चे5पूजित करता हूँ। प्रभु ही पूजा प >“मैं उस प्रभु का स्तवन करता हूँ। २. 
यः-जो प्रभु पत्यते-सबके ईश्वर हैं। दृष् | रेजजे)) मनाओं के वर्षक हैं। वृष्ण्यावान्‌-सुखों 
का वर्षण करनेवाली शक्तिवाले हैं। सत्यू:नेस॒त्येस्वरूप हैं। सत्वानशत्रुओं के बल को विनष्ट 
करनेवाले हैं, पुरुमाय:>अननन्‍त प्रज्ञावः तले हूँ, प्वान्‌नशत्रुमर्षक बलवाले हैं। . 

भावार्थ--एकमात्र प्रभु ही उप । वे ही शत्रुओं के बल को विनष्ट करनेवाले हैं। 


इसप्रकार हमपर सब सुखों का जे करने [वाले हैं। क्‍ 
ऋषि: //॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
है." ७४2! को प्राप्त करते हैं ? 


तर नः पूर्वे रो [ ए्लिव॑र्ता: सप्त विप्रांसो. अभि वाजरय॑न्त। 
महा तलौर 8 ५ 
नक्षद्दा+ ऐपर्वततेशामद्रों घर मतिभिः शविष्ठम्‌॥ २॥ क्‍ 
. ३  नः-हममें/ते पर्वेछअपना पालन व पूरण करनेवाले, पितरः-रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त 
(पा रक्षणे), "कप बग्के:-स्तुत्यगतिवाले, सप्तविप्रास:- कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ इन 
स्तोता ऋषियों “काप्अपेने में पूर्ण करनेवाले लोग तम्‌ उनउस परमात्मा को ही अभिवाजयन्तः- 
अपने को शा प्यन्तः ) प्रात कराते हैं। इनका लक्ष्य प्रभु-प्राप्ति ही होता है। प्रभु को प्राप्त करने 
के स्वर के-ह्ली ये अपना पूरण करते हैं ( पूर्व), रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत होते हैं (पितरः ), 
प्तत्यग्नतिखोले बनते हैं (नवग्व) और शरीर में सप्त ऋषियों का पूरण करते हैं (सप्तविप्रासः ) 
३. उस प्रभु को पाना ये अपना ध्येय बनाते हैं जोकि 'नक्षद्दाभम्नअभिगमन शत्रुओं का हिंसन 
करते हैं, ततुरिम्‌-दुस्तरा'अबस्तागरतसे/तरात्तेटहैं,: पर्नदे|]कस्‌र अपना5पूढ़ण॒/कहलेज़ालों में स्थित होते 
हैं अथवा अविद्या-पर्वत को पाँव तले रोंद डालते हैं, अद्रोघवाचम्‌-द्रोहशून्य ज्ञान की वाणियोंवाले 
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विंशं काण्डम्‌ 
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हैं तथा मतिभ्रि:-बुद्धियों के साथ शविष्ठम्5अतिशयेन बलबान्‌ हैं। अपने उपासकों को भी प्रभु 
बुद्धि व बल प्रास कराते हैं।... 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाकर हम अपने जीवनों को ४ | 


प्रभु हमें बुद्धि व शक्ति प्राप्त कराएंगे। हम शत्रुओं का संहार करते हुए. भवसागर कर 
पाएँगे | गा 
क्‍ ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ ध्षे, 
केसा धन? 


तमींमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीर॑स्य नृवर्तः पुरुक्षोः। 

यो अस्कृधोयुरजरः स्व [ वान्तमा भ॑र हरिवो मादयशध्यैं ४ के 

. तमू्‌ इन्द्रमू>ठस प्रभु से अस्य राय:-इस धन की 2ईसहे- यार करते हैं जोकि 
पुरुवीरस्य-खूब वीर सन्‍्तानोंवाला है, अर्थात्‌ जिसके विनियोए हु + सन्‍्तानों को वीर बना 
पाते हैं। न॒वतः>जो प्रशस्त मनुष्योंवाला: 2 वि ' सै संब गृहवासियों का जीवन 
उत्तम बनता है। पुरुक्षो:-जो धन पालक व पूरक २. उस धन को माँगते हैं 
यः*जोकि अस्कृधोयु:-अनल्प व अविच्छिन्न है। जरा यस्मात्‌) हमें वृद्ध 
नहीं होने देता--जिसके सद्व्यय से हम सदा युठ (& हैं। स्वर्वानू"जो धन प्रकाश 

दल 
(के | हर 'यध्ध्-आनन्दित करने के लिए आभरर प्राप्त 


व सुखवाला है । जिसके द्वारा हमारे ज्ञान व सुख 5 हे हरिवः-प्रशस्त इन्द्रियाश्वों 
को प्राप्त करानेवाले प्रभो |! तम5उठस धन को 
कराइए | क्‍ 

भावार्थ--प्रभु हमें वह धन प्राप्त व * 
जीवनवाला बनाए, पालक अजन्न को शा 'केसए “अविच्छिनज्न हो, हमें जीर्ण होने से बचाए तथा 


प्रकाशमय जीवनवाला करे। रे न्‍ 
ऋषि: -- छजिस्फ्‌ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥। 
कि वयः ? 
तन्नो वि वॉचो यदि आनशुः सुम्रमिन्द्र | 


कस्ते भागः किं व थे फे पुरुंहूत पुरूवसोउसुरक्षः ॥ ४॥ 
हि 


२. हे इन्द्र>परमे श्ततर्यश् प्रभो! पुराचित्‌-पहले भी यदि-यदि जरितार:-स्तोता लोग 
ते-आपसे सुम्नम्‌ आनशु:-सुंख को प्राप्त हुए हैं, ततूनतो नःःहमारे लिए भी विवोच:-उन 


. स्तोत्रों का प्र रे परद्रव क्जि जिससे हम भी आपका स्तवन करते हुए सुख के भागी हों। प्रभु- 


स्तवन सदा नाधन बनता है। इसे अपनाकर हम भी सुख्री हों। २. हे दुश्च"शत्रुओं 
से न धारण ॒ बलवाले रिब्रद्द:ः-शत्रुओं को खदेड़नेवाले ! पुरुहृत-बहुतों-से पुकारे गये 
पुरूवसो पूरक वसुओंवाले प्रभो! असुरघ्नः ते>असुरों का विनाश करनेवाले आपका 

गश्त्कोनि- भजनीय स्तोत्र है ? किस स्तोत्र द्वारा हम आपको प्रीणित कर सकते हैं ? 
प:>कैीन-सा हविल॑क्षण अन्न है जिसके द्वारा हम आपके प्रिय बनेंगे 2? वस्तुत: स्तवन व 
यज्ञ-करते, हुए ही हम आपकी प्रीति के पात्र बन सकेंगे। 


भावार्थ--प्रभु का स्तोता अवश्य सुखी होता है। प्रभु-स्तोता के आसुरभावरूप शत्रुओं को 


|+>++०े तथा उसे पीलंकीाव-परुकाथन“्रीत छीरकीसुखी करते हैं| स्तीत्रों व यज्ञों से हम प्रभु 
के प्रिय बनें। 
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ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 


क्‍ प्रभु की चर्चा व प्रभु की ओर छ् 
तं पूच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्करी यस्य नू गीः। के 
तुविग्राभं तुंविकूर्मि रंभोदां गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छ ॥ ५ ॥ 
१. यस्य-जिस स्तोता की वेषपी-(वेप>कर्म) यागादि लक्ष्ण कर्मोवाली--यज्ञशीह्ल लक्करी-प्रभु 
के गुणों का प्रवचन करनेवाली गी:-वाणी नु"निश्चय से तं वच्नहस्तम्‌ बज़ कर्म हाथ में 


. लिये हुए, रथेष्ठाम-हमारे शरीर-रथों में स्थित इन्द्रम्-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 9 पुर “पूछती हुई 

होती है, यह स्तोता सदा गातुम्‌ इषे-मार्ग को ही चाहता है--सदा स्क्न चलने की ही 
कामना करता है। सदा प्रभु की ही चर्चा करता हुआ यह गन २.. इसप्रकार 
सन्‍्मार्ग पर चलता हुआ यह उस प्रभु को ही अच्छ नक्षतेज्आभ्िमुख्येन-प्रात होता है जोकि 
तुविग्राभम्‌-महान्‌ ग्राहक हैं--सारे ही ब्रह्माण्ड को अपने अन्दर ने डे) । तुविकूर्भिम-महान्‌ 


कर्मोवाले हैं। रभोदाम्5बल के दाता है तथा तुम्रमरशत्रु के तिल पण करनेवाले हैं । 

५ भावार्थ-हम सदा प्रभु की ही चर्चा करें पे स हुए प्रभु की ओर ही 
जाए। 

ऋषि: -- भरद्वाजः ॥ देवता-- त्रिष्टुप्‌॥ 
'प्रभु-स्तवन व 
. अया ह त्यं माययां वाबृधानं म॑नोजुद लि पर्व॑तेन । 
- अच्युंता चिद्ठवीढिता स्वोजो रुजो वि, विरप्शिन्‌॥ ६॥ 
२. हे स्वतवः-स्वायत्तबल ! स्वाधीन किसी और से शक्ति को न प्राप्त करनेवाले 


प्रभो। आप त्यम्ल्‍उस हरनिश्चय से सो) -इस माया के द्वारा वावधानम्‌-खूब बढ़ते 
हुए--संसार के आकर्षणों से वृद्धि के! हुए व॒त्र को--ज्ञान की आवरणभूत वासना 
को मनोजुवा-मन को प्रेरित करने ज पर्केत्तेन- ( पर्व पूरणे) अपनी न्यूनताओं को दूर करने व 
पूरण के भाव से विरुज:-विनष्ट ) जिस किसी के हृदय में अपने पूरण की भावना 
का विकास हो जाता है, वह ि नए लोखना का शिकार नहीं होता। २. हे स्वोज:-शोभन बलवाले 
विरप्शिनूं-महान्‌ प्रभो! आप चित्रूदूसरों से च्युत न करने योग्य वीढिता+बड़ी दृढ़ 
प्रबल दूृढा*स्थिर सज्रे ओं क्री पुरियों की ध्ृषतात”'शत्रुधर्षक शक्ति से विरुज:-विदीर्ण कर 
देते हैं। 

भावार्थ--प्र हमारे मनों में पूरण की भावना को पैदा करके हमें संसारमाया 
में फँसने से रे हैं। प्रभु ही .आसुरभावों को विनष्ट करते हैं| 'काम-क्रोध-लोभ की नगरियों 
कां विनाश प्र करते हैं। 

। ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 

दुर्गय भी धर्मपथ का आक्रमंण 
किन नव्यस्या शर्विष्ठे प्र॒त्न॑ प्रत्नवत्प॑रितंसयध्ये। 

स नो वक्षदनिमानः सुवह्मोन्द्रो विश्वान्यर्ति दुर्गहाणि॥ ७॥ 

१. मैं तम-उस ७ काविष्कमत्त॒ुक्त-सबक्लेः:आज्िशयेन बल्ञवाल्ले ः्त्लुम्त-पुरातन प्रभु को 
_ प्रतलावत"अपने से पूर्व के ज्ञानियों के समान नव्यस्था धिया>”अत्यन्त प्रशस्त बुद्धि के द्वारा 


अनिमानः-मानरहित- शक्ति से शून्य परिमाणातीत सुवह्या-शोभनतया संसार का 
 इन्द्र:-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु न:-हमें विश्वानि5सब दुर्गहाणि-दुस्तर मार्गों से सो ज्न्प्रर | 
कराएँ। प्रभु हमें इस योग्य बनाएँ कि “निशित दुरत्यय क्षुरधारा' के समान ुग (2 नार्ग का भी 
हम अतिक्रमण कर सकें। 

भावार्थ--प्रभु-स्तवन द्वारा प्रभु की भावना से अपने जीवनों को दर करते हुए हम 
शक्ति प्राप्त करें और दुर्गम भी धर्म के मार्ग का पूर्ण आक्रमण कहे सके। 

. ऋषि:-भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-अिष्डुपे॥ 
ड्ल्लणे ब्रह्मद्विषे 

आ जनांय बड्रुह्नणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोउड- तह कप 

तपां वृषस्विश्वर्त: शोचिषा तान्त्रह्मद्विषें 5 सिप्ए्च 

१. हे वृषन्‌-शक्तिशालिन्‌ प्रभो! आप बड्रुह्लणे-द्रोह ) की भावनावाले जनायन-पुरुष 
के लिए पार्श्विवानि-पृथिवी पर होनेवाले नमक में होनेवाले तथा अन्‍्तरिक्षा- 
 अन्तरिक्ष में होनेवाले पदार्थों को आदीपय: “समस्त तर ॥ ये सब पदार्थ द्रोही पुरुष को 
संताप देनेवाले हों। २. हे वृषन्‌। आप 75 से तान्‌5उन द्रोही जनों को शोचिषा- 
अपनी संतापक शक्ति से तपाचसंतप्त क॑ +इस ज्ञान से अप्रीति रखनेवाले पुरुष 
के लिए क्षाम-पृथिवी को चनुऔर अपः शोचयनदीस व संतप्त कर डालिए। इन 


ब्रह्मद्विट्‌ द्रोहियों को ये पदार्थ दुःखद /हीं 8 

भावार्थ--संसार के सब हज र्थ&ट्रोह (करेंनेंवाले, ज्ञान में अरुचिवाले पुरुषों के लिए संतापक 
हों। द क्‍ /- ५ 
. ऋषि:-क सब :0 देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


द ... दिव्य जक जनस्थ॑-पार्थिवस्थ-जगतः ' राजा 

भुवो जन॑स्य दिव्य सुर प्र/सिजों! पार्थि वस्य॒ जगतस्त्वेषसंदूक्‌ । 

_ धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्रहस्ते विश्वा अजुर्य दयसे थि माया: ॥ ९॥ 

२. हे दर कर्द्वीत संदर्शन--दीप् प्रकाश के रूप में दिखनेवाले प्रभो! आप दिव्यस्य 
जनस्यन-देववृत्ति जा शमय जीवनवाले लोगों के राजा भुव:-जीवनों को दीस करनेवाले हैं । 
इनको ज्ञान व तेजस्विता आपे ही प्राप्त कराते हैं। इसीप्रकार पार्थिवस्थ जगतः-इस 
पार्थिव जगुरव-केएपभी आप ही राजा हैं--यहाँ सब ज्योतिर्मय पिण्डों को आप ही ज्योति प्राप्त 
... करते हैं लस्ख भोसा सर्वमिद विभाति |” २. हे इन्द्र>शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो |] आप 

। 20 के हाथ में बच्ज॑ थधिष्व-वज़ को धारण कीजिए। हे अजुर्य-कभी जीर्ण न 


भो! आप उस धारण किये गये वजच्र से विश्वा:-सब मायाः”आसुरी मायाओं को 
विशेषरूप से बाधित करते हैं। . 
भावार्थ--सब दिव्यजनों को व सूर्य आदि ज्योतिर्मय पिण्डों को दीसि देनेवाले प्रभु ही हैं। 
प्रभु ही वज्र के द्वारीग्छीर्सुसी।पयांया क्एंबाश्ेनिः््केशते हैं। (532 ० 772.) 


ऋषि:-- भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


दास से आर्य 
आ संयत॑मिन्द्र णः स्वस्तिं शत्रुतूर्यीय बृहतीममृश्राम्‌ । ० दे 
यया दासान्यायाणि बृत्रा करों वज़िन्त्सुतुका नाहषाणि॥ १०॥ 
१. हे इन्द्र"शत्रुविद्रावक प्रभो! आप नः"हमारे लिए शत्रुतूर्याय"शत्रुओं कक लिए 


ब॒हतीम्‌-व॒ृद्धि की कारणभूत अमृश्चाम्‌्-हिंसित न होनेवाली संयतं ्र के >संयमरूप 
कल्याणकारिणीवृत्ति को आकरः-"करनेवाले होइए | संयमवृत्ति को अपनाते ह रण हंस 
सिद्ध कर सकें। २. . यया-जिस संयमवृत्ति से आप दासानिल्‍-उपर्धल भव को, लोगों को 
आर्याणि>( ऋ गतौ ) नियमित गतिवाला करः-कर देते हैं, उस सं ग्र्मबूत्ति को)हमारे लिए भी 
कीजिए हे वजच्िन-वज्रहस्त प्रभो। इस संयमवृत्ति के द्वारा ही आप छि>मनुष्यि-सम्बन्धी-- 
मनुष्यों में आ-जानेवाली बृत्रातज्ञान की आवरणभूत वन रजत रपूर्णरूप से हिंसित 
कर डालते हैं। इन वासनाओं के विनाश से ही तो ' है। 

भावार्थ--प्रभु हमें कल्याणकारिणी संयमवृत्ति को दास से आर्य बना दें तथा 
वासना-विनाश द्वारा हमें कल्याणभाक्‌ बनाएँ। 

| ऋषि:-- भरद्वाज: ॥ देवता-- द 
न अदेव: बरते,>न रे 

स नों नियुद्धिः पुरुहूत वेधो विश्वव [भिराः> प्रयज्यो 

न या अर्देवो वरते न देव आशिय हैक ] सूख मतद्र्यद्रिक्‌ ॥ ११॥ 

२. हे पुरुहृत-बहुतों-से पुकारे जाने कनोसे त्रघ्च:य्विधात: ! सः-वे आप नः5हमें विश्ववाराभि:- 
सबसे वरने योग्य नियुद्धिः-इन्द्रियाश्वों क्र , सो$ आगहिज-प्रास होइए। हमें उन इन्द्रियाश्वों को 
. दीजिए; जिन्हें कि सब चाहें। २. बा गयज्यी-प्रकर्षण यष्टव्य (पूज्य) प्रभो! आप हमें उन 


त्रिष्टुप्‌॥ 


इन्द्रियाश्वों को दीजिए, या:- हें देव दि तर: न वरते-कोई भी आसुरभाव धर्मपथ पर आगे 
बढ़ने से रोक नहीं पाता और क्रीड़ा, मद व स्वप्न! का भाव भी रोकनेवाला नहीं 
होता। हे प्रभो! आप पीश्वों से तूयम्‌नशीघत्र ही मद्रयद्विकुःअस्मदभिमुख 
दृष्टिवाले होकर गम 

न इन को प्रास कराए जो न तो आसुरभावों से आक्रान्त होते 


हैं और नहीं “क्रिड़ा 
इसप्रकार 
बनानेवाला यह 


' के वशीभूत हो जाते हैं। 
को पूर्णरूप से वश में करनेवाला व अपने निवास को उत्तम 
'वसिष्ठ ” बनता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 

३७. [ सप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

तिग्मशंंगो वषभो न भीम 
के वषभो न भीम एक: कृष्टीएच्यावर्यति प्र विश्वा:। 
अदांशुषो गय॑स्य प्रयन्ताउसि सुष्विंतराय वेद: ॥ १॥ 

१. हे इन्द्र! यशश््ञोताआपतहें/जन्े पतिउ्रजंग:कंत्रीक्ष्ण सींखेंवाले।वृफ़भ:ः नन्‍बेल के समान 

'भीमः "शत्रुओं के लिए भयंकर हैं। एकः"-आप अकेले ही विश्वाःकृष्टी:-सब शत्रुभूत मनुष्यों 


बजे 5: 2 सन के... : उड़ 
५. जनम । अनककनाननम मीयििगाटएण, 


बन ऑअपयज+ 7४++-- ......... 
जज 


करनेवाले पुरुष का आवः-रक्षण करते हैं। गज 


. होता है। प्रभु से रक्षित व्यक्ति शक्तियों का 
होता है। २. हे प्रभो! यत्‌-जब अस्मै-इस कुत्से 


अर्जुनी पुत्र के लिए--अत्यन्त श्वेत (श॒ 2 के, 


विंशं काण्डम्‌ 


को प्रच्यावयति-स्थान भ्रष्ट करते हैं। प्रभु को हम हृदय में उपासित करते हैं, प्रभु हमारे शत्रुओं 
को वहाँ से भगा देते हैं--वहाँ काम-क्रोध आदि का स्थान नहीं रहता। २. हे प्रभो ्ज ख 


निमग्न पुरुष के गयस्यन्धनं के (7८०) प्रयन्ता-(+०ड0, 50०0, 5००75 
करनेवाले असिन्हें और सुष्वितराय">अतिशयेन यज्ञशील पुरुष के लिए बेद:-धन - के 
असिन्देनेवाले हैं (०७, श2ए४७) | 
भावार्थ--प्रभु हमारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। अदानशील रे निग्रह करते 
हैं और यज्ञशील पुरुषों के लिए धन प्राप्त कराते हैं। 9 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द थ््ए 
कुत्स का रक्षण 


त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्स॑माव: शुश्रूषमाणस्तन्वा [ चर 


दासं यच्छुष्णं कुय॑वँ न्‍य | समा अर॑न्धय ॥ २॥ रा 
२. हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! त्व॑ हआप ल्‍वासनाओं का संहार 
समर्ये5इस जीवन-संग्राम में 
? से ज्ञान के श्रवण की कामनावाला 
और ज्ञान-प्राप्ति के लिए यत्नशील 
दासम्नशक्तियों का उपक्षय कर 
तथा कुयवम-सब बुराइयों का मिश्रण 
हैं तब इस आर्जनेयाय ( अर्जुनी"श्वेता) 
के लिए शिक्षन्‌-धनों को देनेवाले होते 


तन्वान्शक्तियों के विस्तार के साथ शुश्रूषमाण:- 


द् 
पते ल्‍छ कं 
9 


करनेवाले लोगों को नि अरन्धय-पूर्णरूप से #& शी भूरे तु 


हैं । 
भावार्थ--हम वासनाओं के न्य् | 


क्‍ के लिए यत्नशील हों। प्रभु हमारे काम, क्रोध, लोभ द 
का विनाश करेंगे है: हमें 


बनाकर धन प्राप्त कराएँगे। 
+>इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप ॥. 
पौरुकुत्सि, त्रसदस्यु, पूरू 
त्वं क्ष॑ण्णो ध्षषता  प्रावो विश्वाभिरूतिभि: सुदास॑म्‌। 
प्र पर गई क्षेत्रसाता वन्रहत्येषु पूरूम्‌॥ ३ ॥ क्‍ 
२. हे ध्ृ का धर्षण करनेवाले प्रभो ! आप श्चषतालू'शत्रुधर्षक बल को प्राप्त कराके 
मा क्षण करनेवाले--यज्ञशेष का सेवन करनेवाले--यज्ञशील पुरुष को 


प्रावः- करते हैं। आप सुदासम्‌-वासना का सम्यक्‌ उपक्षय करनेवाले को (दस 
उपक्षये ) पुरुष को (दा) विश्वाभि: ऊतिभिः5सब रक्षणों के द्वारा रक्षित करते. 
टय । २. ल्‍वासनांओों का खूब ही संहार करनेवाले को तथा त्रसदस्युम्रजिससे 


दा भयभीत होकर दूर रहती हैं, उस त्रसदस्यु को प्र आवः-प्रकर्षेण रक्षित करते 
हैं वत्रहत्येषु-संग्रामों में क्षेत्रसाता-उत्तम शरीर-क्षेत्र की प्रासि के निमित्त पूरुम्*अपना 


पालन व पूरण करनेवाले को रक्षित करते हैं। 


भावार्थ--हम /शीलेंहन्य//ंसुद्यस* बौरुकत्सि+जआपदस्यु- अर बेस और इसप्रकार प्रभु से 


.. रक्षणीय हों। .. 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥। 


चुमुरि, धुनि' का स्वापन 
त्वं नृभिर्नमणो देववीतौ भूरीणि चृत्रा हर्यएवं हंसि। का ४ 


त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वॉपयो दभीत॑ये सुहन्तु॥ ४॥ 
२. है नमणः:-(नृभि: मननीय) उन्नति-पथ पर चलनेवाले पुरुषों से म जद 
: हर्यश्व"तेजस्वी इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करानेवाले प्रभो ! त्वम्-आप देववीतौ-दिद्य दि 
के निमित्त नृभिः"उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाले माता-पिता व आचार्यों ; 
बहुत-सी वासनाओं को हंसि-विनष्ट करते हैं। २. आप ही दभीतये-व्य्तनाअ 
प्रवृत्त मनुष्य के लिए सुहन्तु5उत्तम हननसाधन वज्र के लिए दस्युम्‌८श मी क्तीश करनेवाले 
क्रोधरूप दस्यु को चुमुरिम"शक्तियों को पी जानेवाली कामवासना को चत"ओरे धुनि्म-सब गुणों 
को कम्पित करके दूर करनेवाले लोभ को नि अस्वापय: ९क४ ० ०५ देते हैं। ये “दस्यु, 
चुमुरि व धुनि' दबे पड़े रहते हैं। ये प्रबल होकर इस 08 ३४४ नहीं कर पाते। 
भावार्थ--प्रभु ही हमारी वासनाओं का विनाश करते हैं के लिए “दस्यु, चुमुरि 
व धुनि” को सुला-सा देते हैं। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र 
नवृत्र, न चि 
तर्व च्यौल्रानिं वज्रहस्त तानि नव यत्पुरों त्र॑ सद्यः । 
निवेशने शंततमाविवेषीरहँ अर वृत्र नः 
२. हे वज्रहस्तनवज्र को हाथ में 
करनेवाले बल तवनज"आपके ही पट यत्‌ः 
को सद्यः: "शीघ्र ही अहन्‌-नष्ट कर 
निवेशने-उत्तम जीवन के निवेशन 


ु 8 नवतिं चन"ूशत्रुओं की निन्‍्यानवें पुरियों 
असुरों की निन्‍्यानवें नगरियों को नष्ट करके 
शततमारञसौवीं पुरी में अविवेषी-आप व्याप्त होते 
हैं च-और आप वृन्नम्‌्"ज्ञान की को अहन-विनष्ट करते ही हैं, उत-और 
नमुचिम्‌चपवित्रात्माओं का मवल शो अहंकारवृत्ति को भी अहनू-नष्ट करते हैं । 
भावार्थ--प्रभु अपनी प्रब से असुरों की निनन्‍्यानवें नगरियों का विध्वंस करके हमें 
उत्तम निवास के कप ] प्रात कराते हैं, जिसमें न्‌ वृत्र का स्थान हो, न नमुचि 
का। वस्तुतः यह सौवीं ,देवेपुरी काम व अहंकार से शून्य है। 
द :"ज्वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ - 


रातहव्य-दाश्वान्‌-सुदास्‌ 


सना ता अरे जनान रातहव्याय दाशुषें सुदासें। क्‍ 
पर सै ब्रषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाज॑म्‌॥ ६॥ 
द्रः-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ता-वे ते-आपके भोजनानिनपालन करनेवाले धन 


-यज्ञशील पुरुष के लिए तंथा दाशुषे5दानशील पुरुष के लिए तथा 
ओं का सम्यक्‌ उपक्षय करनेवाले के लिए सनान्सदा से हैं। 'रातहव्य-दाश्वान्‌ू- 


सुदासे- 


लिए वृषणा हरी"शक्तिशाली पा -इस शरीर-रथ हूँ, अर्थात्‌ इन 
. इन्द्रियों को मैं ज्ञान-प्राप्ति व यज्ञादि कर्मों में लगाये रखता हूँ। हे पुरुशाक>"अनन्तशक्तिसम्पन्न 


सुद 
सुदास्‌' को आप ये धन ॥00000040 ते ही हैं (२, बुणगे तेनसब सुखों; कक्ला 3225 8 आपके 
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प्रभो! आपके ये उपासक ब्रह्माणि"5ज्ञान की वाणियों को तथा वाजम्‌-बल को व्यन्तु-विशेष 
रूप से प्राप्त हों। कर्मेन्द्रियाँ इन्हें सबल बनाएँ तथा ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकाशमय | 

भावार्थ-प्रभु यज्ञशील दानी व वासनाओं से ऊपर उठे हुए व्यक्तियों को पं 
हैं। प्रभु के उपासक सदा इन्द्रियों को कर्त्तव्यकर्मों में लगाये रखकर ज्ञान व शक्ति 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुपू॥ 
. मा अधघाय, मा परादे 
मा ते अस्यां संहसावन्परिंष्टावधाय॑ भूम हरिवः परादै। 
त्रायस्व नोजवकेभिर्वरूथैस्तव॑ प्रियार्स: सूरि्ष॑ स्थाम॥ ७॥ 


२. हे सहसावन्‌ूरशत्रुओं को कुचलनेवाले बल से सम्पन्न, हिल इन्द्रियाश्वों को 
प्राप्त करानेवाले प्रभो। हम ते5आपके अस्यांम-इस परिष्टौ- [7 डाक ०ीं2९) 


. अघायनपाप के लिए माभूम”मत हों। परादै-परादान के त्यागे जाने के लिए न. 


हों। आपको खोज में लगे हुए हम न तो पापों में फँसे और आप ' से परित्यक्त हों। २. 
हैथ-रक्षणों द्वारा त्रायस्व-रक्षित 


थों में गिनतीवाले हों--ज्ञान- 


कोजिए। हम तब प्रियास:-आपके प्रिय हों और सूरिषु (धोमेलेह 
प्रधान जीवन बिताए। क्‍ फ क्‍ 

भावार्थ--प्रभु की खोज में लगे हुए हम प्र मे फर री शि न हों--पाप में न फँसे। प्रभु 
द्वारा रक्षित होकर कर्त्तव्य-कर्मो में लगे हुए 


् सु के ब्रय बनें--ज्ञानप्रधान जीवनवाले बनें | 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवत । छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
ह छह कल ऐ९ ते 
प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टो नरों' ५ (णे सर्वाय:ः । 
नि तुर्वशं नि यादव शिए थिंग्लाओ शंस्यें करिष्यन्‌ू॥ ८॥ 
१. हे मघवन्‌-परमैश्वर्यशालि+ ते अभिष्टौोौ"आपके अन्वेषण में--प्रार्थना व आराधना 
में प्रियास: इत्‌ननिश्चय से #औपके प्रित्न होते हुए, नरः"उन्नति-पथ पर चलते हुए (ते) 


'सखायः"आपके मित्र कर शरेणे>अआपिकी शरण में मदेम>आनन्द का अनुभव करें। २. हे 
प्रभो! आप तुर्वशम्‌रत्वरा सर, शत्ेओं को वश में करनेवाले उपासक को निशिशीहि-खूब तीक्ष्ण 


कीजिए--इसे तीक्ष्ण-बुचि हए। याद्रम"इस यत्नशील मनुष्य को नि (शिशीहि) तीक्ष्ण 
कीजिए। इसे काम- आदि शत्रुओं के लिए भ्रयंकर बनाइए। अतिथिग्वाय"अतिथियों के 

५ जानेवाले इस पुरुष के लिए शंस्यं करिष्यन्‌*आप सदा प्रशंसनीय 
हैं 


भावार्थ: रह को आराधना करते हुए हम प्रभु के प्रिय बनें। प्रभु के प्रिय बनकर प्रभु 
जज न्द का अनुभव करें। शत्रुओं को वश में करनेवाले, यत्नशील व अतिथिसेवी 
श डशिये हमारा कल्याण करेंगे। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छत्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
उक्थशास 

चन्नु ते मघवन्नभिष्टी नर: शंसन्त्युक्थशार्स उक्था। क्‍ 

ये ते हवेभिवि'ए्णीरेंदाशिन्नस्मांन्युणीशरक/ युज्यांय तर्में॥0 १.) क्‍ 
१२. है मघवन्‌रऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ते अभिष्टो-आपकी अभ्येषणा (प्रार्थना) में उक्थशास:+- 
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| है! टन कक 
] 


स्तोत्रों का शंसन करनेवाले नरः-स्तोता लोग सद्य: चित्‌-शीघ्र ही नु+निश्चय से उक्थारस्तोत्रों 


पणीनू-वणिक्‌ वृत्तिवालों को वि अदाशनू-दानवृत्तिवाला बना देते हैं, उन अस्मानू- 5] 
युज्याय-ठस अपनी मित्रता के लिए वृणीष्व-वरिये। हम आपकी मित्रता में जब प 
आराधना करते हुए हम कृपणों को भी दानशील बनाने का यत्न करें। 

भावार्थ--प्रभु की आराधना में हम स्तोत्रों का उच्चारण करें। पवित्र »४४९०७ ते हुए 
हम कृपणों को भी दानशील बना पाएँ। 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌। े 
हज शिव: -सखा-अविता 
एते स्तोमा नरां नृतम तुभ्य॑मस्मद््यञ्चो ददंतो मघानिं। गज 
तेषामिन्द्र वृत्रहत्यें शिवो भूः सखा च शूरोंडविता च॑ 55 ५०॥ 


१. हे नरां नृतम>नायकों में सर्वोत्तम नायक प्रभो! एते से समूह तुभ्यम्आपकी 
प्राप्ति के लिए हैं। इन स्तोमों द्वारा हम आपको प्राप्त करते -हैं.। - हमारे अभिमुख 


होते हुए ये स्तोम मघानि ददतः-ऐश्वर्यों को देते हुए होरत्‌ हैंपे > का स्तवन करते हुए हम 
सब आवश्यक ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं । 4 हे इन्द्र-शब्नलिद्रालिकर प्रभो! वृत्रहत्ये-संग्राम में तेषां 
नृणाम्‌"”उन उन्नति-पथ पर चलनेवाले मनुष्यों का शिल [कल ण करनेवाले भू:->होइए च-और 
"*०कुबु कई मित्र होते हुए शूरः-उनके ' शीर्ण. करनेवाले च-और अविताररक्षक 
इए । 
भावार्थ--प्रभु-स्तवन करनेवाला सब: प्राप्त करता है। प्रभु इनके शत्रुओं को 
: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
| ( उपमिमीहि ) 
नू इन्द्र शूर स्तव॑मान ऊर्ती(ऋ तहांजूलेस्तन्वा [ वावृधस्व। 
२. हे इन्द्र-शत्रुविद्रावक श्र आओ को शीर्ण करनेवाले प्रभो ! स्तवमान:ः-स्तुति किये जाते 
हुए आप ऊतीररक्षा के हेतु सैनु-निश्चय 


निश्चय से वावृधस्व"हमारा खूब ही वर्धन कीजिए । 
ब्रह्मजूत:-ज्ञान की वाण्यियों केद्वारा हृदयों में प्रेरित हुए-हुए आप तन्वा-शक्तियों के विस्तार 
के हेतु से ( वावः स्‍ल 2ह्हमारा खूब ही वर्धन कोजिए। २. नः-हमारे लिए वाजान-शक्तियों 
को उपमिमीहि>"स्रमीः व से निर्मित कीजिए तथा. स्तीन्‌>ज्ञान की वांणीरूप शब्दसमूहों का 
उपन्निर्माण ८ जा 38 यूयम्‌ु>आप सब देव सदानसदा नः”हमें स्वस्तिभ्ि:-कल्याणों के द्वारा 
पातररक्षित 5 क्ॉजि द | द 

भावाश--स्तुल किये जाते हुए प्रभु हमारा रक्षण करें। प्रभु हमारी शक्तियों का विस्तार करें। 
हमें < “व ज्ञान को वाणियों को प्राप्त कराएँ। ः क्‍ 

पभु-्स्स फविने करता हुआ यह व्यक्ति 'इरिम्बिठि ' बनता है (ऋ गतौ, बिठं- अन्तरिक्षम्‌ ) - 

क्रयाश् की भावना से युक्त हृदयान्तरिक्षवाला होता है तथा “ मधुच्छन्दा: “मधुर इच्छाओंवाला 

बनता है। ये इरिम्बिठि कम्नश्षुच्छक्का ही भगाने सूक्तासें।क्रमश: फ्रथेम्न॒त्तीन कल पिछले तीन मन्त्रों 
के ऋषि हैं-- द है 


छा 
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३८.  अष्टब्रिंशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
प्रभु को हृदय में आसीन करना हे 
आ यांहि सुषुमा हि त॒ इन्द्र सोम पिबरां इमम्‌। एदं बहिंः संदो मर्म॥ रिज 


१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आयाहि>आइए। हि-निश्चय से 


लिए ही सुषुम-हमने इस सोम का सम्पादन किया है। इमं सोम॑ पिब गा से _सिसीम का पान 
. (रक्षण) कोजिए। आपके अनुग्रह से ही हम इस सोम को शरीर में सुररीहि पाएँगे। २ 
आप सदा ही ममन्मेरे इदं बहि:-इस वासनाशून्य हृदय में “अआ कलश मे न होहइए। आपके 


सान्निध्य से ही वासनाओं का यहाँ प्रवेश नहीं होता। वासनाओं के, 
सम्भव होता है। इस सुरक्षित सोम के द्वारा हम 'सोम' प्रभु 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए हम शरीर में सोम का पंथ हैं । इसके लिए हृदय 


में प्रभु का ध्यान करते हैं। 
हि ह ऋषि “इरिस्लिठिः ! देवता--इन्द्र: ठम्तः--गगायत्री ॥ 


बहकामा रे 
आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र प्‌ ्रह्माँणि न श्वणु॥ २॥ा. 
हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! तह तत) साथ मेलवाले केशिना-प्रकाश की 
रशिमयोंवाले हरी-इन्द्रियाश्व त्वा*आपको प्र श ्ताप्र-हमारे लिए प्राप्त करानेवाले हों। हम 
इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान-प्रासि में प्रवृत्त हुए-हुए॥& ले ये ज्ञानरश्मियों को बढ़ानेवाले हों। यही प्रभु- 
प्राप्ति का मार्ग है। २. हे प्रभो! उप>हमें समीपता से प्राप्त हुए-हुए आप नः"हमसे 
किये जानेवाले ब्रह्माणि>स्तोत्रों को 


भावार्थ--इन्द्रियों को हर ते हुए हम प्रभु के समीप हों। हृदयस्थ प्रभु के स्तोत्रों 


में ही सोम का पान 


देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
से +सोमिन 
पामिन्द्र सोमिनः । सुतार्वन्तो हवामहे।॥। ३॥ 


प्रभो ! वयम-हम त्वा युजा-तुझ साथी के साथ तब्रह्माण:-ज्ञानवाले 
की साधना इसप्रकार -करते- हैं कि यहं ज्ञान-प्रधान बंने। २ 
सम सम्पादन करनेवाले हम -सोमपाम्‌-सोम का रक्षण करनेवाले ज्ञान को 
008 $ और सोमिनः-"सोमी बनते हैं--सोम का रक्षणं करनेवाले बनते हैं। इस 
सुरक्षित तो हमारी ज्ञानाग्नि को दीप्त करके हमें “ज्ञानी” (ब्रह्माण:) बनाना है। 
मित्र को पाकर हम सोम का रक्षण करते हुए दीप्त ज्ञानाग्रिवाले बनें। 


्् ५... ऋषि:-मथुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 
 गाथिनः-अर्किण:... द 
बहदिन्द्रमर्केभिरकिंण: | इन्द्र वाणीरनूघत ॥ ४॥। 


१. गाथिन गा गज़न करते ताले, इत्‌्रनिश्कफ़ से: इन्द्रमू-उस परमैश्वर्यशाली 


_ प्रभु को बृहत्‌्-खूब ही अनूषतरस्तुत करते हैं। २. अर्किण:-ऋष्मन्त्रों द्वारा अर्चन करनेवाले 


ण्डण २०.३८.७ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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उपासक अर्केभि:5-ऋचाओं के द्वारा इन्द्रमटठस प्रभु का ही पूजन करते हैं। ३. वाणी:<यजूरूप 


वाणियाँ भी इन्द्रमू-उस प्रभु को ही स्तुत करती हैं। 
भांवार्थ--हम “ऋग्‌-यजु-साम ' मन्त्रों से प्रभु का ही पूजन करें। (0 दे 


ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
. बच्ची हिएण्ययः 

इन्द्र इब्द्र्यो इच्द्व्यों सचा संमिंशल आ व॑चोयुजां। इन्द्रों वज्री हिरण्यर्य:। या 
१. इन्द्रःनवह परमैश्वर्यशाली प्रभु इत्-निश्चय से हर्यो:-इन 5 | 
साथ मिलानेवाला है। ये ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप अश्व सचारपरस्पर 
वचोयुजाचूशास्त्रवचनों के अनुसार कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले होते हैं ०९७०० 
मिलकर कार्य करती हैं और शास्त्रवचनों का उल्लंघन न करती हुई ६ 
हैं। २. इन्द्र:-वे परंमैश्वर्यशाली प्रभु वच्री-वज्रहस्त लक ही वस्तुतः 
इनका वज्र है। हिरण्ययः-ये ज्योतिर्मय हैं--ज्ञानज्योति से | हे 

भावार्थ--प्रभु-प्रदत्त कर्मेन्द्रियाँ हमें वच्नी बनाएँ और बनानेवाली हों | 


ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ 


सूर्य है । ९ ः के । ; क्‍ 
इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑ंस आ सूर्य! रोहयहिबि। बि (0८ तैरयत्‌॥ 
१, इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु ही दीघ या चिदे “चक्षेसे>अन्धकार का विदारण कर देनेवाले 


विशाल प्रकाश के लिए. सूर्यम्‌-सूर्य को दिवि झुलोक में आरूढ़ करते हैं। सूर्योदय 
- हुआ और अन्धकार भागा।-२. इसी प्रकार दमौर जी तक्र्नीं में भी वे प्रभु गोभि:-ज्ञान की वाणियों 
व ज्ञान की रश्मियों से अद्विम-अविद्यापव॑6 ! ऐरयत्-विशिष्ट रूप से कम्पित करते हैं। 

. भावार्थ- प्रभु ही बाह्यजगत्‌ (हनन ै पा तथा आन्तरिक जगत्‌ को ज्ञानरश्मियों द्वारा 
प्रकाशमय करते हैं।: 


इन ज्ञानरश्मियों को पाकर हा व्यक्ति मधुर इच्छाओं को करता हुआ 

'मधुच्छन्दा ' होता है। यही ५ म्‌ मन्त्र का ऋषि है। शेष मन्त्रों के ऋषि 'गोषूक्ति 

व अश्वसूक्ति' हैं, जिनकी अत व कर्मेन्द्रियाँ सदा उत्तम कर्मों को करनेवाली हैं-- 

ा एकोनचत्वारिंशं सृक्तम्‌ ] 

म्धुच्छन्दा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 

द केवल द 

परे हवा॑महे जनेंभ्यः। अस्मा्क॑मस्तु केवल: ॥ १॥ 

द्रैस-तुम सबके शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु को विश्वतःपरि"सब 

“यो जोविषयों से पृथक्‌ करके (परि-वर्जने) जनेभ्य:-सब लोगों के हित के लिए 

हक हैं। हम प्रभु-स्तवन करते हैं--प्रभु हमारे अन्दर-लोकहित की भावनाओं को 
प्रभु अस्माकम्‌ल्‍हमारे केवल:-”आननद में संचार करानेवाले अस्तु-हों। (क>सुख 

| 


बनाते हैं 


णाशणओंतिडडंफसससससस  ख अफ_च ट ट कफ क्‍ ल्त्र्रय"-+्चचााु 5 --- 


भावार्थ-प्रभु का जप पक जोकि जडेत जीता है। डक हुक .केएन्दमय जीवनवाला 
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शन्पविलिल न सोमस्य मदे 
_व्यपैन्तरिक्षमतिर॒न्मदे सोम॑स्यथ रोचना। इन्द्रो यदंभिनद्वुलम्‌॥ २॥ > 
१. इन्द्र:८एक जितेन्द्रिय पुरुष सोमस्य मदे-सोम-रक्षण से जनित उल्लास को 


अन्तरक्षिम्-हदयान्तरिक्ष को रोचना>ज्ञानदीप्तियों से व्यतिरत्‌-बढ़ाता है। से कन 

का ईंधन बनता है और हृदय ज्ञान के प्रकाश से दीघ्त हो उठता है। २. होता है 
यत्‌>जब इन्द्र:-वे शन्नुविद्रावक प्रभु बलम्‌>”ज्ञान की आवरणभूत शा विदीर्ण 
कर देते हैं। द 


 भावार्थ-प्रभु-कृपा से हमारी वासना विनष्ट हो और हम का करते हुए 
हृदयान्तरिक्ष में ज्ञानदीसि का अनुभव करें। पीर के 
ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ ०७ यत्री ॥ 
. बल' का अप ं द 


. उद़्ा आजदड्डिरोभ्य आंविष्कृण्वन्गुहां सतीः। अ हे | के ले>नुनुदे वलम्‌॥ ३॥। 

९. प्रभु अंगिरोभ्य:-गतिशील पुरुषों के लिए गहारि। भविद्यापर्वत की गुफ़ा में बन्द- 

सी हुई-हुई गाः-इन्द्रियों को आविष्कृण्वन्‌>पुन जो, पज्ञोनुन्‍्धकार से बाहर लाते हुए उद्‌ 

आजत्ू-उत्कृष्ट गतिवाला करते हैं। २. इसी उद्देश्य डे प्रभु बलम्‌-इस वासना के पर्दे को 

: अर्वाज्च नुनुदे-अंधोमुख करके विनष्ट कर लीसनारूप पर्दे के हटने पर ही तो ज्ञान 
का प्रकाश होगा। रा रे क्‍ क्‍ कर 

भावार्थ--प्रभु-कृपा - से वासना विनष्ट कर; है और इन्द्रियाँ प्रकाशमय होकर उत्कृष्ट 


गतिवाली होती हैं। भी क्‍ 
ऋषि: --गोषक्त्यएवः रे | फ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ 
£ हि ञः रोचना मा 


इन्द्रेण रोचना दिवो दृढ 2३ हि श्लीनि च। स्थिराणि न पराणुदे॥ ४॥ 

१. इन्द्रेण-उस परमैर कर गली, अ्रभु से दिव:-मस्तिष्करूप झ्ुलोक के दूढानि-बड़े प्रबल. 
रोचना>विज्ञान-नक्षत्र च+निशवये-से दूंहितानि-दृढ़ किये गये हैं। प्रभु अपने उपासक के 
. मस्तिष्क को ज्ञान-नक्षत्रों से दीप्तःकर डांलते हैं। २. ये विज्ञान-नक्षत्र स्थिराणि-बड़े स्थिर होते 

हैं। न पुराणुदे-ये रद परे कैक्षेले जाने के लिए नहीं होते। कोई भी वासनारूप शत्रु इन्हें विनष्ट 

नहीं कर पाता। मा क्‍ ्त 

भावार्थ--बपासक-का मस्तिष्करूप झुलोक विज्ञान-नक्षत्रों से. दीस हो उठता है। 

«जज द्षि:-- गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
- । सदा: 
अपौर्भू मे स्तो्म इन्द्राजिरायते। वि. ते मर्दां अराजिषु:॥ ५ 0. ः 

८ इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! अपांम्‌ ऊर्मि: इब>जलों की तरंग की भाँति मदन्‌-उल्लसित 

होता हुआःस्तोम:>यह स्तवन अजिरायते"अत्यन्त शीघ्र गतिवाला होता है। यह स्तोम हमारे 


. मुख से उच्चरित: 0 ०॥8॥ [ 228 / 2200322:70 08०4 द | है ॥पिएशेसा होने पर हे प्रभो! 


ते मदाः>आपफसे प्राप्त उल्‍लासजनक :->विशिष्ट रूप से दीस्त होते 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


हैं । प्रभु-स्तवन से वासनाओं का आक्रमण नहीं होता और सोम-रक्षण होकर आनन्द का अनुभत 


होता है। 


उलल्‍लासमय बनता है। क्‍ 
अगले सूक्त का ऋषि “मधुच्छन्दा: ही है--उत्तम मधुर इच्छाओंवाला-- 


४०. [ चत्वारिंश सूक्तम ] (> 
द ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द: --गायत्री ॥ धक्षे, 
मन्दू समानवर्चसा 
इन्द्रेंण सं हि दृक्षंसे संजग्मानो अनिशभ्युषा। मन्दू संमानव॑च का ॥ 


९. गतमन्त्र के अनुसार प्रभु-स्तवन करनेवाले हे उपासक! तू आई 
इन्द्रेण-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु से संजग्मानः हिन्संगत-सा हुआ-हुआ ही ्सदू से 
होता है। उपासना उसे प्रभु के समीप लाती हुई प्रभु से मिला-सा देती ै > 


ध्रय होते हैं। प्रभु तो 
धपमानवर्चसानये उपास्य 
क भी दीप्त हो उठता है। 


अनवद्यैरभिद्युभिर्मख: सह॑स्वदर्चति | फै र्ल्ठ् ट्य काम्यें:॥ २॥. 
२. मरब्र:ः८एक यज्ञशील पुरुष प्राणस्राः (ना केर हुआ प्राणों के साथ सहस्वत्‌-(बलोपेत॑ 
यथा स्यात्तथा सबलम्‌ अर्चति) प्रभु ८ न्ञ्न ्चते 2८ 
है। २. यह उपासक जिन प्राणों को साक्षर से क> हुआ उपासना करता है वे प्राण अनवद्ये:-प्रशस्त 
हैं--हमें पापों से बचाते हैं, प्राणसाक्षक् से के; 
ज्ञान-ज्योति की ओर ले-जाते हरे 
व प्रशंसनीय हैं, इन्द्रस्थ काम्थरे ५६ थ पुरुष की सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाले हैं। 


.. भावार्थ--हम पाप ऊ <पाथ यज्ञशील बनते हुए प्रभु का अर्चन करें। यह अर्चना 
हमें प्रशस्त ज्योतिर्मय “जीवनवाला बनाएगी। द 
: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-गायत्री ॥ 


ब्रड पमेसु पु्न॑र्गर्भत्वमेंरिर। दाना नाम॑ यज्ञियम्‌॥ ३॥ 

१. ्तूल्मतमैर के अनुसार उपासना करने के एकदम बाद ही अहः"निश्चय से स्वधाम 
अनु के प्धोएणशक्ति के अनुसार, अर्थात्‌ जितना-जितना आत्मधारण करते हैं उतना-उतना 
पुनः किए एम पृ एरिरि>परमात्मा की गोद में होने की स्थिति को अपने में प्रेरित करते हैं। 

अपने कौ ये*प्रभु की गोद में अनुभव करते हैं। इनका जप यही होता है ' अमृतोपस्तरणमसि, 
. अमृतापिधानमसि '>अमृतु प्रभो! आप ही हमारे उपस्तरण हो, आप ही अपिधान हो। २. ये 
उपासक उस प्रभु के यथ्तियिम नार्मे2 पवित्र नेम के दाना: - धारण4कढते /हुए,होते हैं । यह नाम- 
जप उन्हें प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा से वे भी प्रभु-जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। 


भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन में प्रवृत्त होते हैं, परिमाणतः हमारा जीवन रक्ति-सतपलई कट 


हे 


> 
फट: छपउटए पट पिच राचरगग हाय 7० क्र 
न गा प्र शत जग. 5) 9 3 ॥ «७ नहा 


के | ली 4. तजजवी आए शेजकीय-। + पर-20-- “/"- अप क--न---पपम.. 
427. 8४४ 20 %2७७/७४रशशआआ/॥आ४४ल्‍0॥00ए।/ए/श॥॥॥॥॥७एएश/#/श//शश/शनशणशणनननाश।/शशनशाणााभामाा४भ मां भाभी मा“ चंआ 
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"करनेवाले व्यक्ति में पे 


ल्‍ करनेद बा ल्र 
ल्‍ . अन्तहिंत नाम>तेज कपल हरे कि जाज्त:फज्तेहैं 4क्लेएगतमन्त्र के।शर्मणाक़ान्‌ पुरुष ही सूर्य आदि 


२०.४१९१.३ ५४३ 
2७७७'॥ १५७४५ ५८॥॥८॥॥ ५५५०) ७७७७एए ८०००५ ० ३०:७० रण" 
भावार्थ--उपासक आत्मधारणशक्ति के अनुपात में अपने को प्रभु की गोद में अनुभव 
करता है। यह प्रभु के पवित्र नामों का जप करता है। "जल 
इसप्रकार पवित्र जीवनवाला प्रशस्तेन्द्रिय यह उपासक “गोतम ' होता है 
इन्द्रियोंबाला यह प्रभु-स्तवन करता है-- के 
क्‍ ४२. [ एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] ः 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 2 
दधीचि की अस्थ्यों से व॒त्र का > पा चव ध्षे, 
इन्द्रों दधीचो अस्थिभिरर्वृत्राण्यप्रतिष्कुत: । जघान॑ नवतीर्नव॑ 


विंशं काण्डम्‌ 


१. इन्द्र:८एक जितेन्द्रिय पुरुष दधीच:-९ ध्यान प्रत्यक्त: ) है 8 ले :5( असु 

क्षेपणे) विषयों को दूर फेंकने की शक्तियों से बृत्राणि"ज्ञान कीं-उ त॑ वासनाओं को 

. नवतीः नवज>निन्यानवे वार जघान-नष्ट करता है। इन वत्रों के 28 ही शतवर्ष तक जीवन 
पवित्र बना रहता है। २. ध्यान-परायण व्यक्ति ही “दध्यदू 'है।। लिएयो को दूर फेंकने की वृत्तियाँ 


ही अस्थियों हैं। वासना ही वृत्र है। यह ध्यानी पुरुष प्रभ #' ध्त्ान द्वारा विषयवासनाओं को 
परे फेंकनेवाला बनता है। अप्रतिष्कुत:-यह प्रतिकूल ब्दिसे, हित होता है, अर्थात्‌ कोई भी 
इसका प्रतिद्वन्ह्दी नहीं रहता। यह सब वासनाओं का “पर शज़्् करनेवाला बनता है। 
भावार्थ--हम प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभु “से शक्ति-सम्पन्न बनकर वासनाओं 
को दूर फेंकनेवाले बनें। ्ि द 
ऋषि:--गोतम: ॥ देव हे छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
शर्यणावान्‌ में अं श्ल 8 शिर की प्राप्ति 

इच्छन्नएवस्य यच्छिरः पर्वतेष्ट ( मु तद्विदच्छर्यणाबति ॥ २॥ 

१. पर्वतेषु-शरीर में मेरुदण्डरूप्र! मेः पे पर अपश्ितम्‌्रूडल्टा करके रखा हुआ (अर्वाग्‌ 
बिलश्चमस ऊर्ध्व॑ब॒ुध्न: ) शिरः-( अश्नुते) सब विषयों का व्यापन करनेवाला जो 
सिर है। तत्‌्-उसको इच्छन्‌ू> चाह साधक शर्यणावति विदतनवासनाओं का हिंसन 
कर २. यहाँ “पर्वत” मेरुदण्ड ही है। वासना-विनाश के 


- लाल /“ मस्तिष्क ही 'अश्व' का मस्तिष्क है। वासनाओं का हिंसन 
५ 


(१ औै। 


द्वारा सब विषयों का ज्ञान 
करनेवाला व्यक्ति 'ए 


076 >। ह॒ते हैं कि शरीर में मेरुदण्ड पर उलटा-सा पड़ा हुआ यह हमारा 
सिर सब विषयों व्यापन करनेवाला बने तो हमें चाहिए कि हम वासनाओं का हिंसन 


करनेवाले बनें। ह क्‍ क्‍ 
4 घि:--गोतम: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
चन्द्रमा के घर में 
पौरेमन्वत नाम त्वष्ट॑रपीच्य | मू्‌। इत्था चन्द्रमंसो गृहे।! ३॥ 
अहन्यहाँ ही, गतमन्त्र के अनुसार अश्व के सिर में ही--सब विषयों का व्यापन 
पस्तिष्क में गोः अमन्वतजज्ञान की वाणियों का--वेदथ्वेनु का मनन करंते हैं। इसी 
| वेद का तत्त्व स्पष्ट होता है। यहाँ ही त्वष्टु:-उस निर्माता के अपीच्यम्‌र-सर्वत्र 


९० २०.४२.९ क्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
ियिम मिमी ममकििननदिनिनिनिन मनन नमन] 3:2.० 7), 7722 2:7०" शा ९००2१ ९४ ७०:५७७४७४८४८एएा 
सब पिण्डों को प्रभु की दीसि से दीप्त होता हुआ देखते हैं। २. इत्था5इसप्रकार वेदज्ञान को 


करते हैं (चदि आह्ादे) | 
भावार्थ--वासनाशून्य पुरुष के दीप्त मस्तिष्क में ही वेदज्ञान व प्रभु के यश का मे 

है। यह पुरुष ऐसा करता हुआ आनन्दमय प्रभु में ही निवास करता है। 
प्रभु के यश का मनन करनेवाला यह व्यक्ति प्रभु-स्तवनपूर्वक क्रियामय 


है, अत: यह 'कुरुसुति' कहलाता है। यह इन्द्र का स्तवन करता है-- 
..... ४२. [ द्विचत्वारिंशं सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि:--कुरुसुतिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍द: 05 ही 


व प्रभु के यश को मनन करते हुए ये व्यक्ति अन्द्रमसः गृहे>आह्वादमय प्रभु के गृह में कक 


... .॑  अष्टापदी वाक्‌ : 
वाच॑मष्टापंदीमहं नव॑स्त्रक्तिमृतस्पृश॑ंम्‌। इन्द्रात्परिं तन्वं | ममे॥ ३३ द 
१. प्रभु का स्‍तवन करता हुआ कुरुसुति कहता है कि स्द्रोत् -परमैश्वर्यशाली प्रभु 


से वाचम्‌नवाणी को परिममेजअपने अन्दर निर्मित 5 “बे 
ने पट क््तिम-जो हमारे जीवन का 
शद्याओं के स्पर्शवाली है। २. 


अष्टापदीम्‌-कर्ता, कर्म आदि के पद से आठ पदोंवाली 
स्तुत्य (नु स्तुतौ) निर्माण करती है और ऋतस्पृशमल्‍्यतर से 
यह कुरुसुति ज्ञान की वाणी का अपने अन्दर निर्माण थे श 
को अपने अन्दर निर्मित करता है। 
भावार्थ--हम प्रभु के उपासन के द्वारा हज 
करते हुए शक्तियों का विस्तार करनेवाले हीं 


ऋषि: -कुरुसुतिः ॥ 
क्‍ कम दर के ग्रे 
अरन॑ त्वा रोदसी उभे क्र 


। इन्द्र यह॑स्युहाभंवः ॥ २॥ 


>_शत्रओं को कुचलनेवांले त्वा अनुन्तेरे अनुसार उभे 
रोदसी-दोनों च्यावापृथिवी-- 2 शरीर अकृपेताम्‌रसामर्थ्य-सम्पन्न बनते हैं। 

७४ काम-क्रोध आदि का विनाश कर पाएँगे, उतना-उतना ही 
शरीर व मस्तिष्क को लि बना पाएँगे। द 

रा :+-कुरुसुतिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 

शिप्रे अवेपय: 
असिडनोबपर पीत्वी शिप्रें अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌॥ ३॥ 
द पुरुष! तू चमू सुतम्‌-(चम्वो: च्यावापृथिव्यो:) शरीर व मस्तिष्क के 


८०० 353: - है 
निमित्त किये गये सोमम्‌रसोम को--वीर्यशक्ति को पीत्वी>अपने अन्दर ही पीकर 
के साथ उत्तिष्ठन-उन्‍्नत होता हुआ शिप्रे अवेषयः -शत्रुओं के जबड़ों 
को र देता है। २. सोम-रक्षण से शरीर में शक्ति तथा मस्तिष्क में ज्ञानदीम्ति का निवास 
होता है। इसी स्थिति में हम हम से कम नहीं होते। 
गे भावार्थ--सोम-रक्ष/ हार शैविते वशनिदी्ति की प्रात करके उन्नत होते हुए हम शत्रुओं 


नए करनेवाला होता है तब 


-“जब 'त्‌ दस्युहा अभव:-वासनारूप दास्यव वृत्तियों को 


नकारा अअ्ंलच्ंच ओर आन -े कम नयनीननिकितिनि ननीननीन नी भी तीन ड :ससक उअसइञइक्‍:'् ८ अन्‍ से _ न" नन्‍््ैन्‍नकशयफणय ट डे: रक सन» ना नि नल लक श्य ड् 2०88 (8 ॥ 
| के. 


व्यश्थथज्७ई आन जी कक सके ल्‍्यत---7-*ककलकका-पकठ पता “का ८ पा फसल प लाकर अब न्वाइम्नक बाइक आना; ० हम कप “का प्टाज 
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को कम्पित करनेवाले हों । क्‍ 
.. सब शश्रुओं को कम्पित करनेवाला यह व्यक्ति--' शरीर, मन व मस्तिष्क? तू 


करके “त्रिशोक' बनता है। अगला सूक्‍त इस त्रिशोक का ही है-- 
४३. [ त्रिचत्वारिंशं सूक्‍तम ] 

ऋषि:--त्रिशोकः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 52 

द्विष:-बाधो-मृथ: ( परिजहि ) ले 

भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधों जही मृर्थ:। वस्‌॑ 


._ १. विश्वा:>सब द्विषःन्द्रेष की भावनाओं को भिन्धि- विद कर दौर | हमारे जीवन 
में द्वेष का साम्राज्य न हो। हम सबके साथ प्रीतिपूर्वक धः उन्नति के मार्ग 
में बाधक बनी हुई अशुभवृत्तियों को या व्यक्तियों को परिजहि: 5 कोजिए। (हन्‌ गतौ) । 
इसी प्रकार मृथ्चः:८5हमें मार डालनेवाली दास्यव वृत्तियों को र कीजिए २. द्वोषों को, 
बाधाओं को व दास्यव वृत्तियों को हमसे पृथक्‌ करके तर्ड्ड दल के लिए आवश्यक 
धन को आभरसर”"सर्वथा प्राप्त कराइए जोकि स्पाईम्‌-स्पूह संबंसे प्राप्त करने के लिए 


वाज्छनीय है। 
भावार्थ-प्रभु हमसे द्वेषों, बाधाओं व शत्रु की थक कर स्पृह्णीय धन प्राप्त कराएँ। 
ऋषि:--त्रिशोक्र: ॥ देठ तत्् हस्हूः पं छन्द: “गायत्री ॥ 


'यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शीने पर' कि सेलसु, वर्सु स्पाहँ तदा भ॑र॥ २॥ 
१. यत्रजो धन वीडौ>दूृढ़, सब् पी जरीरक़ेलि पुरुष में है, हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! 


. यत्लजो स्थिरे"स्थिर-शान्त चित्तवृक्षिब्ालै(घरुंष में है और यत्>जो पशनि-विचारशील पुरुष में 


प्राप्त कराइए। 
.. भावार्थ-हम प्र 
चित्तवृत्तिवाले तथा 


पराभूतम्‌-धारण किया गया है। /तत्त्न्छेस स्पाहईम्‌-स्पृहणीय बसु-धन को आभर>हमारे लिए 
के प्राप्त करें, जिसे प्राप्त करके हम दृढ़ शरीरवाले, स्थिर 
पाए। क्‍ 
कः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


(2) विश्वमानुष ज 
यस्य ते टन भूरेर्दत्तस्य वेद॑ति। वर्सु स्पा तदा भ॑र।॥ ३॥ 
ु न ने ले दत्तस्यं+>आपसे दिये हुए भूरे:नपालन व पोषण के साधनभूत (भु- 
हे ३ 3--श को विश्वमानुष:>अपने परिवार में सभी को सम्मिलित करनेवाला-- 
यु >प्रास करता है, तत्‌नडस स्पाहम्‌ वसु>स्पृहणीय धन को आभरर-हमारे 


ऋषि: 


और | ः ु 
हम सारे विश्व को अपना परिवार समझते हुए “विश्वमानुष' बनें। हम प्रभु- 

पा के द्वारा सभी के पालन के लिए यत्नशील हों। प्रभु के अनुग्रह से हमें यह 
'विश्वमानुष” को मिलनेवाला स्पृहणीय धन प्राप्त हो। 


“विश्वमानुष' बनने के लिए/+क्रयोशीलतो नितीम्ति आवई्येंक हैं | कितना बड़ा बोझ हमारे 


'कन्धों पर आ पड़ा है। अकर्मण्यता से इसे कैसे उठा पाएँगें, अत: क्रियाशीलता के संकल्पवाला 
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भावना है। यह इन्द्र का स्तवन करता है-- 
४४. [ चतुएचत्वारिंशं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


यह व्यक्ति 'इरिम्बिठि ' कहलाता है--(बिठम्‌ अन्तरिक्षम्‌) जिस के हृदय में ० 


.._ सम्राद-मंहिष्ठ 2 
प्र सम्रार्ज चर्षणीनामिन्द्रें स्‍्तोता नव्य गीर्भिः। नरें नृषाहं दा शक रे 
१, चर्षणीनाम्‌्-श्रमशील मनुष्यों के सम्राजम्रूजीवनों को सम्यक्‌ दीघ्त: नव्यम्‌रूस्तुति 
| से 


के योग्य इन्द्रमू*परमैश्वर्यशाली प्रभु को गीर्भरि:-इन ज्ञानपूर्वक 
प्रस्तोत-प्रकर्षण. स्तुत करो। यह स्तवन ही हमें श्रमशील व 

बनाएगा। २. उस प्रभु का स्तवन करो जोकि नरमरहमें हम 
नषाहम्‌्-हमारे शत्रुओं का पराभव करनेवाले हैं, मंहिष्ठम्‌>द 


हि >सर्वाधिक दाता हैं। 


भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु ही हमारे नो को) त॒ बनानेवाले हैं, उन्‍नति- 
पथ पर ले-चलनेवाले हैं, हमारे शन्नुओं का पराभव हमें सब-कुछ देते हैं। 
ऋषि:--डरिम्बिठि: ॥ देवता-- गायत्री ॥ 


.. उक्थानि अ्रद स्यो 

यस्मित्र॒ुक्थानि रण्य॑स्ति विश्वानि च श्रज्नस्टे अपामवो न संमुद्रे॥ २॥ 

५, उस प्रभु का स्तवन करो अस्मिन्त “जिस ज्रंभु में विश्वानि उक्थानि>सब स्तोत्र 
रण्यन्ति-रमणीय होते हैं च्"और उस प्रभु“ स्तवन करो जिससे श्रवस्या ( श्रवस्यम्‌ 
0570& ) सब यश इसप्रकार रमणीय होते मल जैसे के अपाम्‌ अवः-जलों का प्रवाह समुद्रे-समुद्र 
में । २. सब जल-प्रवाहों का ७४०३ चसः है, इसी प्रकार सब स्तोत्रों व यशों का निधान 
प्रभु हैं। के 


भावार्थ--हम उस प्रभु 
| ऋषि: 


जो सब स्तोत्रों व यशों का निधान हैं। 

2 बता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 

छराट्‌- भरे कृत्न 

बठराज भरें कलुम्‌। महो वाजिनं सनिभ्य॑: ॥ ३॥ 

प्5सबसे महान्‌ सम्राट, भरे कृत्नुम"संग्राम में कुशल प्रभु को 
से खरे -पूजित करता हूँ। २. उस प्रभु का मैं पूजन करता हूँ जो 
मं करनेचोलों के लिए महः वाजिनम्‌-महनीय शक्ति देनेवाले हैं। अपने उपासक 
सज्त प्रदान करते हैं। 

पर्थ--प्रेभु सबसे बड़े समुद्र हैं, युद्धों में प्रभु ही विजय प्राप्त कराते हैं। उपासकों के 
कल देनेवाले हैं। 

त प्राप्त करके यह स्तोता वास्तविक सुख का निर्माण करनेवाला होता है-- 
है। यह देवों में दान देनेवाला 'देवरात' भी कहलाता है। यह प्रभु-स्तवन करता 


१. तम्‌€ठस 


 सनिशभ्यः -सं' 


हुआ कहता है 
शिवा । टताओशाओ ४८१८ ४55०7 (345 0 //2.) 
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४५. [ पञ्चचत्यवारिंशं सूक्‍तम ] 
ऋषि:--शुनःशेपो देवरातापरनामा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द “गायत्री || 


क-पोत 
_ अयम ते समतसि कपोत॑डव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चितन्र ओहसे ॥ १॥। 7५२ 
२. प्रभु जीव से कहते हैं कि हे जीव! अयम्‌-यह सोम उ-निश्चय से नर खाक तेरे लिए 
उत्पन्न किया गया है। सम्‌ अतसिन्तू इसे सम्यक्‌ प्राप्त करता है ् 3 न क-पोतः 
, डइवन्‍"्आनन्द की नाव के समान है। तेरे सारे आनन्दों का निर्भर इसी . इस सोम के 
रक्षण से ही तू नः"हमारे तत्‌ बचः5उस वेदवाणीरूप ज्ञानवचन ऊहसे-सम्यक्‌ 
जाननेवाला होता है जो गर्भधिम्‌्>अपने अन्दर सम्पूर्ण सत्य-ज्ञान है। सोम 
ही सुरक्षित होकर हमें दीप्त बुद्धिव़ाला बनाकर इसके बनाता है। 
. भावार्थ- प्रभु ने हमारी उन्‍नति के लिए सोम का है। यह सुख देनेवाला 


है। दीप बुद्धि बनाकर हमें ज्ञान की वाणियों के तत्त्वों योग्य बनाता है। 
.. ऋषि:--शुनःशेपो देवरातापरनामा॥ छन्‍्दः:--गायत्री ॥ 
राधानां पतले जम 
स्तोत्र राधानां पते गिर्वीहो वीर यस्य॑ ते/ ब्िभिलिरस्तु सूनूतां॥ २॥ 


। राधानां पतेज"सोम-रक्षण द्वारा 
धारण करनेवाले जीव ! यस्य ते-जिस 
अस्तु-विशिष्ट ऐश्वर्यशालिता हो तथा 


१. हे वीरज"शतन्नुओं को विशेषरूप य 
सफलताओं के स्वामिन्‌! गिर्वाहः"ज्ञान की 
तेरा,स्तोत्रमल्‍यह प्रभु-स्तवन चलता है, ' 
ऐश्वर्य के साथ सूनृतानसदा प्रिय, स 
भावार्थ--सोम-रक्षण करनेवाद्र स्यु( ! कप गिर तो बनता ही है। वह जीवन में कभी असफल 

नहीं होता। यह ज्ञान की वाणियों करनेवाला बनता है। ऐसा बनकर सदा प्रभु-स्तवन 
. करता है। परिणामतः विशिष्ट ख वर्य ग्रोघ्त करके भी सदा प्रिय, सत्य वाणीवाला--सौम्यं स्वभाव 
_ होता है। | ) 

ऋषि:--शुन्‍झशे (2 त्‌ लेब्नरातापरनामा।॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--मायत्री ॥ 
डे प्रभु-प्रेरणा से कार्य करें 

ऊर्ध्वस्तिष्ठा न८रूतयेउस्मिन्वाजें शतक्रतो। समन्ये्षु त्रवावहै ॥ ३॥ 
१. गतमन्त्र बैधभ्सौस्य पुरुष प्रभु से प्रार्था करता है कि हे शतक्रतो"अनन्त प्रज्ञानवाले 
प्रभो ! अस्मिनु वाजेज्ड्स जीवन-संग्राम में न: ऊतये-"हमारे रक्षण के लिए ऊर्ध्व:तिष्ठ>आप सदा 
देन रहें । हमें सदा आपका रक्षण प्राप्त हो। २: हम अन्येषु-जीवन के अन्य 
सब कार्यों, हर री से बत्रवाबहे-मिलकर बात कर लें, अर्थात्‌ आपसे पूछकर--अन्त:स्थित आपकी :. 


थै--सौम्य पुरुष सदा संग्राम में प्रभु से रक्षणीय होता है। यह प्रभु-प्रेरणा से प्रेरित 
तर कार्यों को करता है। 
क्ष में सदा क्रियाशीलता की भावनावाला यह “'इरिम्बिठि' कहाता है। यह इस 


रूप में इन्द्र का स्कृन्न॥क्तरता॥क्रिक्न ए०त० जांडडंणा (546 एण 772.) 


.. एड८ ए/५/ए.4एथ74॥#ए सिने . (547 ०772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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४६. [ षट्चत्वारिंशं सूक्‍्तम्‌ |]. 
ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
प्रशस्त मन तथा ज्योति ' के कर्ता प्रभु 
प्रणेतारं वस्यो अच्छा कतीरं ज्योतिं: समत्सु। सासह्वांस युधामित्रान्‌॥ १॥ के 
#हों जो जो 


(2 


. १. गतमन्त्र के अनुसार हम अपने अन्दर प्रभु से प्रेरणा का वर्धन 5 (हमें 
वस्यः-प्रशस्त धन की अच्छा"ओर प्रणेतारम>ले-चलनेवाले हैं तथा तीं में 
ज्योति:-हमारे लिए ज्ञान का प्रकाश कर्तारम्करनेवाले हैं। इस ज्ञान के प्रका$ मेड शत्रुभूत 


वासनाओं के अन्धकार का विलय होता है। २. उन प्रभु को ही हम बढ्याए गे युधान्युद्ध 
के द्वारा अमित्रान्‌-हमारे सब शत्रुओं को सासह्लांसम-कुचल देनेवाले &ं 


भावार्थ--प्रभु हमारे लिए प्रशस्त धन देते हैं। काम-क्रोध बुढपे “शत्रुओं के साथ संग्राम 
में हमारे लिए ज्ञानज्योति प्राप्त कराते हैं। इन शत्रुओं के साथ  ज्ञानाग्नि में भस्म 


कर डालते हैं। 
. ऋषि:--इ्रिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ 
पार होने के लिए द्वेष /5ुर 2 


स नः पप्मिं: पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः। इईन्‍निश्न  ल्िश्ट अति द्विष:॥ २॥ 
१. सः-वे प्रभु पप्रिः-हमारा पूरण करनेवाले हैं ट्ट्हसा ट प्ुनताओं को दूर करते हैं। नः हमें 
स्वस्ति-कल्याणपूर्वक पारयाति-इस भवसागर ० 3७ हैं। इसी प्रकार जैसेकि एक 
नाविक नावा-नौका के द्वारा पार ले-जाता है। २ रेह्डत:-जिनका आह्वान (आराधन) हमारा _ 
पालन व पूरण करनेवाला है; वे इन्द्रः८परमेब हे पशा्री प्रभु हमें विश्वा:-सब द्विष न्द्वेष की 
भावनाओं से अतिन-पार ले-जाते हैं। 
भंवसागर से पार पहुँचानेवाले हैं। 


भावार्थ-प्रभु हमें ट्वेष से दूर का रत 
5 --इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


कर 
हे 
 ्क 
८2 


स त्वं न॑ इन्द्र वाजेंभिदश सेये ६-ज्े गातुया चा॑। अच्छां च नः सुम्न॑ नेंषि॥ ३॥ 

९. हे इन्द्र>सब शत्रुओं का संहार-क्रनेवाले प्रभो! सः त्वमनवे आप नः-हमें बाजेभि:-शव्तियों _ 
के साथ दशस्याऊू ० एक अवश्य दीजिए चअऋतथा गातुयात"हमारे लिए उत्तम मार्ग को इच्छा 
कीजिए (मार्गम्‌ इच्छ ) हे प्रभो! आप नःल्‍हमें च>अवश्य सुम्नम्5सुख अच्छ-को 
ओर - 


शक्ति व धन देते हैं तथा मार्ग का दर्शन कराते हैं। इसप्रकार वे प्रभु 
त्चलते हैं। 
क्‍ जानेवाला--उत्तम शरणवाला--'सुकक्ष ' अगले सूक्‍त के प्रथम तीन मन्त्रों 
का ऋषि भावना यह है कि-- 
४७. [| सप्तचत्वारिंशं सूक्‍्तम्‌ | 

ऋषि:--सुकक्ष: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 

?१ावा। खुत्रः-्हमर्मःप्छः सैश्वांण्बर्षण. (547 ण॑ 772.) 
: तमिन्द्रे वाजयामसि म॒हे वृत्राय हन्त॑वे। स वृ्षा वृषभो भुंवत्‌॥ १॥ 


... बनता है--इन्द्रियविजय ही इसे ओजस्वी बनाता है। 


विंश॑ काण्डम्‌ , एएफज.भाए्शाभा3ए एड ४ <७. ४ (548 ० 772.) हे 
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गतिवाला करते हैं, अर्थात्‌ उस प्रभु का पूजन करते हैं। वे प्रभु हमारे महे वत्राय-मह हनन 
वृत्र के हन्तवे-विनाश के लिए होते हैं। ज्ञान की आवरणभूत वासना को वे प्रभु ही ने 
हैं। सः->वे प्रभु वुषा-सब सुखों का वर्षण करनेवाले व शक्तिशाली हैं। हमारे ए 4 
करके हमारे लिए वृषभ: भुवत्न्‍सुखों का वर्षण करनेवाले होते हैं। - : हल 

भावार्थ--हम प्रभु का पूजन करें। प्रभु हमारे शत्रुओं का विनाश करके किम सुखों का 
वर्षण करेंगे। क्‍ 


ऋषि:--सुकक्ष: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द कहे 

इन्द्र का लक्षण 

इन्द्र: स दार्मने कत ओजिष्ठ: स म्दे हितः। आुम्नी इ 

. १. इन्द्र: सःइन्द्र बह है--इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव वह 
के निमित्त कृत:-किया गया है--जिसका ध्येय इन्द्रियों का वशौ६ 


को से ५ सोम्यः॥ २॥ 
के 3७८ दामने-इन्द्रियों के दमन 
है) यह ओजिछ्ठ:-ओजस्वितम 
रेक्रारण सः-वह मदे>सोमरक्षण- 
&सुरक्षित सोम को ज्ञानाग्नि का . 
क्र्मों को करता हुआ यशस्वी होता 
, विनीत स्वभाववाला होता है। 
६ बनाता है। इन्द्रियदमन द्वारा ओजस्वी 
है। ज्ञानज्योति को प्राप्त करके बड़े 
अतिविनीत बनता है। क्‍ 


जनित उल्लास में हितः-स्थापित होता है। २. यह 
ईंधन बनाकर दीप्त ज्ञानज्योतिवाला होता है। १ 
है । सः-वह यशस्वी होता हुआ भी सोम्य:< 

भावार्थ--इन्द्र बह है जो इन्द्रियदमन को 
बनता हे। सोम-रक्षण द्वारा उललासमय 
यशस्वी जीवनवाला होता है। इस सबके 


गिरा वच्चो न संभ्रतः सर्बली-ऊेल॑पच्युत:। ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः॥ ३॥ 


२. गिराजज्ञानपूर्वक हा णियों के द्वारा सम्भृत:८-हृदय में सम्यक्‌ धारण किये 
गये प्रभु बज: नच्वज् के हें के सब काम-क्रोध आदि शत्रुओं का वे संहार 
करनेवाले होते हैं। सबल: बल के साथ वर्तमान हैं। अनपच्युत:-किन्हीं भी शत्रुओं 
से स्थान- भ्रष्ट नहीं किये जा । २. वे प्रभु ऋष्वः-महान्‌ हैं अस्तृत:5अहिंसित हैं। किन्‍्हीं 
भी शत्रुओं से हल हिंखिंत होने का सम्भव नहीं। ये प्रभु ववक्षे-"उपासक के लिए सब 
आवश्यक धन र्थों के प्राप्त कराने की कामनावाले होते हैं।॥ 


के ऋषि “मधुच्छन्दा: ' हैं-- 


द “हक के ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छत्द:--गायत्री ॥ 
ऋषगू-यजु-साम ' द्वारा प्रभु का पूंजन 
बहदिन्द्र॑मर्केभिरकिंण: । इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ४॥ 


१, गाथिनः-साममन्त्रों का गायन करनेवाले उदगाता इत्‌-निश्चय से इन्द्रमू*ठस परमेश्वर्यशाली 
प्रभु का बहत्‌ अनूषत>बंहत ही ग्स्तवेंन/करेती*हैं १अर्किण:<ऋ्रड्ाऑ2के द्वारा प्रभु का पूजन 


भावार्थ का स्तवन करें। प्रभु हमारे लिए वज्र के समान होकर शत्रुओं का संहार 
करेंगे। वे हमें जे आवश्यक धरनों को प्राप्त कराते हैं। हे क्‍ 


: करनेवाले अर्केभि:5इन ऋषड््‌मन्त्रों के द्वारा इन्द्रमूनउस प्रभु का ही पूजन करते हैं। २. हमसे 


के एएए.आएथा9धिशिफ्ील#।+ (549 0772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


उच्चरित वाणी-यजूरूप वाणियाँ भी उस इन्द्रमू*परमैश्वर्यशाली प्रभु को ही स्तुत करती हैं। 
भावार्थ--साम, ऋक्‌ व यजूरूप वाणियाँ उस प्रभु का ही स्तवन व पूजन करती हे ] 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥.. 

वजद्धी हिरण्ययः कर 

इन्द्र इब्द्र्योः संचा संमिंशल आ व॑चोयुजां। इन्द्रों वच्री हिरण्यय॑ः॥ ८ 
१. इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु इत-निश्चय से हर्यो:-इन्द्रियाश्वों को /संमि र श्ट् 
साथ मिलानेवाले हैं। हमारे शरीर में प्रभु ही ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप पी ट 
ये इन्द्रियाश्व सचा-परस्पर मेलवाले हैं, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के ज्ञान के अर्तुसार-ब श्सैन्द्रिय | कर्म 
करती हैं। ये इन्द्रियाश्व आनसर्वथा वचोयुजा-वेदवाणी के अनुसार ८ जनों मे प्रवृत्त है 
२. परिणामत: इन्द्रः-इन इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव चच्नीः ए है। क्रेज 'कज्े को हाथ में लिये 


हुए होता है और हिरण्यय:-ज्योतिर्मय मस्तिष्कवाला होता है। इसे शक्ति-सम्पन्न 
बनाती है और स्वाध्याय ज्ञान-सम्पन्ना... द 
भावार्थ--हम इस शरीर में कर्मेन्द्रियों द्वारा श्र फर 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान-वृद्धि करते हुए ज्योतिर्मय जीव 
ऋषि:--मशधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र (छू गायत्री ॥ 


/ 
अविद्या-पर्वत का- वि क्रो 


इन्द्रों दीर्घाय चर्क्ष् आ सूर्य रोहयहदि अर विपख भरद्रिमेरयत्‌ ॥ ६॥। 

२. इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु दीर्घाय चुकष से>डे भज्धकार का विदारण करनेवाले विस्तृत 
प्रकाश के लिए सूर्यम्‌-सूर्य को दिविन ग्ुलोढ़ पैड्रोहयत्‌-आरूढ़्‌ करते हैं। २. जिस प्रकार 
प्रभु बाह्य अन्धकार को दूर करने के से ये की उदित करते हैं, इसी प्रकार गोभि:-ज्ञान 
की रश्मियों के द्वारा अद्विम्रअविद्या- ट्् | वि ऐरयत्‌-विशिष्टरूप से कम्पित करके विनष्ट 
करते हैं। 

भावार्थ--प्रभु बाह्य आकाश 2 सूर्य को| उदय करते हैं और अन्त:आकाश (मस्तिष्क) 


में ज्ञानरश्मियों का। 
... इन ज्ञानरश्मियों को प्राप्त कहे के अनुसार अपने कर्त्तव्यपालन में प्रसित पुरुष 'इरिम्बिठि ' 
बनता है। _.अरन भाव युक्त हृदयान्तरिक्षवाला यही अगले तीन मन्त्रों का ऋषि 


शक्ति-सम्पन्न बनें। 


॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 

हे प्रभु की हृदयासन पर बिठाना 

थ म्ण हि त इन्द्र सोम॑ पि्बा इमम्‌। एदं बर्हिः संदो मर्म॥ ७॥ 

हिलल्‍्हे' प्रभो! आइए । हिल्‍निश्चय से ते-आपकी प्रासि के लिए सुषुम-हमने सोम 


का सम्पादतत क्िय है। इस सोम-रक्षण के द्वारा ही तो हम आपको प्राप्त कर पाएँगे। हे इन्द्र-सब 
शत्रुओं मर द्रोब॒क प्रभो! आप इमं सोम॑ पिब-इस सोम का पान कीजिए । आपने ही वासना- 
“द्वासे हमें सोम-रक्षण के योग्य बनाना है। २. इदम्‌-इस मम>मेरे बहहि:ः-वासनाशून्य 


हृदयासन पर आसदः "आप विराजिए। आपके हृदय में आसीन होने पर वहाँ ज्ञान के प्रकाश 
में वासनाओं का अन्धकीरपिलीनि झिजोती हि 55807 0 09». 
. भावार्थ--हम सोम-रक्षण द्वारा प्रभु-प्राप्ति के अधिकारी बनें। प्रभु को हृदयासन पर आसीन 


डे ५ 
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वकन्‍फऋबभ ०... 32४... 


ह ८३ अन्न करे अंक 5 
4 ७०. वजनी न अभी -सीड+ अमन». समान: 4 मम आश-म्ाआन- 


हम ज्ञानपूर्वक प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करें। यही प्रभु-फ्र पहवो का मार्ग है। 
(गु 
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बह्ाययुजा केशिना ' हरी 
आ त्वा ब्रह्ययुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्मांणि नः श्रणु॥ ५ । 
१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! त्वा-आपको हरी-वे इन्द्रियाश्व १६४५५ #हमारे लिए 


करके ही हम वासनान्धकार का विलय कर सकेंगे। 
ह ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ () दे 


प्राप्त कराएँ, जोकि ब्रह्मयुजा>ज्ञान के साथ मेलवाले हैं और अतएव कक) >रश्मियोंवाले 

हैं। २. हे प्रभो! आप उप"समीपता से नः-हमसे उच्चरित अ्ह्ााणिर स्तुतिवचनों को 

श्रृणु>सुनिए। क्‍ क्‍ 
भावार्थ--हम इन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए प्रकाश की से दी४ जीवनवाले बनें। 


ऋषि:--इंरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: । ढक अत्री ॥ 

. _ ब्रह्माणः ( ज्ञानी ) सोमिन: ( सोमरक्षक +स तात्नन्तः ( यज्ञशील ) 
ब्रह्माण॑स्त्वा ब॒यं युजा सॉमपामिन्द्र सोमिन॑ /(सुचाक हवामहे ॥ ९॥ क्‍ 
२. ब्रह्माण:-"ज्ञान को वाणियोंवाले वयम्‌-”हम्र कल गग के द्वारा-चिततृत्ति-निरोध के 

॥00५५७ करनेवाले प्रभो | सोमिन:-प्रशस्त 
सोमवाले--सोम को सुरक्षित करनेवाले हम श ३ से के रक्षक आपको पुकारते हैं। २ 
है प्रभो! सुतावन्तः-प्रशस्त यज्ञोंवाले हम पको पर हैं। 
.._ भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति के तीन साधन£हैं- ज्ञान को प्राप्त करना (२) सोम का रक्षण व 
(३) यज्ञशीलता। क्‍ कर के 
अगले तीन मन्त्रों का ऋषि ' मुधुच्छेस्‍दा)है-- अत्यन्त मधुर इच्छाओंवाला। यह कहता है-- 
ऋषि: --मश्ुच्छन्दू[ : ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 


- ५ अब 


*सूर्थ, ।, वायु, लोक, नक्षत्र 
युडञ्जन्ति ब्रध्नम॑रुषं ब्रेन्तें [ तथुर्ष: । रोचन्ते रोचना दियि॥ १०॥ 
२. उपासक लोग ढ़ ने ये डरजन्तिजअपने मन को (असौ आदित्यौ वै ब्रध्न:) उस महान्‌ 


आदित्य में लगाते हैं | उस र 


- में भी ज्ञान-सूर्य तीर 2करने का प्रयत्न करते हैं। २. अरुषम्रूअपने मन को ( अग्निर्वा 


अरुष: ) अग्नि न मैते हैं। मन में प्रगतिशीलता की भावना को धारण करते हैं। ३ 
चअरन्तम्‌्-( वाय्र मै स्चेरमे ([) मन को वायु में लगाते हैं। वायु की भाँति निरन्तर गतिशील होने का 


निश्चय के ४. परितस्थुष:-(इमे लोका यै परितस्थुष: ) इन चतुर्दिक अवस्थित लोकों 
में अपने (“नए लगाते हैं। इन लोकों में. प्रभु की महिमा को देखते हैं तथा सब लोगों के 
साथ बढ़ने की भावनावाले होते हैं। ५. ये इन रोचना>नक्षत्रों में अपने मन को 


जोकि दिवि रोचन्ते-आकाश में चमकते हैं। इन नक्षत्रों में ये जहाँ प्रभु की महिमां 

हें देखते हैं, वहाँ अपने अन्दर भी विज्ञान-नक्षत्रों को उदित करने के लिए यत्नशील होते हैं। 
भोवार्थ--हम अपने मनों को 'सूर्य-अग्नि-वायुलोक व नक्षत्रों” में लगाने का ध्यान करें। 
अपने मस्तिष्करूप सझुल्लोक्ता में.।ज्ाज, के:सूर्य'न्नज्िज्ञान के नक्षज्नों को /उद्दगित करें। प्रगतिशीलता, 


... निरन्तर गति तथा सर्वलोकहित को भावना को धारण करें। 


 पण्र ... एएए-भज्थाब ७४ /९ २ (55] 0772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--मधुच्छन्दा : ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
“विपक्षसा नृवाहसा' हरी क्‍ हे 
युञ्जन्त्य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणाएं धृष्णू नुवाहसा॥ ११५॥ जे 


इस विशिष्ट उद्देश्य की ओर निरन्तर बढ़ने से ये शोणाल्‍"तेजस्वी तथा कलह रे 


करनेवाले बनते हैं और नुवाहसा>उन्‍नति-पथ पर चलनेवाले लोगों क्ष्य की) ओर ले- 
चलनेवाले होते हैं। द द 
भावार्थ--हम इन्द्रियाश्वों को सदा चरने में ही न लगाएँ ] -रथ में जुतकर ये 
हमें आगे .ले-चलें। इनके सामने एक विशिष्ट उद्देश्य हो-प्रभू<प्राति-की ये कामनावाले हों। 
तेजस्वी व शत्रुओं का धर्षण करनेवाले हों। हमें लक्ष्य '&< अवत [| | 


ऋषि:--मधथधुच्छन्दा : ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छच्दूंड- | 

प्रभुभकत का उ लगे 

केतुं कृण्वन्न॑केतवे पेशों मर्या अपेशसे। सः कर यथा: ॥ १९२॥ क्‍ 

२. एक साधक अकेतवे>"]अज्ञानी के लिए वे रन कण छत्न-ज्ञान को करनेवाला होता है। इसके 
जीवन का उद्देश्य ज्ञान-प्रसार हो जाता है। हे म्बान"मन्ेष्यो! यह अपेशसे-न (पेशस्‌ ७9ंछ8#- 
7०5५, 0572०) दीसिवाले के लिए पेश:ः-दीए्नि हज छ गत होता है । यह मनुष्यों को ज्ञान देकर 
उन्हें ठीक मार्ग पर ले-चलता है, उन्हें ,्रांके| का रथों के यथायोग्य प्रयोग की प्रेरणा देता 
है तथा प्रीति से चलकर उन्नत होने क्ठी प्रेरणो-देंता हुआ उन्हें दीप जीवनवाला बनाता है। २. 
हे साधक! तू उषद्द्रिः ह समन लोक कर लम्‌ अजायथा:-उठ खड़ा होता है (जन्‌-0 75८, 


5972 ५०) सूर्योदय के समय सोये-ल रहकर/तू तेजस्वी बनता है। वह तेजस्विता ही तुझे अथक 
कार्य करने में समर्थ करती कक | 
भावार्थ--साधक (१) के लिए ज्ञान देनेवाला बनता है (२) अदीप्त जीवनवालों 


को दीप >> है (३) उष:काल में जागकर कार्यों में प्रव॒त्त हो जाता है। 
द यह प्रात:जाः पुरुष ही “प्रस्कण्व' है--उत्कृष्ट मेधावी पुरुष है। यही अगले 
मन्त्रों का ऋषि है द 


विद :--प्रस्कण्व: ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
दूशे विश्वाय क्‍ 
का पं देव वहन्ति केतव॑: | दृशे विश्वाय सूर्य म्‌॥ १३। 
ये ज्ञानी पुरुष त्यमू>उस जातवेदसमू्‌-सर्वज्ञ देवमू>प्रकाशमय प्रभु को उल्‍्ही 
प्रॉपिरि धारण करते हैं| इनके जीवन का मुख्य ध्येय प्रभु-प्राप्ति होता है। २. ये उस 
सूर्यमसूर्य के समान दीस प्रभु को विश्वाय दृशे-सबके दर्शन के लिए धारण करते हैं। प्रभु 
के ज्ञान का ही सर्वत्र प्रसाप्मालरखे।हैं॥॥ ४००० ांइंणा 5] ०7723 | 
: भावार्थ-ज्ञानी पुरुष प्रभु का ही धारण करतें हैं--प्रभु के ज्ञान का ही प्रसार करते हैं। 


शोदण स्‍पीनओ जन अत बन ज-+ 
प्र/शशजत-5-- ->+-- ४5 
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श्न ला पए !* "पात्रता +-८ 


. कार्य समाप्त हो जाते हैं। २. हमारे जीवनों में भी ज्ञान-सूर्योदय होता है; 
. भी विलीन हो जाते हैं। ये भोग-इच्छाएँ ही तो हमारी शक्तियों 


: ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करनेवाली होती है /जस 


विंशं काण्डम्‌ .. २०.४७.२७ | द "५३ 
7 (527 ०9स 772.) १७७७ 
ऋषि:- प्रस्कणब:॥ देवता--सर्य: ॥ छन्‍्द:--गायंत्री ॥ 
द सूर्योदय-नक्षत्रविलय 
अप त्ये तायवों यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिं:। सूरांय विश्वचक्षसे ॥ १४, पके 


. १. विश्वचक्षसे-सबको प्रकाशित करनेवाले सूराय"सूर्य के लिए--मानो 
के लिए स्थान को रिक्त करने के उद्देश्य से ही--नक्षत्रा-नक्षत्र अक्तुभिः -रात्रिय के 


इसप्रकार अपयन्ति>दूर चले जाते हैं, यथा>-जैसेकि रात्रियों के साथ त्ये चले 
जाते हैं। चोर रात्रि के अन्धकार में ही चोरी करते हैं। अन्धकार-विलय बे आदि 


का विलय हो जाता है। वासना-विनाश से ही सांसारिक पदार्थों ६ धरा झै 


ऋा जेएप ै) करने के कारण 
रे 


नक्षत्र अस्त हो जाते हैं। 


चोरों के समान थीं। ज्ञान-सूर्योदय के होते ही ये समाप्त हो 
भावार्थ--जीवनों में ज्ञान-सूर्य के उदय होते ही भोग-इ 


ऋषि:--प्रस्कण्व : ॥ देवता--सूर्य: ॥ कर 


रा ज्ञान-सूर्य में बुराइयाँ भस्म ढ़  ॥»॥०9 

अदृश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्र! स्ल्ति अग्रयों यथा॥ १५॥ 

१. अस्थ-इस उदित हुए-हुए सूर्य की दे क्कोश देनेवाली रश्मय:-किरणें जनान्‌ 

अनु>मनुष्यों का लक्ष्य करके वि अदृशन्‌ सि्टरूप इसप्रकार दिखती हैं यथा-जैसेकि 

भ्राजन्तः अग्नय:-चमकती हुई अग्नियाँ। २ हम होने पर जैसे सूर्य की किरणें सारे 

(सौ जे हमारे जीवन में ज्ञान के सूर्य का उदय 

होता है और जीवन प्रकांशमय हो हे ३ येहु/ प्रकाश देदीप्यमान अग्नि के समान हो जाता 
है। इसमें सब बुराइयाँ भस्म हो टटे - 

भावार्थ--हमारे जीवन में ज्ञुर्नक् सूर्य का उदय हो और उसके प्रकाश में सब बुराइयों 

का अन्धकार विलीन हो जाए | ्ि 

“ऋषि:-- 


देवता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 

रे “ज्योतिष्कृतू क्‍ 
तरणिविश्वर्दर्शतो ोततिककद्सि सूर्य । विश्वमा भांसि रोचन॥ १६॥ फ 
१ हे 5 2 + तू तर्मणि>उदय होता हुआ रोगकृमियों के विनाश के द्वारा हमें रोगों से 


तारनेवाला है। :5इसप्रकार तू सारे संसार का ध्यान करता है (विश्वं द्र॒ष्टव्यं यस्य 
दृश्‌ +0 [0०[८ था असिन्तू सर्वत्र प्रकाश करनेवाला है.। विश्वम्‌ रोचनम्‌रसम्पूर्ण 
"तू भासित करता है। २. सूर्य रोगकृमियों के विनाश के द्वारा शरीर को 


नै ख्रणि: ) मस्तिष्क को यह ज्योतिर्मय करता है (ज्योतिष्कृत्‌) हृदयान्तरिक्ष को 
पत्ती: से रहित करके चमका देता है। एवं, सूर्य के; प्रकाश का प्रभाव “शरीर, मन व 

प्त ण् तीनों पर पड़ता है। यह इन्हें नीरोग, निर्मल व दीसत बनाता है। रा 
“सा भाज्ार्थ---उदय होता हुआ सूर्य 'शरीर, मन व मस्तिष्क” के स्वास्थ्य को प्राप्त कराता है। 


_ शिग्राका | टवावगा) ४९ताट शाइडाणा (332 0 /7/2.) . 


. प्प्प्ड २०.४७.१७ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ण्् १३७८ 88 || पा १४ कक 
ऋषि:--प्रस्कण्व : ॥ देवता--सूर्य: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 


देव व मानव बनकर प्रभु-दर्शन 

प्रत्यडः देवानां विश: प्र॒त्यड्डुदेंषि मारनुंषीः। प्रत्यडः विश्व स्व | देशे॥ ६७ ४ 

१. हे सूर्य! तू देवानां विशः प्रत्यडः -देवों की प्रजाओं के प्रति गति ४3५५ 
उदेषि-उदित होता है, अर्थात्‌ सूर्य का प्रकाश प्रजाओं को दिव्य गुणोंवाला व दैवी 


बनाता है। स्‌र्य के प्रकाश में रहनेवाले लोग दिव्य गुणोंवाले बनते हैं। सूर्य का प्रक्तीर मर्न>पर 
अत्यन्त स्वास्थ्यजनक प्रभाव डालता है। २. मानुषीः प्रत्यडः उदेषि5मानव-प्रजा 
करता हुआ तू उदित होता है। सूर्य का प्रकाश हमें मानुष बनाता है 
सीव्यति '-विचारपूर्वक कर्म करनेवाला बनाता है। सूर्य के प्रकाश में /विचरनदे 
समझकर काम करते हैं। अथवा यह प्रकाश हमें मनुष्य बनाता है 3 नफपलुष् 
अक्र्रवृत्तिवाला बनाता है। सामान्यतः: हिंसावृत्ति के पशु व असुर के अन्थेग 
करते हैं। सूर्य का प्रकाश उनके लिए प्रतिकूल होता है। ३. स्वःदूशे- उसे रेज देदीप्यमान ज्योति 
'ब्रह्म' के दर्शन के लिए तू विश्व प्रत्यडः "सबके प्रति गति रह हुआ उदय होता है। इस 
उदय होते हुए सूर्य के अन्दर द्रष्टा को प्रभु की महिमा का थे धासिा है। यह सूर्य उसे 
प्रभु की विभूति के रूप में दिखता है। क्‍ 

भावार्थ--सूर्य का प्रकाश देव बनाता है, एक सच् ॥ हे सवे,ब्ैनाता है और हमारे लिए यह 
प्रभु के दर्श का आधार बनता है।.. 

द ऋषि:--प्रस्कण्व: ॥ देवता--स् ्ः शेड छ>द:--गायत्री ॥ 
पवित्र-निद्ठेष- लेप ६ पैक हित् द | | 

येनां पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जर्थ वरुण पछ्य॑सि॥ १८॥ . 
१. हे पावकर-प्रकाश से जीवनों को शबित्न के नेवाले ! वरूण-सब रोगों व आसुरंभावों का 
निवारण करनेवाले सूर्य ! त्वमू-तू जनात्र्‌ भुरण्यन्तम् “लोगों का भरण-पोषण करनेवाले को येन 
 अक्षसा-जिस नम से अन प्नकेत्तता से देखता है, उसी प्रकाश को हम प्राप्त करें। 
वही प्रकाश हमसे स्तुत्य हो, जो ट्वेष ८ गो निवारण करके (वरुण) अपने हृदयों को पवित्र 
बनाकर (पावक) प्रवृत्त होते हैं ( भुरण्यन्‌ू) उनके लिए सूर्य का प्रकाश 
सदा हितकारी होता है। वृत्ति होने पर सब लोक हमारे लिए हितकर होते हैं। वृत्तियों 


के विकृत हो जाने जल आपत्तियाँ आया करती हैं। 
भावार्थ--सूर्य का उनके लिए हितकर होता है जो पवित्र व निर्द्ेद बनकर लोकहित 
के कार्यों में प्रवृत्त द 


4 >-प्रस्कण्व: ॥ देवता--सूर्य: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री | 
. दिन-रात्रि का 'पालन-चक्र। 
पैंषि रज॑स्पृथ्वहर्मिंम अक्तुभि:। पश्यं जन्मानि सूर्य ॥ १९॥ 
है आकाश में निरन्तर सरण करनेवाले आदित्य! तू छ्याम-इस विस्तृत अझ्युलोक में 
प्रे>लिशिेषरूप से प्रात होता है। झुलोक में आकर पृथुरज:८इस विस्तृत अन्तरिक्षलोक में 
आगे और हक 32630 है। इस गति के द्वारा अक्तुभिः ह०क३४ के साथ अहः हक कर नदिनों 
का तू निर्माण करनेवाला होता; | 00५ पर ३8 का निर्माण करता 
तू 22/77/2022 कह 800] 


हुआ यह सूर्य जन्मानि-जन्म लेनेवाले पालन करता है 


से 


१. हे देवच्चदोतमान--हृदयों को निर्मल करके प्रदीस 55 
. सूर्य! त्वानतुझे सप्त हरित: "सात रंगोंवाली रसहरणशील किरणें रथे«रथेष्सें 


विंशं काण्डम्‌ २०.४८.९ ' .. .. "णण 


के द्वारा सूर्य हमारा पालन करता है।. 
भावार्थ--सूर्य उदय होकर अन्तरिक्ष में आगे बढ़ता हुआ दिन व रात्रि कै 
हमारा पालन करता है। 


ऋषि:--प्रस्कण्व : ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ () 
देव+विचक्षण बे, [ हर क्‍ 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विक्ष ९२ द 


सरणशील 
>धारण करती 
हैं। २. उस तुझको धारण करती है जो तू वंश कलनेाला दे) खुल मर केशोंवाला है तथा 
विचक्षणम्‌-मस्तिष्क को ज्ञानज्योति से दीघ्त करनेवाला है। कर शशश्ावी क सात प्रकार की हैं, 
अतः सूर्य का नाम ही सप्ताश्व हो गया है। ये सात किरणें की 'तत्त्वों को हमारे शरीरों 


में प्रविष्ट कराती हुई हमें नीरोग बनाती हैं। को रा कर अत किरणें हरित हैं। रोगकृमियों 
का संहार करती हुई ये किरणें हंमारे शरीरों को शुद्ध हैं, इसी से सूर्य 'शोचिष्केश ' 


है। 
भावार्थ--सूर्य सप्ताश्व है। यह अपनी सात किक द्वारा सातों प्राणों को हममें पुष्ट करता 
है। हमारे हृदयों को देव-हृदय बनाता है। मिल विचक्षण करता 
ऋषि:--प्रस्कण्व : ॥ कक ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
| 


. अर्युक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो 
१. सूरः-सूर्य रथस्य>हमारे हद रीः जप रथों को नप्त्य:ः-न गिरने: देनेवाली सप्तन्सात 


सात प्रकार की हैं। ये- हमारे ्‌ डक प्राऐ ) शक्ति का संचार करके हमारे शरीरों का शोधन करती 


हैं और उन शरीरों को हर ट्त यह सूर्य ताभि:-उन स्वयुक्तिभि:"अपने रथ में 


जुती हुई किरणरूप रे यातिच्अन्तरिक्ष में आगे और आगे चलता है। 
95६ 5रणों के साथ आगे और आगे चल रहा है। ये किरणें हमारे शरीरों 
में प्रागशशक्ति का झंँंचोर्‌ कस्ती हैं और उनका शोधन कर डालती हैं। 
सूर्य के न्धकार का पूर्ण पराजय करनेवाला 'खिलम्‌' अगले सूक्‍्त का ऋषि 


ऋषि:--खिल : ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
..._तेजस्विता व क्रियाशीलता- 
दर वर्चासा गिरः सिज्च॑न्तीराचरण्यर्व: । अभि व॒त्सं न धेनव:॥ १॥ 
ये गिरः-स्तुतिवाणियाँ वर्चसा सिज्चन्तीः-मुझे तेजस्विता से सींचती हुई हैं, तथा 


है (्‌ का ६० 70 ००777०22०७9७ ) | यह प्रभु-स्तवन करता हुआ कहता है-- 
४८. [ अष्टचत्वारिंशं सूक्‍तम्‌ ] क्‍ 


आचरण्यव:-मुझे 4000 “धार ज्॒नाती हैं 54020 | से मुझे भी वैसा 
_ बनने की प्रेरणा मिलती है। 52220 मुझे क्रियामय जीवनवोला जा अजाती है। २. ये स्तुतिवाणियाँ. 


ण्ण्ध क्‍ २०.४८.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
गा ७७७७४७७ए७एए७ #तछफ्रवाएवावि एफ“ *555ता7727777“““““““““““““““ 
हे प्रभो! त्वा अभि>आपकी ओर इसप्रकार प्रवृत्त होती हैं न>जैसेकि वत्सम्‌ अभि धेनव:-बछड़े 


की ओर गौवें। मैं प्रीतिपूर्वकक आपका स्तवन करता हूँ। क्‍ 
भावार्थ--हम प्रेम से प्रभु का स्तवन करें, यह स्तवन हमें तेजस्वी व क्रियामय हप्नूरह रः 
बनाएगा। &ु 


ऋषि:--खिल : ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


ः शुभ्रता-तेजस्विता-प्रीति हे 
ता अर्षन्ति शुप्रिय: पृज्च॑न्तीर्व्चीसा प्रिय: । जात॑ नम ह॒दा। 


१. यथा>जैसे जातम्‌-उत्पन्न हुएं-हुए बच्चों को जात्नीः-माताएँ हद वें सम्पृक्त 
करती हैं, इसी प्रकार ताःच"हमारी वे स्तुतिवाणियाँ, हे प्रभो! आपको नगतिवाली 
होती हैं। हम प्रेम से आपका स्तवन करते हैं। २. ये स्तुतिवाणियाँ जीवनों को 


हैं तथा प्रिय:-( प्रीणाति) हमें प्रीणित करनेवाली होती हैं। 
भावार्थ--प्रेम से उच्चरित प्रभु की स्तुत्तिवाणियाँ हमें 'शु तेज हे 


. प्राप्त करांती हैं। 
ऋषि:--खिल : ॥ देवता--सूर्य : ॥ क ॥ 
आयु:, घृतं, 


'वज्रांपवसार्थ्यः कीर्तिप्रियमांणमावंहन्‌। म स्पा 'वैत् पर्य: ॥ ३॥ ः 
१. बज्र आपंव-साध्य:-(वज्‌ गतौ, पू ्रमे/ क्रियार व पवित्रता के द्वांरा सिद्ध 
होनेवाला कीर्ति:>यश प्रियमाणम॒न्युद्ध में प्र तय # करनेवाले को आवहन्‌-स्वर्ग में प्राप्त ' 
करानेवाला हो। जीवन में हम क्रियाशील हर हक थो7 को सिद्ध करें। इसप्रकार यशस्वी | 
. जीवनवाले हों। इस जीवन-संग्राम में वीड्तीप के प्राणत्यागनेवाले हों । वह जीवन हमें स्वर्ग प्राप्त 
करानेवाला हो २. महायम्‌>मुझे इस औवनेएमें बय:ः -दीर्घ जीवन प्राप्त हो घृतम्रज्ञान की दीप्ति 
/ ८ 


व मंलों का क्षरण, अर्थात्‌ निर्मला प्राप्त ऐ, (घु क्षरणदीप्तयो: ), पयः-मुझे सब शक्तियों का 
आप्यायन प्रापत हो।.... के द द 
व ट् 


बड़ा शुभ्र (स्वच्छ) बनाती हैं। वर्चसा पृज्चन्तीः"हमें तेजस्विता “ करंती हुई होती 


व प्रीतियुक्त ' जीवन 


तथा परलोक में भी मुझे उत्तम गति प्राप्त हो। 
बा॥ देवता--गौः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
(0कुण्डलिनी का जागरण 


आयं गौः पृ श्निस्क्तिमी प॑दन्मातरँ पुरः | पितरेँ च॒ प्रयन्त्स्वः ॥ ४॥ 

९. अयम-म्रह जमे जागरित होने पर मेरुदण्ड में ऊपर हम बदन “करनेवाली (गच्छति) 
कुण्डलिनी प अर : "संस्प्र्ठो भासामू--नि० २.१४) ज्योति के साथ सम्पर्कवाली होती है। यह 
प्राणायाम क'डच्णुत झ अक्रमीत्-कुण्डल को तोड़कर आगे गति करती है। २. यह पुर:- आगे 
और आगे “जढ़ती हु मातरम्‌-वेदमाता को (स्तुता मया वरदा .वेदमाता) असदतूलग्राप्त करती 
है। इसक़ें # जोरारण व ऊर्ध्वगत होने पर “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा' ऋत का पोषण करनेवाली प्रज्ञा 

पन्त »। यह प्रज्ञा वेदज्ञान का प्रकाश करती है। ३. चरुऔर इस वेदज्ञान का प्रकाश 
होने पर र यह स्वः-उस देदीप्यमान पितरम्‌प्रभुरूप पिता 3 ओर प्रयन्त-जानेवाली होती है, 
अर्थात्‌ यह योगी अन्त कार करेवाला ह्रीता है. ॥ क्‍ ह | 
भावार्थ--कुण्डलिनी के जागरण से बुद्धि का प्रकाश होता है । बैंदार्थ का स्पष्टीकरण होता 


भावार्थ--मेरा यह 
ऋषि:--उप 
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जकनने अनन+ बार 


होता है। यह रोचना प्राणात्‌-इसके अन्दर प्राणशक्ति का संचार करती है 


“बनेंगे 


विंशं काण्डम्‌ 
द .. एफ .आश्शाधा9० एवं? ४९.१ (556 06772.) ५५७ 
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है और प्रभु की प्रासि होती है। द द 
ऋषि:--उपरिबशभ्रवः सार्पराज्ञी बा॥ देवता--गौः ॥ छन्दः:--गायत्री 

प्रभु की रोचना 

 अन्तश्च॑रति रोचना अस्य प्राणाद॑पान॒तः। व्यंख्यन्महिषः स्व वि + 0० | ० 
१. गतमन्त्र के अनुसार कुण्डलिनी का जागरण होने पर अस्य अन्त: (की दो का के हृदय 


/! 
(०) 


में रोचना चअरतिन-”प्रभु की दीसि गतिवाली होती है। इसके हृदयदेश में प्र५ /< का प्रकाश 
ग्यके र्‌ :>अपान 


के द्वारा शोधन. का कार्य करती है। २. इसप्रकार प्राण व अपान के गर्य च 
यह महिषः-प्रभु का पुजारी स्वः-स्वयं देदीप्यमान ज्योति प्रभु को व्य व्रयरश्त 

है। इस पुजारी का हृदय प्रकाश से दीप हो उठता है। की द 

भावार्थ--साधना से साधक का हृदय प्रभु की दीप्ति से ता है ।.उसकी प्राणापान 
शक्ति ठीक से कार्य करती हुई इसे प्रभु-दर्शन के का की क्‍ 
 ऋषि:--उपरिबश्रवः सार्पराज्ञी वा। - देवता>-यौः :“ गायत्री ॥ 

द द तीसों धाम / 

_त्रिंशव्द्वामा वि राजति वाक्प॑तड्जी अंशिश्ि 

१. यह साधक त्रिंशत्‌ धाम<तीसों स्थानों में ' 

में वा महीने के तीसों दिनों में दीप्तिवाला है > 3(-ड्रेसको वाक्‌>वाणी पतड़:-उस सूर्यसम 

ज्योतिवाले ब्रह्म को अशिश्चियत्‌-सेवित करती है अर्थात्‌ यह वाणी से प्रभु का ही गुणगान 

करता है। २. यह साधक प्रतिवस्तो:-प्र दिचे ऊ हैं: (एव )-निश्चय से द्युभिः>ज्ञान-ज्योतियों 

(जप 


से उपलक्षित होता है। इसका ज्ञान उ्तरी्रेक्रेढता ही जाता है। क्‍ द 
. भावार्थ--हम सदा प्रभु के नाम का जप करें और अपने को ज्ञान-ज्योति से दीस करें। 
- अगले सूक्‍त में भी ऋषि पूर्व त्ही है-- पा 
.__ ४३5 | एक्शीनपज्चाशं सूक्तम्‌] 
हि हे ते: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
शक्र+देव : क्‍ 
यच्छक्रा वाचमारुहन्नल्तरिक्षं सिघासथः: | स देवा अमदन्वृषा॥ १॥ 
१२. यत"जब #&: न्लरिक्ि सिषासथः-हदयान्तरिक्ष का सेवन करने की इच्छावाले, अर्थात्‌ 


- हमारे हृदयों में निर्ब स-कररने वाले प्रभु वाचम्‌-वाणी को शक्राः-शक्‍क्तिशाली पुरुष आरुहन्‌-आरसरुढ़ 


करते हैं, "का ॥ हृदयास्थ प्रभु की प्रेरणा को सुनते हैं अथवा वेदवाणी का अध्ययन करतें : 
हैं तब देवा: के पुरुष वृषा:-सुखों का वर्षण करनेवाले प्रभु के साथ सममदन्‌ (सम्‌ 


० कार जहाँ आत्मा व परमात्मा--ज्ञाता व ज्ञेय दोनों की स्थिति है। इस हृदय में स्थित 
गी को हम सुनते हैं तो सब वासनाओं से- ऊपर उठकर शक्तिशाली बनते हुए हम 


 अमदन्‌ ,आचन्द|का अनुभव करते हैं। २. प्रभु सर्वव्यापक हैं, परन्तु भक्तों के हृदय प्रभु के 
द ही पर स्व है, जहाँ हैं। सर्वव्यापक होने पर भी प्रभु का दर्शन हृदय में ही होता है। हृदय 
हि 


: देववृत्ति के बन पाते हैं। 


_ भावार्थ--हम हर्द_श्थ अध की प्रेरणा की सुने [। यही मार्ग है जिससे हम “शक्र व देव”! 
|. *« क्‍ द ््ि 


१ एएए.आरशाधादिर गा अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--सिल: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ 
द मंहिष्ठ 
शक्रो वाचमध्ृष्टायोरु॑ंबाचो अश्षृष्णुहि। मंहिंछ्ठ आ मंदर्दिवि॥ २॥ (2 
द १. शक्रः-वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वाचम-अपनी वाणी को अधूष्टाय-वासनाओं से 
न होनेवाले के लिए देते हैं। प्रभु की वाणी को वही सुन पाता है जोकि छत कफ 


वासनाओं से अभिभूत नहीं होता। २. हे उपासक ! तू भी उरूुवाच्चः-प्रभु को ज्ञान- 
परिपूर्ण इन वेदवाणियों का अश्रृष्णुहि-धर्षण करनेवाला न हो, अर्थात्‌ इन गण अनसुना 
न कर दे। जहाँ हृदयस्थ प्रभु की प्रेरणा को .सुनने का प्रयत्न करे वहाँ | काभीतू 
अध्ययन कर--इसमें प्रमाद न कर। ३. मंहिष्ठः ० ६७3३९००+_ह, ५७ हुआ तू 


दिविजज्ञान-ज्योति में--प्रकाश में आमदः-हर्ष अनुभव करनेवाला हवें।- 
भावार्थ--हम प्रभु की वाणी को सुनते हुए दानशील बनें रा में ही आनन्द 

लेने का प्रयत्न करें। 

| ऋषि:--खिल:ः ॥ पक ॥ छन्‍्द:>< ॥। 

धाम+ धर्म 

श॒क्रो वाचरमधृष्णुहि धा्म॑धर्मन्विरांजति। वि 

... 2३. हे जीव! शक्रः-शक्तिशाली बनता हुआ 

अधृष्णुहि-धर्षण करनेवाला न हो। इस वाणी को (तू पे 

इस वाणी को सुननेवाला व्यक्ति विमदन्‌ूरद्धि श्ट ने 

आसरन्‌«हृदयान्तरिक्ष में गति करता हुआ धाम्रथ॑र्मन स्का 

दीपम्तिवाला होता है। 

भावार्थ--हम प्रभु की वाणी जप 


होकर अपनानेवाला हो। २. 
को अनुभव करता हुआ बह; 
| 


ने में/कभी प्रमाद न करें। यह प्रभुवाणी- श्रवण हमें . 
तेजस्वी बनाएगा, धर्मप्रवण अवेकी को य जीवनवाला बनाएगा तथा हमें हृदयान्तरिक्ष को 


ओर गतिवाला, अर्थात्‌ अत (५ फेर बनाएगा। 
“ऋषि:--नोधा: ॥ देवता-- : प्रगाथ: ( समाब॒हती+विषमा-सतोबृहती )॥ 
ः ० . “दस्म' प्रभु क्‍ 
तं वो दस्ममृतीषहं, /त्तस 
के प्शैष 


मंन्द पन्धंस:ः । 
अर तु. इन्द्र गीर्मिर्न वोमहे ॥ ४॥ 

१९. तम्‌-उस इनब्हम्न्नेप्रेमैश्वर्यशाली प्रभु को गीर्मि:-स्तुतिवाणियों से नवामहे"स्तुत करते 
हैं, जोकि वः मेश्‌ वैध्-तम्होरे दु:खों के दूर करनेवाले हैं, ऋतीषहमः-आर्ति (पीड़ा) के नाशक 
हैं तथा वसो: अर : सन्दानम्‌-निवास के कारणभूत सोम के द्वारा आनन्दित करनेवाले हैं।. 
२. स्वसरेष मु “स्बेः पल य: एतान्‌ सारयति) दिनों में--दिन के निकलने पर नः-जैसे थेनवः-गौवें 
के बछड़े का लक्ष्य करके हम्भारव करती हैं, उसी प्रकार हम प्रभु का स्तवन करते _ 

| 


भ्के न्‍/, 
श्र 
० “व 


मे हम प्रतिदिन प्रातः प्रभु का स्मरण करें । यह स्मरण ही हमारे सब कष्टों को दूर 


करेगा और सोम-रक्षण ट्वास क्‍ हमारे आनन्द का साधक होगा। द 
के शज़्यावा ।+2८ताशओाओ) ४८वा८ 0॥55०ा हे (557 एा 772.) 


: से अपना परिपाक करनेवाले के लि 
की याचना करता हूँ जिससे है धन के निमित्त आ प्रस्कण्वम्‌-मेधावी पुरुष का 
जे [९ 4/ 5 
। हों 


विंशं काण्डम्‌ फ्ज़्ज़क्ाप्थ्ाक्ावएएवरं१.४ड९.७.. (558 ० 772:) ५०९ 
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ऋषि:--नोधाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ: ( हु है 


ुक्ष सुदानु' प्रभु 


&, 
झुक्ष॑ सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोज॑सम। 7५ ट 
क्षुमन्तं वाजे शतिन सहस्त्रिणं म॒क्ष्‌ गोम॑न्तमीमहे॥ ५॥ ४ 
१. हम उस प्रभु से मक्षूशीघ्र वाजम्‌-बल को ईमहे-माँगते हैं, जो कर तम्प्रध 
के स्तवन से युक्‍त है (श्षु शब्दे), शतिनम्‌ू>सौ-के-सौ वर्ष तक ढ थवा शतवर्ष 
के जीवन को प्राप्त कराता है। सहस्त्रिणम्‌ (सहस्‌)-जीवन को रखता है तथा 
गोमन्तम्‌5प्रशस्त इन्द्रियोंबाला है। २. उन प्रभुं से हम बल की करते हैं. जोकि 


झुक्षम्-ज्ञानज्योति में निवास करनेवाले हैं। सुदानुम्‌-ज्ञान के 
करनेवाले हैं। तविषीकभि: आवृतम-बलों से आवत्त हैं--बल क्रे- 
कराके हमारा रक्षण करते हैं। द ... 

भावार्थ-प्रभु ज्ञान व शक्ति के पुज्ज हैं। प्रभु से / बल की याचना करते हैं, 


जो ज्ञान व स्तवन से युक्त है। क्‍ परम सेगचृहत व मी मम 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत:ः २ 42000 00०80०४०४३ 9 की, 


रा जिते ६.2 कक 
. तत्त्वा यामि सुवीर्य तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वाच्चित्त ३ (> 5 
येना यर्तिभ्यो भूग॑वे धर्नें हिते येन प्र करण प्रीविथ॥। ६॥ ््ि 
२. हे प्रभो। त्वा-आपसे तत्-उस संब धम्‌नड़े न शक्ति को यामि-माँगता हूँ, और तत्‌ 
बरह्ा-उस ज्ञान को पूर्वच्चित्तये-पालक ब्रयर एके हे के लिए (पृ पालनपूरणयो: ) चाहता हूँ 


येन-जिस सुवीर्य व ब्रह्म के द्वारा यति५ सं त्यों ) संयमी पुरुषों के लिए तथा भ्ृगवे>ज्ञान 
आ्ाविथरआप रक्षण करते हो। २. मैं उस सुवीर्य व ब्रह्म 


आं का खण्डन 
[ज्ज हैं। ये प्रभु शक्ति प्राप्त 


आविधथररक्षण करते हो। 

..._ भावार्थ-:प्रभु हमें ८ हँस 
मेधावी बनकर प्रभु-रक्षण के(पोत्न हों। क्‍ क्‍ 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ 2दै ८ जता-टुड्डन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ: ( समाबृहती+विषमा-सतोब॒हती )॥ 
वृष्णि शवः . न 


ब्रह्म (ज्ञान) प्राप्त कराएँ जिससे हम संयमी, ज्ञानी व 


तय महिमा न संनशे यं क्षोणीर॑नुचक्रदे॥ ७॥ 
१. हे इस ्जेशक्तिमन्‌ प्रभो! ते शवः तत्‌्ःआपका बल वह है येन-जिससे समुद्रम्‌-समुद्र 
उत्पन्न करते हैं। मही:-पृथिवियों को तथा अपः-जलों को उत्पन्न करते हैं। 
न इन सब लोक-लोकान्तरों का निर्माण करता हुआ वृष्णिच्सुखों का वर्षण 
२. अस्य-इन प्रभु की सः महिमानवह महिमा सद्ये:-शीघ्र न सनन्‍नशे"हमसे प्राप्त 
करने योग्य नहीं होती (नश्‌ ॥0 7०8०७), यमूलजिस महिमा को क्षोणी:-ये पृथिवियाँ अनुचक्रदे- 
ऊँचे-ऊँचें कह रही हैं)॥/मलपेने।हिसतफ्तो।सहिल्कात्कस्य समुदई इश्लया >ज्रैंहीहु: ' ये हिमाच्छादित 


पर्वत, समुद्र व पृथिवी उस प्रभु की महिमा को कह रही हैं। 


५६० आओ 5आ कर नि पर... मिनी लि 3 अल अथर्ववेदभाष्यम्‌ ( 


(०>कटकब्ट जग ा८टआंबआए आ2च#2 2४222 ४25%229%23%5%:3%35%:-:3%7:2%:757%<4९35४:5१४७१९१८:24%८:24<34८%:> ला: 73%73%2752०:७०००७५%-०८:४००५८०१८०:ज४2777:%750:5०5:7१%६::०१%८:4८::5६(-/४.२०:०ज००|२-५१०००४::>०८जद ४:३१ ८७०८-३०८:०००८:३१:ए:०%:4%:०7:२१८१८7४::०८:१:८::७४:९४:७४:क्::7०अर_जब१7१०-८:5 


भावार्थ--प्रभु अपनी शक्ति की महिमा से समुद्र आदि की सृष्टि करते हैं। ये हर 
हमारे लिए सुख का वर्षण करनेवाले हैं। | 


भु-स्तवन करता हुआ प्रभु की ओर चलनेवाला यह *मेध्यातिथि' बनता है। की 
सूक्त का ऋषि है-- 


"५०. [ पज्चाशं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--बाहँतः प्रगाथः ( पं 
प्रभु की “महिमा-इन्द्रिय-स्व:ः का आननन्‍्त्य 
कन्नव्यों अतसीना तुरो गणीत मर्त्य:ः। 
नही न्‍्व॑स्थ महिमानमिन्द्रियं स्व | गृणन्त आनशुः॥ १॥ थे 
१. अतसीनाम्‌-परिव्राजकों की (निरन्तर गतिशील संन्य तक तुरः-वासनाओं का 
संहार करनेवाले उस प्रभु की नव्यः मर्त्य:-स्तुति करने में च्तूम भूषण भी कत्‌ गृणीत>-कैसे 


स्तुति करे। प्रभु के गुणों व सामर्थ्यों का वर्णन कर सकना उस जी )शक्तत से परे की बात है। 
कुशल-से-कुशल स्तोता भी प्रभु का स्तुति के द्वारा (महिला कर सकता। २. गृणन्तः-स्तुति 
करते हुए व्यक्ति नु+निश्चय से अस्य"इस प्रभु की आक- को इन्द्रियम-बल को 
व स्वः«प्रकाश को नहि आनशुः: व्याप्त करनेवाले प्रभु की महिमा बल व प्रकाश 


से पूर्ण यशोगान सम्भव नहीं है। 


अपनी स्तुति द्वारा व्यक्त नहीं कर 


अनन्त हैं। सान्‍त शक्ति व ज्ञानवाले जीवों के 
. _ भावार्थ-मनुष्य प्रभु की “महिमा, बल व॒ 
पाता। 


ऋषि:--मेध्यातिथिः ॥ देवता-- इन्द्र अत 


जा 
इक 


कहदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत “ऋषि विप्र ओहते। 
कदा हववें मघवल्निन्द्र सुन बह स्तुवत आ ग॑मः॥ २॥॥ 

. $. हे प्रभो! सतुवन्तःस्तुर्ति करने हु लोग उन्‍निश्चय से कत्-कैसे ऋतयन्त-ऋऋत की. 
कामनावाले होते हैं। प्रभु के ] रस अवश्य अपने जीवन को ऋतवाला बनाते हैं । कः"कोई 
विरला ही देवता-दिव्यगुणोंवालाई-#ऋषि:-तत्त्वद्रष्टा विप्रः-अपना पूरण करनेवाला ज्ञानी ओहते- 
आपका विचार करता हैं २ हे मघवन्‌-ऐश्वर्यशालिन्‌] इन्द्र>सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! कदा-कब 
सुन्वत:ः-इस यज्ञर३ “पुरूष, छ्प की हवम्‌-पुकार को आप सुनते हैं।... 

भावार्थ-- प्र भू दे न्-स्तोता ऋत का आचरण करता है। ज्ञानीदेव प्रभु का विचार करते हैं। 
प्रभु यज्ञशील श्ओं पुकार को सुनते हैं। द । 
यह प्र पतीता “प्रस्कण्व' मेधावी बनता है। यह पुष्ट इन्द्रियोंवाला 'पुष्टिगु' होता है। ! 
यह प्रस्कपर्त ही ऊगले सूक्‍त के १-२ मन्त्रों का ऋषि है, ३-४ मन्त्रों का पुष्टिगु। ये कहते 


2 


: प्रगाथः ( बहती+सतोब॒हती )॥ 
्््ि 


एश्ाका ठाक्ाब्ा] ५००८ ांडड्णा * (559 0 //2.) 
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"५९. [ एकपज्चाशं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:-- प्रस्कण्व: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( १७७७7९७७७॥ है 


. _मधघवा- पुरूवसु: 
अभि प्र व: सुराध॑समिन्द्रर्च यर्था बिदे। 
यो ज॑रितृभ्यों मघवां पुरूवसुं: सहस्त्रेणेव शिक्षति॥ ९१॥ 


:ल्‍प्रकर्षेण 


२. सुराधसम््‌रउत्तम सफलता देनेवाले इन्द्रमू"परमैश्वर्यशाली स्पा 
वरण करनेवाला बन | यथा विदे-यथार्थ ज्ञान के लिए उस प्रभु को >प्रात:-सायं 
पूजित कर। २. यः:"जो मघवान्यज्ञशील पुरूवसुः-पालक व ताले प्रभु हैं, वे 
देने /क्री कामना करते 


जरितृभ्य:ः-स्तोताओं के लिए सहस्त्रेण इव शिक्षति-हज़ारों के 


हैं। . 
भावार्थ--हम प्रभु का वरण करें, प्रभु का अर्चन करें | मकान की प्रासि का यही मार्ग 
है। वे प्रभु स्‍तोताओं के लिए सब आवश्यक धनों को हर है 
ऋषि:--प्रस्केण्व: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत:ः प्र श्र 
हन्ति वत्राणि दशा र््् 
शतानीकेव प्र जिंगांति ध्षष्णुया हन्तिं वद्र 
गिरेरिंव॒ प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्रांणि-प >पुरुशोजैंस: द 
१. शत-अनीका इवजसैकड़ों सैन्यों के समोत्र ये प्रभु प्रजिगातिआगे बढ़ते-हैं और 
क्षुष्णुया-अपनी धर्षण-शक्ति से दाशुषे की जे करनेवाले पुरुष के लिए वृत्राणि हन्ति- 
वासनाओं को विनष्ट करंते हैं। हम प्रभु गति अर्पण करें-- प्रभु हमारे शत्रुओं का विनाश 
करेंगे। २. अब शनत्रुविनाश के बाद ये प पुर भोजसः: ->इस अनन्त पालक धरनोंवाले प्रभु के 
दत्राणि5दान पिन्विरे”इसप्रकार हमें स्िक्‍ते-ब प्रीणित करनेवाले होते हैं, इब>जैसेकि गिरेः-पर्वत 
के रसाः-रस। पर्वतों से बहनेवले जैसे प्रीति का कारण बनते हैं, इसीप्रकार प्रभु से दिये 


-बहती+समा-सतोबृहती ) ॥ 


गये धन हमपर 'सुखों का से ते प्‌ करनेवोले होते हैं। 


भावार्थ-- प्रभु अपने (प कि ते ख्रीमर्थ्य से हमारे शत्रुओं को विनष्ट करते हैं और इस प्रभु 
के दान हमें सुखों से सिब्त/ केरनैवाले होते हैं 


ऋषि:--पुष्टिगुः ॥ देढ़ इन्द्र: ॥ छन्‍्द “बाईतः प्रगाथ: ( विषमा-बृहती+समा-सतोब॒हती )॥ 
काम्यं वस्‌ 
प्र॒सु श्र॒तं, मभर्ची शक्रमभिष्टये। क्‍ है 
यः स काम्यं वर्सु सहस्त्रेणेव मंहते॥ ३॥ 


सटट सुम्‌-उत्तम ज्ञानवाले, सुराधसम्‌उत्तम ऐश्वर्योवाले शक्रम्-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 
छ्येल्डे्ट-प्राप्ति के लिए अथवा वासनारूप शत्रुओं 'पर आक्रमण के लिए (अभिष्टि- 
६) फू व अर्च-प्रकर्षण पूजित कर। प्रभु की अर्चना से वार्सनारूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
भी उत्तम ज्ञान-ऐश्वर्य व शक्तिवाले बनेंगे। २. उस प्रभु का तू पूजन कर जोकि 
स्तुवते-स्तोता के लिए काम्यं बसु-कमनीय (चाहने योग्य) धन को सहस्त्रेण 
इवनहज़ारों के रूप में क्‍ 
भावार्थ-प्रभु- पूजन हवाओं पे 4 "करके हमे उत्तम ज्ञान-ऐश्वर्य व शक्ति को 


"६२ एज .काए्का।धाधिएेशव.पित (56] 0772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्राप्त करें । ऐश्वर्य को प्राप्त करके हम यज्ञशील स्तोता बनें। इसप्रकार हम प्रभु के काम्य वसुओं 
की प्राप्ति के पात्र होंगे। 
ऋषि:--पुष्टिगु: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथः ( आज 
दुष्टरा हेतयः समिषो मही 
शतानींका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रस्थ समिषों महीः। द की 
गिरिर्न भुज्मा मघव॑त्सु पिन्वते यरदी सुता अमन्दिषु:॥ ४॥ धक्षे: 
८ 

१९. अस्थ इन्द्रस्य-इस सर्वशक्तिमान्‌ शत्रु-विद्रावक प्रभु के काल सक 
हेतय:5हनन-साधन"आयुध दुछ्टतरा:-कठिनता से तैरने योग्य हैं। इनसे “निकलेला किसी के 
लिए सम्भव नहीं। इस इन्द्र की सम्‌ इष:-उत्तम प्रेरणाएँ भी महीः- ये पूजत्रीय हैं। प्रभु द 


की प्रेरणाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। २. यत्‌्*जब ईम्‌-निश्चय से सुता:<(सुर्त-अस्य अस्ति इति) 
सोम का सम्पादन करनेवाले यज्ञशील पुरुष अमन्दिषु-((०0 एाथांड भु का स्तवन करते 
हैं तब ये प्रभु मघवत्सु-उन यज्ञशील पुरुषों में पिन्वते-थधनों 'ब्पोदेनका हैं। प्रभु उनके लिए - 
गिरिः नज(गुरु: न) एक उपदेष्टा के समान होते हैं और पालन करनेवाले होते 
हैं। गुरु शिष्य को गर्भ में धारण करता हुआ उसका रक्षण | ये यज्ञशील पुरुष भी प्रभु 
से रक्षणीय होते हैं। 

भावार्थ--प्रभु के आयुध दुष्टर हैं। उनको प्ेरणाएँ मै हैं। प्रभु यज्ञशील स्तोता को 


उचित प्रेरणा देते हुए उसे पालित करते हैं। 


यह यज्ञशील स्तोता 'मेध्यातिथि' बनता श्रज पवित्र प्रभु की ओर गतिवाला। यह 
सस्‍्तवनं करता हुआ कहता है-- 
"२. [_ पड + सूक्तम्‌ । 


वयं घ॑ त्वा सुतार्वन्‍्त आपो प्र बक्तड़ ब्रेह्ि घः । 


 परविन्न॑स्य प्रस्त्र4व॑णेषु आसते॥ १॥ 

.. १. हे वृत्रहनूनठ > कप | वयम्‌-हम घर-निश्चय से सुतावन्त:->सोम का सम्पादन 
करनेवाले व यज्ञशील क्र आप: ने जलों के समान निरन्तर शान्तभाव से कर्मों में प्रवाहित 
होते हुए व॒क्तबर्दिषः बसा सेसाशून्य हृदयान्तरिक्षवाले स्तोतार:-स्तोता बनकर त्वा परि आसते- 
आपका सेवन करनेत्र| त्रॉले हों । २ आपकी उपासना करते हुए हम पवित्रस्य”ज्ञान के (नहि ज्ञानेन 
सदूशं पवित्रमिह ब्रणेष-प्रवाहों में अपने को पवित्र कर पाते हैं। आपको उपासना 


हमें ज्ञान-जलों»मैं के द्वारा पवित्र करनेवाली होती है। 

[| का सम्पादन करते हुए प्रभु का उपासन करते रते हैं । ज्ञान-जलों के प्रवाहों 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बूहती ॥ 

स्वब्दीव वँंसग 


. स्वर॑स्ति त्वा सुते 
कदा सुतं तृंषाण हे स्वब्दीव बंसंग।॥ है॥ “2 


विंशं काण्डम्‌ एज, धज्शाधा।१एफक्श०१०.५०र३.१ (5620 772.) . ५६३ 


७0७ ७४४७7४७7७४७७७-७४८७७४४७/४७०७७:४७४७७७७:७७४७7७४७७:७/७/#-७/:#&७ऋऋछ:/ ७ ७:०७:<&: «5७:००: ७: ० कक कक 5 ७ 2 आर कक की जक _> जल की कक की पक लक पक पशकी न पवन व नकियी ०६<>म:>कं:ऊ८-2%-२०७८-००५५०००८८:०५८०-७५८०५८२०७८०७४८:७५४०२६८८७००००४८:-७५०:७%१:५४-७०७८:७५४८:७०८-:०4:>१४-)०७प#/:->१%६:--. 


१. है प्रभो! नर:>उन्‍नति-पथ पर चलनेवाले लोग सुतें-सोम का सम्पादन होने पर 
स्वरन्तिःआपका स्तवन करते हैं। आपका स्तवन ही वस्तुत: उन्हें सोमसम्पादन के य हे अल द 


है। हे वस्रो>उत्तम निवास देनेवाले प्रभो! ये नर निरेके5(रेकृ शंकायाम्‌) शंकाओं झे 


में--आपके प्रति पूर्ण श्रद्धायुक्त हृदय के होने पर उक्थिनः-स्तोत्रोंवाले होते हैं--ओ लुन्द्र पूर्व 
आपके. स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। २. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो न्क़ब आप 
तृषाण:-चाहते हुए सुतम्आपके पुत्रभूत मुझे ओकः आगमः-यहाँ घर ५ मो प्रात _होंगे! आप 
इवन्जैसे स्वब्दी-(सु+अपू+द) उत्तम ज्ञान-जल को प्रास कराते हैं, न प्रकीर वेसग्रे:-मननीय-- 
सेवनीय-पदार्थों के प्राप्त करानेवाले हैं। ज्ञानपूर्वक इन पदार्थों का करता हुआ ही 
तो में “अभ्युदय व निःश्रेयस' को सिद्ध कर पाता हूँ। क्‍ द 
भावार्थ--हम प्रभु का ही स्तवन करें। श्रेद्धायुक्त हृदय में “का गायन करें। 
प्रभु-प्राप्ति को कामनावाले हों। प्रभु से ज्ञान व साधनभूत पदार्थों करके उन्नति को सिद्ध 


द ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ 


कण्वेभिर्थुष्णवा धृषद्वाजँं दर्षि 
पिशड्ररूपं मघवन्विचर्षणे मश्ष्‌ क्‍ 
२. हे ध्रृष्णवोच"ूशत्रुओं का धर्षण 4 75 जे ्रभो प कण्वेशभिः-मेधावी पुरुषों के द्वारा-- 
उत्तम समझदार माता, पिता व आचार्य द्व प बाजेम्रनबल को आदर्षि-प्राप्त कराते हैं जोकि 
धृषद्रूशत्रुओं का धर्षण करनेवाला है तथ ०५७५ रहस्क्रिणम-(स हस्‌ अथवा सहस्त्र) हमारे जीवन 
को आनन्दमय .बनानेवाला है अथवा दीर्घजीवेनु/का साधक है। २. हे मघवन्‌ू>ऐश्वर्यशालिन्‌ ! 
विचर्षणे-सर्वद्रष्टा प्रभो! हम आपसे कुस्शीर उस जीवन को ईमहे"-याचना करते हैं, जोकि 
पिशंगरूपम्‌"तेजस्वीरूपवाला व न-प्रशस्त ज्ञानन्द्रियोंवाला है। 
भावार्थ--हे प्रभो! आप हे !, पिता व आचार्यों द्वारा हमें उस बल को प्राप्त कराइए 
जिससे हम वासनारूप शत्रुओं कै धर्षण क्रेरते हुए आनन्दमय जीवनवाले हों--तेजस्वी व प्रशस्त 


ज्ञानेन्द्रियोंवाले बनें । 


अगले सूक्‍त का ऋ शो ध्यातिथि ही है-- 
५३. [ त्रिपज्चाशं सूक्तम्‌ू |... 
कि :“ मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छनन्‍्द:--बहती ॥ 
पुरः विभिनत्ति हि 

सुते सचा पिबन्तं कट्ठयों दधे। हि 

स्कु रे विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्ध॑सः ॥ १॥ द 
का कोई विरला पुरुष ही ईमू-निश्चय से सुते-सोम का सम्पादन होने पर--शरीर में 
होने पर सचात"अपने में समवेत होनेवाले--सदा साथ रहनेवाले पिबन्तम्5सोम 

-सोम को शरीर में ही व्यास करनेवाले उस- प्रभु को वेद"जानता है। प्रभु 
कत्‌-"(क॑ तनोति) आनन्द का विस्तार करनेवाले बयः"आयुष्य को दश्चे-धारण 
करता है। २. यमन, पीजी माहाजकलसापभ क़ा शंसन ऋस्ेज्ञाज़ाठहोता है, अन्थसःनसोम _ 


' के हेतु से--वीर्यरक्षण के हेतु से शिप्री>उत्तम हनुओं व नासिकावाला बनता है, अर्थात्‌ सात्त्विक 
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भोजन को चबाकर खाता है और प्राणसाधना में प्रवत्त होता है, वह >आओजस्विता के 
द्वारा पुरःविभिनत्ति"असुरों की पुरियों का विदारण करनेवाला होता है। 'पुरन्दर वा है 
काम-क्रोध-लोभ की पुरियों का विदारण करके उत्तम शरीर (इन्द्रियों), मन व बु 
है। काम के विनाश से इसकी इन्द्रियशक्तियाँ जीर्ण नहीं होतीं, क्रोधविनाश से इसका कफ 
रहता है तथा लोभ को दूर करने से यह अविकल बुद्धिवाला होता है। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्मरण करते हुए सोम-रक्षण द्वारा आनन्दमय रण करत ले बनें। 


प्रभु-स्तवन, सात्त्विक भोजन को चबाकर खाने तथा प्राणायाम ' द्वारा (जे हुए 
ओजस्वी बनें तथा “काम-क्रोध-लोभ ' की नगरियों का विनाश करें। 


ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द: 95 | 
. पुरुत्रा चरथं दधे 


दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथ॑ दथधे। 
नर्किष्ट्वा नि य॑म॒दा सुते ग॑मो महाँश्च॑र स्योर्जसा ॥ 3 


ओ को चीर-फाड़ देता 


है। पुरुत्ना-पालन व पूरण के दृष्टिकोण से चरथ॑ं दश्चे ढ्से अर का 
ही उसके जीवन का लक्ष्य नहीं बन जाते। २ 
-भी वासना बाँध नहीं पाती सुते+सोम के 
प्रकार से सोम का रक्षण करता है। अब म ((मेहे हे 
तू ओजसा चरसि"ओजस्थविता के साथ हर केचेट्यों को करनेवाला होता है। 
भावार्थ--वासनाओं के वशीभूत न हीकरे)सीम-रक्षण करते हुए हम ओजस्वी बनें और 


कर्त्तव्य-कर्मों का पालन करें। । 
डे ऋषि:--मेध्याति न *-देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बहती ॥॥ 


न्‌ योषति, आगमत्‌ 
कि | ५ संस्कंतः | 
. यदि स्तोतुर्मघवां शणवद्द्ध॑/ नेन्द्रों योषत्या ग॑मत्‌॥ ३॥ 

१. यःल्‍जो प्रभु कर -सेजस्वी होते हुए अनिष्ट्तः-कभी स्थानभ्रष्ट व हिंसित नहीं होते। 
वे प्रभु स्थिर:-स्थिर आतिनाशी हैं। रणाय संस्कृत:-रमणीयता के लिए अथवा वासनाओं 
५ स्व रे हृदयों में योगिजनों से संस्कृत होते हैं । हृदयों में योगिजन प्रभु 
को देखने का बा करते हैं--प्रभु इनके जीवन को रमणीय व विजयी बनाते हैं। २. ये 

श्वर्यशीली प्रभु यदि-यदि स्तोतु:-स्तोता की हवम्‌-”पुकार को श्रूणवत्‌न-सुनते हैं तो 
प प्रभु न योषति>अलग नहीं रहते। आंगमत्-वे अवश्य आते ही हैं। 
हे सा को सुनते ही प्रभु प्राप्त होते हैं। वे प्रभु हमारे शत्रुओं के विनाश का कारण 


में त्वा-तुओ नकिः नियमत्‌्+कोई 
पः तू सर्वथा गतिवाला होता है। सब 
-) प्रभु की वृत्तिवाला होता हुआ 


प्रभु तेजस्वी होते हुए अहिंसित हैं। वे स्थिर प्रभु शत्रुसंहार द्वारा हमारे जीवनों 


को रमणीय बनाते हैं। हमाएी उगायाहत्ञा सुजते- ही।हाें। प्राप्त होत्तेलद्ैं 6 772.) 
यह प्रभु-स्तवन करनेवाला 'रेभ:” अगले सूक्त का ऋषि है-- 


विंश काण्डम्‌ २०.५०४.२ ५६५ 
४ अ ७७७७७ हा 5275 ७७७४७७७७७७७ा७ 
'५४. [| चतुष्पञज्चाशं सूक्‍तम्‌ ] 


ऋषि:--रेभः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अतिजगती ॥ 
.. इन्द्र ततक्षु:ः जजनु: च राजसे ० दे 
विश्वा: पृर्तना अभिभूतर नर सजूस्त॑तक्षुरिन्द्रे जजनुएरच राजसें। द 


क्रत्वा वरिष्ठ वर आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठे तब तरस्विन॑म्‌॥ १॥॥ कक 
१. विश्वा: पृतनाः"सब शत्रु-सैन्यों को अभिभूतरम5अतिशयेन करनेवाले, 


+ 2००३० 


नरम्रऔर इसप्रकार उन्‍नति-पथ पर ले-चलनेवाले हक दी नमिलकर 
प्रीतिपूर्वक उपासना के द्वारा (जुषी प्रीतिसेवनयो: ) ततक्षु:८(#णा-॥ 7770 ) मन में 
निर्मित करते हैं चःओऔर जजनुः-उसे प्रादुर्भूत करते हैं। ध्यान ४३५४ भुकी करते हैं 
और उसका विकास करते हैं--प्रभु का अधिकाधिक साक्षात्कार यत्नशील होते 


हैं। जितना-जितना साक्षात्कार कर पाते हैं उतना-उतना ही ऱञ यान के लिए होते हैं-- 
उनका जीवन उतना ही अधिक दीप्त हो उठता है। २. उस म्र' रु छा) ध्यान करते हैं जो क्रत्वा- 
शक्ति व प्रज्ञान से वरिष्ठमृं>अत्यन्त विशाल हैं। वरेनश्रेष्ठ के ््ड निममित्त आमुरिमन्समन्तात्‌ 
शत्रुओं का संहार करनेवाले हैं, उत-और उग्रम्‌ लेजर हैं। ओजिष्ठम्ओजस्वी है 
तवसम्‌-बलवान्‌ हैं और तरस्विनम-अतिशयेन वेंगड न द 

भावार्थ--हम मिलकर घरों में प्रभु की उपासम (किरते हुए हृदयों में प्रभु को प्रादुर्भूत करें। 
इसप्रकार हमारा जीवन दीप व शक्तिशाली संहार करते हुए हम उनन्‍नति-पथ पर 
आगे बढ़ेंगे। व्कप 


ऋषि:--रेभः ॥ देवता --उपरिष्टादब॒हंती ॥ 


समी रेभासों अस्वरत्रिन्द्रं रत 
स्व | र्पतिं यदी वृधे धृ तो जो जस समूतिभिय: ॥ २॥ 

२. रेभासः:-स्तोता लोग हमनिश्चगे से सोमस्य पीतये5सोम का शरीर में ही रक्षण के 
लिए भगत दे तो सो शि/सर्मअस्वरन्‌"संस्तुत करते हैं। प्रभु-स्मरण से वासनाओं 
को दूर भगाते हुए ये 'को शरीर में सुरक्षित करने में समर्थ होते हैं, २. उस प्रभु 
का स्तवन करते पल स्वःषतिंस्‌्प्रकाश के स्वामी हैं। यत्रचूंकि वे प्रभु ईम-निश्चय से 
लिए होते हैं, वे प्रभु ओजसा"ओजस्विता .के साथ हिजनिश्चय से 
वृधे )5हमारे वर्धन के लिए होते हैं। ये प्रभु ध्ृत॒तब्रतः-हमारे ब्रतों का 
से रक्षित होकर ही हम ब्रतों का पालनःकर पाते हैं। . 
प्रभु-स्तवन द्वारा शक्तिशाली बनकर वासनाओं का संहार करते हुए ब्रतमय -: 
कर और सोम का शरीर में रक्षण कर सकते हैं। 


«रे > ऋषि:-रेभः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टादबृहती ॥ 
<्े . अद्गुहः अपि कर्ण तरस्विन 

न॑मन्ति चक्ष॑सा मेघं विप्रां अभिस्वरा। 
सुदीतयों वो कर्णे 209. थ समृक्वभि:.॥ ३ 


२. विप्र:-ज्ञानी अक्षसाू”ज्ञान शत्रु 


ध्व। 


को झुका देनेवाले उस 


५६६ २०.५५०.९ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
४४७४७४७७७ ४ 'एए ताजा लएएड,ओ। “अर पर अभिस्वर 
प्रभु को नमन्ति-नमस्कार करते हैं। मेष॑म- सुख्बों सैसि उस प्रभु को अभिस्वराप्रात:- 


सायं स्तवन के द्वारा (स्व॒ शब्दे) (नमन्ति) नमस्कार करते हैं। २. ये स्तोता ब्राह्मण व 
सुदीतयः-उत्तम दीपन करनेवाले होते हैं--स्वयं ज्ञानदीस होते हुए औरों के लिए ज्ञान 


होते हैं। अद्गुह:-किसी का द्रोह नहीं करते। अपिचद्रोहशून्य होते हुए भी कर्ण (कृ विक्षेपें) 

के विक्षेपरूप कार्य में ऋक्‍वशि: सम्‌-ऋचाओं से--प्रभुस्तोत्रों से संगत हुए-हुए तरस्विन:- 

वेगवान्‌ होते हैं। द्रोहशून्य होते हुए भी ये लोग वासनाशून्य शत्रुओं को एल तक 

तीव्र गतिवाले होते हैं। 

.. भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें । दीप्त व द्रोहशून्य जीवनवाले बनकर शत्रुओं 
को विकीर्ण करनेवाले हों। 


अगले सूक्‍त का ऋषि भी 'रेभ' ही है-- गज रे 
क्‍ क्‍ ५. [| पठ्चपज्चाशं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--रेभः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-- "था 
राये विश्वा स॒ुपथा कृणोतु 

तमिन्द्रे जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं ऐे एबॉसि। 

मंहिष्ठो गीर्िंरा च॑ यज्ञियों ववर्तद्राये नो विश्व पुषेथा, 'क्रणोतु वज्री ॥ १॥ 

१. तम्‌5उस इन्द्रम-सर्वशक्तिमान्‌ व परमैश्वर्यश पक ब्रेक जोहबीमि-पुकारता हूँ, जोकि 
मघवानम्‌रसब ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, उग्रम-तेजस्वी 5 ू सदा शवांसि दधानम्‌-बलों का 
धारण करनेंवाले हैं, अप्रतिष्कृतम्‌्-प्रतिशब्द से का युद्ध में कोई आह्वान नहीं कर 
सकता। २. वे प्रभु मंहिष्ठ:-सर्वमहान्‌ दाता हैं “ज्ञान की वाणियों से उपासना 

योग्य हैं। ये प्रभु आवदवर्तत्‌ससर्वत्र वर्तमार्न हैं नये वज्रहस्त प्रभु राये"ऐश्वर्य के लिए 
नः>हमारे विश्वा-सब ० करें । 


भावार्थ--हम उन प्रभु को श्वर्यशाली-तेजस्वी-बल के धारक व अद्वितीय 
योद्धा हैं। हम उस सर्वप्रद प्रभु को हमें सत्पथ से ऐश्वर्य की ओर ले-चलें। 


|| जा है 


या इन्द्र भुज आभ॑र: स्व असुरेभ्य: । 


बब्शि््‌ ्ट् एज आनन्द से युक्त इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! या: भुज:-जिन 


भोग-साधन धनों ८ प्रेण्य: आभर:-( असंव: प्राणा:, तेषु रमन्ते) प्राणगसाधक लोगों के लिए 


प्राप्त कराते हैं। है सच प्र्धेवन्‌-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! स्तोतारम्‌ इत्रूस्तोता को निश्चय से अस्य 
वर्धय>"इसके द्व से (अनेन) बढ़ाइए। प्राणसाधना करनेवाले जिन धनों को प्राप्त करते हैं, वे धन 
इन गे भी प्रोप्त हों। २. ये च-और जो त्वे"आपमें निवास करते हुए वृक्‍तबर्हिष:-हृदय- 


क्षेत्र को रहित करते हैं, उन्हें इन थनों के द्वारा बढ़ाइए। 
हम “प्राणसाधक, स्तोता व निष्पाप' बनते हुए उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करें जो हमारे 


जीवनों को प्रकाशमय बनानेवाले हैं। 
ख्बावा ,ठंताओशा) ५४९व८ शा5इडा0णा (365 0ए 772.) 


| ४ ओ 
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हैं क्‍ 
- प्रभु का उपासन करते हैं जिससे रु लव बस 
॥ रे हे 
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.. ऋषि:-रेभः॥ देवता--इन्द्र:ः ॥ छन्द:--बहती ॥ 


द 'यजमान, सुन्वन्‌, दक्षिणावान्‌ ' रे 
यमिन्द्र दश्चिषे त्वमएवं गां भागमव्य॑यम्‌। ( दे 
यर्जमाने सुन्व॒ति दक्षिणावति तस्मिन्तं धेंहि मा पणौ॥ ३॥ 


१. हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिनू प्रभो! त्वम्न्आप यम्‌-जिस अछएवं जाप 
ज्ञानेन्द्रियसमूह को तथा अव्ययं भागम्‌-( अवि अय) विविध योनियों में 


बननेवाले भजनीय धन को यजमानेनजयज्ञशील पुरुष में, पी प करनेवाले 
पुरुष में तथा दक्षिणावति-दानशील पुरुष में दधिषे-धारण करते हैं, प्‌उसी “गौ, अश्व 
व अव्ययभाग ' में तम्‌-उस स्तोता को थ्वेह्ि-्धारण कीजिए। २. हक गी, व अव्ययभाग ' 
को मामत दीजिए जिसे हम पणौ-वणिक्‌ वृत्तिवाले कृपण पु | कृपण-पुरुष 


का धन भी अव्यय-"( अ-व्यय) दान आदि में व्ययित न गढ़ा ही रहता है। 
भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से हम यज्ञशील, सोम का का का -पोर्द्त /करनेवाले व दानशील बनें । 
ऐसे बनकर उत्तम कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों व प्रशस्त धनोंवाले हों) कपण न बनें।' 
यह प्रशस्तेन्द्रियोंवाला स्तोता “गोतम” बनता है। ही अप ही अग्रेले सूक्‍कत का ऋषि है-- 


5. |! > ् ट एब अरे _] 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता-- न्‍द :-पह्िड ॥ 


ह ये ३ ्ठ 5 
इन्द्रो मदाय वावृधे शवंसे' वृत्रहां जमिर) २५ . 
तमिन्महत्स्वाजिषूतेमर्भी हवामहे..र्स जे जेंथु प्र नॉंउविषत्‌॥ १॥ 
१. नुभ्िः"उन्‍नति-पथ पर है| गग़ो| से इन्द्र:-वह परमैश्वर्यशाली प्रभु शवसे-बल 
की प्राप्ति के लिए तथा मदाय"आरने बे तर के लिए वावृधे-बढ़ाया जाता है। ये नर 
द प्राप्त कर सकें। ये प्रभु वृत्रहा-वासना का विनाश 


प्रभु को ही महत्सु-बड़े-बड़े आजिषु-संग्रामों में उत्त 


करनेवाले हैं तम्‌ इत्‌रउस परम 


ईम्‌>और निश्चय से अर्भ कीट संग्रामों में हवामहे-पुकारते हैं। प्रभु के द्वारा ही विजय 
कौ प्राप्ति होती है। २. सः ब्राजेषु-संग्रामों में न:-हमारा प्र अविषत्‌-प्रकर्षेण रक्षण करते 


हैं। 


427 हमें बल व आनन्द प्राप्त कराता है। प्रंभु हमारी वासनाओं का 


विनाश करते हैं ॥«प्र बड़े-छोटे सब संग्रामों में हमारा रक्षण करते हैं। 


ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--पड़िँ: ॥ 
कप 'सेन्य-पराददि-वृध ' प्रभु 
- अर रु सेन्योडसि भूरिं पराददिः। हा 
द के दक्नस्य॑चिद्‌ वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरिं ते वसु॥ २॥ 
3 4 को कम्पित करनेवाले प्रभो! आप हि-निश्चय से सेन्य: असि-हमारी 
सेनाओं के उत्तम संचालक हैं और इसप्रकार भूरिपराददि: अस्ि"शत्रुओं को खूब ही परादान-- 
पराजित करके दूर भग्रा ड्रैनेव्ाले,है। ए०7दभ्र॒स्नज्आल्प के स्किकित्की।+/रकम सेनावाले उपासक 


.. के भी वृथः असिजबढ़ानेवाले हैं। कम सेनावाला भी उपासक अधिक सेनावाले अनुपासक को 


५६८ २०.५६.३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
य-यज्ञशील पुरुष के लिए शिक्षसि-आप सदा देते हैं। सुन्वते-शरीर 
में सोम का सम्पादन करनेवाले के लिए भूरि"खूब ही ते वसु-आपका धन होता है। इस 
को आप पालक व पोषक धन प्राप्त कराते हैं। हक 
भावार्थ--प्रभु हमारी सेनाओं के उत्तम संचालक--शत्रुओं का परादान करनेवाले 
वर्धन करनेवाले हैं। हम यज्ञशील व सोम का सम्पादन करनेवाले बनें। प्रभु हमारा बाग भी । 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड्ि: ॥ 
धृष्णवे धीयते धना 
. _यदुदीर॑त आजसयों क्षुष्णवें धीयते धर्ना। 

युक्ष्वां मंदच्युता हरी क॑ हनः कं वर्सों दधोडस्माँ इन्द्र | शरण ै । डे0। 

१२. यत्रजब आजय:-संग्राम उदीरत-उठ खड़े होते हैं तब शत्रुओं का धर्षण 
करनेवाले के लिए थ्वना धीयते-धन धारण किये जाते हैं। संग्राम (ि ही धनों का पात्र 
बनता है। २. हे इन्द्र-्सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले श्े! गे 
क्षरित करनेवाले, आनन्द को प्राप्त करानेवाले हरी-इन्द्रियाश्वों की क्ष्ठे शरीर-रथ में युक्त 
कीजिए। आप कमू-किसी विरले ही उपासक को हनः ( प्राप्त होते हैं। कम्‌्-किसी 
विरले को ही वसौ दधः-वसुओं में धारण करते हैं। हे प्र भी ये 
वसौ दध:ः-वसुओं में धारण कीजिए। 

भावार्थ--संग्राम में विजयी को ही धन न 
. लिए प्रभु हमें प्राप्त हों। प्रभु हमारे शरीर-रथों में 
में स्थापित करें । 


. ऋषि:--गोतमः ॥ स्त्री ; 


'मर्देमदे हि नो द॒दियूथा ; 
सं गभाय पुरू शतो्भया हस्त्या बसे 5 शिशीहि राय आ भौ॑र॥ ४॥ 
: १, ऋजुक्रतुः-ऋजुता से कप केसों >को (व ये प्रभु मदे मदे-उल्लास के जनक सोम 
न लिए गवां यूथा-इन्द्रियों के समूहों को ददि:-देनेवाले 
होते हैं। २. हे प्रभो! आप उः प् "दोनों हाथों से पुरूशता-बहुत सैकड़ों-- अनेक॑ बसु 
धनों को वन को घाव ल्‍ के ( शिशीहि5हमारी बुद्धियों को तीव्र बनाइए और राय: आभर-हमारे 
लिए ऐश्वर्यों को 


रो उजसतम इन्द्रियों दें। धनों को प्राप्त कराए। धनों का सद्दिनियोग करते हुए 
हम तीक्ष्ण हि 
। ऋषि:--गोतम: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पहिडिड ॥ क्‍ 
पुरूवसु . प्रभु 


साले सचा शवसे शूर राधसे। क्‍ ः 
वदाय हि त्वा पुरूवसुमुप कार्मान्त्ससज्महे5था नोडविता भंव॥ ५॥ 


हे शुर-्शत्ओं को गे शीर्ण करनेवाले सुते>सोम हा तावल होने पर सचा>मेल 
के द्वारा--हमें अपना ध्य प्राप्त द्वारा मादयस्व< | इसप्रकार आप 


द अध्यात्म-संग्राम में विजय के 
| को युक्त करें और हमें वसुओं 


१३८० कनाककत्मकप २ +-मक्ररान्‍पनाात+-है न्क ड कि 
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हमारे लिए सब भजनीय धरनों को देनेवाले होइए। 


विंशं काण्डम्‌ | २०.५७.२ ५६९ 
मा भा ३, 0, 2/८0% 2०4०० ००८०० ७ ४०००० ७ ७७७४७॥७७॥ २९० ९०४९ ७७०५४ ७७७७७४७४७४७॥७॥७४॥४७४७४७४७४७७४४ए्रएए 
हमारे शवसे-बल के लिए होइए तथा राधसे5सफलता व सिद्धि के लिए होइए। आपके मेल 
से हम शक्ति-सम्पन्न बनें और सब कार्यों को सिद्ध कर सकें। २. हम त्वान्आपको हिऊ हु 
से पुरूवसुम-अनन्‍्त ऐश्वर्यवाला विद्य>जानते हैं। हम उप>आपकी 88४5३ में ०४ दामोे > 
अभिलाषाओं को संसज्महे5उत्पन्न करते हैं। आपके समीप ही सब इच्छाओं को/प ग ्र 


हैं। अथाजअब आप नः5हमारे अविता>सब भागों का दोहन (प्रपूरण) करनेवाले ६ 


भावार्थ--प्रभु का सान्निध्य ही ' आनन्द, शक्ति, सफलता व पहल ह 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड्िद । 


. ते ते इन्द्र जन्तव ्े 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्व पुष्यन्ति वार्य म्‌। 
अन्तर्हिं ख्यो जनानामर्यो वेदों अदांशुषां तेषां नो हू जप 

२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! एते जन्तवः-ये सर ख्व् प्राणी तें-आपके हैं। 

आपके होते हुए ये विश्वम्‌-सब वार्यमू-वरणीय धन रा सेष्यान्ति-प्रात्त करते हैं। २. आप 

हि-निश्चय से जनानाम्‌-सब लोगों के अन्तः>अन्दर हुए “उनके सब आन्तरभावों को 
देखते हैं। अर्य:5-आप ही स्वामी हैं। अदाशुषाम्‌- शीत --कृपणों के बेद:-धन को भी 
आप देखते हैं। तेषां वेद:-उनके धन को भी नः ३ (्भेस्ल्ह हामीरे लिए प्राप्त कराइए | हम इस धन 
का दान करते हुए प्राजापत्ययज्ञ में अपनी गे बनें। 

भावार्थ--प्रभु ही सब वरणीय धनों रे हैं। प्रभु अन्तरस्थित होते हुए हमारे सब 
भावों को जानते हैं। आप कृपणों के धः वान्‌ पुरुषों में प्राप्त करानेवाले हैं। 

दान की वत्तिवाले बनकर हम स ' बनें--मधुर इच्छाओंवाले। यह 'मधुच्छन्दा ' 
ही अगले सूकक्‍्त का ऋषि है-- क्‍ द 


पड | सूक्‍तम्‌ | 
देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
प्रभु. 
सुरूपकलुमूतयें सुगम गोदुहें। जुहूमसि द्यविद्यवि॥ १॥ 
. १. हम पक ही को के लिए उस प्रभु को छावि छवि-प्रतिदिन जुहूमसि>पुकारते 
रूप को करने में कुशल हैं। प्रभु हमें उत्तम रूप प्राप्त कराते 


द “ऋषि: -- 


हैं, जो प्रभु 

हैं। २. इसी सुरूपकृत्नु' प्रभु को पुकारते हैं, इब>जैसेकि गोदुहे”एक गोधुक्‌ 
के लिए दोह्य गौ पुकारा जाता है। जैसे एक ग्वाले की यही कामना होती है 
कि मुझे गौ प्राप्त हो, इसी प्रकार हमारी प्रार्थना का स्वरूप यही हो कि हमें सुरूपकृत्नु 


प्रभु प्राप्त 
2 --हम अपने रक्षण के लिए प्रतिदिन प्रभु को आराधन करें। प्रभु हमें उत्कृष्ट 
बनाते हुए “सुरूप प्राप्त कराएँगे। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ 
सवन+सोमपान+दान 


उप॑ नः सबना गेंहि सोमस्य सॉमपा: पिल। गोदा इंद्रैवती मंदेः॥ २॥ 


. (७० २०.०७. ३ अथर्ववेदभाष्यम 


९. हे प्रभो! नः सवना उप आगहि>हमारे यज्ञों में आप समीपता से प्रात होइए। आपने 
ही तो इन यज्ञों को पूर्ण करना है। सोमपा:>सोम का रक्षण करनेवाले प्रभो! आप 
पिब>सोम का पान कीजिए | आप ही वासना-विनाश द्वारा हमारे जीवन में सोम का । 
२. रेबत:ः-एक धनी पुरुष का मदः-वास्तविक हर्ष इत्‌-निश्चय से गोदाः5गौओं को 
है। यज्ञमय जीवनवाला धनी पुरुष निश्चय से दानशील होता है। वस्तुत: यह दानशीलता 
उसके हर्ष का कारण बनती है। 2 

भावार्थ--हम यज्ञों को करानेवाले हों, सोम का रक्षण करें और सम्पन्न ल 
बनें। देने में हम आनन्द का अनुभव करें। 

ऋषि:--मश्ुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द 05 । 


अन्तम सुमतियों की प्राप्ति 
अथां ते अन्त॑मानां विद्यार्म॑ सुमतीनाम्‌। मा नो अति शर ॥ ३ ॥। 
२, हे प्रभो। अथा"अब तेज"आपकी उनन्‍तमानाम्‌ः”अत्यन्त आपके समीप प्राप्त 
करानेवाली सुमतीनाम्‌कल्याणी मतियों को स्का करें को प्राप्त करके हम 
आपके समीप पहुँचनेवाले बनें। २. हे प्रभो! आप नः"हमें -छोड़कर ज्ञान देनेवाले 


हमें अवश्य प्राप्त होइए।। 


न होइए, अर्थात्‌ हम सदा आपके ज्ञानों के पात्र बनें। 
| प्रभु तक ले-जानेवाली हैं। 


भावार्थ--हम उन कल्याणी-मतियों को प्राप्त करें, 

हम सदा प्रभु से दिये जानेवाले ज्ञान के पात्र हों ; हर के क्‍ 

 ऋषि:--४-७ विश्वामित्र:; ८-१० गृत्समदः ; ९ ६ श्र थ्रः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 
४-६, ८-१० गायत्री; ७ अस्नष्टपेड १९-१६ बहती॥ 


शुष्मिन्त॑मं न ऊतयें दुप्तनिन पाहि जाँ जिसे) न्द्र सोर्मे शतक्रतो ॥ ४॥। 
इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते कक उ्चर्सु| इन्द्र तानिं त आ वृणे॥ ५॥ 
अगंन्निन्द्र श्रवों बहद चुनें बष्टरम्‌। उत्ते शुष्मे तिरामसि॥ ६॥ 

: अर्वावतों न आ गह्मथों शक जय | 
'उ लोको यस्तें अद्विव ' श्यवद गहि॥ ७॥ 
इन्द्रो अड़ महद्धयमभी । स॒ हि स्थिरो विच्र्षणि: ॥ ८ ॥ 

इन्द्रएच मडयांति नॉन जै) पश्चादघं नशत्‌। भद्रं भ॑ंवाति नः पुरः॥ ९॥ 


इन्द्र अभ॑यं करत्‌। जेता शरत्रून्विर्चर्षणि: ॥ १०॥ 
न २०,२०.,१-७ 
कई सचा पिबं॑न्तं कद्ठयों दथधे। 


पान व वारणः पुरुत्रा चरथ दधे। . 

नि य॑म॒दा सुते ग॑मो महाँश्च॑रस्योजसां॥ १२॥ 
े स्थिरो रणांय संस्कृतः। 
यदिं स्तोतुर्मघवां श्रणन्नद्दकं।तेल्क्रों) योघत्सा-जम़त्‌ ॥ १३५४० ०6 772.) 
देखो व्याख्या अथर्व० २०.५३.१-३ 
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हैं और उसके मन की''दांन-“कलिए' ध्रश्ति करत हैं । 


विंशं काण्डम्‌ . २०.७५८.२ ५७१ 
2७७॥॥७//७/८ेशएशशत, ५१७१२: ५५:८॥॥॥८॥।॥।०८० ५४८० १। ६७७७७ २०४३ "४९ ७ ४०2५ ॥७७-७७७७७७छएए 
वयं घ॑ त्वा सुताबन्त आपो न वक्तर्ब॑र्हिष: । क्‍ 
पवित्रस्य प्रस्त्रव॑णेषु वत्रहन्परिं सतोतार॑ आसते॥ श्ड॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्सथिन:। &' दे 
कदा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंस॑ंगः ॥ १५॥ 
कण्वेभिश्थुष्णवा शथ्रृषद्वार्जे दर्षि सहस्त्रिण॑म्‌। 
_पिशड्भररूपं मघवन्विचर्षणे मश्नू गोम॑न्‍्तमीमहे॥ १६॥ 
. देखो व्याख्या अथर्व० २०.५२.१-३ क्‍ 
ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करके मानव हित में तत्पर 'न-मेध “| मी घक्त के प्रथम दो 
मन्त्रों का ऋषि है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान 3 5>रनेबाला “जम 
अग्नि-जिसकी जाठराग्नि मन्द नहीं) तीसरे व चौथे मन्त्र 5 


वर्सूनि जाते जन॑मान ओजसा प्रति भागं 
२. सूर्यम्‌ इबन-सूर्य की भाँति, अर्थात्‌ से | 
श्रायन्त: ( श्रायति ॥0 5४०४) 5 श्रम के क र्‌ ससीने 


निरन्तर तर-बतर होते हुए इन्द्रस्य-उस 
परमैश्वर्यशाली प्रभु के विश्वा इत्‌ वसूनि*संज वेसुओं (धनों) को भशक्षतरूउपभुक्त करो। बिना 
श्रम के खाना पाप समझो। सब धरनों क बे ः 


श्सु हा ही जानो। २. ओजसा"बल से--ओजस्विता 
से जाते> उत्पन्न हुए-हुए तथा उत्पन्न होनेवाले धन में भागं न|च्अपने भाग के 
समान बसु को प्रतिदीधिमर प्र करें। हम श्रम से--बल से धनों का अर्जन करें और 
उन्हें अपने-अपने भाग के अनुसि 


खानेवाले बनें। 
भावार्थ-- श्रम से-- 7र होकर हम धनों को कमाए और उन्हें अपने-अपने. 


श्रायन्त इब दे प्‌ 
श्राय॑न्तड़व सूर्य विश्वेदिन्द्रस्थ भक्षत। दक 


कभी विश्राम नहीं लेता, . इसी प्रकार 


रद ७४ वाले बनें । 
ऋषि:--नुमेध:ः ॥ देवता-- छंन्द:--बाईतः प्रगाथ: ( विषमा-बहती+समा-सतोब॒हती )॥ 
'उदुटण+ अनर्शराति' प्रभु 
अन॑र्शरातिं स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातर्य:। 

व न रोषति मनों दानाय॑ चोदय॑न्‌॥ २॥ 
प्‌-निष्पाप दानवाले (.७५४४79।०5५ 60707) वसुदाम्‌- धनों के दाता प्रभु 
बुहिन्डेपस्तुत कर। इन्द्रस्य-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के रातय:-दान भद्रा:-कल्याणकर 
» सेए-वे प्रभु अस्य विधतः-इस-[ प्रभु] -की पूजा करनेवाले की--उपासक की कांमम्‌- 

जि को न रोषति5हिंसित नहीं करते। प्रभु उपासक की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं और 
पेसक के मन को दानाय"दान के लिए चोदयन्‌रप्रेरित करते हैं। 


भावार्थ--वसुओं के दाता प्रभु का हम स्तवन करें । प्रभु तोता को कामना को पूर्ण करते 
() 


"७२ २०.५८.३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


(०3-5८ फकर-:266:5%५८-:७५६::/७::फ04.7%:५७%८७०६८८:३०६:-क८-5%:2%:८१%८७७६:७१%९०२१६८-फ२८-३९६:-२८:०७४६:००८--१"००८ ३४72 :०५८०४-> “&५;25०८:47-3+% २: कैम: 57259:727957.0०:फ७ऊरक३क<:३१८९०5१:००७५:७%:०४एकपट नया #पफप्फुप्प 


ऋषि: -- भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ: ( विषमा-बृहती+ 


क्‍ समा-सतोब॒हती )॥ द 
सूर्य-आदित्य ह () द दे 
वण्महाँ अंसि सूर्य बडांदित्य महाँ असि। ः “५० 
महस्तें सतो मंहिमा प॑नस्यते5द्धा देव महाँ अंसि॥ ३॥ 
हे सूर्य-सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पादक प्रभो! आप वट्रसचमुच महान्‌ 0 महान न्‌ हैं। 
है आदित्य"प्रलय के समय सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अपने अन्दर ले तप ) प्रभो! 
आप वट्-सचमुच महान्‌ असि-पूजनीय हैं। २. महः सतः ते-महान्‌ होने मंहिमा-महत्ता 
पनस्यते-हमसे स्तुत होती है। हम आपको महिमा का गायन क्र हैं। हे हेव-सब-कुछ 
देनेवाले, ज्ञानदीप व उपासकों को दीघप्त करनेवाले प्रभो! आप ही महान्‌ 
असिन्महान्‌ हैं। 
भावार्थ--सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले प्रभु जक क में सारे ब्रह्माण्ड को 
अपने अन्दर ले-लेनेवाले प्रभु 'आदित्य' हैं। उस महान प्र का हम सदा गायन करें। 
ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देंवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्र 7: (चि बेष्प् -बहती+समा-सतोब॒हती ) ॥ 


“विभु आदभ्य 

बट सूर्य श्रव॑सा महाँ अंसि स॒त्रा देंव से: 

मह्ना देवानांमसुर्य [ः पुरोहितो विभु लिरेल2 प्रद्यम्‌॥ ४॥। 

२. हे सूर्य-सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न जोन तेजस भो। आप वद"सचमुच ही अवसारुज्ञान 
के हेतु से महान्‌ असि-पूंजनीय हैं। आप ५ पूर्णता के कारण आपका बनाया हुआ यह 
संसार भी पूर्ण है। हे देव-प्रकाशमय प्रश्न ओर सत्रा-सचमुच ही महान्‌ असिन्महान्‌ हैं। २ 
आप अपनी मह्नला-महिमा से कि क्र सर्य/-देवों के अन्दर प्राणशक्ति का सज्चार करनेवाले 
हैं | पुरोहित:-सृष्टि बनने से पूर्व ही-वि अल हैं (समवर्तताग्रे) अथवा सब जीवों के लिए हित 
के उपदेष्टा हैं। आप तो एक विश भ्यम्-कभी हिंसित न होनेवाली ज्योतिः-ज्योति 
हैं। आपके उपासकों को त अन्त:करणवाला बनाती है। 

भावार्थ--प्रभु अपने क्रारण महान्‌ हैं--वे एक पूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। 
अपनी महिमा से देवों शत जो के कारण, का सज्चार करते हैं और उन्हें हितकर प्रेरणा देते 
हैं। प्रभु एक व्यापक ऑरईहिं भर ज्योति हैं । 


का ऋषि है। घ 4 ; वसिष्ठ ” तीसरे व चौथे मन्त्र का ऋषि है-- 
५९. [ एकोनषष्ठछितमं सूक्‍तम्‌ ] 
श्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( विषमा-बृहती+समा- 
सतोबहती )॥ 
ग 9 सथ्ुुंमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते। 
धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथांइव॥ १॥। 
खिरावा टताओओ ४८ताट शा550॥ (3/] 0 //2.) 


की ओर चलनेवाला "मेध्यातिथि' अगले सूकक्‍त के प्रथम दो मन्त्रों 


नल... “3 पाक 8-०. >ण-ा.2दपममननममाा ब्- 


सुन्दर बनता है। 5 
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कण्वांडव भृग॑वः सूर्याॉइव विश्वमिद्ध्धीतमानशु: । 


इन्द्र स्तोमेंभिमहय॑न्त आयदवव॑:: प्रियमेंधासो अस्वरन्‌॥ २॥ 


देखो व्याख्या अथर्व० २०.१०.१-२ ट 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥. देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( विषमा-बृहती+समा- )॥ 
इन्द्र:-हरिवानू-सोमी () 


उदिचन्न्वस्य रिच्यतेंडशो धर्न न जिग्युष॑:। द 

य इन्द्रो हरिवान्नः द॑भन्ति तं रिपो दक्ष॑ दधाति सोमिनिं॥ 

१. जिग्युष: धनं न-विनयशील पुरुष के धन के का मय प्य का यः-जोकि 
इन्द्र:>जितेन्द्रिय बनता है, उस जितेन्द्रिय पुरुष का अंशः-अं “निश्चय से उत्‌ 
रिच्यते-उद्विक्त होता चलता है--इसका अंश बढ़ता ही जाता | को सम्पत्ति में भाग को 
'अंश' कहते हैं। प्रभु पिता हैं। उनकी सम्पत्ति में इस पर जे का भाग बढ़ता ही जाता 
है, अर्थात्‌ इसका जीवन अधिक और अधिक दिव्य ४) २. (य: )-जो हरिवान्‌- 
जितेन्द्रियता द्वारा सोम-रक्षण करता हुआ प्रशस्त तो , तम्रउस प्रशस्तेन्द्रियाश्वोंबवाले 
पुरुष को रिपः न द्न्ति"शत्रु हिंसित नहीं करते। रह रोग वासनारूप शत्रुओं का शिकार 
नहीं होता। वे प्रभु सोमिनि5इस सोमरक्षक पुरुष हे ना ल्‍लल की स्थापना करते हैं। 

भावार्थ--जो जितेन्द्रिय बनता है--उसमें.-प् प्रभु का अंश बढ़ता जाता है। जो 
प्रंशस्त इन्द्रियाश्वोंवाला बनता है उसे रोग व॒-बासेच [छ हिंसित नहीं कर पातीं। सोमरक्षक पुरुष 
में बल का वर्धन होता है। .. ( क्‍ 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द हैतु» प्रगाथ: ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 
क्‍ क्‍ 6 अपर भरेवर्व ' ज्ञान क्‍ . क्‍ 
मन्त्रमर्खर्व सुधिंतं सुपेइ न्‍्तलज द्श्ांते ये क्‍ क्‍ 

पूर्वीश्चिन प्रसितिय ते त॑ च-इन्द्रे कर्मणा भव॑त्‌॥ ४॥ 

१. हे जीवो! यज्ञियेषु- अझोत्सव कर्म के होने पर मन्त्रम्‌ आदधात-इस प्रभु से दिये गये 
मन्त्रात्मक ज्ञान को धारण (कर 7 जोकि अखर्वम्-खर्व--अल्प नहीं है, सुधितम्‌-जो “अग्नि, 
वायु, आदित्य व अंगिरा' ऋषियों के हृदयों में सम्यक्‌ स्थापित किया जाता है तथा सुपेशसं-जो 
हमारे जीवनों का उत्त््‌ निर्माण करनेवाला है। इस ज्ञान के अनुसार कर्म करने पर जीवन बड़ा 

जो कर्मणा>-कर्मों के द्वारा इन्द्रे भवत्‌-सदां प्रभु में वास करता है, 
मल प्रतेयेः-पालन व पूरण करनेवाले ब्रतों के बन्धन चन-निश्चय से तरन्ति-इस 


'अ 'ज है || 


भवसागर से < ते हैं। प्रभु-स्मरणपूर्वक कर्मों को करनेवाला अपने को सदा ब्रतों के 
बन्धन में ब्रॉथेकृरेज्वलता है। ये ब्रतबन्धन उसे इस भवसागर में विषयों की चट्टानों से टकराकर 
नष्ट नहीं, हा क्‍ ्््््ि 
द के अनुसार कर्म करने पर जीवन का बड़ा सुन्दर निर्माण होता. है। प्रभु- 
हट कर्म करने पर हमारा जीवन ब्रतमय बना रहता है और हम संसार के विषयों में 
हु क्‍ ा 


प्रभु में निवास 20608 किए जी ण हर हक सुतकक्ष ” बनता है-- 


सुत को ही--सोम की” शरण बनाता है। ये 'सुकक्ष सुतकक्ष' 


. ही ऋषि हैं। ४ से ६ तक ऋषि मधुच्छन्दा है--उत्तम मधुर इच्छाओंवाला-- क्‍ 


एएए. आए था धधि९ व हा अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


६०. [ षष्लितमं सूक्‍्तम्‌ ] 


ऋषि:--सुतकक्षः सुकक्षो वा॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द: >गायत्री॥ 
शूर-स्थिर (2 


एवां हा्सिं वीर॒युरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्य मर्न:॥ १॥ 
१. एवा>इसप्रकार, अर्थात्‌ गतमन्त्र के अनुसार प्रभु-स्मरणपूर्वक कर्म करने पर तू 
से बीरयुः असिल्‍वीरता की भावना को अपने साथ जोड़नेवाला है | एवा-इसप्रकार शूरिः 
को शीर्ण करनेवाला उत-और स्थिरः"स्थिरवृत्ति का बनता है। २. एवाइइसस्क' 
मन:-मन राध्यम्‌5सिद्धि व सफलता से पूर्ण बनता है (+0 9० 3 का ले ०९5४7 5 -अथे 
पूर्णता को प्रात होता हे (६0 96 3०2८फ्राडशालद ) न्यूनताओं से रहि है | 


भावार्थ-प्रभु-स्मरणपूर्वक कर्म करते हुए हम “वीर, शूर व 2 हम अपने मनों 
॥)। 


को न्यूनताओं से रहित कर पाएं। 
ऋषि:--सुतकक्षः सुकक्षो वा॥ देवता-इन्द्र: ॥ के 
द धाता 
एवा रातिस्तुंवीमघ्‌ विश्वेंभिर्धायि धातृभि 82 अधा+ 
१. हे तुवीमघ-महान्‌ ऐश्वर्यवाले प्रभो! एवा- र्थात्‌ आपके स्मरणपूर्वक कर्म 
करने के द्वारा विश्वेभि:-सब धातृशभि:-धारणात्मक कप | से राति:धायिल्‍त्आपका दान 
धारण किया जाता है। ये धाता लोग आपसे ऐश्जर्य प्रोष्त करके उस ऐश्वर्य का विनियोग 
धारणात्मंक कर्मों में करते हैं। २. अधाजअब 'जर्तिकि ॥ उरश्वत का विनियोग धारणात्मक कर्मों 
में करूँ, हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप चितेहनिश्चय से मे सचा>मेरे साथ होनेवाले 
होइए। आपको साथी के रूप में पाकर मै डलेम कार्यों को करता रह सकूँगा। क्‍ 
ग करनेवाले ही प्रभु से ऐश्वर्य को प्राप्त 


सुतस्य मत्स्वा 

३  पते। मत्स्वां सुतस्थ गोम॑तः ॥ ३॥ 
तह कि?हे सुवाजानां पते-अपनी शक्तियों का सम्यक्‌ रक्षण करनेवाले 
के रक्षण करता हुआ तू ब्रह्म की भांति बन। मा उत्मत ही 


|] 
करता हुआ तू _>प्रशस्त ज्ञान की वाणियोंवाले व प्रशस्त इन्द्रियों--इन्द्रियों की शक्ति को 
बढानेवाले सर्तः तस्कर स्यसो फप का मत्स्व-आनन्द ले। सोम-रक्षण द्वारा जीवन को आनन्दमय बना। 
शक्तियों का रक्षण करते हुए हम प्रभु-जैसा बनने का प्रयत्न करें। आलस्यशून्य 
हों। प्रशस्त बनानेवाले सोम का रक्षण करें। 
7 ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द “> गायत्री ॥ 
सूनृता-मही ' वेदवाणी 
एवा हास्य सूनर्ता विरप्शीं गोभिती“भही। पैंवेबा शाखा 'े ई्शिथिं)। ४॥ 


एवा-इसप्रकार गतमन्त्र के अनुसार सोम का रक्षण होने पर हे वेदवाणि! तू हिन्‍निश्चय 


. विभूतियाँ--सूर्य-चन्द्र-तारे आदि उत्कृष्ट रचनाएँ मावलैरचजे 


दे डालनेवाले के लिए चित्"निश्चय से सद्यःर्जर्श ताक 


रचनाएँ स्तोमः-प्रभु का 


विंशं काण्डम्‌ २०.६०.६ एज 
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से सूनूता-शुभ, दुःखों का परिहाण करनेव ऋत ज्ञान को देनेवाली है। (सु+ऊन+ऋत्‌) । 
विरप्शी-विविध विज्ञानों का उपदेश देनेवाली गोमतीरइन्द्रियों को प्रशस्त (अप जफ 

असि- पूजन में प्रवृत्त करनेवाली है। २. दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए--तेरे प्रति- 

करनेवाले के लिए तू पक्‍वा शाखा न>”परिपक्व फलों से _.लदी हुई वृक्ष की हु; 


८२*८> 


है, अर्थात्‌ जैसे वह शाखा अनेकविध फलों को प्राप्त कराती है, इसी प्रकार तू इस के 
लिए 'शरीर, मन व बुद्धि' के उत्कर्षरूप फलों को देनेवाली है। अप 
भावार्थ--हम सोम का रक्षण करके उस. वेदवाणी को प्राप्त करने क्र नि हैं जो 


ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 
विभूतय:->ऊतय द 
एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्र माव॑ंते। सद्यक्िः को जे ।॥ (५ ॥। द 
पार वेदवाणी के प्रति 


२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। एवां -इसप्रकार--7 
अपने को अर्पण करने पर--ज्ञानप्रधान जीवन बिताने पर हि# लिश्चुंव से ते-आपकोी विभूतयः- 
तलल्रक्ष्मी सम्पन्न पुरुष के लिए 


( माजज्ञानलक्ष्मी) ऊतयः-रक्षक सन्तिन्हों जाती हैं। प्र के विभूतियां ज्ञानी पुरुष का रक्षण 
करनेवाली होती हैं। २. ये विभूतियाँ दाशुषे-दाश्वाल 5 लिए--ज्ञान के प्रति अपने को 
् होती हैं। प्रभु की इन विभूतियों 


. विविध विज्ञानों को प्राप्त कराती हुई शरीर, मन व बुद्धि के उत्कर्ष व न  प्रोष् है। 
4 | 


से रक्षण प्राप्त करके यह सचमुच उत्तम ल ये नींद 
भावार्थ--प्रभु की सब विभूतियाँ ज्ञान्न & पुरुष: 
ऋषि ः»मशथधुच्छन्दा हक बते। 


एवा हास्य काम्या स्तोर्म 
- १९. एवाचनइसप्रकार हि 


ग्ू हक थ 


बन कि 


-इस प्रभु के काम्या-कमनीय पदार्थ--सुन्दर 
। इन पदार्थों के अन्दर एक जितेन्द्रिय पुरुष प्रभु की 
महिमा को देखता है च5"ओऔर नर प्रभु के सब शंसनीय कर्म उक्‍क्थम्‌>"ऊँचे से गायन के योग्य 
होते हैं। एक जितेन्द्रिय पुरुष प्र की महिमा का गायन करता है। २. ये सब स्तोम और उक्थ 
इन्द्राय-एक 202 रह के लिए सोमपीतये"सोम-रक्षण का साधन होते हैं । इन स्तोमों और 


उक्थों को उच्चरित हुआ यह वासनाओं से आक्रान्त नहीं होता और सोम को अपने ही 
अन्दर सुरक्षित ह 


व शक अप प्रभु से रचित कमनीय पदार्थों को देखते हुए प्रभु का स्तवन करें। प्रभु के 
शंसनीय से गायन करें। इसप्रकार वासनाओं से अनाक्रान्त होते हुए सदा सोम 


2 र एए।. 
-रक्षण से हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ सदा उत्तम कर्मों में ही प्रवत्त होंगी। हम 
“गोरष॑बती९ 5 | बनेंगे। ये ही अगले सूक्त के ऋषि हैं-- 


खिबावा |,ठदाबा) ४९वा९ शा5इछा0णा (3/4 0०ए 772.) 


| ७६ द ह २०.६९.२९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


रा तच्मंधष्टित सूक्‍तम्‌ $ '> ० 772.) 
ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौं ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--डउष्णिक्‌ ॥ 
“लोककत्नु-हरिश्री ' मद 
त॑ ते मर्दे गुणीमसि वृष॑णं पृत्सु सांसहिम्‌। उ लोककूलुम॑द्विवो भा । 


९. हे प्रभो ! ते-आपके द्वारा जिसकी व्यवस्था की गई है तम्‌-उठस सोम के रक्षण से 
. मदम्‌-उल्लास की गृणीमसिन्हम प्रशंसा करते हैं। यह मद वषणम्‌रहमें 
है। पृत्सुनसंग्रामों में सासहिम्‌लशत्रुओं का पराभव करनेवाला है। २. उ>और 
मद हमारे जीवनों में लोककृत्नुम्5प्रकाश करनेवाला है (लोक>आलोक नल । हे 
_ प्रभो! यह मद (उललासजनक सोम) ही हरिश्रियम्‌-इन्द्रियों की श्री का 
 इन्द्रियाँ इसी से दीप होती व शक्त प्राप्त करती हैं। 

. धावार्थ-प्रभु के उपासन से वासना-विनाश के द्वारा सोम-रक्षण | उल्लास प्राप्त 
होता है जो हमें शक्तिशाली बनाकर संग्राम में विजयी करता है, 7 पे को, प्राप्त कराता है और 
इन्द्रियों की श्री को बढ़ाता है। के 

.. ऋषि:-गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो ॥ देवता--इन्द्रः ॥ हट :>ष्णिक्‌ ॥ 


यह 


है। एवं, 


आयवे-मनवे ले 
येन ज्योतीं ष्यायवे मन॑वे च विवेदिथ। मन्दा है करे र्हिषो वि रॉजसि॥ २॥ 
९. हे प्रभो! येन-जिस सोमपान-जनित मद स्रे आए ख्यट -गतिशील व्यक्ति के लिए 
च>और मनवे-विचारशील व्यक्ति के लिए ज्योत्रीहि षिज्ये तियों को विवेद्िथ-प्राप्त कराते हैं, 
. अस्यनइस बर्नहिषः-वृद्धि के कारणभूत सोम को आम “विशेष रूप से दीपन करते हैं। इस 
सोम के दीपन से ही मन्दान:>आप इन जीवों को अगर्मन्दित करते हैं। २. सोम-रक्षण के लिए 
आवश्यक है कि हम “आयु! बनें, “मनु' उ्तेम कर्मों में लगे रहना और स्वाध्यायशील 


होना ही हमें सोम-रक्षण के योग्य बनात' हि की यह रक्षित सोम. ही सब वृद्धियों का कारण बनता 
है। यही जीवन में आनन्द का भी हैं है। . क्‍ 
भावार्थ--हम गतिशील व दि गज बरशील बनव सोम का रक्षण करें । यह सुरक्षित सोम वृद्धि 
व आनन्द का कारण बनेगा। ८&__ क्‍ द 
ऋषि:--गोषूक्त्य॑ई॑विसूक्तिनो ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: --उष्णिक्‌ ॥ 


। त्रपत्नी: अप: जय 

तद॒द्या चित्त हम उन ध्टुवन्ति पूर्वथां। वृष॑पत्नीर॒पो ज॑या दिवेदिवे॥ ३ ॥] | 

. ! 2 >आज भी पूर्वथा-पहले की भाँति--इस सृष्टि में भी उसी प्रकार 

जैसेकि पूर्व सृष्टि 7 गैर :-स्तोता लोग ते>आपके तत्उठस सोमपानजनित्‌ बल व उल्लास 
४ तवैत्त करते हैं। यह सोमरक्षण-जनित मद वस्तुतः प्रशस्यतम है। यही सब 

लि तैयार मूल है। २. हे प्रभो! आप हमारे लिए दिवे-दिवे-प्रतिदिन अपः>रेत:कण- 


का ( “बंषोए 

वा प्रभु ने सोम-रक्षण से उत्पन्न होनेवाले बल व मद को अदभुत ही व्यवस्था को 
है। प्रभु के अनुग्रह से ह््म पी है :कणरूप जलों 4९ (29 विजय करें। ये रेत:कणरूप जल ही सब 
शक्तिशाली पुरुषों से रक्षा हैं- थे ही' हैं में धर्म की रेंक्षण-करते हैं। 


_प जया-विजय कीजिए। ये रेतःकणरूप जल ही वृषपत्नीः:-हमारे जीवनों में धर्म 
हर भगवान्‌ धर्म:--मनु० ”) रक्षण करनेवाले हैं। वे ही हमें शक्तिशाली बनाते हैं।. 
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ऋषि:-गोषूक्त्यशवसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--ऊउष्णिक्‌ ॥ 
_ प्रभु-गायन, प्रभु-पूजन 
तम्व॒भि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌। इन्द्रें गीर्भिस्तंविषमा विंवासत 
१. तमूनउस पुरुहृतम्‌-बहुतों-से पुकारे जानेवाले पुरुष्टुतम<खूब ही स्तुति किये फकेमैवाले 
प्रभु का उ-ही अभ्िप्रगायत-प्रात:-सायं गुणगान करो। यह प्रभु का गुप आखुरवृत्तियों 
को दूर भगाने का साधन बनता है। २. उस तविषम्‌-महान्‌, सर्वशक्तिमान्‌ डर गम श्वर्यशाली . 
प्रभु को ही गीर्िः:5ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुतिवाणियों से आविवासत- मच फेर 
ही तो हमें शत्रुओं के आक्रमण से बचाता है। द 
भावार्थ-हम प्रभु के गुणों का गायन करें--प्रभु का पूजन कद 
हमें “महान, शक्तिमान्‌ व ऐश्वर्यवान्‌” बनाएगा। हुनर 
ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ हछन्दें:<जऊष्णिक्‌ ॥ 
9 क्‍ कल पर 
यस्य द्विबर्हसो बृहत्सहों दाधार रोद॑सी। गिरी दर 
१. यस्य-जिस टद्विबहस:ः:-ज्ञान व शक्ति-दोनों:८ 


स्व | वृषित्वना॥ ५॥ 
इष्टिकेणीं से बढ़े हुए प्रभु का बहत्‌ 
है, वे प्रभु ही वृषत्वना-अपने 


से वे प्रभु सब लोक-लोकान्तरों व भूतों : 
ज्ञान व शक्ति को बढ़ाता हुआ अपने जीव 8 
करता है। 
भावार्थ--वे सर्वज्ञ व सर्वश् 
रहे हैं। 


प्क व शरीर दोनों को सुन्दरता से धारित _ 
क अपने सामर्थ्य से सारे ब्रह्माण्ड का धारण कर 


गक्तिजी ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द्र:--उष्णिक्‌ ॥ 
बलल- श्रवणीय ज्ञान 


स रांजसि पुरुष्टतँ । कर त्रीणि जिश्नसे। इन्द्र जैत्रां श्रवस्था | च॒ यन्त॑वे। । ६॥ 


१. है पुरुष्ठुत-बहुत-से-मनुष्यों से स्तुत प्रभो! सः*वे आप राजसिनसारे ब्रह्माण्ड के 
शासक हैं। एक:-्रि अन्य की सहायता के अकेले ही वृत्राणि जिघ्मसेज"ज्ञान की 
आवरणभूत वास गं् ग् त्ष्ट करते हैं। २. हे इन्द्र"शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो। आप 
वासनाओं घाव [विनष्ट -प् हमारे लिए जैत्रा-विजय के साधनभूत बलों को च->ओऔर 


| को यन्तवे-देने के लिए होते हैं। द 
भु का ही स्तवन करें। प्रभु हमारी वासनाओं को विनष्ट करके हमारे लिए 


जैत्र बल न्‍्ज्ञ श्रेवेणीय ज्ञान को प्राप्त कराते हैं। 


के द्वारा 'जैत्र बल” व 'श्रवणीय ज्ञान” को प्राप्त करके अपना उत्तम भरण 
रनवे लो से नीभरि' अगले सूक्‍त में १-४ मन्त्रों का ऋषि है। ५-७ तक ऋषि “नुमेध '-मनुष्यों 
के सम्पर्क में चलनेवाला--सबके साथ उन्‍नति की कामनावाला है तथा ८-१० का ऋषि 
'गोषूक्ती व अश्वसूकक्‍्ती०हैं7-८झ्ञामेप्द्रियों-( |: फमेम्द्रियों का उत्तम ज्रयीने-)करनेवाले। 'सौभरि!' 


प्राश्ना करता है-- 


२०.६२. ९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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६२. [ द्विषष्टितमं सूक्‍तम्‌ ॥ 


ऋषि:--सौभरिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्दः--काकुभः प्रगाथः ( जय 


वयमु त्वाम॑पूर्व्य स्थूुरं न कच्च्रिद्धर॑न्तोउवस्यवः । वाजें चित्र हंवामहे ॥ “१ 0७ 
उप त्वा कर्म न्रूतये स नो युवोग्रश्च॑क्राम यो ध्षुषत्‌। क्‍ क्‍ 
त्वामिव्द्य॑वितारँ ववृमहे सखांय इन्द्र सानसिम्‌॥ २॥ न 
यो न॑ डुदमिंदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमु व स्तुषे। सराय /श न तय ॥। 
हर्य॑एवं सत्प॑तिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अर्मन्दत। 
. आ तु नः स व॑यति गव्यमशव्ये स्तोतृभ्यों मघवा शतम्‌॥ गए दे 
देखो व्याख्या अथर्व २०.१४.१-४ गर॑ दे 
ऋषि:--नुमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उलपि क्‌॥ | 
इन्द्र-विप्र-ब॒हत्‌- धर्मकृत्‌-विपश्चिः वनसथ 
इन्द्रांय स्रा्म॑ गायत विप्रांय बृहते बहत्‌। धर्मद तपेर्सि 
१. इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिए साम ग्रे 
विप्राय-हमारा विशेषरूप से पूरण करनेवाले बृहते- दा. से जर्थमान प्रभु के लिए ब॒हत्रखूब 
ही गायन करो। २. उस प्रभु के लिए गायन करो, जोकि (वर्मकरते-धारणात्मक कर्मों को करनेवाले 
हैं। विपश्चिते-ज्ञानी हैं और पनस्यवे-स्तुति न अर हैं। जीव को इस स्तुति के द्वारा 
ही अपने लक्ष्य का स्मरण होता है। यह लय क 


का #त स्तुतिमय हो। 


. है, इसीलिए प्रभु यह चाहंते हैं कि जीव. द 
_ भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें रैम ही इन्द्र (जितेन्द्रिय), बृहत्‌ (वृद्धिवाले), 
विप्र (अपना पूरण करनेवाले), ' £ ३७ + ्रश्तूः & ५ का कार्य करनेवाले), विपश्चित्‌ (ज्ञानी) व 


पनस्य (स्तुतिमय जीवनवाले 
9५ --इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 


ऋषि: -- मु र 
(क्र क्र्मीमविश्वदेव:-महानू........ ः 

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं [ये मरीचय: । विश्वकर्मा विश्वदेंवो महाँ अंसि॥ ६॥ 
१. हे 77 ओं कृप विद्रावप् करनेवाले प्रभो! त्वमू*आप अभिभू: असिल्‍्हमारे सब 
अभिभव करनेवाले हैं और त्वम्रआप ही इन शत्रुओं का विनाश 
व्रोक में सूर्यम्‌ अरोचय:-ज्ञानसूर्य को दीत्त करते हैं। बाह्य आकाश 
व पके द्वारा ही हो रहा है। “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति '। २. हैं प्रभो ! 
बज क्त्मा _सब कर्मों के करनेवाले हैं। सब कार्यशक्ति आप से ही प्राप्त होती है। 
आप विश्वचिब:>सब दिव्य गुणोंवाले हैं। जैसे सूर्य आदि देवों को देवत्व आपसे ही प्राप्त होता 
क्लार सब देवपुरुषों को दैवीसम्पत्ति भी आप ही प्राप्त कराते हैं। इसी से आप महान्‌ 

अलमह >+पूजनीय है।.... द 

भाजोर्थ--प्रभु हमारे सब काम-क्रोध आदि शत्रुओं को अभिभूत करके हमारे मस्तिष्करूप 


झुलोक में ज्ञानसूर्य का, उदय करते हैं। हम सदा उस विश्वकर्मा-विश्वदेव-महान्‌' प्रभु का पूजन 
करें। 3 औिकाती लाना एव्वाल्चरीडशंणा... 57072... कप 


पनस्यवें ॥ (५ ।। 
प्रम (स्तोत्र) का गान करो। 


काम-क्रोध आदि 


विस्मरण उसकी प्रगति का साधन बनता _ 


0७७७७ जज हा लता (378067/7//2.) 
ह ! 


. जीवनवाला 'साधन: ' अगले सूकत में || दे स्स 
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“इन्द्र: ॥ छन्‍्द 
संयम द्वारा प्रभु-मैत्री की प्राप्ति 
विभ्राजज्ज्योतिषा स्व१रग॑च्छो रोचनं दिवः। देवारस्त इन्द्र सख्याय। 
हे प्रभो! ज्योतिषा विश्राजन्‌-ज्योति से दीप होते हुए आप स्व को 
प्राम होते हैं, अर्थात्‌ आप सर्वज्ञ हैं और अतएव आनन्दमय हैं। आप ही अप | को 
दिव: रोचनम्‌जमस्तिष्करूप झ्युलोक की ज्ञानदीपम्ति को (अगच्छ:>अगमय कराते हैं। २. 
हे इन्द्र-परमेश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! देवा:-देववृत्ति के पुरुष तेलआापकी स डे के लिए 
येमिरे>अपने को नियमों के बन्धनों में बाँधते हैं। यह संयम ही इन ल को महादेव का मित्र 


बनाता है।.... 
भावार्थ--प्रभु प्रकाशमय हैं, अतएवं आनन्दमय दे उपफ़क को भी &्रभु ज्ञान-दीप्ति प्राप्त 
कराते हैं। संयम-रज्जु में अपने को बाँधकर देववृत्ति के पुरुष के मित्र बनते हैं। 


ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-- इन्द्र; () ' हक उष्णिक्‌ ॥ 
तम्वभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्ठुतम्‌। इन्द्रं गीभिस्तविफ़मा विवासत॥ ८॥ 

 अस्थ॑ द्विब्हसो बृहत्सहों दाधार रोदंसी। (पः स्व [ वृषत्व॒ना ॥ ९॥ 
स रांजसि पुरुष्टतें एकों वृत्राणिं जिप्नसे श्रव॒स्था | च्‌ यनन्‍्त॑वे॥ १०॥ 
व्याख्या देखो अथर्व २०.६१.४-६ 
सब लोगों के हित की कामनावाला 


धिस्‌ तीज मन्त्रो का ऋषि है। तृतीय के उत्तरार्थ में 
भरद्वाज' ऋषि है-- अपने में शक्ति को“४ स्लेवोली। बीच के तीन मन्त्रों के ऋषि “गोतम ' हैं-- 

प्रशस्तेन्द्रिय । अन्तिम तीन के ऋषि ० हैं--- अपना पूरण करनेवाले। ' भुवन' प्रार्थना करते 

हैं-- हर 

 सूक्‍तम्‌ ] 


ऋषि: --- बा॥ देवता--इन्द्रः ॥ .छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
के अधिपति क्‍ 
इमा नु के धन सेलवगल ममेन्द्रश्च विश्वें च देवा।।.... 
यज्ञ च॑ ग्थ्र चांदित्यिरिन्द्र: सह चींक्लूपाति ॥ १॥ 
२. नुन्‍छ डमा-इस भुवना"”"शरीर, मन व मस्तिष्करूप लोकों को सीषधाम>सिद्ध 


| करते हुए ठीक स्थिति में रक्खें। शरीर, मन व मस्तिष्क पर हमारा . 
. इस वशीकरण के होने पर इन्द्र: च>वह परमैश्वर्यशाली प्रभु च>और 


5 स शक्तियों के साथ नःल्‍”हमारे यज्ञमन्यज्ञों को चीक्लूपाति-शक्तिशाली बनाते हैं। 

प इन यज्ञों के द्वारा तन्वम-हमारे शरीरों को शक्ति-सम्पन्न करते हैं, च्रःऔर शरीरों को 
कितिसम्पन्न बनाने के द्वारा प्रजाम*अपनी सन्‍तानों को सशक्त करते हैं। 

भावार्थ-हम 0 मन व री पर पे हो मल गे रो प्रभु व सब प्राकृतिक 

देव हमें सुखी करेंगे! (पृ थज्ञी में प्रेवत्त नीरोग शरीरवाले व नीरोग 
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भुवन ' होंगे। हे 
ऋषि:-- भुवन: साधनो वा॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ के द 
क्‍ शरीर-रक्षण-असुरहनन-देवत्वप्राप्ति 5 


आदित्येरिन्द्र:ः सर्गणो मरुद्धिरस्मार्के भूत्वविता तनूनांम्‌। 

हत्वार्य॑ देवा असुरान्यदार्यन्देवा देंवत्वम॑भिरक्ष॑माणाः ॥ २॥ हे न 

१. हमारे शरीर में सर्वप्रथम 'पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश रे | ण्‌ है 
प्राण-अपान-व्यान-समान व उऊदान' नामक प्राण पंचक है। तीसरा गण पाँ 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों का तथा अन्तिम गण 'मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व अर शत सगण:- 
इन गणों के सहित इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु आदित्यै:-अदिति:-९ ं 
अग्नि आदि के द्वारा तथा मरुद्धिः-प्राणों के द्वारा अस्माकम्‌-हमारे तनूनाम्रल्शरीरों का अविताररक्षक 
भूतु-हो | सूर्यादि का सम्पर्क तथा प्राणसाधना शरीर-रक्षा के ए्‌ शक वश्येक हैं। २. ये प्रभु से 
रक्षित व्यक्ति देव बनते हैं। ये देवा:-देव यदा-जब असुरान्‌ हत्व वुरभावों को नष्ट करके 
आयन्‌-गति करते हैं तब ये देवा:-देव देवत्वम्‌ ण्पि रब न्रपने में देवत्व का रक्षण 
करनेवाले होते हैं। कप 

भावार्थ--सूर्य आदि के सम्पर्क में रहते हुए तथा लगे साप्नेना करते हुए हम शरीरों का. 
रक्षण करें। आसुरभावों को नष्ट करते हुए देवत्व >> में साधन करें। काम-विनाश से 
तथा ज़ोभविनाश से दीप्त बुद्धिवाले बनें। 
स्वस्थ-शरीर, शान्त मन तथा दीप्त बुद्धि ही है। 


खत 
ऋषि:--( पूर्वार्धस्य ) भुवन कक वो ;४( उत्तरार्धस्य ) भरद्वाज: ॥ 
देवता-- ६ ॥ त्रिष्टुप्‌॥ 


प्र॒त्यज्च॑मर्कर्मनयं छच्त विधा धामिधिरां पर्यपश्यनू।.... 

अया वाजज देवहितं सनेम शुतहिंग- सुवीरा: ॥ ३॥ 

१. गतमन्त्र के 'स्वस्थ-शरीए शाप १४ 3)मन व दीप्त बुद्धि! वाले देव शच्ीशभि:-प्रज्ञापूर्वक कर्मों 
से अर्कम्‌-उपास्य प्रभु को स्‌>अनयन्‌जअपने अभिमुख प्राप्त कराते हैं। अन्तःस्थित प्रभु 
का ये दर्शन करते हैं गन क इत्‌5अब शीघ्र ही निश्चय से स्वधाम-उस. आत्मधारणशक्ति 
को पर्यपश्यनू-ये देखते में अनुभव करते हैं, जोकि इषिराम्‌-इन्हें लोकहित के कार्यों 
में प्रेरित करती है। ये को प्राप्त करके लोकहित के कार्यों में प्रवत्त होते हैं। 

5: जया) इस आत्मधारणशक्ति से देवहितम्‌"देवों में स्थापित किये गये 
नेम्त्प्रोत्त करें और सुवीरा:-उत्तम वीर सनन्‍्तानोंवाले होते हुए शर्त हिमा:-शतवर्ष- 
अनुभव करें। इसप्रकार इस मन्त्रभाग के ऋषि *'भरद्वाज! बनें। 


प्रज्ञापूर्वक कर्म करते हुए अन्तःस्थित प्रभु का दर्शन करते हैं--वे आत्मधारण- 


पर्यन्त मदेमन- 


शक्ति हट 7५ ओुभव करते हैं जो उन्हें लोकहित के कार्यों में प्रेरित करती हैं। हम भी इस 
आत्मधारणशक्ति के द्वारा बल प्राप्त करें और सुबीर होते हुए शतवर्षपर्यन्त उत्तम जीवनवाले 


बनें। | खिबावा |टतावा) ४6ताट शा5580* (0/90[  7/2.) 


विंशं काण्डम्‌ 
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ऋषि:--गोतम: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
ईशान-अप्रतिष्कुत' इन्द्र 
य एक इद्ठविदय॑ते वसु मर्तीय दाशुषें। ईशानो अप्रैतिष्कृत इन्द्रों 7 
१. हे अड्भूप्रिय ! य:-जो एकः इत्‌्-बिना किसी अन्य की सहायता के अः 
मर्ताय-दाश्वान्‌ (दानशील) पुरुष के लिए बसु विदयते-निवास को उत्तम.बनाने 
साधनभूत वसुओं को प्राप्त कराता है, वही ईशाना:-सबका स्वामी है। है! 
अप्रतिष्कृतः-किसी से कभी युद्ध के लिए न ललकारा गया इन्द्र:-सर्वशत्तितमोर 
भावार्थ--वे प्रभु ही “ईशान व अप्रतिष्कुत' हैं। दाश्वान्‌ पुरुष के 


“ लिए न को प्राप्त 
कराते हैं। ः न 
. ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:-- अच्णिक पे 


प्रभु-स्तवन व यज्ञ-साधन कर 
कदा मर्तमराधसं प॒दा क्षुम्प॑भिव स्फुरतू। अर इन्द्रों अज्भ॥ ५॥ 
१. है अज्भ-प्रिय ! वे प्रभु कदा-न जाने कब, अ ( [0 770 ४7०) अराधसम्‌र- 
. यज्ञ आदि कार्यों को सिद्ध न करनेवाले मर्तम्‌्-"पुरुष को स्फुरत्-समाप्त कर देते हैं-- 
उसका वध कर देते हैं इब-जैसेकि पदा-”पैर से श्षम्प्रर टर को परे फेंक दिया जाता है। २ 
कदा>कब इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु नः गिरः परे, स्तुतिवचनों को शुश्रवत्‌-सुनते हैं 
“ वही सौभाग्य का दिन होगा जबकि 


अर्थात्‌ कब हम प्रभु का स्तवन करनेवाले गे/ सरल स्तंत्त 
हम प्रभु-स्तवन करते हुए यज्ञ आदि उत्तम सिद्ध करनेवाले बनेंगे। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें ज्ञ्अ 


उत्तम कर्मों को सिद्ध करने में लगे रहें। 
ऋषि:--गोतमः ॥ द | ल्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
हे / सुतावान्‌ 
यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावीआविवांसति। उग्र तत्प॑ंत्यते शव इन्द्रों अड्र॥ ६॥ 
द १. हे आअड्भलसारे ब्रह्माण्ड को गति" 'डैनेवाले प्रभो! (अगि गतौ) यः-जो चित्‌ हि- 
निश्चय से बहुभ्यः-बहुतों हे करत ए सुत्रावान-यज्ञ आदि उत्तम कर्मोंवाला होता हुआ त्वानआपंका 
आविवासति-पूजन करता ! है हे ततूनतब उग्र शवः-तेजस्वी शत्रुविनाशक बल को पत्यते-प्राप्त 
होता है। 'उग्र शव' को, प्राप्त यह उपासक इन्द्र:-स्वयं इन्द्र हो जाता है। यह शत्रुओं 
का विद्रावण: जाकर नद्रबेन जाता है। 
भावार्थ--हमु के लिए यज्ञ आदि कर्म करते हुए प्रभु का पूजन करें और 
इसप्रकार 


3 ऋषि:--पर्वत: ॥ देवंता--इन्द्र:ः ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌-॥ 
“सोमपातमः ' मह 

ग्रे मदः शविष्ठ चेत॑ते। येना हंसि न्‍य+4त्रिणं तमींमहे॥ ७॥ 
छ-अतिशयेन शक्तिशालिन्‌ व क्रियाशील इन्द्र>सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले 
जो सोमपातमः-5अतिशयेन सोम का पान करनेवाला मदः>उल्लास चेतति-जाना 
जाता है, तम्5उसको ईमहे>हम आपसे माँगते हैं, अर्थात्‌ हम कि क्रियाशील व 
जितेन्द्रिय बनकर आर्ष्की उ्पीसरनी करते हुए सिंभि का र कर शक और जीवन को 
उल्लासमय बना पाएं। २. इस सोमरक्षण-जनित तम्‌-उस उल्लास को प्राप्त करें येनटजिससे 
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आप अत्रिणम-हमें सामना नल नली न निहंसि ७| रा ३ १देते है ्लॉमे 
कि आप नहमें खा जानेवाली इन वासनाओं को -नष्ट करें देते हैं। सोम-रक्षण 
से शरीरस्थ रोगों के नाश की भाँति मन को आधियों का भी विनाश होता है। 


भावार्थ--हम सोम-रक्षण के द्वारा उल्लासमय जीवनवाले बनें। रोगों व. जाकर । 
द (2 


विनाश कर पाएँ। 


दशग्व-समुतद्र मु 
येना दशंग्वमश्निंगुं वेषय॑न्तं स्व [र्णरम्‌। येना समुद्रमारविथा तमी मह्े ४ १ 
१. गतमन्त्र में वर्णित येननजिस 'सोमपातम मद ' से, हे प्रभो! आप दक्ग्वेष्प वेस- 
तक जानेवाले, अर्थात्‌ सौ वर्ष के दीर्घजीवन को प्राप्त करनेवाले इस आराधुकू को डे ग 
करते हो तम्‌ ईमहे5उस मद को हम आपसे माँगते हैं। सोम-रक्षण ट्वा्र डट्झासमः जीवनवाले 
होते हुए हम शतवर्ष जीवी बनें। २. है प्रभो | हम उस मय वासरहर किस क्मे चाहते हैं जिससे 
कि आप अश्विगुमरअधृतगंमनवाले मार्ग पर चलते समय | से न रुक जानेवाले 
. पुरुष को रक्षित करते हो। जिस मद से आप 3375 करनेवाले को रक्षित 
करते हो और जिससे स्वर्णरम्‌अपने को प्रकाश की ओर पुरुष को रक्षित करते 
हो, उस मद को ही हम आपसे माँगते हैं। ३. हम उस हैं येन- जिससे समुद्रम्‌ 
(समुद) आनन्दित रहनेवाले पुरुष को आप आविश 3 हैं। यह सोम-रक्षण उसे 
अन्नमयकोश में “दशग्व” बनाता है, प्राणमयकोश में (और: ' मनोमयकोश में 'वेपयन्‌ , 
विज्ञानमयकोश में “स्वर्णर' तथा ययउ हर 9 में सिम्नर्द' बनाता है। इसप्रकार बननेवाला 
व्यक्ति ही प्रभु का प्रिय होता है। रे 
भावार्थ--सोमरक्षण-जनित मद हमें देशी, : धृतगमन--शत्रुओं को कम्पित करनेवाला, 
प्रकाश की ओर चलनेवाला व ् रथ) ७ ल्ुत्तिवाला बनाता है । 
ऋषि:--पर्वत:॥॥ देलती- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 


धाम -रे_्षण के लाभ 


.. येन सिन्ध महीरपो  उवोदर । पनन्‍्थामृतस्य यात॑वे तमीमहे॥ ९॥ 


१, येन-जिस सोमपान-झ जप से सिन्धुम-ज्ञाननदी को तथा महीः #उपासनावृत्तियों को 
और अप: -कर्मों को, रथान्‌ इब्त्त्श -रथों को जैसे लक्ष्य की ओर, उसी प्रकार प्रचोट्य: >आप 
प्रेरित करते हो वन उस त्मद की हम याचना करते हैं। इस सोमपान-जनित मद से हमारे 
अन्दर ज्ञान-नदी है, हमारे अन्दर उपासनावृत्ति जागती है तथा हम महत्त्वपूर्ण कर्मो 
को करते हैं और _रथ लक्ष्य की ओर चलता है। २. हम इसलिए सोमपान-जनित 
मद को हज कि हम ऋतस्यन्यज्ञ के व सत्य के पन्थाम्‌ यातवे-मार्ग पर चलनेवाले 
हों। 

डक रक्षण से ज्ञान की प्रासि होती है, उपासनावृत्ति जागती है, हम उत्तम कर्मों 


हैं, शरीर-रथ लक्ष्य की ओर बढ़ता है और हम ऋत व सत्य के मार्ग पर चलते 


.. इस सौम का रक्षण करनेवाला पुरुष नुमेध' बनता है--सबके साथ मिलकर चलनेवाला। 
यही अगले सूक्‍त के प्रश्षक्त तीज फगरत्नों ज़ा लगी: है के चार, ! 200 80 तक “विश्वमना: 
ऋषि है--व्यापक मनवाला। यह नृमेध प्रार्थना करता है-- 


* सनक. ९» >> बयऋे++म हल ०  .... 


. यज्ञशीलं बनता है अथवा प्यट 
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६४. | चतुःषष्टितमं सूक्‍तम्‌ ] 


क्‍ ऋषि:--नृमेधः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ नं 
सत्राजित्‌ (2 
एंन्द्र नो गधि प्रियः संत्राजिदगोंह्मय: | गिरिर्न विश्वत॑स्पृथुः पतिंर्दिव के 


१. है इन्द्र-्परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप नः"हमें आगधिरप्रास होइए प्रीति 


क्‍ 4 
व आनन्द के जनक हैं। सत्राजित्‌-सदा विजय प्राप्त करानेवाले हैं। भगीहां:जुऔप किसी से 


संवृत किये जाने योग्य नहीं । सारे ब्रह्माण्ड को आपने अपने में है। आपकी 
महिमा कण-कण में दृष्टिगोचर होती है, आपका प्रकाश सर्वत्र है रो के गिरि: न>उपदेष्टा 
के समान हैं। हृदयस्थरूपेण सदा सत्कर्मों की प्रेरणा दे रहे कि है प्थु:-आप सब 
दृष्टिकोणों से विशाल हैं। आपका ज्ञान, बल व ऐश्वर्य सब तर: पति:-प्रकाश 
के--ज्ञान के स्वामी हैं। द 

भांवार्थ-प्रभु हमें विजय प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि:--नुमेध: ॥ देवता--इन्द्र: । 


सुन्वतो वष्च क्‍ क्‍ 
अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ हे डे रस सुन्व॒तों बृधः पर्ति्दिवः॥ २॥ 
२. हे सत्य"सत्यस्वरूप सोमपा:-सोम का रक्षा प्रभो! आप हिनिश्चय से उभे 
रोदसी-दोनों चद्यावापृथिवी को अभिवभूथ*्ओऑ' (मिशेल करते हो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आपके वश में 


है। २. हे इन्द्र:-परमैश्वर्यवान्‌ प्रभो! उमर ल्व॒र्त:न्यज्ञशील पुरुष के व सोम का सम्पादन 
करनेवाले के वध: असिनन्‍जबढद़ानेवाले हैं । दि्वि#स्वर्ग के--प्रकाश के पति:-स्वामी हैं। जो भी 
१७४ _ खो का सम्पादन करता है, उसे आप स्वर्ग व प्रकाश 
प्राप्त कराते हैं। ः 
भावार्थ-- प्रभु सारे ब्रह्म शासक हैं। सोम का सम्पादन करनेवाले के रक्षक हैं। 
प्रकाश व सुख को प्राप्त क्‍ ीओ द 
््रि हे ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
- पुरां दर्ता-मनोर्वध 
त्वं हि शश्वतीनामिन्द्े दर्ता पुरामसिं। हन्ता दस्योर्मनॉर्वूध: पर्तिर्दिवः॥ ३॥ 
३. 4; गज खिद्वावक प्रभो! त्वं हिन्‍्आाप ही शश्वतीनाम्‌्( बह्लीनाम्‌) अनेक पुराम- 
काम, क्रोध, नीभ शत्रुओं की नगरियों के दर्ता असिनजविदारण करनेवाले हैं। २. इन 
ल्ध्वंस केरके आप दस्यो:-हमारा उपक्षय करनेवाले के हन्ता असि-नष्ट करनेवाले 


हैं। थी कप “बूक्न:जेविचारशील पुरुष का वर्धन करनेवाले हैं तथा दिवः पति:-प्रकाश व स्वर्ग के 


ख --शत्रु-पुरियों का विद्रावण करके दस्यु -हनन के द्वारा प्रभु विचारशील पुरुष का 
हैं और जीवन को प्रकाशमय व स्वर्गवाला बनाते हैं। 


ऋषि:--विश्वमना: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 


०४० िफ़द्गा बुक. जि के। की कर्म 83प्ासकऋ), | 
एदु मध्वों मदिन्तरें सिज्च वाध्वर्यों अन्धसः | एवा हि वीर स्तव॑ते सदावधः ॥| ४॥ 
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- भावार्थ--शरीर में सुरक्षित सोम उल्लास का कारण होता है। प्रभु का मेक उससे 
भी अधिक आनन्दित करनेवाला होता है। उस “वीर, सदावृध' प्रभु का शहर वही 
है, जो क्रियाशील है। 


ऋषि:---विश्वमना: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 
न शवसा, न भन्दना 
इन्द्र स्थातर्हरीणां नकिंष्टे पूर्व्यस्तुंतिम्‌। उर्दानंश शठ फू ने दे भरे 
१. हे हरीणां स्थातः-इन्द्रियाश्वों के अधिष्ठातृभूत इन्द्र>परम श्जरयह 
पूर्व्यस्तुतिमनपालन व पूरण करनेवाली बातों में सर्वोत्तम (ससुर को नकिः उदानंश"कोई 
भी अतिव्याप्त नहीं कर पाता-कोई भी व्यक्ति १ स्तुति क्री अतिक्रमण करने में समर्थ 
नहीं होता। २. न शवसात"कोई भी बल से आपको अर्तित्र की | कर सकता। न भन्दना>कोई 
भी कल्याण व सुख से आपका उल्लंघन करनेवाला नहीं/है। आप अनन्तशक्ति-सम्पन्न व 
आनन्दस्वरूप हैं। आपके उपासक में भी इस ₹ जित्‌ वु;/आनन्द की संक्रान्ति होती है। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करते हैं। के ब्रेन हमारी न्‍्यूनताओं को दूर करता है। 
स्तवन से हमारे अन्दर शक्ति व आनन्द क्र सु चार होता है। 
ऋषि:--विश्वमनाः ) दर ए-इन्द्र: ॥ छन्‍्दः --उष्णिक्‌ ॥ 
.. “शक्तियों के सवा | से वर्धनीय' प्रभु 

'त॑ वो वाजानां पतिमहूमहि  क्षे | । अप्रायुभिर्यज्ञेभिवाविधेन्य॑म्‌॥ ६॥ 

. १. श्रवस्यथवः-ज्ञान व “ये कम -कसन्फ्रवाल/ हम तमूनठस वः-तुम सबके वाजानां पतिम्‌-बलों 
के स्वामी प्रभु को अहूमहि-' ) प्रभु हमारी सब इन्द्रियों के बल का वर्धन करके हमारे 
ज्ञान व बल का वर्धन करते हैं। करार हमारा जीवन यशस्वी बनता है। हम उस प्रभु को 
पुकारते हैं जो < कल हर जो :ल्प्रमाद )से रहित यज्ञेभि:-्यज्ञों से वावृधेन्यम्-वर्धनीय हैं। जब हम 
प्रमादशून्‍्य होकर यज्ञों होते हैं तब प्रभु का प्रकाश हममें निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता 


द पा शक्तियों के स्वामी हैं। यज्ञों के द्वारा हममें प्रभु का प्रकाश होता है। 
ज्ञानी व लिए हम प्रभु को पुकारते हैं। 
जे » ऋषि हैं--'विश्वमना “व्यापक, उदार मनवाले। विश्वमना कहते हैं-- 


६५७. [ पज्चषष्टितमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--विश्वमना: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
'स्तोम्य-नर' इन्द्र का स्तवन 


. एतो न्चिन्द्ध स्तवाम सखीर्य स्तौम्यें नरेमे। कट्टीयों विश्वा अप+यस्त्येक के ॥ १॥ 


किन हज मनन «ने 2 कम +कममक»०- बम 


नानक. 


नघते कक विन न>न- >आ-नयान सका 


लिए प्रकाश को प्राप्त कराते पा हैं। 


विंशं काण्डम्‌ | 
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१. हे सरक्षाय: “मित्रो! एत उन्‍निश्चय से आओ। नजअब उस स्तोम्यम्‌-स्तुति के योग्य 
नरम्‌-हमें उन्‍नति-पथ पर ले-चलनेवाले इन्द्रम्रसर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का गा यह उस | यह 


सम्मिलित आराधन हमें प्रभु के अधिक और अधिक समीप लानेबाला हो। &. भु 
का स्मरण करें यः-जो एकः इत्‌्अकेले ही विश्वा: कृष्टी:-सब मनुष्यों को अभि की भूत 
करनेवाले हैं। हमारे सब शत्रुओं का पराजय ये प्रभु ही तो करेंगे। 
भावार्थ--हम सब मिलकर प्रभु का स्तवन करें। प्रभु हमारे सब शत्रुओं (५ अधिभव करके 
हमें उन्‍नति-पथ पर ले-चलेंगे। | द 
। ऋषि:--विश्वमनाः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: १: न 
'घत व मधु' से अधिक स्वादिष्ट 
अगोरुधाय गविषें झुक्षाय दस्म्यं वर्चः। घृतात्स्वादीयो 
१. अगोरुधाय ( गाः न रुणदिद्धि )-ज्ञान की वाणियों ; असल बज 


॥ २॥। 
--निरन्तर ज्ञान की 


वाणियों को प्राप्त करानेवाले, गविषे ( गो+इष्‌ )-हमारे लिए यों को प्रेरित करनेवाले 
और इसप्रकार झुक्षाय-प्रकाश में निवास करानेवाले प्रभु लए) भु को प्रासि के लिए दस्म्यं 
वच:-दुःख का नाश करनेवालों में उत्तम वचन को बोचट स्जोली# दुःखियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण 


व दुःखनिवारक वचनों को बोलनेवाला ही उस “को प्र करता है, जो निरन्तर ज्ञान की 
वाणियों व उत्तम इन्द्रियों को प्रात कराके हमें प्रक ज्र बनाते हैं। २. हे मनुष्यो! 
प्रभु की प्राप्ति के लिए घृतात्‌ स्वादीयः रे भी | >े धिक स्वादिष्ट च-तथा मधुनः- शहद 
से भी अधिक मधुर वचन (वोचत) बोलो। के हृदय को काटते हुए अन्त:स्थित 
प्रभु के भी निरादर का कारण होते हैं। द 

भावार्थ--हम प्रभु-प्राप्ति के पल 
अधिक मधुर ' वचनों को बोलें। प्रभु 


, घृत से भी स्वादिष्ट और शहद से भी 
| व उत्तम इन्द्रियों को प्राप्त कराके हमारे 
ऋषि:--ि ६ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
अनन्त पा - -ज्ञान व दान'-वाले प्रभु 


यस्यामितानि अर के ओदो : । ज्योतिर्न विश्व॑म॒भ्यस्ति दक्षिणा॥ ३॥ 

१. यअस्य-जिस मे ने ही लिवववस आदि पराक्रम के कार्य अमितानितजअगणित व 

अपरिमित हैं, कप उस प्रभु का रोध:-ऐश्वर्य पर्येतवे न-चारों ओर से घेरे जाने योग्य नहीं है। उस 

प्रभु का पराक्रम व॒ऐश्तर्य अनन्त ही है। २. ज्योति: न-प्रकाश की भाँति दक्षिणा-उस प्रभु 

का दान भी संसार को अभ्यस्ति-अभिभूत करनेवाला है। उस प्रभु का ज्ञान 

हैं >>सरतिशायी है--सबसे अधिक है। रा रा 
का पराक्रम व ऐश्वर्य अनन्त है। वे प्रभु अपनी ज्योति व दक्षिणा से सभी 

जि ले सूक्‍्त के ऋषि भी 'विश्वमना: ही हैं--... 
. ६६. [ षद्षष्टितमं सूक्‍तम ] 


ऋषि:--विश्वमना: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 


हि, ज्व  ाथ का जला 
स्तुहीनद्े ववदनमिं त्न्‍राजिन हे यमम्‌। अर्यों गय॑ मान नं वि ढ दाशषें ॥ १॥. 


ने 
2 
५2 कि कि 
श्र पल 
१ नहर 
घर ५्छ 


अकि २4 0 खुहण चक." 
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२. व्यश्ववत्-व्यश्व की भाॉँति-उत्तम इन्द्रियोंवाले पुरुष की भाँति तू इन्द्रम-उस 

सर्वशक्तिशाली प्रभु का स्तुहिलस्तवन कर, जोकि अनूमिम्‌्-(ऊर्मिज4 भपाणथा रे 777709 ) 

शोक, मोह, जरा, मृत्यु व श्लुत्‌ू-पिपासारूप ऊर्मियों से रहित हैं 'शोकमोहौ जराम्ृत्यू 

बडूर्मय: '। उस प्रभु में शोक-मोह आदि किसी भी दुर्बलता का निवास नहीं, अतएव 

प्रभु शक्तिशाली हैं और यममर-सर्वनियन्ता हैं। प्रभु का स्तोता भी दुर्बलताओं से 

है, शक्तिशाली बनता है और संयम की वृत्तिवाला होता है। २. उस प्रभु १ । पर प्‌ स्तुवन 

जोकि दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए--प्रभु के प्रति अपना अर्पण 5 

अर्य:-काम, क्रोध, लोभरूप शत्रुओं के गयम्‌-गृह को विमंहमानम्‌- क्षिर् 

हैं । “काम ' ने आज तक इन्द्रियों में अपना निवास बनाया हुआ था, “5 ध्वज 

हुआ था और 'लोभ' ने बुद्धि पर अधिकार किया हुआ था। प्र: इन 

शरीर-गृह दाश्वान्‌ को प्राप्त कराते हैं। उपासक के जीवन में काम, क्रीक्--लोभ का निवास नहीं 


रहता। द 
. भावार्थ-प्रभु-स्तवन से हम शोक-मोह आदि से क्र लीक ट हे) ! | शक्तिशाली व संयमी 


बनते हैं । हमारा शरीर काम, क्रोध, लोभ का घर नहीं टहेती | 
द . _ ऋषि:--विश्वमनाः: ॥ देवता--इन्द्रः के उष्णिक्‌ ॥ 
दशम नः 
एवा नूनमुर्प स्तुहि वैय॑श्व दशमं नव॑म 
१. एवा5गतिशीलता के द्वारा--७ 


से चर्कृर्त्य चरणीनाम्‌॥ २॥ 
पक के द्वारा हे वैयशव>उत्तम इन्द्रियाश्वों-- 
“उसे ग्रे का स्तवन कर जोकि दशमम्‌ ( दश्यन्ते 
स्र-क्रेनेडपरट हैं और अतएव नवम्‌ ( नु स्तुतौ )- स्तुति . 
के योग्य हैं। २. उस प्रभु का स्तवन कर जोकि सुविद्वांसम-उत्तम ज्ञानी हैं और चरणीनाम्‌र 
कर्त्तव्य-कर्मों के करने में तत्पर मनुष्य श्ज्ि कत्यम्-फिर-फिर नमस्कार करने योग्य हैं । वस्तुत: 


यह प्रभु-नमस्कार ही उन्हें “चर न ह हु ताता है। प्रभु-नमस्कार से शक्ति-सम्पन्न बनकर वे 
कर्त्तव्यकर्म कर पाते हैं। शी 
ह | ई नि | 7 


ब्रिद्दान--नमस्करणीय' प्रभु का स्तवन करते हुए उत्तम 
कर्त्तव्यकर्म करने में तत्पर रहें । 
पना: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 

निर्त्रति परिवर्जन 


वर्ज्जहस्त परिवर्जम। अहरहः शुन्ध्यु: परिपदामिव॥ ३॥ 
... 2. हे प्र >ब्रज को हाथ में लिये हुए प्रभो। आप हि-निश्चय से निर्त्रश्तीनाम्‌्€उपद्रवकारी 
कल परिशनन- परत को--हमसे पृथक्‌ करने को वेत्थ>जानते हैं। आपका स्मरण 
7 स्तवन हमारे हृदयों को राक्षसीभाव छोड़कर चले जाते हैं। २. आप राक्षसीभावों के 
इसी प्रकार जानते हैं, इब-जिस प्रकार शुन्ध्यु:>सब अन्धकार का शोधन कर 
अहरहः-प्रतिदिन परिपदामःआहार के लिए चारों ओर गतिवाले पशु-पक्षियों के 
को जानता है। सूर्योदय होते ही सब पक्षी घोंसलों को छोड़कर इधर-उधर 


निकल जाते हैं। इसी, स्मरण ता ही।लाक्षसीभाव को क्रो छोड़ जाते हैं। पु 
भावार्थ--प्रभु-स्मरण पक रा क दूर भगा देता है। दूर रखने के लिए दिन- 


क्षयम्‌-(छ्षि निवासगत्यो: ) उत्तम निवास व गतिवाले 


विरोधी आसुरभावनाओं को अव>”"अपने 


'इन्द्र:-परमेश्वर्यशाली प्रभु 


... विश काण्डम्‌ २०.६७.२ ५८७ 


रात प्रभु-स्मरण आवश्यक है। सूर्यास्त होने पर पक्षी जैसे घोंसलों में लौट आते हैं, इसी प्रकार 
प्रभु-विस्मरण होते ही राक्षसीभावों के लौट आने की आशड्डा होती है। 

...निर्क्रति परिवर्जन करता हुआ यह व्यक्ति “परुत्‌' बनता है--पालन व पूरण अरवाफ 
इसप्रकार जीवन का सुन्दर निर्माण करनेवाला यह 'शेप' कहलाता है। यह 

सूक्‍त के प्रथम तीन मन्त्रों का ऋषि है। चार से सात तक ऋषि “गृत्समद ' है ( ०. ) 


- प्रभु-स्तवन करता है व आनन्द में रहता है-- . (2 
| ६७. [| सप्तषष्टितमं सूक्‍तम्‌ ] धष 2 


ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 


सुन्वन्‌' का सुन्दर २३ मम शक (क्लब 
_बनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणस: सुन्वानो हि ष्मा व द्विर्ष:। 


सुन्वान इत्सिषासति सहर्मरा वाज्यवृतः। 

सुन्वानायेन्द्रों ददात्याभुर्वे रयिं द॑दात्याभुव॑म्‌॥ २ 
सुन्वन"अपने शरीर में सोमरस (वीर्य) का 5 व्यक्ति हि-निश्चय से 
तो पंत गृह को बनोतिन-प्रास करता है 
(५/॥75) । इस सोम के रक्षण से शरीर की हे हैं और क्रियाशीलता में कमी 
नहीं आती | सुन्वान:-सोंम का अभिषव करनेवाला “४ जा “निश्चय से परीणसः: (परितो नद्धान्‌ 
सा०)-चारों ओर से बाँधनेवाले--हमपर आक्रमण ऋरनेवाले द्विष:>द्वेष आदि शत्रुओं को 
अवयजाति-दूर करता है। देवानां द्विष:-द्ि दर ओं के दुश्मनों को--दिव्य भावनाओं को 
है। रोगरक्षण से द्वेष आदि आसुरभावनाएँ 
दूर होकर मानस पवित्रता का लाभ जे हि) सुन्वान: इत्-सोम का अभिषव करता हुआ : 
ही वाजी-शक्तिशाली बनता है न शत्रुओं से घेरा नहीं जाता और सहस्त्रा-शतश 
धनों को सिषासतिनतसंभकक्‍त 


>सोमाभिषव करनेवाले पुरुष के लिए ही 
ते, अर्थात्‌ अत्यन्त प्रवृद्ध रयिम्-धन को ददाति-देता 
है। उस धन को ददातिरः क्षय के आशभुवम्‌्-"समन्तात्‌ भवनशील होता है, अर्थात्‌ सब 


आवश्यकताओं की 


अं आदर कर पाते हैं (ग) शक्तिशाली बनकर शतश: धरनों को प्राप्त करते 
् को प्रास करते हैं जो हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ण करनेवाले होते हैं। 
ऋषि:--परूच्छेप: ॥ देवता--मरूतः ७ छन्‍्द:--अत्यपष्टि: ॥ 
“चित्त-नव्य-अमर्त्य ”' सोमरूप धन 
पदभ्नि तानि पौंस्या सर्ना भूवन्युम्नानि मोत जारिषुरस्मत्पुरोत जारिषुः। 
न युगेयुंगे नव्यं घोषादम्त्यम। 
तन्मरूतो यच्च दुष्टरें दिक्षतां यर्च्च दुष्टरमू॥ २॥। 


१. है मरूत (0, (0॥[॥ 2008: ब्केएपक्ती,ज्ञाधना से लि की मा तर तानिज-वे प्रसिद्ध 
_ सनाचसंभजनीय _ सनी “बल अस्मत्‌5-हमसे उन "मा सु अभिभूवन्‌- 
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( अपगतानि मा भूबन्‌ सा०) मत ही अलग हों। उतजञओऔर झुम्नानि5ज्ञान की ज्योतियाँ मा 
जारिषु:-क्षीण न हों। उत-और अस्मत्‌5हमारी पुरा"ये शरीररूप नगरियाँ मा ने शर 


हो जाएँ। एवं, प्राणसाधना से (क) शक्ति प्राप्त होती है (ख) ज्ञानज्योति बढ़ती-है 

स्वस्थ होता है। २. हे मरुतो | यत्-जो बः>आपका चित्रम"अदभुत है आन आन चोदा, के प्रत्येक 
काल में--बाल्य, यौवन व वार्धक्य में--नव्यम्‌-स्तुति के योग्य धन है, जो धन घात्‌- 
मनुष्य की अमर्त्यता की घोषणा करता है तत्‌*ठस धन को अस्मासु-हम्ममें रक तरा->धारण 
कीजिए च-और उस धन को धारण कीजिए यत्रजो दुष्टरम्5शत्रुओं से तैख़्नें-ये श्थे ग्ये नहीं है यत्‌ 
च>5ओऔर जो सचमुच दुष्टरमशत्रुओं से तैरने योग्य नहीं। मरुतों का धन-सोम ही है। 


प्राणगसाधना से इस सोम का शरीर में रक्षण होता है। रध्तित सोमरूप * 4 (च्सेम- )अद्भुत है। 
यह जीवन के प्रत्येक अन्तर (7ए०५१००) में स्तुत्य परिणामों को पैदा बे है) (नव्यम्‌) । यह 
हमें अमर्त्य बना देता है--रोगों का शिकार नहीं होने देता। रोगद कमिरूप शत्रुओं से यह सोम 
दुष्टर होता है। द ५ ०2 द 


भावार्थ--प्राणसाधना से हमें शक्ति प्राप्त होती है, ४२ ४ “४ ज्ञ के धोति बढ़ती है, शरीर क्षीण 
नहीं होते। इस साथना से सोम-रक्षण द्वारा "अद्भुत ' हे को प्राप्त करानेवाला-- 
दुष्टर बल प्राप्त होता है। कक 
का जवासन 


ऋषि:--परुच्छेपः ॥ देवता-- :--अत्यष्डलि: ॥ 
जातवेदा क्‍ | 
अग्नि होतार मन्ये दास्व॑न्तं बसु सूनुं संहेसो >जातवेंदसस विप्रं न जातवेंदंसम्‌। 
य ऊर्ध्वयां स्वध्व॒रो देवो देवाच्यां/ चर हर 


घृतस्य विश्राष्टिमनु वष्टि शो ह नरय सर्पिष:॥ ३॥। 
१. मैं अग्निम्नउस सर्वाग्रणी-&ह डयत ले री) 3; के साधक प्रभु का मन्ये+मनन व विचार 
करता हूँ जो प्रभु होतारम-"सृष्टिः 
वसुम्‌्-निवास के लिए कम 
हैं, सहसः सूनुम-बल के 


क्ष्नों को प्राप्त कराके हमारे निवांस को उत्तम बनानेवाले 
'क्रे पुज्ज हैं तथा जातवेदसम्‌न-सर्वज्ञ हैं। वे प्रभु विप्रें 
नन्‍जैसा हमारा विशेषरूप हैं, उसी प्रकार जातवेदसम्‌-(जाते जाते विद्यते ) 
हम सबके अन्दर विद्यमान :स्थित होते हुए वे हमारा पूरण कर रहे हैं। २. प्रभु वे हैं 
यः जो न अब “उत्तम अहिंसात्मक यज्ञोंवाले देव:>प्रकाशमय होते हुए ऊर्ध्वया>अत्यन्त उन्‍नत 
देवाच्या (देवान्‌ )-देवों को प्रात होनेवाले कृपा-"सामर्थ्य से हमारे जीवनों में घृतस्य- 
ज्ञानदीप्ति की “ज्योति के बाद शोचिषा"मन को शुद्धता के साथ आजुल्लानस्य 
हि न जाते हुए घृत की वष्टिम्रकामना करते हैं। प्रभु हमारे जीवनों में तीन बातें 
चाहते हैं की दीप्ति (ख) हृदय की पवित्रता (ग) हाथों से यज्ञों का प्रवर्तन। 
| भु “अग्नि-होता-दास्वानू-सहसः सूनु व ज़ातवेदा:” हैं; उनसे सामर्थ्य प्राप्त 
मस्तिष्क में ज्ञानदीसिवाले, हृदय में पवित्रतावाले तथा हाथों में यज्ञोंवाले बनें। 
ऋषि:--गृत्समदः ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ के 

कप भरतस्य सूनवः क्‍ 
यज्जैः संमिश्लाशपृष्म॑त्तीभिर्क्रष्ठिभिग्रमिछुश्मासों अख्ज्िजु०फ्रिय्ा उत। 
आसच्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमे पिबता दिवो नरः॥ ४॥ 


: अहान्‌ होता हैं, दास्वन्तम-सब-कुछ देनेवाले हैं, 


न ंििन्च्त् कील ॑त++ ब्यक्य * थी का .े 
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“जीवन को पवित्र बनाने के दृष्टिकोण से सोमम्‌ आपिबत-सोम (वीर्य) का 


. से शुभ्रास:-उज्ज्वल जीवनवाले होते हैं । इनकी इन्द्रिय, मन व बुद्धि 38 भी पम 
ये सोमरक्षक पुरुष अडिजषु>आभरणों में प्रिया-बड़े प्रिय लगते धो “स्वास्थ 


 यज्ञमय, प्रकाशमय व शक्ति-सम्पन्न होगा। 


' को बढ़ानेवाला हो। कारणशरीर में 


विंशं काण्डम्‌ 
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१. नरः>अपने को उन्‍नति-पथ पर ले-चलनेवाले मनुष्यो ! बहिं: आसदच्य- 
में आसीन होकर आप दिवः*ज्ञान-प्रकाश के हेतु से तथा पोत्रात्‌-पोतकर्म के गो 


५०७ अनिनी 
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पान करो। इसप्रकार तुम भरतस्य सूनवः-भरत के पुत्र बनो--अपना भरण 
करनेवाले बनो। २. यज्लजेः संमिश्ला:-ये सोमपान करनेवाले यज्ञों से युक्‍तं होते हैं-- 
यज्ञमय बनता है। ये लोग यामम्‌-इस जीवन-यात्रा के मार्ग में पृषतीभिः ( 02000: 
शक्ति से सेचन किया गया है, ऐसे ऋष्टिभि:-आयुधों से--इन्द्रियों, मु 


की तीब्रता ही इनके आभरण होते हैं। इन आभरणों से इनकी शीभोषबढ़ छ 
भावार्थ--ज्ञान व पवित्रता के उद्देश्य से हम सोम का ; षि करे। इससे हमारा जीवन 
ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता--अग्नि: ॥ ् डर :-जजगती॥ 
सोम-रक्षण से अग्नितत्त्व की ये खत स्थिति 
आ व॑क्षि देवाँ इह विंप्र यक्षिं चोशन्होंतर्नि बंदो'ओो त्रु त्रिषु। 
प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्य॑ मधु पिब त्त तले सम आरर्स्य तृप्णुहि॥ ५॥ क्‍ 
. ३. हे होतः-दानपूर्वक अदन हर व सजा प्ाचिन्‌! इह-इस जीवन में देवान्‌्*देवों को-- 
दिव्य गुणों को आवक्षि ( आवह )-प्रास कर |! उशन्‌-प्रभु-प्रासि की कामना करता हुआ . 


यक्षि-दिव्यगुणों को अपने साथ संगत कः त्ु-तीनों घरों में निषद"तू आसीन हो। 
स्थूलशरीर में आसीन हुआ-हुआ तू पृ अत हा //बन | सूक्ष्मशरीर में आसीन हुआ-हुआ तू ज्ञान 

सके हुआ तू सबके साथ एकत्व का अनुभव कर। 
२. इस प्रस्थितम्‌-निरन्तर गतिव हे चलने के स्वभाववाले--सोम्यं मधु>सोम-सम्बन्धी मधु 
का तू प्रतिवीहि"भक्षण कर से तू शरीर में ही सुरक्षित कर। आग्नीक्षात्‌>अपने अन्दर 
अग्नितत्त्व के धारण के उद्देश्य #स इसे प्रिब>अपने अन्दर पीनेवाला हो। तू तव"अपने भागस्य 


'तृष्णुहिल्‍इस भजनीय सोम छिप पाने)स तृसि (प्रीति) का अनुभव कर। इस सोम के पान से तेरा 


मन सदा प्रसन्न हो। क्‍ 

हे जे ण से, शरीर में अग्नितत्त्व ठीक बना रहता है और मन में प्रसन्‍नता होती 
| द . | 

द ईषि:--गृत्समद: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगतती ॥ 

द नृम्ण-सहः-ओज:ः चर 

| नृम्णवर्धन्‌ः सह ओज॑: प्रदिविं बाह्लोर्हितः । 

जय सुती- मघवन्तुभ्यमाभृतस्त्वम॑स्थ॒ ब्राह्म॑णादा तृपत्पिंब॥ ८६॥ 

. #्पषः : स्यः-ये जो गतमन्त्रों में वर्णित सोम ते तन्व:-तेरे शरीर के नुम्णवर्धन:-बल का 

वर्धन करनेवाला है, इसके द्वारा प्रदिवि-प्रकृष्ट ज्ञान होने पर सहः-शत्रुमर्षक बल तथा 

तियों का वर्धक बल बाह्वोः-तेरी भुजाओं में हितः-स्थापित होता है। २. तुभ्यं 


सुतः >तेरे लिए इस सीक्षाव्क्री।डह्परस्वाकिंयांपर्याक्चि।एहे मघवर्नूलथैज्ञिशील युरेष | तुभ्यम्‌्-तेरे हित 
के लिए आभ्ृतः-यह शरीर में समन्‍्तात्‌ भृत हुआ है। त्वमनन्‍तू ब्राह्मणात्‌-ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 
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टी कुचलनेवाला है। इन्द्रियशक्तियों का वर्धक है। अन्ततः यह ब्रह्म-प्राप्ति 
बनता है। 
ऋषि: --गुृत्समद: ॥ देवता--द्रविणोदाः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
प्रभु-स्मरण व यज्ञों' में लगे  ब्ि, द धक्ष 
यमु पूर्वमहं॑यरे अपरदेत तमिदं हुवे सेदु हव्यों ददियों नाम पत्यते। 
अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्सोर्मे द्रविणोद्‌ः पिब 
क्‍ १. यम्‌ उ-जिस प्रभु को ही पूर्वम्‌ अहुवे-मैं दिन के प्रारम्भ में 
प्रभु को ही अब सायं भी पुकारता हूँ। सः इत्‌ उल्‍वह प्रभु ही हव्य किलर से पर हैं-- आराधना 


। 
बन | 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित हुआ सोम बल व सुख को बढ़ानेवाला है। यह वीक 


के योग्य हैं। ददि:-वे ही सब-कुछ देनेवाले हैं, य | चलाने) से पत्यते"सारे संसार 
के ईश व पति हैं। २. अध्वर्युभि:-जीवन-यज्ञ को च 
प्रस्थितमृं- प्रस्थान व गति के स्वभाववाले सोम्यं पक 
यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रव॒त्त इन्द्रियों से ही सोम 
द्रविणोदः-धनों को दान करनेवाले यज्ञशील पुरुष ! 
दृष्टिकोण से ऋतुभि:ः सोम पिब>समय न तू 
को शरीर में सुरध्तित करनेवाला बन। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्मरण करें--< 


मन व बुद्धि से 
मधु का तू पिब>पान कर। 
सम्भव होता है। ३. हे 
जीवन को पवित्र बनाने के 
कर। तू युवावस्था में ही सोम 


बनें । यही सोम-रक्षण का मार्ग 
है। | 


सोम-रक्षण से हम “ कशच्आ से 
है | 


ओंवाले बनते हैं। यही अगले सूक्‍त का ऋषि 
 सूक्‍तम्‌] _ 

इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री॥ . 

। जुहूमसि द्रविद्यवि ॥ १॥ 

75  पिब। गोदा इद्रेवबतो मर्द:॥ २. 

अथा ते न्प सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ गहि॥ ३॥ 

व्याख्या देखें ०,७५७.१-३ 


द जम ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
... “विग्र, अस्तत, विपश्चित्‌' - " 
...परेंहि “सलंमन पृच्छा विपश्चित॑म्‌। यस्ते सर्ख्िभ्य आ वर॑म्‌॥ ४॥ 
जल कस का में वर्णित 'सुमतियों' के प्रापण के लिए प्रभु जीव से कहते हैं--परेहि-विषयों 
व्सां ओ से दूर हो । विग्रम्₹मेधावी अस्तृतम्*काम-क्रोध आदि से अहिंसित पुरुष 
को प्राप्त हो॥४इस ज्ञानी व संयमी पुरुष के समीपं प्राप्त होकर तू ज्ञान का संग्रह करने में यत्नशील 


 हो। इस विपश्चितम्‌- 0:४१] परमात्मा के प्रकनेवाला हो। २. उस 
विपश्चित्‌ से तू प्रश्न 32058 लैर लिए तथा साख थे तेरे समान ज्ञान- प्राप्त 


;  ऋषि:-- 
सुरूपकूलुमूतयें 
उर्प नः सवना 
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+ 


करने की कामनावाले मित्रों के अलि९३४स-रम>श्रेष्ठ वरणीयि"ज्ञानघने को आ (नयति) प्राप्त 
कराता हो। क्‍ 
भावार्थ--हम विषयों से ऊपर उठें और “विग्र, अस्तृत, विपश्चित्‌' पुरुषों से दे | 
प्राप्त करने के लिए यत्नशील हों। मा क्‍ 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ “५० 
व्यर्थ के कार्यों से दूर रे 
उत ब्रुंवन्तु नो निदो निरंन्यत॑श्चिदारत। दधांना इन्द्र इ्ुब:॥ ७५ रोके 
२. गतमन्त्र के अनुसार हम ज्ञानी व संयमी पुरुषों के समीप रोग ज्ञ 
लिए प्रयत्न करें ही, उत-और इसके साथ हम निदः-निन्दाओं कोनो (न 
हमारे मुख से कभी निन्दात्मक शब्दों का उच्चारण न हो। ६ 5७ पक . प्र+ हैं फ्रि अन्यतः दूसरे 
कामों से, अर्थात्‌ अनावश्यक अनुपयोगी कार्यों से चित्‌ननिशः [: अभरत-बाहर 
करनेवाले हों। 'ताश खेलते रहना या गपशप मारते रहना! : हे | से निश्चयपूर्वक बचो। 
३. जब भी कभी अवकाश हो, अर्थात्‌ हम घर के कार्यों बे कई हे हों--स्वाध्याय से श्रान्त 
हो गये. हों तब हम इत्‌लनिश्चयपूर्वक इन्द्रेलडस परम शिाल्री प्रभु में दुबःपरिचर्या को 
दधानाः-धारण करनेवाले हों। 
भावार्थ--हम निन्दा न करें, व्यर्थ के कार्यों से को 
में सदा प्रभु के नाम का जप करें, उसी के अर्थ का: 
ऋषि:--मथुच्छन्दा: ॥ देवतार 


र्हेठे/ का ध्यान करें। अवकाश के समय 
भेवन करें (तज्जप:, तदर्थभावनम्‌ ) 


वश '॒ ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
पर जर्सी ९ ॥ ४ । द 


: उत न॑: सुभग। अरिवॉचियुर्दस्म व प्यामेदिन्द्रस्थ शर्म णि ॥ ६॥ 
द २. हे दस्मनशत्रुओं का क्षय 5 बालिपफ: से घ्रः 
को लिये हुए हो कि आरिः"शत्रु भी हमें सुभगान्‌-उत्तम भाग्यशाली--उत्तम ज्ञान आदि 
सम्पन्न वोचेयु:-कहें । हमारी शत्रुओं के हृदयों को भी प्रभावित करें। २. उत+और 
कृष्टय:-कर्षणशील-- श्रमश् कर | हम इन्द्रस्य-परमैश्वर्यशाली प्रभु के शर्मणि>-सुख में-- 
आनन्द -में इत्‌-निश्चय हह् कप ज़िवाध करनेवाले हों। प्रभु की ओर से आनन्द का लाभ उन्हें 
ही होता है जो श्रमशील लत हैं, अकर्मण्यता के साथ आनन्द का सम्बन्ध नहीं हु 

05. गंध ओरद से दूर होकर भद्र जीवन बिताते हुए शत्रुओं से भी भागयशाली 
समझे जाएँ तथा , “बनकर प्रभु के आनन्द में भागी हों। ः 

। :--मथुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छनन्‍्द:-गायत्री ॥ 


क्‍ सोम-रक्षण व शोभामय जीवनः_ 
एम वें भर यज्ञञ्निये नुमादनम्‌।| पतयन्म॑न्दयत्संखभ॥ छ॥. 
का 96६ ->( अशू व्याप्ती) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में होनेवाले उस प्रभु की प्राप्ति के लिए 


से आशुम-सम्पूर्ण रुधिर में व्याप्त होनेवाले इस सोम को आभरचन्सब प्रकार से 
धारण करने का प्रयत्न कर। २. उस सोम का तू भरण कर जोकि यज्ञश्रियमूल्‍यज्ञमय 
केले पुरुष की श्री का कारण है। नृूमादनमूचयह उनन्‍नतिशील नरों को आनन्दित करनेवाला 


है । पतयत्‌-(पतयज़्तमूलकर्मणि 7000 हि --सा०) यह सोम कर्मों में व्याप्त होनेवाला है--यह 
अपने रक्षक को कमशर बनाता है। मन्दयत्सेरे्मिलठस आनन्दित “करमैवाले प्रभु में यह सोम 
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सखिभूत है--परमात्म-प्रोि की हे प्र/रिव' भाधिन बनता है'और '्रैभु-प्रीत्ति द्वारा अद्भुत आनन्द 


को प्रास करानेवाला होता है। 


शोभावाला बनाता है, हमारी उन्‍नति को सिद्ध करके आनन्दित करता है। यह हमें रे 
है, आनन्दित करनेवाले प्रभु का सखिभूत है। 


ऋषि:--मधथुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ () 
सोम-रक्षण व संग्राम-विजय कि 
अस्य पीत्वा शंतक्रतो घनो वृत्राणामभव:। प्रावो वार्जेषु वाज़िनमे्‌ व | 

_१. है शतक्रतो>अनन्त कर्मों व प्रज्ञानोंवाले प्रभो! आप अस्य प्री 

करके बृत्राणाम्5ज्ञान पर आवरण के रूप में आ जानेबाली काम आदि ब्रा अ्रासभूओं के 

अभव: होते हैं। सोम-रक्षणवाला पुरुष क्रोध आदि का शिकार जहां होत्तो। २. हे प्रभो! आप 

वाजेषु-इन वासनां-संग्रामों में वाजिनम्‌्5प्रशस्त अन्नवाले 5 ८ अन्न) प्रावः-प्रकर्षेण 

रक्षित करते हैं। जब एक मनुष्य सात्त्तिक अन्न का सेवन ब उसकी बुद्धि व मन 


भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति के लिए सोम-रक्षण आवश्यक है। यह हमें यज्ञों में श 


भी सात्त्विक बनते हैं। सात्त्विक बुद्धिवाला वासना- वियजी बनता है। 
भावार्थ--प्रभु-नामस्मरण से हम वासनाओं से रे उक हैं. शी में सोम का रक्षण 


कर पाते हैं। प्रभु हमें शक्तिशाली बनाकर संग्रामों में  हैं। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन (॥)छन्द:--गायत्री ॥ 
प्रभु-पूजन व पग्रे रद लज्ञर! 

तं त्वा वार्जेषु वाजिन वाजयामः ए सिक्ततो धनानामिन्द्र सातयें॥ ९॥ 

१. हे शतक्रतो-अनन्त प्रज्ञानों व झा तयोंवाल प्रभो! वाजेषु-काम-क्रोध आदि के साथ 
होनेवाले संग्रामों में वाजिनम्‌प्रशस्त अ्रथि दे ते त्वान्उडन आपको हम वाजयाम: 5अर्चित 
करते हैं। (वाजयतिज"्अर्चति नि०)॥ प्रेशु क्मे/ उपासना से--प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न 
होकर ही हम शन्नुओं को पराभूत क॑ हैं । २. हे इन्द्र>सर्वैश्वर्यों के स्वामिन्‌ प्रभो! इन शत्रुओं 
को जीतकर ही हम धनानां साह्वेयेल्धनों क्री प्राप्ति के लिए होते हैं। आपने ही शत्रुविजय द्वारा 
हमें “स्वास्थ्य-नैर्मल्य-बुद्धि रूँप ऐश्वर्यों को प्राप्त कराना है। 


भावार्थ-प्रभु ही हमें संग्रामों में विजयी बनाते हैं और धन प्राप्त कराते हैं। 
-फु्धुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
सुपार प्रभु 
. यो रायो३क़निहोन्त्सुपार: सुन्ब॒तः सर्ा। तस्मा इन्द्राय गायत॥ १०॥ 


१. तस्मे //डन्स “उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिए गायत-"गुणों का गायन करो, यः5जोकि 
रायः-धनों हे आड जिि:-रक्षक व स्वामी हैं। महान्‌नवे प्रभु ही पूजनीय हैं। प्रभु अपने उपासकों 
को आवश्ञश्षके धरने प्राप्त कराते ही हैं। २. सु-पार:-प्रभु ही हमें सब कार्यों के पार ले-चलनेवाले 

हैं--प्र स्कैस से ही सब कार्य पूर्ण होते हैं। सुन्वतः सखा-वे प्रभु यज्ञशील पुरुष के मित्र हैं 

रद व सुस्लित "सोम का सम्पादन करनेवाले के बे मित्र हैं.। प्रभु की प्राप्ति यज्ञशील व सोमरक्षक 
ही 
भावार्थ- प्रभु ही 4#छतों क्रेतझकज्ञा, पूज्ञगीय॥क़ार्सों के साधक्र|न्व/यज्लञशील के मित्र हैं। हम 
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प्रभु का ही गायन करें। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
सम्मिलित प्रभु-पूजन कक 
आ त्वेता नि घींदतेन्द्रमभि प्र गांयत। सरब्राय स्तोम॑वाहसः ॥ १५॥ “५० 
२. हे स्तोमवाहसः प्रभु के स्तोत्रों का धारण करनेवाले सरखाय:->मित्रो# सि 
निश्चय से आइए और आकर निषीदतन्आपने-अपने आसनों पर ग्नल हे 
इन्द्रमूनउस परमैश्वर्यशाली प्रभु का अभिप्रगायत-प्रात:-सायं गायन ८ २: स्तोमवाहस: ' 
शब्द से यह भाव स्पष्ट है कि हमें प्रभु के स्तोत्रों को अपने जीवन. # न नि करना है (वह 
00० ०७४7५ ०7) । 'सखांय: ' का भाव 'तुल्य ख्यानवाले--समान त्रत्वारर हैं) प्रभु-स्तवन की 
ने कप जल 


वृत्तिवाले एकत्र होते हैं” और मिलकर नम्नता से प्रभु का पूज जी 
.  भावार्थ--हम प्रतिदिन सम्मिलित होकर नम्रता से कर शहर करे हों। 
... ऋषि:-मथुच्छन्दा:॥ देवता--इन्द्र: ॥ कद ॥ 


पुरूणां 33 

पुरूतमें पुरूणामीशानं वार्यीणाम्‌। इन्द्र 

२. गतमन्त्र के अनुसार हम मिलकंर उस प्र 
पालनपूरणयो: ) पालकों में गा पालक 
बहुत भी शत्रुओं को क्षीण बकरनेवाले हैं। 
धनों को हमें प्रास कराते हैं। वे प्रभु वार्य 
उस परमैश्वर्यशाली प्रभु का सुते सोमे हमे नो 


॥ २२॥। 
करें, जो पुंरूणां पुरूतमम्‌-( पृ 
जो हमारे “पुरून्‌ तमयति ग्लापयति' 
| क्षीण करके ही तो वे प्रभु सब वरणीय 
धनों के ईशानम्‌-ईशान हैं। २. इन्द्रम्‌- 
अभिषव (सम्पादन ) करने पर सचान प्रभु से 
मेल होने पर हम गायन करें। यह स्रोम्क हमें उस सोम (प्रभु) से मिलाने का साधन बनता है। 
भावार्थ--प्रभु पालकों में सदर पालक हैं। वे हमारे शत्रुओं को क्षीण करते हैं। वरणीय 
धनों के वे ईशान हैं। उस प्रभु का यही है कि हम सोम के रक्षण से बुद्धि को सूक्ष्म 
करके प्रभु का दर्शन य है क्‍ 


व 'का ही है-- 


अगला सूक्‍त भी 'महधच्छ 
[ एकोनसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ ] 


3मथ्ुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
ह धन, बुर्द्धि व शक्ति' के दाता प्रभु 
न सा भुव॒त्स राये स पुरन्ध्याम्‌। गमद्ठाजजेंभिंरा स न: ॥ १॥ 
१, स;«वे प्रभु घा-निश्चय से नःच्हमारे योगेचज"-अप्राप्त वस्तु की प्रासि के विषय में 
ः हैं। प्रभु के अनुग्रह से ही हमें सब आवश्यक वस्तुएँ मिलती हैं। सः-वे 
का धने के लिए ( आभुवत्‌्- ) सहायक होते हैं। सः-वे प्रभु ही पुरन्ध्याम्₹पालन व पूरण 
द बुद्धि की प्राप्ति में सहायक होते हैं--प्रभु ही हमारे लिए बुद्धि प्राप्त कराते हैं। २ 
सः भू नः>हमें वाजेभिः-सात्त्विक अननों व बलों के साथ आगमतनप्राप्त होते हैं। 
भावार्थ--प्रभु ही हमें सब अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करांते हैं। वे ही धन, बुद्धि व शक्ति 
देते हैं। शगाकवा ॥,टाताओा), ५४८वार 55०ा (592 0 //2.) 


द . जीवन को चमकाने के लिए यन्ति>"हमें 


"९४ 


ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
प्रभु को हृदय में आसीन करना 
यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्र॑वः। तस्मा इन्द्रांय गायत॥ 7 के 
२. यस्य"जिसके संस्थे-हृदयदेश में स्थित होने पर शत्रवः८”काम-क्रोध शत्रु 


समत्सु"अध्यात्म-संग्रामों में हरी>ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप अश्वों को न री मजा के 
. लिए नहीं चुनते--इनपर आक्रमण नहीं करते--इनपर आवरण के रूप में ] | तस्मा 
के 


इन्द्राय गायत-"उस प्रभु का मिलकर गायन करो। २. प्रभु-स्मरण हमें 
से बचाता है। जिस घर में परिवार के सदस्य मिलकर प्रभु का गायन 
से आक्रान्त नहीं होते और मन काम-क्रोध का शिकार नहीं क्‍ 

भावार्थ--प्रभु-स्मरण होने पर इन्द्रियाँ काम-क्रोध आदि नहीं होतीं। 


ऋषि:--मधथुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ भय ७ ७ 
शुच्यय:-दध्याशिर ४९९: ८ 
है 


सुतपाल्ने सुता इमे शुरत्॑॑यो यन्ति वीतयें। स 7रः ॥ ३॥ 


२. गतमन्त्र के अनुसार जब इन्द्रियों पर वासना हे 


की रक्षा कर पाएंगे। इमे सुताः-ये उत्पन्न हुए-हुए 
को रक्षा करनेवाले के लिए शुच्चयः-पवित्रता 
आर्थिक अपवित्रता की ओर ले-जाता है। २ सर कलर सोमकण चीतये-८वी (० 5४77०) हमारे 
| होते 2 । इनके द्वारा ज्ञानाग्नि दीपम्त हो उठती है। 
पोश्षेष्पा ) हमारे शरीरों को धारण करते हैं और सब 


“उत्पन्न हुए-हुए सोमकणों 


ये सोमासः: -सोमकण दश्याशिरः-८ धत्ते, 
दोषों को शीर्ण कर देते हैं। ह 


हे के, “दो अंजायथा:। इन्द्र ज्यैछ्याय॑ सुक्रतो ॥ ४॥ 

'य ६ प व ज्ञानवाले जीव! त्वम>तू सुतस्य पीतये-इस उत्पन्न 
लिए हो--सोम का तू शरीर में ही रक्षण करनेवाला बन। इस सोम- 
-बढ़ी हुई शक्तियोंवबाला अजायथा: "हो जाता है। इससे तेरा शरीर 
-ज्येष्ठता के लिए होता है। ब्राह्मण बनकर तू ज्ञान से ज्येष्ठ बनता 
हु क्षत्रिय बल के दृष्टिकोण से ज्येष्ठ होता है और वैश्य के रूप में बढ़े हुए धन- 


रक्षण से तू सद्य 


र्थ--सोम-रक्षण ही वृद्धि व ज्येष्ठता का मूल है। 
ऋषि:--मशध्ुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
क्रियाशीलता-शान्ति-प्रकृष्ट चेतना 
आ त्वा विशज्ल्लाशक८्फोम़ाखस -हाल्रभपर्त्प्ाः | शं केफ्त्तु/फ्रवेंतसे ॥ ५॥ 
१. हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष! सोमास:-ये सोमकण त्वा आविशन्तु-तुझमें समन्‍्तात्‌ प्रवेश 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्ण न होगा तब हम सोम 
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विंशं काण्डम्‌ 


महिमा का वर्धन करनेवाली हों। 


. वाजम्‌त"अन्न का पल 
हैं। २. हम सात्त्विक २ 


_रक्षणवाले हों ,2 ७. 


२०.६९.८ "९५ 
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करें--तेरे शरीर में व्याप्त हो जाएँ। ये सोमकण आशव:न्‍तुझे सदा कर्मों में व्याप्त करनेवाले हैं 
( अश्‌ व्याप्ता) । सोमकणों के शरीर में व्याप्त होने पर तुझे अकर्मण्यता नहीं घेर गत . है 
गिर्वण:-ज्ञान की वाणियों का सेवन करनेवाले पुरुष ! ये सुरक्षित हुए-हुए सोमक्र॒ण ते शं सेल्त्रु- 
तुझे शान्ति देनेवाले हों । प्रचेतसे-ये तेरी प्रकृष्ट चेतना के लिए हों। इनके रक्षण से ह>537% अऑत्म- 


स्मरणवाला हो। “मैं कौन हूँ!, “मैं यहाँ क्‍यों आया हूँ”, इन बातों का स्मरण तुझे भ्रष्ट 
न होने देगा। क्‍ .ा पा 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित सोम हमें 'क्रियाशील, शान्तस्वभाव व प्र ' बनाता 


है। 


ऋषि:--मसथधुच्छन्दा: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 
स्तोम+उक्‍क्थ-गीः 
त्वां स्तोर्मा अवीवृधन्त्वामुक्था शतक्रतो। त्वां व तु 
२. हे शतक्रतो"अनन्त कर्मों व प्रज्ञानोंवाले प्रभो! वन ल/र्षेको स्तोमा:८हम सामगान 
करनेवालों के स्तोम (स्तुतिसमूह ) अवीवृधन्‌ूर« हों । १ थ॑ हृदय में भक्ति को भावना 
से भरित होकर साममन्त्रों से आपके गुणों का ए-द्यरडय , ज्ञनी पुरुष के उक्थानस्तुतिवचन 
भी त्वाम्ू-आपकी महिमा को ही बढ़ाते हैं। नः-हर्म केर्सक्राण्डियों की गिरः-वाणियाँ भी त्वां 
वर्धन्तुआपको ही बढ़ानेवाली हैं। 
भावार्थ--भकक्‍तों के स्तोम, ज्ञानियों के 


(रन हे 


:॥ ६॥। 


बश् िटमकाप्डियों काण्डियों की गिराएँ--सभी प्रभु की 


इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥। 
कह प7द्वारा बल-वर्धन | 
_ अक्षितोतिः सनेदिमं वाजम्िर्द्र:(सेहस्त्रिण॑म्‌। यस्मिन्विश्वानि पौंस्या॥ ७॥ 
१. अक्षितोति:नयह न रक्षणवाला--सोम-रक्षण द्वारा अपनी रक्षा करनेवाला 
इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष : सहेस्त्रिणमू-(स+हसू) सदा हास्य व॒प्रसनन्‍नता देनेवाले 
घस्मिन्‌ू-जिस सात्त्विक अन्न में विश्वानि पौंस्थानउसब बल 
करते हुए अपनी शक्ति का वर्धन करें और सदा अपना 


ऋषि:--मधुच्छन्दा: | 


| आशा 


रक्षण करनेवाले हों। रा . 
भावार्थ--हम अन्न का सेवन करें। इसप्रकार अपने बलों का वर्धन करके अनष्ट 


:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
. नद्वोह, नवध 
अभि इ्ुहन्तनूनांमिन्द्र गिवर्ण:। ईशाॉनो यवया व॒धम्‌॥ <८॥ 

॥ स्ज ट्र>जितेन्द्रिय पुरुष ! नः 'तनूनाम्‌-हमारे शरीरों का--हमसे दिये गये इन शरीरों का 
न्तीज्जिष | के पीछे मरनेवाले मनुष्य मा अभिद्गुहन"द्रोह न करें--वे इन शरीरों को मारने को 
बग्रेसनोत्ताले न हों। विषयासक्ति शरीर-ध्वंस का कारण बनती है। २. हे गिर्वणः5ज्ञान को 
ब्राणियों का संभजन करनेवाले जीव ! ईशान:-इन्द्रियों का ईश होता हुआ तू बधम्‌ यवयनन्‍्वध 
को अपने से पृथक्रशाकंर। व्प्रत्ेशशकिताल्ग्राब्रक्तात होने क्वै94 0772.) 

भावार्थ--हम विषयासक्ति से ऊपर उठकर शरीरों से द्रोह न करें। जितेन्द्रिय बनकर वध 


णरद. | द . २०.६९.९ ट अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


को अपने से दूर रखें। 
ऋषि: --मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
युझन्ति ब्रक्षमरुषं चर॑न्तं पारिं तस्थुष॑:। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ ९॥ ० दे 
युझ्जन्त्य॑स्थ काम्या हरी विप॑क्षसा रथें। शोणां धृष्णू न॒वाहंसा॥ ९०॥ 
केतुं कृण्वन्न॑केतवे पेशों मर्या अपेशसों। समुषदच्दिरजायथा: ॥ ९२ (७ 


देखो व्याख्या, अथर्व० २०.२६.४-६॥ 

ऋषि: --मधुच्छन्दा: ॥ देवता--मरुत: ॥ छन्द एप 
आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेंरिरि। दधाना नाम॑ यज्ञिय॑म्‌॥ १० ॥| 
देखो व्याख्या, अथर्व० २०.४०.३॥ 


अगले सूक्‍त का ऋषि भी “मधुच्छन्दा: ' ही है-- 
क्‍ ७०. [ सप्ततितमं सक्‍तम 3 । 


वासनाविनाश द्वारा 

वीडु चिंदारुजलुभिर्गुहां चिदिन्द्र वह्निंभि:। आ 

२. हे इन्द्र-इन्द्रियों को वश में करने के लिए < 

भी गुहा चित्-कहीं हृदय गुहा में छिपकर बैठी 


उस्त्रिया अनु॥ १॥ 

| जीव ! वीडु चित्-"अत्यन्त प्रबल 
वासनाओं को आरुजत्नुभि:-सब 
ज्रर:-लक्ष्य-स्थान तक ले-जानेवाले इन 
को अनु अविन्द:-प्राप्त करता है। २ 
(की र्त्रेता होने से मरुत्‌ शब्द को अर्थ करते समय 
व कल आओ का भंग करनेवाले व हमें लक्ष्य-स्थान पर 


प्रकार से पूर्णतया नष्ट करनेवाले और इसचप्रव् कि 
मस्तों (प्राणों) से युक्त होकर तू उरित्रिया:- [न्र्‌शि 
. यहाँ मन्त्र में मरुत्‌ शब्द नहीं है तब भी 'मरतः 
उपयुक्त कर लिया गया है। ये प्राण ह। 
ले-जानेवाले हैं। 


भावार्थ--इन्द्र (जीवात्मा) शक 
॥ 


+ 
2... 


शत्रुओं का विनाश करते हैं और-आवरण ८को हटाकर ज्ञान-रश्मियों का प्रादुर्भाव करते हैं। 
द ऋषि: ईस्ट थी देवता--इन्द्रमरुत:.॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
“देवयन्तः-गिरः 


 देवयन्तो यथा मच्छा/ विदद्वसुं गिर:। महाम॑नूषत श्रुतम्‌॥ २॥ 

१. देवयन्त:-( देंबस रमनमिच्छन्त: ) उस प्रभु को प्राप्त करने की कामनावाले गिरः:-स्तोता 
लोग महाम्‌: तमू-सर्वज्ञत्व आदि गुणों से प्रसिद्ध प्रभु को अनूषत-स्तुत करते हैं। २. : 
उस प्रभु को अख्क "लक्ष्य करके स्तवन करते हैं जो यथामतिम्-यथार्थ ज्ञानवाले हैं और 
विदद्वसुमः वसुओं को प्राप्त करानेवाले हैं । 

ब्रा “पे भु। की उपासना से जहाँ यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ निवास के लिए 


प्ले धन भी प्राप्त हो जाते हैं। 
व ऋषि:--मथुच्छन्दा: ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
क्‍ ... मन्दू समानवर्चसा 


इन्द्रेण सं हि दृक्षसे'ंजभ्कानीअरबिंल्‍्येधी भ्रन्दू संमनिर्वेर्चेंसा ३ ॥ 


"कसी सी3+»+->न-ान- 


हमें 'सहस्वान्‌' बनाएगा ता 
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१. गतमन्त्र के अनुसार प्रभु-स्तवन करता हुआ तू अबिभ्युषा-सब प्रकार के भयों से रहित 
उस इन्द्रेण-परमैश्वर्यशाली प्रभु से संजग्मान: संगत होता हुआ हि-निश्चय से संदृक्षर है९ रद 
है। यह प्रभु-संगम तुझे भी भीतिरहित व परमैश्वर्यवाला बनाता है। २. प्रभु-संग़्म “के होने/प 
ये उपास्य-उपासक दोनों मन्दू-आनन्दमय व समानवर्चसा>"समान तेजवाले हो गति सेल्शपित रे 204 


यह उपासक भी प्रभु की भाँति हो जाता है। उपनिषदों के शब्दों >रज 
भावार्थ--प्रभु की उपासना से प्रभु से संगत होकर हम भी 
शक्ति! का अनुभव करते हैं। द 


ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द: “जी 


“निर्दोष-ज्ञानमय-प्रशंसनीय ' ऊ न 


है। यह मसरुतों (प्राणों) के साथ उस प्रभु की सहस्वेत् 
अर्चतिज"अर्चना करता है। प्रभु की अर्चना की : 
की उत्पत्ति हुई या नहीं। २. जिन प्राणों की 
है, वे प्राण अनवद्येः-अंवद्य--निन्दनीय 
साधक -को निष्पाप बनाती है। यम 
वत्र (आवरण) का विनाश करके ये ६ 
के योग्य हैं--प्रशंसनीय हैं। (गण + 0/गि इन्द्रस्य काम्यैः-जीवात्मा के चाहने योग्य हैं। 
वस्तुत: इन प्राणों के द्वारा ही 'हफ्र नि रषिः न्नानमय-प्रशंसनीय ” जीवनवाले बनते हैं। 
भावार्थ--यज्ञमय गाघर से कर प्राणसाधना द्वारा हम प्रभु का अर्चन करें। यह अर्चन 
धना- से हम 'निर्दोष-ज्ञानंयुक्त-प्रशंसनीय ”' जीवनवाले बनेंगे। 
। देवता--मरूतः ॥ छन्‍्दः--गांयत्री ॥ द 


ही यह हैं कि उपासक में 'सहस्‌_' 

रता हुआ इन्द्र प्रभु की अर्चना करता 
त हैं। प्रागसाधना वासना-विनाश द्वारा 
की ओर ले-जानेवाले हैं | वासनारूप 
कर देते हैं। गणै:-ये प्राण संख्यान 


(॥ 
(४: 


ऋषि: 


भावार्थ--हम/ब्सर्ग्रत्र अक्षुक्ती प्मह्निसा, को, लेखें प्रभु (कें।(सिभ्षक्ता हुए-हुए, प्रभु के अनुरूप 
बनने का प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को सुन्दर बना पाए। 


५९८ २०.७० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रमरूत: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ क्‍ 
“दृढ़ शरीर-उज्ज्वल मस्तिष्क-स्निग्ध हृदय' ( आदर्श भक्त दा क 
इतो वा सातिमीम॑हे दिवो वा पार्थिवाद्धि। इन्द्रे महो वा रज॑सः ॥>5 । 

. १. इन्द्रमूनठस परमैश्वर्यशाली प्रभु से हम इतः पार्थिवात्‌ अधि-इस 
सातिम्5धनदान को ईमहे"माँगते हैं। पार्थिवलोक यह शरीर है। इसका धन. यही 
वज्र-तुल्य दृढ़ हो, अत: हम प्रथम आराधना यही करते हैं कि हमारा 
दृढ़ हो। २. हम उस प्रभु से दिवः वाचइस चुलोक का धन माँगते हैं। <* बुर 
है--हम ज्ञानदीपम्ति की याचना करते हैं। ३. महः रजसः वा"”"हम इस 
(सातिम्‌ ईमहे ) धन-दान माँगते हैं। अन्तरिक्षलोक में जैसे हा हो > 
फैला रहा है उसी प्रकार हमारा हृदय प्रेम की स्निग्ध भावना से 
हो। 


धन दीप्ति 


भावार्थ--प्रभुभक्त का आदर्श है “दृढ़ शरीर का मिककन ज्र मोहित स्निंग्ध हृदय !। 
ऋषि:--मधुच्छन्दां: ॥ देवता--इन्द्रमरुत: ॥ छेष्द/- गायत्री ॥ 
इन्द्रमिद्वाथिनों बृहदिन्द्रमर्केभिर किंण:। 377 
इन्द्र इबद्धयों: सचा संमिश्ल आ व॑चोयुर्जा#ह 
इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑स॒ आ सूर्य! रोहयहिवि 
व्याख्या देखो, अथर्व० २०.३८.४-६ या (२०.83 ञ्र&-६॥ 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ धर ब्र्म्रंरुत: ॥ छन्‍्द: --गायत्री ॥ 
वाजों व स् जरप्नश्रनों ' में विजय 
इन्द्र वाजेषु नोडव सहस्त्रप्रध् ्षु/र न १ उग्राभिरूतिभि: ॥ १०॥ 
२. वैदिक साहित्य में छोटे युद्ध पल > हैं और अध्यात्म-जीवन को सुन्दर बनाने 
के लिए काम-क्रोध आदि के हमे थ-च्वेत्तनेवाले संग्राम 'सहसर््रप्रधन! हैं। हे इन्द्र>शत्रुओं का 
विद्रावण करनेवाले प्रभो! आप त्रीजेषु-युद्धों में अबव-रक्षित कीजिए। आपकी कृपा से 
हम धनों का विजय करके श्युदे बनें। २. च5"और आप हमें सहस्त्रप्रधनेषु (सहस्‌+ 
'प्रधन)>आननन्‍्द-प्राप्ति के करेशभूत संग्रामों में भी रक्षित कीजिए। काम को पराजित करके हम 
“प्रेम ' वाले बनें, + रण करके “करुणा!” को अपनाएँ तथा लोभ-विनाश से हम “दया 
वाले बनें। इन “ णा व दया' ने ही तो हमें “नि:श्रेयस ' प्रास कंराना है। ३. हे उग्र> 
तेजस्विन्‌ प्रभो ! उग्राभि: ऊतिश्मि:"तेजपूर्ण, प्रबल रक्षणों से इन युद्धों में हमें विजयी 
हि | 


॥॥ ७9॥। 
हिरण्यर्य: ॥ ८॥ 
॥ ९॥ 


को सहायता से वाजों में विजयी बन हम “अभ्युदय ' को प्राप्त करें तथा 
सहस्त्रप्र बनकर “नि:श्रेयस” को सिद्ध करें। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रमरूत: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
'महाधन व अर्भ' में विजय 
५,  महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। युजे वृत्रेषु वच्निणंम्‌॥ १५१॥ 


१. इन्द्रमूटठस फामपतर्मशाली।पभ को-कज सहाधने- दमक्त-_दसा/कठदान ' रूप महाधनों की 
प्राप्ति के निमित्त हवामहे-"पुकारते हैं। प्रभु-कृपा से काम को पराजित करके मैं मन को दान्त 


काण्डम * 
क्‍ विंशं काण्डम्‌ हर ३१०-७०.१४ .<0६ ५९९ 


करता हूँ। प्रभु-कृपा से ही क्रोध को पराभूत करके मैं दयावाला बनता हूँ और लोभ को विनष्ट 
कर मैं दानशील होता हूँ। २. इन्द्रम*ठस परमेश्वर्यशाली प्रभु को ही हम न के 
निमित्त--सांसारिक धनों की प्राप्ति के निमित्त हवामहेन"पुकारते हैं। ३. उस प्र 
हैं जोकि युजम-सदा हमारा साथ देनेवाले हैं और वृत्रेषु-हमारे ज्ञान पर 
वासनाओं पर वज्िणम्‌-वज्र का प्रहार करनेवाले हैं। 

भावार्थ--प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होकर हम छोटे-बड़े स 00058 में विजयी 
बनें। प्रभु हमारा साथ न छोड़नेवाले सच्चे मित्र हैं। उनके अनुग्रह से न्‍् ओं पर विजय 
पाकर ज्ञानदीप्त बन पाते हैं। 

ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रमरूत: ॥ च्त्र्र 
चअरुू-अपावरण 

स नों वषचन्नमुं चरुं सत्रांदावन्नरपा वृधि। अस्म५ 

२. हे वषनन-संग्रामों में विजय प्राप्त कराके सुखों 4 
व ज्ञानों को देनेवाले प्रभो! सःन्‍वे आप न म 
को अपावृधि>खोलिए | “'ब्रह्मचर्य ” शब्द में ज्ञान के 
चरण को करानेवाले- हैं, ब्रह्माचारी इस चरण 
इसका अपावरण है। “यस्मात्‌ कोशादुभराम 
को प्रभु-कृपा से ही हम खोल पाएँगे। जा हे 
प्रतिशब्द से रहित हो--आप हमारे लिए 
प्रार्थाा सदा आपसे सुनी जाए। 

भावार्थ-प्रभु हमारी प्रार्थना ०2 9)28 [। हमारे लिए वे ज्ञान के कोश को खोल दें। 
हमपर सदा सुखों का वर्षण करें इष्ट धनों को देनेवाले हों। 

ऋषि: --मध् च्छ देर ॥ देवता--इन्द्रमरूत: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
त् दान-सान्त स्तवन 

तुज्तेतुंड्जे य है स्तोस[ इन्द्रस्ट वज़िर्ण:। न विन्धे अस्य सुष्ट्तिम्‌॥ १३॥। 

२. तुज्जे तुज्जे-प्रत्ये रे न के कर्म में ये*जो उस वजच्िण:-काम, क्रोध, लोभ आदि पर 
वज्र का पे करखत्रेवाले ड्न्द्रस्य-शत्रुओं के विद्रावक परमैश्वर्यशाली प्रभु के ऊत्तरे स्तोमा:- 


॥ श्रवा.. 
वाले सत्रादावनू-सदा धनों 
य>अपने उस ज्ञान के कोश 
संकेत हैं, “आचार्य ' इस ज्ञान के 
है। इस चरु का प्रकट करना ही 
| में ज्ञान एक कोश है, उस कोश 
-हमारे लिए आप अप्रतिष्कुतः 
का उच्चारण कीजिए ही नहीं। हमारी 


उत्कृष्ट स्तवन >स्तवनों द्वारा अस्य-इस प्रभु की सुष्टुतिम्‌*उत्तम स्तुति को न विन्धेर 
(न विन्दामि) करता हूँ। २. प्रभु के दान अनन्त है, मेरी स्तुति तो सान्‍्त ही है। में 
के भी करूँ, प्रभु के दान उस स्तवन से अधिक ही होते. हैं। प्रभु के दान 
समाप्त मेरी स्तुति समाप्त हो जाती है। 


- भु के अनन्त दानों का स्तवन करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। दान अनन्त 
बे 7री शक्ति तो सान्‍्त ही है। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रमरूत: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 


हम 'गौए' हों, प्रभु हमारे गोपाल 
वर्षा यूथेव॒ वं्संग किक कर छ्ीरिंयत्योज॑सा | ईशानो आओ तिलक: ही ॥ १४॥ 
वे प्रभु है मर्परें शुखों का अर्पश"कमवोले हैं। वे हमें इसप्रकार 


प्राप्त होते हैं इब-जैसेकि बंसग:ः-वननीय (सुन्दर) गतिवाला गडरिया यूथा-भेड़ों के झुण्डों को 


६०० २०.७०.१९५ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्राप्त होता है। वे प्रभु कृष्टी:- श्रमशील मनुष्यों को ओजसा इयर्ति-ओजस्विता के साथ प्राप्त होते 


) 


हैं। हमें प्रभु ओजस्वी बनाते हैं। २. ईशान:-वे प्रभु ईशान हैं--सब ऐश्वर्यों के स्वामी हक) 


अप्रतिष्कुत:-प्रति शब्द से रहित हैं--कभी न करनेवाले नहीं है। प्रभु के दरबार/में 
प्रार्था कभी अस्वीकृत होगी ', ऐसी सम्भावना नहीं है।. 
भावार्थ--हमें चाहिए कि हम प्रभु के निर्देश में इसप्रकार चलें जैसे भेडें गडरिये के 
में चलती हैं। प्रभु का यह निरन्तर सम्पर्क हमें ओजस्वी बनाएगा। प्रभु हमें सह हे - हैं, 
“न! नहीं करते। क्‍ द 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रमरूत: ॥ छन्द: -एशपजे 


अर्षणीनाम्‌-वसूनाम्‌ 


य एकएचर्षणीनां वर्स॑नामिरज्यतिं | इन्द्र: पज्च अमल रती ः 
..._ ९. प्रभु वे हैं यः:-जो एकः”अकेले ही चर्षणीनाम्‌ | के व वसूनाम-सब 
धनों के इरज्यति-ईश हैं। ' श्रमशील मनुष्य” भी प्रभु के हैं, के। प्रभु इन श्रमशील 
मनुष्यों को सब वसु प्राप्त कराते हैं। श्रमशील मनुष्य ही प्र हैं। इनसे भिन्‍न मनुष्य 


प्राकृतिक भोगों में फँस जाते हैं। २. इन्द्रः-वे परमैश्वर्यर ७० क्षितीनाम्‌-पाँचों मनुष्यों 


के स्वामी हैं। मानव-समाज पाँच भागों में बँटा है, “अह: य, वैश्य, शूद्र ब निषाद !। 
प्रभु इन सबके स्वामी हैं। सभी का हित करनेवाले हैँ. क्‍ 
भावार्थ--प्रभु अपनी सर्वशक्तिमत्ता से सब मन े ऊ”ईश हैं। श्रमशील मनुष्यों के लिए 
संब वसुओं--धनों को प्राप्त करानेवाले हैं। श्र क्‍ हर क्‍ 
ऋषि:--मथुच्छन्दा: ॥ देवता डे ह्ज््मर शक :॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनें: ८५ 
देखो व्याख्या, अथर्व० २०.३ छः" १४७५ ४ क्‍ 
. ऋषि:--मथुच्छन्दा: --इन्द्रमरूत: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
। धन क्‍ 


पसत केवल: ।॥। १६॥। 


एन्द्र पा रयिं मंसहेम्‌। -वर्षिष्ठमूतयें भर। १७॥ 

१. हे इन्द्र- ! रयिं आभरूहमें ऐश्वर्य प्रात कराइए। उस रयि को 
जोकि 770: भागपूर्वक सेवनीय है। हम इस धन को अकेले न खाएँ। 
'केवलाघो भवति का स्मरण रखें कि अकेला खाना तो पाप को ही खाना 


है। यह धन 
वासनाओं में रा 


हो। इस धन को ऊतये>-हमारे रक्षण के लिए प्राप्त कराइए | जीवन- 
साधन बनता हुआ यह धन हमारा रक्षक हो। द 

भु हमें वह धन प्राप्त कराएँ जिसे हम बाँटकर खाएँ, जो हमें विजयी बनाए, 
“का पराभव करे, सब आवश्यक साधनों को प्रास कश्ाने के लिए पर्याप्र हो। यह धन 


हमारा रक्षक हो। 0 
..श्गाका7ठकफ़ागा ज८वार शाषइडातणा : (399 0 //2.) 


हो। हमारी सब आवश्यकताओं को 2 30 करता हुआ हमें 
। सदासहम्‌-सदा वासनाओं का पराभव करनेवाला हो। यह धन 
बन जाए। ३. वर्षिषप्ठम्नयह धन सदा बढ़ा हुआ हो--हमारे जीवनों : 


 रशष्टरक्षा के लिए शस्त्रास्त्र की कमी न हो। 


विंशं काण्डम्‌ २०.७२.९ ६०१ 
ऋषि:-- 7 ऑल लक छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
धन का राष्ट्रक्षा में विनियोग 
नि येन॑ मुष्टिहत्यया नि चृत्रा रुणधामहै। त्वोतासो न्‍यर्वता॥ १८ ॥- 
२. हमें वह धन प्राप्त कराइए येन-जिसके द्वारा अपने सैनिकों के मुप्टिहत्यया- कक 
मुक्‍्कों के प्रहारों से नि-निश्चितरूप से वृत्रालशत्रुओं को--राष्ट्र को घेर लेनेंवाले 


निरुणधामहै-निरुद्ध कर दें। उनको राष्ट्र पर आक्रमण करने से ्ि 
ऊतासः>"आपसे रक्षित हुए-हुए हम अर्वतात"अपने घोड़ों से शत्रुओं 


रोकनेवाले बनें। धन का विनियोग इस पदातिसैन्य व. अश्वसैन्य के हम राष्ट्र 
का रक्षण करनेवाले हों। क्‍ 
_ भावार्थ-हमें प्रभु 'वर्षिष्ठ ' धन दें, जिससे उचित संख्या में ह्ोरा राष्ट्र का रक्षण: 


सम्भव हो। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रमरुत: ॥ एच । 
। | धवन ट्वारा शस्त्रास्त्र 


इन्द्र त्वोतांस आ बयं वे घना द॑दीमहि। सह स्पृर्ध:॥ १९॥ क्‍ 
२. हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले :प्र भारत सके ऊतासः "आपसे रक्षित हुए-हुए 
वयम्‌-"हम घनान्दृढ़ वजच्रम्रवज़ को--शस्त्रास्त्रस धो हे परहि-सब प्रकार से ग्रहण करें। 
कं लिए उपकरण होंगे तभी तो विजय 
प्राप्त होगी। २. इस अमस्त्र-संग्रह द्वारा हक (िज्टे गुद््ध में स्पृथध:”शत्रुओं को संजयेम-सम्यक्‌ 
पराजित कर सकें। .. 
भावार्थ--हम धन से सेैन्यस प्राथ शस्त्रास्त्र संग्रह करके शत्रुओं का पराभव 
करनेवाले हों। ५ न 
|] 


ऋषि:--म --इन्द्रमरूत: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
युब्द्र क्‍ 
वयम्‌। सासह्मार्म पृतन्यतः॥ २०॥ 

१. हे पटल प्रभो! वयम-हम शुरेभिः”"शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले वीर 
अस्तृभिः"अस्त्रों के फेंकने ) में कुशल सैनिकों के द्वारा तथा त्वया युजाज्आपको साथी 
पाकर, अर्थात्‌ न शालढाणव युद्ध करते हुए, पृतन्‍्यतः-हमंपर सेनाओं द्वारा आक्रमण 


: ब्य॑ श्रेंभिरस्तृभिरिन 


"करनेवाले शत्रुओं -खूब ही पराभूत करनेवाले हों। 


25 शस्त्र-प्रहरण में प्रवीण वीर सैनिकों के द्वारा, प्रभु के आशीर्वाद से 
हमारे राष्ट्र ण करनेवाले शत्रुओं को कुचल सकें। 
| शक्ल का ऋषि भी “मधुच्छन्दा:' ही है--..... क्‍ द 
७9२. [ एकंसप्ततितमं सूक्‍्तम्‌].. 
हि ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:ः--गायत्री ॥ 
महान्‌ परः इन्द्र 


महाँ इन्द्र हर म महित्वम॑स्तु वज़िणें। हौर्न प्रंथिना शत ॥ १॥ 
९. वे इन्द्र:-परनेश्वर्यशाली प्रभु महान-मेहान्‌ हैं--पूजनीय हैं और नु च-अब निश्चय से 
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परः:-सर्वोत्कृष्ट हैं। उस प्रभे को मटिंगी अनन्त है, उनकी महिमा का वर्णन शब्दों से परे है। 
वज़्िणे-उस वज्रहस्त प्रभु के लिए महित्वम्‌ अस्तु>हमारे हृदयों में पूजा का भाव हो। २. उस 
प्रभु का शवः-बल झयौ: न प्रथिना-आकाश के समान सर्वत्र फैला हुआ है। जज में 
प्रभु की शक्ति दृष्टिगोचर होती है। (2 
भावार्थ--सर्वत्र प्रभु की शक्ति को कार्य करता हुआ देखते हुए हम प्रभु का । 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 3 
विजय किनको मिलती है शक 
समोहे वा य आशंत नर॑स्तोकस्य सर्नितौ। विप्रासो वा धियायद्र 
२. संग्राम में विजय वान्यया तो उन्हें प्राप्त होती है ये”“जो समोहे८ः नम से. +शक्ति 


के कार्यों को करनेवाले इन्द्र को स्तुति से व्याप्त करते हैं। २. तथा जो रस्ल्स ज चलनेवाले. 


सब व्यक्ति तोकस्यर ( तु-पूर्ती) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आव्रश्य को सनितौ<प्राप्त 
करने में लगते है (आशत) ३. वा"तथा धियांयव:-प्रज्ञा की कामत्तुद जिर - अपना पूरण 
करनेवाले होते हैं। वे प्रभु-स्तवन करते हुए विजयी होते हैं 
भावार्थ--प्रभु का स्तवन करते हुए क्षत्रिय न 
ब्राह्मण ज्ञान को प्राप्त करते हैं। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इ 
द सा न 
यः कुक्षिः सॉमपात॑मः समुद्रईंव पिन्व 
क्‍ १. यः कुछक्षिः-जो उदर सोमपातम:- 
है, अर्थात्‌ सोम को अपने में पूर्णतया गे (कफ 
की भाँति पिन्वते-सेचन करनेवाला (8३ 
करनेवाला होता है, इसी प्रकार यह ,हयेर्स ः 
है। २. इस संयमी पुरुष के आप मे डे 
विशालता ही तो कर्मों को धर्म « चोली है 
हैं। न काकुदः-यह कर्मवीर बहुत 
बल.- देता है, बोलने पर नहीं 
भावार्थ--हम कर रक्षण. करते हुए अन्तरिक्षस्थ मेघ की भाँति सबपर सुखों का वर्षण 
) कार्यों को करनेवाले बनें, बोलें कम। 
:>>मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
मही, पक्‍वा शाखा न (वेदवाणी ) 


वैश्य धनवद्धि को तथा 


अधिक सोम का पान करनेवाला होता 
है, वही समुद्र: इव5"अन्तरिक्ष के समुद्र 
जैसे मेघरूप होकर सबपर सुखों की वर्षा 
भी सभी को सुखी करने का प्रयत्न करता 
“विशाल होते हैं। 'उदारं धर्ममित्याहु:  उदारता व 

चत मनोवृत्ति से किये जानेवाले कर्म पाप होते 


न जल 
ं-जल्आ 


मेले सेमन्त्र के अनुसार सोमपायी बनने पर हिचनिश्चय से अस्य>इस ज्ञानरूप 
भु की सूनृता-(सु ऊन ऋत) उत्तम, दुःखों करा परिहाण करनेवाली तथा 
ली वेदवाणी विरप्शी-विविध सत्यविद्याओं का प्रतिपादन करनेवाली होती है 
(रप्‌- क्‍यों वाचि) | गोमती-यह वेदवाणी प्रशस्त इन्द्रियोंबाली है। अध्ययन करनेवाले को 
इन्द्रियों को निर्मल बनाती, है| कि बाला गायास्त्‌) अपने डी (4०00 वृत्ति को पूजावाली 


बनाती है। वेदवाणी का उपासक लगी हुई प्रशस्त 


गण नाक यणफ:>०ौेोओओ अब कक न नाग पतन: पिेआग।ेपएपफ/टे 
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होता हुआ अन्ततः ब्रह्म को प्राप्त होता है। २. इसप्रकार महान्‌ बनकर 
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(:7%९-##(-:4-कउकेर बिक :>क-> ८7% ८०%</:क५- 


सर्पि, मधु, उदक (सामवेद १२९९) पुण्यभक्ष व अमृतत्व (१३०३ साम?) 
उसे 'आयु-प्राण-प्रजा-पशु-कीर्ति-द्रविण व ब्रह्मवर्चस्‌' (अथर्व) प्राप्त कराती 
भावार्थ--वेदवाणी सब सत्यविद्याओं की प्रतिपादक है। यह धनों को रा 


की वृत्ति को प्राप्त कराती है तथा इष्टफलों को देनेवाली है। 

ऋषि:--मशधुच्छन्दा: ॥ देवता--इनद्र: ॥ छन्‍्द:-- हज 
2 मावते। सबसिचिल्त्त दो 
एवा हि ते विभृतय ऊतय॑ इन्द्र माव॑ते। सद्यश्चित्स 
. १, एवा"इसप्रकार हिनिश्चय से हे इन्द्र>परमेश्वर्यर 
ऐश्वर्य हैं। ये ऐश्वर्य मावते-(प्रमावते ) ज्ञानवाले पुरुष के 

हैं। ज्ञान के द्वारा इनका ठीक प्रयोग करते हुए हम 
हैं। २. ये ऐश्वर्य दाशुषेदाश्वानू--दानशील--लो* 
सद्यः "शीघ्र सन्ति"प्राप्त होते हैं। त्यागशील पुरुष ही 
भावार्थ--हम ज्ञानवान्‌ व त्यागशील बनकर 
करते हुए अपने कल्याण को सिद्ध करें 


ऋषि:--मशथुच्छन्दा: ॥ ् क्र: 

प्तोध व ऋ ्ि 

एवा ह्ा॑स्यथ काम्या स्तोम थे अल शंस्थि।। इन्द्रांय सोमंपीतये ॥ ६॥ 

१. एवा5"इसप्रकार पर यट्स रा इन ऐश्वर्यों व रक्षणोंवाले इन्द्र के स्तोम:5साम- 
मन्त्रों द्वारा सतवन च5ओऔर ख्वाओं द्वारा महिमा का प्रतिपादन काम्या-कामयितव्य है-- 
चाहने योग्य है और शंस्यानशंद् है। सामन्त्रों द्वारा हम प्रभु के गुणों का कीर्तन करें 
तथा ऋड्धमन्त्रों द्वारा सृष्टि के “प -सौन्दर्य-दर्शन से प्रभु की महिमा का शंसन करें । 
अिप्रधाजे भ्रष्ट ना थ विज्ञानप्रधान स्तवन हृदय व मस्तिष्क से होनेवाला उपासन 
इन्द्राय-परमैश्वर्य की प्राप्ति जे होगा और सोमपीतये"सोम के रक्षण के लिए होगा। प्रभु- 


। 

ते विभूतय:-आपके 
-रक्षा के साधन होते 
-शिव व सुन्दर” बना पाते 
के लिए. चित्‌-निश्चय से 
भान्वित हो पाता है। 

पदार्थों का ठीक व मात्रा में प्रयोग 
को सुरक्षित बनाएँ। 

॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


 सस्‍्तवन द्वारा कप का जिनाश होकर सोम का रक्षण सम्भव होता है। सोम-रक्षण द्वारा यह 


करानेवाला होता है। 
व महत्त्वकथन ही हमारे लिए कामयितव्य व शंसनीय हो। 


यही ल्ख्ड प्राप्ति का साधक है और सोम-रक्षण में .सहायक है। 
ऋषि:--मधथुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
ह ... . सोम-रक्षण व मंहत्त्व-प्राप्ति. 
मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभिः सोमपर्वंभिः | महाँ अंभिष्टिरोज॑सा.॥ ७॥ 
जीव से कहते हैं कि हे इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठात: जीव ! तू इहिन्मेगी ओर आ। 


अन्धसःनइस सोम के द्वारा तू मत्सि-आनन्द का अनुभव कर। इन विश्वेभि:5सब सोमपर्वशिः< 


सोम के शरीर में ह्ली॥पूष्ठणों-किे/क्वारा/महानूज़तू:ब्ाड़ा बनता है2 २/९८०३क आता उन्नत 
ञअ >आओजस्विता 
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ओज, व सहस्‌' प्राप्त होते हैं और हम शत्रुओं को कुचलने में समर्थ होते हैं। 
भावार्थ--प्रभु की उपासना करते हुए हम सोम का रक्षण करनेवाले बनें। ग्न्ही 303 
' प्राप्ति का मार्ग है। इसी से हम ओजस्वी बनकर शत्रुओं का अभिभव करनेवाले बनेंगे 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायतन्नी ॥ क्‍ 
मन्दी+चक्रि (स्तोता क्रियाशील ) द & मी ठ 
एमेंनं सूजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने। चक्रिं विश्वानि जप 
१. ईम्‌-निश्चय से सुते5उत्पन्न होने पर एनम्₹इस सोम को आ 


है। २. यह सोम मन्दिने-€मन्दते: स्तुतिकर्मण:) स्तुति करनेवाले 

लिए मन्दिम्आनन्द व हर्ष का देनेवाला है। यही विश्वानि चढ्र 

के स्वभाववाले जीव के लिए चक्रिम्‌रक्रियाशीलता को उ आ 
भावार्थ--शरीर में उन्‍नीत सोम हमें नीरोगता प्राप्त कर 


की वद्धि द्वारा अनथक कार्य करनेवाला बनाता है। (चल ह् 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: । :>* गायत्री ॥। 

मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभि स्तोमेभिव्विंएट सर्वनेष्वा ॥ ९॥ 
क्र पक नाभ्नि प्रके वा नि० ६.२७) >शोभन हनुओं व 
बर्तन चबाकर खानेवाले तथा नासिका-हिद्रों 
जीव! तू मन्दिभि:-आननन्‍द देनेवाले 
करा अनुभव कर--तेरा हृदय प्रभु-स्तवन द्वारा 


नासिका-छिद्रोंवाले जीव ! हनुओं द्वारा ५ 
से प्रागसाधना करनेवाले पूर्ण नीरोग व 
स्तोमेभि:-प्र भु-स्तवनों से खून चक्र मेस्त् 
आनन्द से परिपूर्ण हो जाए। खूब चब्म्रव 
धातुओं का उत्तम निर्माण होगा। ् [णसाधनो से इस वीर्य की ऊर्ध्बवगति होगी। प्रभु-स्तवन. भी 
इस, कार्य में सहायक होगा। अब में(/फ़- 
सब मनुष्यों का ध्यान ८ 
सवनों में सचा-सदा सोम के सीथ 
(षच्‌ पा ) करता उम्र (गच्छ)-तू हमारे प्राति आ। 

भावार्थ--हम भोजन करते हुए वीर्य का सुन्दर निर्माण करें। प्राणसाधना द्वारा 
वीर्य की भु-स्तवन में एक मस्ती का अनुभव करें। /लोकहित में रत हुए- 


हुए सदा हर ! प्रभु को प्राप्त करें। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 


सुखों के वर्षक व पालक ' प्रभु 

हि ते गिरः प्रति त्वामुर्ददासत। अजोंषा वृषभं पतिमू॥ १०॥ 

न्द्र>मेरे सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! ते गिर: असंग्रम्>आपके 
निर्माण करता हूँ। ये स्तुतिवचन त्वाम्‌ प्रति>आपके प्रति उद्‌ अहासत-उद्गत 


होकर प्राप्त होते हैं। २. ग्रे पेड स्तुतिवत्ञन/च्ृप्तभम्ताउसबासुखों कातर्श्ण क़स्नेवाले पतिम्-सबके 
. रक्षक आपको अजोषा-प्रिय हों--आपकी प्रीति का कारण बनें। मैं कर्मशील बनकर इन 
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(२क८जट>०८७+८-७क:७०द- 


स्तुतिवचनों से आपको आराधित कर पाऊँ। द 
भावार्थ--हम कर्मों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें । प्रभु को ही सुखों का (रे फलक कर 


 जानें। ये हमारी स्तुतियाँ हमें प्रभु का प्रीतिपात्र बनाएँ। 


ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
'चित्र-वरेण्य-विभु' राधस्‌ (> 
से चोॉदय चित्रम॒र्वाग्रार्थ इन्द्र वरेंण्यम्‌। असदित्तें विभु कप | 
१. हे इन्द्रपरमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। आप राध:-उस कार्य- ऐश्वर्य को अर्वाक्‌ 
संचोदय"हमारे अभिमुख प्रेरित कीजिए जोकि से कमाया गा ह  (चितू+र) तथा 
२ 


वरेण्यम्-वरने के योग्य है--पश्रेष्ठ है-- श्रेष्ठ साधनों से कमाया है प्रभो। ते+आपकी 
कृपा से ही वह धन असत्-प्राप्त होता है जोकि विशभुं- 3 कक वस्तुओं के जुटाने के 
लिए पर्याप्त है और प्रभु-प्रभावजनक है। इत्‌्-निश्चय से ०६ धन ते"आपका ही है। 
भावार्थ-प्रभु हमें “चित्र-वरेण्य-विभु-प्रभु” धन प्रा |. द 
. . ऋषि:--मधुच्छन्दाः ॥ देवता-- जप 


.._ रभस्वतः-यए 
अस्मान्त्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः 
१. हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले- 


अस्मान्‌"हमें तत्रवहाँ राये-ऐश्वर्य के क्‍ 
लिए सुचोदयनसम्यक्‌ प्रेरित कीजिए। 3 


बजिर्त कोजिए जोकि रभस्वतः-उद्योगवाले हैं । 
हम श्रम द्वारा ही धन को प्राप्त करें अन क्री प्रात करके भी श्रमशील बने रहें। आराम 
करनेवाले न बन जाएँ। २. हे तुविद्युम्न हक 


च्र्मवाले प्रभो। हम यशस्व॒त:-यशस्वी जीवनवालों 
को ऐश्वर्य के लिए प्रेरित शा जन को/अर्जन करके, महाधन बनकर, हम उस धन का 
यज्ञ आदि उत्तम कार्यों में विनियोग्र करें, जिंससे यशस्वी हों। इस धन से भोगविलास में फैंसकर 
हम अपयश व विनाश के चल दें। 3 

भावार्थ-- श्रम द्वारा धन ते हुए हम उसे यज्ञ आदि उत्तम कार्यों में विनियुक्त 
करते हुए यशस्वी _ऋष गज | 9 द 


: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥| 
नव लल . “विश्वायु-अक्षित' धन | 

सं न्द्रुः दस्मे पृथु श्रवों बहत्‌। विश्वायुर्धेह्माक्षितम्‌॥ १३॥ ह 
२. हे इन्द्र प्रभो! अस्मेनहमारे लिए उस श्रव:ः-यशंस्वी धन को संधेहि>धारण 

शत पत्‌5प्रशस्त गौओंवाला हो--जिस धन के द्वारा हम घरों में गौवों को रख सकें। 
ताले धन को धारण कीजिए। धन के द्वारा हम शक्तिवर्धक अन्‍्नों को जुटा 
थ्रु-विस्तारवाला व बृहत्‌-वृद्धिवाला हो। इसः धन के विनियोग से हम शक्तियों 
हुए वृद्धि को प्राप्त हों। २. यह धन हमें विश्वायु:-पूर्ण जीवन देनेवाला हो। 
शरीरों में शक्ति का वर्धन हो, मनों में पवित्रता बढ़े, अर्थात्‌ हम यज्ञादि की 


का नर स्तर 
ब्रवृत्तिकोले बनें न कि भोगवृत्तिवाले तथा ज्ञान के साधनों को जुटाते हुए हम दीप्त मस्तिष्कवाले 
बनें। यह धन भ हुआ गाना पक जहां) क्षीण नक्के ॥/772.) 


भावार्थ- प्रभु हमें “वाजवान्‌-पृथु-बृहत्‌-विश्वायु-अक्षित” धन प्राप्त कराएँ। 
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वकील 36 ,३०१०० १६७ :७७७:७एाएाछ 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 


झुम्नें, श्रव:ः, रथिनी, इषः 
अस्मे थधेंहि श्रवों बृहद्‌ झुम्नं संहस्त्रसात॑मम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिष॑:॥ १५८४॥ के 
द १. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! अस्मे”हमारे लिए श्रवः"श्रवणीय-- 
श्रेहि-धारण कीजिए, जो धन बृहत्‌-वृद्धि का कारण बने, झुम्नम्रज्ञान को हो, 
सहस्त्रसातमम्‌-सहस्त्रों के साथ संविभागपूर्वक सेवनीय हो--जिस धन का नहीं 
खा जाते। २. हे प्रभो। हमारे लिए ताः5उन इषः-अनन्‍्नों को प्राप्त कराइए, 5 
शरीररूप रथोंवाले हैं--जिनके द्वारा शरीररूप रथ उत्तम बनता है। 
भावार्थ--प्रभु हमें यशस्वी व ज्ञानज्योति को बढ़ानेवाला धन आस था उने 
प्राप्त कराएँ जिनके द्वारा हम शरीर-रथ को उत्तम बना सरकें। 


ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द हट । ः ; 


१. हम गीर्णिः गुणन्तः-यज्ञरूप वाणियों से प्रभु ह 
से आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा आभरण के है ए के 
होम-पुकारते हैं, जो बसुपतिम्‌्सब धनों के स्वामी (है)तैंथा ऋग्मियम्‌>विज्ञानात्मक ऋचाओं 
का निर्माण करनेवाले हैं (ऋचौ मिमीते--सा० [। लैस ८ ऋचाओं द्वारा विज्ञान को प्राप्त करके 
ये वैज्ञानिक सब पदार्थों में प्रभु को म ह 


(को डे से हुए प्रभु का स्तवन करते हैं। २. हम 
उन प्रभु को (ऊतये) अपने रक्षण के छ करा उ+राते/ हैं जो गन्तारम्रस्तोता को अवश्य प्राप्त होते 
ही हैं। क्‍ 


भावार्थ--प्रभु सब धनों के 
करते हैं। हम प्रभु को पुकराते मे अश 


सी ब-ऋचाओं द्वारा ज्ञान देनेवाले हैं। हम प्रभु का स्तवन 
भे हमें धन व ज्ञान प्राप्त कराके हमारा रक्षण करते हैं। 


सुतेसुंते न्‍यो | कसे एदरिः। इन्द्रांय शूषम॑र्चति॥ १६॥ 
१ 775० बाला अरिः (इयर्ति)-क्रियाशील व्यक्ति सुते-सुते-प्रत्येक 


सोम-सम्पादन का पर न्‍्योकसे-निश्चितरूप से हममें निवास करनेवाले बृहते5सदा 
प्रभु के लिए--प्रभु की प्राप्ति के लिए--शूषम्‌शत्रु-शोषक बल 
है।. २. प्रभु को वही प्राप्त करता है जोकि वृद्धिशील है--क्रियामय 
जीवनवाला 2“ बे य॒ का रक्षण करता है और बल का सम्पादन करता है। ः 
ब रत्न हम सोम का सम्पादन करें, वर्धनशील व क्रियामय जीवनवाले बनें, शक्ति को 
'कामादि शत्रुओं का शोषण करके प्रभु को प्राप्त हों। .रररः़ 
वह 5 जशेक्ति की अर्चना करनेवाला अंग-प्रत्यंग में--प्रत्येक पर्व में शक्तिशाली बनता हुआ 
केयर कहलाता है-पर्व-पर्व में शक्तिवाला। यह इन्द्र की अर्चना करता हुआ कहता है-- 


. शथावा[दक्तागा ए०वैं० 'शींडअंगा (605 ०772.) 


. हैं, आप ही इन शक्तियों के द्वारा सुखों को 
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७२. [ द्विसप्ततितमं सूक्‍तम ] 
ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अत्यष्ठि: ॥ 
यज्ञ+स्तोम+ प्रभु-दर्शन 
विश्वेंषु हि त्वा सर्वनेषु तुड्जतें समानमेकं वृष॑मण्यव्रः पृथक्स्व [: 


र. 


पृथंक्‌। त॑ त्वा नाव न पर्षणिं शूषस्य॑ धुरि धींमहि। । & 

इन्द्रं य्ैश्चितरय॑नत आयवब स्तोमेंभिरिन्द्रमायव॑: ॥ १॥ प्र 

२. है प्रभो! वृषमणयवः"आपंको ही सब सुखों का वर्षक लौंग हिचनिश्चय 

से विश्वेषु-सब सवनेषु-यज्ञों में त्वा>आपके प्रति तुड्जते-अपने व स्व ह हैं। इन सब यज्ञों 
स्व 


को आपसे ही होता हुआ वे देखते हैं। ये सब पृथक्‌ू-अगल- ः सा :नसुंख व 
प्रकाश को प्राप्त करने की कामनावाले लोग पृथक्‌- को दे टेबल होते भी समानम्‌्-सबके 
प्रति समान एकम्‌"”अटद्वितीय आपके ही प्रति अपने को दे हि रलललाले । आपके प्रति अर्पण 
करते हुए आपकी शक्ति से अपने यज्ञ आदि कर्मों को सिद्ध होते हैं। २. नावंन : 
पर्षणिम्रनाव के समान इस भवसागर से पार बाल से _ त्वो#उन आपको ही शूषस्य धुरिन 
सब सुखों व बलों के अग्रभाग में धीमहि>धारण कर्तिं-हैं। अप ही सब शक्तियों के देनेवाले 


ि ग 
ब्राप्ठ ले) !। ३. आयवः-क्रियाशील मनुष्य 
यज्ञैः-देवपूजा-संगतिकरण व दानरूप धर्मों से दल) :एव )-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को 
ही चितयन्तः>अपने में चेताने के लिए यर्तनशी ह्त्‌>हीते हैं। आयवः-ये क्रियाशील मनुष्य 
स्तोमेभिः-स्तुतिसमूहों से इन्द्रम-उस सर्वश् मर ब्रभु को अपने हृदयों में प्रबुद्ध करते हैं । यज्ञों 
व स्तोत्रों से अपने को प्रभु-दर्शन के घन्फ्ेते हैं। के. हे 
भावार्थ--यज्ञों को करना और (हैप्रश्ु.के प्रति अपित करना ही मोक्ष व सुख-प्राप्ति का 
साधन है। प्रभु ही हमें शक्तियों व &ए खी है प्राप्त कराते हैं। वे ही भवसागर से तराते हैं। यज्ञों 
व स्तोत्रों से हम प्रभु-दर्शन के 2ाज जज 


4. 
॥/ 


] 
(प, 


न 
जप 


४ हैं। द 
अऋषि:-- छच्छेपः 0 ब्छेपेः १ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अत्यंष्ठि: ॥ 
नगगश। जीवन व प्रभु-पूजन द क्‍ 
2 ना) जेट स्यट ब्रजरस्य साता गव्य॑स्य निःसज:ः सक्षन्त 
इन्द्र निःसर्ज:। /य प म प व्यन्ती द्वा जना स्वर्यन्ता समूहंसि। 


- आ णें सचाकभूुवं वज्र॑मिन्द्र सचाभुव॑ंम्‌॥ २॥ 
२, हे इन्द्र: प्रभो ! अवस्यव:-रक्षण की कामनावाले मिथुना:-छन्‍्दों के रूप 


प्प त्त- त्वा>आपका लक्ष्य करके विततस्त्रे-वासनांओं को विनष्ट करते हैं। 
) | २. गव्यस्थ ब्रजस्य-इस इन्द्रियसमूह के साताप्रासि के निमित्त निःसज:- 
से -त्या की वृत्तिवाले होते हैं अथवा पापों को अपने से निर्गत करनेवाले होते हैं 

नर्गमयन्तः ) । हे इन्द्र! सक्षन्त-आपका सेवन करते हुए ये निःसृज:5पाप को अपने से 
दूर करते-हैं। ३. यत्‌-जब गव्यन्ता-वेदवाणी की कामना करते हुए द्वा जना"दो लोगों को-- 
धर पति-पत्नी को स्वर्यन्ता5स्वर्ग की ओर जाते हुओं को--जो अपने घर को स्वर्ग बना 
रहे हैं उनको समूहसि>आप सम्यक्‌ धारण करते हो तब आप हे इन्द्रप्रभो! सचाभुवम्‌- -सदा 
साथ रहनेवाले वृषणमि#शंवितदेिनेबाले/अधियो सुश्थीं का वर्षर्ण वीरैनेवाले चेजम्‌- क्रियाशीलतारूप 


'वज् को आविष्करिक्रत्‌-प्रकट करते हुए होते हो। उस क्रियाशीलता को जोकि सदा साथ रहती 
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है (सचाभुवम्‌) | इस क्रियाशीलता के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं--अपनी शक्ति का 

वर्धन करनेवाले होते हैं और इसप्रकार अपने जीवन को स्वर्गोषम सुखवाला हे पर सक 
भावार्थ--पति-पत्नी का मूल कर्त्तव्य प्रभु की उपासना के द्वारा जीवन को, 

है। ज्ञान की रुचिवाले बनकर वे अपने घर को स्वर्गोपम बनाएँ। उसका जीवन क 


हो। 


ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अत्यष्टि: ॥ 
प्रात: जागरण--ध्यान थ ट्रक 


उतो नों अस्या उषसों जुषेत ह्मर्कर्स्य बोधि हविषों शाप हवींमभिः । 
यदिन्द्र हन्त॑वे मधो वर्षा वज्िज्चिकेतसि। 

आ में अस्य वेधसो नवींयसो मर््म श्रुधि नवीयसः ॥॥ 

२. प्रभु कहते हैं कि मनुष्य उत उ-निश्चय से नः« उषसः-इस उषा का 


जागरण हमें प्रभु का 
प्‌ प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाले 
शधिल्ज , अर्थात्‌ हम प्रभु की प्रार्थना 
जज संहार करनेवाले प्रभो! आप 
की साधनभूत हवियों को जानिए। 
वज़िन्‌"क्रियाशीलतारूप वज्रवाले 
जानते हो। आप नवीयसः:5अतिशयेन 


जुषेत-प्रीतिपूर्वक सेवन करे, अर्थात्‌ हम प्रातःकाल जाग कर (को 
प्रिय बनाएगा | हि"निश्चय से अर्कस्यनस्तुतिमन्त्रों को बोध्रिल्जाें 
बनें | हवीमशभिः-प्रभु पुकारों के साथ हविष:>हवि को ब 
के साथ अभ्निहोत्र करनेवाले बनें। २. है इन्द्र" ज्सजुड 
हवीमभिः 5हमारी. प्रार्थनाओं के साथ स्वर्षाता-स्वर्म 
हम स्तुति के साथ अग्निहोत्र अवश्य करें। वृष ०३ ह 
प्रभो। आप मधः शत्रुओं को हन्तवे चिकेतसिलःम स्ते के 
सस्‍्तवन करनेवाले वेधसः -मे-मेधावी मेरे /सैन्स”स्जैत्र को आश्रुधिचुसर्वथा श्रवण कीजिए। 
नवीयसः -नवतर जीवनवाले मेरे स्तठ /के श्य ही सुनिए । 

भावार्थ--हम प्रात: जागें, प्रभु-उस्तैवे मे" प्रवत्त हों, अग्निहोत्र करें। प्रभु हमारे काम आदि 
शत्रुओं का संहार करेंगे। हम मेथ्यवी ज्च नर्ममशील बनकर स्तोत्रों का उच्चारण करें। 

.  इसप्रकार उत्तम जीवनवाले ठम “वरिष्ठ होंगे। यह वसिष्ठ अगले सूक्‍त में प्रथम तीन मन्त्रों 
का ऋषि है। काम आदि शत्रु ु पंहोर करके उत्तम वसुओं को प्राप्त करनेवाले (क्रामति 
गच्छति) “वसुक्र ' होंगे। ४  (छ् त्‌वे ऋषि है-- 

७9३. [ त्रिससतितमं सूकतम्‌ ] 


द रे >>्वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--विराडनुष्टुप्‌॥ 
क्‍ सवना बहाएणि 
न श्र विश्वा तुभ्यं ब्रह्मांणि वर्धना कृणोमि। 


त्वंन्‌ विश्वर्धाइसि॥ १॥ 
९. ओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो। इमाचये विश्वानसब सवनान्यज्ञ तुभ्य 
टन ही हैं--आपकी प्रासि के लिए ही ये यज्ञ किये जाते हैं| तुभ्यम्रुआपकी ही 
का वर्धन करनेवाले इन ब्रह्माणिजज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तोत्रों को कृणोमि>करता 
हूँ महिमा का स्तवन करता हुआ मैं आपके प्रकाश को अपने में बढ़ा पाता हूं। २ 


हे प्रभो! त्वम्आप नृभिः*उन्‍नति-पथ पर चलनेवाले मनुष्यों से विश्वधा-सब प्रकार से हव्य 
असिन पुकारने योग्य हिं॥८आंपका/आराोधमाकरता5हुआ ही मर्गुष्ण/ बरसिनेंस्शों से बचकर उनन्‍नति- 
पथ पर आगे बढ़ता है। 
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हि भावार्थ--हम यज्ञों-स्तोत्रों व आराधनों को करते हुए आगे बढ़ते चलें और प्रभु को प्राप्त 

। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--विराडनुष्टुप्‌ू॥ 2 

अनन्त 'महिमा-पराक्रम व ऐश्वर्य' 7५२ 

नू चिन्नु ते मन्यमानस्य दस्मोद॑श्नुवन्ति महिमान॑मुग्र। है 

न वीर्य | मिन्द्र ते न राध॑:॥ २॥ ५ 292 द 

१२. हे उग्र-तेजस्विन्‌ दस्म-दर्शनीय प्रभो! मन्‍्यमानस्य-सब-कुछ ते+>आपको 

महिमानम्‌ज”महिमा को नू चित्‌ नु॥न ही कोई उत्‌ अश्नुवन्ति-व्य (३ 4 करने में समर्थ होते हैं। 


आपको अनन्त महिमा को यह सारा ब्रह्माण्ड भी व्याप्त नहीं ऋ पता। ग्रह तो आपके एक 
देश में ही है 'एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुष: '। २. हे सर्वेशक्तिमन्‌ प्रभो ! नरनहीं 


ते>आपके बवीर्यम्-पराक्रम को और न राधः-न ही ऐश्वर्य ५0४ गई नाप सकता है। आपका 
पराक्रम व ऐश्वर्य अनन्त है, वह मापा नहीं जा 
भावार्थ--प्रभु की “महिमा, पराक्रम व 75 ! 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रः । 


विश: पूर्वी प्र च॑रा चर्षणिप्रा: ॥ 2 
._ १. हे मनुष्यो! उस महे-महान, महिलुश्ले-मुहीन्‌ वृद्धि करनेवाले प्रभु के लिए प्रभरध्वम्‌न 
स्तुति का भरण करो। प्रचेतसे5उस अत प्रभु के लिए सुमतिम्>कल्याणीमति को 
प्रकृणुध्वम्‌-प्रकर्षण करनेवाले & व सुमति ही तुम्हें प्रभु की ओर ले-चलेगी | 
२. हे प्रभो! आप पूर्वीजपालन व; विशः-प्रजाओं में प्रचचर:-गतिवाले होते हो। 
वस्तुत: चर्षणिप्राः-आप ही हि मनुष्यों का पूरण करते हो। जितना-जितना मैं प्रभु 
का भाव जागरित करूँगा उ्लः ७ ही उन्‍नत होता जाऊँंगा। क्‍ 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति कि क प्‌ स्तवन की तवृत्तिवाले बनें, सुमति का सम्पादन करें, अपना 
पालन व पूरण करने के" [ए)|यत्नशील हों। द 


4 >वसुक्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
क्‍ हिरण्य-वज्र 
ू था रथं हरी यर्मस्य वह॑तो वि सूरिभि: । 


रा सनश्रुत इन्द्रो वार्जस्य दीर्घश्रवसस्पतिं: ॥ ४॥ 

वज़्म्-(वज्‌ गतौ) हमारी क्रिया हिरण्यम्5हित-रमणीय (स्वर्णीय) होती 
सब क्रियाएं स्वर्णीय मध्य से होती हैं; अर्थात्‌ जब हम जागने व खाने- 
सारी क्रियाओं में मध्यमार्ग का अवलम्बन करते हैं, अथा>तब इत्‌-निश्चय से रथम्‌- 
2 -रथ को हरी-इन्द्रियाश्व यमस्य वहतः-उस नियन्ता प्रभु की ओर ले-चलते हैं। २ 
उस मघवारऐश्वर्यों व यज्ञोंवाला होकर सनश्रुतः-सनातन वेदज्ञानवाला होता हुआ 
विसूरिभिः:-विशिष्ट झ्ात्तिमों क्रेम्नक्ष।/आतिष्ठ क्िलखर्लभ्रा स्थित होक़ ले 7ग्रढी व्यक्ति इन्द्र:-जितेन्द्रिय 
बनता है और वाजस्य"बल का तथा दीर्घअश्रवसः-तामस्‌ व राजस्‌ वासनाओं के विदारक ज्ञान 
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का पतिः-स्वामी होता है। 
भावार्थ--प्रभुभक्त हितरमणीय क्रियाओंवाला होता है। बल व ज्ञान का दे है। 

जितेन्द्रिय होता है। & 5 

ऋषि:--वसुक्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
सुक्षयम्‌ ( उत्तम गृह 2 
सो चिच्रु वृष्टियूथ्या३ सवा सचाँ इन्द्रः श्मश्रृँणि हरिताभि प्र 
अरब वेति सुक्षर्य सुते मधूदिद्दुनोति वातो यथा पान ॥॥ ५ 
द १. स उतओऔर वह इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष चित्‌ नुनिश्चय से 
वृष्टि करनेवाला होता है। प्रभुभकत सर्वभूतहिंतेरत होता ही है। >अपने समूह में 
होनेवाले ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राण व अन्त:करंण के पजञ्चकों “उस प्रभु से मेलवाला 
करता है। २. इन्द्र:ः-यह जितेन्द्रिय पुरुष एमश्रूणि>शरीर में शी श्रत (श्रि) 'इन्द्रियों, मन 
व बुद्धि' को हरिता-सब मलों का हरण करनेवाले कर ग्रष्णुते-सींचता है । यह 
सोम इन्द्रियों को सशक्त, मन को निर्मल व बुद्धि को ता-है । इसप्रकार यह सुक्षयम्‌-उत्तम 
शरीररूप गृह को अववेति>"आभिमुख्येन प्राप्त होता है से ज्त््सोम के उत्पन्न होने पर मश्लु#यह 
सारभूत सोम इत्‌्-निश्चय से उत्‌ पनो को दिलाने _ को इस़प्रंकार कम्पित कर देता है यथा-जैसे 
वातः वनम्‌-वायु वन को। वायु पत्रों को: मल को दूर कर देता है, इसी प्रकार 
सोम 'इन्द्रियों, मन व बुद्धि! को निर्मल 
.. भावार्थ--सोम शरीर में सुरक्षित न्‍ 
. ऋषि:--वसुक्रः ॥ देवता: 


नि! हे ः 


:-सबपर सुखों की 


का साधक होता है। 

:. छन्‍्द:--अभिसारिणीत्रिष्टुप्‌॥ 
है| है ०८ न मसक्षयातक्र 

यो वाचा विवाचो मशथ्नवार्यर सहस्त्राशिवा जघान। 


तत्तदिद॑स्थ पॉंस्य गृ मसि- सूतेट यस्तविंषीं वावृध्वे शर्वः॥ ६॥ 


क्‍ २. यः-जो वाचः-वडे के द्रीरगा विवाच:-विरुद्ध वाणीवाले अथवा बहुत बोलनेवाले 
- तथा मृश्चनवाचः-हिंसायुक्‍त्र ज्ाणीक्ले, अर्थात्‌ कटुभाषी पुरू सहस्त्रा>अनेक हज़ारों अशिवा5 
अकल्याणकर शशज्रुओं ः शष्ान न्‍नष्ट करते हैं। वेदवाणी द्वारा उपदेश देकर प्रभु मनुष्यों को 
बहुत बोलने से त कब बोलने से” रोकते हैं। बहुत बोलने व कड़वा बोलनेवाले व्यक्ति 
कर्मवीर नहीं हु शक । २. कर्मवीर बनने के लिए हम अस्य"इस प्रभु के तत्‌ तत्‌्-उस- 
उस पौंस्य-" प्रलायुक्त कर्म का इत्ल्‍निश्चय से गृुणीमसि>"स्तवन करते हैं। इस स्तवन के द्वारा 
हम भी वीरता पूर्ण कर्मों को करने की प्रेरणा करते हैं। उस समय वें प्रभु पिता इबनहमारे पिता 
की भाँति, होले हूं, य जोकि तविषीम्‌"हमारे बलों को तथा बल के द्वारा शवः-"क्रियाशीलता 
वृश्ले-बेड़ाते हैं। 


शअ--हम असंगत व बहुत प्रलापों को तथा हिंसायुंक्त वाणियों को छोड़कर बीरतापूर्ण 
 हों। प्रभु हमारे रक्षक होंगे, वे हमें बल व क्रियाशीलता प्राप्त कराएँगे। 
. नसर्मवीर बनकर हम सुख-निर्माण करनेवाले 'शुनः:शेप ' बनेंगे। 'शुन:शेप” ही अगले सूक्‍त 
के ऋषि हैं-- 

एच्राका ॥टाक्ाबा) श८वा6 580०7 (609 07स//2.) 


विंशं काण्डम्‌ रे ०,७७४. २ ६११ 


5:७७७:७७७४:७७७/ ७७:०७: ७७७ ऋ न 2 के की 00 85 >> 239 5 ० >> 3३ > >>, /क) की “किम > जे किन जी ककललरफ लक क लकी नरक फल फ मनवीर 
>> क।कएजए5/८५००५८०७१०८:३१८-जं४:६७८०१ 


9४. | चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌].... 
ऋषि:--शुनःशेपः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड्िड ॥ कक 
प्रशस्त, न कि अनाशस्त कक पे 
यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ताइंव स्मसि। 7५५ 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुश्रिषु सहस्त्रेंपु तुवीमघ॥ (2 


१. है सत्य"सत्यस्वरूप सोमपा"”हमारे सोम का रक्षण व यत्-जो हम 
चित्ननिश्चय से अनाशस्ता: इबज"अप्रशस्त से जीवनवाले स्मसिन्‍्हैं 2अले्‌ परमैश्वर्यवाले 
भो! आप नः हमें तु-तो आरूसब प्रकार से शुभ्रिषु-शुद्ध व ख्र्हस्त्रेषु(स हस्‌ )-मन:प्रसाद 
से युक्त गोषु>ज्ञानेन्द्रियों में तथा अश्वेषु-कर्मेन्द्रियों में शंसय- शर्त बनाहए। २ है प्रभो! आप 
तुबवीमघरमहान्‌ ऐश्वर्यवाले हैं। आपके ऐश्वर्य में भागी से भी प्रशस्त व आनन्दमय 
जीवनवाले बनें। हे प्रभो। आप “सत्य” हैं, मैं भी सत्य कैप पवित्र मनवाला बनूँ। आप 
“सोमपा: * हैं--मन को पवित्र करके मैं भी सोम कह र बनू। “इन्द्र ' नाम से आपका 
स्मरण करता हुआ मैं भी जितेन्द्रिय बनूँ। यह तो मुझे “त्रिभुवन-विजेता' व 
“तुवीमघ' बनाएगी। द 
भावार्थ--वे 'सत्य, सोमपा इन्द्र” मेरे ह्न् भ व मेरी इन्द्रियों को निर्मल बनाने 
की कृपा करें। मैं अनाशस्त से प्रशस्त बन जी 0) 
ऋषि:--शुन:शेप क्र ह टेबल ॥ छन्‍्द:-पड़रिं+ ॥ 
प्र छारा ; तब दसना ) 

शिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तड ् 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय शेप पु शभ्रिर्ष सहस्त्रेषु तुवीमघ॥ २॥ 

१, जीव की प्रार्थना पर फ्रभु ज्ीवे से कहते हैं कि शिप्रिन-उत्तम हनुओं व नासिकावाले ! 
सात्त्विक पदार्थों को चबाकर् ख ने के द्वारा उत्तम जबड़ोंवाले तथा प्राणसाथधना द्वारा उत्तम 
नासिकावाले! सात्त्विक भो 'णायाम द्वारा बाजानां पते"शक्तियों के स्वामिन्‌! तथा 
शच्ीवः-उत्तम प्रज्ञा व ह जो इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव ] तब दंसनाूतेरे कर्मों से ही 
तूने 'तुवीमघ' बनना है कर्मों से ही तू नः-हमारी--हमसे दी गई इन शुपञ्निषु"-शुद्ध व 
राज थों में तथा अश्वेषु-कर्मेन्द्रियों में आशंसयर"अपने जीवन को 
हमारे कर्म ही हमें 'तुवीमघ' बनाएँगे। सबसे प्रथम तो हम (क)९शिप्रिन्‌) 


सहस्त्रेषु>प्रसन्‍न 
प्रशंसनीय बना। 


उत्तम चबाकर खाए तथा नियमित रूप से प्रागसाधना करनेवाले हों।. (ख) 
( कम मल  शमोगल भोजन व प्राणायाम द्वारा शक्तियों का रक्षण करें। (ग) (शचीव:) 
उत्तम बनें । 


हम शिप्री, वाजानां पति व शचीवान्‌ तथा इन्द्र' बनकर शुद्ध, प्रशस्त इन्द्रियोंवाले 


डक न्‍त प्रशस्त जीवनवाले बनें। 
क्‍ ऋषि:--शुनःशेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड्िई ॥ 


आत्मालोंचन व स्वाध्याय 


नि ष्वापया/मिक्षदृशा। छम्त्ामल््फाजे.) (6]0 ०772.) 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुभ्रिषु सहस्त्रेंपु तुवीमघ॥ ३॥ 
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एफ व्ाभ्वाीकीविएफएतधत 7 ६६९ | ४? ७७७॥७७७॥७७७७७७७७७७ 
१. मिथूदृशा-एक-दूसरे को ही देखनेवालों को निः:ष्वापया-निश्चितरूप में सुला दीजिए, 
अर्थात्‌ हम एक-दूसरे के ही दोषों को देखने में न लगे रहें, प्रत्युत्‌ अपने ही जीवन "रन 
करके अपने दोषों को दूर करनेवाले बनें। २. अबुध्यमाने-जो प्रतिदिन स्वाध्याम्न के 
बोध को बढ़ाते नहीं वे सस्ताम्-समाप्त हो जाएँ (सस्‌ ००४५०) । हम नैत्यिक सवा नकली द्वारा 
अपने ज्ञान को बढ़ानेवाले बनें। प्रभु से कहते हैं कि हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो हे २ 32 सो 
व स्वाध्याय करनेवाले नः"हमें आप शुभ्रषु-शुद्ध व सहस्त्रेषु-आनन्दयुक्त > न्द्र्यों में 
तथा अश्वेषु-कर्मेन्द्रियों में आशंसय-प्रशंसायुक्त जीवनवाला बनाइए । 
ऐश्वर्यवाले हैं--हमें भी अपने ही समान ऐश्वर्ययुक्त कीजिए। 
भावार्थ--हम आत्मालोचन व स्वाध्याय के द्वारा प्रशस्त !] 
ऋषि:--शुनःशेपः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- अहिए कम 
द द अराति-स्वप्न, राति- 
ससन्तु त्या अरांतयो बोध॑न्तु शूर रातय॑:। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुभ्रिर्ष स 
१. हैं इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्र गए ् 
दान की वृत्तियाँ ससन्तु-हमारे जीवन में समास हो र शूरतचहे सब शत्रुओं का हिंसन 
करनेवाले प्रभो! रातयः-दानवृत्तियाँ बोधन्तु*जाग जि जश्तुत: यह दानवृत्ति ही सब बुराइयों 
का खण्डन करके (दाप्‌ लवने) हमारे जीवन /को श न ड/बनाती हैं। (दैप्‌ शोधने)। २. हे इन्द्र 
तृत्ति से न+>हमें शुभ्रिषु-शुद्ध व सहस्त्रेषु-आनन्दयुक्त _ 
४ प्रशंसनीय बना दीजिए। तुवीमघ-आप 


कि कृपा से त्या>वें अरातयः:-न 


गोषु अश्वेषु-ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों में 
महान्‌ ऐश्वर्यशाली हैं। जीवन को शुः गे रर भी आपके ऐश्वर्य में भागी बनें। 
भावार्थ--हम अदानवृत्तिं से दूर र् ॥ जॉन को वृत्ति हमारे जीवन को शुद्ध बना दे। 
द ऋषि:-शु ख्शेषर्‌ ॥ देंवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड्िः ॥ 
द रह ' न बनना 


कि 
गुब॒न्ते पा शी | 
2 तैंषु शुभ्रिषु सहस्त्रेपु तुवीमघ॥ ५॥ 
के छेद श्वर्य को प्राप्त करानेवाले प्रभो! अमुया पापया>उस पापयुक्‍त 
सदा अशुभ शब्दों क्रॉबोल्निवाली वाणी से नुवन्तम्८शब्द करते हुए--बकवास करते हुए 
गदर्भम-इस गधे कलम त्रमझ को संमृण-"सम्यक्‌, पूर्णतया नष्ट कर दे (मृण हिंसायाम्‌), 
“से हर कभी भी अशुभ शब्दों के बोलनेवाले न हों। गधे न बनें। समझदार 
शब्द बोलें। २. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो |-आप नः हमें शुश्रिषु-शुद्ध 
जु> मर ब्रखन्‍न गोषु अश्वेषु-ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों में आशंसय-प्रशंसनीय जीवनवाला 
नशा तुब्बीमघर-आप महानू ऐश्वर्यवाले हैं। मैं भी औरों की निन्‍दा न करता हुआ अपने 
उत्कृष्ट बनाता हुआ आपके समान ही “तुवीमघ' बनने का प्रयत्न करूँ। 
थै--वह वाणी पापमंय है, जो औरों की निन्‍दा ही करती रहती है। हम ऐसे नामसझ 
न बनें कि हमारी वाणी पाप-कीर्तन ही करती रहे। 
रिक्राकी ॥टकाबा ए८वंट शाइडञतणा (6]] 0772.) 


नया। ' 


समिंन्द्र गर्दभं मृंण 
आ तू न॑ इन्द्र शंस् 
१. हे इन्द्र-सब 
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ऋषि:--शुनःशेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--पहिडि: ॥ 


कुटिलता, क्रूरता व क्रोध ' से दूर 
पतांति कुण्ड्णाच्यां दूर॑ं वातो वनादधि। ह दे गे # 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ।॥ ६॥ 


१. कुण्डुणाच्या-( कुडि दाहे, ऋण्‌ गती, अज्च गतौ) दहनात्मक 5 
वातः-वायु बनात्‌ अधि दूरम्‌-वन से अधिक दूर होकर पताति5चलती जीवन 
से यह कोसों दूर रहती है। हमारे मस्तिष्कों में ऐसी हवा नहीं भर >> दहनात्मकता 
है--' कुटिलता, क्रूरता व क्रोध” है। हमारी वाणी आँधी की भाँति नर करनेवाली 
नहीं होती। २. हे इन्द्रसब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले कम गे । "हमें शुभ्रिषु-शुद्ध 
व सहस्त्रेषु-संप्रसादवाली गोषु अश्वेषु-ज्ञानेन्द्रियों व कर्मन्द्रिय्ीं “सब प्रकार से 
प्रशस्त जीवनवाला बनाइए। तुवीमघच्हे महान्‌ ऐश्वर्यड भी इन्द्रियों को प्रशस्त 


बनकर अध्यात्म ऐश्वर्य को प्राप्त करनेवाला बनू। 
भावार्थ--कुटिल गति से चलनेवाली दहनात्मक ल 
व क्रोधी' न बनें। 


शक 


जो हम्ेस दूर रहे । हम “कुटिल-क्रूर- 
ऋषि:--शुनःशेप: ॥ देवता >पड्ि: ॥ 


सर्व परिक्रोशं ज॑हि जम्भया शव | म। द 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वः / शुख्िसु, तुबवीमघ॥ ७॥ . 

१. हे इन्द्र>शत्रु-विद्रावक प्रभो! सेबमऊसब परिक्रोशम>गालियों को जहि-विनष्ट कर 
दीजिए। हम किसी के लिए अपश डॉ के ब्रेयोग न करें । निनन्‍दात्मक वचन हमसे दूर ही रहें। 
ककदाश्वम्‌-( कृक>॥० 755 *दाश्तीति ।00]) गला काटने की वृत्ति को जम्भया-नष्ट कर 
दीजिए। हम कभी भी किसी करनेवाले न बनें। २. हे इन्द्र>शत्रु-नाशक प्रभो! आप 
तु-निश्चय से नः हमें शुभ्निषु€शुः -संप्रसादयुक्त गोषु>ज्ञानेन्द्रियों व अश्वेषु-कर्मेन्द्रियों 
. में आशंसय-प्रशंसनीय जज श निनोज्च । तुवीमघ>आप अनन्त ऐश्वर्यवाले हैं। हम भी इसी 
प्रकार क्रोध व क्रूरता की (दूर क्रैरके अध्यात्म-सम्पत्तिवाले बनें। 
भावार्थ--हम,, अभिशार; के शब्द न बोलते रहें, औरों का गला न काटते फिरें। 
पवित्र ज्शण अँग- प्रत्यंग में शक्तिवाला होता हुआ “परुच्छेप ' अगले सूक्त का ऋषि 


७५. [ पञ्चसप्ततितमं सूकतम्‌ ]. 
ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अत्यष्टि: ॥ 
डडिः मिथुना अंवस्यवों ब्रजस्य॑ साता गव्यस्य निःसृज:ः 
इन्द्र निःसर्ज:। यद्ृव्यन्ता द्वा जना स्व१र्यन्ता समूहंसि। 
वर्षणं सचाभुवं वज्र॑मिन्द्र सचाभुवम्‌॥ १॥ 


व्याख्या अथर्व० २०.७२.२ पर देखिए। 
एगावा |,टाधा) ४८१८ ९६5०7 (602 0 //2.) 
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ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अत्यष्टि: ॥ 


इन्द्र का महान्‌ पराक्रम द 
विदुष्टे अस्य वीर्य | स्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारंदीरवातिर (2 दे 
सासहानो अवातिरः। शासस्तमिन्द्र मर्त्यमय॑ज्यूं शावसस्पते। 7५५ द 
महीम॑मुष्णा: पृथिवीमिमा अपो म॑न्दसान इमा अपः॥ २॥ के 
पूरव:5>अपना पालन व पूरण करनेवाले लोग, हे इन्न-सर्वशब्ति कफ । ते->आपके 
अस्य वीर्यस्य-इस पराक्रम का विदुः-ज्ञान रखते हैं यत्‌-कि आप पर | का पराभव 
करते हुए शारदी:-हमारी शक्तियों को शीर्ण करनेवाली पुर:-आसुर :>विध्वस्त 
कर देते हैं और अवातिर:-अवश्य विध्वस्त कर देते हैं। ५0५: ६. इन्द्रियशक्तियों 


को शीर्ण करती है, क्रोधनगरी मन को तथा लोभनगरी बुद्धि डती है। इन शारदी 
पुरियों को प्रभु ही विध्वस्त करते हैं। २. हे 500 [ के स्वामिन्‌। इन्द्र-शत्रुओं 
का विद्रावण करनेवाले प्रभो! आप तम्‌नउस अयज्युम- न्मनुष्य को शास:"निगृहीत 
करते हो.। यज्ञ आदि कर्मों में लगे रहने पर हम काम ; के शिकार नहीं होते। ३ 


अनुभव करते हुए आप मगहीं 
| को अमुष्णा:-(5घ४०४७५) लाॉँघ 
व्यापक रूप को धारण करनेवाले 
आपको महिमा से ही महत्त्व को 


हे प्रभो। अपने पुत्रों की यज्ञशीलता से मन्दसानः-प्र इन न्निले 
पृथिवीम्‌्-इस महनीय पृथिवी को तथा इमाः अप;- 


जले भी नहीं व्याप्त कर सकते। इमाः अप 
धारण करते हैं। इनमें रस-रूप से आप ही करते हो '(रसो5हमप्सु कौन्तेय '। पृथिवी भी 
आपकी महिमा से ही महिमान्वित होती सर गन्ध: पृथिव्याञ्च '। हमारे शत्रुओं को नष्ट 
करके इस शरीररूप पृथिवी व रेत:कणऋूष जेल्लीं” को भी आप ही उत्तम गन्ध व रस़नवाला बनाते 

भावार्थ--प्रभु की महिमा 5 क्रो पर 
प्रभु ही हमारे शत्रुओं का विः ध्ख 
हैं। 


पृश्ि रथ हे शा व जल व्याप्त नहीं कर पाते। उपासित हुए-हुए ये 
₹ हमारे शरीर व शरीरस्थ रेत:कणों को सुरक्षित करते 


व: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अत्यष्टि: ॥ 


पुरुषों का विलक्षण ऐश्वर्य 


खरे लन [ ने शक्तिशालिन्‌ प्रभों! यत्‌ून+जब आप उशिज:-मेधावी पुरुषों को आविथररक्षित 
२; बं) सरबीयतः-आपके मित्रत्व की कामना करते हुए इनको आविथन्आप रक्षित 
तन्‍ं लोग आत्‌ इत्त्शीघ्र ही मदेषु-उल्लासों की प्राप्ति के निमित्त ते अस्य वीर्यस्य- 
शक्ति का अक्रिरन्‌"अपने अन्दर प्रक्षेप करते हैं। आपकी उपासना से आपकी शक्ति 
संचरित करते हैं। २. हे प्रभो! आप एभ्य:-इन 'उशिक्‌, सखीयन्‌! पुरुषों के लिए 
- पृतनासु प्रवन्तवे"संग्रामों में शत्रुओं को जीतने के लिए कार चकर्थ-क्रियाशीलता का निर्माण 
करते हैं। इनके जीव्नें।की क्रियाशीले/बमाकेर्री आंष! इन्हें शर्त्रुधिंजर्था में! समर्थ करते हैं। ३. ते-वे 
'क्रियाशील पुरुष अन्याम्‌ अन्याम्‌्विलक्षण व प्रतिविलक्षण नद्यम-समृद्धि को (नदि समृद्धौ) 


--. >.. _-- ३ >> तहत ७नीणतनीदी।ीणत हि ऑन नी ला + +र ५-७७ ०. त+त-न» 3-० आम. 


तक. «७ ण-ननी जन «कम -मम»मनन - ७3 पान कक... 
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सनिष्णत-प्राप्त करते हैं। श्रवस्यन्तः:-आपका यशोगान करते हुए ये सनिष्णत> समृद्धि प्राप्त 


करते हैं। कामविध्वंस द्वारा शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, क्रोध नाश सफल मानस को 
पाते हैं तथा लोभ-विलय से ये बुद्धि की सूक्ष्मतावाले बनते हैं। (3 
भावार्थ--मेधावी पुरुष प्रभु की शक्ति से अपने को शक्ति-सम्पन्न करते 
द्वारा काम आदि शत्रुओं का विध्वंस करते हैं। इसप्रकार ये “स्वास्थ्य व बुद्धि 
सूक्ष्मता' रूप ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। 
इसप्रकार “मेधाविता व प्रभुमित्रता' के द्वारा वसुओं का रस अर कलेवाला यह 


'वसुक्र' (वसूनि क्रामति) बनता है। 'वसुक्र' ही अगले सूक्‍त 
७६. | षटसप्ततितमं ००%, कस 
ऋषि:--वसुक्रः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द 
न-तम 

वने न वा यो न्‍्य॑धायि चाकं॑ छुचिर्वा स्तोमों और चिनीग:। 

यस्येदिन्द्र: पुरुदिनेंषु होता नृणां नर्यो नृतम 2-क्षपालॉन॥ १॥ 

१. मन्त्र का ऋषि “वसुक्र' वह है यः-"जो रत न करता हुआ- प्रभु की मित्रता 
को चाहता हुआ बने न-उपासनीय के समान उस प्रभु मे ऋनिश्चय से न्‍्यधायि>स्थापित होता 
है। प्रभु को यह अपना आधार बनाता है, इसी ( ज्चि:-पवित्र जीवनवाला होता है। २. हे 
भुरणौ-धारण व पोषण करनेवाले शत ले आए आम पका स्तोम:5स्तवन अजीगः-इस वसुक्र 
को प्रात होता है। यह आपके स्तवन स्ने महत्त्व को जानता हुआ आपकी साधना में 
प्रवत्त होता है। २. यह वसुक्र वह है य स्थैज् इन्द्र: इत्रपरमात्मा ही पुरुदिनेषु-इन जीवन 
के लम्बे (बहुत) दिनों में होता- ल्नस्यफ् को चलानेवाला है। यह वसुक्र प्रभु की कृपा से 
ही जीवन-यात्रा को पूर्ण बल है, इसीलिए यह निरभिमान बना रहता है। नृणां 
नर्य:> मनुष्यों में सर्वाधिक री कर्मों को करनेवाला होता है। नृतमः>अतिशयेन उत्तम 


मनुष्य बनता है। क्ष 8, (0 986 थ॥ ००डाप्राथ्गा ) भोजन में बड़ा संयमी होता 
है। इस संयम पर ही निर्भर हैं। द 
भावार्थ--जो होता है, वह उत्तम मनुष्य बनता है। यह प्राणसाधना 


कंरता हुआ प्रभु में हे 
द ऋषि:--वसुक्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
त्रिशोक 
कद प्रसः प्राप॑रस्या नृतौ स्थाम नृत॑मस्य नृणाम्‌। 

शगेकः शतमावंहन्नृन्कुत्सेन रथो यो असंत्ससवान्‌॥ २॥ 
८ मा अस्या: उषस:-इस उषाकाल के तथा अपरस्या"]आनेवाली भी उषा के 

तौर ऋष्ट नयन में प्रस्याम-प्रकर्षण हों। आप प्रत्येक उषाकाल में जिधर भी हमें ले- 
तेजाल् हों हम उधर ही चलें। आप जो नाच नचाएँ, वही हमें रुचिकर हो। आप नृणां 
ब्रमेस्श्र-मनुष्यों के सर्वोत्तम नेता हैं--आपका नेतृत्व ही हमारा संचालक हो। २. अनु-ऐसा 
होने पर ही इसके बाद पी अंभ! ल्‍सब हि रह के संहार से (कुथ हिंसायाम्‌) त्रिशोकः- शरीर 
मन व बुद्धि! तीनी /.मेनुष्धी की शीतेम्‌ आवहित*शी वर्षे)तक ले-चलनेवाली होती 
है। ३. यः रथः-इसप्रकार जो भी उत्तम शरीररूप रथवाला व्यक्ति (रथ: अस्य अस्ति इति रथः ) 
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४४/४४/४७७०, ता ५ती दा 60४५० छ न 
. असतून्‍्होता है, वह ससवानू>सस्य को ही खानेवाला होता है । वानस्पतिक भोजन ही सात्त्विक 


है, अत: यही उपादेय है। 

भावार्थ--हम प्रभु की आज्ञा में चलें। सस्यभोजी बनें। इसप्रकार 'शरीहः मजे क्र 

को दीप्त करनेवाले “त्रिशोक” बनें। द क्‍ 
ऋषि:--वसुक्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 

। रन्त्य: मदः 

. कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यों भूहुरों गिरों अभ्युपैग्नो कक धांव। 
कटद्ठाहों अरवांगुप॑ मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपमं राधो 
१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ते मद:-आपकी प्राप्ति का : आनन्द 
देनेवाला है और रन्त्यः भूत्-रमणीय है। प्रभु को प्राप्त एक अवर्णनीय सुख 
का अनुभव करता है और उसे सारा संसार सुन्दर-ही-सुन्दर प्र तीति-होता है। २. अभि उग्र:-आप 
अतिशयेन तेजस्वी हो। दुरः-मेरे इन्द्रिय द्वारों को तथा 5४, थों को विधाव-विशेषरूप 
से शुद्ध कर दीजिए। आपकी तेजस्विता मेरी सब मल्िर्नताओों )को नष्ट कर दे। ३. हे प्रभो! 
कत्रमुझे कब बाह:-इधर-उधर भटकानेवाला यह म ७ #-अन्तर्मुख होगा और कत्कब 
मा>मुझे मनीषा-बुद्धि उप"आपके समीप पहुँचानेग्रार्ट हीफ़ी। ४. हे प्रभो! आप “इन्द्रियशुद्धि, 
मन की अन्तर्मुखीवृत्ति तथा मनीषा की प्र ? के जे 2द्वारा मुझेः इस योग्य बनाइए कि 
उपमम्‌ू-अन्तिकतम--अत्यन्त समीप हृदय में ही उनिबार्स करनेवाले त्वा-आपको आशक्याम्‌र 
प्रास होने में समर्थ होऊँ और अन्‍्नैः>अन्‍्नों अं सोझ्े” राधः-कार्यसाधकः धन को भी प्राप्त कर 
सकूँ। अन्न व धन को प्राप्त करके मैं मार्ग पर छठ्रंगे बढँगा तथा 'आभापका स्मरण मुझे मार्मभ्रष्ट 
होने से बचाएगा। क्‍ 
भावार्थ--हम प्रभु-प्राप्ति के एयलेज ल हों। प्रभु हमारी इन्द्रियों को शुद्ध करें, मन को 
अन्तर्मुख करें तथा हमें बुद्धि- 5 नाए। अन्न व धन को प्रात करके हम आगे बढ़ें और 


प्रभु-प्राप्ति के सार्ग पर ताल है क्‍ 
ऋषि: सु ऋ्रः ॥/द्रेवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू्‌॥ 


पक्रः । 9 
क्‍ त्वायनी जिनकया किया. बनना 
कु झुम्नमिन्द्र त्वाय॑तो जिनका धिया करसे कन्न आगंन्‌। 


लत्न अन्ने समस्य यदर्सन्मनीषाः॥ ४॥ 
प्रभो! कत्‌ उनकब निश्चय से झुम्नम्>ज्योति को आप, 
“अर कब कयात"आनन्द को देनेवाली धियारज्ञानपूर्वक क्रियाओं से नूनू-हम 


|ह| 


है। हिनलक क्‍ एग्ाका [,ठक्ाग्ा] १८तं 'भांडञ्ंणा (65 772.) क्‍ 
“बुद्धिपूर्वक अन्‍्नों का प्रयोग करते हुए हम ज्ञानपूर्वक क्रियाओं से प्रभु-जैसा 


 म्मनू5प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ प्रभु की कामना के शा 


. का प्रकाश प्राप्त करें। उनके अनुसार शल्य 
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ऋषि:--वसुक्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
भवसागर के पार हे दे 
प्रेर्य सूरो अर्थ न पारं ये अंस्य काम जनिधाइंव ग्मन्‌। के 

गिरंएच ये तें तुविजात पूर्वीर्निर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यत्नैं: ॥ ५॥ द 

२. हे प्रभो! आप सूरः नच्सूर्य के समान हैं--आप हमारे बदसुकर [की प्रकाशित 
करनेवाले हैं और हमें कर्मों की प्रेरणा देनेवाले हैं। आप अर्थ ग्म्स् - ध्यर्स, अर्थ; काम व मोक्ष' 
रूप पुरुषार्थों की हमें प्रेरणा दीजिए | पारम्‌आप हमें इस भवसागर कराइए। आपकी 
प्रेरणा से धर्मपूर्वक धनों का अर्जन करते हुए और उनके द्वारा | का उपभोग करते 
हुए हम मोक्ष के अधिकारी हों। २. हे प्रभो! आप उन्हें से धार कीजिए ये"जो 
अस्यचइन आपकी कामम्‌इच्छा को जनिधा इब- धारेण करनेवाले की भाँति 
हुए जीवन में शक्तियों 
क्ष को प्राप्त होते हैं। ३. हे 
नरः5और जो लोग ते"आपकी 
पूरण करनेवाली गिरः-वेदवाणियों 
होकर प्रतिशिक्षन्तिजएक-एक करके 


का विकास करते हैं. और इसप्रकार प्रभु के प्रिय 
तुविजात-महान्‌ विकास को प्राप्त करानेवाले इन्द्र-प्र[ 2॥0 
पूर्वी: सृष्टि के प्रारम्भ में दी जानेवाली अथवा हमारे ज॑ 
को अन्‍न्नैः-सात्त्विक अननों के द्वारा शुद्ध अन्त: (रोल ७६ 
सीखते हैं, इन लोगों को आप अवश्य भवुसः 
भावार्थ--हम सात्त्विक अन्‍नों के कै छ्वारा शुद्ध अन्त :करणवाले होकर, बवेदवाणियों 
थेकेमों को करते हुए भवसागर से पार हो जाएँ। 
ऋषि:--वस (| 
पाल मधुरस्वभाव ' वाला जीवन 


क्‍ ' क्षीणमल- 
मात्रे नु ते सुमिंते इन्द्र /प पृथिवी काव्येंन। 
वरांय ते घृतरव॑न्तः वी । पीतये मधूंनि॥ ८६॥ 
२. प्रभु जीव से कुछ “जितेन्द्रिय पुरुष! मात्रे तेन्अपने जीवन का निर्माण 


करनेवाले तेरे लिए मज्धनौं स्हॉव्येनटजीवन को शुद्ध बनानेवाले वेदरूप काव्य के साथ दो: 
पृथिवी-ये च्युलोक ज़ पृथिबॉलोक नु-निश्चय से. सुमिते-उत्तमता से बनाये गये हैं। ये पूर्वी-तेरा 
रमैलालें >हैं। वेदज्ञान के अनुसार चलनेवाले पुरुष के लिए ये सारा ब्रह्माण्ड 


पूरण व पालन ०0 ज 
कल्याण-ही -#ऋ(व् लय करनेवाला है। २. हे स्वाइ्ान-(सु आ अद्यनू) सदा उत्तम भोजन 
करनेवाले जीव! बेराय (वृ)-ठीक चुनाव करनेवाले तेरे लिए--भोग की अपेक्षा योग को, प्रेय 


की अपे जा अस्‌ को, अनित्य की अपेक्षा नित्य को चुननेवाले तेरे लिए सुतासः-सात्तिवि आहार 
मन्‍्व सोमकेण घृतवन्त: >मलों के क्षरणवालें तथा ज्ञानदीप्ति को बढ़ानेवाले भवन्तु-हों। ये 
गीत्तेये-रक्षण के लिए हों। मधूनि ( भवन्तु)>ये हमारे स्वभाव में माधुर्य उत्पन्न करने 
बनें । इस सोम के रक्षण से द्वेष के स्थान में प्रेमवालें हों, ईर्ष्या को छोड़कर मुदितावाले 
् की उन्नति में प्रसन्‍न हों, क्रोध को छोड़कर करुणावाले बनें। 
भावार्थ--वेदज्ञान के अनुसार चलने पर यह संसार हमारा पूरण व पालन करनेवाला होता 
है । एगाकभा 7टकागा ४९००० 55ा०णा (66 0 772.) 


६१८ . २०.७६.७ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


पक उकव-५४2०:%एए४५-०क-एक:कब:7%- 


का :-बसक्र 39]90५99. 0 /5//2: 
:“ वसुक्र: ॥ देंवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


स वावृधे वर्रिंमन्ना पृथिव्या अभि. क्रत्वा नर्य: पौंस्यैंश्च ॥ ७॥ पा 


... “क्रतु+पॉस्य! द्वारा 'नर्य” बनना 
आ मध्वों अस्मा असिचतन्नमंत्रमिन्द्रांय पूर्ण स हि सत्यरांधा:। ' दे 


९. अस्मा इन्द्राय5इस प्रभु की प्राप्ति के लिए इस पूर्णम्‌ अमतन्नम्‌-सब प्रकार की- ] 
से रहित शरीररूप पात्र को मध्व:ः-मधु से--सोम से असिचन्‌-"सिक्‍त करते "शरीर में 
प्रभु ने उन्‍नति के लिए आवश्यक सब साधनों को जुटाया है। (अम) रा है स ) इसका 
रक्षण होता है, अत: इसे “अम-त्र' नाम दिया गया है। इसमें सारभूत वस्तु 
मधु '-सोम है। इसके रक्षण से ही 'शरीर, मन व मस्तिष्क में हेजल स्थजनकर हम प्रभु-दर्शन 
के योग्य बनते हैं। २. इस सोम का रक्षण करनेवाला सः-वह पुरुष हिः 
सम्पत्तिवाला होता है। सः-वह पृथिव्या:-पृथिवी के पा 
से बढ़ता है। यह शरीररूप पृथिवी की सब शक्तियों का 
नर्य:-नरहितकारी पुरुष अभि>दोनों ओर--अन्दर और बाहर- 
से च-तथा बाहर पौंस्थैः-वीरतापूर्ण कर्मों से बढ़ता हे 
को प्राप्त करता है। हु 

भावार्थ--हम शरीर को वीर्य से सिक्‍त करें। 
परिपूर्ण करके नरहितकारी कार्यों में प्रवत्त हों। 


ऋत्वा-प्रज्ञान व शक्ति 
ऐसा बनकर ही यह प्रभु 


ऋषि:--वसुक्रः ॥ देवता जजत्रिष्ट्प्‌॥ 
द . प्रभुरूप सारथि, हरा - प्राप्ति 
व्यानडिन्द्रः पृ्तनाः स्वोजा - कक जय सं प्रख्याय पूर्वी: । 
आ समा रथं न पृत॑नासु तिष्ठ ग्रं भेः यो सुमत्या चोदयांसे॥ ८॥ 


१. गतमन्त्र के अनुसार सोम-र कप से ( स्वोजा:-उत्तम ओजवाला इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष 
पृतना:-शत्रुसैन्यों को व्यानट्€दि प 
क्रोध के परिभव के द्वारा पूर्वी:>अष् लए पूरण:- लोग अस्मै सख्याय"इस प्रभु की मित्रता 
के लिए आयततन्तेज"सर्वथा प्र कट करते हैं। २. ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि न>जैसे 
पृतनासु-संग्रामों में रथम्‌्-रथ (षर/ सारथि स्थित होता है, उसी प्रकार हें प्रभो! आप भी 
स्म"निश्चय से (रथंम्‌) आतिपष्ठतहमारे इस शरीर-रथ पर स्थित होइए | उस. रथ पर स्थित होइए 
यम्‌-जिसको कि आएय " अह्या सुमत्या-कल्याणी सुमति से चोदयासे-प्रेरित करते हैं। इस 
कल्याणी मति को अ्रीप्त रोके ही प्रभु हमें विजयी बनाते हैं। है 
शरीर-रथ के सारथि हों। मैं अपनी जीवन-दिशा को प्रभु के निर्देश से 


तक 
निश्चित करूँ 
धर के  चलनेवाला व्यक्ति *वामदेव '-सुन्दर दिव्य गुणोंवाला बनता है। यह प्रार्थना 


करता ८ 


कर द्वारा र 


खिादा 4 टताशा) ४९०८ शा5इडा0णा (60/0ऋ 772.) 


“उन्हें पराभूत करनेवाला बनता है। काम, _ 


विंशं काण्डम्‌ २०.७७.३ ६१९ 


काका ५ ३५0 020::% ६८०००८५ ०१८८५ ७ ३००० ०० रा ९९०५० ३५० जब ७27 का 
७७. [ सप्तसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ ] री 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--इन्द्रं: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुपू॥ 
सोमपान द्वारा 'इन्द्र' बनकर “महेन्द्र!” को पाना ० दे द 
आ सत्यो यांतु मघवँ ऋजीषी द्रव॑न्त्वस्थ हर॑य उर्प नः। 
तस्मा इदन्ध॑ः सुषुमा सुदक्षमिहा्िपित्व करते गृणानः॥ १॥ 
१. सत्यः-सत्यस्वरूप, मघवानरऐश्वर्यशशांली, ऋजीषी-ऋजुता की 
को दूर करनेवाला (ऋजु+इष्‌) प्रभु आयातु>"हमें प्रात हो। अस्य-इसर षेरमैश्डे 
हरयः-इन्द्रियाश्व नः उपद्रवन्तु+हमें समीपता से प्रास हों। ये थम [ को भु की ओर ही ले- 
जानेवाली हों। २. तस्मा इत्‌ं"उस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही अन्ध;- सुषुम-हम उत्पन्न 
करते हैं। यह सोम सुदक्षमउत्तम बल को प्राप्त करानेवाला है पन्‍न बनाकर ही 
यह सोम हमें प्रभु-प्रासि का पात्र बनाता है। ये प्रभु व न में गृुणानः-स्तुति किये 
जाते हुए अभिपित्वम्‌5हमारे अभिमत की प्राप्ति को । प्रभु का स्तवन यही है 
कि हम प्रभु से उत्पादित इस सोम का रक्षण करें। सोम्र- शक्तिशाली इन्द्र बनकर उस 
महान्‌ इन्द्र' का सच्चा उपासन करते हैं। (>> 
भावार्थ--ह मारी इन्द्रियाँ हमें उस सत्यस्व तर 
की ओर ले-चलें। प्रभु-प्राप्ति के उद्देश्य से ही अ/क) ण॒ करते हुए हम प्रभु को प्राप्त करें| 
प्रभु ही सब इंष्टों को प्राप्त करानेवाले हैं। है 


ऋषि:--वामदेव: । , लिकर डनद: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्ट्प्‌॥ 


के क --+ ३८4 


ऋणजुता की प्रेरणा देनेवाले प्रभु 


अव॑ स्य शूराध्व॑नो नान्‍्ते नो अः ें स्॑ने मन्दर्ध्ये । 
शंसांत्युक्थमुशनेंव श्चिस्ितु े असुर्या [ य॒ मनन्‍्म॑॥ २॥ 


२. हे श्र"शत्रुओं को शीर्ण करनेबाले प्रभो! अध्वन: अन्ते न-जिस प्रकार मार्ग की समात्ति 

पर अश्वों को खोलते हैं, (दे प|ी आपन “हमारे अस्मिन्‌ सवने5>इस जीवन-यज्ञ में. 

अद्य5ःआज मन्दध्यै>आनल्‍्द को लिए अब स्यर"इन्द्रियाश्वों कों विषयों के बन्धन से 

मुक्त कीजिए। २. उशनर वि र की कामना करते हुए उपासक के समान यह भक्त 

37 का शुं है। वेधा-ज्ञानी बनकर चिकितुषे>उस सर्वज्ञ असुर्याय-प्राणशक्ति 

का संचार कर में उत्तम प्रभु के लिए मन्म>”मननीय ज्ञान को प्राप्त करता है। जितना- 

जितना ज्ञान चलता है, उतना-उतना प्रभु के समीप होता जाता है। द 

जन चाहते हैं कि प्रभु हमारी इन्द्रियों को विषयबन्धन से मुक्त करें, जिससे 

हम को 'ठीक से पूर्ण करते हुए तथा ज्ञान को बढ़ाते हुए प्रभु को प्राप्त करनेवाले 
बनें। 


ऋषि:--वामदेवः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
द ज्ञान के सात दीपक 
निण्यं विदर्थानि साधन्वषा यत्सेकें विपिपानो अर्चात्‌। 
दिव इत्था ज़ीज़ात्सत कारूनह्वा फिज्क़र्वयुना गुएाज्ा॥ ह॥ 
१. कवि: न निण्यम्-जैसे एक कान्तदर्शी पुरुष अन्तर्हित-गूढ़ तत्त्वार्थ को जान लेता है, 


६२० २०.७७.,४ .. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
हएएएएएएए0 ५५ ४४३५॥।४॥८५५०।७एएए७ ०१०७० ४४००५ ७७एएएश/एए%एए कफ शणण 
इसी प्रकार बिदथानिल्‍जज्ञानों को साधन्‌-सिद्ध करता हुआ वृषा-शक्तिशाली पुरुष यत्-जब 
सेकम्‌न्‍शरीर में सेचनीय सोम को विपषिपान:-विशेषरूप से पीता हर कल जा में को 
सुरक्षित करता हुआ अर्चातू-प्रभु की उपासना करता है। प्रभु से दी गई इस स्र्वो 
रक्षण प्रभु का अर्चन ही हो जाता है। २. इत्था-इसप्रकार वीर्यरक्षण के द्वारा थक , 
दो नासिका-छिद्र, दो आँखें व जिह्मा! इन सातों को दिव: कारून्‌>प्रकाश (ज्ञान) 


करनेवाला जीजनत्‌>बनाता है और अछ्वला चित्-एक ही दिन में, अर्थात्‌ 'गृणन्तः- 
स्तुति करते हुए ये लोग बयुना चक्रुः”अपने में प्रज्ञानों को उत्पन्न 5 ६; ले हैं। सुरक्षित 
वीर्य ज्ञानाग्नि का ईंधन बन ज्ञान को दीस करनेवाला होता है। 

.  भावार्थ--स्वाध्याय में प्रव॒ृत्त होने से वीर्य का रक्षण सम्भव कं पे वीर्यरक्षण ही प्रभु 
का सच्चा समादर है। यह सुरक्षित वीर्य सब ज्ञानेन्द्रियों को ३ 


क्‍ नाता है और शीघ्र . 
ही हमारी ज्ञानाग्नि की दीप्ति का कारण बनता है। के 

द ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द 

रा ज्ञान-प्रकाश व वासना ब्व्ल 

स्व१र्यद्वेदिं सुदृर्शीकमर्कैर्महि ज्योति । 5 व 

: अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे नभ्यए बन 3 तमीं अभिष्टों ॥ ४॥ 

१. अर्केः>अर्चना के साधनभूत मन्त्रों के द्वारा । सुदृशीकम-उत्तम दर्शनीय स्व:-प्रकाश 
वेदि>जाना जाता है--प्राप्त किया जाता १2 |" निश्चय से वस्तो:-निवास को उत्तम 
बनाने के उद्देश्य से महि ज्योति:-महनीय ८ ज्योति में ही रुरुचु:-रुचिवाले होते हैं। 
उस समय नृतमः:-वह सर्वोत्तम नेता प्रभु/चैश्यः -पथ पर चलनेवाले इन लोगों के लिए 
तमांसिज"घने अन्धकारों को दुधिता चकार> 
(नाशितानि सा०) नष्ट कर देते हैं क्षे"उन लोगों के लिए विशेष रूप से मार्गदर्शन 
के लिए होते हैं। २. प्रभु की उप फऋसच्श (कि अ्रकाश प्राप्त होता है। इसी से हमारी रुचि ज्ञान-प्राप्ति 
को ओर होती है। उस समय अ्रभु हमे रे घने अज्ञानान्धकारों को नष्ट करते हैं। ज्ञान के प्रकाश 
में वासनान्‍न्धकार का विलय १२५४ ढ्ै। शी क्‍ . 

.. भावार्थ- प्रभु उप पे का वह प्रकाश प्राप्त कराते हैं, जिसमें वासनान्धकार 
विलीन हो जाता है। - का द द क्‍ 
किक ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 

. “सर्वत्र व्याप्त-अनन्त' प्रभु 

व्जीष्यु।भे आ पंप्रौ रोदसी महित्वा। . 

» ग्रलदेस्य महिमा वि रेच्यमि यो विश्वा भुव॑ना बभूव॑॥ ५॥ 

“जी ऋजुता (सरलता) कौी प्रेरणा देनेवाले इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु अमितं 
भसीम चूद्धिवाले होते हैं, (वक्ष 00 870५७) । वे महित्वा>अपनी महिमा से उभे रोदसी>दोनों 

श्थिज्ली को आपपप्रौ-पूरित कर लेते हैं। २. वास्तव में तो अतः चित्‌-इन द्यावापृथिवी से 

ः अर ' महिमारइन प्रभु को महिमा विरेचि”"अतिरिक्‍त होती है। ये द्यावापृथिवी प्रभु की 

महिमा को अपने में समा लेने में समर्थ नहीं होते। प्रभु तो वे हैं यः-जोकि विशवा भुवना-सब 
भुवनों को अभिबभ्ृूक्बात्ञ्नशिधूत्त4क्तिभ्ेट्हुए हैं।॥ल्‍होंने इस प्वीरे? ब्रह्मीए्ड) को अपने एक देश में 

लिया हुआ है। / क् 


अभिष्ठौ-"वासनाओं पर आक्रमण के हर च् 


रक्षित करता है। सदा # 6 


विंशं काण्डम्‌ हे २०.७७.८ " ६२१ 


७ 
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भावार्थ--द्यावापृथिवी उस प्रभु की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु इनसे महान्‌ हैं, 


ये द्यावापृथिवी तो प्रभु के एक देश में ही स्थित हैं। 

विश्वानि श॒क्रो नर्याणि विद्वान॒पो रिरेच सर्खिभिर्निकाम:। 
जानता हुआ निकामैः-प्रभु-प्राप्ति की प्रबल कामनावाले ता न | के साथ अप: 
स्तुतिवचनों के द्वारा अश्मानं चित्‌ःपत्थर के समान दृढ़ भी ५॥ विभिदु:-विदीर्ण करते 
को विवद्वुः-वासना के आच्छादन से रहित करते हैं, अश् ति डे 
हैं। इन वीर्यकणों के रक्षण के लिए प्रभु को आने /नितान्त आवश्यक है। 


'ऋषि:--वामदेव:ः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप॥._ ०0 
अपः सरिव्रभिः रिरिच्र 7५५ 
बिंभिदुर्वचों भिर्व्नजं गोम॑न्तमुशिजों (2 
 अश्मान चिद्ये बिंभिदुर्वचोभिर्र न्तमुशिजो वि चत्रुः॥ ६ फ 
२. शक्रः-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु विश्वानि-सब नर्याणि विद्वान- कप प्श्चनभूत बातों को 
रिरिच-वीर्यकणों को मिलाता है (रिच्‌ज7० फ़ांड, ॥0 |99) वस्तुत; गों के द्वारा ही सब 
हित सिद्ध होते हैं। जीवन-भवन की नीव ये वीर्यकण ही हैं। वचोशिः - 
हैं, वे उशिज:-मेधावी--प्रंभु की कामनावाले पुरुष गोमन्तसू-प्रशस्तै इन्द्रियाश्वोंवाले ब्रजम्‌-बाड़े 
ति्‌ डेस्दियों को वासनाओं से मुक्त करते 
हैं। अपने को वासनाओं से मुक्त करके ही तो वे बर्सक्षप कर पाते हैं। क्‍ 
भावार्थ--हमारे जीवनों को मंगलमय बनाने /के लिए.अभु हमारे साथ वीर्यकणों को जोड़ते 
ऋषि:--वामदेव: ॥ दे वार ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


अपो चृत्रं वंब्रिवांस पराहन्प्राव॑त्ते बजे प्रेथिवी स्चेता:। 
प्राणीसि समुद्रियाण्यैनोः प तिल जैसा शूर ध्षष्णो ॥ ७॥ ््ि 
१. अपःरेतःकणों को वब्रिब्यंसमू>&आवृत कर लेनेवाले वृन्रमू*कामरूप इस शत्रु को 


पर्यहन"आप सुदूर विनष्ट करते: ही सेस्लेता-चेतनावाला--समझदार पृथिवी-अपनी शक्तियों का 


विस्तार करनेवाला मनुष्य ते ही पढे दि हुए बच्चन प्रावत्-क्रियाशीलता रूप वज्र को प्रकर्षेण 

के लिख कर यह वृंत्र के आक्रमण से अपने को बचाये रखता 
र्ण करनेवाले ध्ृष्णो-धर्षकशक्ति से युक्त प्रभो। आप शवसा"”"'अपने 
गम आरें रक्षक होते हुए समुद्रियाणि>"ज्ञानैश्वर्य के आधारभूत वेदरूप 
लों को प्रऐनो:-प्रकर्षेण प्रेरित करते हैं। कर्मशक्ति व ज्ञान देकंर ही 
हैं। क्‍ 


क्‍ (कलश पुरुष क्रियाशील बनकर वासना से बचा रहता है। वासना-विनाश से 
शक्ति व वर्धन करके यह ज्ञानसमुद्र के रत्नों को पानेवाला बनता है। क्‍ 


है। २. हे शूरूशत्रुओं को 


ऋषि:--वामदेव:ः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


अविद्या-पर्वतों का भेदक प्रभु 
यदरद्धिं पुरुह्ृत दर्दीराविर्भुवत्संरमा पूर्व्य तें। 
बे ' नेता वाजमा दरर्षि भूरिं गोत्रा रुजन्नड्रिरोभि्णणानः ॥ ८॥ 


१. हे पुरुह्नतकप्रालन्त त।एक़ एक फ़िसकी, ऐसे८अभो। ४०3 यत्‌&जब अपः-हमारे 


_ वीर्यकणों का लक्ष्य करके अद्विम्रअविद्यापर्वत को दर्द:-विदीर्ण करते हैं तब पूर्व्यम्-सर्वप्रथम 


६२२ | २०.७८.९ | अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ते+>आपकी सरमानसब विषयों में चलनेवाली बुद्धि आविर्भुवत्प्रकट होती है। अविद्या-विनाश 
से वीर्य का रक्षण होता है, इससे हममें सूक्ष्मबुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। २. सः-वे 
नेता-प्रणयन करनेवाले आप भूरिमनपालन व पोषण करनेवाले वाजम्‌>बल (स्र 
आदर्षि-प्रासत कराते हैं। अंगिरोधशिः:>अपने अंगों को रसमय बनानेवाले पुरुषों से कक 
किये जाते हुए आप गोत्रा>अविद्यापर्वतों का रुजन्‌ू-विदारण करनेवाले होते हैं। 
भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन में प्रवृत्त हों। प्रभु ही हमारे अविद्यापर्वत का क्िद ष 
हमें पालक व पोषक बलों को प्राप्त कराएँगे। 
ज्ञान व बल को प्राप्त करनेवाला यह उपासक अपने साथ शान्ति ख 
बनता है। यही अगले सूक्‍त का ऋषि है-- 
७८. [| अष्टसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ ] 


क्‍ द ऋषि:--शंयु: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ वन ना नि ॥। क्‍ 
उस सर्वज्ञ+सर्वशक्तिमान्‌ 
तद्ठों गाय सुते सच्चा पुरुहृताय सत्वने। शं यद्व॒वे ं॥॥ १॥ 


१. वःन्‍्तुम सुते5शरीर में सोम का सम्पादन ८ 

व पूरक पुकारवाले--जिसकी प्रार्थना हमारा पालन दर गे णेअ गे 

 सादयिता (नाशक) प्रभु के लिए तद्‌ गाय>उन स्तोछों/को ; 

अर्थान्‌) वेदवाणी के द्वारा सब अर्थों के जप | 

. के लिए उस स्तोत्र का गायन करो यत्‌- 
सर्वशक्तिमान्‌ के रूप में सोचते हुए हम १ 

और इसप्रकार जीवन में शान्ति प्राप्त करत हैं, ; 


भावार्थ--हम सोम-रक्षंण करते हो 


/2/ 
तर 


है, उस सत्वनेज"शत्रुओं के 
करो। २. गवे5उस (गमयति 


देनेवाला हो। प्रभु को सर्वज्ञ व 
शक्ति को प्राप्त करने की प्रेरणा लेते हैं 


सिक्रेकर घरों में प्रभु का गायन करें। यह गायन हमें 
हैं और हमारे जीवनों को शान्त बनाता है। 
5५ -अझीय: ॥ देखता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
ज्ञान व शक्ति की प्राप्ति द 
स्यथ॒ गोम॑तः | यत्सीमुप श्रवद्विर:॥ २॥ 

१. यत्*जब 4 न वे प्रभु गिर:-हमारी स्तुतिवाणियों को सीम-निश्चय 
से उपश्रवत्‌-सुनते अप घा&»निश्चय से गोमतः-प्रशस्त ज्ञान की वाणियोंवाले वाजस्य"शक्ति 
के दानम्‌-दान को नियमते5उपरत करते, अर्थात्‌ हमें ज्ञान व बल को प्राप्त कराते ही 


न था वसुर्नि य॑मते 


हैं। 
क्‍ +१४ ६ निवास को उत्तम बनानेवाले हैं। इसी उद्देश्य से वे हमें ज्ञान व शक्ति 
प्राप्त कराते &हैं हम सदा प्रभु-स्तवन में प्रव॒त्त हों। 
ऋषि:--शंयु: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
कुवित्स को प्रभु की प्राप्ति 
स्संस्य प्र हि ब्र॒जं गोम॑न्तं दस्युहा गर्मत्‌। शच्नीभिरप नो वरत्‌॥ ३॥ 


2. दस्युहा- 2 कम हि करनेवाले 5 62388 (घो5न्‍्तकर्मणि ) - 
शत्रुओं को खूब हो 4 वर शक उवीशक के हि! निश्चय >प्रशस्त इन्द्रियोंवाले 


फ्च्रा-मिलकर पुरुहृताय-पालक . . 


) और शाकिनेज-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 
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ब्रजमूलइस शरीररूप गोष्ठ को गमत्-प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ 'कुवित्स” आवश्य प्रभु को प्राप्त करता 
है। २. यहाँ हम कुवित्सों को प्राप्त होकर वे प्रभु न:-हमारी इन इन्द्रियरूप गौओं को व न 
अपने प्रज्ञानों व बलों से अपवरत्‌-वासना. के आवरण से रहित करते हैं। 2 

भावार्थ--प्रभु हमारे दास्यवभावों को विनष्ट करके हमारी इन्द्रियों को अज्ञीनिके 
से रहित करते हैं। 

प्रभु के उपासन से उत्तम निवासवाला बनकर यह 'वसिष्ठ ” बनता है 3७४ शॉकित) का पुत्र होने 
से “शक्ति” कहलाता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 

७९. [ एकोनशीतितमं सूक्‍तम्‌ ] 

ऋषि:--९ पूर्वार्धस्य ) शक्तति:; ( उत्तरार्धस्य ); वसिष्ठः ( वापड के / जे इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 
बाईतः प्रगाथ: ( ब॒ृहती+सतोब॒हती | 
.. जीवन-शक्ति व 2 क्‍ 

इन्द्र क्रतुं न आ भ॑र पिता पृत्रेभ्यो यथां। के हा 

शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहृत याम॑नी जीवा ज्य तरशी' अधि सेहिं। २॥ 

१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिनू प्रभो। नः"हमारे हि सत्र ए इसेप्रैकार ऋतुम्रप्रज्ञान व शक्ति को 
आभररप्रापत कराइए, यथाजजैसे पिता पत्रेभ्यः- डक लिए प्राप्त कराता है। हम आपके 
पुत्र हैं, आप हमारे पिता हैं। आपने ही तो हमें प्र  ज्शक्ति प्राप्त करानी है। १. हे पुरुहूते- 
पालक व पूरक पुकारवाले प्रभो! नःहमें नम लि-इस जीवन- मार्ग में शिक्षा-शक्तिशाली 
बनाइए अथवा शिक्षित कीजिए | जीवाः- रे त्टि के रत से परिपूर्ण हुए-हुए हम--सबल होते हुए 
हम ज्योति: अशीमहि>ज्ञानज्योति को प्ोतत करें॥ द 

भावार्थ--प्रभु-क॒पा से हम शब् हे ज्ञेनि से परिपूर्ण होते हुए सुन्दरता से जीवन-यात्रा 
को परिपूर्ण करें। एकल (2 

ऋषि:--वसिष्ठ: ( शाट्याय 


वसिष्ठ: ( ताण्डके )॥ देवता--इन्द्र: ॥ छ्न्दः >-बाईतः 
थः( बृहती+सतोब॒हती )॥ . की 
चिन्ता, न अशुभ ' 


पोडति शूर तरामसि॥ २॥ रा 


त्वयां 05 प्रवत्तः शश्य वा क्‍ 
नहेमें अज्ञाता वृजना>ज"अज्ञान में हो जानेवाले पाप॑ व दुराध्य:-दु:ःखदायी 


आधियाँ-- [सा अवक्रमु:-मत आक्रान्त करें | अशिवासः-अकल्याणकर विचार 
नः पल अशि तर न हों। २. हे शूरूशत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! वयम्‌-हम 
त्वयाः [-+आपकी शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होकर प्रवतः ([#«०ां०००, 0००॥४४ ) 
इस : ढलानों तथा शश्वती: अप:"सनांतन व तीव्र गति से बहते हुए भवसागर 


के ' को अति तरामसि-"पार कर जाएँ। आपके बिना पग-पग पर फिसलने की व बह जाने 
की “आसंके! है। आपने ही हमें बचाना है। क्‍ 
र्थ--प्रभु-स्मरण करते हुए हम “पापों, आधियों व अशिवों' से आक्रान्त न हों। प्रभु 
को सहायता से हम ढलानों पर फिसल न जाएँ और विषय-जलों में डूब न जाएँ। 
पापों, आधियों वि"अंशिवी सि/ऊपेर58कर हंथे'शान्त जीविनवीलि “शंथु' बनें। शंयु ही अगले 


- सूक्त का ऋषि है-- 


६२४ २०.८०.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


८०.  अशीतितमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--शंयु: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--बाईहत: प्रगाथ: ( बृहती+सतोबृहती ) कक 
'ज्येष्ठ, ओजिष्ठ, पपुरि, श्रव' (2 कक 
इन्द्र ज्येष्ठ न आ भरें ओजिष्ठे पर्पुरि श्रवः। छ् फ 7५५ 
येनेमे चित्र वज्हस्त रोदसी ओभे सुशिप्र प्रा: ॥ १॥ 


२. इन्द्र-हे सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो |! नः-हमारे लिए ज्येष्ठम-प्रशस्यतम पा ओजस्वी 
पपुरि-पालक व पूरक श्रवः"ज्ञान कों आभर-प्राम कराइए। २. हे चित्र --पूजनीय-- 
वज्जहस्तनवज्र हाथ में लिये हुए प्रभो! दुष्टों को दण्ड देनेवाले सुशिप्र> व नासिका को 
प्राप्त करानेवाले प्रभो! उस ज्ञान को हमें प्राप्त कराइए, य्रेन- उभे"इन दोनों 
रोदसी-द्यावापथिवी को--शरीर व मस्तिक को आप्रातन्‍्ञाप प्र । यहाँ “सुशिप्र ' 


सम्बोधन इस भाव को व्यक्त कर रहा है कि हम खूब न खा | खाए (हनु) और प्राणायाम 
में प्रवत्त हों (नासिका) जिससे शरीर के रोगों व मन 5 दीप | के दूर करते हुए हम उत्कृष्ट 
ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रभु सुशिप्र हैं। प्रभु से उत्तम जेट खिकरा को प्राप्त करके भोजन को 
चबाकर खाते हुए और प्राणसाधना करते हुए हम प्राप्त करें जो हमें *प्रशस्त, 
ओजस्वीः व न्यूनतारहित” जीवनवाला बनाए। कक 

भावार्थ-प्रभु ही वह प्रशस्त ज्ञान दें, जिससे है हे जीवन “प्रशस्त, ओजस्वी व पूर्ण 
सा' बन सके। वह ज्ञान हमारे शरीर को हज छ ले खलेप ३--मस्तिष्क को दीतप्त। 

ऋषि:--शंयु: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छ बाते: प्रगाथः ( ब॒ृहती+सतोबृहती )॥ 


त्वामुग्रमरवसे चर्षणीसहं लेप हम टमहि । 
विश्वा सु नो 23: ब॑ंसो5मित्रान्सुषहांन्कृधि॥ २॥ क्‍ 
१. हे देवेषु राजन्‌-सूर्य | में दीस होनेवाले, अर्थात्‌ सूर्य आदि को दीक्ति प्राप्त 
करानेवाले प्रभो! उग्रम्‌ूर- शत्रुओं का अभिभव करनेवाले त्वाम्5आपको 
' अवसेररक्षण के लिए हैं। आपकी शक्ति व दीप्ति से ही तो हमारा रक्षण 
_ होना है। २. हे बसोर- को उत्तम बनानेवाले प्रभो! नः"हमारे विश्वा पिब्दना-सब 
(पेष्टुमर्हाणि 3 व तल देने योग्य शत्रुओं को सुविथुरा"-अच्छी प्रकार व्यथित व बाधित 
न्‍हमारे शत्रुभूत जनों को सुषहान-सुगमता से जीते जाने योग्य कीजिए । 
हम शत्रुओं को जीत सकें। 


द 2६ जन प्रेभु की उपासना करते हैं। प्रभु हमारे लिए शत्रुओं को पराजित करते हैं। 
प्रभु से शत्रुओं का खूब ही हनन करता हुआ य॑ंह व्यक्ति 'पुरुहन्मा' बनता 
स्‌क्त द 


का ऋषि है-- 
हे . ८१९. [ एकाशीतितमं सूक्तम्‌]...... 
न्‍्षि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ: ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
| क्‍ ज्यायान्‌ एभ्य: लोकेभ्यः 
यद्‌ द्यार्व इन्त्रक्ते०्शांत|फातं।भर्थीरूते/रझूखुं/॥ (623 ्ण 772.) 
न त्वां वज़िन्त्सहस्त्रं सूर्या अनु न जातमंष्ट रोदसी॥ १॥ 


'ब्रजे-इस इन्द्रियरूप गौओंवाले शरीररूप बाड़े 6 
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२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यद्‌-यदि द्यावः-ये चुलोक शत स्युः-सैकड़ों हों तो भी 

ये ते-तेरा न (अश्नुवन्ति) >व्यापन नहीं कर सकते। उत और शतं भूमी बल सास भी 
तेरा व्यापन नहीं कर सकतीं। २. हे वचज़्िन्‌न्वज्रहस्त प्रभो! त्वाउआपको सहसन | 
भी सूर्य ननप्रकाशित नहीं कर पाते। (न तत्र सूर्यो भाति) | जातम्‌--सृष्टि से ले नहा होते डी, से 
प्रादर्भत हुए-हुए आपको रोदसीन-ये द्यावापथिवी न अनु अष्ट>व्याप्त करनेवाले 
भावार्थ--प्रभु को हज़ारों झुलोक, पृथिवीलोक व सूर्य भी व्याप्त नहीं क्र (० 


महान्‌ हैं। 
ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवतां--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाहईत: प्रगाथ: ( बृहसं 


बल से आपूरण 
आ प॑प्राथ महिना वृष्ण्यां वृषन्विश्वा शविष्ठ शव॑सा रच 


अस्माँ अंबव मघवन्गोम॑ति ब्र॒जे वर्ञिं छोर | द 
२. हे वषन्‌रज"”सुखों का वर्षण करनेवाले शविष्ठ- हा ४ प्रभो! आप 
वष्णया-सुखों का वर्षण करनेवाली महिना"जअपनी ब्रझ्वा-सबको शवसाल्‍"बल से 


आ पप्राथ-आपूरित करते हैं। प्रभु को जो भी धारण /करेतों डै, वह प्रभु की शक्ति से शक्ति- 
सम्पन्न बनता है। २. है वज्िनू-वजहस्त! मघवनू-सरेबेस्र भो।! अस्मान्‌-"हमें गोमति 
चित्राभिं: ऊतिभिः-अदभुत रक्षणों के द्वारा 
अवररक्षित कीजिए । का 
भावार्थ--वह प्रभु ही हमें शक्ति से ह्हजे 
ब्रज प्रशस्त इन्द्रियरूप गौओंवाला होता है-।- 


शक्ति-सम्पन्न व प्रशस्तन्द्रिय ४७१ हि 
ही अगले सूक्‍्त का ऋषि है-- । ३०५६: 


ऋषि:--वसिष्ठः ॥ बज -- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईहतः प्रगाथः .( बृहती+सतोबहती )॥ 


हैं। प्रभु के अनुग्रह से ही हमरा शरीररूप 


निवासवाला 'वसिष्ठ ” बनता है। यह वसिष्ठ 


यदिन्द्र + ०२७४६ ०:० मे शशींय। 

न पाॉपत्वाय रासीय॥ १॥ 

भो | यत्-यदि यावतः-जिसने धन के त्वम्‌ (ईशीय)-आप 
् अहम्‌-मैं ईशीय-स्वामी होऊँ तो इत्रहूनिश्चय से स्तोतारम्‌रप्रभु 
-मैं धारण करूँ। २. हे रदावसो"सब धनों के देनेवाले प्रभो!। में 
वृद्धि के लिए न रासीय-कभी भी देनेवाला न होऊँ। मेरा धन उत्तम कार्यों 
कारण बने। मेरे धन से कभी पापवृद्धि ,न हो। 


एशाका [.ठकाशा। शल्वाट शाइडणा.... (62470 ॥ऋ 772.) 
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ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( बहती+सतोबहती )॥ 


प्रभु ही पिता हैं, प्रभु ही बन्धु हैं 

शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिंवे राय आ कुहचिद्िदें। &' दे 
नहि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्तिं पिता चन॥ २॥ हर 
१. कुहचिद्‌ विदे (यत्र कुत्र चिद्‌ विद्यमानाय) -जहाँ कहीं भी (किसी पाक में), 

करनेवाले महयते-प्रभु के पूजक के लिए दिवे-दिवे-प्रतिदिन इत्‌-निश्चय ; 

आशिक्षेयम्‌"सर्वथा देनेवाला बनूँ। २. हे मघवन्‌-ऐश्वर्यशालिन्‌ न ! 

भिन्‍न नः”हमारा आप्यम्‌्न्‍बन्धु नहि अस्तिजनहीं है। आपसे भिन्‍न 

पिता भी नहीं है। प्रभु ही हमारे पिता हैं, प्रभु ही बन्धु हैं। प्र प्र धनों 


> आपसे 


उपासकों के लिए ही देनेवाले हों। 

भावार्थ--दैशिक भेदभावों को छोड़कर हम सब प्रभु बे 
देनेवाले हों। प्रभु को ही पिता व बन्धु जानें। प्रभु को ही सब 

प्रभु को पिता व बन्धु जाननेवाला यह व्यक्ति शान्त 
का उपासन करता हुआ कहता है-- 

८३. ज्यशीतितमं स्व 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाई 
हर 
इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्व ््त्‌ हर 

छर्दियच्छ मघव॑द्धयशएच महा च आवये " ड्िद्युमेंभ्यः ॥ १॥ 

२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन प्रभो,] तल थयः-( मघ-मखम्‌ ) यज्ञशील पुरुषों के लिए 
शरणम्‌-गृह यच्छ-दीजिए। जो घर युवा व वृद्ध तीनों को धारण करनेवाला 
हो। त्रिवरूथम्‌् शीत, आतप व वा ्ति हो का निवारण करनेवाला हो | स्वस्तिमत्‌*कल्याणकर 
हो। छर्दि: (छदिष्यत्‌ ) “उत्तम ३ । २. च>ओऔर इसप्रकार के गुहों को प्राप्त कराके 
महांम्‌>मेरे लिए एभ्य:-इन कम द्र्द्ुम्ःखण्डनकारिणी विद्युत्‌ को यावया>पृथक्‌ कीजिए | 


ली कों के लिए धनों को 
का दाता समझें | 
'शंयु' होता है। यह प्रभु 


. इन घरों पर विद्युतू-पतन हो। 
ः 02522. & घरों को बनाकर स्वस्थ मन से उनमें निर्भयतापूर्वक रहते हुए उन्नति 
के मार्ग पर आगे बढ़ । 
.. ऋषि: गे वर ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
तनूपाः-अन्तम 


व स् सा शत्रमादभुरभिप्रश्नन्तिं क्षष्णुया। 
 मघवत्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमों भव॥.२॥ 


ों अपनाने की कामनावाले मन से शत्रुम्‌ आदभु:-कामरूप शत्रु को हिंसित करते . 
ञ्जुया--शत्रुधर्षण शक्ति के द्वारा अभिप्रध्नन्ति-इन वासनारूप शत्रुओं का समन्‍्तात्‌ : 


विनाश करते हैं। २. अधक्मीक हे।मन्नत्त-हछजऐड्जर्सशालिन्‌ क़भ्नीड!0शह्लु/5क्िद्रावक प्रंभो! आप॑ 
लनिश्चय से नः"हमारे होइए--हम आपकी ओर झुकाववाले हों। हे गिर्वणः-ज्ञान की 


: देनेवाली दीघमिंवाले प्रभो | इमे-ये सुताः-उत्पन्न हुए-हुए सो कक 


 वासनाओं को हिंसा करता हुआ मेरे समीप प्रा 
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वाणियों से सम्भजनीय प्रभो! आप हमारे तनूपाः-शरीरों के रक्षक अन्तमः>अन्तिकतम मित्र 
भवनन्‍्होइए। 
भावार्थ--हम ज्ञान की वाणियों की कामनावाले होते हुए शत्रुओं का धर्ष्र 
मित्र बनें। प्रभु हमारे रक्षक व अन्तिकतम मिंत्र हों। 
प्रभु की मित्रता में शत्रुओं का धर्षण करनेवाला होते हुए हम मधुर इच्छाओंवाले मेक 
बनें। मधुच्छन्दा ही अगले सूक्त का ऋषि है-- (2 
८४. [| चतुरशीतितमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--मश्चुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-- 
32८ ६७००अ नीम सह द 
इन्द्रा यांहि चित्रभानो सुता इमे त्यायव:। शब्े) । १॥ 
. $. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। आयाहित्आप आ है त्रभानो-(चित्‌ र) ज्ञान 
॥-त्वीयव:-आपकी कामनावाले 
हैं। ये सोमकण ज्ञानाग्नि का ईंधन बनकर उसे दीप्त कर इ्प्रव ये सोमकण हमें आपके 
दर्शन के योग्य बनाते हैं। २. ये सोमकण अण्वीशभि कर यों के साथ तनाज"सदा पूतास:८ 


पवित्रता को सिद्ध करनेवाले हैं। सोम को रक्षा ओर बुद्धि सूक्ष्म बनती है, वहाँ हृदय भी 
पवित्र होता है। इसप्रकार ये सोमकण हमें प्रभुप्रात्ति.क्रे योग्य बनाते हैं। 
द भो स्द्र को सूक्ष्म बनाएँ। इस सोम-रक्षण से 


भावार्थ--हे प्रभो। हम सोम को रक्षा ब् रा 
ही हृदयों को भी पवित्र करें। इस प्रकार कर करके पात्र बनते हुए प्रभु के अद्भुत प्रकाश 


का साक्षात्कार करें। 
ऋषि:--मधुच्छ रहे : सता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
द >। है विप्रजूत द 
इन्द्रा यांहि धियेषितो ब्रिंप्रंजुलिशण सुतावतः। उप ब्रह्माँणि वाघत॑:ः ॥ २॥ 
१. गतमन्त्र में की गई शक की प्रो र्थना पर प्रभु कहते हैं कि हे इन्द्र5इन्द्रियों के अधिष्ठाता 


जीव ! तू धिया इषितः एक टलह है--सारे कार्यों को बुद्धिपूर्वक करता है। विप्रजूत:-ज्ञानी 


आचार्यों से प्रेरित होता प्रेरणा में चलता हुआ तू भी उनकी भाँति ही ज्ञानी बनता 
कक सम्पादन करनेवाले--संयम द्वारा सोम की रक्षा करनेवाले 
वाघतः-मेधावी के-2ज्ञान का वहन करनेवाले विद्ठान्‌ व्यक्ति के ब्रह्माणिज्ज्ञानों को 
उपन्‍न्समीप करने के लिए यत्नशील होता है। 


एज प्रभु-प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि (१) हम बुद्धि से प्रेरित हों (२) ज्ञानी 
पुरुषों से प्राप्त करें (३) संयमी विद्ठवान्‌ पुरुषों के समीप रहकर ज्ञान-प्राप्ति के लिए 


ऋषि:--मथुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री॥ 
सात्त्विक अन्न सेवन 
यांहि तूत॑जान उप ब्रह्मांणि हरिवः। सुते दंध्िष्व नश्चनः॥ ३॥ 
१. हे इन्द्र>जितेक्द्रिय पुरुष ! तू शक शीघ्रता करता अटा थवा (तुन्‌ हिंसायाम्‌) सब 
तट 8 | 2 “हररिव >प्रशस्त इन्द्रियरूप 


है। २. तू सुतावत 
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घोड़ोंवाले। तू ब्रह्माणि उप"सदा ज्ञानों के समीप रहनेवाला हो--ज्ञान-प्रासि की रुचिवाला बन । 


इस ज्ञान के द्वारा ही तू वासनाओं को दग्ध करके पवित्र हृदय में प्रभु का 'कधिप्-. परत कर/“पोएगा। 
२. सुते-सोम की उत्पत्ति के निमित्त न:ः-हमारे दिये हुए चन:-इस अन्न को कक 
करनेवाला बन। यह अन्न ही तेरा भोजन हो। मांस की ओर तेरा झुकाव न हो कप न 
भोजन से राजसवृत्तिवाला बनकर तू विषयों की ओर झुक जाएगा। 


भावार्थ--हम सात्त्विक भोजन करें। सात्त्विक भोजन से सात्त्विक बा 


बुद्धि से दीप्त ज्ञानाग्िनिवाले बनकर वासनाओं को दग्ध कर दें, तभी हम कशु- कर पाएँगे। 
सात्तिवक अन्न से सात्त्विक बुद्धिवाला बनकर यह प्रभु का गायन 5 ऋषनेजाला ' प्रगाथ ' होता 

है तथा यह मनुष्य 'मेधातिथि' बनता है--बुद्धि की ओर चलनेवाला। शत्ततिक-जुद्धिवाला बनकर 

यह “मेध्य' प्रभु की ओर चलनेवाला मेधातिथि बनता है। ये ही “अगस्त सूबते! के ऋषि हैं-- 


८५. [ पजञ्चाशीतितमं 
ऋषि:--प्रगाथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: गए लि +सतोब॒हती )॥ 
ः प्रभु का ही शंसन 

मा चिंदन्यद्धि शेंसत सर्वायो मा सिंषण्यत। 
इन्द्रमित्स्तोता वृर्षणं सच्चा सुते मुहुरुक्था 
१. प्रगाथ अपने मित्रों से कहता है कि सर्वाद्/>हे?मित्रो! अन्यत्‌-प्रभु से भिन्‍न किसी 
अन्य का मा चिद्‌ विशंसत>मत ही शंसन व स्तदे न करा। सदा प्रभु का स्मरण करते हुए तुम 
मा रिषण्यत-काम-क्रोध आदि शत्रुओं से तल ढोंओ। २. हे मित्रो! सुतेइस उत्पन्न जगत्‌ 
में सचा-साथ मिलकर वृषणम्‌्-उस शक्तिश्ष ली डर प्‌ इत्‌्-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु 
को ही स्तोत-स्तुत करो त-5और समुहुः- हम्के ब्रथा-ऊँचे से गाने योग्य स्तोत्रों का शंसत<शंसत 
करो। यह प्रभु-स्तवन ही तुम्हें सबल न पा तुम वासनाओं व रोगों से हिंसित न होओगे। 
.. भावार्थ--प्रभु का शंसन हमें । ध' के आक्रमण से बचाता है, इसप्रकार यह शंसन 

हमें हिंसित नहीं होने “क | द 


कल 


ऋषि:--प्रगाथ: ॥ न्दः--बाईत: प्रगाथ: ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
-उभयावी प्रभु क्‍ 
अवक्रक्षिण वृषभ र॑ गां न च॑र्षणीसहंम । 


टट। सं भयंकर मंहिष्ठमुभयाविन॑म्‌॥ २॥ 

२. गतमन्त्र कै जे पुर उस प्रभु का मिलकर स्तवन करो जोकि अवक्रक्षिणम्‌"”शत्रुओं 
का अवकर्षण कुद्नैवाले हैं । यथा-जैसे वृषभम्‌-शक्तिशाली हैं, उसी प्रकार अजुरम्‌्*कभी जीर्ण 
न होनेवाले-- >अहिए हैं। गां न-एक वृषभ के समान चर्षणीसहम-हमारे शत्रुभूत मनुष्यों का 


-द्विष्‌) वे प्रभु हमारे जीवनों को द्वेष से शून्य बनाते हैं और संवननम्‌5सम्यक्‌ 
05 हैं। उभयंकरम्-इहलोक के अभ्युदय व॑ परलोक के नि:श्रेयस्‌ को प्राप्त 
मंहिष्ठम्‌-वे प्रभु दातृतम हैं--सर्वोपरि दाता है। हमारे लिए सब आवश्यक वस्तुओं 

लें हैं। उभयाविनम्‌-' शरीर में शक्ति व मस्तिष्क में ज्ञान' दोनों को वे देनेवाले हैं। 
प्रभु सर्वज्ञ व सर्वशक्त्तिक्नात्‌ छ्ोते।हुए उतद्यांशकोंउक्केंणलिए शक्षिश/वः/जिनिं?-प्रास कराते हैं। 
भावार्थ--प्रभु-स्तवन से आन्तर व बाह्य शत्रुओं का विनाश होंता है--अभ्युदय व नि: श्रेयस्‌ _ 


5 


विंशं काण्डम्‌ 


० है; ॥, /» हि % कुक # 


नललतन्‍लत >(6मिडिल्ता+१9:35 5०००० 
की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन ज्ञान व शक्ति से युक्त बनता है। 


ऋषि: --मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाहईतः प्रगाथः ( , । 
ज्ञानीभक्त, न कि आर्तभक्‍त ले ग् 
यच्चि6द्धि त्वा जनां इमे नाना ह्व॑न्त ऊतयें। 7५२ 
अस्माकं ब्रह्मेद्मिन्द्र भूतु तेडहा विश्वां च॒ वर्धीनम्‌॥ ३॥। द 


१. यत्‌-जो चित्‌ हि-निश्चय से इमेल्‍ये नाना जना:-विविध दू 
ऊतयेज"अपने रक्षण के लिए त्वा हवन्ते-आपको पुकारते हैं। पीड़ा 3 क त 
याद करते ही हैं, परन्तु पीड़ा के दूर होने पर प्रभु के ये आर्तभक्‍त “प्रभु कक भूल 


भी जाते हैं, 
. २. परन्तु हे इन्द्रपरमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! अस्माकम्‌ इद बहार कसा गया यह स्तवन 
ते+-आपके लिए विश्वा च अहा”सब दिंनों में वर्धनमू-यश भूतु-हो | हम 


आपके ज्ञानीभक्त बनें और सब कार्यों को आपके न के करें। इसप्रकार हमारे सब 
कर्म पवित्र हों और हमारा जीवन बड़ा यशस्वी बने। क्‍ 

भावार्थ--हम केवल पीड़ा के आने पर ही प्रभु क्रे ३ बनें। प्रभु के ज्ञानाभक्त बनकर 

दे ण ही हमारे जीवनों को यशस्वी 


हम सदा प्रभु का स्मरण करनेवाले हों। यह प्रभु व 
बनाएगा। क्‍ 
.. ऋषि:-मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द (खो 


< ्थ 
कर कह यो, रो 
| हद कम || 


वि तंर्तूर्यन्ते मघवन्विपश्चितो यों 
उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा भर द्र त्राज जन 
१. हे मघवनू-परमैश्वर्यशालिर्, प्रेभो) विप झिचत:-सब वस्तुओं को सूक्ष्मता से देखकर 
चिन्तन करनेवाले विद्वान्‌ अर्य:- ्ज्र गेतो) शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले वीर तथा जनानां 
विप:-तत्त्वज्ञान की प्रेरणा से ज्लीयों को कम्पित कर देनेवाले--उन्हें एक बार हिला देनेवाले लोग 


वितर्तुर्यन्तेरसब कष्टों को तैर जाते 2) २. हे प्रभो। आप नेदिष्ठम्‌ उपक्रमस्व-हमें समीपता से 


न । 
व्य ॥। ४ ।॥। 


. प्राप्त होइए। हम आपके भोधि क़-से-अधिक समीप हों। आप हमें ऊतये-रक्षण के लिए 


पुरुरूपम्‌ःअनेक रूपों था है जम-बल को आभरूप्राप्त कराइए। शरीर, इन्द्रियों, मन व बुद्धि 
के विविध दल प्रा करके .हम अपना रक्षण करने में समर्थ हों। 

भावार्थ-- वीर बनकर आ पत्तियों को तैरनेवाले हों। प्रभु के समीप होते हुए 
अनेकरूपा प्राप्त करके अपने रक्षण के लिए समर्थ हों। 

पट प्रश्कु के रहनेवाला व्यक्ति सबका मित्र “विश्वामित्र' बनता है, और प्रार्थना करता 
है कि 


८६. [ षडशीतितमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्‍्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
जीवन-संग्राम में विजय व तब्रह्म-प्राप्ति 
ते ब्रह्मययुजां युनज्मि हरी सरकबाया सधमाद आशू। 
स्थिरं रथे खुख्बामिनाश्षितिष॑त्प्ाजाजल्त्रिढ्ाँ उप यहक्ि म्ोम॑म्‌ ॥ १॥ 
९. ब्रह्मयुजा-ब्रह्म से इस शरीर-रथ में युक्त किये गये हे प्रभो! ते हरी-आपके इन 
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भावार्थ--इन्द्रियाश्वों को शरीर-रथ में ठीक से जोतकर, जीक़र-ूंग्राम नव सल ग्राम “मं 
हुए हम ज्ञानी बनकर प्रभु को प्राप्त हों। क्‍ 
वह जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ' सिह चि ख़ा है और कहता है-- 
द ८७. [ सप्ताशीतितमं 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ऐ ००७ की । रा न्द है टुप्‌॥ 
“सुतसोम का प्रिय “अब 
अध्वर्यवो5रुणं दुग्धमंशुं जुहोत्न वृषभाय॑ क्षितत] तो 
गौराद्वेदीयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्यांति ले ऑमसमिच्छन्‌॥ १॥ क्‍ 

१. हे अध्वर्यव:-यज्ञशील पुरुषों ! नाप परसनुष्छ वृषभाय>सुखों का सेचन करनेवाले 
प्रभु के लिए--प्रभु की प्राप्ति के लिए इस अर शाम गमे>तैजस्वी दुग्धम-ओषधियों से छोड़े गये-- 
भोजन के रूप में सेवित ओषधियों से प्र झफ शरायगये अंशुम्>सोम को जुहोतन- अपने जीवन 
में आहुत करो । इस सोम को अपने द्रर हैं। सुर्पेक्षित करने का प्रयत्न करो। २. गौरातू-(ए५००) 
पवित्र जीवनवाले पुरुष से अवपानम८श रोर के अन्दर ही सोम के पान को वेदीयान्‌>अतिशयेन 
प्रात्त करनेवाला इन्द्र:नवह परमैश्वर्सशाली-प्रेभु सुतसोमम्‌ इच्छन-सुतसोम पुरुष को चाहता हुआ 
'विश्वाहा इत्‌्-सदा ही याति-प्र हे डोत 2) पवित्र जीवनवाला व्यक्ति सोम को अपने अन्दर 
सुरक्षित करता है। इस सोम हे ४८ 59 ही प्रभु प्राप्त होते हैं। द 
भावार्थ--हे यज्ञशील पुरे) भु-प्राप्ति के लिए सोम का रक्षण करो। सोमरक्षक पुरुष 


को ही प्रभु प्राप्त हट १. ० 
:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
अन्न का सेवन व प्रभु का उपासन 


उत कस मा चार्वन्ने दिवेदिंवे पीतिमिद॑स्य वक्षि। क्‍ 

उतह जुषाण उलशन्निन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमान्‌॥ २॥। 

'प्रदिवि>प्रकृष्ट ज्ञान के निमित्त चारु अन्न॑मन्‍सुन्दर सात्त्विक अन्न को 
करता है, तब दिवे-दिवे>प्रतिदिन अस्य-इस सोम की पीतिम्‌-शरीर में रक्षा को 
रता है। सात्त्विक अन्न का सेवन हमें सोम-रक्षण के योग्य बनाता है। २. .उत्तनऔर 
हृदा-हृदय सै श्रद्धापूर्वक, उत5और मन से--प्रबल इच्छापूर्वक' जुषाणः-प्रीतिपूर्वक सेवन किये 
जाते हुए हे इन्द्र-परमैश्प्नरक्नआमिल्‌'फ्रभो! छल्तक्तरह्नभ्रत्नेतहित को साहिशि्ुए/ओप प्रस्थितान्‌-( प्र- 


स्थितान्‌) शरीर में सर्वत्र गतिवाले सोमान्‌ पाहि-सोमकणों को सुरक्षित कीजिए प्रभु की . 


-आपप्राथ"अपने तेज से प्रपूरित करते हो। आप ही /र धो 
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उपासना से ही, वासना-विनाश द्वारा, सोमकणों का रक्षण सम्भव होता है। 

हल भावार्थ--सात्त्विक अन्न के सेवन व प्रभु के उपासन से हम॑ शरीर में जा 
। क्‍ ः ( 
द ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--३इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 

सोम-रक्षण-प्रभुमहिमा-दर्शन-"ज्ञानधन- प्राप्ति 
जज्ञानः सोम सहसे पपाथ प्र तें माता म॑हिमान॑मुवाच। 
एन्द्र पप्राथोर्वनतर्िक्ष युधा देवेभ्यो वरिंवश्चकर्थ॥ ३॥। 
१. हे प्रभो। जज्ञान:"हमारे हृदयों में प्रादुर्भाव होते हुए 
सोम पपाथन"सोम का रक्षण करते हो। हृदय में प्रभु का प्रादु+ 


कक 


हो जाता है और इसप्रकार सोम का रक्षण सम्भव 553 है। हृदय में प्रादुर्भूत 
होने पर ही मातान्‍यह वेदमाता ते महिमानम्‌-आपकी उवाच-रप्रकर्षेण प्रतिपादित 
करती है। हृदय के निर्मल होने पर वेदार्थ स्पष्ट होता है भु की महिमा का ज्ञान होता 


है। २. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप ही उः 


वरिव:चकर्थ-धन देते हैं। युद्ध में विजय प्रांप कुरबे हट क्गोफ़-क्रोध आदि शत्रुओं को जीतनेवाले 
ये देव वास्तविक ऐश्वर्य को--ज्ञानरूप धन -5 छति)अ हैं 

भावार्थ--प्रभु सोम-रक्षण द्वारा हमें कल देते ने-हैं। प्रभु ही सम्पूर्ण अन्तरिक्ष को तेज से 
आपूरित करते हैं। अध्यात्म-संग्राम में नि ह प्रभु ही हमें ज्ञानधन प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि:--वसिष्ठ: । ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्ट्प्‌॥ 
ह प्राप्रार: (3 श -स्मरण-विजय 
यदयोधया महतो म “धाक्षॉम तान्वाहुभिः शाशंदानान्‌। 


यद्ठवा नभिर्व्॑त 


ह त्वयाजिं सौअवब॒सं ज॑येम॥ ४॥। 
१. हे इन्द्र-सब शत्रुओं कू 5 रलिद्रावणो 


प्रभो। आप यत्‌-जब महतः मन्यमानान्‌"”अपने 


को बड़ा माननेवाले पा धया>-हमें युद्ध कराते हैं तब हम तानू-उन शाशदानान्‌5८हिंसन 
करते हुए शत्रुओं को ओं से साक्षाम"अभिभूत करते हैं। प्रभु-स्मरणपूर्वक युद्ध 
करते हुए हम शरत्रुअ्ग्रें को करते हैं। २. यद्वानअथवा नृभ्िः वृतः"हमें उन्‍नत करनेवाले 
(न नये) इन रो से [रत (घिरे) हुए-हुए आप अभियुध्या:-हमारे शत्रुओं से युद्ध करते 
हैं तब हम त्वग्राज्ज्यापषके द्वारा तमू*ठस सौश्रवसम्‌-उत्तम यश के हेतुभूत आजिम्‌न्युद्ध को 


हैं।'प्राणों से आवृत्त हुए-हुए प्रभु” का भाव यही है कि हम प्राणसाधना 
ण करनेवाले बनें। 'प्राणसाधना+प्रभु-स्मरण-विजय ' इस सूत्र को हम न भूलें । 
| कर्ण है मे प्रभु को सहायता से अभिमानी शत्रुओं का पराजय कर पाते हैं। प्राणसाधना 
गद्स प्र हमें यशस्वी व विजय प्राप्त. करानेवाले होते हैं. 
- ऋषि: --वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप ॥ 
| प्रभु-कीर्तन से आसुरी माया का पराभव 


प्रेन्द्रस्थ वोचं, है 8॥) कान आ जी यो जार ४४० ) 


यदेददेंवीरसहिष्ट माया अस्य॥ ५॥ 
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को मघवान्यह ऐश्वर्यशाली प्रभु चकार"करते हैं, उन कर्मों का मैं गायन 720 
प्रभु-कीर्तन द्वारा यदा इत-जब यह उपासक अदेवी:-आसुरी मायाः:-मायाओं 
पराभूत करता है, अथरतब वह केवलः"आनन्द में संचार करानेवाला सोमः-८ 


 अभवत्-इसका होता है। आसुरभावों को जीतकर यह सोम का रक्षण कर सोम- 
. रक्षण से आनन्द को प्राप्त करता है। कप 
भावार्थ--हम प्रभु के विशाल व प्रशस्त कर्मों का कीर्तन करें। कलश आसुरभावों 


से बचाएगा। आसुरभावों के विनाश से हम सोम का रक्षण कर पाएँ -रक्षण हमारे 
उल्लास का कारण बनेगा। गच दे 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द ष्टे 


पशव्यं विश्वम्‌ (१): 

तवेदं विश्व॑म॒भित॑ः पशव्यंत) यत्पश्य॑सि चक्ष॑सा सर झ्स्य 

गवामसि गोप॑तिरेक इन्द्र भश्षीमहिं ते प्र 6, बेस्‍्लू:॥ ६.॥ 

१. इदमल्‍यह अमितः-चारों ओर फैला हुआ पशंव्य्मल्‍सब द्विपात-चतुष्पात्‌ प्राणियों के 
लिए हितकर विश्वम्‌्जगत्‌ तवज"आपका ही है। य स्व) को आप सूर्यस्यथ चक्षसा”"सूर्य 
के प्रकाश से पश्यसि-प्रकाशित करते हैं। हर हे इन्हू-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! आप कः इत्रअकेले 
ही गयवां गोपतिः: असिज"सब गौओं के स्वामी ऐश्वर्य का प्रतीक है--सब ऐश्वर्यों 
के स्वामी आप ही हैं। हे प्रभो! ते-आपके -( प्रदत्तस्य) दिये हुए वस्वः-धन का 
भक्षीमहिन्हम उपभोग करें। हि 
... भावार्थ-प्रभु का यह संसार 
हैं। सबब ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। 


ज्ञका (हिल कर है। प्रभु इसे सूर्यकिरणों द्वारा प्रकाशित करते 
प्र ९ - प्र डे ते-थधन का हम उपभोग करें।. 
अता-इन्द्राबहस्पति: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
है प्रभु 
बहंस्पते युवमिन्द्रए (लैस! ल्‍ ५ स्येशाथे उत पार्थिवस्य। 
: ध्षत्तं रयिं स्तुवते पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ ७॥। 
२. हे बहस्पते 3 के स्रवामिन्‌ प्रभो! आप इन्द्र: च5और सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु युवम्€आप 
क्रमश क्ज्लेस्लः-मस्तिष्करूप झुलोक के ज्ञानाधन को उतजतथा पार्थिवस्य"८शरीररूप 
पृथिवी के शवित्र €पे धेत्त के ईशाथे-ईश हें। वस्तुत: “'बहस्पति व इन्द्र! प्रभु के ही दो रूप 
हैं--प्रभु ही ,सर्वज्ष व सर्वशक्तिमान्‌ हैं। २. स्तुव॒ते-स्तुति करनेवाले कौरये+-(क विक्षेपे) 
ओं 48 हें ब्ल्ीर्ण कर देनेवाले स्तोता के लिए चित्‌-निश्चय से रयिं धत्तम्‌्5ऐश्वर्य को धारण 
कक पमन्‍हे देवों! आप स्वस्तिभि:-कल्याणों के द्वारा सदानसदा नः पातज"हमारा रक्षण 


“भाव कर्थ---बृहस्पति व इन्द्र के रूप में प्रभु की आराधना करते हुए हम ज्ञान व शक्त प्राप्त 
प्रैभो ! स्तवन करनेवालों के लिए आप ऐश्वर्य प्राप्त कराए। 

ज्ञान व शक्ति प्राक्तकरवेहामक्मांवाम्रद्रेव ५ ब्र॒ब़ांक्ता है--सुन्तर) दिक्क्या #)ण़ोंवाला । यह प्रभु की 
आराधना निम्न शब्दों में करता है--.. 


में धारण करने के लिए यत्नशील होते हैं। 
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ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--ब॒हस्पति: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
। ऋषय:-दीध्याना:-विप्रा: (0 दे द 
यस्तस्तम्भ॒ सह॑सा वि ज्मो अन्तान्बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेंण। के 


त॑ प्रत्लास ऋष॑यो दीध्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मुन्द्रजिह्म्‌॥ १॥ सकल 
, यःल्‍जो ज्मः अन्तान्‌-पृथिवी के अन्तों को--दसों दिशाओं सानशक्ति से 
वितस्तम्भ-थामता है, बृहस्पति:-जो ब्रह्मणस्पति है--सब ज्ञानों का स्वम् -ज्ञान-कर्म 
व उपासना की वाणियों से त्रिषधस्थ:-पृथिवी, अन्तरिक्ष व चुलोक्‌:मैं स्थित है, अर्थात्‌ सर्वत्र 


इन वाणियों का प्रसार कर रहा है। २. तम्‌रउस मन्द्रजिहम- 

से ज्ञानोपदेश करनेवाले प्रभु को पुरःदधिरिे"अपने सामने धारष् -ि 

रूप में अपने सामने स्थापित करके तदनुसार अपने जीवन की 

तो प्रत्मास: ऋषय:-पुराणे, अर्थात्‌ बड़ी आयु के तत्त्वज्ञान्ी ए रब 

दीप्त होनेवाले पुरुष तथा विप्राः:-अपना विशेषरूप से. का 

अपने सामने स्थापित करते हैं--उसके अनुसार ही /अपिने जज 
भावार्थ--ऋषि, ध्यानी व विप्र प्रभु को अप्रने से 


का प्रयत्न करते हैं। एक 
दीध्याना:-ज्ञानदीप्ति से 
“पुरुष, उस प्रभु को ही 
को बनाने का यत्न करते हैं। 
पत करते हैं । उसे अपने जीवन 


ऋषि:--वामदेव: ॥ ्ग्प नी ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
ः (-निवारण 
धुनेत॑यः सुप्रकेतं॑ मद॑न्तो द ्प्ति अ ले आ़ि ये न॑स्ततस्त्रे। 
पृष॑न्तं सृप्रमदब्धमूर्व बह स्पते  सोक्ष गत र्दस्य योनिम्‌॥ २॥ 
हे बृहस्पते"ज्ञान के क्‍ प्‌ 'प्रेभो। ये-जो नःल्‍हममें से ध्ुनेतथ:-( धुना ईतिर्येषाम्‌) 
शत्रुओं को कम्पित करनेवालोी “-मृति ६50] सुप्रकेतम्‌ मदन्तः-उत्कृष्ट ज्ञान के साथ आनन्द का 
. अनुभव करते हुए अभितत्शैल्प्रात:- दोनों समय दोषों को अपने से दूर फेंकते हैं। (तस्‌ 


प्रयत्न -की रक्षतात्‌र । २. यह योनि ही पृषन्तम्<सब सुखों का सेचन करनेवाली 
है, अदब्धम-इसे हिंसित नहीं होने देती और ऊर्वम्‌-विशाल 


है। सृप्रम्‌- का की 
है। प्रातः लत हक के कार्य से ही इसका जीवन सुखसिक्त, अग्रगतिवाला, अहिंसित 


. +शुं००५, ०५०) | अस्य- इस श व/के योनिम्‌>बुराइयों के अमिश्रण व अच्छाइयों के मिश्रण के 


तथा विशाल 
:-सायं स्वाध्याय में आनन्द लेते हुए दोष-निवारण के लिए यत्नशील 


हों। ग्व हमारा यह कार्य सुखवर्षक, उन्‍नतिकारक, अहिंसक व हमें विशाल बनानेवाला 
होगा। र् 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
यज्ञशीलता व स्वार्गप्राप्ति 
या प॑रमा प॑रावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि घेंदुः। 


तुभ्ये खाता,,अंबतका, अद्विदरध्षा, मध्षतत ज्ोतन्तयिक नियकप म्‌॥ ३॥ 


१. हे बहस्पते-सर्वोच्च दिशा के अधिपते परमात्मन्‌ | या" आपके परावत्‌ परमा- सुदूर 
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एक 4 ५ ७:५५॥॥।:।४ ४५:०५) रा एएएशआ। ३१ | ४० आए 
से सुदूर देश से भी उत्कृष्ट स्थान है, उनमें ऋतस्पुशः (ऋत-यज्ञ) न्‍यज्ञों के सम्पर्कवाले-- 
यज्ञशील पुरुष आनिषेदु:>आसीन होते हैं। पृथिवीलोक से ऊपर अन्तरिक्षलोक, अन्तरिध् ८5 ह विद 
से ऊपर झुलोक तथा चुलोक से ऊपर (दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌०) स्वर्गलोक है। यहाँ यृज्ञेशील 
पुरुष ही पहुँचते हैं। २. तुभ्यम्-आपकी प्राप्ति के लिए ही अद्विदुग्धा:-( आदू-+0 20 दे आ &, डेढ़ 
प्रपूरणे) उपासना के द्वारा अपने में पूरित हुए-हुए मध्व:5सोमकण अभित: विरप्शम्‌-दोनों औी 

महान्‌ शब्दराशि को इचोतन्तिल्‍]क्षरित करते हैं। अपराविद्या की शब्दराशि ही उन जल है, 


पराविद्या की शब्दराशि आत्मविद्या है। जब हम सोमकणों का रक्षण करते हैं 
विद्याएँ हमें प्राप्त होती हैं। एक इहलोक को सुन्दर बनाती है तो दूसरी प झ्ॉकिर्‌ 
शब्द इसीभाव का द्योतक है। ये सोमकण खाता: अवताः-खोदे गये कु के रेपम 
ये कुए जलराशि को प्राप्त कराते हैं, इसी प्रकार ये सोमकण ज्ञान की 3 को 


झू हैं। जैसे 
करानेवाले 


भावार्थ--झयज्ञशील बनकर हम स्वर्ग में स्थित होते हैं । शरीर ५92८4 %०९५ हमें ज्ञान 


जल-राशि को प्राप्त कराते हैं। उसमें स्नान करके हम प्रभु 2 न्थआआ होते हैं। 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--बहस्पंतिः ॥ ह्् : ॥। 
'सप्तास्य-सप्तरश्मि ' प्र 
बृहस्पति: प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिष: परई ! मन्‌। 
सा 


सप्तास्य॑स्तुविजातो रवेंण वि सप्तरश्मिराधम्रत्तमाँसिीो। ४॥ 


१. बृहस्पतिः"ज्ञान का स्वामी प्रभु परमे के शीमेन्रें पू्छत्कृुष्ट हृदयाकाश में महःज्योतिष:- 


महान्‌ ज्ञानज्योति से प्रथमं जायमान:-विस्ता पथ प्रादुर्भूत होता हुआ रवेण>"ज्ञान की 

वाणियों के उच्चारण से तमांसि"अज्ञानांन & [ ता कर के त्र अधमत्‌-विनष्ट करता है। हृदय में प्रभु 

का प्रकाश होते ही सब अन्धकार नष्ट हो जज । २. ये प्रभु सप्तास्य:-सात छन्‍्दों से बनी 

हुई वेदवाणीरूप सात मुखोंवाले हैं। विज :>भहान्‌ प्रादुर्भाववाले हैं--प्रभु-उंपासक में महान्‌ 

गुणों का विकास करते हैं। सप्तरशिस पाते रश्मियोंवाले सूर्य की भाँति ये प्रभु सात छन्‍्दों से 

बनी वेदवाणीरूप सात रश्मियोंवाक़े'हैं | इन भ्लात रश्मियों से ही ये प्रभु * भू:-भुव:-स्व:-मह:- 

जनः-तपः-सत्यम्‌” नामक साद्न 8 पैक्रों क्री प्रकाशित करते हैं । द 

... भावार्थ-- प्रभु ज्योतिर्मय है छनन्‍्दोमयी वेदवाणियाँ ही प्रभु के सात मुख हैं। ये ही 

प्रभुरूप सूर्य की डर र हि ह इनके द्वारा प्रभु हमारे अज्ञानान्थकार को नष्ट करते हैं। 
रा : :॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्‍्दः--त्रिष्टुपू॥ 

“वल व फलिगं' का विनाश 

गणोेन बव॒ल॑ रुूरोज फलिगं रवेंण। 

हक हव्यसूदः कन्निक्रदद्वावशतीरुदांजतू॥ ५॥ 

7 न :>ज्ञान के स्वामी प्रभु सुष्टुभा-उत्तम स्तुतियोंबाले गणेन"मन्त्रसमूह से 

तथा सः ऋषक्‍वता-ऋचाओंवाले--विज्ञानवाले (गणेन) मन्त्रसमूह से वलम्‌रज्ञान के 

जु४)2 इस वल नामक असुर को रुरोज-विनष्ट करते हैं। रवेण"हृदयस्थरूपेण 

इन ज्ञान णियों के उच्चारण से फलिगम्‌-विशीर्णता की ओर ले-जानेवाली (वल विशरंणे) 

आसुरीवृत्ति को विनष्ट कर्तेकें।>्ृहस्फतति#तेष्ज्ञाताक्ते स्वामी फ्रभुठःहक्र्यसूद्र।/-सब हव्य पदार्थों 

को-पवितन्र यज्ञिय पदार्थों को प्राप्त करानेवाली वावशतीः"हमारा अत्यन्त हित चाहती हुई 


जा की पथ 


विंशं काण्डम्‌ द २०.८९.९ द ६३० 
>> ज्ातवीएशतधवएएश7“हठवठ7727""ल्ललल्लल 
उस्त्रिया:-ज्ञान की रश्मियों को उदाजत्‌ल्‍हममें उत्कर्षेण प्रेरित करते हैं । इन ज्ञानरश्मियों को प्राप्त 
करके ही हम इस संसार में अयज्ञिय बातों से दूर रहकर अपना हित सिद्ध कर हैं 
भावार्थ--प्रभु ज्ञान की वाणियों के द्वारा ज्ञान को आवरणभूत वासना ४2 थ 

और सब विदीर्ण करनेवाली आसुरतवृत्तियों को.दूर करते हैं। अब हव्य पदा 4 
झुकाव होता है। 


क्‍ “यज्जै: नमसा हविर्भमि: ' 
एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णें यज्जैविंधेम नर्मसा :। 

. - बहंस्पते सुप्रजा वीरव॑न्तो ब॒यं स्यथाम परत॑यो रयीणाम्‌॥ 
१. गतमन्त्र के अनुसार वलासुर को-विनिष्ट करके हम : 


उस पित्रे"पालक 
विश्वदेवाय-"सब दिव्य गुणों के पुज्ज वृष्णे"शक्तिशाली व स्‌ हर व के लिए यज्ञैः-श्रेष्ठनम 


कर्मों से नमसा-उन कर्मों के अहंकार को छोड़कर नम्रह न परम श हविर्मि:>सदा दानपूर्वक 


. ऋषि:--वामदेवः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ० 


अदन से विशेम>पूजा करें। २. हे बृहस्पते"ज्ञान के वनखित्‌ | इसप्रकार “यज्ञों-नमन व 


'हवियों' से आपका पूजन करते हुए वयमू-हम सुप्रज[/“उत्तमे 5 ओंबाले व वीरवन्तः-वीरत्व 


की भावनावाले तथा रयीणां पतयः-धनों के स्वार्म: >>स फ्रि धनों के दास स्थामचहों। 
भावार्थ--'यज्ञों, नमन व हवियों ' से प्रभु- पूजिते जे रे हुए हम “उत्तम सनन्‍्तान, वीरता व 


धनों के स्वामित्व! को प्राप्त करें। यज्ञों से उत्तर शः (जे , प्रभु के प्रति नमन से वीरता को तथा 
हवियों (दान) से धनों के स्वामित्व को “न तू करेज्रेचाले हों। | 


अेप्रनी ओर आकृष्ट करनेवाला यह ' कृष्ण बनता 


--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
, हरिपादसेवर्न व्यसनम्‌: 
अस्तेंव सु प्र॑तरे व॒ प्र भरा स्तोम॑मस्मे। 
१. अस्ता इवशत्रुओं घर अस्त्र फेंकनेवाले पुरुष की भाँति (असु क्षेपणे) सुप्रतरम्‌-अत्यन्त 
#) के कारणभूत अस्त्र को अस्यन्‌नफेंकता हुआ और इसप्रकार भूषन्‌ 
से अलंकृत करता हुआ अस्मै-इस प्रभु के लिए स्तोमम्‌-स्तुति को 
प्रभर-भरण ड्र कला तू बन। काम-क्रोध आदि शत्रुओं के विनाश के लिए प्रभु-स्तवन ही 
सत्र पहै। २. विप्राः-अपना विशेषरूप से पूरण करनेवाले हे लोगो! वाचानरप्रभु की 
क्ली/वाणियों से तरत-तुम इन शत्रुओं को तैर जाओ। अर्य:-(ऋ गतौ) सर्वत्र 
कुक ला जा वाचम्‌>वाणी को निरामयत"अपने अन्दर रमा-लो। इन ज्ञान की वाणियों का 
लग जाए और हे जरितः-प्रभु का स्तवन करनेवाले सोम-"सौम्यस्वभाव जीव! तू 
प्रभु को अपने में रमा ले। प्रभु-उपासन का भी तू व्यसनी बन जा। ये 


की विद्या च प्रभु की उपासना” के व्यसन तुझे अन्य सब व्यसनों से बचानेवाले होंगे।. 


भावार्थ--शर्जुओं। को <शीर्ण।करचेए|ंका'क्षिबोल्रम प्रकार(झह्ी०है।क्कि)हम जीवन में “विद्या व 


. उपासना” के व्यसनी बन जाएँ। ' 
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द # सी? कृष्ण: ॥ देजता--इस्द्र ॥। छन्दः--ब्रिष्टुप्‌ ॥ 
गोदोहन-इन्द्र प्रबोधन 
दोहेन गामुर्प शिक्षा सररायं प्र बॉधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌। 5 दे 
कोशूं न पूर्ण बसुना न्यूष्टमा च्यांवय मघदेयांय शूर॑म्‌॥ २॥॥ कक 
१. गां दोहेन-वेदवाणीरूप गौ के दोहन से, अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्ति के द्वारा तू सख्लोथ्मू-उस 


सनातन मित्र प्रभु को उपशिक्षा-समीपता से जाननेवाला हो। >0०२५६००४ तू प्रभु को 


आत्मतुल्य प्रिय हो “ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌!। २. इस ज्ञान के न करनेवाले 
. जीव! तू जारम्-विषय-वासनाओं को जीर्ण करनेवाले इन्द्रम्नठस संहारक प्रभु को 
प्रबोधय>अपने हृदय में जागरित कर। इस प्रभुरूप सूर्य के उदय «कै सा वासनान्थकार 
विलीन हो जाएगा। ३. ये प्रभु कोशं न पूर्णम-एक पूर्ण कोश ४ के स्पूमान 'हैं- प्रभु की प्राप्त 


से तेरी सब कामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी । बसुना-निवास के आवश्यक सब धरनों से न्यूष्टम-ये 
प्रभु निश्चय से युक्‍त हैं। सम्पूर्ण वसु उस प्रभु की ओर्‌ ही प्र श तिहि। हैं (ऋष्‌ (0 ]09) । 
प्रभु को प्राप्त कर लेने पर इनकी प्रासि तो हो ही जाती है, हर इसलिए श्रमं-सब धनों के विजेता 
तथा सब बुराइयों को शीर्ण करनेवाले उसे प्रभु ८ को खायरऐश्वर्यों के देने के लिए 
आच्यावय>"अपने अभिमुख कर। प्रभु की प्राप्ति में “हो से धनों की प्राप्ति है। 
भावार्थ--हम ज्ञानधेनु का दोहन करें। प्रभु मे प्रकोर्श को हृदय में प्राप्त करने का प्रयत्न 
करें। प्रभु ही सब धनों के कोश हैं--प्रभु- त्रा्ति मे सेब धनों की प्राप्ति है। 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ तक ए इछु>॥ छनन्‍्द:--ब्रिष्टुप्‌ ॥ 
“शिशय' का, ज़ कि “भोज! का स्मरण 
किमड्ड त्वा मघवन्भोजमाहुः श्िः शीहि/म शिश्यं त्वां श्रुणोमि। 
अप्न॑स्वती मम धीर॑स्तु शत् बसेटि 


[विद भगमिन्द्रा भरा नः॥ ह॥. 

१. हे मघवनू-ऐश्वर्यर झा हा झड़ें-सर्वत्र गतिमय (अगि गतौ) प्रभो! त्वा+आपको 
किम््‌रक्यों भोजनम्‌5सब भोर्जनों को जाप्त कराके पालन करनेवाला आहुः-कहते हैं। मैं तो 
'भोजनों की प्रार्थना न करके थही चाहता हूँ कि आप मानमुझे शिशीहि>तीछण बुद्धिवाला कर 
दें। मैं त्वा-आपको शि 22 ्जुद्लि को तीत्र करनेवाले के रूप में श्रुणोमि"सुनता हूँ। २. साथ 

! आपकी कृपा से मम धीः:>मेरी बुद्धि अप्नस्वती"कर्मोंवाली 


का 
श! 


ही हे शक्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्र भो! 
अस्तु-हो और हे इन्हऋूपरमैश॒वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप नः"हमारे लिए वसुविदम्‌्-निवास के लिए 
आवश्यक सब तन प्राप्त करानेवाले भगम्-भजनीय धन को आभरस्सर्वथा प्राप्त कराइए | 
वस्तुतः प्रभु बंद -देबर देकर मुझे इस योग्य बना दें कि मैं निवास के लिए आवश्यक तत्त्वों को 
जुटाने में समर्थ, हो जोऊँ। मैं बुद्धिवाला होऊकँ और मेरी बुद्धि कर्म से युक्त हो। 
... भाव भोजन को प्रार्थना न करके क्रियायुक्त बुद्धि की याचना करूँ। 'हम प्रभु को 
“के रेप ! स्मरण करें, न कि “भोज” के रूप में। . 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
«5 क्‍ हविष्मान्‌, न कि असुन्वत्‌ 
जना ममस॒त्येष्विन्द्र सन्‍्तस्थाना वि ह्यायन्ते समीके।, 
अत्रा युजे कृण्युत्ते।यो:<हंंविष्पांस्रासुन्जैलफ सख्य॑ व॑र्डि' शूर! ॥72४)॥ 
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. $. हे इन्द्र-शत्रुओं का संहार करनेवाले प्रभो। समीके-संग्राम में सन्‍्तस्थाना:-सम्यक्‌ स्थित 
हुए-हुए 'जन:-लोग मम सत्येषु-' मेरा पक्ष सत्य है, मेरा पक्ष सत्य है” इसप्रकार के श्लाले 
संग्रामों में त्वामू*आपको विद्नयन्ते-पुकारते हैं। दोनों ही पक्ष अपने की सत्य पर) आड़ 
रहे होते हैं। दोनों में कोई भी अपने को ग़लती पर नहीं समझता। २. अन्न वे 
विचारवाले इन संग्रामों के उपस्थित होने पर यः>जो हविष्मान्‌-हविवाला होता है--त्येण्पूर्बव 
अदन करनेवाला होता है, वही उस प्रभु को युजं कृणुते-अपना साथी बना लि है ।शूर:च्सब 
शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभु असुन्वता>अयज्ञशील पुरुष के साथ गख्धमूर् (>म न 
वष्टि-नहीं चाहते हैं। त्याग की वृत्ति ही मनुष्य को असत्य से दूर 5 क्री है; प्रभु इस सत्य के 
पक्षवाले को ही विजयी करते हैं। संग्रामों में विजय उन्हीं की 8 हे जो-हॉलिष्म 


जिस जाति में त्याग की भावना नहीं होती, वह पराजित ही द 
भावार्थ--हम हविष्मान्‌ बनें, हम तभी प्रभु की ज्टति ः 


द प्रयस्वान्‌”' बनना न 
धन न स्पन्द्रं बहुल यो अस्मे तीब्रान्त्सोमो। पोज । 
तस्मै शर्त्रुन्त्सुतुकान्प्रातरह्नो नि स्वष्ट हन्ति सकी 

. २. यः-जो भी पुरुष प्रयस्वान्‌-( प्रयस-हररिं [ध्म 
अस्मे-इस प्रभु के लिए--इस प्रभु की प्रासि 
सा है--अस्थिर है तथा बहुलम्‌-जीवन के लि 
बना देता है--उस धन को आसुनोतिल्‍्य श्के 
(प्रयस-70०० ) प्रशस्त भोजनवाला बनकः 
संहार करनेवाले सोमान्‌>"सोमकणों क्र जे [सेन्ंति>अपने शरीर में उत्पन्न करता है, तस्मे>उस 
पुरुष के लिए वे प्रभु अक्नः प्र देन का प्रारम्भ होते ही शत्रुन-काम आदि शत्रुओं को 
सुत॒ुकान- ( सुप्रेरणान्‌ सा०) पूरी तरह से भाग जानेवाला करते हैं और स्वष्ट्रानू-( उत्तमायुधान्‌ 
अष्ट्रा-ए2090 ) उत्तम शस्त्रोंठ शत्रुओ।को नियुवति-निश्चय से पृथक्‌ कर देते हैं। इसप्रकार 
वृत्र हन्ति>वे प्रज्ञान की 5 को विनष्ट कर डालते हैं। २. (क) त्यागवाले बनकर 
हम: धनों को यज्ञों में थुव॑त है । ये धन अस्थिर हैं--इनमें ममता क्‍या करनी ? ये धन हमारी 
अवनति का शक हैं--जींवंन में ये कृष्णपक्ष के समान हैं। (ख) उत्तम अन्नों का सेवन 


के समान है--जीवन को अन्धकारमय 
विनियुक्त करता है और जो प्रयस्वान्‌ 


करते हुए हम का उत्पादन करें, वह हमें नीसेग व निर्मल बनाएगा। (ग) ऐसा 
होने पर हमारे शत्रु भाग खड़े होंगे। इन शत्रुओं के अस्त्र हमारे लिए कुण्ठित 
हो जाएँगे--हम री वासनाओं का विनाश हो जाएगा। .. 

' धनों को यज्ञों में लगाएँ, सोम (वीर्य) का अपने में उत्पादन करें । यही शरत्रु- 
विनाश कु#-ामहै | 


ऋषि:-- कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप॥ 
.... जनन्‍्य, (९ झुम्न ), धन क्‍ 
.. यस्मि किक न्व॒यं दधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्रार्य मघवा काम॑मस्मे। 
.. आराच्यचित्सन्भ॑बताम्तस्थ्वास्मलुन्य (0स्मै।ह्ुस्ला। जन्यां लमत्ताम॥॥. 8 ॥ 
' १. यस्मिन्‌ इन्द्रे-जिस परमैश्वर्यशाली प्रभु में ब्यम*हम शंसम्‌-स्तुति को दधिम-धारण 
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यज्ञ आदि उत्तम कर्म हुआ करते हैं। अस्य शत्रु:ः-इस पुरुष का नाश करनेवाला रनेवाला 

चित्‌ सनू-दूर भी होता हुआ भयताम्‌-डरता ही रहे। इसके पास फटकने ९. अं 

न हो और अब अस्मै"इस प्रभु के स्तोता के लिए जन्या"मनुष्य का हित सा धन 
नमन्ताम्‌-निश्चय से प्रह्लीभूत हों। इसे इन जन्य धनों की प्राप्ति हो "हे २ प्रभु का स्तवन 
करते हैं तब इसका सर्वमहान्‌ लाभ यह होता है कि हमारे जीवनों में बनकर मित्र 
की भाँति कार्य करता है। प्रभु इस “काम ' को हमारी उन्‍नति के लिए पुकत करते हुए उन 
धनों को प्राप्त करते हैं जो जनहित के साधक होते हैं। 

क्रो जिता जता है 


०790५ ) "हमारी उन्‍नति के लिए विनियुक्त करते हैं। इस काम के द्वारा ही तो । यन व 
कु भी 


भावार्थ-प्रभु के स्तवन से काम हमारा शत्रु न होकर मित्र हम लोकहित- 


साधक धरनों को प्राप्त करनेवाले होते हैं। 

ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ जय क्डरप || 

रमणीय शक्ति व कि 

आराच्छत्रुमर्प बाथ्वस्व दूरमुग्रो यः शमम्ब॑ गए 
अस्मे धेंहि यव॑मद्रोम॑दिन्द्र कृधी धिये ज 
२. हे पुरुहृत-बहुतों-से पुकारे जानेवाले प्र आपका उग्रःल्‍तीत्र शम्बः-वज् है, 
तेन>उस शत्रुओं को शान्त (शंब) ताले -बर्ज शत्रुम्न"इस समीप आनेवाले शत्रु 
को दूरमनसुदूर अपबाधंस्व-विनष्ट करने //2 दड॥ वस्तुत: प्रभु ने हमें यह क्रियाशीलतारूप 
वज्र दिया है। इसी से हमने काम शत्रे शत्रुओंको दूर भगाना है। २. हे प्रभो! अस्मे-हमारे 
लिए आप यवमत्-जौवाले व गोमत्‌ल्म आंच जाज़ें, अर्थात्‌ गोदुग्ध से युक्त अन्न को थेहिल्धारण 
कीजिए। जौ इत्यादि अन्‍नों से प्राण क्‍्ति का वर्धन होगा और गोदुग्ध से हमें सात्त्विक 
बुद्धि प्रात होगी। ३. हे इन्द्र-परमैईबर्यशालिन्‌ प्रभों! जरित्रे>स्तोता के लिए वाजरत्नाम्रमणीय 
शक्तियोंवाली धियम्‌-बुद्धि को हो शे कोजिए। आपका स्तोता जहाँ बुद्धि को प्राप्त करे, वहाँ 
उसे रमणीय शक्तियाँ भी तयों को रमणीयता इसी में है कि वह रक्षा के कार्य 


ना दम कियशोलककप में नहीं। 
भावार्थ--हम ऋरशीलि लिए वज्र के द्वारा वासना को नष्ट करें। जौ व गोदुग्ध का प्रयोग 
करते कक रमणीय : को प्राप्त करें। 


ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
बहुलान्त सोम. 

अग्मन्तीब्रा: सोर्मा बहुलान्तांस इन्द्रम। 
न मघवा नि येंसन्नि सुन्वते वहति भूरिं वामम्‌॥ ८॥ 
“जिस जितेन्द्रिय पुरुष को तीब्राः-रोगकृमिरूप शत्रुओं के लिए उग्र बहुलान्तास:- 
“व कृष्णपक्ष का अन्त और शुक्लपक्ष को लानेवाले वृषसवास: "शक्तिशाली पुरुष 

सोमा:-सोमकण अन्तःअग्मन्‌*अन्दर प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ जिस जितेन्द्रिय 
शरीर में ये सोमकण व्याप्त होते हैं उस दामानम्‌-कटिबन्धनवाले (दामन्‌ 2&79०) 


पुरुषे 
नियमित जीवनवाके पुष्ठा को क्र जिल्नस पेमन्न॒वारऐश्वर्सशाली अभु ॒॒ नियंसत्‌-क़ैद में नहीं 
. डालते, अर्थात्‌ यह पुरुष बारम्बार बन्धन में नहीं पड़ता। यह सोम-रक्षण जहाँ उसे शक्तिशाली 


सू्‌॥ ७॥ 
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यह व्यक्ति उस लोक को प्राप्त करता है, जहाँ से इसे फिर इस मानव हि पके बन्धन में 


नहीं आना पड़ता। २. सुन्वते-इस सोमाभिषव करनेवाले पुरुष के लिए भूरित्पाल़॑व_ के 
लिए पर्याप्त वाममू-सुन्दर धन निवहति-निश्चय से प्राप्त कराते हैं। सोम-रक्षण जाति 

में नि: श्रेयस की प्राप्ति होती है, वहाँ यह सोम-रक्षण इस लोक के अभ्युदय को कराता 
है। 


भावार्थ--सोम-रक्षण 'अभ्युदय व नि: श्रेयस” दोनों का साधक 

ऋषि:--कुंष्ण: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-- 

.._ देवकाम (न धना रुणदिद्वि ) 

उत प्रहामतिंदीवा जयति कृतमिंव शवश्नली वि हल्ल । (८ 
यो देवकांमो न धनें रुणच्द्रि समित्तं रायः ह-स्वधामिं:॥ ९॥ 

१. अतिदीवान प्रभु की अतिशयेन स्तुति करनेठ के क य 8; पैभरक्षक पुरुष प्रह्मम्-प्रकर्षेण 

विनाश करनेवाली, “मार” नामवाली इस कामवासना कोज़ग्रेति-जीत लेता है, २. उत्तन्और 


झूतोपार्जित सम्पूर्ण धन की को न रणण्द गत व है, इसे प्रकार य:-जो देवकामः-प्रभु- प्राप्ति 
की कामनावाला धनम्‌>”धनों को न रुणदिद्वि- "है, अपितु यज्ञों में विनियुक्त कर डालता 
है, तम्‌रठस देवकाम पुरुष को स्वधा८द त्र्ल् (स्व) धनों को धारण करनेवाला प्रभु 
राय:>धन से इत्-निश्चयपूर्वक सं । 5रता है। देवकाम पुरुष को यज्ञादि की पूर्ति 
के लिए धनों की कमी नहीं रहती.। टी क्‍ 

भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन द्वास॒>कोम उको पराजित करें। उदारता से धनों का यज्ञों में 


इबन्‍्जैंसे शवध्नी-कल की चिन्ता न करनेवाला “ की ) काले>अवसर पर कृतम्‌ऊ 


.. विनियोग करें। प्रभु हमें सब आव्े के श्न प्राप्त कराएँगे। 


ऋषि: ् रैणा:॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

जी द अरिप्टासः द 
गोभिष्टरेमार्मतिं रबी अं वा क्षुर्ध पुरुहृत विश्वें। 
वयं राजसु प्र हि गर एम्यरिष्टायो वजनीभिजयेम॥ १०॥ 
बहस्पतिर्न: प्रिं पातु>पहच् प्पादर्धरादघायो: । द 
मध्यतो नः सखा सर्खिभ्यो वरींबः कृणोतु॥ ११॥ 
२०.१७.१०-११ पर देखिए। क्‍ 
० २०.१७.१० पर 'विश्वे' के स्थान पर 'विशृंवा' ण: है। वहाँ यह ' क्षुधम्‌' 
उप यहाँ यह “वयम्‌' का। विएवे वबयं तरेम-हम सब तैर जाएँ। आरिष्ठासो 
में 'अस्माकेन वृजनेना' ऐसा पाठ है। यहाँ अर्थ है 'अहिंसित' होते हुए 
लक | के द्वारा। का 
द्वारा ही यह 'भरद्वाज” बनता है और प्रार्थना करता है कि-- 


एगावा ॥,टवाधा) ४८१८ १६5०7 (636 0 //2.) 


छुड०ण २०.९०.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
््रः 2 गत सकता जी 
ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
'अद्विभित्‌' प्रभु न्‍ दे 
यो अंद्विभित्प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिराड्रिरसो ह॒विष्मांन्‌। द 5५२ 
द्विबर्ह ज्मा प्राधर्मसत्पिता न आ रोदंसी वषभो रोरवीति॥ १॥ 


... १. यःच्जो प्रभु अद्विभित्‌-हमारे अविद्यापर्वत का विदारण करनेवाले ७2 >सृष्टि 
से पूर्व ही विद्यमान हैं, ऋतावा:-ऋतवाले हैं--प्रभु के तीब्र रा से ही की उत्पत्ति 
होती है “ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो5 ध्यजायत ', ब्रहस्पतिः-( ब्रह्म के रक्षक 
हैं। अड्धिरसः-उपासकों के अंग-प्रत्यंग में रस का संचार करनेवालल हैं >प्रशस्त 
हविवाले हैं। प्रभु ही सृष्टियज्ञ के महान्‌ होता हैं। २. द्विब्हज्मा- ] गतिवाले 


हैं (द्वि-बर्ह-ज्मा)-द्युलोक व पृथिवीलोक में सर्वत्र प्रभु की # 
तेज में आसीन होनेवाले हैं--तेज पुज्ज हैं--तेज-ही-तेज हैं 
वृषभः ये सुखों का वर्षण करनेवाले प्रभु रोदसी-इन च्यावाप भर तीमें 


करते हैं। अच्छे कर्मों में उत्साह व बुरे कर्मों 2 भय तो प्राप्त कराते हैं। 
भावार्थ--ज्ञान के स्वामी प्रभु ही हमारे विदारण करते हैं। हमें तेजस्वी 
बनाते हैं। हृदयस्थरूपेण कर्त्तव्य की प्रेरणा देते 
ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता (ह्स्पे त्रिः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
जनाय चिद्य ईवँत उ लोक॑ बहस्पद्ि लेते नं चकार। 
घन्वृत्राणि वि पुरों दर्दरीति जय॑ न्पृत्सु साहन्‌॥ २॥ क्‍ 
१. यः बृहस्पतिः-जो ज्ञान के ९ हैं, वे ईवते जनाय"गतिशील-आलस्यशून्य- 


मनुष्य के लिए चित्रपूर्ण निश्चय 7से द्वेवहूत न्यज्ञों में लोकम्‌-स्थान को चकार>"करते हैं 
अर्थात्‌ वे ज्ञानस्वरूप प्रभु पुरुषा यज्ञ की रुचिवाला बनाते हैं। २. इसप्रकार यज्ञरुचि 
बत्ताकर प्रभु वृत्राणि घ्नन्‌ः की वा [स्ननाओं को नष्ट करते हुए पुरः विदर्दरीति-काम, क्रोध, 
लोभ की नगरियों का विद हैं । इसके शत्रूनू-इन काम आदि शत्रुओं को जयनू-जीतते 
हुए पृत्सु"संग्रामों मे अमि आदि अमित्रभूत भावनाओं को साहनूरपराभूत करते हैं। 


हि हा ञअ गाय मनुष्य को यज्ञशील बनाते हैं। इसके आसुरभावों का विनाश 
करते हैं। क्‍ 
हे भरद्वाज: ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 

अर्को द्वारा अमित्र-हनन 
| महो ब्रजान्गोम॑तो देव एः। 
१रप्रतीतो बृहस्पतिह॑न्त्यमित्र॑मर्केः ॥ ३॥ 
. १“च्हस्पति:-ज्ञान का स्वामी प्रभु बसूनि-निवास के लिए आवश्यक सब: धनों को हमारे 

“संमजयत्‌-जीतते हैं। एषः देव:-ये हमारे लिए शत्रुओं को पराजित करने की कामनावाले 
प्रभु (दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) मह सात सिश रण गोमतः-प्रशस्त इन्द्रियोंबाले ब्रजानू>-बाड़ों को (००७- 
3०१) हमारे लिए जैसिंतें।हैं;/अक्थ्षति "प्रश०सेबवंसीओं को प्रीति कराते -)हैं और हमें प्रशस्त 


विंश॑ काण्डम्‌ एएए,धाफ्शाधा।8ए५४.7९०-९१२.२ (640 ए[ 772.) न 
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इन्द्रियोंवाला बनाते हैं। २. अप्रतीत:ः-ये किसी से भी प्रतिगत न होनेवाले--न रो शक 
प्रभु अपः+रेतःकणरूप जलों को तथा स्वः-प्रकाश को सिषासनू-हमारे सा थू ३९५ की 
कामनावाले हैं। बहस्पति:-ये ज्ञान के स्वामी प्रभु अर्कै:-अर्चना के त-नष्ट करते १४| द्वारा 
अमित्रम्->हमारा विनाश करनेवाली द्वेष आदि की भावनाओं को हन्तिजनष्ट 9 

भावार्थ--ज्ञान के स्वामी प्रभु हमें वसुओं को प्राप्त कराते न द इल्द्रियाँ देते हैं। 
रेतःकणों को व प्रकाश को प्राप्त कराते हुए ये ज्ञान के स्वामी प्रभु मन्त्रों 
भावनाओं को विनष्ट करते हैं। 

वसुओं, प्रशस्त इन्द्रियों तथा रेत:कणों व प्रकाश को प्रांत से अजय 
बनता है--यह श्नुओं से खिन्‍न नहीं किया जाता। यह शत्रुओं ् आजव्य 
है। अयास्य ही. अगले सूक्त का ऋषि है। यह अयास्य प्रा है 

द ९१. [ एकनवतितमं सुकरनि/ 


उपासक ' अयास्यथ ! 
॥7०॥72772) होता 
कि-- 


ऋषि:--अयास्य: ॥ देवता--बहस्प त्रिष्टुप्‌॥ 
झ् तुरीयावस्था में हे पे क्‍ 
इमां धिये सप्तशीर्ष्णी पिता न॑ ऋतप्र॑जातां “बह लो प्रविन्दत्‌। 


तुरीर्य स्विज्जनयद्विएवज॑न्यो5्यास्य॑ उब् शंगिर््ाि ” शंस॑नू॥ १॥ 

. १. इमां धियम्‌"इस कर्मों व बुद्धि का-थारप [-क्ररनेवाली--हमारे कर्त्तव्यों का प्रतिपादन 
करनेवाली तथा ज्ञान को बढ़ानेवाली सप्तशी कि गायत्री आदि सात छन्दोंरूप सिरोब्राली ऋत 
प्रजाताम्‌-ऋत के लिए प्रादुर्भूत हुई-हुई/यज्ञे दि उत्तम कर्मों के प्रतिपादन के लिए उत्पन्न 
हुई-हुई बृहतीम्‌-वृद्धि की कारणभूत फ देष्ज़णी को पिता-हम सबके पिता प्रभु ने नः-हमारे 
लिए अविन्दत्‌-प्राप्त कराया ( अवेदय6), ./ईस वेदज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य विश्वजन्य:सब _ 
लोगों के हित को करनेवाला होता हैं।'अयोसर्थ:-अनथक श्रमवाला होता है। इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली 
प्रभु के लिए उक्‍्थम्‌रस्तोत्रों व ्शांर प्नल्उच्चारण करनेवाला होता है। इसप्रकार जीवन को उत्तम 
बनाता हुआ स्वित्-निश्चय सै तुरीयमूर तुरीयावस्था को जनयत्"अपने में विकसित करता है। 


है। 

3735 है0६ से 
हों, अनथकरूप 
अपना लक्ष्य 


' इस अवस्था में यह “ है ज़स-व॑ प्राज्ञ। बनकर 'शान्त-शिव अप्ठैत” स्थिति में पहुँचता 


गई वेदवाणी को प्रांत करें--इसके अनुसार लोकहित में प्रवत्त- 
केरें, प्रभु का स्तबन करें और समाधि की स्थिति तक पहुँचने को 


षे;:--अयास्य: ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
अत असुरस्य वीराः ९ प्रभु के पुत्र ) 
- ऋत ऋजु दीध्यांना द्वस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
कि  पदमद्धिरसो दधाना यज्ञस्य धाम॑ प्रथमं म॑नन्‍्त॥ २॥ 
के अनुसार तुरीयावस्था की ओर चलनेवाले लोग ऋतं शंसन्‍्त:-सदा ऋत का 
“करते है--इनके जीवन से अनृत का उच्चारण नहीं होता। ऋजु दीध्याना:-ये सदा 


सरलता से कल्याण ही ही ध्यान ३ होते हैं--क भी किसी के & ०३ पंगल का विचार नहीं 
करते। दिवः -पुत्रासः+शीन के छोरी अपने जीवन को न ४६ हैं और आधि-दव्याधियों' 


_ से इसका रक्षण करते हैं (पुनाति त्रायते)। असुरस्य वीराः-ये उस (असून्‌ राति) प्राणशक्ति 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


को देनेवाले प्रभु के वीर सन्‍्तान बनते हैं। प्रभु से शक्ति को प्राप्त करके कक सब बुराइयों को विनष्ट 
करनेवाले होते हैं। २. अंगिरस:"अंग-प्रत्यंग में रसवाले ये वीर पुरुष विप्रं परम्‌-विशेष् ३०: रे कक 
अपना पूरण करनेवाले (वि-प्रा) सर्वोच्च स्थान को दधानाः-धारण करने के हेतु से" 
यज्ञरूप प्रभु के प्रथमं धाम-सर्वोत्कृष्ट तेज का मनन्त-मनन करते हैं। प्रभु के तेज को. झ़ ् 
लक्ष्य बनाकर ये भी अपने जीवन को यज्ञमय बनाते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हुए “िंप्र- 
पद!” को धारण करनेवाले बनते हैं। 


भावार्थ--ऋत का शंसन करते हुए और प्रभु के तेज का स्मरण (क होने 
के लिए यत्नशील हों। ऊपर-और-ऊपर उठते हुए हम 'शूद्र से वैश्य! से क्षत्रिय' व 
' क्षत्रिय-पद से विप्र-पद” को प्राप्त करें। 
द ऋषि:--अयास्थ: ॥ देवता--बहस्पति: ॥ छन्द:-- 
पाषाणमय बन्धनों' का भेदन 
हंसेरिव सरिबभिर्वाव॑दद्धिरएसन्मयांनि नह॑ना से 
बृहस्पतिरभिकरननिक्रद॒द्वा उत प्रास्तोदुर्च्य॑ विद्वाँ 28३8 ॥ 
नपत्थरों से बने हुए 


१. बहस्पति:-वेदज्ञान का पति बननेवाला ज्ञानी 
पाषाणतुल्य दृढ़ नहना"बन्धनों को व्यस्यन्‌ल्‍दूर फेंव॑ जें-जेर | से वावदद्द्धिः-प्रभु-स्तोत्रों का 
खूब ही उच्चारण करनेवाले हंस: सरिव्रभि:-हंस-तुल्ये ७ साथ गाः5इन वेदवाणियों का 
अभिकनिक्रदत्‌-प्रात:-सायं उच्चारण करता: दि गेम, क्रोध, लोभरूप आसुरवृत्तियाँ क्रमश: 

ला हैं, ये ही असुरों की तीन पुरियाँ 
पुरियां ' अश्मस्मग्री' हैं। इन पुरियों को ज्ञानाग्नि ही भस्म 
करनेवाली होती है। इसी उद्देश्य से कह कण ले | के साथ ज्ञान की वाणियों का उच्चारण 
करता है। ये प्रिय हंसों के समान हज । करनेवाले, सरल चाल से चलनेवाले व 
निरभिमान। ऐसे मित्रों का संग ही हमें उल्थान की ओर ले-जाता है। २. यह बृहस्पति आसुर 
पुरियों के विध्वंस के उद्देश्य से >प्रकर्षण प्रभु का स्तवन करता है। उत्तनज्और 


विद्वान-ज्ञानी बनकर उ के गुणों का गायन करता है।यह गुणगान उसे 
उन गुणों के धारण के लिए ते है। इन गुणों के धारण से काम-क्रोध-लोभ का विलय 
ही हो जाता है। क्‍ - 
भावार्थ--हम १ रत प्रवृत्तिवाले बनकर उत्तम मित्रों के साथ ज्ञान की वाणियों का 
उच्चारण करें और प्र करते हुए “काम, क्रोध, लोभ' के दृढ़ बन्धनों को शिथिल कर 
डालें। 


रा ष:--अयास्य: ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 

एक, दो वत्तीन 

एक॑या गां गुहा तिष्ठन्तीरनूतस्यथ सेतोँ। 

ज्योतिरिच्छन्नुदुस्त्रा आकर्वि हि तिस्त्र आर्वः॥ ४॥ 

:बूहरेपति:5ज्ञान का पति यह विद्वान्‌ द्वाभ्याम्‌ अब उच्काम, क्रोधरूप दोनों शत्रुओं से 

दूर ही रहता है। काम, क्रोध से दूर होकर एकयातच-अट्वितीय वेदवाणी से यह परः-उत्कुष्ट 

जीवनवाला बनता है। »झ्ञॉम-फ्रतिंग्से पूर्वी शुहा सिंशेम्ती:-अशीनीान्कीरख्त्थ! गुहा में ठहरी हुई 
और अतएव अनृतस्य सेतौ (तिष्ठन्ती:)>अनृत के बन्धन में पड़ी हुई गाः-इन्द्रियों को उद्‌ 
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विषयान्धकार में ज्योति: इच्छन्‌-"यहाँ आत्मप्रकाश की प्राप्ति की इच्छा करत) है। 
से उस्त्राः-ज्ञान. की किरणों को (उद्‌ आव:) अपने जीवन में प्रमुख स्थान हक इक | 
ज्ञानविरोधी किसी भी व्यवहार को- यह नहीं करता। इसप्रकार हि"निश्चय से :-तीनों 
ज्योतियों को वि आवः-विशेषरूप से प्रकट करता है। 'त्रीणि जा स ीडशी ' इस 
मन्त्रभाग में इन्हीं तीन ज्योतियों का संकेत है। शरीर में ये ज्योतियाँ 
(चन्द्र) व ज्ञान (सूर्य) के रूप में हैं। यह बृहस्पति शरीर में 
आह्लादमय तथा मस्तिष्क में ज्ञानरूप सूर्यवाला होता है। 

दर डर 

] 


फँसी रहतीं। २. बहस्पतिः-यह ज्ञान की वाणी का पति बनता है। तमसि-इस संसार के 


भावार्थ--हम काम, क्रोध से दूर हो, वेदवाणी के द्वारा 

'तेजस्विता, आह्लाद व ज्ञान” रूप ज्योतियों को अपने में जग्र 
ऋषि:--अयास्य: ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ वे: हे टुप्‌॥ 
. “उषसं-सूर्य गाम्‌ अर्कम्‌'!|  जिः > 

विभिद्या पुरं शयथेमपांचीं निस्‍्त्रीणि साकमृदद्दे दे केज्तेंत्‌। 

बहस्पतिरुषसं सूर्य गामकी विवेद स्तनय वो । ५॥ 

१. शरीर में “काम, क्रोध, लोभ ' रूप असुरे के क वश: “इन्द्रियों, मन व बुद्धि! में पुरियाँ 
बन जाती हैं। ये पुरियाँ 'अपाची ' (अप स्हरमें-प्रंभु से दूर. ले-जानेवाली हैं। आसुरवृत्तियों 
के कारण हम संसार के विषयों में फँस हैं के ₹ प्रभु को भूल जाते हैं। यदि हम इन्द्रियो 
को शान्त कर पाते हैं तो इन आसुर प्‌ ! को; र्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। शंयथा+- 
(शी+-7४०१वण०ं॥४५ ) शान्ति के द्वारा अथब हैसुड् में शयन (निवास) के द्वारा--अन्तर्मुखी वृत्ति 
के. द्वारा अपाचीम्‌-प्रभु से हमें नेवाली पुरम्‌-इस वासनात्मक आसुर पुरी का ईम्‌ 
विभिद्या-निश्चय से विदारण करके, है ण करनेवाला पुरुष उदथे: साकम्‌-(कामो हि 
समुद्र:) अनन्त विषयरूप 
नि: अकृन्तत्‌-निश्चय से ८ / 8 & डालतो 


को अर्कम>"अर्क को बिंब्े है व्रिशेषरूप से प्राप्त करता है। “उषस्‌' शब्द “उष दाहे' धातु से 
बनकर पा मप के“है 'स गतौ' से बना “सूर्य ” शब्द निरन्तर गति व क्रियाशीलता 
का संकेत करता है एगौ "शब्द “*गमयति' इस व्युत्पत्ति से अर्थों का ज्ञान देनेवाली वाणी का 
वाचक है और ! से बना अर्क शब्द पूजा व उपासना का वाचक है। बृहस्पति 


, वस्तुएँ बड़ी सुन्दरता से उपस्थित होती हैं। यह दोषों का दहन करता 

शील होता है--वेदवाणी के अध्ययन से ज्ञान को बढ़ाता है और प्रभु के पूजन 
नलिए हो है। ३. ऐसा बनकर यह स्तनयन्‌ इबव छौौः”"गर्जना करते हुए झ्युलोक के 

है। झुलोकस्थ सूर्य की भाँति सर्वत्र प्रकाश फैलाता है, परन्तु जैसे गर्जते हुए मेघों 
सूर्य सन्‍्तापकारी नहीं होता, उसी प्रकार यह बृहस्पति भी गर्जते हुए मेंघ के समान 

न्ानि-जु जल 'का वर्षण करता है। वर्षण से यह लोकों के सन्‍्ताप को हरता है। सनन्‍्तापहरण के 

उद्देश्य से ही यह ज्ञान-प्रंसार के कार्य को बड़ी मधुरता से करता है। 

भावार्थ--आझुर पतियों ।क्रा/विदण फ़स्क्े।हम प्रभु-क्कक्वणू/कुक्तिवाले बनें। ज्ञान-प्रसार के 


. कार्य को अहिंसा व माधुर्य के साथ करनेवाले हों। 
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ऋषि:--अयास्य: ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः: -त्रिष्ठुप्‌॥ 
रा करेण+रवेण । 
इन्द्रों बल॑ रक्षितारं दुघांनां क्रेणेंव॒ वि च॑कर्ता.रवेंण। हे दे 
स्वेदज्जिभिराशिर॑मिच्छमानोरोंदयत्पणिमा गा अमुष्णात्‌॥ ६॥ 
१. “वल' वृत्र है--ज्ञान को यह आवृत्त कर लेनेवाला (वल शथां।) वासना का पके! है। 


८८.०. ६ 
रे ३ 
४ 


इस वृ॒त्र के प्रबल होने से ज्ञानेन्द्रियाँ अपना कार्य ठीक से नहीं करतीं। मानो(€ जि क्र 


गौओं को फिर वापस ले-आता है। वल के नष्ट करने का साधन 
बनना और प्रभु के नामों का उच्चारण करना। क्रियाशीलता के अ 
हैं और प्रभु-स्मरण के अभाव में किये जानेवाले उत्तम 22: के 
है। अहंकार भी 'वल' का ही दूसरा रूप है। यह भी ज्ञान 
पुरुष दुघानाम-"ज्ञान-दुग्ध का दोहन करनेवाली इन्द्रियरूप 
गुफा में रखनेवाले वलम्‌>वृत्रासुर को करेण इव रवेण- करे 
इसी प्रकार रव से, अर्थात्‌ प्रभु के नामोच्चांरण से विच« सर सनक 
साथ क्रियाओं को करता हुआ यह वासनाओं से रण र ] हे 
स्वेदाज्जिभि:-( अज्जिज्ञआाभरण ) पसीनेरूप आभ्ररण सं 

. इच्छमान:ः-चाहता हुआ पणिम्‌-लोभवृत्ति को निये 


नहीं होने देता। २. यह 
ड; त्‌ (आश्रयिणं, श्रियं)>श्री को 
क्ष वृत्ति को अरोदयत्‌>रुलातां है और 


गाः5ज्ञानेन्द्रियरूप गौओं को अमुष्णातू ( आज रस फिर वापस ले-जाता है। लोभवृत्ति में 
पक लेना चाहता है। इसप्रकार लोभ से इसकी 


मनुष्य कम-से-कम श्रम से अधिक-से-अआ 
बुद्धि मलिन हो जाती है, इसीलिए म का ऋ कोष “अयास्य' गाढ़े पसीने की कमाई को ही 
चाहता है--स्वेद उसका आभूषण हम आता है। यह लोभवृत्ति को नष्ट कर डालता है, मानो 
उसे रुलाता है। श्रम से धन की हुआ यह अपनी इन्द्रियों को स्वस्थ रखता है। 
. भावार्थ--वासना हमारी के रूप गौझों को चुरा लेती है। श्रम से ही धनार्जन करते हुए 
हम ज्ञानेन्द्रियों को स्वस्थ _अवातथ ० 
.. ऋषि:-- ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥। 
ग्र उत्तम मित्र 
2सर्कि भे शुचद्धिर्गोधाँयसं वि ध॑नसैरदर्द:ः। 
हैर्घमस्वेंदेभिद्रीविंणं व्या | नट्‌॥ ७॥ क्‍ 
हज प्-संचम॒च सत्येभि:-सत्य का पालन करनेवाले शुचर्द्धिःल्अपने मनों को ...' 
झस्ि पथ जै:-धनों का संविभाग करनेवाले, अर्थात्‌ सारे-का-सारा स्वयं न खा 
जानेवाले उ्स्विश्ि:-मित्रों के साथ गोधायसम्‌-इन्द्रियरूप गौओं को चुराकर कहीं अज्ञानान्थकार_ 
में छुप क्रर एर "बल (वृत्र-वासना) को वि अदर्द:-विदीर्ण करता है। संसार में मित्रों का 
ं री हरे नाता व बिगाड़ता है। अच्छे मित्रों के साथ हम अच्छे बन जाते हैं, बुरों के साथ 
बिगडे जाके हैं। यहाँ हमारे मित्र “सत्य, शुचि व धनों' का संविभाग करनेवाले हैं। इनसे और 
उत्तम मित्र हो ही क्या सकते हैं ? २. यह उत्तम मित्रों के साथ वल का विदारण करनेवाला 


व्यक्ति अह्मणस्पतिः जाम की स्थीसी बसी हैं अीश वृषति/४ण्यों सें>>-पुण्यात्मक कर्मों से 


. £ः़़््् ल्‍ ााालइनइइइाााााााााााा रा ८. 
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्् सुरक्षित करते हुए 3 ४- घ्् 
क्‍ ः ऋषि: बस: 
ः मतिशि केरजासि न्‍ ज्ञान+शक्ति-विजय 


हैं और ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान के द्वारा कर्मों को 3 
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वराहैः-(वरं आहन्ति5गच्छति ) शुभ उपायों के अवलम्बन से. तथा घर्मस्वेदेशि:-स्वेद के क्षरण 


से (घृ>क्षरणे )--पसीना बहाने के द्वारा द्रविणम्-धन को व्यानट्-प्राप् गन लाकर डी काल है। बनकर 
यह धन को पुण्यात्मक कर्मों से--शुभ उपायों से तथा खूब मेहनत से पसीना बहा 


है। 


भावार्थ--हमारे मित्र सत्यवादी, पवित्र व निःस्वार्थी हों। हम पुण्य व शुभ उपायों 
(2 


से ही धनार्जन करें। 


ऋषि:--अयास्यः ॥ देवता--ब॒हस्पति: ॥ छन्‍्द:--त्रि शक्ष 
अवद्यम+स्वयुक्‌ ' इन्द्रियाँ 
ते सत्येन मर्नसा गोप॑तिं गा इयानास इषणयन्त रा ट्पे 
बहस्पतिर्मिथोअंवद्यपेभिरुदुस्त्रिया असजत स्वयुग्भि 
तेजवे सत्येन मनसाल्‍"सच्चे दिल से गोपतिम- दर के स्वामी प्रभु को तथा 
गाः८इन्द्रियों को इयानासः-प्राप्त करने के लिए जाते ह् प्र्चिगच्छ ) ध्ीशिः:-ज्ञानयुक्त 
कर्मों से इषणयन्तरउन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। जब क्लिस्री पदार्थ के प्राप्त करने की सच्ची 
कामना होती है तभी हम उसे प्राप्त कर पाते हैं। रात पु युक्त क्रर्मों से जहाँ हम इन इन्द्रियों को 
प्राप्त करते हैं, वहाँ इन्द्रियों के स्वामी प्रभु को. भी. प्रोसे _ कुरनेट होते हैं। २. ब॒हस्पति:-वह 
ज्ञानी पुरुष मिथः-आपस में अवद्यपेभि:- शभिसे -दूसरे से बचानेवाली स्वयुग्भिः- 
आत्मतत्त्व से मेल करानेवाली ज्ञानेन्द्रियों कऋऋर्मेल्द्रियों से उस्त्रियाः-प्रकाश की किरणों को 
उत्‌्>उत्कर्षण असृजत>उत्पन्न करता है। न्र्द्रियाँ कर्म द्वार ज्ञान-प्रासि में सहायक होती 
ऋरती हैं | इसप्रकार ये एक-दूसरे को अपवित्रता 
ये आत्मा के साथ हमारा मेल करानेवाली 
| की सृष्टि होती है। 


से बचाए रखती हैं। अपवित्नता से 
होती हैं। इन इन्द्रियों से ही प्र० 


न्द्र्यि-विजय की सच्ची कामना हो। हम ज्ञानेन्द्रियों को 
हों। 


देवंता--बहस्पति: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


मतिभिय: सिंहमिंव नान॑दतं सथस्थें। 
पणां शूरंसातौ भरेंभेरे अनु मदेम जिष्णुम्‌॥ ९॥ 
जःल्केल बे मतिभिः:-मतियों से हम तेज"उस प्रभु का वर्धयन्त:-वर्धन करते 


न करना। २. उस प्रभु का हम वर्धन करें, जो सथस्थे-जीवात्मा व परमात्मा 
ये के स्थान 'हृदय' में सिंहम्‌ इव-शेर की भाँति नानदतम्‌रगर्जन कर रहे हैं। 
उदीरते हरिरेति कनिक्रदत्‌”-हदयस्थ प्रभु "ज्ञान, भक्ति व कर्म' की ऊँचे-ऊँचे प्रेरणा 
को ३. बहस्पतिम्‌्रज्ञान के स्वामी वृषणम्‌-शक्तिशाली शूरसातौ-शूरों से संभजनीय 

प्र) भरे-भरे-प्रत्येक संग्राम में जिष्णुम्<विजय प्राप्त करानेवाले प्रभु को अनुमदेम"अनुकूल 


(्‌ 
करते हुए हर्ष का,अनुभत की रा ही होती है “जयो5स्मि 
. व्यवसायोउस्मि सर्त्त्व सवा म धमाल वजनी जया को 8078 


ण करके हम अहंकारशून्य 
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होकर सदा आनन्दमय बने रहें। 

भावार्थ--शुभमति के हेतु से हम प्रभु का वर्धन करें। वे प्रभु हमें निरन्तर ! अवडता 
हैं। वे प्रभु ही शक्ति व ज्ञान के स्रोत हैं--सब विजयों को प्राप्त करानेवाले हैं । प्रभु कही 
में हम हर्ष का अनुभव करें। 

ऋषि:---अयास्य:ः ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
उत्तर सदा का आरोहण 

यदा वाजमसनद्विश्वरूपमा द्यामरुक्षद्त्तराणि स्ाया। 

बहस्पतिं वृषणं वर्धय॑न्तोी नाना सन्‍तो बिभ्र॑तो मच । 

१२. गतमन्त्र के अनुसार प्रभु की अनुकूलता में यदा"जब मनुष्य “तेज-वीर्य- 
ओजस्‌, बल, मन्यु व.सहस्‌' इन सब रूपोंवाले वाजम-बल को 
यह व्यक्ति द्याम्‌ अरुक्षत्‌्-प्रकाशमय लोक का आरोहण करता लक प सद्ा-उत्कुष्ट गृहों 


का आरोहण करता है। पृथिवीलोक से ऊपर उठकर यह हि पहुँचता है, अन्तरिक्ष 
से झ्युलोक में, झुलोक से ऊपर उठकर हम ब्रह्मलोक में पर यह बरह्मलोक ही “उत्तर 
सद्य ' है। २. इस समय हम ब॒हस्पतिम्‌"ज्ञान के स्वामी द ७६ हि प्रभु को वर्धयन्त:- 
बढ़ाते हुए होते हैं। उस ब्रह्म का सतत स्मरण करते हुए सब्रेसें ,रँस ब्रह्म की सत्ता को अनुभव 
करते हुए--उनके साथ एकत्व का अनुभव करते हैं केसे ग्रनुभव से नाना सनन्‍्त:-उन अनेक 
रूपों में होते हुए आसा>”"मुख से ज्योतिः बिभ्रत:: नह काश/ का धारण करते हुए होते हैं। उस 
समय हम सर्वत्र ज्ञान का प्रचार करनेवाले होक़ेहें। 

भावार्थ--हम तेजस्विता का धारण करें, /प्रछाशेः नर्यलोक में आरूढ़ हों। प्रभु का वर्धन करते 
हुए भी सबके साथ एकत्व का दर्शन उ हर न का प्रसार करें। 


ऋषि:--अयास्य: ॥ (>बेहस्पति: ॥ छन्द: जत्रिष्टुप्‌ू॥ 
आशीः | 

सत्यामाशिर्ष कृणुता व  कोरि कऋरएणि चिय्द्यवंथ स्वेभिरेवें: । 

 पछ्चा मृध्रो अर्प भवन लि श्जास््त द्रीदस् श्रुणुतं विश्वमिन्वें॥ ११॥ 

२. हे देवो! वयोधे- था जो के धारण व स्थापन के लिए आशिषम्‌-इच्छाओं को 
सत्याम्‌न्सत्य कृणुत"करो। इच्छाएँ सत्य होगीं तो जीवन भी उत्तम बनेगा। २. कौरिम्‌्5*इस 
स्तोता को चित्‌ शा ह से(स्वेनि: एवैः-अपने कर्मों के द्वारा अवथ-रक्षित करते हो। यह 
सस्‍्तोता क्रियाशील इसके ये कर्म इसके रक्षण का साधन बनते हैं। ३. पह्चानअब 


इस क्रियाशीलता पर--क्रियाशीलता के पीछे विश्वा:-सब मृथ्ः-काम, क्रोध, लोभ 
पश्रवैस्तु नहमसे दूर हों। हम काम-क्रोध आदि के शिकार न हों। तत्-हमारी इस 
लैश्च्रृसिसज्वेटसब संसार को प्रीणित- करनेवाले रोदसीनजझुलोक व पृथिवीलोक 
हसोरी इस प्रार्थना को क्रियान्वित करने के लिए सारा संसार अनुकूल हो। 
हमारी इच्छाएँ सत्य हों। हम स्तोताओं का कर्मों के द्वारा रक्षण हो। काम, क्रोध 
हसेसे* 'दूर हों। हमारी यह कामना सम्पूर्ण संसार की अनुकूलता द्वारा पूर्ण हो। 


एश्ाका [ठक्ाना एल्तां० शांओमंणा.. (645 ०772.) 


विंश काण्डम्‌ ह ०.९२.४ ६४७ 
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ऋषि:--अयास्थः ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
अर्बुद के मूर्धा का विभेदन . 
इन्द्रों मह्ता महतो अर्णवस्य॒ वि मूर्धान॑मभिनदर्बुदर्स्य । (2 द 

अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्ध॑न्देवैद्यीवापृथिव्री प्राव॑तं नः॥ १२॥ विफल 

१. इन्द्र::एक जितेन्द्रिय पुरुष महतः अर्णवस्यन्महान्‌ “शक न मह्नाऊ से 
अर्बुदस्य-वासनारूप मेघ के मूर्धानम्%शिखर को वि अभिनद्‌- के जप सुदर कर देता 
है। ज्ञान अल्प हो तो वासना से आवृत्त होकर समाप्त हो जाता है, पुर, में वासना 
का ही विलय हो जाता है। प्रचण्ड ज्ञानाग्नि में वासना भस्म हो जात: “है रैए यह इन्द्र अहिम्‌- 
ज्ञान को नष्ट करनेवाली वासना को अहन्‌>नष्ट कर देता है और सघ्त रिप्ल्धूम- प्रेक्षपिय से प्रवाहित 
होनेवाले सात ज्ञान नदियों को (कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम>-अरिप गृतिम 
वासना के विनाश से ज्ञान-प्रवाह ठीक से होने लगता ज्ञान का प्रवाह होने पर 
चावापथ्चिवी-ज्ञानदीस्त मस्तिष्करूप झुलोक तथा दृढ़ --ये दोनों देवैः-दिव्यगुणों 
के द्वारा नःल्‍हमें प्रावतम्‌्रूप्रकर्षण रक्षित व प्रीणित । दीप्त मस्तिष्क व शरीर के 
दूढ़ होने पर हममें दिव्य गुणों का विकास हो। में दिव्यगुणों के विकास का 
प्रश्न ही नहीं पैदा होता और अस्वस्थ शरीर में ५ गज कषपन डापन व क्रोध आदि की वृत्ति आ 
जाती है। 


भावार्थ--ज्ञानवृद्धि से हम वासना का उत्स 
करनेवाले हों। इसप्रकार स्वस्थ शरीर व ढ्र 


नी के ज्ञानप्रवाहों को और अधिक प्रवाहित 
से हम दिव्यगुणों का विकास करें। 
में १-१५ तक मन्त्रों का ऋषि है। १६- 


द्रन्‌वतितमं सूक्‍तम्‌ | 

द ४ ्ि प्रवमेथ)१ ध+१। देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
अभि प्र गोप॑तिं ल्ड्रेमेर्च /यथी विदे। सूनुं स॒त्यस्य सत्पतिम्‌॥ १॥ 
आ हर॑यः सस 5सेषोराध बर्हिषिं। यत्राभि संनवामहे॥ २॥ 


इन्द्राय न शिरं डुंहु्ले वज्िणे मधुं। यत्सीमुपहरे विदत्‌॥ ३॥ 
२०.२२.४-६ पर। 
--प्रियमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌।॥ 
सख्युः पदे 
द्यद विष्टपे गहमिन्द्रश्च गनन्‍्वहि। 


ऋ€वें: पीत्वा स॑चेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे॥ डा _ 
में पत्नी यह कामना करती है कि मैं च5ओऔर इन्द्र:ः-मेरा यह जितेन्द्रिय पति हम 
ट्रीचों ही जउत्>*उत्कृष्ट यत्ूजो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌-सूर्य के तापशून्य अथवा विशिष्ट रूप से दीप 
गहे-गहे को गन्वहिजाएँ, अर्थात्‌ हमारे घर में सूर्य की किरणें व प्रकाश बहुत ही अच्छी तरह 


आएँ। सूर्यकिरणें इस गृह को तापशूत्य, द (8 (ला मध्व: पीत्वा>इस गृह में 


७७0)[) 


. रहते हुए हम सोम का पान न्परमसखा चरणों में त्रिःसप्त-इक्कीस 


शक्तियों को सच्चेवहिरप्राप्त करें। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ--हमारे घर सूर्यकिरणों से प्रकाशित हों। इनमें हम प्रभु का स्मरण दे 
(2 


सोमरक्षण द्वारा शरीर की सब शक्तियों को स्थिर रखें। 
ऋषि:--प्रियमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ द 7५ 
| प्रियमेध का प्रभु-पूजन 
अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत। अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न श्षृ | मे $ पक [ ते ॥। ५ ॥ 
१. अर्चत>उस प्रभु का पूजन करो, प्रार्चत-खूब ही पूजन करो। प्रिग्नम गमैशार' 
लोगो । इन यज्ञों के द्वारा उस प्रभु का अर्चत-पूजन करो। २. उत5ओऔर प कस 
अपने जीवन को पवित्र करनेवाले व अपना त्राण करनेवाले लोग उमर प्रेश्न 
करें। उस प्रभु का अर्चत-पूजन करो, जोकि पुरं न-पालन व पूरण करनेबाल्ते के समान हैं तथा 


| 
! 
धृष्णु-शत्रुओं का धर्षण करनेवाले हैं। | 
भावार्थ--वे प्रभु हमारा पालन व पूरण करनेवाले हैं का धर्षण करनेवाले ' 
हैं। उस प्रभु का यज्ञों के द्वारा हम पूजन करें। 
ः ऋषि: --प्रियमेथ:ः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ ह*+२अ 
प्रभु-स्मरणपूर्वक 
अर्व स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत्‌। पिड़ा पे ७, निष्कट॒दिन्द्रांय ब्रह्मोद्म॑ंतम ॥ ८६ ॥। 
२. गर्गरः-युद्ध का नगारा अवस्वरातिर रू “ये: क शब्द कर रहा है। गोधा-हस्तघ्न 
परिसनिष्वणत्‌-चारों ओर आवाज़ को फैला हि हैं ढ्वेस्तघ्नों पर होनेवाले डोरी के प्रहारों से । 
शब्द उठ रहे हैं। पिड्ग-पिंगलवर्णवाली ज्या घरि खलिष्द चारों ओर गति कर रही है--चारों 
ओर आक्रमण कर रही है। २. एवं कट शुद्ध का भयंकर वातावरण है। इस युद्ध में । 
इन्द्रायनउस शशज्रुविद्रावक प्रभु के प्‌-मन्त्रों द्वारा स्‍्तवन उत्थित हुआ है। 
मामनुस्मर युद्ध च' के अनुसार 
करते चलें। प्रभु ही तो हमें विज « 
भावार्थ--चारों ओर भयंकर यू 2 में हम्न प्रभु का स्मरण करते हुए युद्ध करें। प्रभु-स्मरण 


से हम युद्ध में विजयी 
के क धर: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


द सुखस॑रोहा/गौओं का दूध व हृदयरोग-चिकित्सा 
आ गअत्पतन्त्येन्स् खुद्धघ अन॑पस्फुरः | अपस्फुर गृभायत॒ सोममिन्द्राय पात॑वे ॥ ७॥ 


५ इस यत्‌-जब 5 ( 70 7€पघि॥78 ४० ७९० एर८०१)-न बिदकनेवाली सुदुघाः- 
सुखसंदोह्य का की गौएँ आपतन्तिजसमन्तात्‌ गृहों की ओर आनेवाली होतीं हैं, उस । 


पटक गौवें “सुदुघा ' होनी चाहिएँ।-ये अनपस्फुर होंगी तो इनके दूध में किसी प्रकार 
“'होगा। यह ताजा गोदुग्ध ही सोम है। यह हृदय की धड़कन को ठीक रखता 
है--हृदय- सब .रोगों से बचानेवाला है। 

भावार्थ--हम सुख्ज्लंद्ेह्या मौओं०के तान्नेव्दृक्षाक्ल्॒ठप्रयोग करें ६ लह्दी।/लोम)' है। यह जितेन्द्रिय 
पुरुष का रक्षण करता है--हृदय-कम्पन आदि रोगों से बचाता है। 


विंश॑ काण्डम्‌ द २०.९२.१० . ..._ ६४९ 


ऋषि:--प्रियमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड्िंः ॥ 


“इन्द्र-अग्नि-देव ' रे 
अपादिन्द्रो अपादग्निविंश्वें देवा अमत्सत। 0 दे 
वरुण इदिह क्ष॑यत्तमापों अभ्य | नूषत व॒त्सं संशिश्वरीरिव॥ ८॥ 

१२. इन्द्र:5एक जितेन्द्रिय पुरुष अपात्‌-इस सोम का पान करता है। जन पुरुष 


अपातून-इसको पीता है। विश्वेदेवा:-सब देव इस सोमप्रान में अमत्सत-हर्ष को अनुभव करते 
हैं। २. वरूण:-वह पापनिवारक प्रभु इत-निश्चय से इह-इस सोमपान “बे र्रनेताली के जीवन में 


क्षयत्‌्-निवास करता है। तमूरउस प्रभु को आपः>-कर्मों में व्याप्त होनेवा्ल अजाएँ अभ्यनूषत-स्तुत 
करती हैं। उसी प्रकार स्तुत करती हैं, इब"जैसेकि संशिश्वरीः-उत्तम डे वाली | 7 वत्सम्-बिछड़े 


के प्रति जाती हुई शब्द करती हैं। इसी प्रकार प्रेम से पूर्ण होकर में व्याप्त होनेवाली ये 
प्रजाएँ अपने प्रिय प्रभु के प्रति स्तुति शब्दों को बोलती हैं कक. 

भावार्थ--सोमपान हमें “इन्द्र, अग्नि व देव” बनता ट रस में सबल (इन्द्र), मस्तिष्क 
में प्रकाशमय (अग्नि) तथा मन में “देव” । सोमपान करनेड लो मे है परमात्मा का निवास होता 


है। ये कर्मों में व्याप्त ररकर सदा प्रभु का स्मरण र्ज | 
द ऋषि:-प्रियमेथ: ॥ देवता--इन्द्र/॥एछन्दे/-- अनुष्टुप्‌ ॥ 
सु- 
सुदेवो अंसि वरुण यस्य॑ ते स॒प्त सिन सि 
१. हे वरुण-"पापनिवारक प्रभो! सु देव अर 
हैं। यस्य ते-जिन आपकी सप्त सिन्धवः:< या 
काकुदम्‌ अनुक्षरन्ति"हमारे तालु में >ब 


तु काकुर्द सूर्म्य | सुषिरामिंव ॥ ९॥ 
ताप सर्वोत्तम देव हँ--देवों के भी अधिदेव 
्द्रों में प्रवाहित होनेवाली ज्ञान-जल की नदियाँ 
हुँ; उसी प्रकार इब-जैसेकि सूर्म्यमू-([पड7०) 
प्रकाश व. रश्मिजाल सुषिराम्‌-"स ( ता त्र॑ प्रवेश करता है। २. हम प्रभु का स्मरण करते 
हैं तो प्रभु की वेदवाणियाँ हमारे कार प्रवेश करती हैं, जैसेकि सहछिद्र भित्ति में 

सों का प्रकाश ही हमारे जीवन को निर्मल बनाता है। 
भावार्थ--हम प्रभु का सा प्रभु का ज्ञान हमारे जीवन को निर्मल कर देगा। वह 


... प्रकाश हमें भी 0024 क्‍ 
द न... ः : धः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


, बपु: क्‍ क्‍ 
घुक्ताँ उप दाशुषे। तक्वो नेता तदिद्वपुंरुपमा यो अमुंच्यत॥ १० ॥ 
नदानशील अथवां अपने को प्रभु के प्रति अर्पण करनेवाले के लिए 

श्ट सुयुक्तान्‌-उत्तमता से शरीर-रथ में जुते हुए इन्द्रियाश्वों को उप 
सीयता से प्रात करता है, वह प्रभु ही तक्वः-हमारे यज्ञों में प्राप्त होनेवाले हैं। 
क्र ने -यजञ्ञों के प्रति प्राप्त कराते हैं। २. नेतारवे प्रभु हीं हमें मार्ग पर ले-चलनेवाले हैं । 
दर “कह हैं तो तत्‌ इत्-तभी यह उपासक वपु:-सब बुराइयों का वपन (छेदन) करनेवाला 
ऊपमान्यह औरों के लिए उपमानभूत हो जाता है। ऐसा बन जाता है कि यः 
मुच्यंते>जो मुक्त हो जाता है। पवित्र जीवनवाले पुरुषों की, लोग इससे उपमा देने लग जाते 
हैं कि “यह तो ऐसा पवित्र है, जैसाकि वह रा 


॥। (लय का : | क्‍ 48077 क्‍ 
भावार्थ--हम प्र॥/क रत अपना | करे। प्रभु हमे गतिशील 'सुयुक्‍त इन्द्रियाश्वों को 
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3| ४ 44]८ बुराइयों े “५४ 0 है 
प्राप्त कराके उत्तम मार्ग पर ले-चलेंगे। हम बुराइयों का छेदन करके उपमानभूत जीवन को प्राप्त 
करेंगे। हम जीवन्मुक्त-से बन जाएँगे। . 


ऋषि:--प्रियमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ क्‍ दे 
ढ़ ऐ (2 के 
मुक्तिप्रदाता' शक्र--इन्द्र 
अतीर्दु शक्र ओंहत इन्द्रो विश्वा अति द्वि्:। द 
भिनत्कनीन॑ ओदनं पच्यमानं परो गिरा॥ ११५॥ द 
१, शक्र:ः-वह सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु इत्‌ उ-निश्चय ही अति विश्वा ट्रिक भट 
ले-जाता है। इन्द्र:-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला प्रभु विश्वाः 
अतिरपार प्राप्त कराता है। २. कनीनः-दीस प्रभु--प्रकाशमय प्रभु परः-ऋए्‌ प्‌ पेष् 
है--सब गुणों के दृष्टिकोण से परे हैं--उत्कृष्ट हैं। वे प्रभु ही गिरा: 
पच्यमानम्‌-परिपक्व किये जाते हुए इस ओदनम्‌नहमारे गे ले सके 


झिनत्‌लहमसे पृथक्‌ करते हैं और हमें मुक्तिमार्ग पर आगे ले--चत् ह द 
भावार्थ-प्रभु ही शक्र हैं--इन्द्र हैं। वे ही हमें सब ढेषों-से उन उठाते हैं और ज्ञानाग्नि 


में परिपक्व करके हमें मुक्त करते हैं। 
ऋषि:--प्रियमे ध: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ #फडप ॥ 
अर्भकः न, कमरे क्‍ 


अर्भको न कुमारकोउर्थि तिष्ठन्नवं रथम्‌। 
स प॑क्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्र रे “८ ३ २ श्री द 
१९. जीव को चाहिए कि अर्भकः नरएक छोटे,बीलक के समान हो। कुमारकः-वे सब 

क्रीड़ा करनेवाले हों। एक बालक के सम (६ पे पव्यवहारवाला हो-व्यर्थ में चुस्त-चालाक 

न बने। साथ ही क्रीडक को मनोवृत्तिकूलला ही2“खिझे नहीं। नव रथम्‌ अधितिष्ठन्‌-इस स्तुत्य 

(न स्तुतो) व गतिशील (नव गतौ) महे रीशे- रथ पर आरूढ़ होता हुआ सःवह पित्रे मात्रेन्पिता 

व माता के लिए उस 004 पफहसजायाम) मृगम्‌-अन्वेषणीय विभुक्रतुम्‌रसर्वव्यापक 


व प्रज्ञानस्वरूप प्रभु को प ऋर। (पक्ष परिग्रहे ) । द 
 भावार्थ--हम बालकों ' निर्दोष जीवनवाले बनें। शरीररूप रथ को स्तुत्य व 
गतिशील बनाएँ। प्रभु को ही पिता समझें। ये प्रभु पूज्य हैं, अन्वेषणीय हैं, सर्वव्यापक 
व प्रज्ञानस्वरूप हैं हो 
:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पह्िः ॥ 
मिलकर प्रभु की ओर 
आ 0 दम्पते रथे तिष्ठा हिरण्यय॑म्‌। च 


अध॑ द्ाक्षं सहस्त्रपादमरुषं स्व॑स्तिगारमनेहस॑म्‌॥ १३॥ 

5 लग . फत्त्त से कहती है कि हे सुशिप्र-शोभन हनुओं व नासिकावाले--उत्तम भोजन 
| दम्पतते-शरीररूप गृह का रक्षण करनेवाले जीव! हिरण्ययं के 
ज _रथ पर आतिष्ठ उ-निश्चय से स्थित हो। इस शरीर-रथ को तू ज्ञानज्योति से 


परिपूर्ण कर। २. अध-अब--जीवन को इसप्रकार (क) सात्त्विक भोजनवाला (ख) प्राणसाधना- 
सम्पन्न (ग) व ज्ञानयुक्रक्ताबताकाशआाहम्त ज़्माप्र छ|कोक्ोचवहि-छाफ़ हों,7ज़ो द्युक्षम्नसदा प्रकाश 


. सदा उत्तम साधनों से कमाया जाए। जीवन- 


' अनु5सनातन पल का लक्ष्य 
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में निवास करनेवाले हैं | सहस्त्रपादम-हज़ारों पाँवोंवाले हैं--सर्वत्र गतिमय हैं। अरूुषम्-आरोचमान 


व (अ-रुषं) क्रोधरहित हैं। स्वस्तिगाम्*कल्याण की ओर गतिवाले हैं--हमें के थ पर 
ले-चलनेवाले हैं और अनेहसम्‌रनिष्पाप हैं। 
भावार्थ--हम सात्तिक भोजन करते हुए शरीररूप रथ का रक्षण करें। 
बनाएँ। पति-पत्नी मिलकर प्रकाशमय प्रभु का उपासन करें। वे हमें कल्याण की मोह से ले- 
चलते हुए निष्पाप जीवनवाला बनाएँगे। 
ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द हर | 


सुधित अर्थ 
तं घेमित्था न॑म॒स्विन उप॑ स्व॒राजमासते। 
अर्थ” चिदस्य॒ सुधिंतं यदेत॑व आवार्तय॑न्ति दावनें॥ १ 
२. ते स्वराजम्‌-उस स्वयं देदीप्यमान प्रभु को अस्य हक थीम निश्चय से नमस्विनः5 
नमस्कारवाले उपासते"उपासित करते हैं। २. अस्य का अर्थम्‌-"प्राप्तत्य धन 
चित्‌्-निश्चय से सुधितम्‌्"सम्यक्‌ स्थापित होता है। एतवे>जीवन के कार्यों को 


संचालित करने के लिए होता है और दावनेच्ड्स 


गज 


ये हवि आदि देने के लिए 
में विनियोग करते हैं। 
 जफास । प्रभु हमें धन देते हैं। यह धन 

बगीप/ के लिए उपयुक्त किया जाता हुआ 


आवर्तयन्ति-आवृत्त करते हैं, अर्थात्‌ इस धन का 
भावार्थ--नमन से युक्त होकर हम प्रभु ८ 


धन सदा दान में विनियुक्त हो। 


: ॥ छन्‍्द:--बहती ॥ 
त्र:, हितप्रयस:ः 
अनु प्रत्नस्यौकस 
पूर्वामनु प्रय॑तिं वृ आशत॥ १५७॥ 


लोग एषाम्‌-इनके,. अर्थात्‌ अपने प्रत्तस्थ ओकस 
बर्हिष:-हदयरूप क्षेत्र को वासनारूप घास से रहित 
:5सदा हितकर उद्योगों में लगे हुए पूर्वाम्ल्‍सर्वमुख्य अथवा 
दान की प्रक्रिया को अनु आशत-व्याप्त करते हैं, अर्थात्‌ 


१. प्रियमेधास:>जुद्धि 


रहें । 
ऋषिं:-- हे ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( समा-बृहती+विषमा-सतोबूहती )॥ 
'ज्येष्ठ वत्रहा' प्रभु का स्तवन 
2] चअर्षणीनां याता रथेंभिरघश्रिंगुः । 
तरुता परत॑नानां ज्येष्ठो यो वत्रहा गणे॥ १६॥ 
१. मैं उस प्रभु का गुणे5स्तवन करता हूँ यः८-जोकि चर्षणीनां राजा>श्रमशील मनुष्यों के 


_ जीवन को दीप बनिसेकाला> लि।।०शथेजि) व्यपताज्लशरी ररूप रा्षों:एसे)हमें?2प्रात हानेवाला है, अर्थात्‌ 
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हमारे लिए उत्तम शरीर-रथों की 
कार्यों में कोई विहत नहीं कर सकता। २. ये प्रभु ही विश्वासाम-सब कल 
तरुता-तैरजानेवाले हैं। हमें शत्रुसैन्यों पर विजय प्राप्त करानेवाले हैं। ज्येष्ठ:- 
वृत्रह्म-ज्ञान की आवरणभूत वासना को विनष्ट करनेवाले हैं। क्‍ 
भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करते हैं। प्रभु हमें वासनारूप शत्रुओं को पराजित 
का करते हैं। वे हमें उत्तम शरीर-रथों को प्राप्त कराते हैं और हमारे 
| 


ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ:ः ( रे 


वज्ञ+सूर्य 

इन्द्र त॑ शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य॑ द्विता विंधर्तारिं। गप हे. 

हस्ताय वज्ः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्य: ॥ 

२. हे पुरुहन्मन्‌्ूशत्रुओं का खूब ही हनन करनेवाले व थे तैमेड इन्द्रमशत्रुविद्रावक 
प्रभु को अवसे-रक्षण के लिए शुम्भ">अपने जीवन में अलंवे शत कर प्रभु को अलंकृत कर 

यस्य-जिसके द्विता-दोनों का विस्तार है--उसकी शक्ति भी अनन्त है और ज्ञान भी अनन्त है। 
प्रभु को अपने जीवन में अलंकृत करने पर हम भी ज्ञ क्त को प्राप्त करेंगे। २. उस 
विधर्तरि5विशेषरूप से धारण करनेवाले प्रभु में हस्ताय ( की मे शत्रुसंहार के लिए दर्शत:-दर्शनीय 
महा-"महान्‌ वजच्ञ:-वज्र प्रतिधायि>धारण किया थ में उसी प्रकार वचज्र धारण किया 
जाता है, नन्‍जैसेकि दिवे-प्रकाश के लिए स॒य म्न्स धारण होता है। 
भावार्थ--हम भी जीवन में वज्र और सर न कफ शि-श्रौरण करते हैं--हाथों में क्रियाशीलता को 
मस्तिष्क में ज्ञानसूर्य को। एवं, यह प्र रण हमें शक्ति व प्रकाश प्राप्त कराएगा। 
ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द क प्रगाथः ( समा-बुहती+विषमा-सतोब॒ुहती )॥ 
नयज्ञ क्‍ 
नकिष्टे कर्मणा नशद्यइ कर ह त्रंधम्‌ । 
. इन्द्र न यज्ञैर्विश्ड ् सास थ >  जसम्‌॥ १८॥ 

२. तम्‌-उस व्यक्ति १६५ ज्री>कर्मों से नकिः नशतन्‍कोई भी व्याप्त नहीं कर पातां 
अर्थात्‌ उसके समान कोई महान कर्मों को नहीं कर पाता “जोकि सदावृधम्‌नसदा से 
वर्धमान उस अर को अक्कारज्झ्पने हृदय में करता है, अर्थात्‌ जो प्रभु को हृदय में धारण करता 
है, वह प्रभु से करके महान्‌ कार्यों को करनेवाला होता है। २. न-(सम्प्रति> अब 


हम यज्ञैः८ से . इन्द्रम-उस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को डपासित करें, जो प्रभु 
दलाल नह रेसलर के योग्य है, ऋभ्वसम्‌्नमहान्‌ हैं। अधृष्टम-किसी से भी धर्षित 
होनेवाले नहीं >ओजस्तविता के द्वारा धृष्णुम्5हमारे सब शत्रुओं का धर्षण करनेवाले 
हैं। 


-- प्रभु की उपासना हमें असाधारण, महान्‌ कर्मों क्रो करने में समर्थ करती है। प्रभु 
की शक््ति-सम्पन्न होकर हम सब शज्नुओं का धर्षण करते हैं। ह 


एशाका ॥.ठकाका ४८००० ांडइडंणा (65] एणा है 620 


विंशं काण्डम्‌ 


ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--बाईतः प्रगाथ: ( समा-ब॒हती+विषमा-सतोबूहती )॥ 
दावः क्षामः अनोनवु 

अषांढमुग्र॑ पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुज़र्य: । (2 

धेनवो जाय॑माने अनोनवुद्यावः क्षामों अनोनवु:॥ १९॥ 

१. द्यावःचझुलोक में होनेवाले ये सूर्य व क्षाम:-पृथिवीलोक उस प्रभु का अनोजवुः ₹म्तिशय 
स्तवन करते है, जो प्रभु अषाढम्‌-शत्रुओं से कभी पराभूत नहीं होते, उपग्रह) बलवाले 
व तेजस्वी हैं तथा पृतनासु-शत्रुसैन्यों का सासहिम्‌-पराभव करनेवाले हैं| २४५ यरस्मिन्‌ जांयमाने- 
जिसके प्रादुर्भू होने पर मही:ः-महत्त्वपूर्ण उरुज़्य:-महान्‌ वेगवाली, अ क्रियाओं में प्रेरित 
करनेवाली धेनवः-वेदवाणीरूप गौएँ सम्‌ अनोनबुः-सम्यक्‌ शब्दासमीत्त हा 38 हैं। हृदय में 
प्रभु का प्रकाश होने पर ये वेदवाणियाँ हमें उस-उस क्रिया में फकेरनेवाली होती है। इन 
वेदवाणियों के रूप में ही हमें प्रभु की प्रेरणाएं सुन पड़ती ह 9 

भावार्थ--ये सूर्य आदि पदार्थ प्रभु को ही महिमा काश कक 
होने पर वेदवाणी हमारे लिए उत्कृष्ट कर्मों को प्रेरणा 

ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाहतः प्र जे ( रे 

यद्‌ छाव॑ इन्द्र ते श॒तं शत भूमीरूुत स्यु ० 

न त्वां वज़िन्त्सहस्त्र सूर्या अनु न ( रोद्रेसी ॥ २०॥ 

आ पं॑प्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विः 

अस्माँ अंबव मघवन्गोम॑ति च्रजे उ जि ्ि झा ञ 

देखो व्याख्या अथर्व० २०.८१.१#२- 
प्रभु का स्तवन करनेवाला यह , पर 


 सूक्‍तम्‌ ] 
देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


द क्‍ स्तगा धर व ज्ञानियों का संग 
जत्त्वा मन्दन्तु | शरण राधों अद्विवः। अर्व ब्रह्मद्धिषों जहि॥ १॥ . 


है हे बुः >ज्मादरणीय प्रभो! त्वानआपको स्तोम:-हमसे की जानेवाली स्तुतियाँ उत्‌ 
मन्दन्तु”उत्कर्षेप् “अमर गसद्ित करें। ये स्तोत्र हमें आपका प्रिय बनाएँ। आप हमारे लिए राथ 
कृणुष्वव धाशिव के धनों को कीजिए, अर्थात्‌ आवश्यक धनों को हमारे लिए दीजिए। २ 
बहाद्विष:- निज अप्रीतिवाले लोगों को अवजहि-"हमसे दूर कीजिए। हमें ज्ञानी लोगों का ही 
सम्पर्क सिह मूर्खों के सम्पर्क से हम सदा दूर रहें। 

् श्‌ बार्थे-७ हम प्रभु-स्तवन करते. हुए कार्यसाधक धरनों को प्रात करें और ज्ञानियों के सम्पर्क 


८ : ज्ञान-प्राप्ति की रुचिवाले बनें। 
पर ऋषि:--प्रगाथः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द: --गायत्री ॥ . 
अरधस्‌ पणियों का विनाश 


पदा पर्णीस्णश्षस्तो लि।मंक्षस्त्र स्ह।अंस्ि। नहि ० क़श्चन प्रति।। २॥ 


. १. हे इन्द्र! आप पणीन्‌-लोभयुक्‍्त व्यवहारवाले अराधसःयज्ञों के असाधक धरनोंवाले 


धनियों को पदा>पाँव से निबाधस्व>नीचे पीड़ित कौीजिए--इन्हें पाँव तले रौंद डालिए। महान्‌ 
असिलआप पूज्य हैं। २. हे प्रभो ! कश्चन"कोई भी त्वा प्रति नहिउआपका मुक़ाबला रा ला 
नहीं है। आप अद्वितीय शक्तिशाली हैं। (2 ग्श्ड क्‍ 
भावार्थ--प्रभु लोभी व अयज्ञिय वृत्तिवाले धनियों को विनष्ट करते हैं। . को 
ऋषि:--प्रगाथः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


सबका 'ईश' प्रभु 52 

त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमर्सुतानाम्‌। त्वं राजा पर ॥ ३ 

२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! त्वम-आप सुतानाम्‌ः 
ग्रहण करनेवाले--जन्म-धारण करनेवाले लोगों के ईशिषे<ईश हैं 
शरीर न धारण करनेवाले--जन्म न धारण करनेवाले मुक्‍त पुरुषों ईश हैं। २. त्वम्-आप 
ही 'जनानाम्‌5सब जन्मधारियों के है जहे वे जल कब डर देनेवाले हैं। 

भावार्थ--प्रभु सभी के ईश हैं--चाहे वे जन्म हुए-हीं, चाहे मुक्त हों। सबको 
कर्मानुसार जन्म देनेवाले प्रभु ही हैं। ् 

ऋषि:--देवजामयः ॥। वक्ष - गायत्री ॥ 
देवजामय:ः- ७ 
ईड्डय॑न्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपांसते। मो): त्रीर्य म्‌॥ ४ ॥। 

१. इंखयन्तीः-स्तुति के द्वारा प्रभु की ४ त्रि करनेवाली, अपस्युवः>अपने साथ कर्म 
को जोड़नेवाली माताएँ जातम्‌-उत्पन्न गा र “हुए इत्र -इन्द्रियों के अधिष्ठाता बननेवाले बालक 
को उपासते"उपासित करती हैं, अर्थात्‌ इसक्रा ध्यान करती हैं, इसे अपनी आँखों से ओझल 
नहीं करतीं। २. इसका निर्माण ली जे) पीताएँ सुवीर्यम्‌ भेजानास:-उत्तम वीर्य व शक्ति 
का सेचन करनेवाली होती है। स्क्यू संय्रेमी जीवन बिताती हुई ये शक्ति का रक्षण करती हैं। 
इनका आपना जीवन संयमवाल नह फू तो इन्होंने बच्चों का क्‍या निर्माण करना ? स्तुति, क्रिया 
व संयम' के द्वारा ही तो गये बनती हैं। 

भावार्थ--बालक बना पाती है जो “प्रभु-स्तवन, क्रियाशीलता व 
संयम” को अपनाती है। द 


पय: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
(2 बालक को माता. की प्रेरणा 


त्वमिन्द्र सहंसो जात ओज॑सः। त्वं व॑षन्वषेद्सि ॥ ५॥ 
२. है इनमे ्तणण के अधिष्ठाता बननेवाले प्रिय ! त्वम्ल्‍तू बलात्‌-बल से, सहसः"सहस्‌ 
से--सहनए्ः बल से तथा ओजस:"ओज से अधिजात: असिल्आधिक्येन प्रसिद्ध हुआ 
प्नोसेस्कोश “बल व ओज ' से सम्पन्न बना है तथा आनन्दमयकोश 'सहस्‌! वाला हुआ 


यु र प्रनेनशक्तिशाली इन्द्र | त्वम्-तू इत्-निश्चय से वृषा असि"शक्तिशाली है। तूने अपने 
से सिक्‍त करना है।.. 
--माता प्रारम्भ से बालक को यही प्रेरणा देती है कि तूने “बलवान, ओजस्वी व 


सहस्वी ' बनना है। तूने अवश्य शक्तिशाली होना है। 
एगावा !,टठफावधा) ४८वाट ा5षडा0णा (033 0 //2.) 


ज्ञानोज्ज्वल करना है। 


विंशं काण्डम्‌ २०.९३.८ द | घध््णण 
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ऋषि:--देवजामय: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--मायत्री ॥ 
उदारहदय-उत्कृष्ट मस्तिष्क 
त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्य१न्तरिक्षमतिरः। उद्‌ दाार्मस्तभ्नवा ओजसा॥। 5 कद | 
१. हे इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव ! त्वं व॒त्रहा असिच्तू ज्ञान की 
का विनाश करनेवाला है। अन्तरिक्षं वि अतिरः-तू ज्ञान की आवरणभूत वासनाओश्को विनष्ट 


- करके हृदयान्तरिक्ष को विशेषरूप से बढ़ानेवाला है, अर्थात्‌ तू अपने १० 8०००५ गाल बनाता 
है तथा २. ओजसान"ओजस्विता के साथ द्याम्-"मस्तिष्करूप झ्युलोक -उत्कृष्ट 
स्थान में थामता है, अर्थात्‌ तू मस्तिष्क को उत्कृष्ट ज्ञान-सम्पन्न 

भावार्थ--माता बालक को प्रेरणा देती है कि (क) ६0:5४ विनष्ट करनेवाला 
बनना है (ख) हृदय को विशाल बनाना है तथा (ग) थ मस्तिष्क को 


ऋषि:--देवजामय: ॥ "जन आय ] 
सजोषसं अर्क 

त्वरमिन्द्र सजोष॑समर्क बिभर्षि बाह्ोः। 2 शिर कि ओजसा ॥ ७॥ 

१. हे इन्द्र-इन्द्रियों का अधिष्ठाता बननेवाले जील-) त्वम्रतू बाह्ोःःअपनी भुजाओं में 
सजोषसम्‌- ओज व उत्साह से युक्त अर्व घन (उकय पूजायामं) स्तुत्य सूर्यसम तेज को 
बिभर्षि-धारण करता है। 'प्राणो वा अर्क ४.१५.२३) के अनुसार तू प्राणशक्ति- 
सम्पन्न जीवनवाला बनता है। २. तू मर सा य पत्ता के द्वारा वज्नरम|लअपने वज्र को 


शिशानः -तीक्ष्ण करनेवाला है। “वजू्‌ 7 2 हुआ “वज्र' शब्द क्रियाशीलता का वाचक 


है। ओजस्विता के कारण तेरा ऊ बनता है। 
 भावार्थ--बालक को र्‌ ् (त्सोहयुक्त तेजवाला तथा ओजस्वितायुकत क्रियाशीलता- 
वाला बनाना है:। क्‍ 
| - ऋषि: (६ घर: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
| / बनकर 'आभूति' वाला होना द 
७ छुलों जातान्योज॑सा। स विश्वा भुव आभवः॥ ८॥ 
१. हे इन्द्र- 5 ओ का विद्रावण करनेवाले बालक! त्वमू-तू विश्वा जातानि-संब 
उत्पन्न हुए-हुए 220 प्वीरूप शत्रुओं को ओजसानअपनी ओजस्विता से अभिभू: असि-पराभूत 


'करनेवाला है क्रोध, लोभ से तू आक्रान्त "नहीं होता। २. सः-वह तू विश्वा:5सब 


भुवः'* (38० त्नैष- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनन्दमयकोशों को-- 

मो -(ऐश्वर्य )-वाला बनाता है। इन्हें क्रमश: 'तेज, वीर्य, बल व ओज, मन्यु तथा 
र्पूर्ण करता है। 

7२ --माता ने बालक को यह प्रेरणा देनी है कि (क) तूने काम, क्रोध, लोभ आदि 

कल अभिभूत करना है तथा (ख) अन्नमय आदि सब कोशो का आशभूतिवाला बनाना 


से उत्तम प्रेरणा प्राप्त करके यह शत्रुओं का कर्षण करनेवाला “कृष्ण” बनता है--यह 
अंग-पत्यंग में खालाला।जागिए/ जैव बच का जगा क़ुजा है और प्रध इस छोटे 


इन्द्र को कहते 
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क्‍ ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
'तूतुजानः तुविष्मान्‌ ' ०0 दे 
आ यात्विन्द्र: स्वप॑तिर्मदांय यो धर्मणा तूतुजानस्तुविष्मान्‌। क्‍ कर द 
प्रत्वयक्षाणो अति विश्वा सहांस्यपारेण  मह॒ता वृष्ण्येन॥ १॥ कर 

२, इन्द्र:ऋयह जितेन्द्रिय पुरुष आयातु-मेरे समीप आये। जैसे एक : की गोद 


में बैठता है, उसी प्रकार यह जितेन्द्रिय पुरुष प्रभु की गोद में डा द्र स्वपति:- 
अपना स्वामी है--इन्द्रियों, मन व बुद्धि का दास न होकर इनका है और अतएव 
मदायनसदा हर्ष के लिए होता है। २. प्रभु कहते हैं कि मेरे जा “इन्द्र यः>जोकि 
धर्मणा-लोकधारण के हेतु से तूतुजान:-(त्वरमाण: नि० ६.२० करनेवाला 


होता है। जो तुविष्मान्‌र> ( 27077), 5727207), ॥76!]2८0 ) एकल के दा शक्ति व बुद्धिवाला है। ३. : 


अपारेण महता>”महान्‌ अपार, अर्थात्‌ बहुत अधिक ढत दी सह तर विश्वा सहांसि>सब 
सहनशक्ति के जनक बलों को अति प्रत्वक्षाण:-बहुत ) बनानेवाला होता है। 
बल को बढ़ाता हुआ सहनशक्तिवाला होता है। वही प्र न है। निर्बल व चिड़चिड़े 


पुरुष ने प्रभु को क्‍या पाना ? क्‍ क्‍ द 
भावार्थ--प्रभु की प्रासि के लिए न जनक सन “इन्द्र-स्वपति-धारणात्मक कर्मों 

को करनेवाले--उन्‍्नतिशील--तथा सबल बनकर ' हों। ह क्‍ 
ऋषि:--कृष्ण:ः ॥ 


( डनहे न्हरेः्ज छन्दः जत्रिष्टुप्‌॥ 


पर ह जो ज्ॉ नपते गर्भस्तौ। द 
न - मत पपुषो वृष्ण्यानि॥ २॥ 
“तेरा शरीररूप रथ सुष्ठामा-शोभनावस्थान हो-- 


इसका एक-एक अंग व व यह शंरीररूप रथ सुगठित हो। तेरतेरे हरी>ज्ञानेन्द्रिय 
व कर्मेन्द्रियरूप अश्व सुयम में हों। हे नृपते-आगे बढ़नेवालों के स्वामिन्‌-- 
मुखिया ते गभस्तौ-तेरे सो मे शव है. वज्र मिम्यक्ष>संगत हो, अर्थात्‌ तू सतत 
क्रियाशील जीवनवाला ० के आप अपने जीवन को व्यवस्थित (7८802००) करनेवाले 
और इसप्रकार अपने /लीवन को दीप बनानेवाले जीव! तू सुपथा-उत्तम मार्ग से शीभम्‌शीघ्र 
अर्वाड-"हमारे अं असुखेए- अन्दर आयाहिनप्रास हो, बहिर्मुखी वृत्ति को छोड़कर अन्तर्मुखी 
वृत्तिवाला बन। रह भे व्यवस्थित बनाना ही प्रभु की ओर चलना है। ३. प्रभु कहते हैं कि 
है ३ “पपुषः-+सोमप करनेवाले तेल"तेरे वृष्णयानि-बलों को वर्धाम"हम बढ़ाते हैं। 
मपान से/ 


२. गतमन्त्र के स्वपति से 


ही. शत का वर्धन होता है। सशक्त होकर ही हम प्रभु-दर्शन के योग्य बनते हैं। 
र्थि-ऐहमारा शरीररूप रथ सुदृढ़ हो। इन्द्रियाश्व संयत हों। हाथों में क्रियाशीलता हो । 
् प्रभु की ओर चलें और सोम-रक्षण द्वारा शक्तिशाली बनें। ड़ 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
ः उग्र- प्रत्वक्षस-सत्यशुष्म 
एन्द्रवाहों नृपतिं वज्र॑बाहुमुग्रमुग्रासंस्तविषार्स एनम। 
प्रत्वक्षसं वृषर्भ व्सत्यिशष्ममेमेस्मत्री'सेंधिमोदीं वहन्तुती हवे। ' “2 


जनत-न--. ५ गगन ८न---- “7-77 “० “बनता “>जओा-न०> >>. ३... _ 
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१. प्राण जीवात्मा के साथ रहते हैं--उपनिषद्‌ के शब्दों में उसी प्रकार जैसेकि पुरुष के 


पुरुष को प्रभु के प्रति ले-चलनेवाले हैं, अतः “इन्द्रवाह:” कहलाते हैं। ४३७8-०4 अल 
“उग्रास: ' हैं और अत्यन्त बढ़े हुए होने से--सब उनन्‍नतियों का कारण होने से “7 : ' कहे 
जाते हैं। २. इन प्राणों से कहते हैं कि सधमाद:-जीव को प्रभु के साश् का ह* >का अनुभव 
करानेवाले, इन्द्रवाह:-जितेन्द्रिय पुरुष को प्रभु के समीप प्राप्त करानेबाले, जेप्रांस:-तेजस्वी, 
तविषास:-प्रवृद्ध व बलसम्पन्न प्राणो! आप एनम्‌-इस जीव को ईम >लिश्सय पे अस्मत्रा5ह मारे 
समीप आवहन्तु+ले-आओ । उस जीव को जोकि नृपतिम्‌"उनन्‍नविशील च कुषों का प्रमुख है। 
वजच्रबाहुम्-बाहुओं में क्रियाशीलतारूप वज्र को लिये हुए है। उठट्म (ग्रमेर्तेजस्डी है। प्रत्वक्षेसम्‌- 


अपनी बुद्धि को बड़ा सूक्ष्म बनानेवाला है। ने करके ऋण कक गैता*हुआ सब पर सुखों का 
वर्षण करनेवाला है और इन गुणों को उत्पन्न करके प्राण को प्रभु के समीप प्राप्त 
कराते हैं। 
भावार्थ--प्राणसाधना से जीव शक्तिशाली व इ्प ॥ और सूक्ष्मबुद्धि से युक्‍त 
होता है। इन तीनों बातों का सम्पादन करके यह पहुँचता है। 


ऋषि: “ कैष्पा: ॥ देवता रा ! :--जगती ॥॥ 
सुरक्षित सोम कं) महत्त्व 
_एवा पर्तिं द्रोणसाचं सर्चेतसमूर्ज रन कमेमे रे भ्रूण आ वृषायसे। 


ओजई: कृष्व॒ सं गृभाय त्वे 3 व न श्र केनिपानामिनो वृध्ेे॥ ड॥ 
१२. हे धरुण"हमारा धारण कमस्े जले फ्रभो! एबा-(इ गतौ) गतिशीलता के द्वारा आप 


आवृषायसे"हममें उस सोम का वर्ष ्प । गे ते सेल करते हैं जोकि पतिम्‌“पालक है--रोगों से हमें 


बचानेवाला है। द्रोणसाचम्‌-इस, शेर प्रूफ द्रोण (सोमपात्र) में समवेत (सम्बद्ध) होनेवाला है। 
सचेतसम्‌नजो चेतना से युक्त हे जेतनर्‌ व ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला है और ऊर्ज: स्कम्भम्‌्-बल 


व प्राणशक्ति का धारक है. हे पर भो! इस सोम के सेचन से ओजः कृष्व"आप हममें 


ओजस्विता का सम्पादन जि जजिषठ और त्वे अपि संगृभाय"हमें अपने में ग्रहण करने की कृपा 
कीजिए। हम आपकी मो हे नी प्रकार आ सकें, जैसकि पुत्र पिता की गोद में आता है। 
३. आप ० उसी प्रकार होइए यथा>जैसेकि इनः-स्वामी होते हुए आप केनिपानाम्‌> 
मेधावियों के वृध्ेहवर्शेन के लिए होते हैं। हम भी इस सोम के रक्षण. के द्वारा मेधावी हों और 


आपके प्रिय वृद्धि को प्राप्त करें। | 
' -₹ वीर्य) रोगों से हमारा रक्षण करता है, हमें चेतना-सम्पन्न व शक्तिशाली 
बनाता है द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करनेवाले बनते हैं। मेधावी बनकर वृद्धि को प्राप्त करते 


रे ऋषि: --कृष्णः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छ्न्दः -जंगती॥ 
अनाधुृष्यपात्र 
वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा यांहि सोमिन॑:। 


त्वमीशिषे सास्मिज्ञ संत्सि बर्हिष्य॑न्राधुष्या तव पज़एएि भ्र्मृणा॥ ५॥ 


१. हे प्रभो! गतमन्त्र के अनुसार जब मैं अपने इस शरीर को सोम का पात्र बनाता हूँ-- 


'फँसते हुए--प्रायन्‌-प्रकृष्ट गतिवाले 


६०८ -२०.९४.८६ . अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
#कए+:शलग्फतितीवतिएफचेलीीव30००००००+०+657+*0-7592-3 २२२२६: 
हूँ तब हिचनिश्चय से अस्मे5हममें बसूनि-जीवन को उत्तम 
बनानेवाले सब वासक तत्त्व आगमन्‌ःप्राप्त होते हैं और मैं शंसिषम्‌-आपका गा स्तवन 
करनेवाला बनता हूँ--मेरी वृत्ति भोगप्रजण न होकर प्रभु-प्रजण होती है। आप मुझ : 
का रक्षण करनेवाले के सु-आशिषम्‌-उत्तम इच्छाओंवाले भरम्‌जभरणात्मक यज्ञ को 
त्वम्‌ ईशिषे-वस्तुत: आप ही तो इन सब यज्ञों के ईश हैं। आपकी कृपा से ही 
हुआ करते हैं। २. सः-वे आप अस्मिनूलइस हमारे बर्हिषि-वासनाओं का ] 
कर दिया गया है और यज्ञों का जिसमें स्थापन हुआ है उस हृदय में 
होते हैं। उन हृदयस्थ आपकी प्रेरणा व शक्ति से ही सब यज्ञपूर्ण हु 


तवज"आपकी थधर्मणान"धारकंशक्ति से ही पात्राणिज्ये सोम-रक्षण भूत हमारे शरीर 
अनाध्ष्या>आधि- व्याधियों से धर्षण के योग्य नहीं होते। ढदय से सापके होने पर 
वहाँ “काम ' का प्रवेश नहीं होता । परिणामत: सोम का रक्षण भभूत नहीं होता। 


शरीर रोगों से आक्रान्त न होंगे और मन वासनाओं होंगे। 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-- इन्द्र जगती ॥ 
यज्ञिय भा जे 

पृथ॒क्प्राय॑-प्रथमा देवहुतयोडकृण्वत श्रद स्या नि दुष्टरा। 

न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीर्मव ( ने चिश्न्त केप॑य: ॥ ६॥। 

१. प्रथमा:-(प्रथ विस्तारे) अपना ल्लिस्ता ध्लोस्क ऋनेवाले व अपने हृदयों को विशाल बनानेवाले 
देवहूतय:-देव को पुकारनेवाले-प्रभु&क्य्‌_ प्रो प्रोर्थ करनेवाले--अपने में दिव्यगुणों की स्थापना 
के लिए यत्नशील सोमी पुरुष पृथक: (७) रक्त (79०03०7००) होकर--अलग. रहते हुए--न 
हं। सब सांसारिक कार्यों को करते हुए ये उनमें आसक्त 


.... इसप्रकार यह स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मनवाला पुरुष ' _ऊ १) ३५ ! बनता है। 
भावार्थ--सोम का रक्षण होने पर हमारे हृदयों में मोलिल)न होगा। उस समय हमारे 
हा " 


हु 


.. नहीं होते। २. अनासक्तभाव कार्यो! को करते हुए ये सोमी पुरुष श्रवस्थानिलउन श्रवणीय 


यशों को अकृण्वत"करनेठ श है) जो यश दुष्टरा-दूसरों से दुस्तर होते हैं। इनके यश का 
अन्य लोग उल्लंघन नहीं क्र गो 5८ , इनके विपरीत वे व्यक्ति ये+जोकि यज्ञियां नावम्‌जयज्ञमयी 
नाव पर आरुहम्‌- ललिए-न शेकुः-समर्थ नहीं होते, अर्थात्‌ जो जीवन को, आसक्ति 
से ऊपर गा ऋ्रर्यों में नहीं लगा पाते, तेजवे केपय:-कुत्सितकर्मा लोग ईर्म 
एव (ऋणेनैव ) पर चढ़े हुएं 'मानव ऋण ' से ही न्‍्यविशन्तन्‍नीचे और नीचे प्रवेश करते 
हैं। इनको. अ होती है। मनुष्य पर चार ऋण होते हैं--'पितृऋण, ऋषिऋण, देवऋण 
व ्द ऋणों को हम विविध यज्ञिय कर्मों द्वारा उतारा करते हैं। यदि उन यज्ञों 
पर तो ऋणभार से दबे हुए हम अधोगति को प्राप्त करते हैं। 
संसार में फल की आसक्ति को छोड़कर कर्त्तव्यकर्मों को करें । यही 'यज्ञिय 
हमें भवसागर से तराएगी और अधोगति से बचाएगी। 

ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
क्‍ प्राग, नकि अपागू 
एवैवापागर्परे कक 00 मनी येषों दुर्युज आयुयुय्रे । 
इत्था ये प्रागर्पर सन्ति दीवरने'पुरूणिं यित्र वयुर्नीनि भीर्जनी ॥ ७॥। 


. आत्मस्वरूप) की ओर चलनेवाले होते हैं और इत्था-सचमुच दावने सन्तिरदेने के 


विंशं काण्डम्‌ २०.९४.८ ६५०९ 


१. येषाम्-जिन यज्ञ ने करनेवोलो के दुर्युज-दुष्ट यीजनविलें, अर्थात्‌ अशुभ मार्ग की ओर 
जानेवाले अश्वा:-इन्द्रियरूप अश्व आयुयुद्भधे>इस शरीर-रथ में जुतते हैं, वे दूढ्य:-( दुर्धिय: ) 
दुष्ट बुद्धिवाले अपरे”इस अपरा प्रकृति में फँसे हुए पुरुष एवा एब-अपनी गतियों (कि कार 
ही अपाग सन्‍्तु>अधोगतिवाले हों। भोगप्रवण मनोवृत्तिवाले पुरुषों की बुद्धियाँ + 3 न 
करती हैं। इनकी अन्ततः अवनति ही होती है॥ २. उ5और ये"जो परे"दूसरे प 


लोग रहते हैं, वे प्राग्‌ सन्तिःआगे बढ़नेवाले होते हैं। वे वहाँ पहुँचते हैं पुरूणि>- 
पालन व पूरण करनेवाले पर्याप्त बयुनानिच्ज्ञानयुक्त व कानन्‍्त ( जा 
भोगवृत्ति से ऊपर उठे हुए इन यज्ञशील पुरुषों को पालन के लिए 
हैं। ये धन उन्हें मूढ बनानेवाले नहीं होते। ये उन्हें आगे बढ़ाते 
बनते हैं। 

भावार्थ-- भोगप्रवण बनकर हम अधोगति को प्रास करजेव हे क्‍ 
हुए हम आगे बढ़ें और ज्ञानयुक्त धनोंवाले हों। . 3 

ऋषि:--कुृष्ण: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ 


4 
॥ 
रद 
-4 
गा; 


नें। यज्ञों में प्रवृत्त हुए- 


.. समीचीने थिष॑णे "८ रु 
गिरीरजानेज॑मानाँ अधारयद्‌ दौः. '्वरिवए कोपयत्‌। 
प्रीति उक्थानिं शंसति॥ ८॥ 


समीचीने धिषणे वि घष्क॑भायति दृष्ण तय 

२. वष्ण: "शक्ति देनेवाले सोम का शत ह््पान --सोम को शरीर में ही व्याप्त करके 
मनुष्य मदे-उल्लास में उक्थानि-प्रभु के स्तीज्ों पर शंसति-उच्चारण करता है। जिस समय मन्त्र 
का ऋषि 'गोतम '* (प्रशस्तैन्द्रिय पुरुष ) श॒ न करके उसे शरीर में ही सुरक्षित करता 
है, उस समय नीरोगता व निर्मलता के क्र झा तट 77उसे एक अनुपम उल्लास का अनुभव होता है। 
उस उल्लास में वह प्रभु को म ह्सो कक डे गयन करता है।.२. इस सोम के रक्षण के द्वारा वह 
समीचीने-( सम्‌ अज्च) प्र गलि हे नं धिषणे-द्यावापथिवी को--मस्तिष्क व शरीर को 


विष्कभायति-विशेषरूप से क्मता है। इनकी शक्ति को यह बढ़ानेवाला होता है। सोम-रक्षण 

ज्ञानाग्नि को दीप्त करता है में आ जानेवाले रोगकमियों का नाश करता है। यह 

“मस्तिष्क को उज्ज्वल ह त शरीर को नीरोग बनाना ' ही द्यावापृथिवी का धारण है। यही 
। 


चावापृथिवी की अपने-अपने कार्य को ठीक से करना ही तो समीचीनता है। 
३. यह 5 गति के द्वारा विक्षिप्त करनेवाले रेजमानानूज"अत्यन्त कम्पित करते हुए 
गिरीनर-अ अधारयत्‌-थामता है,. अर्थात्‌ इन पर्वतों के आक्रमण से अपने को 
बचाता है। -मस्तिष्करूप झुलोक अक्रन्दत्-प्रभु का आह्वान करनेवाला होता है 
अर्थात्‌ यह के प्रकाश से प्रभु को देखता है और उसे अपने रक्षण के लिए पुकारता 


है। यह अर र्ध् णा>अपने हृदयान्तरिक्षों को कोपयत्‌ (कोपयति 0 &77०) 5दीप्त करता है। 
क्र प्रकोश से हृदय का दीघप्त होना स्वाभाविक है। 
र्थ--सोम के रक्षण के द्वारा हमारे मस्तिष्क व शरीर उत्तम हों। 


एगावा !,टाफावपा) ४८वार ा55ाणा (656 0 //2.) 


"0 ॥ ४ 


5 
] 


अगले सूकत के प्र 
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एज ऋ्ंश्॥ा १७2१४ द्वेवता--इन्द्र:ी छर्थि: -जगती॥ 
ः : प्रभु-स्तवनरूप अंकुश क्‍ 
इम बिभर्मि सुकृतं ते अड्गकुशं येनारुजासिं मघवज्छफारुज॑: । 
_ अस्मिन्त्सु ते सर्वने अस्त्वोक्यं [ सुत इष्टी मंघवन्बोध्याभंग:॥ मकर ॥ 


१. है प्रभो! इमम्रइस ते>आपके सुकृतम्‌-पुण्य के कारणभूत अं को 
बिभर्मि>मैं धारण करता हूँ। यहाँ स्तुति को अंकुश इसलिए कहा है कि अति पर चलने 
के लिए प्रेरक होती है। अंकुश हाथी को मार्गश्रष्ट नहीं होने ग् मनुष्य को 
मार्गभ्रष्ट होने से बचाती है। हे मघवन्‌-सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामिन्‌ अंकुश 
वह है, येन-जिससे शफारुज:-( शफ +00 ० 8 (76९) मूल पर आघात 
करनेवाले “काम, क्रोध, लोभ” को आप आरुजासि-छिन्न-'ि “काम ' शरीर को, 
“क्रोध” मन को तथा “लोभ! बुद्धि को नष्ट कर देता है। इन को प्रभु का स्तवन 
नष्ट कर देता है। २. इनको नष्ट करके हम चाहते हैं कि बस कचू,सवने सुतेन-इस जीवन-यज्ञ 
में सोम का सम्पादन होने पर ओक्यम्‌ अस्तु-प्रभु का हक | है आभग:-आभजनीय-- 
सर्वदा स्तवन के योग्य प्रभो! इष्टी सुतेनइस जीवन को-युज्ञिर्ेप/में चलाने पर बोधि>आप हमारा 


. ध्यान कोजिए। आपसे रक्षित होकर हम इस जीड रन व की. पुल्न का रूप दे सकेंगे। 


भावार्थ--प्रभु का स्तवन हमारे जीवनरूप झथी केलैए अंकुश के समान हो। हम जीवन 

को यज्ञमय बनाएँ। इस जीवन-यज्ञ में प्रभु का) मि ७ झ्रं हो। 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ रवः ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

गोभिष्टरेमार्मतिं दुरेवां यर्वेन क्षुथे/घुरुहडत हम ब्रश्वाम्‌ । 

 बयं राज॑शिः प्रथमा धर्नान्यस्मा' शत कृजनेना जयेम॥ १०॥ 

बृहस्पर्ति्न: परिं पातु पह तो चेंरर तदाध॑रादघायो: । 

'इन्द्र: पुरस्तांदुत म॑ंध्यतो न्‍शश पख्री सर्खिभ्यो वरिंवः कृणोतु॥ १५॥ 

देखो व्याख्या २०.१७. ९.८- ₹शो द ः 

प्रभु को उपासना ८ बी ताला (गग्नोति) और उल्लासमयं जीवनवाला (माद्यति) “गृत्समद' 
बा की ऋषि है। २-४ तक ऋषि ' सुदा: “उत्तम दानशील 

वबे क्रियार क्‍ 


पैजवन:-( अपिजवन: ) व्यक्ति है-- 
९५७. [ पज्चनवतितमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: “ गृत्समंद: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अष्षि: ॥ 
द “देव, सत्य व इन्दु' बनना *: 

सदर स हंषो यवाशिरं तुविशुष्म॑स्तृपत्सोम॑मपिबद्धिष्ण॑ना सुतं यथाव॑शत्‌। 
स छू महि कर्म कर्त वे महामुरुं सैने सएचच्देवो देवं सत्यमिन्द्रे सत्य इन्दः॥ १॥ 

हैँ >( कदि आह्वाने) जीवन के तीनों आह्वानकालों में--बाल्य, यौवन व वार्धक्य 
की पूजा करनेवाला और अतएव तुविशुष्म:-महान्‌ बलवाला मन्त्र कां ऋषि 
“परमात्मा के द्वारा सुतम्उत्पन्न किये गये यवाशिरम्‌ (यौति आश्रणाति)- 
को दूर करनेवाले, शुभों को हमारे साथ सम्पृक्त करनेवाले और सब रोगकृमियों व 


+ उन. 
+ 
क' 


ऊ 


वासनाओं को शीर्फ,क़ातेहाले।सोससखत्तोगाइपेजुपत्ूतृत्तितकय व्मजुभव करता हुआ अपिबत्‌- 


जे >-स व---- कोन ४५ बक-+» अनने “5८ हज. ड 


5१०६१ थक2ी2322 
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 करनेवाला तथा “देव, सत्य व इन्द्र' बनकर उस महान देव, 


'अन्यक्रेषाम्‌- ( कुत्सिते 
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अपने अन्दर ही पीता है, अथात शरीर में ही इसे व्यात करता हैं | उतना-उतना व्याप्त करता 
है यथा अवशत्-जितना-जितना इन्द्रियों को वश में करता है। २. इसप्रकार सदा प्रभु का स्मरण 
करता हुआ और इन्द्रियों को वश में करता हुआ गृत्समद सोम का पान करता है रन वीर्स जे को. 
शरीर में ही सुरक्षित करता है। सः-वह ईम्‌-निश्चय से ममाद-"प्रसन्‍नता का अने' सा ते करता) 
महि कर्म कर्तवे-महान्‌ कर्म करने के लिए होता है और एनमू-इस महाम्‌>मर्हँ हार फ्रेज 
उरुम्‌नसर्वव्यापक प्रभु को सश्चत्‌-प्राप्त होता है। देव:-प्रकाशमय 'अलत्टश्लक । बन॒करे देवम्‌॑ 
प्रकाशमय प्रभु को प्राप्त करता है। संत्य:-सत्यवादी व इन्दुः-शक्तिशाली श्सून्सत्यस्वरूप 
इन्द्रम्रसर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को पाता है। 
भावार्थ--उपासक उपासना की चवृत्ति के परिणामस्वरूप प ॥ 
सोम का रक्षण कर पाता है। इस सोम-रक्षण से ९०8० ५६ ४. पीला 


आक्रान्त न होकर 
महान्‌ कर्मों को 
प्राप्त करता है। 


रै 


ऋषि:--सुदाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:ः 6७४ ॥ 
ः .... पुरोरथम+शूषम्‌' हे [ 2 
प्रो ष्वंस्पे पुरोरथमिन्द्रांय शूषम॑र्चत। अभीके बे जो रद समुत्स 

.. वृत्रहास्मार्के बोधि चोदिता नर्भन्तामन्यकेष् (योर अधि धन्‍न्व॑ँसु॥ २॥ क्‍ 
१. अस्मै-इस इन्द्राय"शत्रुओं का विद्रावप् ॥“द >रनेवोले . सेनापति के लिए उ-निश्चय से 
' शेर प्रभ्-शत्रुशोषक बल को प्र अर्चत-सम्यक्‌ 
! सलाम जिसका रथ सदा आगे ही बढ़ता है, जो 
रणाड्गण से कभी पराज्भमुख नहीं होता।: के पसेनोीयति को आदर दो जिसका बल शत्रुओं का 
शोषण करनेवाला है। २. यह इन्द्र अभीकेरसग्रीम में चित्‌ उलनिश्चय से लोककृत्‌्रःअपना 
स्थान बनानेवाला है। समत्सु-संग्रामों फोर ओं के साथ मुठभेड़ होने पर यह वृत्रह्ा-वृत्र 
का हनन करनेवाला है। राष्ट्र को०«शिरः शत्रुओं को समाप्त करनेवाला होता है (वृ-घेरना) 
३. हे इन्द्र! इसप्रकार शत्रु-हन तर करेता करेता हुआ तू अस्माकम्‌*हमारा चोदिता>प्रेरक बोधि>अपने 
को जान | इसप्रकार ही तू प्र॒ज्ञाओं के ज्ञन्दर उत्साह का संचार करता है। तेरी वीरता के सामने 


स्र्च्‌र धर्म के पक्षवाले शत्रुओं की ज्याका:-धनुष्‌ को डोरियाँ 
जि प्रस्ले-नष्ट हो जाएँ। उनका उत्साह मन्द पड़ जाए। उनके अस्त्र _ 


अधिधन्वसु-धनुषों पर 
कुण्ठित हो जाएँ। क्‍ क्‍ ः 
भावार्थ--सेनपिति व्छा रथ आगे-ही-आगे बढ़नेवाला हो, उसका बल शत्रुओं का शोषण 
कर दे। सेनाप “ शूरुओ का हनन करता हुआ प्रजाओं के उत्साह को बढ़ाए और शत्रुओं के 
अस्त्र 5 एठत्रः हो जा | हु द 
ऋषि:--सुदा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--शक्‍्वरी ॥ 
राष्ट्र रक्षा के लिए रक्तधाराओं का बहाना 
ह् कद सिन्धेरवांसजो5धराचो अहन्नहिंम्‌। अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्व पुष्यसि _ 
“ज्र्य तं त्वा परिं ष्वजामहे नरभ॑न्तामन्यकेषों ज्याका अधि धन्वसु॥ ३॥ 
अहिम्‌-(आहन्ति) चारों ओर मारकाट करनेवाले शत्रु को त्वमूनतू अहनू>नष्ट करता 


ह है और अधराच:-नीचे की ओर बहनेवाली सिन्धूम्-रक्‍्तनदियों को तू अवासूज:*उत्पन्न कर 
: देता है। इसप्रकारा शत्रुओं “की! समोर्त-प्फरकी पहे(हुन्द्रं>सेनापकतिं0 तू अशत्नु: जज्षिषे-शत्रुरहित हो 
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जाता है, तेरी शक्ति के कारण कोई भी तेरी विरोधी नहीं रहता" २: इसप्रकार शत्रुओं से राष्ट्र 


की रक्षा करके तू विश्व वार्यम-सब वरणीय वस्तुओं का पुष्यसि>पोषण करता है। तं त्वा-उस 

तुझको हम परिष्वजामहे>आलिंगित करते हैं, अर्थात्‌ तेरा उचित अभिनन्दन अधिवल्र्सरपुफ हैं । 

के सामने अन्यकेषाम्‌-कुत्सित वृत्तिवाले इन शत्रुओं को ज्याकाः >डोरियाँ जचजुफ् 

पर ही नभन्‍्ताम-नष्ट हो जाएँ। क्‍ ्ि के 
भावार्थ--घात-पात करनेवाले शत्रुओं को मारकर सेनापति रक्‍्तधाराएँ बहा दे। त्थान 

का यही तो मार्ग -है--बाह्य शत्रुओं का भय न होना तथा वरणीय तत्त्वों ४७७ 


क्‍ ऋषि:--सुदा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--शक्‍्वबरी | “जे 
पु वज् व धन की चोट से 
वि घु विश्वा अरांतयोडर्यो नंशन्त नो धिरयः। गच है 
अस्तांसि शत्र॑वे वर्ध यो न॑ इन्द्र जिघोंसति या ते 
रातिर्ददिर्वसु नर्भ॑न्तामन्यकेषों ज्याका अधि धन्वसु। 

. १, विश्वा:-सब अरातयःन्‍न देने की वृत्तिवाले-- कैश सर्मः कप “शत्रु सु>अच्छी प्रकार 
विनशन्त-विनष्ट हो जाएँ। नः-हमें धियः-ज्ञानपूर्वक क्रिसे + कर्म नशन्‍्तनूप्राप्त हों। 
शत्रुभय के न होने पर हम सब कार्यों को स्वस्थ मस््व है रे केरेनेंवाले हों। २. हे इन्द्र>सेनापते ! 
यः>जो नः८"हमें जिघांसति>"मारना चाहता ं है, शत्रु के लिए तू वधमनन्‍वज्र को 
अस्तासि>”फेंकनेवाला है और समय-समय पर 
तू शत्रु के लिए फेंकनेवाला होता है, अर्थात्‌ 
करता है। कई बार जो कार्य तोपों के 4९०. द 


जाए। क्‍ 
भावार्थ--शत्रु भय के अभा८ 
धनों से शत्रुविजय के लिए हल श 
शत्रुभयरहित राष्ट्र के >श 
अपनी न्यूनताओं को दूर करता है: 
है । यही अगले सूक्‍त के प्रश् पे पराँच मन्‍्त्रों का ऋषि है। 'पूरण' का साधन सोम-रक्षण ही है-- 


(2०९६. [ षणणवतितमं सूकक्‍्तम्‌])... 
“से :--पूरणः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्दः--्रिष्टुपू॥ 
'मुख्य कर्त्तव्य' (सोम-रक्षण ) 
रा ज्विलयस अस्य पांहि सर्वरथा वि हरी इह मुंऊ्च । 
£ मा सता यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्तुभ्य॑मिमे सुतास:॥ श॥ 
/*-- सी -शत्रुओं के लिए तीब्र-रोगकृमिरूप शत्रुओं को तीत्रता से विनष्ट करनेवाले 
्गिवेसि बिपवेयेसस-( अभिगतं वयो येन), जिसके द्वारा उत्कृष्ट जीवनवांला होता है, अस्य (सोमस्य ) 


पचौम' का पाहि-तू अपने में रक्षण कर। सोम को तू शरीर में ही सुरक्षित रख। यह तुझे 


रोगों से सुबत करेगा वी पीली पा कराए, ९: इनक जी हा मे सर्वस्था: (सर्व: रख: 


हमारे सब कार्य बुद्धिपूर्वक हों। सेनापति शस्त्रों से व 
कै पर क्‍ क्‍ 

प्रतावस्ण में बुद्धिपूर्वक कार्यों को करता हुआ यह व्यक्ति 

: अपना पूरण करता है, अतः “पूरण: ” नामवाला हो जाता 


८ 
$ रे 


ख्न् 


क्ज सी लक शक, * 
आाआआआाााआंआंध_ भांग! |ंध_ंपमए_ए_एए्घ्भ्घ्६्घस्6६म्म्म्म्भ्8भध्8धभ्भ8धानो क्या 


| 


तदुपदिष्ट कर्त्तव्यकर्मों शो 
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समझें | क्‍ कर कल ० 
ः . ऋषि:-पूरण:ः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्दः: ग्न्र््डरु 
क्‍ वेदवाणियों की पुकार _7 


. तुभ्ये सुतास्तुभ्य॑मु सोत्वासस्त्वां गिरः श्वात्न्या जी आ | द 
इन्द्रेदमद्य सव॑न जुषाणो विश्व॑स्यथ विद्वों इह ॥॥ २॥ रा 


१. हे इन्द्रजितेन्द्रिय पुरुष ! तुम्य॑ सुता:-तेरे लिए-इ | का उत्पादन हुआ है, उ5और 
तुभ्यम्‌तेरे लिए ही सोत्वासः-उत्पन्न किये जाएँ से, ये श्वात्र्या: (शु अतन्ति)"शीघ्रता से 
गतिवाली, अर्थात्‌ कर्मों.में प्रेरित करनेवाली गिरः 8३ २७४) र्थाँ त्वाम्‌ आह्नयन्ति-तुझे पुकारती है। 
तूने इनका अध्ययन करना है और इनमें निर्दिष्ट 5 कर्मी ग्रें प्रवत्त होना है। २. हे जिंतेन्द्रिय पुरुष ! 
अद्य>्आज इदं सवनमू-इस जीवन-यज्ञ क्रो(जुष् प्र -प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ विश्वस्थ 
विद्वान-अपने सब कर्त्तव्यकर्मों को ज स्व डर आ/सोमम्‌-सोम (वीर्य) को इहजइस शरीर में 
पाहिच्सुरक्षित कर। इस सोम-रक्षण स्रे ही फ कर्त्तव्यकर्मों को पूर्ण कर पाएगा। सोम-रक्षण 
ही तुझे तीव्र बुद्धि बनाकर वेद ( धर बग्रे/समझने के योग्य बनाएगा। 


:)) देवता--इन्द्र:॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
सस्‍्तचारु' जीवन... 
सर्वहददा देवकांमः सुनोतिं।... 
सके ददाति प्रशस्तमिच्चरुमस्मै कृणोति॥ .३॥ 


य उशता मनसा र 


इस दा जीवन प्रशस्त व सुन्दर बनता है। र्र््ः 
क्‍ कम जे शी लकी के द्वारा हम इन्द्रियों को सशक्त बनाएं |, 5 कं. बनकर जीवन 


विषयों से व्यावृत्त रहकर ठीक बनी रहती है। २. इसप्रकार वे प्रभु अस्मै-इस का 
के लिए इतननिश्चय से प्रशस्तम्‌प्रशस्त व चारुम्‌लसुन्दर जीवन को कृणोति>करते 


को प्रशंसनीय व सम 8 व्वाए शीईडडआ0णा... (662 0० 7/2. 
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ता ॥५क्या]क9५५.॥॥ (0370 हा 
:--पूरण: । देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्द: जत्रिष्ट्प्‌ ॥। 


विलास का दुष्परिणाम क्‍ 

अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवान्न सुनोति सोम॑म्‌। ह दे द 
निररलौ मघवा तं द॑धाति ब्रह्मद्विषों हन्त्यनानुदिष्ट: ॥ ४॥ 

१. यः-जो रेवान्‌>धनवान्‌ होता हुआ अस्मै-इस प्रभु की प्राप्ति के दया सोमं न 


अनानुदिष्ट:-ये प्रभु कभी अनुदिष्ट नहीं होते। प्रभु तक 5 हि सिर्फ 
. भावार्थ--विलासी पुरुष प्रभु से 'अनुस्पष्ट, ध्षृत रे थ ' 
पर न चलकर तप के ही मार्ग पर चलें। 


पफ़ीरिश नहीं पहुँचाई जा सकती । 
त-/ होता है। हम विलांस के मार्ग 


ऋषि:--पूरण: ॥ देवता-- रे -त्रिष्टुप्‌॥ 
अश्वायन्तों गव्यन्तों अत ड ञ। 


आशभेूषर्षन्तस्ते सुमतौ नवांयां 


१. अश्वायन्तः-उत्तम कर्मेन्द्रियों/की के करते हुए, गव्यन्तः-ज्ञानेन्द्रियों को प्रशस्त 
बनाते हुए, वाजयन्तः-शव्ति की कम के ( केरते हुए हम उपगन्तवा उन्हे प्रभो! आपके समीप 
प्रातत होने के लिए त्वा हवामहे> आपको चुन हैं। प्रभु की आराधना से ही हम जीवन में 
विलास से बचकर उत्तम ््रयों, डक्तूम कर्मन्द्रियों व शक्ति को प्राप्त करते हैं। २. हे प्रभो! 
इसप्रकार ते+>आपकी नवायापि शल्लेत्त स्तुत्य सुमतो-कल्याणी मति में आभूषन्त:-सदा 
वर्तमान होते हुए वयम्‌- ८ है जे >सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! शुनम्>आनन्दस्वरूप 
त्वा-आपको हुवेम-पुकारते हैं) आपकी आराधना ही तो हमें कल्याणी मति प्राप्त 'कराएगी। 


प्रभु का उपासल हू ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों व शक्ति का सम्पादन करते हुए हम प्रभु का उपासन 
हे 


करें। प्रभु का उ हमें शुभ बुद्धि को प्राप्त कराता है। क्‍ 
यह उत्तम ब्रीद्धकला तपस्वी जीवन को, नकि विलासी जीवन को बिताता हुआ पूर्ण नीरोग 


बनता है रण को नष्ट करता हुआ “यक्ष्मनाशनम्‌' होता है। 
...... ऋषि: ४ अहा च, भृग्वड्धिराश्च॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
के अग्निहोत्र से रोगमुक्ति क्‍ 


त्वा हविषा जीव॑नाय कमं॑ज्ञातयक्ष्मादुत रांजयक्ष्मात्‌ । 
र्जग्राह यद्येतदेंनं तस्यां इन्द्राग्री प्र मुमुक्तमेनम्‌॥ ६॥ ए 
१. त्वा-तुझे हविषा-हवि के द्वारा-- अग्निकुण्ड में डाली गई आहुंतियों के द्वारा--अज्ञात- 
यक्ष्मात्‌-अज्ञात रोगों।से।क्त्ता-ओऔर काजयसश्षम्तातप् क्षकसेग से मुख्ासि&मुक्ष) करता हूँ। जीवनाय- 


७.-लन६ >9-५-२००_._->» »-_ 
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मै है है > है है 


जिससे तू उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त कर सके तथा तेरा जीवन कम्‌नसुखमय हो। २. अथवा यदि- 


 वातरोग जग्राह-जकड़ लेता है, तो एनम्‌-इसको इन्द्राग्नी-इन्द्र और अग्नि तस्या 


यदि एनम्-इसको एतत्‌ (एतस्मिन्‌ काले सा०) अब ग्राहिः"अंगों को कल्याण और 


नामक रोग से प्रमुमुक्तम-मुक्‍्त करें। अग्निहोत्र में दीस होता हुआ &८४२४०५७०७/४३५५ हविरद्रव्यों 
में विभकत करके सूर्यलोक तक पहुँचाता है 'अग्नौ प्रास्ताहुति *। सूर्य 


(इन्द्र) जलों को वाष्पीभूत करके इन सूक्ष्मकणों के चारों ओर प्राप्त कर 0 डर कार वृष्षि 
के बिन्दु इन हविरद्द्रव्यों को केन्द्रों में लिये हुए होते हैं। उनके वर्षण से /छत्प -कण भी 
उन्हीं हविद्रव्यों के गुणों से युक्त हुए-हुए रोगों के निवारक बनते हैं। और अग्नि 
हमें रोगमुक्त करके दीर्घजीवन प्राप्त कराते हैं। द 

. भावार्थ--अग्निहोत्र में डाले गये हविरद्द्रव्यों से हम रोगमुक्त अज्ञातरोग-- 


राजयक्ष्मा व ग्राहि नामक रोग सूर्य व अग्नि के द्वारा दूर किये के | 
ऋषि:--पूरण:, ब्रह्मा च, भृग्वड्धिराश्च॥ देवता--यघ्ष्मन (के, मर ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥। 
निर््रनति की गोद से ह्र्‌ 
. यदि श्ितायुर्यदिं वा परेंतो यदि मृत्योर॑न्ति ह( | तएव। 

तमा हंरामि निर्रेश्तिरुपस्थादस्पांर्षमेनं शतड्ट रिदता[यु। ७॥ 

२. यदिन्यदि क्षितायु:न्‍यह रुग्ण पुरुष (७५४४ हो गया है। यदि वा"अथवा 
परा इतःरोंग में बहुत दूर पहुँच गया है। य द्ल्सूदि अन्तिकम्‌न-मृत्यु के समीप नीत 
एव-"पहुँच ही गयां है तो भी तम्‌“उसको निर्त़ ति की उपस्थात-गोद से आहरामिच"छीन 
लाता हूँ। २. इसप्रकार एनम-इसे रोगमुककन धक्के व ख्लारदाय-”पूरे सौ वर्ष के जीवन के लिए 
अस्पार्षम-(स्पू बलप्रीणनयो: ) « 
मर भावार्थ-- अग्निहोत्र के द्वारा रे 

| 4 


हूं 
से भी मुक्ति होकर दीर्घजीवन की प्राप्ति होती 


ऋषि:--पूरण:,. ब्रह्मा चर, भ व स्क्रिाशएच॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
क्ष हवि 
सहस्त्राक्षेर्ण ३ प्रा हविषाहांषमेनम्‌ । 


इन्द्रो यर्थन शरदो न्ृत्यति विश्व॑स्य दुर्तिस्थ॑ पारम॥ ८॥ 

१. में कप कण रग्ण पुरुष को हविषा-हवि के द्वारा आहार्षम्‌्-रोग से बाहर ले-आता 
हूँ, उस हवि के सहस्त्राक्षेण-हज़ारों आँखोंवाली है--हज़ारों पुरुषों का ध्यान करती 
है। ्पषप से मुक्त करती है। शतशारदेन*यह हवि हमें शतवर्षपर्यन्त ले-चलती 
हवि के द्वारा हमारा शतवर्ष का आयुष्य क्रियामय बना रहता है। (एति इति 
हवि के द्वारा रोग से बाहर लाता हूँ और इसप्रकार व्यवस्था करता हूँ 
इमम्‌-इस पुरुष को इन्द्र:-सूर्य विश्वस्य-सबं दुरितस्य-दुर्गतियों के पारम्-पार 
४ पन्ड है। अग्नि और सूर्य मिलकर मनुष्य को सब रोगों से ऊपर उठा देते हैं। 
--अग्निहोत्र में डाले गये हविद्रव्यों से हज़ारों पुरुषों का कल्याण होता है। ये उन्हें 
क्रियामय जीवन प्राप्त कराते हैं। 


शिक्षा | ,टवाबा ४८तार शाइड0णा (6640 772.) . 
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मिनी _ क्णयपणणब्पीद ९ 68.५:7909----..--०----००- 


ऋषि:--पूरण:, ब्रह्म च, भृग्व्धिराश्च॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ हंल्‍ड: --शकक्‍्वरीगर्भाजगती ॥ 


द . “इन्द्र, अग्नि, सविता तथा बहस्पति 

 शतं जींव शरदो वर्धमानः शत हेंमनताउ्छतरमु वसनन्‍्तान्‌। ७, दे 
शतं त इन्द्रों अग्निः सं॑विता बृहस्पति: शतायुषा हृविषाहांर्षमिेनम्‌॥ ९। दट 
१. हे मनुष्य! तू वर्धमान:सब शक्तियों की दृष्टि से वृद्धि प्रात करता हुआ शतं»शरद: 

जीव-सौ शरद ऋतुओं तक जीनेवाला हो। शत हेमन्तानूलसौ हेमन्त ऋतु तक उ उ>और 

शतं वसन्‍्तान्‌नसौं वसन्‍त ऋतुओं तक जीनेवाला बन। २. इन्क्र: अग्नि: सूर्य झड़ अग्नि तथा 

सविता बहस्पतिः:-उत्पादक वीर्यशक्ति तथा उत्कृष्ट ज्ञान-ये सब तेन्तरि- किए शतमर-शतवर्ष 

का जीवन दें। मैं एनम्‌लइस रुग्ण पुरुष को शतायुषानशत वर्षों 83५ देने ) 

के द्वारा आहार्षम-रोग से बाहर ले-जाता हूँ। 'सूर्यकिरणों के-र 

वायु-शुद्धि, उत्पादक शक्ति का शरीर में रक्षण तथा ज्ञान 'येस् हे; 


भावार्थ--' इन्द्र, अग्नि, सविता तथा बृहस्पति" हमें दी 
ऋषि:--पूरंण:, ब्रह्मा च॥ हर) छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
आहांरषमविंदं त्वा पुनरागाः पुर्नर्णवः। 
सर्वीड्र सर्वी ते चक्षुः सर्वमार्युश्च तेहविद्स; ्ि 
१. रोगी को सम्बोधन करते हुए.-क [कि '€वा आहार्षम्‌-तुझे रोग से बाहर ले-आता 
हूँ और इसप्रकार त्वा अविदमू-तुझे प्राप्र क्ः ७८ । पुनः आगा:-तू फिर से हमें प्राप्त हो। पुनः 
खा लेन /है सर्वाज्भन्सम्पूर्ण अंगोंवाले पुरुष ! ते-तेरे लिए 
तेस्तेंर लिए सर्वम्‌ आयुः-पूर्ण जीवन अविदम्‌-मैंने प्राप्त 


नवः-फिर से नवजीवन प्राप्त क' 
सर्व चश्लुः-पूर्ण स्वस्थ दृष्टि, च- 
कराया है। क्‍ 

भावार्थ--हम ले 
पूर्ण जीवन प्राप्त करें। क्‍ 

अग्निहोत्र के द्वारा * का विनाश होकर हमें नीरोगता प्राप्त होती है। ये रोगकृमि 
अपने रमण के थ करते हैं, अतः 'रक्षस्‌' कहलाते हैं। इनको नष्ट करनेवाला 
'रक्षोहा' का ऋषि है-- ्््ि 

..> रक्षोहा: ॥ देवता--गर्भदोषनाशनम्‌ ॥ छन्‍्दः--अनुष्दुप्‌ ॥ 
 गर्भस्थ व योनिस्थ दोषों का निरांकरण 

/पक सँविदानो र॑क्षोहा बाँधतामितः । द 
भ्रमींट प्यस्ते गर्भ! दुर्णामा योनिमाशर्यें॥ ११॥ ्ि 
4प्श्षर ५ अग्निःन्‍्यह ज्ञानाग्नि से दीप्त कुशल वैद्य रक्षोहा-रोगकूमियों का नाश करनेवाला है। 
यह ब्रेहाभभा-ज्ञान से संविदान:-खूब ज्ञानी बनता हुआ इतः -यहाँ से--तेरे शरीर से बधताम>रोग 
को रोकेकर दूर करनेवाला हो। यः अमीबा-जो रोग ते-तेरे गर्भभ्‌ आशये-गर्भस्थान में निवास 
करता है, उस रोग क़ो यह २. यः-जो दुर्णामा-अशुभ नामवाला अर्शस-(बवासीर ) 


को व स्वस्थ अधिकृत अंगों को प्रास करते हुए 


करे। (ीमेमिश 
नामक रोग ते (नि तत के अरवैभमियेंतत/स्थान कंपनी धार बनाता है, उसे भी 
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हुए बालक को दम, 


विंशं काण्डम्‌ 


यह वैद्य दूर करे। 
भावार्थ--कुशल वैद्य गर्भस्थान व योनि में होनेवाले दोषों को दूर करे। दे 
ऋषि:--रक्षोहा: ॥ देवता-गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ू। २ 
क्रव्याद ( क्रिमि ) संहार के 


. यस्‍्ते गर्भमर्मीवा दुर्णामा योनिमाशयें। () 

अम्निष्ट ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌॥ १२॥ पे 
« यः-जो अमीवाच्रोग तेनतेरे गर्भम्‌-गर्भस्थान में ् है और जो 
दुर्णामाजअशुभ नामवाला अर्शस्‌ नामक रोग योनिम->रेतस्‌ के में निवास करता 
है, तम्ठसको अग्निः-यह कुशल, ज्ञानी वैद्य निः अनीनशत-जब्राहरैकरकेललष्ट कर दे। २. यह 
ज्ञानी वैद्य अरहाणा सहरूज्ञान के साथ, अर्थात्‌ रोग को हे लछी नष्ट करनेवाला 
हो | क्रव्यादम्5इस मांस खानेवाले (मांसानि शनम्‌ सा०) यह वैद्य नष्ट कर दे। इन 

क्रव्याद क्रिमियों के नाश से ही रोग का उन्मूलन हो हे 

भावार्थ--ज्ञानी वैद्य मांस को खा जानेवाले के 
विकारों को नष्ट करता है। क्‍ 

ऋषि:--रक्षोहा: ॥ देवता--गर्भव्येषर नाश [॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

गर्भाधान से ज ँक्रेर्म तक 

यस्ते हन्तिं पतर्यन्तं निषत्स्नुं य 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो ना शश्य ट 
२. गर्भाधान काल में प बलण । 
करता है, अब निषत्स्नुम्रगर्भ में ,मिष 
चार मास बाद सरीसपमनसर्प 
को इतः-यहाँ से 


नष्ट करके गर्भगत व योनिगत 


3) ह 
रेस्लि॥ १३॥। 

- हुए ते-तेरे वीर्याश को यः-जो हन्ति-नष्ट 
!णुहीते हुए जीव को जो नष्ट करता है, यः-जो तीन- 
सस गर्भस्थ बालक को नष्ट करता है, तम्‌-उस रोगकृमि 
४ करते हैं। २. यः-जो रोग तेल्‍तेरे जातम्‌उत्पन्न हुए- 
चाहता है, उस रोग को भी हम .नष्ट करते हैं। 
को प्रारम्भ से अन्त तक रोगों से बचाने का प्रयत्न 


भावार्थ--गर्भस्थ 
करते हैं। क्‍ 
॥ देवता--गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
रे -पत्नी के शरीर-दोषों का निराकरण 
यरस्त ऊरू आलिहरेत्यन्त दम्पंती शयें। 
> अन्तरारेढि तमितो नाशयामसि॥। श४ड॥ 
“हू सा -जो ते"तेरी विहरतिनजाँघों में विहार करता है, तम्‌5उठस रोगकृमि को हम 
'लाशयामसिन्नष्ट करते हैं। २. जो भी रोग दम्पती-पति-पत्नी के अन्तरानदेह के 
गुसतरूप से रहता है, उसको भी नष्ट करते हैं। ३. और यः*जो तेरी योनिम्‌ अन्तः योनि 
'होकर आरेढि"आहित वीर्य को ही चाट जाता है, उस कृमि को भी हम विनष्ट करते 


भावार्थ--हा्न।प्रति-प्रक्ती, के "श्र ए़ोजों .क़ी दूर कहक्के हैं; 7िस़से सन्‍्तान नीरोग हों। - 


... भावार्थ--पत्नी को उ्चेनोठ पथ 
होता है। ० 


६६८ क्‍ २०.९६.१५५७ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--रक्षोहा: ॥ देवता--गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
बालक की गर्भ-स्थिति में संयम का महत्त्व द 
यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्य॑ते। आज दे 
प्रजां यस्ते जिघोंसति तमितों नांशयामसि॥ १७॥ जो 
१. हे नारि! यः-जो भ्राता-भरण करनेवाल पतिः भूत्वानपति बनकर त्वानग१ 
तुझे निपद्यते-भोग के लिए प्राप्त होता है अथवा जारः-तेरी शक्तियों 
भूत्वा-होकर तुझे प्रात्त होता है और इसप्रकार यः-जो -ते"तेरी 77 
ज़िघांसति-मारने की कामनावाला होता है, तम्नऋउठसको हम इतः 


करते हैं, अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था करंते हैं कि तुझ गर्भिणि के क के लग बर्ताव गन 
करनेवाला न हो। २. गर्भिणि स्त्री के पति का यह कर्तव्य है कि गर्भर्थ होने के समय 
वह 'भ्राता' ही बना रहे। उस समय भोग द्वारा स्त्री की र ॥ (० करनेवाला 'जार' 
न बने। ः थं ( द 

ससाल। | 


भावार्थ--बालक के गर्भस्थ होने पर पति 'भ्राता' के 
में वर्तना “जारवृत्ति! है। 
 ऋषि:--रक्षोहा: ॥ देवता-गर्भदोष् 
द अचेतनावस्था में ग़ोके दे 
यस्त्वा स्वप्लेन तम॑सा मोहयित्वा निपद्यात् . 
मत कमिसि क्‍ 

प्रजां यस्ते ते तमितो नाशय गमास्सि पर “२६॥। 5. .. 

-१. यः-जो त्वा-तुझे स्वप्नेन तमसा>रवेप्सालुर में ले-जानेवाले तमोगुणी पदार्थों के प्रयोग 
से मोहयित्वा>मूढ़ व अचेतन बनाकर लुपेड (आह के लिए प्राप्त होता है और इसप्रकार यः*जो 
तेलतेरी प्रजाम्‌-प्रजा को-गर्भस्थ हत्ताने 5 जिघांसति-नष्ट करना चाहता है, तमू*ठसको 
इतः-यहाँ से नाशयामसि-”हम दूर करने. हैं। २. गर्मिणी को अचेनावस्था में ले-जाकर भोगप्रवृत्त 
होना गर्भस्थ बालक के उन्म बार के) का कारण हो जाता है, अतः वह सर्वथा हेय है। 

ब में ठपभुक्त करना गर्भस्थ बालक के लिए अत्यन्त घातक 


उस समय पति के रूप 


5न्‍द:--अनुष्ट पू।। 


निषेध 


शरीर के ॥ दषों का उद्बर्हण करनेवाला 'विवृहा' १७ से २३ तक मन्‍्त्रों का . 
ऋषि है। ज्ञानी यह” काश्यप' है--.. | 
--ब्रह्मा ॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 

शीर्षण्य दोष का निराकरण 
वा ले नासिंकाभ्यां कर्णीॉभ्यां छुबुंकादधि। 
..._ यह र्य॑ | म॒स्तिष्कांज्जिह़या वि वृंहामि ते॥। १७॥ 
7 रुग्ण पुरुष! मैं “विवृहा काश्यप' ते-तेरी अक्षीभ्याम्‌-आँखों से नासिकाभ्यामूलनासिका- 

प >क्राभ्याम-कानों से छुबुकादधि>ठोडी से यक्ष्मम-रोग को विवृहामिनउखाड़ फेंकता 

हू. गों से रोग का समूलोन्मूलन किये देता हूँ। २. शीर्षण्यम्‌-सिर में बैठे रोग को दूर 
करता हूँ। मत न्‍्शिर 558 अन्तःस्थित 4 विशेष से तथा जिह्लाया:-जिह्ना से ते5तेरे इस 
रोग को विनष्ट करता है। इसिप्रेकीरे तरें/शिरशिभीग/को निर्दोष/अर्नाती/ हूँ) 


हु 2, 
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भावार्थ--ज्ञानी वैद्य सिर के सब रोगों का निराकरण करता है। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌॥ .छन्‍्द:--अनुष्टुयू॥ 
दोषण्य दोष का निराकरण (2 दे 
: ग्रीवाभ्य॑स्त उष्णिहांभ्य: कीरक॑साभ्यो अनूक्या | त्‌। क्‍ द 
यश्ष्मं दोषण्य१मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते॥ १८॥ (3 
२. हे व्याधिगृहीत पुरुष! में तेलतेरी ग्रीवाभ्य:-गले में विद्यमान नादिगों हे! यक्ष्मम्‌ररोग 
को विवृहामि"दूर करता हूँ। उष्णिहाभ्य:-ऊपर की ओर का | से कीक- 
साभ्य:-अस्थियों से अनूक्यात्‌अस्थिसंधियों से भी रोग को दूर है| २. दोषण्यम्‌- 
भुजाओं में होनेवाले रोग को दूर करता हूँ और ०० अब ८ [म्‌>भुजाओं 
के अधोभागरूप हाथों से तेज>"]तेरे रोग को दूर करता हूँ। 
. भावार्थ--ज्ञानी वैद्य भुजाओं के सब रोगों को दूर १३५ ७०० 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌॥ शा ट॒प॥। 


# है || 


हृदयादि दोष- (2 
हृदयात्ते परि क्लोम्रो हलींक्ष्णात्पाश्वाभ्यांम्‌[ के 
यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां प्लीह्लो यक्तस्ते वि वह्ममे को य्‌ी४१९॥। 

२. हे रुग्ण पुरुष! ते-तेरे हदयात्‌्-हदय-प् की पं, परिक्लोम्न:-हृदय-समीपस्थ फेफड़े 
से हलीक्ष्णात्‌्-पित्ताशय से हु रंत्रों से--पार्श्वावयवों से यश्ष्मम-रोग को 
विवहामसि-पृथक्‌ करते हैं। २. ते-तेरे मतः लोभ्सेपम् गुर्दों से प्लीह्न:-तिल्ली से और यकक्‍नः:-जिगर 
से रोग को दूर करते हैं। हे 

भावार्थ--ज्ञानी वैद्य हृदय आर्ट पद कक रोग को दूर करता है। 

द . ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवत#रू-य शनम्‌॥ छन्‍्द:--चतुष्पदाभुरिगुष्णिक्‌॥ . 

| व पदि से रोग का निराकरण 

आन्त्रेभ्य॑स्ते गुर्दाभ्यो रथ /अलिष् ् । द 

यक्ष्मे कुक्षिभ्यों प्ला 8! थी वि वहामि ते॥ २०॥ 

२. तेू"तेरी थे/ल्म्रॉतों से गुदाभ्य:-गुदा से--मलमूत्रप्रबहण मार्गों से बनिष्ठछो:८ 
स्थविरान्तों से (म कर सै--मलाधिष्ठान से) उदरात्‌ अधि>सर्वाधारभूत जठर से यक्ष्मम्5रोग 
को विवृहामि"प्थक्‌ '्तरतां हूँ। २. कुछ्विभ्याम्-दक्षिण व उत्तर उदरभागों से (दाए-बाए पासे 
से) प्लाशैः- अइछिहू मेलप से (अन्दर की थेली से) और नाभ्याननाभि से तेूतेरे रोग को 


आईजी 
ः जला आदि प्रदेशों से रोग-बीजों को दूर किया जाए। 
हे बहा ।॥ देवता--यक््मनाशनम्‌॥ छन्‍्द:--उपरिष्टाद्विराडब॒हती ॥ 
उरू ' आदि प्रदेशों की नीरोगता 
भ्यों ते अष्ठीवद्धयां पार्ण्णिभ्यां प्रपंदाभ्याम्‌ | 


ने भसद्ंप श्रोणिंभ्यां भास॑दं भंससो वि वहामि ते॥ २९॥ 


१. हे रोगात ॥ है भ्यास से पा्णिभ्याम्‌-पाँवों के 
- अधरभांग, अर्थात्‌ 74090 20 /४% ४0०] सनम रोग को विवृहामि"पृथक्‌ 


| 

व 

|  आ २०.९६.२२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
। ७/७७७७॥७७७७७:: ४: "वार 2७७: * जज ७७४७४७४७७७७७७७७७७७ न्‍्श 
करता हूँ। २. भसद्यममन-कटिभाग में होनेवाले रोग को दूर करता हूँ। श्रोणिभ्याम्ू*कटि के 
|! अधरभाग से रोग को दूर करता हूँ। इसीप्रकार ते5तेरे भासदम-गुद्यप्रदेश में होनेवाले रोग को 
|; भंसस:-( भस दीप्ती) भासमान गुह्मस्थान से पृथक्‌ करता हूँ। के 


भावार्थ--जाँघों आदि प्रदेशों में होनेवाले रोगों को नष्ट किया जाए। (2 


सूचना--' भंसस: ' शब्द गुह्मप्रदेश को शुद्धता पर बल दे रहा है। इन प्रदेशों 
नितान्त आवश्यक है 


। 

। | । 

। पा ऋषि:--ब्रहा ॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ उन्दः: -उच्णिग्गभानिजर्दशहेपे। 
| ..._ अस्थ्यादि दोष-विध्वंस ) 


(2 
_अस्थिभ्य॑स्ते मज्ञभ्यः स्नावैभ्यो धमनिभ्यः। 
यक्ष्मं पाणिभ्यांमुड्रलिभ्यो नखेभ्यो वि वहामि ते ॥ हे क्‍ ः 
१. ते5तेरी अस्थिभ्यः-हड्डियों से मज्जभ्यः-मज्जा से 0 >रोगे को विवृहामिल्‍दूर करता 
हूँ । सनावभ्य:-सूक्ष्म सिराओं से तथा धमनिभ्य:-स्थूल रोग को दूर करता हूँ। 
२. तेलतेरे पाणिभ्याम्‌-हाथों से, अंगुलिभ्य:-”अंगुलियों :-नखों से रोग को दूर 
. करता हूँ। क्‍ 
हि भावार्थ--अस्थि आदि में आ गये रोग को जाए। क्‍ 
|... */४॥#॥॒ःऋ ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-य हे -पशथ्यापड्डिः ॥ 
: प्रत्यंग वार क 
अड्रेअड़े लोम्निलोम्नि यस्ते पर्व हि धरती 
यश्ष्म त्वचस्यं | ते वय॑ कश् 
१. हे रुग्ण! तेचतेरे अड्डे अड्डे 
| पर्वणि-सब पर्वों में--सन्धियों वा 
ः वयम-हम तेू"तेरे त्वचस्यम्‌रत्र्थच 
१] होनेवाले रोग को कंश्यप् तक 


ग्रहण विष्व॑ज्चं वि दृहामसि॥ २३॥ 
क्षयवों में, लोम्नि लोम्निसब रोमकूपों में पर्वणि 
मैं यक्ष्मम्‌नरोग को विवृह्ममसिनपृथक्‌ करते हैं। २. 
। वाले विष्वज्चम्‌&चक्षु आदि सब अवयवों में व्याप्त 

ज्ञान डे र ; के वीबर्हेण-रोगघातक प्रयोग से नष्ट करते हैं। 


पं क्‍ ब भावार्थ--ज्ञानी वैच॑ ण को समझकर अंग-प्रत्यंग से रोगों को विनष्ट करता 
| ; द । 

| । 5 ऑड़/ स्वस्थ होकर यह “प्रचेता' प्रकृष्ट ज्ञाना बनता है और पाप को 
॒ अपने से दूर हुआ? कहता है-- द 

हा :--प्रचेता ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

बे पाप-संकल्प को दूर भगाना.. द 
| अर 5प॑ क्राम परएच॑र। परो निर्क्रत्या आ च॑क्ष्व बहुधा जीव॑तो मनः॥ रड॥ 
| कि -मन का पति बन जानेवाले पाप संकल्प! तू अप इहिन्यहाँ से दूर भाग 
। -तेरा पादविक्षेप हमसे सुदूर प्रदेशों में ही हो। परःचरत्तू दूर जंगलों में भटकनेवाला 
| >इस निर्क्रति--दुर्गति--दुराचार के लिए पर:ः-हमसे दूर होकर आचक्ष्व-कथन 
| र्थात्‌ तू हमें पाप के लिए प्रेरित मत कर।| जीवतः मनः-प्राणशक्ति को धारण करनेवाला 


का 
मेरा मन बहुधा>बहुत बातों का धारण करनेवाला है। घर के कितने ही कार्यो--गौ आदि को 
. सेवा व वेदवाणी कि!कध्यथंमा में।मेस उप्र छ्याप्ृत्त है, अत6हे०छाफ-ःछुक़ल्प ! तू मुझसे दूर जा-- 


8 2 


 सम्भरण करते हैं। वे प्रभु नूनम्निश्चय से 2 पते शो 
. (आभवतुल्आगच्छतु) । 
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मुझे अवकाश नहीं कि तेरी बातों को सुनू। 


भावार्थ--हम मन पर प्रभुत्व पा लेनेवाले पाप-संकल्प को दूर भगाए। ० कार्यों 
इख 


में मन को लगाये रकक्‍्खें, जिससे इसमें पाप-संकल्प उत्पन्न ही न हों। 
पाप-संकल्पों को पराजित करनेवाला यह वीर “कलि' कहलाता है (कलि>- 

अगले सूक्‍्त का ऋषि है-- 

अथ नवमो5नुवाक 


._ ९७. [ सप्तनवतितमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--कलिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथः ( शक कोड )॥ 
ः स्तवन, सोम-रक्षण प्रभु प्रति ५ 


वयमेनमिदा होडपीपेमेह वजच्चिणम्‌। 


तस्माँ उ अद्य स॑मना सुतं भरा नूर भूषत श्रुते॥ 30 

१, वयम्‌5हम एनम्‌्-इस वज़िणम्‌>वज्रहस्त प्रभु करों जीवन में इृदा>अब और 

भूतकाल में भी (गत दिवस में भी) अपीपेम"अप्या ययित-क करते हैं। स्तोत्रों के द्वारा हम प्रभु 
की भावना को .अपने अन्दर बढ़ाते हैं। २. तस्म पु/ प्रभु-प्राप्ति के लिए अद्यच्आज 


/बत्उक 
समनान्संग्राम के द्वारा--वासनाओं को संग्राम में£चराजिकु 
त्रश्रवण होने पर भूषतनप्राप्त होते हैं 


भावार्थ--हम सदा प्रभु का स्तवन रस त्त द्वारा वासनाओं को पराजित करके सोम 


का रक्षण करें। सोम-रक्षण द्वारा तीत्र बंद्धि होक़र प्रभु-दर्शन करनेवाले बनें। 
ऋषि:--कलिः: ॥ देवता-- रच बाईत: प्रगाथः ( बरहती+सतोब॒हती )॥ 
द वबक व द्र के जीवन में परिवर्तन 
वृर्कश्चिदस्य वारण आग वयुनेंषु भूषति। 
सेमं न स्तोमे जुजुष् हीन्द्र प्र चित्रयां धिया। २॥। 
१. वारण:-सबके प्र की जि होकन व॒कःचितरूसस्‍्तेन (चोर) भी तथा उरामथि:-८(उर 
0० 2०) मार्ग में जानेठ कंसक (77279239 7000०-) डाकू भी अस्य वयुनेषु-इस प्रभु 


का प्रज्ञान होने तर कहीं अक॑स्मात सत्संग में प्रभु का उपदेश सुनने पर आभूषति"अनुकूल 

को प्राप्त करता प र्थार्त-अतिकूल कर्मों से निवृत्त हो जाता है। २. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ 

प्रभो | सः-वे “इस हमारे स्तोमम्‌-स्तवन को जुजुषाण:ः-प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते हुए 
देनेवाली बुद्धि के साथ प्र आगहि-प्रकर्षेण . प्रात्त होइए । 

अर उपदेश चोरों व डाकुओं के जीवन में भी परिवर्तन लानेवाला होता 
से प्रसन्‍न हों और हमारे लिए चेतनादायिनी बुद्धि दें। 

+--कलिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ:-( बृहती+सतोबृहती )॥ 


ि सर्वाणि बलकर्माणि इन्द्रस्य 
न्‍्व१स्याकृतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्य॑म्‌। 


जम वन्नहा।। ३॥ 


केनो नु क॑ श्रोम॑तेन न 
ला ४४१ पौरुष की 'ीप/ वत्र आदि का विनाशरूप 


ना, 


. है तथा (ग) इन्द्रियों को मार्ग 
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कर्म अस्य इन्द्रस्य-इस परमैश्वर्यशाली प्रभु का अकृतमस्तिनन किया हुआ है ? अर्थात्‌ वृत्र- 
वध आदि सब पौरुष के काम प्रभु द्वारा ही तो किये जाते हैं। २. केन उ नु 23 और 
निश्चय से किस श्रवणीय पौरुष के कार्य से न शुश्रवे-वे प्रभु नहीं सुने जाते ? जुनुप यह 
से लेकर ही, अर्थात्‌ जैसे ही प्रभु का हृदयों में कुछ प्रादुर्भाव होता है, तभी £ 
वासना का विनाश करनेवाले हैं। ् किया 

भावार्थ--वासना-विनाश (वृत्र-वध) आदि सब शक्तिशाली कर्मों को ऋणगनेवाल्े, प्रभु ही 
हैं। वे प्रभु हमारे हृदयों में प्रादुर्भूत होते ही सब शत्रुओं का विनाश कर ते हैं 

: प्रभु की उपासना के द्वारा वासना-विनाश से शान्ति को अपने साथ रा ई [डनैलाल 


सूक्त का ऋषि है-- 3 
क्‍ क्‍ ९८. | अष्टनवतितमं सूक्‍तम्‌ ] गच बे 

क्‍ 'प्रभु-आराधन' के लाभ 
त्वामिद्धि हवांमहे साता वार्ज॑स्य कारव:ः। धक्षे, 


त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नर॒स्त्वां काष्ठास्वर्व तः॥ १ का । 
१५. कारवः-कुशलता से कार्यों को करनेवाले सातौ-शक्ति-प्राप्ति के 


2शयु ! अगले 


44 


_निमित्त त्वाम्‌ इत्‌ हितल्आपको ही हवामहेपुकारते हैं सब शक्तियों के देनेवाले हैं। 


२. हे इन्द्र-शत्रुविद्रावक प्रभो! वृत्रेषु-ज्ञान को "वबासनांओं के विनाश के निमित्त 
सत्पतिम्-सज्जनों के रक्षक त्वाम&आपको अर्वतः-अश्व-सम्बन्धिनी काष्ठासु 
(काष्ठा-78००-००७८००) >पलायन भूमियों में गज पथ पर चलनेवाले मनुष्य त्वामू-आपको 
पुकारते हैं। इन्द्रियाँ जब अपने मार्गों पर हैं तब वे प्रभु का स्मरण करते हैं, जिससे 
ये इन्द्रियाँ मार्गभ्रष्ट न हों। 

भावार्थ--प्रभु का ( 


मे त देता है (ख) वासनाओं का विनाश करता 

जे.“ है। 

छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ: ( ब॒हती+सतोब॒हती )॥ 

की प्राप्ति... 

स त्वें नश्चित्र मह स्त॑वानो अंद्विवः। 

गामशएवे रथ्य [. न / किंर सत्रा वा न जिग्युषें॥ २॥. 

९. हे चखित्रर य य-०पूजनीय वज्रहस्त-दुष्टों को दण्ड देने के लिए हाथ में बच्र लिये 
श त्रऑतसे विदीर्ण किये जानेवाले प्रभो! स्तवान:-स्तुति किये जाते हुए सः 

ऋ़्‌ः>हसारे लिए ध्रृष्णुया-शत्रुओं के धर्षण के हेतु से महः-तेजस्विता संकिर-दीजिए | 

[स्व प्राप्त करके हम काम-क्रोध आदि शत्रुओं का धर्षण करनेवाले बनें। २. हे 

प्रेश्वयशालिन्‌ प्रभो। आप रथ्यम्‌-शरीर-रथ में उत्तमता से कार्य करनेवाली गाम्‌ूूजानेन्द्रियों 

श्ल््म्ल्कर्मन्द्रिय / को (संकिर) दीजिए और हे प्रभो! सत्रानसदा जिग्युषे+जैसे एक 

अशीर्त पुरुष के लिए इसी प्रकार हमें वाजम्‌्-शक्ति दीजिए। एक इन्द्रियों को जीतनेवाला 

जैसे 'शक्ति-सम्पन्न बनता है, उसी प्रकार हम भी शक्ति प्राप्त करें। 

थै--स्तुति किये जाते हुए प्रभु हमारे लिए शक्ति दें। इस शक्ति के द्वारा ही तो हम 


ऋषि:--कलिः-॥ 


/, 
>> क. 


८( 
[] 7्रि 


र 3» अमल 
० 
/ 


शत्रुओं को जीत पीता का एव शांइनंगा (67] ०772.) 


दिलाया विकास नव ऋी +» ऋण -- ---. «« - -« 
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शत्रुओं को जीतकर यह पवित्र जीवनवाला पुरुष “मेध्य'-पूर्ण पवित्र प्रभु की ओर चलता 
है, अतः इसका नाम “मेध्यातिथि' होता है। यही अगले सूक्त का ऋषि न 


९९. [ नवनवतितमं सूक्‍तम्‌ ] के 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ: ( बहती+ 
चारों आश्रमों में प्रभु-स्तवन द (0 
अभि त्वां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेंभिरायवः। 


समीचीनास ऋभवः सम॑स्वरत्रुदा गृंणन्त पूर्व्यम्‌॥ १। नि 

१. हे इन्द्र-्काम-क्रोध आदि शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले 
पूर्वभाग में सोम-रक्षण के लिए त्वा अभिन्‍्आपका लक्ष्य करके 
ही उच्चारण करते हैं--आपका स्तवन ही वासनाओं के विनाश क्रे सोम-रक्षण के योग्य 
स्प्रे जुकु८ भी स्तोमेभि -स्तुति- 
समूहों के द्वारा आपको ही स्तुत करते हैं। आपका ०२२३ ! भोगविलास में फँसने से 
बचाकर आगे बढ़ानेवाला होता है। ३. गहस्थ से ऊप्रर समीच्ीीनासः-प्रभु के साथ 
मिलकर गति करनेवाले (सम्‌ अज्च) प्रभु-स्मरणपूर्वक को करनेवाले ऋक्ष्मव:-ज्ञानदीतत 
व्यक्ति आपके ही (समस्वरन्‌>”) स्तुतिशब्दों का उच्च तरुण हैं और ४. अन्त में रुद्रा:- (रुत्‌ 
र) ज्ञानोपदेश करनेवाले ये परिव्राजक लोग भी स्मम्रेल्पालन व पूरण करनेवालों में उत्तम 
आपको ही गुणन्तनस्तुत करते हैं। आपका रु उन्हें आसक्ति से ऊपर उठाता है। 

भावार्थ--प्रभु-स्मरण ही तब्रह्मचारी के योग्य बनाता है। प्रभु-स्मरण से ही 
गृहस्थ भोगप्रसक्त नहीं होता। यह प्रभु वनस्थ को स्वाध्याय-प्रवत्त करके दीप 
जीवनवाला बनाता है। यह स्मरण ही हे (५४ स्त कब क्री सब कमियों से दूर रहने में समर्थ करता है। 

 ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ हे ह् ५) :-“बाहतः प्रगाथः ( बृहती+सतोब॒हती ) ॥ 

द वृष्ण्यं शव 
अस्येदिन्द्रों वावृधे वृष्ण्श॑ इ सुतस्य विष्णंवि। 
अल 

अद्या तम॑स्य महिम् के सर त्रन्ति पूर्व्था ॥ २॥ 

१. इन्द्रः८एक जितेज्द्रिध)पुरुष- सुतस्य अस्य>उत्पन्न हुए-हुए इस सोम के विष्णवि 
मदे"शरीर में व्याप्त (मद (उल्लास) के होने पर इत्‌-"ही चवृष्ण्यं शवः-शकक्‍्ति. का सेचन 
करनेवाले--अंग-प्रत्यंगे कोॉ>सशकत बनानेवाले बल को वावृधे-अपने अन्दर बढ़ाता है। २ 


आयवब अस्य-"इस सोम की तम्‌्5उस महिमानम्‌महिमा को पूर्वथानपहले की 
भाँति करते हैं। सोम का महत्त्व वेद में स्थान-स्थान पर उदगीत हुआ है 
सुरक्षित हु सोम ही उत्कृष्ट जीवन का आधार बनता है। 

भान्रार्थ-ऐ सुरेक्षित सोम शरीर के सब अंगों को सशक्त बनाता है। सोम की महिमा सदा 
त्रेदवा्ड् गाई जाती रही है। 


५२ ह- ध्मोम 
। यह नृमेध” कहलाता है (मेध संगमे) | इसका जीवन स्वार्थमय नहीं होता.। यह 'नृमेध 
सूक्त का ऋषि है-- 

एगावा |,ठाधा) ४८वा८ 55ा०णा (0/2 0 //2.) 


ः (यु मिश्रणामिश्रणयो: ) बुराइयों को पृथद कर ्र 


को अपने जीवन से 
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१५००. [ शततमं सूक्‍तम्‌ | 


ऋषि:--नूमेथः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द: --उष्णिक्‌ ॥। 
 महान्‌ कामनाए ० धो 
अधा हींनद्र गिर्वण उप॑ त्वा कामान्महः सं॑सृज्महे । उदेव यर््त उदभि/ पेश) 
| 


१. हे गिर्वणः "ज्ञान की वाणियों के द्वारा उपासनीय बलापकन महा मन न अधा 
हि-अब निश्चय से त्वा उपच्ञापके समीप ही महः कामानूनइन ओं को 
ससृज्महे>अपने में उत्पन्न करवाते हैं। प्रभु की उपासना-उस सके भु व सम्पर्क हममें 


महान्‌ ही कामनाओं को जन्म देता है। २. इवजैसे उदा यन्तः- [ से जाते हुए पुरुष 
उदग्ि:-जलों से अपने को संसृष्ट करनेवाले होते हैं । 

भावार्थ--जैसे नदी से जानेवाले पुरुष जलों से संसृष्ट विक न महान प्रभु के 
सम्पर्कवाले पुरुष महान्‌ कामनाओं से संसृष्ट हो पाते हैं। 0 अन्दर तुच्छ कामनाएँ उत्पन्न 


हि कै. समन फू देवता ते पु क्र ] हु वश [] 


द स्तवन से प्रभु- करो प्राधि 
वार्ण त्वां यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि: चिदद्विवो दिवेदियवे॥ २१ 
१. नजजैसे यव्याभिःन्यवों के क्षेत्रों के उच्शे नस से आा:-जलों को वर्धन्ति-बढ़ाते हैं। जलों 
के द्वारा ही यवों ने बढ़ना होता है। एवं, हे तप रल्शेत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! यव्याभि: 
(करने ्य से ब्रह्माणि-हमारी स्तुतिवाणियाँ त्वा 
वर्धन्तिःआपको बढ़ाती हैं। आपका स्त॒व' मै बु॒राइयों से बचाता है। २. हे अद्विवः-आदरणीय 
व वज्रहस्त प्रभो! वावृध्वांसं चित्‌- सब डृषि फिफि पिला णों से बढ़े हुए भी आपको दिवे-दिवे-प्रतिदिन 
हमारी स्तुति-वाणियाँ बढ़ती फ् | लु्ञि>वाणियों के द्वारा ही हम आपके प्रकाश को अपने 
अन्दर अधिक और अधिक हे । 
भावार्थ--स्तवन स्क प्रकाश का अपने अन्दर वर्धन करते हुए हम बुराइयों 


पमेध: ॥ देवता--इन्द्र:ः ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 


'इन्द्रवाहा-वचोयुजा द 
एम घरेस्य गारथंयोरौ रथ॑ उरुयुंगे। इन्द्रवाहां वचोयुजां॥ ३॥ 
१. सर्वप्रेरक--सबको गति देनेवाले प्रभु की गाथयान*गुणगाथा के साथ 


उसे रथे-इस विशाल शरीर-रथ में युड्जन्तिनजोतते हैं। उस शरीर-रथ में 
पाप उरूयुगे-विशाल युगवाला है। मन ही युग है। यह आत्मा व इन्द्रियों को 
२. ये इन्द्रियाश्व इन्द्रवाहा-जितेन्द्रिय पुरुष को लक्ष्य की ओर वहन करनेवाले 
पुरुष को ये प्रभु के समीप प्राप्त कराते हैं। वचोयुजा-वे. इन्द्रियाश्व वेदवाणी 
कार्यों में प्रवत्त होनेवाले हैं । ु द 

हा --प्रेरक प्रभु का गुणगान करनेवाला व्यक्ति इन्द्रियाश्वों को शरीर-रथ में वेदवाणी 
के निर्देश के अनुसार युक्त करके प्रभुरूप लक्ष्य की ओर बढ़ता है । 
खिशावा ,टादराबओा ४९१८ ६50०7 (6/3 0 772.) 
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यह प्रभुरूप लक्ष्य की ओर बढ़नेवाला व्यक्ति 'मेध्यातिथि' बनता. है। प्रभु को प्राप्त करके 


पवित्र प्रभु (मेध्य) का अतिथि होता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 
क्‍ १०९. [ एकोत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] 0 दे 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 7५० 


दूत होता व विश्ववेदस्‌' अग्नि का वरण 
अग्नि दूतं वंणीमहे होतारंं विश्ववेंद्सम्‌। अस्य यज्ञर्स्य 


१. उपासक कहता है कि हम तो अग्निम्<ठस सब पद प्रभु का ही 
वणीमहे-वरण करते हैं। वे प्रभु दूतम्‌ (दु उपतापे )-हम भक्तों को की अग्नि में तपाकर 
परिपक्व जीवनवाला करते हैं। वह तपस्या की अग्नि ही ४2% जीलनों कोशुद्ध बनाती है। २ 
होतारम्‌-वे प्रभु हमारे लिए. उन्‍नति के साधनभूत सब पदार्थों ऋसते हैं। वे प्रभुही तो 


विश्ववेद्सम्‌-"सम्पूर्ण धनों के स्वामी हैं। इन धनों के ए आलम चलता है। इस जीवन- 
यज्ञ के सुक्रतुम्रउत्तम कंर्त्ता हैं। प्रभु-कृपा से ही क्र जा चलता है। प्रभु-कपा के 
अभाव में यह जीवन यज्ञमय नहीं रहता। द 

क्‍ भावार्थ--प्रभु ' अग्नि-दूत-होता व जीवन-यज्ञ के सुक्रतु हैं। हम 
. प्रभु का ही वरण करते हैं। प्रभु-वरण से ' आरणक शक भोग तो प्राप्त हो ही जाते हैं साथ 
ही हम प्रकृति में फँसने से होनेवांली दुर्गति 

ऋषि:--मेध्यातिश्नि: ॥। जे स्त ॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ 
पुरू कर हर थ्रभ्य वध आह्वान 

अग्रिम॑ग्निं हवीमभिः सदा हवन । ह॒व्यवाह पुरुप्रियम्‌॥ २॥ 

१. जो भी संसार में समझदारी छोर लुक हैं वे अग्निम्<उठस अग्रणी प्रभु को और अग्निम्‌- 
उस प्रभु को ही हवीमभिः:- कर इन (कि): धनभूत मन्त्रों से सदा-हमेशा हवन्त-पुकारते हैं। 
प्राकृति का चुनाव करने से म्रयुष्ये्घाटे में ही रहता है। ठीक-ठीक बात तो यह है कि कुछ 
अपने ज्ञान को भी खो के वर्क, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु ही विश्पतिम्रुसब 
प्रजाओं के पति--पालक “व रक्षक हैं) और जब प्रभु रक्षक हैं तब हमें भय किस बात का ? 
वे प्रभु हव्यवाहम्5सब यज्ञिय पदार्थों को ब्राप्त करानेवाले हैं, वे पुरुप्रियम्नपालक 
व पूरक हैं और अतएव । प्रभु को प्रास करने पर उपासक को एक ऐसा अवर्णनीय आनन्द 
- प्राप्त होता है सल्ल-कुछ उसे हेय-सा प्रतीत होता है। 

भावार्थ _विश्पति, हव्यवाह व पुरुप्रिय” हैं। हम उस अग्नि नामक प्रभु को पुकारते 


ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द >गायत्री ॥ 
| .. देवों का आह्वान 
2 इहा वह जज्ञानो वक्तब॑हिषे। असि होता न ईडर्चः॥ ३॥ 


स््पप् अग्ने5हमारी सम्पूर्ण अग्रगति के साधक प्रभो ! इह>इस जीवन में वृक्‍तबर्हिषे-जिसने 
य को वासनाओं से वर्जित (वृक्‍त) किया है, उस पवित्र हृदय पुरुष के लिए देवान्‌- 
को आवह- प्राप्त कराइए। हे प्रभो! जज्ञानः-प्रादुर्भूत होते हुए आप हमारे जीवनों 


में दिव्यगुणों को हक देव, के आने न आएँगे। २. हे प्रभो ! 
. आप ही होता “सन अटनी कु गरनेवाले हैं 8 को आप ही देनेवाले 


' हमारे अज्ञानान्थकार को नष्ट करते हैं। ज्ञान के प्रकाश 


६७६ २०.२०२.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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असिन्हें, अत: आप ही नः"हमारे लिए ईड्यः-स्तुति के योग्य हैं। आपका यह स्तवन हमारे 
सामने भी उन दिव्यगुणों की प्रासिरूप लक्ष्य को उपस्थित करता है। 


भावार्थ--हे प्रभो! हमारे हृदयों में प्रादुर्भूत होते हुए आप सब दिव्यगुणों 328 ते 
हैं। आप ही हमारे लिए सब अच्छाइयों को प्राप्त कराते हैं। आप ही स्तुति ग्यि्रें। 
यह प्रभु का सस्‍्तोता किसी के साथ द्वेष न करता हुआ सभी का मित्र | यह 


“विश्वामित्र' ही अगले सूक्‍्त का ऋषि है-- 
१०२. [ ट्द्युत्तशततमं सूक्‍तम ] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द टिक 
ईडेन्य-नमस्थ ' प्रभु वर ९ ५ 
ईडेन्यों नमस्य [| स्तिरस्तमॉसि दर्शतः। समग्रिरिंध्यते 


२. ये प्रभु ईडेन्य:-स्तुति के योग्य, नमस्य रा प 
अन्धकारों को तिरोभूत करनेवाले हैं और दर्शतः-दर्शनीगञ् 


योग्ये हैं। तमांसि तिर:5सब 
भु का स्तवन करते हैं तो 
का दर्शन होता है। २. ये 
वृषा-शक्तिशाली अग्नि:-हमें उन्‍नति-पथ पर ले- पक के समिध्यते-स्तवन व नमन के 
द्वारा हृदयों में समिद्ध किये जाते हैं। प्रभु का दर्शन उन्हीं को»हीता है जोकि शक्ति का सम्पादन 
करें (वृषा) तथा उन्‍नति-पथ पर आगे बढ़ने हर्ष! 7 कस ! (अग्नि) | 

भावार्थ--स्तवन व नमन से प्रीणित प्रभु हमो (आओ क्ञनिन्धकार को विनष्ट करते हैं। प्रभु हमें 
उनन्‍नति-पथ पर ले-चलते हैं. और शक्तिः तक बेला हैं। 

ऋषि:--विश्वामित्र: ।॥ हा ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
... ट््ब “/ उपासक 

वषो अग्रनिः समिध्यते5श्वो "बैक हनः । त॑ हविष्मन्त ईडते।॥ २॥। 

१. वषानजशक्तिशाली आई अस्वे से >्ज्प्ग्रणी प्रभु उन्ही समिध्यते5उपासकों से हृदयों में समिद्ध 
किये जाते हैं । वे प्रभु अश्व शत क्ले समान हैं | जैसे एक घोड़ा अपने सवार को लक्ष्यस्थान 
पर पहुँचाता है, उसी प्रकार र् अपने डेप्रासकों को लक्ष्यस्थान पर पहुचाते हैं | देववाहनः देवों 
से ये प्रभु धारण किये के पुरुष ही हृदयों में प्रभु का दर्शन करते हैं। २. तम्‌« 
उस प्रभु को विषम लवलल ने ले पुरुष ही ईडते"पूजते हैं। प्रभु का पूजन हवि से ही 
होता है जल (हविषा अदन ही प्रभु-पूजन है। यही यज्ञों के द्वारा यज्ञरूप प्रभु 
का उपासन है। 


"२97 ० 


बनकर हम प्रभु का पूजन करते हैं। प्रभु हमें शक्तिशाली व उन्‍नत 
पहुँँचाते हैं। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:- गायत्री ॥ 


वषणं, दीद्यतम्‌, बहत्‌ 


त्वा बयं वृषन्वर्षणः समिधीमहि। अग्ने दीद्य॑तं ब॒हत॥ ३॥ 

- है वृषन्‌ू-शक्तिशाली अग्ने"+अग्रणी प्रभो! वृषणं त्वा-शक्तिशाली आपको वयम्‌5हम 

शक्तिशाली बनते हुए समिधीमहि-अपने हृदयों में समिद्ध करते हैं। प्रभु-प्रास्ति का मार्ग 
यही है कि हम प्रभु-जैसे बनें शाप प्रभु 'वषा' हैं--हम भी व पाली बनें। २. वे प्रभु 


'दीद्यतम्‌-देदीप्यमार्न 'लहत- हैं। हम की मस्तिष्क में शीन से दीप्त बनने का 
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प्रयत्न करें तथा हृदयों में महानू--विशाल बनें। 

भावार्थ--प्रभु की उपासना करते हुए हम भी प्रभु की भाँति 'शक्तिशाली, ज्ञानी ट 
हृदय ' बनें। पे 

ज्ञानदीप्तिवाला प्रभु का यह उपासक 'सुदीति' बनता हैं, अपने अन्दर 88९०४ 
सेचन करता हुआ “पुरुमीढ ' होता है। ये 'सुदीति व पुरुमीढ' ही अगले सूकक्‍त में 
के ऋषि हैं। अत्यन्त तेजस्वी बननेवाला “भर्ग” २-३ मन्त्र का ऋषि है 

२१०३. | ज््युत्तरशततम सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--सुदीतिपुरुमीढी ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द (हे । 
सुदीतये छर्दि 
अग्रिमीडिष्वावंसे गार्थाभि:ः शीरशोंचिषम। 


अग्निं राये पुरुमीढ श्रुतं नरोउग्निं सैदीतयें छर्दि:॥ 

१, अग्निम्€ठस अग्रणी प्रभु को अवसेनरक्षण स्तुतिवाणियों के द्वारा 
ईडिष्व-उपासित कर। हे पुरुंमीढ->अपने में शक्ति द पके सेचन चन करनेवाले उपासक! तू 
राये"ऐश्वर्यप्रासि के लिए शीरशोचिषम्‌्शत्रुओं 2 शी ल्‍ कर ज्ञानदीघप्तिवाले श्रुतम्*ठस 
प्रसिद्ध अग्निम्न्‍्अग्रणी प्रभु को उपासित कर है अऑर|-मनुष्यो! अश्नि:ःये अग्रणी प्रभु 
सुदीतये>"उत्तम दीप्तिवाले नर के लिए--खूब ज्ञान के _ च्े मनुष्य के लिए छर्दि:5शरणस्थान 
व गृह हैं। इस सुदीति को प्रभु शरण न कप 

भावार्थ--हम स्तुतिवांणियों से प्रभु/क' ,अर्चेन करें। प्रभु ही हमें ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। 
प्रभु ही ज्ञानदीप्ति प्राप्त कंरनेवालों के लि पक] स्थान होते हैं। 


ऋषि: “भर्गधी नो अग्नि: ॥ छन्‍्द:--बहती ॥॥ 
2१ घों साथ ' अग्नि 
अग्र आ याह मत वर्णीमहे । 


आ त्वामनक्तु प्रय॑ता 3:3३ यजिष्ठे बर्हिरासदे॥ २॥ .... 

२. हे न अग्निश्चि:८उत्तम मातारूप दक्षिणाग्नि, उत्तम पितारूप 
गार्हपत्याग्नि तथा ठप आह्वनीय अग्नि के साथ आयाहिल्‍्हमें प्राप्त होइए। 
होतारम्5सब-कुछ <आआपको वणीमहे-हम वरते हैं। आपकी प्राप्ति से सब-कुछ प्राप्त . 
हो ही जाता है | २"यर्जिष्ठम-अतिशयेन पूजनीय त्वाम्*आपको बहिंः आसदे"हृदयासन पर 
बिठाने के “हवि से युक्त यह प्रयता-पवित्र वेदबवाणी अनक्तु-हमारे जीवनों में 
प्राप्त पा ज्ञान हमें प्रभु के समीप प्राप्त करानेवाले हों। 

उत्तम माता-पिता व आचार्य को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करते हुए, हम प्रभु 
के सम्त्रीप- पहुँचे हैं। यज्ञों से युक्त पवित्र वेदवाणी हमें प्रभु की समीपता में प्राप्त कराती है। 
< ऋषि:--भर्ग: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--सतोब॒हतीं ॥ 

ऊर्जोन पातं-घृतकेशम्‌' ईमहे 
हि त्वा सहसः सूनो अड्डिरः स्त्रुच॒एचर॑न्त्यध्वरे। 


ऊर्जो नपांतं, 
१. हे सहसः सन कल के 260 अर ट सब" गतिवाल प्रभो | इस अध्वरे"जीवन- 
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यज्ञ में स्त्रुत्ः-( वाग वै स्रुक्‌ु श० ६.३.१.८) ज्ञान की वाणियाँ हि-निश्चय से त्वा अच्छा>आप 
की ओर चरन्ति5गतिवाली हैं। ये ज्ञान की वाणियाँ हमें आपके समीप प्राप्त कराती हैं | २. 
यशज्लेषु-यज्ञों में उस प्रभु को ईमहे>आराधित करते हैं--स्तुत करते हैं, जो ऊर्जः नप म शेर शावित 
को न गिरंने देनेवाले हैं, घृतकेशम्‌-दीस्त ज्ञान की रश्मियोंवाले हैं। अग्निम्‌र | 


पूर्व्यम्न्पालन व पूरण करनेवालों में उत्तम हैं। 


भावार्थ--इस जीवनं-यज्ञ में हम ज्ञान प्राप्त करते हुए प्रभु का उपासन होम भु 
प्राप्त कराएँंगे और ज्ञानदीप्ति देंगे। 
पवित्र प्रभु का अतिथि बननेवाला *मेध्यातिथि' अगले सूक्‍त के रा का ऋषि है. 


तथा “नृुमेध” (सबके साथ मिलकर चलनेवाला) ३-४ चुलतघक । 
द २०४. [| चतुरुत्तरशततमं न क्‍ 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत:ः फ्रम (0८ -बहती+ 


समा-सतोब॒हती )॥। 


पावकवर्णा: शुत्चय 
. इमा 3 त्वा पुरूवसो गिरों वर्धन्तु या मर्म। 
पावकर्वर्गा: शुर्चयो विपश्चितो5भि स्तोमे कह तु 29॥ 
२. हे पुरूवसो"पालक व पूरक वसुओं- ९ तीन्स्ति )>जाली प्रभो! इमाः या: मम गिर: नये जो 


"मेरी वाणियाँ हैं, वे उ-निश्चय से त्वा वर्धन्तु शि 2 धन करनेवाली हों। हम सदा आपका 


ही स्तवन करें। २. पावकवर्णा:5अग्नि के आन जुट -- तेजस्वी शुद्चयः-पवित्र मनोंवाले 

विपश्चितः 5ज्ञानी पुरुष ही स्तोमे ठोशी आपका अभि अनूषतनप्रात:-सायं (दिन 

के दोनों ओर) स्तवन करते हैं। वस्तुत पके तवन से ही वे *पावकवर्ण, शुचि व विपश्चित्‌ 
बनते हैं । 

भावार्थ--हम सदा प्रभु पर 

मनों में पवित्र व मस्तिष्क में 

ऋषि:--मेध्यातिथि: 


है, करें| यह स्तवन हमें शरीरों में अग्नि के समान तेजस्वी 
बनांएगा। 

॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( विषमा-बहती+ 
समा-सतोबहती )॥ 

'यज्नेषु-विप्रराज्ये 


अय॑ लक सह : सहस्कृतः समुद्र्ड॑ंज पप्रथे। क्‍ 
सत्यः सो गणे शवों यज्ञे्षु विप्रराज्यें॥ २॥ 
क्‍ कक ऋषिशि: -तत्त्वद्रष्टा पुरुषों से सहस्त्रमनआनन्दंपूर्वक सहसकृतः5अपना 


है, अर्थात्‌ ऋषि लोग प्रभु को हृदयों में धारण करते हुए प्रभु के बल से अपने 
हैं। ये प्रभु समुद्र: इव-समुद्र के समान पप्रथे-विस्तृत हैं। समुद्र अनन्त- 
है--प्रभु हैं ही अनन्त। २. सः-वह अस्य-"इसको महिमा>महिमा सत्य: सत्य 
र्श्िं यश >यज्ञों और विप्रराज्ये-ज्ञानियों के राज्य में शव: गृणे-"इस प्रभु के बल का स्तवन 
ता-है. वे प्रभु स्तुत्य बलवाले हैं। प्रभु का यह बल यज्ञों व ज्ञानयज्ञों का रक्षण करता है। 
भावार्थ--ऋषि प्रभु को ही अपना बल बनाते हैं। प्रभु सर्वव्यापक हैं। प्रभु के बल का 
सर्वत्र यज्ञों में व ज्ञाज्नम्नाज्ञों। सें।।सुतत्नत/ हतेत्म फै। ५0 (677 ०772.) 


" विंश काण्डम्‌ .२०.१५०५.१ 
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ऋषि:--नृमेथ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ: ( विषमा-बहती+समा-सतोब॒हती )॥ 
बरह्ाणि सवनानि (उप) 


आ नो विश्वासु हव्य इन्द्र: समत्सु भूषतु। (2 
उप ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रहा प॑रमज्या ऋचींषम:ः ॥ ३॥। किक कि 

२. इन्द्र:>वह शत्रुसंहारक प्रभु विश्वासु समत्सु>सब संग्रामों में हड योग्य होते 
हैं। वे प्रभु नःलहमें आभूषतु-अलंकृत करनेवाले हों। प्रभु को अपने दो में भी में) आसीन 


क्त्5 स्तुतिवाणियों 
के साथ तथा सवनानि>यज्ञों के उप"समीप प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ फ्रपु उ उसी, व्यक्ति को प्राप्त होते 
हैं जो अपने जीवन को स्तुतिमय व यज्ञमय बनाता है। वे प्रभु व के) ] 
का विनाश करते हैं। परमज्या>"( परमान्‌ जिनाति ) अत्यन्त प्रद नस ज्शों 
हैं। ऋचीषम:ः ( स्तुत्या सम: ) -स्तुतियों से जीप कोत है. हैं। जितना-जितना हम प्रभु- 
। स्तवन करते हैं, उतना-उतना ही प्रभु के समीप ५ 
भावार्थ--सब संग्रामों में प्रभु ही हमें विजयी ' ही हमारे जीवनों को अलंकृत -: 
करते हैं। ज्ञान व यज्ञ के द्वारा हम प्रभु को 2 तर होते हैं। प्रभु ही हमारे शत्रुओं 
का विनाश करते हैं। ब््् रा क्‍ 
ऋषि:--नूमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- : ( विषमा-बृहती+समा-सतोब्हती )॥ 
धरा - प्र लाला ह 
. त्वं दाता प्रथमो राध॑सामस्यर्सि ऋत। 
तुविद्युम्नस्थ युज्या वैणीमहे तरस शो यो महः॥ ४॥ 
२. हे प्रभो! त्वम-आप राध् मेले (रोडेशजेंयों के प्रथम: दाता असिन्‍्सर्वमुख्य दाता हैं। आप 
सत्य: असिल सत्यस्वरूप हैं। काले _त-स्तोताओं को ऐशवर्यों का ईशान बनानेवाले हैं। २ 
| तुविद्युम्नस्य-महान्‌ ज्ञानज्योतिंवाले 
आपके न ्म 
देय धनों की ही 
भावार्थ--प्र भु ऐश्वर्यों के दाता हैं। उस महान्‌ ज्ञानज्योतिवाले, सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभु के धनों का ही करते हैं। 
अगले प्रथम तीन मन्त्रों का ऋषि भी 'नृुमेध' ही है। ४-५ का पुरुहन्मा5शत्रुओं 
का खूब हि क़रनेवाला-- 


द २१०५. [ पज्चोत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] द 
हे ऋषि:--नुमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रंगाथ: ( बहती )॥ 
| ््ि अशस्तिहा-विश्वतू: द 
«शा प्रतृर्तिष्वभि विश्वा असि स्पूर्ध:। 
तहा ज॑निता विश्वतूर॑सि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥ १॥ 
हे इन्द्र-सब शत्रुओं का संहार करनेवाले प्रभो! त्वम्रआप प्रतूर्तिषुल्‍संग्रामों में विश्वा:5सब 


स्पृथ:स्पर्धाकारिणी कर असि मिलन ॥/0/80 | २. आप अशस्तिहा>इन 
शत्रुओं से की गे जज पाओं जि. हैं। जनिता श्र को हिंसा को पैदा करनेवाले 


» ६68 द २०.१०५.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
हैं। हमें शत्रुओं के हिंसन के योग्य बनाते हैं। हमें इनसे हिसित' नहीं होने देते। विश्वतूः 
असि-सब शत्रुओं का हिंसन करनेवाले आप ही हैं। त्वमू-आप ही तरूष्यतं:5हिंसन करनेवालों 
को तूर्य-विनष्ट कीजिए ।. हे 

भावार्थ-प्रभु ही संग्रामों में हमारे शत्रुओं का पराभव करते हैं। सब हिंसकी' ; 
प्रभु ही करते हैं। ८ 
ऋषि:--नृमेधः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( सतोबृहती हज: । 
ि “वत्र-विनाश से सब शत्रुओं को विनाश” जे 
अनु ते शुष्मे तुरय॑न्तमीयतु: क्षोणी शिशुं न मातरा। 


विश्वांस्ते स्पृर्ध: एनथयन्त मन्यवें वृत्रं यर्दिन्द्र तूर्वसि॥ मोर के । द 

: ९. हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! आपके तुरयन्तम्‌ शुष्मम्5शत्रुओं रजत बल 
का क्षोणी"द्यावापृथिवी अनु ईयतु:>अनुगमन करते हैं, नः पके माता-पिता 
प्रेम-वश छोटे बच्चे के पीछे चलते हैं। प्रभु के बल से ही वस्तुत पने शत्रुओं का विनाश 
कर पाते हैं। २. ते मनन्‍्यवे5आपके क्रोध के लिए विश्वा: स्पेस ता | इनथयन्त5श्नथित 


(हिंसित) व खिन्‍न हो जाते हैं। यत्‌>जब आप चृत्रमूल्द 
को तूर्वसि>"विध्वस्त कर देते हैं। वत्र का विनाश होने; 5 ्घ 
ह भावार्थ--सम्पूर्ण संसार प्रभु की शक्ति'का ही असुयमेने, 


के आवरणभूत काम ' 
शतन्रुसैन्य ढीले पड़ जाते हैं। 
है। प्रभु के मन्यु के सामने 


इत ऊती वॉ अजर प्रहेतारमप्रहित 
आशूुं जेतार हेतारें रथीतमम ते 'शुशयोद ॥ ३॥ 
क्क्ने देर जब कस्नेंवाले (न जरा यस्मात्‌) प्रहेतारम्‌्शत्रुओं को दूर 
| भी डर से प्रेरित न किये जानेवाले, आशुम>वेगवान्‌, 
5४ , हेल़ारम-शत्रुओं को कम्पित करके दूर करनेवाले प्रभु 
' को ऊतीररक्षण के लिए के लव ब्रीपर्थिवी प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ प्रभु ही सबका रक्षण करते 
हैं। २. उस प्रभु को रक्षा के सिर सब प्र प्राप्त होते हैं, जो रथीतमम्‌-हमारे शरीर-रथों के सर्वोत्तम 
संचालक हैं। अतूर्तमजकिस् 


जलों का वर्धन ८ हैं +बस्तुत : शत्रुओं. का हिंसन करके शरीर में शक्तियों के वर्धन के 
द्वारा ही प्रभु हम * सक्षण करते हैं। 5 


भावार्थ--सम्पूर्ण चावापृथिवी रक्षण के लिए प्रभु को ही प्राप्त होते हैं। प्रभु शत्रुओं का. 
करके“ हमाश्‌ रक्षण करते हैं। वे रेत:कणरूप जलों का हममें वर्धन करते हैं। 
“हो षर:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्द:--बाहँतः प्रगाथ: ( बृहती )॥ 
द 'ज्येष्ठ वृत्रहा ' प्रभु क्‍ 
के चर्षणीनां याता रथेभिरश्रिंगुः । 
द | तरूता पृतनानां ज्येष्ठो यो चृत्रहा गुणे॥ ४ड॥ 
१. मैं उस प्रभु क्राशणागेल्लवत, कस्ता-हँ।ख़।तज्ञोकि चर्षणगिनां: स़जाएश्रमशील मनुष्यों के 


च्य्ज्न 


# म। | 4] मे 9 थ। » मि मी 8 


। विंश काण्डम्‌ क्‍ २०.१०६.९ .... ६८१९ 
जीवन को दीप्त बनानेवाला है। रथेभि: याता-शरीररूप रथों से प्राप्त होनेवाला है, अर्थात्‌ 
शरीररूप उत्तम रथों को हमारे लिए देते हैं। अश्विगुः-अधृतगमनवाला है--प्रभु को 8 से कार्यों 
में कोई विहत नहीं कर पाता। २. ये प्रभु ही विश्वासाम-सब पृतनानाम्‌>शह्ुसैन्य के ते र तेफ 
तैर जानेवाले है। सब शत्रुओं से वे प्रभु हमें पार करनेवाले हैं। वे प्रभु ज्येघष्ठ नस 
यः-जो वृत्रह्मच-ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं को विनष्ट करनेवाले हैं। 


भावार्थ-प्रभु ही हमें उत्तम शरीर-रथ प्राप्त कराते हैं और हमारे जी दीघप्त करते 


हैं। से क्‍ 
ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः हटरक था बहती )॥ 
ल्‍ वज्जः-सूर्य 
। इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्नव॑से यर्स्य॑ द्विता विधर्तारिं। 
हस्तांय वच्रः प्रतिं धायि दर्शतो महो दिवे 00 ९५ ।। 
है १. हे पुरुहन्मन्‌-शत्रुओं का खूब ही हनन कर ' तू तमून्‍उठस इन्द्रमल्‍शश्रु- 


विद्रावक प्रभु को अवसे-रक्षण के लिए शुम्भ- 
 अलंकृत कर यस्यन-जिसके द्विताचदोनों का वि तार कै 
...  विस्तारवाली है और ज्ञान भी। प्रभु को धारण ब 
॥ 


| अलंकृत कर। उस प्रभु को 
उस प्रभु की शक्ति भी अनन्त 
भी ज्ञान व शक्ति प्राप्त करेंगे। २ 
प्ताय (हननाय ) "शत्रु-संहार के लिए 
ण॒ किया जाता है न5(चार्थे) और 
है।“वज्र ' शत्रु-संहार की शक्ति का प्रतीक 


उस विधर्तरि-"विशेषरूप से धारण करनेवाले हक 
दर्शत:ः-दर्शनीय मह:"-महान्‌ वच्र:-वज्र प्रति खि5' 


दिवे:-प्रकाश के लिए सूर्य:-"सूर्य धारण ग जया जाता 
है और “सूर्य” ज्ञान का। ० द 

भावार्थ--हम अपने जीवतनों में, शी ण करें। प्रभु शत्रुहनन के लिए वज्र का धारण 
करते हैं और प्रकाश के लिए सूर्य-की))प्रभु का धारण हमें शक्ति व प्रकाश प्राप्त कराएगा। 
घूक्ति' बनेंगे, अर्थात्‌ हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ उत्तम ही कथन 


हम “अश्वसूक्ति' होंगे। ये ही अगले सूक्‍त के ऋषि 


करेंगी तथा शक्ति को कि प्नेवो 

जज 

रा 8.० 430 घड्धत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: --- 


ज्ञान के धारण करनेवाले 


॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 

छा ह शुष्म-क्रतु-वज्-इन्द्रिय ट 

तब त्वद्विन्द्रिब-जहत्तव शुष्म॑मुत क्रतुम। वर्ज़ शिशाति धिषणा वरेंण्यम्‌॥ १॥ 

१. है >पासके) तवतेरी धिषणा-यह स्तुति त्यत्‌ू*उस इन्द्रियम-इन्द्रियों की शक्ति को 
शिशाति करती है उत5ओऔर यह स्तुति तवतेरे बृहत-वृद्धि के कारणभूत शुष्ममरूशत्रु- 
शोषक लएको ५ और क्रतुम-प्रज्ञान को बढ़ाती है। २. “इन्द्रियशक्ति, शत्रुशोषक बल व प्रज्ञान 
का ब्र्धन करेत्री हुई यह स्तुति बरेण्यमूनवरणीय--चाहने योग्य वज्रम्-क्रियाशीलता को बढ़ानेवाली 


के अमन «मम ५ ज+मक 


र्थ--प्रभु-स्तवन से हमारा जीवन “शक्ति, ज्ञान व क्रियाशीलता ' वाला होता है। यह 
प्तुति हमारी इन्द्रियों की शक्ति का वर्धन करती है। क्‍ 
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६८२ क्‍ २०.१०६.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


तब झौरिन्द्र पौंस्थें पृथिवी व॑र्धति श्रवः। त्वामापः पर्व॑तासएच हिन्विरे आफ । २ 


९. हे इन्द्र>सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! औः:-यह चुलोक तव-आपके पौंस्यम*बल को 
है। यह झुलोक आपकी शक्ति की सूचना देता है। पृथिवी-यह पृथित्री भी श्रवः- 


_ को बढ़ाती है। यह आपको महिमा का स्तवन करती है। २. आपः नये जल को गुफा : चार 
पर्वत त्वाम्‌ हिन्विरिल्आपको ही प्राप्त करते हैं। इन समुद्रस्थ अनन्त-से जलों हो ने गुम क्‍ 


पर्वतशिखरों को देखकर आपकी महिमा का ही स्मरण होता है। न 
भावार्थ--यह ' आकाश, पृथिवी, समुद्र, जल व पर्वत' सभी प्रभु का प्रकाश 
कर रहे हैं। द द क्‍ 
ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द: ॥। 


सच्चे उपासक का जीवन: 

त्वां विष्णुर्बृ॑हन्क्षयों मित्रो गृंणाति वरूण:। त््वां शो सर लि सारुतम्‌॥ ३॥ 

९. हे प्रभो! वास्तव में त्वाम>आपका गृणाति-स्तवन ैंह् है जोकि विष्णु:>व्यापक 
व उदारवत्तिवाला बनता है, बृहन्‌- अपनी शक्तियों का रन के है, क्षय:-उत्तम निवास व 
गतिवाला बनता है 'क्षि निवासगत्यो: ' मित्र:5सबके ्त्ति स्ने हवाला होता है और वरुण: -द्वेष 
का निवारण करनेवाला होता है। प्रभु का वार्स्ताव्रक्‌ शंबृउ। तो यही है कि हम इसप्रकार के 
जीवनवाले बनें। २. हे प्रभो! त्वाम-आपकी नु अनु अनुकल्रेती करता हुआ यह मारुतं शर्ध:-प्राणों 
का बल मदति (मादयति ) "आनन्द का अनु क & | प्राणसाधना से चित्तवृत्ति को एकाग्रता 
होकर प्रभु में प्रीति बढ़ती है, तब एक अदुमुत्‌ > का अनुभव होता है। 

भावार्थ--प्रभु का उपासक विष्णु हे“ >श्ैय, मित्र व वरुण” बनने का प्रयत्न करता है। 
यह प्राणसाधना करता हुआ, तर एक्राग्रता के द्वारा, प्रभु-प्राप्ति का आनन्द पाता है। 

यह उपासक प्रभु का प्रिय 'ब्॒त्स' बेत्तता है। यह अगले सूवत में १-३ का ऋषि है। खूब 
ज्ञान के प्रकाशवाला 'बृहद्‌ रब ति है। यह ४-१२ मन्त्रों तक का ऋषि है १३-१४ 
का ब्रह्मा और वासनाओं 5 हि हे के हू 'कुत्स' १५ वें मन्त्र का ऋषि है-- 


के गो विश्वां नमन्‍्त कुष्टर्य:। समुद्रायेंत्र सिन्ध॑वः ॥ १॥ 

विश्वा:>सब विशः-संसार में प्रवेश करनेवाली 
शीश र् होती हैं, इब-जिस प्रकार समुद्राय>समुद्र 
प् सन्धेयरे: ,>नदियाँ। २. नदियाँ निम्नमार्ग से जाती हुई समुद्र को प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार 
खप्प् ता को धारण करती हुईं प्रभु से दिये जानेवाले ज्ञान को प्राप्त करती हैं। ज्ञान-प्राप्ति 
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+--“माआाक- का" 


हनन नविनभीयी चने जननननल- --नल जनम आम 
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ऋषि:--वत्सः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
द ज्ञान+शक्तिःओजस्विता 
. ओजस्तर्द॑स्य तित्विष उभे यत्समव॑र्तयत्‌। इन्द्रएचर्मेत रोदंसी ॥ २ ॥० 
१. इन्द्र:ः:-एक जितेन्द्रिय पुरुष चर्म इव"चर्म की भाँति यत्‌-जब उभें बे शीड्सौ-दोनों 
दावापृथिवी को समवर्तयत्‌्-ओढ़ (५४७०9 प०) लेता है, अर्थात्‌ मस्तिष्करूप यगु््रोंव 
शरीररूप पृथिवीलोक दोनों का धारण करता है, तत्‌-तब अस्य ओज:“इर्स जि हा थे पुरुष का 
ओज (शक्ति) तित्विषे"चमक उठता है। २. ओजस्विता केवल पा | । 

मस्तिष्क का ज्ञान होने पर भी चमकती है। 'शरीर की शक्ति व 
ही धारण को आवश्यकता है। ये दोनों संम्मिलितरूप से धारण किये, < 
रक्षक होते हैं, जैसेकि एक ढाल (चर्म) | जैसे एक योद्धा ढाल ढड्रे 
से बचाता है, इसप्रकार उपासक को “शक्ति व ज्ञान” रोग कस प्स 
. भावार्थ--शरीर की शक्ति व मस्तिष्क का ज्ञान-- दे छह (8, ! 
पर हम ओजस्वी बनते हैं। यह ओजस्विता ही हमारा ४ कण 
. ऋषि:--वत्सः ॥ देवता--इन्द्र न 

शतपर्व द  खज 

वि चिंद्‌ वृत्रस्थ दोध॑तो वज्जेण शतपप॑ पे बिभेद वष्णिना॥ ३॥ द 

१. गतमन्त्र में वर्णित इन्द्रजितेन्द्रिय प प्र छोथत धर (दुध +0 ॥0]) हमारा विनाश करनेवाले 
ज्ञान की आवरणभूत वासना के शिरः८ 5 का क्षिर न्‍निश्चय से वज्चेण"क्रियाशीलतारूप वज़न 
के द्वारा बिभेद-विदारण कर देता है। क्रिथि बड़ शीलुजी हमपर वासना का आक्रमण नहीं होने देती। 
२. यह क्रियाशीलतारूप वज्र वृष्णित्र बल है--हममें शक्ति का सेचन करनेवाला है 
तथा शतपर्वणाद"शतवर्षपर्यन्त हम भर शरण के ब्राला है। वस्तुत: क्रियाशीलता से ही शक्ति बनी 

होता है। 


प्‌ शत्रुओं से बचाते हैं। 
से धारण करने 
ढाल बनती है। 


बना रहकर वासना का विनाश करनेवाला बनता है। 


'इससे वह शक्ति-सम्पन्न कह “शत्‌व तर्षपर्युश्त जीवनवाला होता है। 


ध७२ ड्त्ी 5थर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 


क्‍ ही .. ज्येष्ठ ब्रह्म 
सो जाग ज्येष्ठ यतों जज्ञ उग्रस्त्वेषनूम्णः । 
सद्यो रिंणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊर्मा:॥ ४॥। 


इत्‌्ल्‍ही भुवनेषु-सब भुवनों में--सम्पूर्ण ब्राह्माण्ड में ज्येष्ठ आस”सर्व श्रेष्ठ 
ले से उग्र:-तेजस्वी त्वेषन॒म्ण:-दीत बलवाला यह आदित्य जज्ञे"उत्पन्न हुआ 
में देदीप्यमान सूर्य को उदित करते हैं। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्करूप द्युलोक 
सूर्य प्रभु के द्वारा उदितं किया जाता है। २. यह सूर्य जज्ञानः-प्रादुर्भूत होता 
:-शीघ्र ही शत्रून-शत्रुभूत अन्धकारों को निरिणाति"नष्ट करता है। मस्तिष्क में उदित 
ज्ञानसूर्य अज्ञानान्धकार को नष्ट करनेवाला होता है। अज्ञानान्धकार के नाश के द्वारा 
पराः-अपना रक्षण करनेवाले सब प्राणी यम-जिसके अनुमदन्ति-पीछे उल्लास का 


अनुभव करते हैं।ज़ितता ज़ितज़ा/ प्रभु (का ़फज्नन्त करते हैं (इत्‌जा7ठझुतुना एक रस का अनुभव 


लेते हैं 
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भावार्थ--प्रभु के उपासन से ज्ञानसूर्य का उदय होता है--वासनान्धकार का विनाश होता 


है और प्रभु-प्राप्ति के आनन्द का अनुभव होता है। 
है । ऋषि:--बृहद्विवो 5थर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥। 5 दे 
शक्ति-पुज्ज' प्रभु 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्रुदासार्य भियर्स दधाति। 


अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्लनि सं तें नवन्त प्रभ॑ता मर्देषु॥ ५॥ पी 

१. वे प्रभु शवसा वावृधान:-बल से खूब बढ़े हुए हैं। भूरि कर ' ओजवाले 
हैं| शत्रुः-हमारी वासनाओं का शातन करनेवाले हैं | दासाय-( दसु हमारी शक्तियों को 
क्षीण करनेवाले काम, क्रोध के लिए भियसं दधााति>भय को हक जहाँ भी महादेव 


के नाम का उच्चारण होता हो वहाँ कामदेंव आने से भयभीत ॥। २.८बे प्रभु अवयनत्‌र- 
श्वास (प्राण) न लेनेवाले स्थावर पदार्थों को अऋ-तथा रब 
करनेवाले जंगम प्राणियों को सस्नि"शुद्ध करनेवाले हैं। ते 
किये हुए सब प्राणी संनवन्तनसम्यक्‌ स्तवन करते हैं (नु*्स 
होते हैं (नव गतौ) । 

भावार्थ--प्रभु अनन्त शक्तिवाले हैं। हमारे पर 
सबका शोधन करते हैं। उपासक प्रभुन-प्राप्ति के | निरन्तर प्रभु का स्तवन करते हैं। 

। ऋषि:--बृहद्दिवो 5 थर्वा ॥। जज :॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
प्रश्तु में लक 2 शोधन 

त्वे क्रतुमपिं पृञ्चन्ति भूरि 

स्वादोः स्वादींयः स्वादुर्ना सः जा सम से समेद्र: सु मधु सधुनाभि योधीः ॥ ६॥ 

१. विश्वे-सब उपासक त्वे ह--आपकी उपासना में ही क्रतुमरज्ञानों, कर्मों व 
संकल्पों को अपि पृज्चन्ति"संप्‌ तर केश्ते हैं, (फपराएि पवित्र करते हैं) | २. एते>ये ऊमाः>आपके 
सम्पर्क द्वारा अपने मलों कां 50) शलिलण करके अपना रक्षण करनेवाले लोग यत्<जब द्विः भवन्तिर 
दो बार होते हैं, अर्थात्‌ प्रंके ध्यान में बैठते हैं, अथवा त्रिः ( भवन्ति) तीन बार 
(प्रात:, मध्याह्ल व साय॑ ६ डेप “उपासना में स्थित होते हैं तो स्वादोः स्वादीय:-स्वादु से भी 
स्वादु, अर्थात्‌ मधुरतम उपासक के जीवन को स्वादुना सृजान-माधुर्य से संसृष्ट करते 


>अमानन्दों में प्रभ्नता- धारण 
थवा आपकी ओर गतिवाले 


भीत करके हमसे दूर करते हैं। 


प्प्मा : । 


हैं। ३. अदः- क) के सुमधु-उत्तम मधुर जीवन को मथ्युना-और अधिक माधुर्य से 
अभियोधी:+- स्ताड्य्‌ [ के साथ युद्ध के द्वारा संगत करते हैं। वासनाओं को विनष्ट करके इस 
उपासक के आप अधिक मधुर बनाते हैं। ४. सायणाचार्य के अनुसार “टद्विं: भवन्ति' 


जब ये गृहस्थ बनकर एक से दो होते हैं, तथा “त्रि: भवन्ति” का भाव 
यह है हक इन्हें सनन्‍्तान प्राप्त होते हैं और ये दो से तीन हो जाते हैं। इसप्रकार गृहस्थ बनकर 
आर क बने ही रहें और आप इनके गृहस्थ जीवन को मधुर-ही-मधुर बनाइए। 
्थ्र--प्रभु की उपासना के द्वारा हम अपने कर्मों व संकल्पों को पवित्र करें। दो बार 
ब्वर प्रभु-चरणों में बैठने का नियम बनाये। प्रभु हमारे जीवनों को मधुर बनाएँगे। 
सूच्चना--तीन बार प्रभु-चरणों में बैठने का भाव इस रूप में लेना चाहिए कि हम ' ब्ाल्य 
यौवन व वार्थक्य + रूप “प्रात, मध्याह्न व्‌ [सायनन्‍्तन” सवबन्‌ में मेफल्तुरणों में बैठनेवाले बनें। 


शणि्लवाता ]550॥ 


_ काम-क्रोध आदि शत्रुओं 2 


विंशं काण्डम्‌ २०.१०७.९ द ध्ट्ण 
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ऋषि:--बृहद्दिवो5थर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ द 


धन के साथ प्रभु-स्मरण द ज_ 
यदि चिनत्नु त्वा धना जर्यन्तं रणेरणे अनुमर्दन्ति विप्रा:। ०0 दे 
ओजीय: शुष्मिन्त्स्थिरमा त॑नुष्व मा त्वा दभन्दुरेवासः कशोकां: ॥ ७। / 
१. यदि चत्‌ नु-यदि निश्चय से अब रणे रणे-प्रत्येक संग्राम में धना जयन्तं त्वॉन धनों 

का विजय करानेवाले आपको विप्रा:-यें ज्ञानी पुरुष अनुमदन्ति>प्रतिदिन तो हे 
शुष्मिन्‌ः।ः|शत्रु-शोषक बलोंवाले प्रभो ! इन उपासकों में ओजीय:- 55 न्‍स्थिर 
धन को आतनुष्व-विस्तृत कीजिए। वस्तुतः प्रभु-उपासना होने पर धनु का अहंकार 


नहीं होता, विषयों की ओर झुकाव न होकर ओजस्विता बनी डाल कछ ज्धन का विषयों 
में विनाश भी नहीं हो जाता। २. हे प्रभो। इन धनों के कारण ट्रेवाः- नविनाशक 


भाव (+०0 6०5४7०0५ ) अथवा अभिमान के प्रलाप (+#0 इक नआभापके स्मरण 
को हमारे हृदयों से हिंसित न कर दें। हम धनों के गर्व होकर घातपात की 
क्रियाओं में न लग जाए। 

भावार्थ--हम धनों को प्रभु से प्राप्त कराया दल सका 'स्छ्ट । ये धन हमारी ओजस्विता 
व चित्तवृत्ति की स्थिरता को नष्ट करनेवाले न हों। में विषय-प्रवण होकर हम 
प्रभु को भूल ही न जाए। 

द ऋषि ४704 | जिओ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
प्रभु की उपासना शत्रु-विजय 


भूरि। 
बअहाॉंणा वरयांसि॥ ८॥ 


त्वयां वयं शाशइडाहे रणेषु प्र 
चआओोदयांमि त आयुधा वचोभि (0 

. १. हे प्रभो। वयम्‌-हम रणेषु-उत ६ त्रयानआपके साथ प्रपश्यन्त:ः”"अच्छी प्रकार से 

देखते हुए--ज्ञान को प्राप्त करते हुए चुधेन्यानिन्युद्ध करने योग्य "काम, क्रोध, लोभ” आदि 

आसुरभावों को भूरिच्खूब ही एश न शंद्महे-नष्ट करनेवाले हों। हमारे अन्दर छिपकर रहनेवाले 

इस अन्वश्य विनष्ट करनेवाल हों। २. तेज्आपसे दिये हुए 

जब मारत अस्त्रों को बचोभिःच्आपके वेद में दिये गये वबचनों 


आयुधार इन्द्रिय, मन व 


(निर्देशों) के अनुसार करता हूँ। ते ब्रह्मणा-आपके इस वेदज्ञान व स्तवन से 
वयांसिनमैं अपने व वार्धक्य ' में विभक्‍त जीवनों को संशिशामिच्तीत्र करता हूँ। 
में अपनी शक्ति तीत्र बनाता हूँ और इसप्रकार वासनारूप शत्रुओं को विनष्ट 
करनेवाला होता 

जलती हम वासनारूप शत्रुओं को युद्ध में पराजित करें। इस युद्ध के 
लिए ज्ञान के द्वारा “इन्द्रिय, मन व बुद्धि' रूप अस्त्रों को तीकब्र करें। 


--बहद्दिवो5थर्वा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द॑:-त्रिष्टुप्‌॥ 
अवर व पर” धन 
िलेकरनम परें च यस्मिन्नाविथावँसा दुरोणे। 
आओ मातरें जिगलुमत इन्वत कर्वराणि भूरिं॥ ९॥ 
१. हे प्रभो! अस्खित द्ुरोऐेकज़िस। त्यज्ञप्लीत्ता। पुरुष वेहह8बसा शरीररूप गृह में अवबसा 


६८६ द २०.१०७.१९० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


([7ण०6९०(०07, 60व, ४८ 39) रक्षण के द्वारा, उत्तम भोजन के था “तथा न्याय्य थनों के द्वारा 

आविथ>-आप रक्षण करते हो ततूल्उस शरीरगृह को आप अवरे-निचले शक्तिरूप धन में 
चर-तथा परे-उत्कृष्ट ज्ञान-धन में निद्ध्चिषे-निश्चय से स्थापित करते हो। यह बल- 8 ।ए - 
रूप धन हमें रोगों से बचाता है और ज्ञान-( ब्रह्म /-रूप धन वासनाओं से आक्राज़्त त्नहों होते: 
देता। २. हे प्रभो! आंपका हमें यही उपदेश है कि जिगत्नुमनगतिशील बनानेवाली मात्र पे कर 
को आस्थापयत>"अपने में स्थापित करो, अतः-इस वेदमाता के अपने में स्थापन से खूब 
ही कर्वराणि"कर्मों को इन्वतन्व्यात करो | वस्तुतः यह वेदमाता उसी प्रकार हर षे मो की प्रेरणा 
देती है जैसे एक माता अपने शिशु को। 

भावार्थ--प्रभु हमें शक्ति व ज्ञान ब्रा कराते हैं। प्रभु इस है: जम में कर्मों को 

: प्रेरणा देते हैं। कब्र 


ऋषि:--बहद्दिवो 5थर्वा ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ 855: ॥ 
है अ्मन्परुवत्मीन प्रभु की उपासना से शत्रु-विल्ञः (0८ 

स्तुष्व व॑र्ष्पन्पुरुवत्मीन तम्मकलाए नातात्नमसा प्शेशमा £ 
आ दर्शति शवंसा भूर्योजाः प्र सक्षति 50 न 
१. बेदमाता यह प्रेरणा देती है कि हे वर्ष्मन्‌र 
संस्तुष्व-सम्यक्‌ स्तवन कर, जो पुरुवर्त्मानम्‌लप कह मार्गोंवाले हैं--प्रभु की ओर ले- 
जानेवाले मार्ग कभी भी तुम्हारा विनाश नहीं रे -मि?। (सो ्राणम-(उरुभासमानम) वे प्रभु खूम 
ः ही ज्ञान की दीसिवाले हैं। इनतमम्‌ल्सर्वमहान स्व आप्त्यानाम आपघ्तम्‌-विश्वसनियों में 
| विश्वसनीय हैं। प्रभु का भरोसा करनेः् [भी , धीखा नहीं खाता। २. वे भूर्योजा:"अनन्त 
ओजस्वी प्रभु शवसा"बल के द्वारा आदर 7 ओं को विदीर्ण करते हैं (द्‌ विदारणे ) । 
प्रसक्षति-वे प्रभु ही शत्रुओं का पराभल ! र्स्ति पते, हैं-“>इनका मर्षण व विनाश करते हैं। वे पथिव्या: 
प्रतिमानम्‌-सम्पूर्ण पृथिवी के न न हिं-4- ( 46ए25४५ ) सारे संसारं की शक्ति भी प्रभु को 
। पराभूत नहीं कर सकती। प्रभु करने से तुम भी सारे शत्रुओं का पराभव कर सकोगे। 
भावार्थ--वेदमाता की रे ४ | को यही प्रेरणा है कि वे प्रभु का उंवात करें। प्रभु 
क्‍ ु उनके शत्रुओं का विनार हे रे उपासना होने पर सारा संसार भी हमारा पराजय न 


गा:ः। २९०॥। 
पुरुष! तू उस प्रभु का 


। ! कर सकेगा।. क्‍ 

गा .. ऋषि:-ुहद्दिंवोउथर्वा ॥ देवता--इन्ह्रः ॥ हैर 5: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 

' गर् के अग्रियः-स्वर्षा: 

क्‍ इमा ब्रह् बूहेंदिय:ः 'कृणवदिन्द्रांय शूषमंग्रिय : स्वर्षा।... 

महो भ्रयति स्व॒राजा तुर॑श्चिद्विश्व॑मर्णवत्तर्पस्वान्‌॥ ९९! 

रॉ ९८ बह: द्विव: उत्कृष्ट ज्ञानाधनवाला व्यक्ति इन्द्रायन्उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिए इमा 
| 


स्तौज़ों का कुणवत्‌ल्‍निर्माण व उच्चारण करता है। इस स्तवन से अग्रियः >“जीवन- मार्ग 
बढ़नेवाला स्वर्षा:-प्रकाश को प्राप्त करनेवाला यह “बृहद्दिव शुषम्‌-शत्रुशोषक बल को 
4 ५० ) व सुख को (नि० ३-६) क्षयति-प्राप्त होता है (क्षि गतौ) और महः गोत्रस्यमहनीय, 
इन्द्रियसमूह का क्षयति ( रक्षयति ) "ईश्वर होता है। ( सछ्िि 0 2०५८५ (0 ॥पॉाॉ०, +0 02८ 
| 77852०7 ०) २५ 7 गा अपना शासन करनेवाला व्यक्ति चित्‌रनिश्चय से तुरःऋसब 
द टांताशा। ४९ताट शाइडा0ा (063 06 7/2.) 
| 


. नल 


ही है!। २. इसप्रकार से स्वसार:-उस आत्मतत्त्व की 


 एने-इन ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों के समूह को हिंन्यो के 
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शत्रुओं का संयम करनेवाला होता है, परिणामत: विश्वम्‌ अर्णवत्‌्-इसका यह सारा ज्ञानेन्द्रियसमूह 


प्रकाश .व सुख प्राप्त करता है।. 
ऋषि:--बृहद्धचिवो5थर्वा ॥ देवता--हइन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥। 


.. ज्ञानजलवाला होता है और यह तपस्वान्‌-अतिशयित ज्ञानदीसिवाला होता है ( कह आर )। 
भावार्थ--प्रभु का स्तवन करता हुआ ज्ञानी पुरुष जीवन-यात्रा में आम, है और 


प्रभुरूपता (2 

एवा महान्बृहद्दधिवों अथर्वावोचत्स्वां तन्व॥मिन्द्रमेव दा द ध्ष, 

स्वसारो मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्तिं चैने शर्व॑सा ने २२॥ 
| एवानइसप्रकार महान-"पूज। की वृत्तिवाला (मह ४5, हहिल्षः-उत्कृष्ट ज्ञान- 
धनवाला अशथर्वानन डॉवाडोल वृत्तिवाला पुरुष स्वां तन्वंप>अपने “शरीरूज्छों इन्द्रम एव अवोचत्‌र- 
परमेश्वर ही कहता है। अन्तःस्थित प्रभु के कारण उसे प्रभु # है। शीशी में शहद हो 
तो शीशी की ओर संकेत करके यही तो कहा जाता है कि हर | इसी प्रकार अन्त:स्थित 
प्रभु की देखता हुआ यह अपने शरीर की ओर निर्देश ८ 


ज्ञानी पुरुष मातरिभ्वरीसदा 
और अतएव अरिप्रे-निर्दोष 
शक्तिवाला करते हैं 'हि वद्धौ' 
चरू5ओऔर शवसा वर्धयन्ति-बल से बढ़ाते हैं (आर तश् से बढ़ाते हैं। इन इन्द्रियों को. 

अपने-अपने कर्मों में व्याप्त करके इन्हें स ते क्ष्त जे बैपज्रय रखते हैं। 
भावार्थ--ज्ञानी पुरुष सदा अन्तःरिश ते है तू प्रे* 
हुआ यह इन्द्रियों को सशक्त बनाये >स्खतो-है 
ऋषि:- हु हा देशको< _ता>>सूर्य: ॥ छन्‍्द:--आर्षीपड्धि: ॥ 


वेदववाणीरूप माता में होनेवाली, अर्थात्‌ वेदज्ञान को रास 


करा ध्यान करता है। आंत्मतत््व की ओर चलता 


द झु सूर्य का उदय 
चित्र देवानां ; सूर्य उद्यन्‌। 
दिवाकरोतिं चुम्नैस्तमं।रि के व्रिश्वॉतारीइरितानि शुक्र: ॥ १३॥ द 
१. गतमन्त्र के ता ि, स्थित प्रभु को देखने पर यह उपासक अनुभव करता है कि _ 
वे प्रभु ही चित्रम-सब ज्ञानों के:दैनेवाले हैं। देवानां केतु:-सब देवों के प्रकाशक हैं (७स8॥07055 ) । 


सूर्य आदि सब प्रभु“ह्वारा ही; प्रकाशित हो रहे हैं। अनीकम्‌-प्रभु ही बल हैं 'बलं बलवताउ्चाहं 
कामरागविर्जितम] 'ज्येतिष्मान्‌-प्रकाशमय हैं। उद्यन्‌ सूर्य:-उदय होते हुए--हृदय में प्रादुर्भूत 
होते हुए--सूर्यसरम-ज्योतिवाले वे प्रभु प्रदिशः-उपासक के लिए मार्ग का निर्देश करनेवाले हैं। 
२. ये उदय रे हुए प्रभुरूप सूर्य झ्युम्नेः-ज्ञान-ज्योतियों से तमांसिजसब अन्धकारों को दिवा 
करोति>"दिन के प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं। शुक्र:-(शुच्‌) वे देदीप्यमान प्रभु विश्यवा 
प्रन>सले' दुरितों को अतारीत्‌-तैर जाते हैं--विध्वस्त कर देते हैं। प्रभु के उदय होते ही 
2 पों व अज्ञानों का अन्धकार विलीन हो जाता है। 
--प्रभु हीं प्रकाश व बल के देनेवाले हैं। प्रभु के हृदय में उदय होते ही सब 
शुभवेत्तियाँ विलीन हो जाती हैं। 


.... एग्वाता[ठक्ताथा एवम शांउग्ंगा (686 ०॑ 772.) 
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४20७८ 5 अन/आऋ ४ 9 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥। --सूर्य: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप॥ .. हम 
'सर्वभूतान्तरात्मा ' प्रभु क्‍ 
चित्र देवानामुदंगादनींक चक्षुर्मित्रस्थ वररुणस्याग्रेः | न दे 


आप्राद द्यावांपथिवी अन्‍्तरिक्ष॑ सूर्यी आत्मा जग॑तस्तस्थुषश्च ॥ १४॥ पके 

१. ये प्रभु ही चित्रम-सब ज्ञानों के देनेवाले हैं। सब देवानम्‌-देवों के अनीकम-जेर्ले हैं-- 
सब देवों को देवत्व प्राप्त करानेवाले हैं। उदगात्‌लये मेरे हृदय में उदित ह थे प्रभु ही 
मित्रस्य-द्युलोकस्थ सूर्य के वरुणस्य>"अन्तरिक्षस्थ रात्रि में चन्द्ररूप से दी ्स सी #रण के तथा 
अग्ने:-पृथिवीलोकस्थ अग्नेः>अग्नि के चश्लु:-प्रकाशक हैं | सब देवों 2हो वि देंनेत् वे प्रभु 
हैं 'तेन देवा: देवतामनु आयन्‌!। २. ये प्रभु ही द्यावापृथिवी अः हर क्षमघुलोक, पृथिवीलोक 
व अन्तरिक्षलोकरूपी त्रिलोकी को आप्रात्‌-पूरण व व्याप्त कर रहेप्हें सूर्य:₹()सुव॒ति कर्मणि) 
सब लोक-लोकान्तरों व कर्मों को प्रभु ही क्रियाशील बना लगन । स्व पिण्डों में शक्ति की 
स्थापना प्रभु ही करते हैं। वस्तुत: प्रभु ही जगत: गम व स्थावर जगत्‌ के 
आत्मात"-आत्मा हैं। सबके अन्दर ओत-प्रोत होकर सबको छल्त, व क्रियाशील बना रहे 


हैं। 
भावार्थ-प्रभु ही ज्ञान व बल के देनेवाले हैं (से चन्द्र व अग्नि के प्रकाशक 
हैं | त्रिलोकी को व्याप्त किये हुए हैं। त्रह्माण्डरूप हरि आत्मा हैं । सब प्राणियों के हृदयों 


में स्थित हैं। 
ऋषि:--कुत्सः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
द सूर्य व व्या पूजन 
_सूर्यो' देवीमुषसं रोच॑मानां मे भ्ये | ति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देवयन्तों युगानिं वित्त से प्रतिं भद्राय॑ भद्रम्‌॥ १५७॥ 


२. सूर्य:-सूर्य रोचमानाम्‌- देवीम्‌-प्रकाशमयी उषसम्‌जरउषा के पश्चात्‌-पीछे 
_ अभ्येति5उसी प्रकार रह है।जजजेसे ज मर्य:-मनुष्य योषाम्‌-पत्नी के पीछे आता है। उषा 
'प्रेति-पत्नी जब आते हैं तब हमें इनके स्वागत के लिए 
तैयार रहना चाहिए। इस रहना--या व्यर्थ की प्रवृत्तियों में लगना तो इनका निरादर 
ही है। २. यह समय है यत्रा-जिसमें कि देवयन्तः नरः"अपने को देव बनाने को 
कामनावाले रे देन में होकर, अर्थात्‌ पति-पत्नी मिलकर भद्गराय-कल्याण व 
सुख- प्राप्ति के -कल्याण व सुख के साधक यज्ञ को प्रतिवितन्वते>प्रतिदिन विस्तृत 
करते हैं। इन ) उनकी तृत्ति दिव्य बनती है (ख) उनका कल्याण होता है (ग) 


मे कम प्रवत्त होना चाहिए। क्‍ क्‍ 
सज्ञशील पुरुष सबके हित में प्रवृत्त हुआ-हुआ सबके साथ मिलकर चलता है, अतः 
प॒ 'नमेध' हो जाता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है। 


एगावा |टातापा) ४८ता८ ा55ा०णा (066/ 0० 772.) 


: पान करती है। आहार से उत्पन्न सोम 


विंशं काण्डम्‌ 


२१०८. [ अष्टोत्तशशततमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--नमेध: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
क्‍ ओज+नुम्ण 

त्वं न॑ इन्द्रा भर ओजों नृम्णं श॑तक्रतो विचर्षणोे। आ वीर कक 

२. हे इन्द्र>सर्वशक्तिमनू--परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! त्वम्आप न: ःल्बल 
को तथा नृम्णमं>धन को आभर-प्रास कराइए। २. हे शतक्रतो- जे शक्तिवाले 
विचर्षणे-सबके द्रष्टा प्रभो! आप हमें पृतनाषहम्‌-शत्रु-सेनांओं का अभिभविर 
सनन्‍तान को आ (भर)-प्राप्त कराइए। . 

भावार्थ--प्रभु का उपासन करते हुए हम बल, धन व वीरू को 
जीवनवाले हों । द 


ऋषि:--नृमे धः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- ७७ ॥। 


सुप्नम्‌ रथ था! ट 
हि न॑: पिता व॑ँसो त्वं माता श॑तक्रतो ब॒ ते सुम्नमीमहे ॥ २॥ 

१. हे वसोच"सबको अपने में बसानेवाले प्रभो हिं>आप ही नः पितात्हमारे पिता 
हैं, हे शतक्रतो>अनन्त सामर्थ्य व प्रज्ञानवाले प्रभो£ बम ही माता बभूविथ>माता हैं, २. 
अतः अधानचअब ते"आपसे ही हम सुम्नम्‌-स ख) है -माँगते हैं। 
मि भावार्थ--हे प्रभो! आप ही हमारे ड़ हु । आपसे ही हम सब सुखों को माँगते 

। 
ऋषि:--नृमेधव: ॥ देख ८ डेम्ई: ॥ छन्द -पुरठष्णिक्‌ ॥ 


त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन दि ब्त्रे शतक्रतो। स नों रास्व सुवीर्यम्‌॥ ३॥ 

१९. हे शष्मिन"ुशत्रुओं क्रे-इ शोणेकू बल से सम्पन्न! पुरुह्तनबहुतों से पुकारे जानेवाले 
शतक्रतो"अनन्त प्रज्ञान व से क प्रभो! वाजयन्तम्‌्5हमारे साथ बल का सम्पर्क 
करनेवाले त्वाम*आपको अत ठत समीपता से पुकारता हूँ। २. सः”"उपासना किये गये वे 


आप नः "मारे लिए सुवाः शक्ति को रास्व>दीजिए।। क्‍ 
भावार्थ--सर्वशक्तिमान्‌प्रभु उपासक को भी शक्ति-सम्पन्न बनाते हैं। प्रभु हमारे लिए. 
भी सुवीर्य को प्रा बराक । 
' ओज- अर्ण-सुम्नेड व सुवीर्य' को प्राप्त करनेवाला यह व्यक्ति प्रशस्त इन्द्रियोंबाला “गो- 


तम' हर । यही अगले सूक्‍्त का ऋषि है-- 


२०९. [ नवोत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ |] 
ऋषि:--गोतम: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--पड़िं: ॥ 
स्वादु विषूवान्‌' मधु का पान 
विंघूवतो मध्व॑ः पिबन्ति गौर्य |: । 
टेक सयावरीर्वृष्णा मर्दन्ति शोभसे वस्वीरनु स्व॒राज्यमू॥ १॥ 


१. गौर्य:-गौहताएं।गोए।।फ्र्शाल/ पं क्षैलिप्त शुद्ध “सोम का पिबन्ति- 
2302 को अब आरीर से ही सुरक्षित रखा जाता 
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इन्द्रियों 


है तब यही इन्द्रियों का सोमपान होता है। इन्द्रियाँ उस सोम का पान करके जोकि स्वादो:-जीवन 


को स्वाद व माधुर्यवाला बनाता है और इत्था-इसप्रकार विष्‌वतः सारे 3 श्ह्ससलन ! हो जात 
है। सब अंगों में व्याप्त होकर उन्हें सशक्त बनाता है। २. सोम-रक्षण छे श बर्न॑ 
हुई इन्द्रियाँ वे होती हैं या:-जोकि वृषण्मा-सब सुखों का वर्षण करनेवाले (५2:९७ के साश 
सयावरी:-गति व प्राप्तिवाली होती हैं। सोमपान के अभाव में इन्द्रियाँ होती हैं 
सोमपान करने पर ये आत्मतत्त्व के दर्शन के लिए प्रवत्त होती हैं । गो के दर्शन में प्रवत्त 


वस्वी:-निवास को उत्तम करनेवाली होती हैं, परन्तु यह भी है जबकि अन 


ये इन्द्रियाँ मदन्ति-उल्लास से युक्‍त होती हैं। 5 लिए होती हैं 
स्वराज्यम्‌-मनुष्य आत्मशासन करनेवाला होता है। । करती: 5 बालू ही सोम-रक्षण सम्भद 


होता है और तभी इन्द्रियाँ आत्मतत््व की ओर गति | भामय होता है और 
हमारा इस शरीर में निवास उत्तमता को लिये हुए है | 
भावार्थ--हम संयमी बनें। इससे सोम-रक्षण | सशक्त बनेगी। ये हमे 


आत्मतत्त्व की ओर ले-चलेंगी। उस समय आकर कक है 2 । व उत्तम बनेगा। 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता-# जे : :झऊपड्ि॥... 


ता अस्य पृशनायुवः सोमें 5 श्तलिः। 

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो बच हिन बल न्न्त्ति ; वस्वीरनु स्वराज्यम्‌॥ २॥ 

१९. ता:ः>गतमन्त्र में वर्णित शुद्ध इन रे (गौर्य) अस्यनइस आत्मतत्त्व के-इन्द्र के 
पृशनायुवः-( स्पर्शनकामा: ) स्पर्शन # कोमेजीवाली, पृशनय: (संस्प्रष्ठो भासा नि० २.१४) -ज्योति 
से युक्त हुई-हुई सोमम्‌"सोम क्रो फिट घोप्रन्त-शरीर में ही परिपक्व करती हैं। सोम को शरीर 
में सुरक्षित करके विविध शक्रितय (कर पोषण करती हैं। इस सोम-रक्षण से ही तो आत्मतत्त्व 
का स्पर्श करनेवाली हो पाएग' 0 रे: ऐसा होने पर इन्द्रस्य-इन इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव को 
ध्रेनवः-ज्ञान-दुग्ध का प रच । कराये रे वेदवाणियाँ प्रिया:-प्रिय होती हैं और वे वाणियाँ इसके 
जीवन में सायकम्‌्जसबझेत्ुओं का? अन्त करनेवाले वज़्म्‌-क्रियाशीलतारूप वज्र को हिन्वन्ति-प्रेरित 
करती हैं, अर्थात्‌ ये रू ग्रीशील बनाती हैं। ३. इसप्रकार ये बस्वी:-उसे उत्तम निवासवाला 
बनाती हैं। ये उसे अनु-आत्मशासन के बाद उत्तम निवासवाला बनाती हैं। जितना- 
जितना > है, उतना-उतना ही जीवन उत्तम बनता है। 

भाद पर | सोम के परिपाक से इन्द्रियाँ आत्मदर्शन करानेवाली होती हैं। सोमपान 
करनेवाले षको वेदवाणियाँ प्रिय होती हैं। यह उनमें उपदिष्ट कर्मों को करनेवाला होता 
है हि इन कमा मे लीन हुआ-हुआ यह वासनाओं का शिकार नहीं होता। 
ऋषि:--गोतम: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड़िं: ॥ 

नम्नतायुक्त बल 
ता अस्य नर्मसा सह: सपर्यन्ति प्रचेंतस: । 
ब्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूर्णि[ पूर्वचचित्तये वस्वीरन स्व॒राज्य॑म्‌॥ ३॥ 
९. ता:ल्‍वे इन्द्रियाँ (गौर्य:) प्रच्ेतस:-प्रकृष्ट ज्ञानवाले अस्य"इस इन्द्र (जीवात्मा) के 


सह: बल को, नमस्ता बार] ग्ररव्ततिग्रीजता ,क़ै दारा स॒फूर्सनजितिमुज़ित करती हैं। सोम का पान 
करनेवाली इन्द्रियाँ ड्न्द्र | सबल बनाती है और इसके बल को विनीतता से युक्त करती हैं। 


विंशं काण्डम्‌ | क्‍ गाव ०-११०.३ 
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२. ये इन्द्रियाँ अस्य-इस इन्द्र के पुरूणि-पालन व पूरणात्मक ब्रतानि>"ब्रतों को सश्चिरे5 सेवित 


. करती हैं। सोमपान करनेवाली इन्द्रियों के द्वारा ही हमारे सब पुण्यकर्म पूर्ण (काले दर से | २ 
ये इन्द्रियाँ पूर्वांचित्तये-सृष्टि से पूर्व वर्तमान प्रभु के ज्ञान के लिए होती हैं। 
के पदार्थों में प्रभु की महिमा का दर्शन होकर प्रभु की सत्ता में हमारा जाता 


है। इसप्रकार प्रभुसत्ता में विश्वास कराकर वस्वीः ये इन्द्रियाँ उत्तम ६040202 २83: को होती 
हैं। यह उत्तम निवास स्वराज्यम्‌ अनु>आत्मशासन के अनुपात में ही हो तो है (2 


भावार्थ--सोमपान करनेवाली इन्द्रियाँ हमें नम्नयुक्त बल ह्ड नर हमें ब्रतमय 
जीवनवाला बनाकर प्रभु-दर्शन. के योग्य बनाती हैं। 
शरण बनाता 


गौरी इन्द्रियोंवाला व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाकर उस ज्ञान ब् 
रा का। यह उत्तम 


, | दशोत्तरशततमं शमेये 
५९०. [ झ रा (है 


 ऋषि:--श्रुतकक्षः सुकक्षो बा॥ देवता-- नह! 8 “गायत्री ॥ 
स्वाध्याय व स्तवन' के द्वारा स र्झ़ कग शर में स्तोभन _ 
इन्द्रांय मठ्ठने सुतं परि छष्टोभरन्तु नो. गिरः । 3 केस कारव॑:॥ १॥ 


१, उस सदवने-( मद+वन्‌ ) हर्ष का संभजन कोने नें आनन्दस्वरूप इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली 
प्रभु की प्राप्ति के लिए नः गिरः-”हमारी ज्ञान क्री-वाणिशी सुतं परिष्टोभन्तु*उत्पन्न हुए-हुए सोम 
नीभो ै:57095 ) । शरीर में सोम के सुरक्षित होने 
पर ही प्रभु की प्राप्ति होती है। २. ८ लें: लक्िर््र 

अर्चन करनेवाले स्तोता अर्कम-उस ' नीच्न प्रभु का अर्चन्तु-पूजन करें। कर्त्तव्यकर्मों को 

करके उन्हें प्रभु के लिए अर्पित ब 9३। 
.. भावार्थ--आनन्दमय प्रभु 5 थे 
लिए स्वाध्याय व शक “साधन "बनते हैं। 


ऋषि: -- वा।॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
्ि 2 “श्री-पत्ति' विष्णु 
यस्मिन्विश्वा हि रणा॑न्ति सप्त संसद: । इन्द्र सुते हवांमहे॥ २॥ 
हे पा विश्वा: अिय:ः-सब लक्ष्मियाँ अधि">आधिक्येन निवास करती. हैं । 
जिस प्रभु के ल्‍सातों संसद: ->होता ' कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌' रणसन्ति>स्तोत्रों 
का उच्चारण इन्द्रमू*परंमैश्वर्यशाली प्रभु को--सब इन्द्रियों को शक्ति देनेवाले प्रभु 


[म कै सम्पादन व रक्षण के निमित्त हवामहेन-पुकारते हैं। प्रभु ने ही वासना- 
विनांश झसे इस सोम का रक्षण करना है। 
भ्रविर्थ+ प्रभु ही सब विषयों के आधार हैं। प्रभु ही हमारी कर्ण आदि इन्द्रियों को 
फेर बनाते हैं। इस श्रीसम्पादन के लिए प्रभु ही हमारे शरीरों में सोम का रक्षण करते हैं। 
ऋषि:-- श्रुतकक्षः सुकक्षो बवा॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ . ' 
ज्योति:ः, गौ:, आयु 


त्रिक॑ज्रकेषु ज्ेत॑न।देलासो, सल्आह्नत | जमिह्रर्थन्तु तो/गिर३ ह ॥ 
२. त्रिकद्गुकेषु-( ज्योति:, गौ:, आयु: ) “हमें ज्योति प्राप्त कराओ, हमारे लिए उत्तम इन्द्रियों 


| 

| 

ज ६९२ २०.२२९.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
। । 


को प्राप्त कराइए (गौ:) तथा हमें दीर्घजीवी बनाइए” इसप्रकार तीनों आह्वानों के होने पर (कदि 


आह्ाने ) चेतनम्-चेतना को--ज्ञान को देनेवाले यज्ञम-पूजनीय प्रभु को देवास हल के 
पुरुष अत्नत>"अपने में विस्तृत करते हैं। २. नः गिरः”हमारी ये वाणियाँ भी त्तम्‌ भु 


का ही वर्धन्तु-वर्धन करें। हम अपनी वाणियों से प्रभु का ही स्तवन करें .-203 482 प्र को 
बढ़ाएँगे, हमें उत्तम इन्द्रियाँ प्राप्त कराएँगे और इसप्रकार हमें प्रशस्त दीर्घ गे । 


। 
| 
| 
|; 
| 
॥| 
। | 
। | भावार्थ--देववृत्ति के पुरुष प्रभु को ही पुकारते हैं। जश करते जीन व प्रकाश 
कि 
। 
| 
। | 
| 
| 
। 


को, उत्तम इन्द्रियों को तथा दीर्घजीवन को प्राप्त करते हैं। 
इसप्रकार प्रभु-स्तवन द्वारा अपना पूरण करनेवाला यह ऋषि ' 


यही अगले सूक्‍्त का ऋषि है-- सूकसूफे ््ि 
२१२१२. [| एकादशोत्तरशततमं 


ऋषि: --पर्वत: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द: क॥ 
विष्णु-त्रित आफ्य “- "अं क्‍ क्‍ 
अहदीसर पु मन्दसे समिन्दुभि:॥ १॥ 
ब्र्-( विष्‌ व्याप्ती) व्यापक--उदार 
त पके ते हैं। यत्‌ वानअथवा घरननिश्चय से 
9 विस्तार करनेवालों में आप सोम को 
इस सोम को प्रशंसित करते हैं, अर्थात्‌ 
है | एक पुरुष में उदारता “विष्णु! “ज्ञान, 
तर्ज नता (&|४7८5$ आप्त्य) को देखकर और इन 
हे प्र्शंसन तो करेंगे ही। इस प्रशंसन को करते हुए 
फरेये । २. यत्‌ वा"अथवा हे इन्द्र! आप मरुत्सु-इन 
है सोमकणों से संमन्दसे5-((+० 57०) चमकते हैं। 


है पर्व पूरणे। 


। ।' १. हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यत्‌्-जब 
|... हृदयवाले पुरुष में सोमम्‌”सोम को संमन्दसे-प्र 
| त्रिते-( त्रीन्‌ तनोति ) “ज्ञान, कर्म व उपासना 
| 'प्रशंसित करते हैं आप्त्ये:>आप्तों में--उत्तम पुरुषों 
॥ यह सोम-रक्षण ही उन्हें “विष्णु, त्रित व 3; 
] कर्म व. उपासना ' तीनों के विस्तार (त्रिब्ठ 
6 (.... बातों को सोममूलक जानकर लोग सोम 
सु वे सोम-रक्षण के लिए प्रेरणा प्र फ 
प्राणसाथक पुरुषों में इन्दुश्निः- | 

सोमकणों का रक्षण ता है एव क्रो दीमे करता है और बुद्धि को तीत्र बनाता है। इस तीब्र बुद्धि 
'से प्रभु का दर्शन होता है #'ूश्यते ल्व्रग्या बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि 


! बनते हैं। आरणताशलो होने छुईन उदार-हृदय, ज्ञान, कर्म व उपासना का विस्तार करनेवाले 
| व आप्त बनते हैं। ने पर सुरक्षित हुआ-हुआ सोम ही हमें प्रभु-दर्शन के योग्य 
' बनाता है। 
रु ह ऋषि --पर्वतः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
परावति-समुद्रे 

परावतिं समुद्र अधि मन्दंसे। अस्माकमित्सुते र॑णा समिन्दुशिः॥ २॥ 
के त्र सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! यद्वालअथवा आप परावतिनपराविद्यावालों में--ब्रह्मविद्या 
हे वाले में तथा समुद्रे-(समुद्‌) सदा आनन्दमय स्वभाववाले पुरुष में अधिमन्दसे- 
स्नेक चमकते हैं। प्रभु-प्राप्ति का उपाय “पराविद्या में रुचिवाला होना” तथा “सदा प्रसन्न 
एक प्रयत्न करना ' है। २. हे प्रभो! अस्माकम्‌-हमारी इत्‌्-निश्चय से सुतेजइस सोम 
की क्रिया के होने पर इन्दुभि:"सोमकणों के द्वारा संरण-हमारे अन्दर रमणवाले होइए। 


यह सोम-रक्षण हमें दर्शन ,का पात्र जबनाए। | 7727 
भावार्थ-- प्रथिक लिए आवश्यक है कि हम १) “परीरबिई में रुचिवाले हों, (२) 


का वा था हल जजका 


४! 


विंशं काण्डम्‌ 


सदा आनन्दमय रहें, (३). सोम को अपने अन्दर सुरक्षित करें। 
ऋषि:--पर्वतः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
सुन्वतः यजमानस्य ' वृध 


यद्वासि सुन्व॒तो वृधो यर्जमानस्य सत्पते। उक्थे वा यस्य॒ रण्यंसि ष्र मम्दुजिय: | ३॥ 
२. हे सत्पते5उत्तम कर्मों के रक्षक प्रभो! आप यत्‌ वा-निश्चय से बपोम का 
सम्पादन करनेवाले--अपने अन्दर सोम को सुरक्षित करनेवाले यजम पुरुष के 
वधः असिन्‍्बदढ़ानेवाले हैं। इस यज्ञशील सोमी पुरुष को आप ' ८ 2. बा>अथवा 
उसके आप बढ़ानेवाले हैं यस्य-जिसके उक्थे-स्तोत्र में आप 'ब्सोमकणों के द्वारा 


संरण्यसि-सम्यक्‌ प्रीतिवाले होते हैं। जो भी स्तोता सोमकणों 23% र 
करता है, वह प्रभु का प्रिय बनता है। 
भावार्थ--प्रभु सोमरक्षक यज्ञशील पुरुष का वर्धन ० रक्षक पुरुष से किया 


हुआ प्रभु-स्तवन 


जानेवाला स्तवन प्रभु को प्रिय होता है। 


यह .प्रभु का स्तोता प्रभु को अपनी शरण बनाता है. अे सु-कक्ष "उत्तम शरणवाला 
(प47४ 92००)0 कहलाता है। यही गा क्‍ 
श्श्२.[ट् न] 
ऋषि:--सुकक्षः ॥ देवता > गायत्री ॥ 


इन्द्र वत्रिहटे डे 
यदद्य करच्च॑ वृन्रहन्नुदर्गा अभि सूः के 
१. प्रभु जीव से कहते हैं कि हे दर 


न्द्र ते वशें ॥ १ 

इमनाओं को विनष्ट करनेवाले व सूर्य-सूर्य की 
आज या जब भी कभी तू उत्रूप्रकृति से ऊपर 
न ब तत्‌ सर्वम-वह सब हे इन्द्रजितेन्द्रिय पुरुष! ते 
तू दृढ़ संकल्प करेगा, वासनाओं. को विनष्ट करके ज्ञान 
मेरी ओर (प्रभु की ओर) आनेवाला होगा। २. प्रभु 
तत्‌ सर्वम्‌-यह सब संसार ते वशेचतेरे वश में होगा। 


उठकर अभि अगाः>मेरी ओर 
वशे-तेरी इच्छा पर निर्भर 
सूर्य से दीस जीवनवाला ् 
की ओर आने पर हे इन्द्र" 
प्रभु को प्राप्त कर लेने सब ब्रह्माण्ड प्राप्त हो जाएगा। 
ले भु-प्राि” का दृढ़ संकल्प करें। यह संकल्प हमें वासना-विनाश में प्रवृत्त 
'करेगा और तब जीबैस में वासनाओं के मेघों का विलय होकर ज्ञानसूर्य का उदय होगा। 
-सुकक्ष:॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ . 
वप्‌ शहद अमरत्य का ज्ञान 
यद्ठ सत्पते न म॑रा इति मन्य॑से। उतो तत्सत्यमित्तवं॥ २॥ 

श “ज्ञान के दृष्टिकोण से वृद्धि को प्राप्त हुए-हुए सत्पते5उत्तम कर्मों के रक्षक 
जीव जिद्‌ वा>जन निश्चय से “न मरा'>' में मरता नहीं। मैं तो अमर हूँ” इति मन्यसे-इसप्रकार 
ु “जो तो है तो उत उन्‍निश्चय से तव>तेरा ततलवह अपने को अजरामर जानना सत्यम्‌ 
दत्तन्सेत्य ही है। २. अपने अमरत्व को पहचानना ही वास्तिवक सत्य को पाना है।... 

भावार्थ--हम आने अमरत्व को पहचानकर शरीरादि से ऊपर उठें। यही ज्ञान हमें प्राकृतिक 
 भोगों की तुच्छता की०रप४कश्सी हुऔप समकेप्शन्धन में (परडेने?सि /बैच्राएगा। 
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ऋषि:--सुकक्ष ॥छन्दः-गायत्री॥........ 
सोम-रक्षण द्वारा शरीर व मस्तिष्क का सुन्दर निर्माण 
ये सोमांसः परावति ये अंर्वाव्तिं सुन्चिरे। सर्वास्ताँ इन्द्र गच्छसि॥ ३ रे क्‍ 


१. ये सोमास:>जो सोमकंण परावति*उस सुदूर मस्तिष्करूप झुलोक के निमित्त 
किये गये हैं, अथवा ये"जो अर्वावति-समीपस्थ इस शरीररूप पृथिवीलोक के निमित्त 


किये गये हैं, हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! तू तान्‌ सर्वान"उन सब सोमकणों को ०७०५५ होता 
है। २. अपने अमरत्व को समझकर विषयों से ऊपर उठने पर ही 5 होता 
है। इनके रक्षण से ही मस्तिष्करूप झुलोक दीस तथा शरीररूप पी दुढ़ बनता है। 


भावार्थ--हम अपने अमरत्व को पहचानें और विषयों क बना ओर उनमें न 
फँसते हुए सोमणों का रक्षण करें। इसप्रकार मस्तिष्क को दीत री<“को दूढ़ करें। 

सोम-रक्षण द्वारा तेजस्वी बननेवाला यह ऋषि “ भर्ग: ( था है । यही अगले 
सूक्त का ऋषि है-- हे 
द १२१३. [ त्रयोदशोत्तरशततमं, सूक्‍्तस, 

ऋषि:--भर्ग : ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--बाईत शायर बहती+सतोब॒हती )॥ 


उभये श्रणव॑च्च न इन्द्रों अवांगिदं वर्चा:। बेटे 

सत्राच्या मघवां सोम॑पीतये घधिया शत्रि 5 अरे शेजरॉमत्‌॥ १॥ 

२, इन्द्रः-वह परमैश्वर्यशाली प्रभु न ग्रे रि् आयाम खत वच:ः:-प्रकृति व आत्मा दोनों 
का ज्ञान देनेवाले इस वेदबचन को क्र य में (हमारे अभिमुख) श्रूणवत्‌- 
(अन्तर्भावितण्यर्थ ) सुनाएं। हृदयस्थ प्र से लोक ज्ञान की वाणियों को सुन पाएँ जोकि प्रकृति 
व आत्मा का ज्ञान देनेवाली हैं। २९३ हे -अतिशयेन शक्तिशाली मघवात्ज्ञानरूप 
5 सीशि गतिवाली--सत्यज्ञान को प्राप्त करानेवाली धिया-बुद्धि 
के. साथ आगमंत्‌रहमें प्राप्त -सोम के रक्षण के लिए हों। सोम-रक्षण 


30 हमें प्रद पभ>त् आत्मा का ज्ञान देनेवाले वेदवचनों को सुनाएं। सोम-रक्षण 

'कराएँ जोकि सूक्ष्म अर्थों के सत्यतत्त्व को जानने में समर्थ हो। 

इन्द्र: ॥ छन्‍्द:ः--बाईतः प्रगाथ: ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
स्वराद वृषभ ' प्रभु 


फलों, प्रथमो दि -षींदसि सोम॑कामं हि ते मर्न:॥ २॥ 

न म्‌-उस स्वराज॑म्‌ूस्वयं देदीप्यमान वृषभम्‌-शक्तिशाली प्रभु को हि"निश्चय से 
जापथिवी निष्टतक्षतुः-( संस्कर्तु:) संस्कृत करते हैं। चुलोक प्रभु को दीप्ति का आभास 

नो पृथिवीलोक प्रभु की शक्ति व दृढ़ता का येन चझौरुग्रा पथिवी च दूढा'। प्रभु ने ही 


वस्तुत: चझुलोक को 0058 ज षी बनाये, उस प्रभु को ही हम 
ओजसे-"बल को मे न आदर (का प्रयत्न करें। ०2228 और हे प्रभो! आप 


7. अणिजि++न++जत3 “कक ननम-म-मम न पी पगननना-पनानन+- सनक -नननक न “न अबननननम-म-मनी सन नन जनता गाए ५7. बाप 
* न 


. - लाते हैं। आत्‌ इत्‌नउस समय ही पिता इब हूयसे-पिता 


विंश काण्डम्‌ 


ह॥ 
._ उपमानाम्‌"”उपमानभूत देवों में प्रथम:-मुख्य होते हुए निषीदर्सिच्हमारे हृदयों में निषण्ण होते 
 हैं। हमने अपने पिता प्रभु-जैसा ज्ञानी व शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करना न | 


यह कहा जाए कि यह प्रभु के समान ज्ञानी व शक्तिशाली है। वस्तुतः ऐसे ही 
को प्रभु के अवतार प्रतीत होने लगते हैं। ते मनः>आपके प्रति प्रवण मन ' 
सोमकाममन्‍्सोम की कामनावाला होता है। प्रभु-प्रवण मन विलास में नहीं जाता 


सोम का रक्षण हो पाता है। दे 


को दृूढ़ता। 
ट प्रवण मन सदा 


भावार्थ--झ्युलोक में स्वराट्‌ प्रभु का प्रकाश है तो पृथिवी में ३ 
इस प्रभु का स्मरण करते हुए हम भी प्रकाश व शक्ति का सम्पादन 


सोम का रक्षक होता है। 
अपने अन्दर प्रकाश व शक्ति का संम्पादन करनेवाला यह “सभा ! 
सम्यक्‌ू भरण करनेवाला। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- न्म्पक 


२१२१४. [ चतुर्दशोत्तरशंततसं 


है गे अपना 


. ऋषि:--सोभरिः ॥ देंवता--इन्द्र: ॥ छ द*रज्क प््ड्ड न णक्‌॥ रा 
युथा इत्‌ आपित्वनिच्छसि 
अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा स्ति।,थुधेदापित्वमिच्छसे ॥ १॥ 


१. हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! त्वम्आप असिन्‍्हें तथा जनुषा-पूर्णरूप द 


से शक्तियों के प्रादुर्भाव के द्वारा सनात्‌सदा ;; (की +अनेतृक व अनापिः5अबन्धु ( असि) 


हैं। आप सबके नेता हैं--आपका कोई आपके समान शक्तियोंवाला कोई और नहीं 
अत: समानता के अभाव में आपका हन्‍यु,। नहीं। आप उपासकों के मित्र अवश्य होते 
हैं, परन्तु युधा-युद्ध के द्वारा इत्-ही£आपिस्व्रेंम-मित्रभाव को इच्छसे-चाहते हैं, अर्थात्‌ जब 
एक व्यक्ति 'काम-क्रोध-लोभ”' आदि सै घेंट करंता है, इन्हें जीतने का प्रयत्न करता है, तभी 
प्रभु इसके मित्र होते हैं। प्रभु तर जता कठिन है, परन्तु उस पूर्णता की ओर चलनेवाला 
ही प्रभु की मित्रता का पात्र “होत्ता है 


. भावार्थ-- प्रभु हू हैं। प्रभु /का कोई नेता नहीं, वे सबके नेता हैं। समानता के द्वारा 
कोई प्रभु का बन्धु नहीं करन प का नहीं। जो भी “'कांम, क्रोध, लोभ ' आदि से संर्घष 
करता है, यह प्रभु का पाता है। 


सोभरिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--सतोब॒हती ॥ 

ः कक 3 में विस्मरण, विपत्ति में ही. स्मरण 

नकीं रेबस्ट विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराश्व [॥.* 

क्ीणोषिं नदनु समहस्यादित्पितेव॑ हूयसे ॥ २॥ क्‍ 

आप रेवन्तम्रधनवान्‌ को--यज्ञ आदि में धंन का विनियोग न करनेवाले रनेवाले पुरुष 
व्वाय ब्रन्ममित्रता के लिए. नक्रिः विन्दसेजनहीं प्राप्त करंते। ऐसे अयज्ञशील धनी के आप 
नहीं होते। ते-वे सुराश्व:-(सुर ऐश्वर्य ) ऐश्वर्य से फूलनेवाले लोग पीयन्ति-हिंसात्मक 
कमाते 9 व॒त होते हैं। अभिमान में खूब फूले हुए ये लोग प्रभु को भूल जाते हैं। २. यदा-जब 
नं कृणोधि-गर्जना करते हैं, अर्थात्‌ जब ज़रा भूकम्प-सा आता है तब सब सम्पत्ति 


हिलती-सी प्रतीताड्ोती; है तक फाए समहसित(/0४08० 5 है 0 ७९ हर 
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धनी व्याकुलता होने पर परिवर्तित जीवनवाले बनते- हैं और प्रभु की ओर कर हो 
हैं 


भावार्थ--जो धनी धन के मद में फूले हुए हिंसात्मक कर्मों में प्रव्॒त होते हैं,” 
कभी मित्र नहीं होते। जब कभी सम्पत्ति विनष्ट होने लगती है, तभी ये धनी 
प्रभु का स्मरण करते हैं और पिता की तरह प्रभु को पुकारते हैं। 

सम्पत्ति में भी प्रभु का स्मरण करनेवाला प्रभु का प्रिय बनता है, अंत तेरे कहलाता । 
है। यही अगले सूक्‍त का ऋषि है-- 

२१५. [ पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि:--वत्स: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री 
सूर्य के समान 
अहमिद्ध्धि पितुष्परिं सेधामृतस्थ॑ जग्रभ॑। अहं सरर्य 
क्‍ अहम-में इत्‌ हि"निश्चय से पितु:>अपने पिता प्रभु सें ऋता “के 
बुद्धि को परिजग्रभः>”ग्रहण करता हूँ। प्रभु की उपासना व । ड्झो 
करता हू। २. इस प्रकाश को प्राप्त करके अहममैं सूर्य पक बलसूओ की भांति अजनिल्‍्हो गया 
हूँ। प्रभु से दिया गया प्रकाश मुझे इसप्रकार चकमा से पेश सिकि सूर्य । | 
. भावार्थ-हम प्रभु का ध्यान करें। हृदयस्थ प्र को प्राप्त करें। यह प्रकाश हमें 
सूर्य की भाँति दीत जीवनवाला बना देगा। ले | 
ऋषि:--वत्सः ॥ देवता जे :> गायत्री ॥ 
सनातन ज्ञान की प्राप्ति क्‍ 

अहं प्रत्नेन मनन्‍्म॑ना गिर: शुम जि । येनेन्द्र: शुष्ममिहृधे ॥ २॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार मैं प्रभु स्रे प्र करता हूं। अहम्‌न-मैं प्रत्तनेन-सनातन--सदा 
सृष्टि के प्रारम्भ में दिये जानेवाले बह से गिरः शुम्भामि"अपनी- वाणियों को ऐसे 
अलंकृत करता हूँ कण्ववत्-जैसेडि रे छुक कराती पुरुष किया करता है। वस्तुत:ः यह सनातन 
ज्ञान ही मुझे मेधावी बनाता है से मैं अपनी वाणियों को अंकृत करता हूँ, येन- 

मच 


थ प्रभु से प्रकाश प्राप्त 


जिससे इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष से शुष्मम्-शत्रु-शोषक बल को दथ्के-धारण करता 
है। इस ्ा से ही. को दग्ध करनेवाला होता है। 
भावार्थ--सनातन «बेन वाणियों को अलंकृत करे। इस ज्ञान के द्वारा जितेन्द्रिय बनता 
त्रुओं के शोषक बल को धारण करूँ। 
--वत्स: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दे:--गायत्री ॥ 


/ सके ! नकि “प्राकृत' ( प्रकृति में फँसा हुआ ) 


स 


| लिन कक पक, ये-जोकि की जड्व लत: करते, हैं--सब कार्यों को 


आपसे ही होता हुआ जानते हैं। ३. इसप्रकार हुआ मैं तो आपका स्तवन 


कोड के किमी । “"+- *-+5कनल २4 ५७.२७ ०५ ७००७७ ५ कणछकन-अ ि न पिन भोतश 3, न *+ 7 डत्क 
ड़ 


हम दुरोषास:-सब बुराइयों को दग्ध उ 


क्‍ ण्दः । 


विंश काण्डम्‌ द २०.११६.२ ६९७ 


करनेवाला ही बनूँ। मम->मेरी तो इत्‌-निश्चय से सुष्टुत:-उत्तमता से स्तुत हुए-हुए आप वर्धस्व 
(वर्धयस्व) -वृद्धि का कारण बनें। आपका स्तवन करता हुआ मैं आप-जैसा ही 
करू। आपका स्तवन मेरी वृद्धि का कारण बने। (2 
. भावार्थ- प्राकृतिक भोगों में फँसे हुए लोग ईश्वर का स्मरण नहीं करते। 
प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु-स्तवन करता हुआ मैं वृद्धि को प्राप्त करूँ। 
प्रभु-स्तवन करता हुआ यह पवित्र प्रभु को अपना अतिथि पल है 
की ओर चलता है (अत सातत्यगमने) और इसप्रकार “मेध्यातिथि' न 
अगले सूक्‍्त का ऋषि है-- 


२१५९६. [ षोडशोत्तरशततमं 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ सूक्तम ॥ 
मा भूम न नअनकटल ड्व 


मा भूंम निष्टययांइवेन्द्र त्वदर॑णाइव। वनानि न प्र॑ज दुरोषासो अमन्महि॥ १॥ 
२. हे इन्द्रपरमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! हम निष्ठया बहिष्कृत-से मा भूम>"न हो 


जाए। आप होी तो हमारे सच्चे माता व पिता हैं। ओषेर स्/ दूर न हो जाएँ और परिणामत 
त्वत्आपसे अरणा: (अरमणा: ) आनन्द को नप्र (8 दा बोले न हो जाएं। हमें आपकी उपासना 
में ही आनन्द आये। २. इसप्रकार आपसे बहिष्कृत/न हु।7/-हुए और आपकी उपासना में आनन्द 
लेनेवाले हम प्रजहितानि5शाखा-पत्र आदि न (ह है क्षीण बनानि नचवनों की भाँति (मा भूम) 

हो जाए। हे अद्विवः>"आदरणीय प्रभो/ 
यः छॉते हुए अमन्महि5 आपका स्तवन करते/हैं | 
भावार्थ--हम प्रभु से बहिष्कृत दी जो! है प्रभु की उपासना में ही आनन्द का अनुभव 
करें। पुत्र-पौत्रों से भरे हू हों < अं ३ रे ् 


बनें। 
ला ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बहती॥। 
शिव:-अनुग्रासः 
अम॑न्म॒हीद॑नाशवों । सकृत्सु ते महता शूंर राधसानु स्तोर्म मुदीमहि ॥ २ ॥ 
२. हे रो भूत वासनाओं को विनष्टे करनेवाले प्रभो। अनाशव:-बहुत 


हबड़-दबड़ में न थ्रर्थात्‌ शान्तभाव से सब कार्यों को करते हुए च5और अनुग्रास:-उग्र 
होते हुए हम इत्‌-निश्चय से अमन्महितआपका मनन व स्तवन करते 


हैं। २. 2 श्र ओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! सकृत्‌ू-एक बार तो त्तेआप से दिये 
गये महता तमू आना महान्‌ ज्ञानैश्वर्य के साथ स्तोमम्‌ अनु-आपके स्तवन के अनुपात में सु 


का अनुभव करें। ज्ञानपूर्वक आपका. सस्‍्तवन हमें आनन्दित करनेवाला 


मुदिमहिऊ 


“हम शान्त व मृदु स्वभाव बनकर प्रभु का स्तवन करते हैं। ज्ञानपूर्वक किये जाते 
प्रेभे-स्तवनों में ही आनन्द का अनुभव करते हैं। 
]नी स्तोता अतिशयेन उत्तम जीवनवाला बनता है, अतः “वसिष्ठ' कहलाता है। यही 


अगले सूक्‍त का ऋष्तिद्ै।ऋताकावा ए८कंट शांडशंणा...._ (696 ०772.) 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


+ 
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६९८ | 


११७. [ सप्तदशोत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--विरादेत्रिपदागायत्री ॥ द 
.. अहिंसक सोम (न अर्वा) की ० केक 
पिबा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं तें सुषाल हर्यश्वादिं: । सोतुर्बाहुभ्यां सुय॑तो हा 
१. हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष! तू सोर्म पिब>अपने अन्दर इस सोम का 0५५ न८ 
शरीर में ही व्याप्त कर। यह त्वा मन्दतु-तुझे आनन्दित करनेवाला हो। हे 
इन्द्रियाश्वोंवाले इन्द्र ! उस सोम का तू पान कर यम्‌-जिसको तेल्‍तेरे लिए अद्विः 
प्रभु ने सुषाब-उत्पन्न किया है। प्रभु से उत्पन्न किये गये इस सोम का सम 
ही चाहिए। २. वह सोम सोतुः-स्तोता की--उत्पन्न करनेवाले को ,बएहुभ्यामु- बसा 
सुय॒तः-सम्यक्‌ यत होता है, अर्थात्‌ यदि सोम का सम्पादन करंनेवाल 
बना रहता है तो वह वासनाओं से आक्रान्त नें होकर इंस सोम 4 
पाता है। रक्षित हुआ-हुआ यह सोम न. अर्वानहिंसित करनेवाल्ला' 
रोगकृमियों क़ा संहार करता हुआ यह सोम हमारा रक्षण ही करेता / हर न 
-भावार्थ--शरीर में सुरक्षित सोम आनन्द की वृद्धि 5 कि गरेण्‌ & है। यह हमें रोगों. से 
हिंसित नहीं होने देता। सतत क्रियाशील बने रहना ही सौमस्रक्षेण का साधन है। 
-........“ ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-इन्ह्रः ॥ छन्‍्दः ७२ द्ोत्रि' 
३. आओ | की मद-युज्य- "योपूफ।  , द 
यस्ते मदो युज्यश्चारूरस्ति येन खन्ना हर्यई ह त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु॥ २॥ 
..._ १. है इन्द्रल्‍जितेन्द्रिय पुरुष ! प्रभूवसो-प्रभूतत ज्ञानैशवर्य के स्वामिन्‌] सः-वह सोम शरीर में 
सुरक्षित हुआ-हुआ त्वाम्‌-तुझे ममत्तु-आर्नानन्‍्वत हब २. वह सोम तुझे आनन्दित करे यः-जो 
ते-तेरे लिए मंदा-उल्लास को पैदा करनेब़ाल है.) सुज्यः -तुझे प्रभु से मिलानेवाला है तथा चारु: 
अस्ति-जीवन को सुन्दर-ही-सुन्दर बत्रानेवेर और हे हर्यश्व*कमनीय इन्द्रियाश्वोंबाले जीव ! 
वह सोम तुझे आनन्दित करे येन"ज़िसके 5 | तू वृत्राणि"ज्ञान को आवरणभूत वासनाओं को 
हंसि-विनष्ट करता है। ३ 2 द द 
... भावार्थ--शरीर में सुरक्षिह स्रे ० प्‌ डेललास का जनक है, हमें प्रभु से मिलानेवाला है, जीवन 
को सुन्दर बनानेवाला है। इस पीस व द्वारा वासनाओं का विनाश होता है। द 
ऋषि:--ऑ्ूसिष्ठ २) देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: --विराट्त्रिपदागायत्री ॥ 
वसिष्ठ का प्रभु-अर्चन द 
न्ेमां यां ते वसिंष्ठो अर्चाति प्रशस्तिम्‌। 


(>> पर / हर 70. 


“जरीर में ही 
नहीं )होता (अर्व (० ।ता।) 


लि 

लेक हि 

जुघस्व॥ ३॥ रा 

क्‍ घने प्रभो! मे>मेरी इमाँ वाचम्‌न्‌इस स्तुतिवाणी को सु-अच्छी 
प्रकार आलस॑र्चथा बोध>जानिए यः-जिस प्ते-आपकी प्रशस्तिम््स्तुतिरूप वाणी को वंसिष्ठः-वशियों 

अथवो, उत्तम निवासवाला यह ड्पासक अर्चति"पूजित करता है, अर्थात्‌ मुझे आप 

प्रकीः द्वीजिए कि मैं हक मय आपका स्तवन करता हुआ आपका पूजन कर्रूँ। 

२. हे प्रभो! इमा ब्रह्म-इन ज्ञानपूर्वक ते स्तुतिवाणियों को सधमादे-मिलकर आनन्दित हल 

के इस हृदयरूप स्थान में,ज़ुप्नस्लवतप्रीतिपूर्वक्त सेक़त-ज्लीजिए। सो आपका ध्यान कर 

हुए इन ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुति-वाणियों में आनन्द का अनभ दरें 2 द द 


(०० +-२७०८-+4 3 अमर पक क्‍3८+ऑए-मपमना म२ >> + ० ॥- पाए /कव ता के 


नन जी न । 


'पूरयिता असिन्हें | गवाम्‌"अश्रीं 
हैं। आप हमारे लिए हि 


लिए प्राप्त मे | 


विंशं काण्डम्‌ 


भावार्थ--हम वसिष्ठ बनकर ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुति-वाणियों द्वारा हृदय में प्रभु का ध्यान 
करें। ये स्तुतिवाणियाँ हमें प्रभु का प्रिय बनाएँ। 

यह स्तोता सोम-रक्षण द्वारा 'भर्ग:” बनता है तथा निरन्तर प्रभु की अरे हुआ 
'मेध्यातिथि' होता है। अगले सूक्‍त में १-२ का ऋषि *भर्ग:” है। ३-४ का (सेब 


२१९८.  अष्टादशोत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] सर्कल 
ऋषि:--भर्ग: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--बाहईत॑: प्रगाथ: ( विषमा-बहती- *सा/सतोलहत )॥। 


ऐश्वर्य, यश व वसु 
शश्ध्यू3षु श॑ंचीपत इन्द्र विश्वांभिरूतिभि:। 

भगं न हि त्वा यशर्स वसुविदमन्‌ शूर चरांमसि॥ ९१ "वकील 

१. हे शचीपते*शक्तियों (कर्मों) व प्रज्ञानों के स्वामिन्‌। इन्द्र 
विश्वाभि:-सब ऊतिशि: रक्षणों के द्वारा उ-निश्चय से सः खरा शरिं 
२. भगं नूऐश्वर्यपुज्ज के समान यशसम्‌-यशस्वी तक्षॉ-वसूबिंदम-सब वसुओं को प्राप्त 
करानेवाले त्वा>आपको हे शूरूशत्रुओं को “वश पल [7/हि अनु चरामसि-निश्चय से 
उपासित करते हैं। आपकी उपासना हमें भी ' -व सब वसुओं (थधनों) को 


प्रभो। आप . 
उत्तम पदार्थों को दीजिए। 


प्राप्त करनेवाला बनाएगी। 
. भावार्थ--वे शचीपति प्रभु हमें रक्षित करते ह्प्सेे उत्तम पदार्थ प्राप्त कराते हैं। प्रभु की 
उपासना हमें 'ऐश्वर्य” व वसुओं को कक है॥/- द 
ऋषि:--भर्ग: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--ढ 


ः( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती 2॥ 


घौरो अश्वस्य पुरुकृद्रवामस्य ्त्सो| हो दे 


ध/ 


जल, | :) 
नकिर्हिं दाने परिमर्धिषत्त्ये यहेद के 


तदा भर॥ २॥॒... द 
२. हे देव-प्रकाशमय प्रभो चझ-कर्मों में व्याप्त होनेवाली, कर्मेन्द्रियों के आप पौर:- 
कौ करे इन्द्रियों के आप पुरुकृत-पालन व पूरण करनेवाले 

स्रोत के समान हैं। २. त्वे5आपमें दानम्‌्-हमारे 

-हिंसित होता, अर्थात्‌ आप सदा हमारे लिए इन 

। यतू यामितजो-जो मैं आपसे माँगता हूँ तत-उसे आभरूहमारे 


लिए देय धन नकिः हिल 
धनों को प्राप्त कराते हें 


ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों का पूरण करनेवाले हैं। हमारे लिए ज्ञान के 
करत उसे हमारे लिए देते हैं। 
तेथि: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगांथ: ( विषमा-बहती+ _ 
. समा-सतोब॒हती )॥ क्‍ 
इन्द्र के आराधन से चार लाभ. 
वा बलॉतय इन्द्रे प्रयत्य | ध्वरे। इन्द्रे समीके व॒निनों हवामह इन्द्र ध्नस्थ सातयें ॥ ३ ॥ 
न्द्रम्‌ इत-उस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को ही प्रयति अध्वरे5"इस चलते हुए जीवन-यज्ञ 


4 
के निमित्त, अर्थात्‌ दि है करे 40083 पका ४ अर मा ठस शक्ति प्रभु 
को ही देवतातये-दिव्य वि मी] के  हुव नर न्‍ठस शत्रुविद्रावक 


७०० ११८. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्रभु को ही समीकेन”-संग्रामों में पुकारते हैं। प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होकर हम शत्रुओं 


के लिए इन्दम्‌-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को पुकारते हैं। . (0) 
भावार्थ- प्रभु की आराधना से ही (१) जीवन-यज्ञ सुरक्षितरूप में चलता «5५ 
दिव्यगुणों का विस्तार होता है ३. संग्रामों में हम विजयी बनते हैं और (३) धनों की 


में समर्थ होते हैं।...- 
ऋषि:--मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथः ( "एल - - 
क्‍ क्‍ सतोबूहती )॥ 


का विद्रावण कर पाएँगे। वनिनः>प्रभु का संभजन करनेवाले हम धनस्य सातये"धन दा 
रे 


इन्द्र की महिमा क्‍ 
इन्द्रों मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूर्य मरोचयत्‌। थे क्‍ 
इन्द्रे हु विश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्द॑वः॥ ६ ० द 
२. इन्द्रः:-वह सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु मह्ला>अपनी महिमा से गैद्व्स द्योः 
को पप्रथत्‌-विस्तृत करते हैं। द्यावापृथिवी में सर्वत्र प्रभु की शक्ल डी) 
वे परमैश्वर्यशाली प्रभु ही सूर्यम-सूर्य को अरोचयत्रूदीत्त-क्िस्ते हैं 
अप के विभाति!”। २. हनिश्चय से 
घेमिरे-नियमित हो रहे हैं। प्रभु 
रे में हैं। इन्द्रे>उस शक्तिशाली प्रभु 
प्रभु इन शब्दों से ही लोक-लोकान्तरों 
कक! है “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश 
ह>क्रम से सृष्टि का विस्तार प्रभु ही करते हैं। 
का विस्तार है। प्रभु ही सूर्य को दीप्त करते 
# शक ही शक्तिशाली शब्दों का निवास है। 


के शासन में ही वे सब लोक-लोकान्तर अपनी-अप्र 
में ही इन्दब:-शकक्‍्तिशाली सुवानासः (स्वना: ) उशब 
का निर्माण करते हैं। शब्दगुणक आकाश प्रभु र 
. सम्भूत:'। इस शब्दगुणक आकाश से वायु >&द 
भावार्थ--चद्यावापृथिवी में जप प्र 
हैं--सब भुवन प्रभु द्वारा नियन्त्रित 
इन्द्र का सतवन करता हुआ 
(एति) | अगले सूक्‍त में प्रथम 
खूब समृद्ध ज्ञानेन्द्रियोंबाला | (के निजिशत्युत्तरशतंतम 
ः १५१५९. सूक्‍तम ] 
ऋषि:--आयु: ॥४द्वेवता-5इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथ: ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
/ वेदवाणी द्वारा बुद्धद्विवर्धन 
मे्राय बोचत। पूर्वीऋतस्य बृहतीर॑नूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत॥ १॥ 
व पूरण में उत्तम मन्‍्म-मननीय स्तोत्र अस्ताविनहमसे स्तुत होता है। हम 
ज्तवन करते हैं--यह स्तवन हमारी लक्ष्यदृष्टि को पैदा करता हुआ हमारा 


का उच्चारण केरो। २. ऋतस्यनसत्यज्ञान की पूर्वी:-सृष्टि के प्रारम्भ में दी जानेवाली बृहती: ये 
वर्धन वाणियाँ अनूषत+हमसे स्तुत होती हैं। इस वेदवांणी कें स्तवन से स्तोतु:-स्तवन 
करनेवाले वे ले को मेधा-बुद्धियाँ असक्षत-सृष्ट होती हैं। वेदवाणियों का अध्ययन बुद्धियों की वृद्धि 


का कारण बनता है। खरा 7,.टंकाओा ए९८तं८ शाइडइणा (6990 772) 
भावार्थ--हम॑ प्रभु का स्तवन करें। प्रभु-प्राप्ति के लिए ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करें । 


इध-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्रापि के लिए ऋ्रह्म वोचत>ज्ञान की वाणियों 


विंशं काण्डम्‌ ए/एए/ धाएशा84 २ ॥:पि रे ०.२ (700 ०एा 772.) *. 3०१ 
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ये वेदवाणियाँ हमारी बुद्धि का वर्धन करनेवाली होती हैं। 


ऋषि:- श्रुष्टिगु: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--बाहत: प्रगाथ: ( ब॒हती+सतोबहती ) ! 
तुरण्यव:-विप्रास । 


तुरण्यवो मश्ुमन्तं घृतश्चुतं विप्रॉसो अर्कर्मानचु: । क्‍ 


अस्मे र॒यिः पंप्रथे वृष्ण्यं शवोउस्मे सुंबानास इन्द॑वः॥ २॥ (2 
१. तुरण्यवः-क्षिप्रकारी, कर्मकुृंशल विप्रास:-अपना विशेषरूप से पृ रण ॥ शक: ताले लोग 
मधुमन्तमज"अत्यन्त माधुर्यवाले घृतएचुतम-हमारे जीवनों में दीपि 0 अएसिनिरत करनेवाले 
अर्कम्‌ल्‍पूजनीय प्रभु का आनृचु:>अर्चन करते हैं। २. इस प्रभु के हमारे लिए 
रयिः:पप्रथे-ऐश्वर्य का विस्तार होता है। वृष्ण्यं शवः-हमें सुखों का/सेचैज् करत्तेत्राला बल प्राप्त 
हक कं | अस्मे-हमारे लिए सुवानासः-उत्पन्न होते हुए जे स्द्वःः शाली बनानेवाले 
| 


शक्ति प्राप्त होगी। हमारे 
उपासना जीवन को मधुर 


भावार्थ--हम प्रभु का अर्चन करें। हमें इस अर्चन से 
अन्दर सुरक्षित सोमकण हमें तेजस्वी व ओजस्वी कप 
व ज्ञानदीप्त बनाती है। ' 

यह प्रभु का उपासक अन्ततः “देवातिथिः बिक: 
यही अगले सूक्‍्त का ऋषि है-- क्‍ 

| २१२०. [ विंशत्य है > सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--देवातिथि: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ रह नस्ल क्ुँतः प्रगाथ: ( बहती+सतोबहती )॥ -. 
का हुससे हे के प्रभु - 

यदिंन्द्र प्रागपागुदडग न्‍य |[ जय हेगसे नि: । 

सिर्मा पुरू नृषूंतो अस्यानवे सि जु तुर्वशें ॥ १॥ 

१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यश् े -जो आप अपाग्ूरपूर्व व पश्चिम में उदगू न्‍्यग्‌ 
वानवा उत्तर व दक्षिण में नृभ्ि: “पे जुष्य ) पसे-पुकारे जाते हैं। वे आप सिम:-सब दिशाओं 


ष्यों 
में विद्यमान है। आप कहाँ है हैं? जप पुरू-खूब ही नृषृत: असिल्‍-उनन्‍नति-पथ पर चलनेवालों 
के सारथि हैं। २. आनवबे>( 


को अपना अतिथि बनाता है। 


) आप इन नर मनुष्यों को प्राणित व उत्साहित करनेवाले 
खा सामपनन्‍न प्रभो! आप तुर्वशे असित्वरा से शत्रुओं को वश में करने 
भक्त प्रभु से शक्ति व उत्साह प्राप्त करके शत्रुओं को शीघ्रता से वश 


ः हैं। उन्‍नति-पथ पर चलनेवालों के पथ के सारथि होते हैं। उन्हें 
उत्साह व 2 रे हैं। शत्रुओं को वशीभूत करनेवाले हैं। ' 
५ बे थरः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईहतः प्रगाथः ( ब॒हती+सतोबहती )॥ . 
रूम, रुशम, श्यावके, कप' 
रुशमे श्यावंके कृप इन्द्र मादर्यसे स्चा। 
क्‍ पस्त्वा ब्रह्म॑भि स्तोम॑वाहस्‌ इन्द्रा य॑च्छन्त्या ग॑हि॥ २॥ 
द २. हे इन्द्र-परमेश्यर्मशाल्जिएफ्रक्षो। | प्यतूत्वाक्षफ्रात्तो रुमे (राकछाब्ठे)#स्सुतिशब्दों का उच्चारण 
करनेवाले पुरुष में, या रुशमे-(रुश्‌ ॥0 [9॥) स्तुतिशब्दों के उच्चारण के साथ शत्रु-संहार 


करनेवाले में तथा शयावके-शत्रुसंहार के उद्देश्य से ही निरन्तर गतिशील पुरुष में (श्यैडू गतौ ) 

और कृपे-(कृप्‌ सामर्थ्य) शक्तिशाली पुरुष में रुचाहसमवाय-( मेल)-वाले होते ् 

मादयसे-इन उपासकों को आनन्दित “करते हैं। २. हे इन्द्रन्परमैश्वर्यशालिन( 

स्तोमवाहसः-स्तुतिसमूहों का धारण करनेवाले कण्वासः-बुद्धिमान्‌ लोग ब्रहाभिः 

उच्चरित होनेवाली इन स्तुतिवाणियों से त्वा यच्छन्तिःआपके प्रति अपने को दे हैं। 

आगहिच्आप इन स्तोताओं को प्राप्त होइए। ५.) 
भावार्थ--प्रभु उन्हें प्राप्त होते हैं जो (१) स्तुतिशब्दों का तर सह 


का संहार करते हैं (२) गतिशील हैं तथा (३) शक्तिशाली बनते हैं। अपना 
अर्पण करते हैं--प्रभु इन्हें प्राप्त होते हैं।. 
प्रभु को प्राप्त करनेवाला यह स्तोता अतिशयेन उत्कृष्ट जीवनवाज़ “बेस श्रेनता है। यही 


अगले सूक्‍त का ऋषि है। जे 
१२९. [ एकविंशत्युत्तरशततमं 

ऋषि:--देवातिथि:ः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छनन्‍्द: --बार्हतः $ 0खहती+सतोबुहती )॥ 

द ईशान का ६ सके 

अभि त्वां शूर नोनुमोउदुग्धाइव धेनव॑: | ईशॉनमस्य ज. के ब्र्देशमीशानमिन्द्र तस्थुर्ष: ॥ ९ ॥। 
९. हे शर-हमारे 'काम, क्रोध, लोभ '-रूप शत्रुओं की शीर्ण करनेवाले प्रभो! हम अदुग्धा: 
धेनव:-जो दुग्धदोह नहीं हो गईं, अर्थात्‌ जो इतनी लड़ नहीं हो गईं कि अब दूध देंगी ही नहीं, 
उन गौओं के समान, अर्थात्‌ अवृद्ध ही--तरुपविस्शा 8 ही त्वा अभिनोनुमः "आपको प्रात: व 
सायं खूब ह स्तुत करते हैं। २. हे इन्द्रपरमेश्बसशा। प्रभो। आप ही अस्य जगत:-इस जंगम 
प-सम्पूर्ण स्थावर जगत्‌ के भी स्वामी हैं। 


(-जन्तो 


संसार के ईशानम्‌-ईशान हैं। आप ही तह्थ् सो तर डुफ् 
. आप स्वर्दशमनसूर्य के समान दिखते हैं “ब्रह्म)|्र्यसमं ज्योति” अथवा सबका ध्यान करनेवाले 
आप ही हैं (,००६८ धभी&) | कक कर ब्रह्मो आप ईशान हैं और सारे ब्रह्माण्ड के आप पालक 


हैं। 
भावार्थ--हम तरुणावस्था अप ही सदा प्रात:-सायं प्रभु का स्मरण करें। प्रभु ही हमारे शत्रुओं 
का विनाश करेंगे और ये हाँ होम खेबके स्वामी व पालनकर्तता हैं। 
ऋषि:--देवातिशथि: ॥ देख ल" ॥/-ुन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बाईतः प्रगाथः ( बहती+सतोबृहती )॥ 
० अद्वितीय प्रभु 
न त्वावा तत्व छैज््यो न पार्थिवों न जातो न जनिष्यते। 
भ्रशवायन्तों मेघबेन्रिन्द्र वाजिनों ग॒व्यन्त॑स्त्वा हवामहे ॥ २॥। 


१९. हे इ#्पेरमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! त्वावानून आपके समान न अन्यः दिव्यः-न तो कोई 
. अन्य दिव्य सस्ती, जप ने पार्थिव:-न ही पार्थिव सत्ता न जात:ल्‍न तो पैदा हुई है और नचन ही 
सन पैदा होगी। आप अद्वितीय हैं। २. हे मघवनू-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! अश्वायन्त:ल्‍डत्तन 


को प्राप्त करने की कामनावाले होते हुए, गव्यन्त:-उत्तम ज्ञानेन्द्रियों की कामना करते 
:>उत्तम शक्तिवाले होते हुए हम त्वा हवामहे-आपको ही पुकारते हैं। आपका 
आराधन हो हमें उत्तम इन्द्रियों व शक्ति को प्राप्त कराएगा। 
भावार्थ--हम प्रोत्ताऊसाये'अधिततीय कभुणकोडछी। पुकारते (ैं.)। के।हमें 2 उत्तम इन्द्रियों व॒ शक्ति 
प्राप्त कराएँगे। द ' 


+. “7. ] *- मना कुमामााण तन ०५५3 लाया». 3»«+-.- नी अर जन के मजा किन नल जन-मनममकाओ- अकाली ह2 ह पा 


- शत ऑिशशिगाशिक्िनलनेकीाीओइकननन- सनाएी पिन ऑिनणझखणययणाफ का ााभजहपजहैफपहता' ५७062ूञॉ "५+ ऑहिपयाणण पथ आि  +ञञ न फैली, न कान कक जन. 


सधमाद:-साथ मिलकर हमें आनन्द देनेवाले हों, अर्थात्‌ वे अन्न पार हों 


विंशं काण्डम्‌ गा ११५९ २ २-२ ७०३. 
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उत्तम इन्द्रियों व शक्ति को प्राप्त करके ही हम सुखों का निर्माण करनेवाले 'शुनःशेप' बन 
सकेंगे। यह शुनःशेप ही अगले सूक्‍त का ऋषि है-- 
२२२. [ द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्‍तम ] की 
ऋषि:--शुनःशेपः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
सधमादः क्षुमन्तः  तुविवाजा 3 
रेवतीर्न: सधमाद इन्द्रे सनन्‍्तु तुविवाजाः। क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ का 
१. इन्द्रे-इन्द्र के हमारे होने पर, अर्थात्‌ जब हम प्रभु की ही का 


ही, सारों को न खा जाए, अपितु औरों के साथ बॉटकर बानेलाले हों। २. ये अन्न 
क्षुमन्त:-भूखवाले हों, अर्थात्‌ इन अन्नों को हम इस रूप में रें कि इनके अतियोग से 
हमारी भूख ही न समाप्त हो जाए और इसप्रकार ये /५७ के याशभ्ि:-जिनसे नीरोग 
व सशक्त बने हुए हम मदेम-हर्ष का अनुभव करें। ३ छः ब्रभे-रष्रज॑ण व्यक्ति को (क) निर्धनता 
उष्ट नहीं | १ कृपण नहीं होता, ॥7567 
बनकर 77 5०-47]6 | वाला नहीं हो जाता (सधम्प्रदः (अं) इन धनों व अन्‍्नों से विलासमय 
जीवनवाला बनकर रोगी भी नहीं हो जाता ( १2 क्षेप में वह धनी होता हुआ न तो 
शा चलता हुआ आनन्दमय जीवन वाला 


इनका अतियोग करता है, न अयोग ने 
होता है। द र 


भावार्थ--प्रभु-प्रवण व्यक्ति को वे प्राप्त होते हैं, जिनका वह औरों के साथ 


मिलकर उपभोग करता है। वे अन्न व (मै पी पने में आसकत करके अतियोग से रुग्ण नहीं. 
कर देते। परिणामत: इनसे वह तर करता है। 
ऋद्षि:-- शुत्रच्शेषेर ॥ देंवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
। -जजविष् उन्नति 


तीस श्रृष्णवियान: | ऋणोरक्षं न चक्रयो[:॥ २॥ 

ताओं के लिए उनके शज्रुओं का घर्षण करनेवाले प्रभो। जो 
के ज्ने का प्रयत्न करता है और त्मना आप्तः"्आत्मतत्त्व को प्राप्ति 
(है । वह इयान:-सदा गतिशील होता हुआ घ<-निश्चय से चक्र्यो 
अक्ष ननचक्रों में कक्ष के भाँति, मस्तिष्क व शरीर ( झुलोक व पृथिवीलोक) के बीच में हृदय 


( अन्तरिक्ष) ओर “अपन “ओषणो:-प्रात करता है (आ ऋणोति) । जैसे चक्र व अक्ष साथ-साथ चलते 
हैं उसी प्र- स्तोता मस्तिष्क, शरीर व हृदय सबकी साथ-साथ उन्‍नति करता है। उन्‍नति 
कर वही जोकि क्रियाशील होता है (इयान:) २. यह ठीक है कि यह व्यक्ति प्रभु 


कक सता है और प्रभु ही इसके मार्ग में आनेवाले विघ्नभूत शत्रुओं का विनाश करते 
के शत्रुओं का विनाश प्रभु का ही कार्य है। स्तोता वह है जोकि प्रेभु-जैसा बनने 
न है (त्वावान्‌) तथा अपने अन्दर आत्मा से ही तुष्ट होने का प्रयत्न करता है 
( त्मनों न्आत्मन्येवात्मना तुष्ट: ) । 


भावार्थ-हमा प्रश्न के उ्ोता, बनें.॥पपष।हुओ वासनाहप, शुल्लुओं। का संहार करेंगे। तभी 


. हम शरीर, मन व मस्तिष्क तीनों की उन्नति कर पाएँगे 


9०४७४ ह 
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ऋषि:--शुन:शेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
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द ' प्रज्ञा, वाणी व कर्म! 
आ यहुव:ः शतक्रत॒वा काम जरितृणाम्‌। ऋणोरक्षं न शर्चींभि: ॥ ३॥० ._ 


१. है शतक्रतो-सैकड़ों प्रज्ञाओं व कर्मोवाले प्रभो! आप जरितृणाम्‌-स्तोताओं 


क्‍ पा विचार के 
रूप में होता है (प्रज्ञा), फिर उच्चारण के रूप आता है (वाड्र) : उ (कर्म) 
यो हमें जो काम्य पदार्थ देते 


सब धनों व काम्य 
ये प्रज्ञा, वाणी व कर्म! 


इन सबको सुन्दर बना ही सकेंगे। 
भावार्थ-हम प्रभु के स्तोता बनें। प्रभु हमें शक 
 यथायोग से हम “प्रज्ञा, वाणी व कर्म' को: पवित्र क्‍ 
प्रज्ञा, वाणी व कर्म” को पवित्र बनानेद त्र्‌्य 'कुत्स” कहलाता है--सब 
वासनाओं का संहार करनेवाला। यही अगले स्र्बः को /ऋषि है--  ः 


था को प्राप्त कराएँगे। उनके 


२१२३. [ त्रयोविंश ह्त्तरशे रततमं सूक्‍्तम्‌ ] 
रा ऋषि: “ कुत्स:॥ ्ल्स्स :॥ जज जत्रिष्टुप्‌॥ 
तत्सूर्य॑स्थ देवत्वं तन्मंहित्वं 5 र्विततं सं जभारा।: 
यदेदर्युक्त हरित॑ः सधस्था प द्वात्री नुते सिमस्में॥ २-॥। 
१. ततूलतभी सूर्यस्य-सूर्य-का-रसूर्थ के समान ज्ञानदीमप्त मेधावी पुरुष का देवत्वम्‌्-देवपन 
है, तत्‌-तभी महित्वम्‌रब् ना होती है यदा>जबकि मध्य:कर्तो:-कामों के बीच 


ढ़ प तन वि | 
में विततम्‌-फैले हुए क्रियाजाल को/संजभार-"संगृहीत करता है। संसार में मनुष्य ने आजीविका 
के लिए कोई-न-कोई की रू त्‌ तो(करना ही होता है। प्रारम्भ में कार्य छोटा-सा होता है। धीरे- 


जाती है और ना के आक्रमण का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसी सम्पूर्ण विचार से 
वैदिक संस्क हमे ! में यृहेस्थ को समाप्त करके वानप्रस्थ होने का आदेश है। मनुष्य अपने कार्यों 
को पट गत. ०2 करे और स्वाध्याय में समय का यापन करे। समाप्ति का यह भी प्रकार 
सब कार्यों को पुत्रों के कन्धों पर डाल दे। २. इसप्रकार निपटकर यदा-जब 
"जय से सथस्थात्‌5सदा साथ रहनेवाले प्रभु से हरितः-ज्ञान की रश्मियों को 
अयुक्त>अफ्बे साथ जोड़ता है, तब इस ज्ञान की रश्मियों से द्योतित होकर यह “देव” बनता 


है। इस ज्ञानदीप्ति से ही पट 20 8420 के ताला होता ; 2. ॥ऐ. भात्‌ऊ भ्रति्‌ कर्मों का उपसंहार 
49 70/॥ है हे पी व अन्‍्ताक लत क 


क्‍ में न 
करके प्रभु की गोद में न >अज्ञानान्धकार लिए वास: -अज्ञानान्धकार 
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विंश काण्डम्‌ (704०0772.)) छग्५्‌. 


के बस्त्रों को तनुते-तान देती है। धन में. उलझा हुआ मनुष्य चिन्तामय जीवनवाला होता है। 
उसे “में कौन हूँ, यहाँ क्‍यों आया हूँ' इन प्रश्नों के सोचने का समय ही नहीं ॥2७९०॥ 
अपने स्वरूप के विषय में ही वह अज्ञानन्धकार में रहता है। (2) 
भावार्थ--हम जीविका के कार्यों का उपसंहार करके सथस्थ प्रभु से ज्ञान 
हमपर सदा अज्ञान का पर्दा ही न पड़ा रहे। हु 
.. ऋषि:-कुत्स:ः॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप ॥। ५92 
अनन्त, अन्यत्‌, रुशत्‌' पाज । 
. तम्मित्रस्थ वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो' रूपं कृणुते ण्< । थे 
अनन्‍्तमन्यद्रुशंदस्य पार्ज: कृष्णमन्यब्ध्धरितः सं भ॑रन्ति ॥ रे। 


१. यह सूर्य:"ज्ञान-सूर्य को अपने अन्दर उदित करनेवाला :“उस प्रकाशमय प्रभु 
के उपस्थे5समीप, अर्थात्‌ उसकी उपासना करता हुआ की भावना के तथा . 
वरुणस्यन्द्रेष-निवारण की भावना के अभिचक्षे-अपने ६५ के लिए तत्‌ रूपम्‌-उस 
प्रकाश को अपने अन्दर कृणुते"करता है (रूपम्‌र- कक ०३१७.१३) । प्रभु का उपासक उस 
प्रकाश को पाता है जो प्रकाश उसे मनुष्य की एकता ता है--उस स्थिति में राग- 
द्वेष का प्रश्न ही कहाँ ? २. अस्य>इस ज्ञानदीत्त हि :हबल अनन्तम्ूनबहुत अधिक 
होता है। अन्यत्-इसका -बल विलक्षण ही होता हैं) नइसका यह बल देदीप्यमान होता 
है। वस्तुतः प्रभु के सम्पर्क के कारण इसमें प्रभु ये मे शक्ति काम करने लगती है, अत: इसकी 
शक्ति का असाधारण व विलक्षण प्रतीत नस्ल भोविक है। ३. हरित:5इसकी ये ज्ञानरश्मियाँ 


अन्यत्रएक विलक्षण ही कृष्णम्‌ (कृष्‌*श् >स्क्रेस्थ्य, नः निर्वत्ति)-स्वास्थ्य व सन्‍्तोष का 
संभरन्ति-सम्यक्‌ू भरण करनेवाली ५ :। के 'कुत्स' के ज्ञान-सूर्य की रश्मियाँ सभी को 
प्राणशक्ति व प्रकाश प्राप्त कराती हे | रर<रः 

भावार्थ--हम प्रभु का उपस्थान हुए ज्ञान प्राप्त करें। सबके प्रति स्नेहवाले, तेजस्वी 
व प्रकाश फैलानेवाले. बनें । रा हे 
:. प्रभु की गोद में बैठनेड अंदिद तक पासिक स्नेह व निर्द्वेषिता को अपनाकर “वामदेव '-सुन्दर 
दिव्य गुणोंवाला बनता है। ५ (॥ सूक्‍त में १-३ का ऋषि है। लोकहित में प्रवृत्त हुआ- 
हुआ यह सबको अपने २/में सम्मिलित करके “भुवन' होता है। यही ४-६ तक मन्त्रों 


का ऋषि है-- (2 क्‍ 
२४. | चतुर्विशत्युत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ | 
लटक “छ --वामदेव: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


वह सदा का साथी 
आ भुंवदूती सदाव॑धः सखा। कया शकच्चिष्ठया वृता॥ १॥ 


ऐप 


श्प ः ऊतीः>कल्याणमय रक्षण के द्वारा आभुवत्‌्-चारों ओर विद्यमान हैं। जब में प्रभु 
से हूँ तब मुझे भय किस बात का ? 'हम प्रभु में रह रहे हैं” इस तथ्य को हम अनुभव 
करेंगे तो निर्भीक बनेंगे ही। प्रभु हमें सदा बढ़ानेवाले हैं। हम ही क्रोध, ईर्ष्या व द्वेष आदि से 
उस उन्नति को समाक्त'कंर लिसे।हैंगा। रे: व्ले८्प्रधुबकंया-कल्याणकिरणशचिछ्टेयाअत्यन्त शक्तिप्रद 
' बता>-आवर्तन के द्वारा हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। दिन-रात व ऋतुओं आदि का चक्र हमारे 


(05 ०0772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


कल्याण के लिए ही है। 
भावार्थ--में उस सदा के साथी, मेरी सतत वृद्धि के कारणभूत प्रभु को अपने ्््ऊ 
अनुभव करूँ। वे प्रभु अनन्त शक्तिप्रद आवर्तनों के द्वारा हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्‍ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
आसुर पुरियों का विध्वंस द ्द (3 
कर््त्वा स॒त्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्ध॑सः | दूढा चिंदारुजे वर्सु॥ २ उषा 


२. है जीव! त्वाचतुझे कः"आनन्दमय सत्यः-सत्यस्वरूप मदानां म॑ फरमन्दों के 
सर्वाधिक दाता प्रभु अन्धसा:-इस आध्यायनीय सोम के द्वारा मत्सतः डर न्दित करते हैं। इस 
सोम को वे प्रभु तुझे इसलिए भी प्राप्त कराते हैं कि दूढा चित्‌न्‍बड़े दृढ़ 'लोकों को 
आरुजे> छिन्‍न-भिन्‍न करने के लिए तू समर्थ हो सके। २. सोम-रक्षण ही ध्मानन्द-प्रासि का 
साधन है। हम सोम-रक्षण से समर्थ बनकर “काम, क्रोध, लोभ! ४ हि दे असुरों की पुरियों का 
विदारण करने में समर्थ होते हैं। 

भावार्थ--प्रभु ने हमारे शरीर में सोम की उत्पत्ति की (हर ही प्रभु हमारे जीवनों 
को आनन्दमय व पवित्र बनाते हैं। क्‍ 

ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--इन्द्रः । (2 न्‍्दः | 
सरबा+जरिता 
अभी षु णः सरखीनामदिता ज॑रितृणाम्‌। अति अंडे प्य ॥॥ ३॥। द 
२. है प्रभो! आप अभिन्‍दोनों ओर सु" उत्तमेत्न नहम सरबीनाम्‌-सखा (मित्र) 


हि >स्तोताओं को शतम्‌रूसौ वर्षपय जि -रक्षणों के द्वारा अविता भवासे-रक्षक 

_ होते हैं। प्रभु मातृ-गर्भ में भी व बाहर भी पेष्भी हमारे रक्षक होते हैं। उन्होंने सर्वत्र हामरे 
रक्षण की व्यवस्था की है। सम्पूर्ण संसार *ध ज्ञगक्हार गति में चलता हुआ हमारा रक्षण करनेवाला 
होता है। २. यह रक्षण सखाओं को प्र है। जो भी व्यक्ति समान ख्यान-(ज्ञान)-वाले 
बनते हैं वे ही संसार के पगओ पदार्थों ै, प्रात कर पाते हैं। इसी प्रकार प्रभु-स्तवन करते 
हुए वे भटकते नहीं और ते हैं। ३. 'ऊतिभि: '-शब्द का अर्थ “कर्मों से 
(गति से) भी है। प्रभु "| कल्याण करते हैं। इसप्रकार अपने जीवन में “ज्ञान 
उपासना व कर्म” का समन्वय व्यक्ति प्रभु-कपा का पात्र बनता है। 


भावार्थ--हम ने थे स्‍्तोता बनकर प्रभु-कृपा के पात्र हों। प्रभु सबके रक्षक 


हैं। । । 
। वामदेव: ॥ देवतां--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

इमा नु के पक स सीषधामेन्द्रशच विश्वें चर देवा: । 

यज्ञ प्रजां चांदित्यैरिन्द्र: सह चींक्लूपातिं॥ ४॥ 

कट : सर्गणो मरुद्धिरस्मार्के भूत्वविता तनूनाम्‌। 

असु्‌रान्यदाय॑न्देवा देवत्वम॑शिरक्ष॑माणा:॥ ५॥ 

धार्मिषिरां पर्य पश्यन्‌ । 


अया वाजें देवहितं:म्नेम् मक्ेघ,शज़ब्विप्ताअ/सुत्तीरा: ॥ ६१5 ०6772.) 
व्याख्या २०.६३.१-३ पर द्रष्टव्य है 


विंश॑ काण्डम्‌ एएए आधाधा।व००) ग * ९५ रे (706 0772. 


मातम व्याज ३.> जय मा शाह गाज 2 9 > के धयाओा> प्याज > महक आल > कि जज के हल के नाक मम. ह शा मे धान > हे जान प्याक न जा 3 आजा हा 2 का. हम न > 3 हा लुथ नल मठ बम - कम मात मठ बजट म >> विज सह -घ  के हुआ > कह ला ध था ला थम तार मै आम धर. जा > जनम जया 2 8 जमा > व्या  ह मा > मे न पड पहल.  त्ध > क  े क ध  ह े क कमओ के आन व कमल मम. हम अल अ आह जल मम मल > हि तम > लज बाज कि जान न ताज ताज अमल मत हि ता तिल जम जा अल जन न जल परम नमक कर वफीज 


गत सूक्‍त की भावना के अनुसार जीवन को सुन्दर बनाता हुआ यह व्यक्ति उत्तम यशवाला 
सुकीर्ति' बनता है। प्रभु का उत्तम कीर्तन करने से भी यह “सुकीर्ति' होता है। री 
सूक्त का ऋषि है-- 


१२५. [ पज्चविंशत्युत्तरशततमं सूकक्‍तम्‌] का 
ऋषि:--सुकीर्ति: ॥ देवता--इन्द्र; ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


. शत्रुओं का अपनोदन 

: अपेन्द्र प्राचों मघवन्नमित्रानपापांचों अभिभूते नुदस्व। 

अपोदीचो अप॑ शूराधरा्च॑ उरौ यथा तदव (हवशालित न ॥ २ 
रा २. हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले मघवन्‌-ऐश्वर्यशालि अमित्रान-सामने 

से आनेवाले शत्रुओं को अपनुदस्व"परे धकेल दीजिए पर इसी अभिभूतेजशत्रुओं का 
अभिभव करनेवाले प्रभो ! अपाच:-दाहिनी ओर से आनेवाले न्‍्ठक्रो भी अपनदूर कीजिए। 
उदीच्:-उत्तर की ओर से आनेवाले शत्रुओं को अप । हे शूरूूशत्रुओं को शीर्ण 
करनेवाले प्रभो ! अधरा च-पश्चिम से (सूर्य जिस प्रतीत होता है--अधर ) 
आते हुए शत्रुओं को भी अप>दूर कीजिए। सब राज ेलजनवाल इन शत्रुओं को हमसे 
पृथक्‌ कौजिए। २. इन सब काम, क्रोध, लोभ, डाल शमवनट आदि शत्रुओं को पराजित 
करके हम यथा-जिस प्रकार तव>"आपकोी उरौ"बिशाले- शर्मन्‌-शरण में मदेम"आननद में रहें 


ऐसी आप कृपा कीजिए । 
भावार्थ--चारों दिशाओं से होनेवाले हे आक्रमण से हम बचें। सदा प्रभु की शरण 


में आनन्द में रहें। 
ऋषि:--सुकीर्ति, (दे देजवा“-इन्द्र: ॥ छन्द +त्रिष्टुप्‌॥ 
वास शुन्य हे थ में प्रभु-भजन 
कुविद॒ड्ग यव॑मन्तो ये ल्विद्यथो दांन्त्य॑नुपूर्व वियूर्य। 
इहेहैषां कृणुहि ह /२३७ ये बर्डिषो नमोंवृक्ति न जग्मुः॥ २॥ 
१. है अज्भनप्रिय ! यश्चस्जेसे्वमन्तःर- जौ-वाले--जौ की कृषि करनेवाले चित्‌्-निश्चय 
से यवम-जोौ को पूर्वम- कै पूय-पृथक्‌ू-पृथक्‌ करके कुवित-खूब ही दान्ति*काट डालते 
हैं। इसी प्रकार ये< जो व्यल्ि अपने हृदय-क्षेत्र से वासनाओं को उखाड़ डालते हैं और 
9 €जिए से वासनाओं का उदबर्हण कर दिया “गया है, उस हृदय में 
सकी ब वर्जन को न जम्मु:न्‍नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ जो अपने हृदयों को 
बन्नाते हैं और उन हृदयों में सदा प्रभु के प्रति नमन की भावना को धारण करते 
' कि डूह छह इह-इस-इस स्थान पर, अर्थात्‌ जब-जब आवश्यकता पड़े भोजननानि>पालन 


हैं, एघामरइनके डे 
के साधन: ते भय पदार्थों को प्राप्त कराइए। २. मनुष्य का कर्त्तव्य यह है कि एक-एक करके 
गे को विनष्ट करनेवाला हो। वासनाशून्य हृदंय में प्रभु को नमन करे। प्रभु इसको योगश्षेम 
प्राप्त ही हैं। 


--मनुष्य वासनाओं का उद्बर्हण करके वासनाशून्य हृदय में प्रभु के प्रति नमनवाला 
होता है तो प्रभु उसके योगक्षेम की स्वयं व्यवस्था करते हैं। 
-. श्िधावा|ढाताबा]:४८ताट शाइडा0ा (/06 0ए //2.) 


ऋषि:--सुकीर्ति: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


प्रभु की मित्रता में द 
नहि स्थूर्य तुथा यातमस्ति नोत श्रवों विविदे संगमेषु। : |) ््ट 


_ “गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृष॑णं बाजय॑न्तः॥ ३॥ 


को न विविदे-नहीं प्राप्त करता है। यह व्यक्ति भोगप्रवण होकर ज्ञान* जे (नहीं रहता, 
इसलिए गव्यन्त:5उत्तम ज्ञानेन्द्रियों को कामना करते हुए अश्वायर १ र्कर्मन्द्रियों द 
कामना करते हुए वाजयन्तः-शक्‍क्ति की कामना करते हुए विप्रा 

को ही सख्याय-मित्रता के लिए चाहते हैं। प्रभु की मित्रता मे आग 
लक्ष्य की ओर ले-चलता है। उसकी इन्द्रियाँ सशक्त बनती है+& 
रहती है। . तंत्र असल 
.._ भावार्थ- प्रभु की मित्रता में मनुष्य मार्गभ्रष्ट न व बल का वर्धन करता 

हुआ लक्ष्य-स्थान पर पहुँचता है-। के 

ऋषि:--सुकीर्ति: ॥ पी 
सुराम॑ 
युवं सुराममश्विना नमुचावासुरे सर्चा। वि || 
अश्विना ” शरीर में प्राणापान हैं। #ईच् थक धना से शरीर में सोमशक्ति (वीर्य) की 
ऊर्ध्वगति होती है। इस सोमशक्ति को ख़्त क सन पें 'सुरामम्‌” कहा गया है। इसके द्वारा जीव 
उत्तम रमणवाला होता है 'सुष्ठु रमते ,अनेत्त्‌! हट सीम-रक्षण होने पर ही सब आनन्द-निर्भर हैं। 
इसी से मनुष्य सौम्य स्वभाव का इह 'और अन्ततः प्रभु को पानेवाला होता है। २. हे 
अश्विना-प्राणापानो ! युवम5आप सुसझ से । 
से पान करते हुए, शुभस्पतीस् कस सर 
से मिलकर आसुरेच"असुरों के अशि 


(रु पुरुष इन्द्रमू-उस प्रभु 
पुफे अपने शरीर-रथ को 
-प्रत्यंग की शक्ति स्थिर 


--अभनुष्टुप्‌ ॥ 


इन्द्र कर्मस्वावतम्‌॥ ४॥ 


अहंकारवृत्ति का भी * तरल ही जॉता है। ३. इस आसुरवृत्ति का संहार करके आप इन्द्रम-इस 


. जितेन्द्रिय पुरुष को ८ पा में आवतम्ररक्षित करते हो। कर्मों में लगा रहकर यह साधक 
वासनाओं की ओर नुकता और पवित्र बना रहकर प्रभु को पानेव्राला होता है। 
भावार्थ--प्र/पसेपेधना से सोम का रक्षण होकर मनुष्य निरहंकार होता है। कर्मशील बना 
रहकर पवित्र सा इहत है और प्रभु को प्राप्त करता है। 


ता “-सुकीर्ति: ॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
.._ काव्येः-दंसनाभि 
शवथु:ः काव्यैर्दसनाभि:ः । 

शत 


यत्सुरामं व्यपिंबः झाचीभि ॥ (५ 
. २. इबन्जैसे पितरौ-माता- मची को रक्षित करते री प्रकार हे इन्द्र-जितेन्द्रिय 


पुरुष | उभा अश्विनान-ये दोनों प्राणापान काव्यैः-उत्तम ज्ञानों के द्वारा तथा दंसनाभि:-उत्तम कर्मों 

के द्वारा अवथुः-तेरा रक्षणं करते हैं। प्राणापान हमारे लिए माता-पिता के समान हैं 5 | 

से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारी प्रवृत्ति उत्तम कर्मों में होती है। २. यह सखुब्न 

है ? यत्‌*जबकि हे मघवन-ऐश्वर्यशालिन्‌! तू सुरामम्‌-इस रमण के साधनाभूत 

व्यपिब-विशेषरूप से पीनेवाला होता है। प्राणसाधना के द्वारा ही तो इस सोम का होता 

है। ऐसा होने पर सरस्वती-यह ज्ञान की अधिष्ठातृ-देवता सरस्वती इ ज्ञानों) 

(नि० ३.९) तथा उत्तम कर्मों के द्वारा (नि० २.१) त्वानतुओे अभिष्णक्‌- भेष शजू-' पैवायाम्‌ ) 

सेवित करती है। सोम पान से ज्ञान बढ़ता है और उत्तम कर्मों में प्र वत्ति ही ण् & 
भावार्थ--प्राणसाधना से सोम-रक्षण होता है। सोम-रक्षण से शक त्तवॉ 

अभिरुचि होती है। 


ऋषि:--सुकीर्ति: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: (तट ट॒पू। 


निर्द्ेषता-निर्भयता-सुठ 

इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्टे ब्लेंदार। 

बाध॑तां द्वेघो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीर्य॑स्य॒ प कप यं॥ ६॥ 

१. इन्द्र:-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला प्रश्न द्वेष: ब्यधताम्‌-द्वेष की भावना को हमसे 
दूर करे। सुत्रामा-वह उत्तम रक्षण करनेवाला स्व न्‍्सेजु धनोंवाला व आत्मिक शक्तिवाला 
प्रभु अवोभिः-रक्षणों के द्वारा हमारे लिए अभ्न कृष्णोतु-निर्भयता करें। प्रभु की गोद में बैठे 
हुए हम आत्मशक्ति-सम्पन्न बनकर निर्भय क््ये जज होंगे? २. वे विश्ववेदाः सम्पूर्ण धनोंवालें 
प्रभु सुमुडीकः भवतु-आवश्यक धरनों को '्रीत व हू. कंसक्रें हमारे लिए उत्तम सुखों को देनेवाले हों। 
. व्यर्थ के भोगों में न फँसकर हम सुवी्सः कु शक्ति के पतयः-रक्षक स्थामन्हों | 


भावार्थ--प्रभु-कृपा से हम निद्वोष/ लि बथ व सुवीर बनें। द 
द ऋषि: --स कीर्ति रतिः१ देव॑ता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥। 
गृति+सौसनस ह 


ड्ो अस्मद्रारा द्वेष: सनुतर्युयोतु । 

तस्य वयं सुमतौ सस्ता पि भद्े सौमनसे स्थाम।॥ ७॥। 

१. सःन्‍्वह सुत्रामाउचेम त्राण करनेवाला स्वावान्‌"-आत्मिक शक्ति से सम्पन्न 
इन्द्र:-शत्रुविद्रावक प्रभु श्वस्मचे-हमसे द्वेष:-द्वेष को आरात्‌ चित्‌-निश्चय से बहुत दूर प्रवाहित 
करके युयोतु"पृश प्रूक्रु लै। “यह द्वेष हमारे समीप फिर न आसके' इस रूप में प्रभु इसे हमसे 
दूर करें। २. तर्य चेज्ञियस्य-उस यज्ञिय-पूज्य प्रभु की सुमतौ-कंल्याणी मति में वयम्‌ 
स्यामनहम हों(ओं एन प्-और भद्ने सौमनसे-उस उत्तम मन में स्थित हों जो सबका भद्र व-कल्याण 
: ही सोचता द द 

भाव॑ | [--प्रभु-कृपा से हमें सुमति व सौमनस प्राप्त हो। द्वेष हमसे दूर हो। 

“धुमलि.व सौमनस ' को प्राप्त करनेवाला यह व्यक्ति 'वृषाकपि' बनता है--शक्तिशाली व 
बार्सवाओरकों कम्पित करके दूर करनेवाला। यह 'इन्द्र' परमैश्वर्यशाली प्रभु का उपासक होने 
से 'इन्द्र' कहलाता है। 'इन्द्राणी” प्रकृति प्रभु का सामेर्थ्य है। उस प्रकृति की ओर झुकनेवाली 
ऋषिका भी '“इन्द्राणी/4है0॥ ग्रेटल्ीबभागले 7प्तूक्‍्ताज्ेतड्रश है--708 ०6 772.) 


स सुत्रामा स्वावाँ इन्द्र स्सद्र 


. ७१० २०.१२६.९ अथर्ववेद्भाष्यम्‌ । 
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२१२६. [ षड़्विंशत्युत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] क्‍ द 
ऋषि: --वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्दः--पड्िः ॥ 
द प्रभु-मित्रता में आनन्द... द (2 दे 
वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रें देवम॑मंसत।' 7५ क्‍ 


यत्राम॑दद्‌ वृषार्क॑पिरर्य: पुष्टेचु मत्संखा विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ५ ॥ 
१. हिल्‍निश्चय से सोतो:-ज्ञान को उत्पन्न करने के हेतु से वि असृक्षत- वशेफरूप शेर्षर 


स्क 


इन्द्रियों का निर्माण हुआ है, परन्तु सामान्यतः: ये तत्त्वज्ञान की ओर न झुककर चिषः ४! 
भागती हैं। देवम्‌ इन्द्रमूनउस प्रकाशमय प्रभु का न अमंसत-मनन नहीं श्ती+ 

प्रभु वे हैं, यत्र-जिनमें स्थित हुआ-हुआ वृषाकपि:-वासनाओं को कम्पित दे ठत्‌ बह है !)करनेवाला 
(कपि) शक्तिशाली (वृषा) पुरुष अमदत्‌्-आनन्द का अनुभव करत! यह वृषाकृषि 
अर्य:-स्वामी बनता है, इन्द्रियों का दास नहीं होता। पुष्टेघु-अंग- प्र गे की) शक्तियों का पोषण 


भावार्थ--इन्द्रियाँ तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए दी 
हुए हम 'वृषाकपि' बनकर प्रभु-प्रासि में आनन्द का 
ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ 
प्रभु-प्राप्ति के 
परा हीन्द्र धार्वसि वृषाकंपेरति व्यथिं:। 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये 

१. है इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ ६ ! शाप ' 
अर्थात्‌ जब वृषाकपि को आपका 
अतिव्यथि:>अति व्यथित करनेवाले 


न्द्र उत्तर: ॥ २॥ 
निश्चय से जब परा धावसिनदूर होते हैं, 
हीं होता तब आप वृषाकपे:>इस वृषाकपि के । 
हैं। प्रुभु-दर्शन के अभाव में वषाकपि आतुरता का 
अनुभव करता है। उसे प्रभु-दश् के जिन कहाँ? २. प्रभु संकेत करते हुए कहते हैं 
कि सोमपीतये"तू सोम-रक्षण के ले ये गर गील हो। यही प्रभु-दर्शन का साधन है। अन्यत्र-अन्यान्य | 
बातों में--विषयवासनाओं में लगे रहने? अहर-निश्चयपूर्वक तू नो प्रविन्दसि-उस प्रभु को नहीं | 
काश एक्र ही है-- 'वीर्यरक्षण'। इस वीर्य की ऊर्ध्वंगंति से मस्तिष्क | 
। 

। 


की ज्ञानाग्नि दीस होती 
प्रभु ही विश्वस्मात्‌ उच् 
भावार्थ-- प्र+ 


अर उस समय सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा प्रभु का दर्शन होता है। ये इन्द्र:- 

स्थ्व्सैस्पूर्ण संसार से उत्कृष्ट हैं। इन्हीं को प्राप्त करने में आत्मकामता है। 
हू के लिए हममें आतुरता हो और हम सोमपान-वीर्यरक्षण करते हुए 
दर्शन योग्य बनाएँ | ु हि ु 
दिट+ सदा ++>-वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्दः--पड़्िए ॥ 
हरितो मगः 

घ्यं - दे कार हरितो मृगः। क्‍ 

यस्मां इरस्यसीदु न्‍्वर्यों वां पुष्टिमद्ठसु विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ३॥ 
१. हे प्रभो! अय॑ वृषक्रीपि-्ह चैंघोकपि' त्वॉमिंआपकी अ्रात्ति लय करके कि 


 मेलवाले होते हैं। 


विंशं काउ्डम्‌ ए/५०/००.७।॥५०७॥॥]999५ 7, १२८६. 7]0 0772.) 3६९ 


चकारन-क्या करता है ? यही तो.करता है कि हरितः-यह इन्द्रियों का प्रत्याहार करनेवाला बनता 
है और मृगः-"आत्मान्वेषण में प्रवृत्त होता है। २. यह आत्मनिरीक्षण करनेवाला उपर फेलव [से . 
इन्द्रियों को प्रत्याहत करनेवाला वषाकपषि वह है यस्मा-जिसके लिए आप ली 2 
के स्वामी होते हुए वा उ-निश्चय से नु>अब पुष्टिमत्‌ वसु-पुष्टिवाले धन ह+.७७५-५ ४ लिए 
पर्याप्त धन को इरस्यसि इतदेते ही हैं। वे प्रभु इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली हैं न 
सबसे उत्तवृष्ट हैं । क्‍ द (2 
भावार्थ--हम आत्मानिरीक्षण करें, इन्द्रियों को विषयों से कप मर 
धन प्रास कराएँगे। द द 
ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र: ॥ थ्र्र -प्धि: 
वराहावतार कक 
यमिमं त्वं व॒षार्क॑पिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि। करहवव्टबपाह के 
:॥ ४॥ 


जशवा न्‍्व॑स्य जम्भिषदपि कर्णे वराहयुविश्व॑स्मादिई फ 
. १. हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! यम्‌5जिस 3 यम्‌5अपने कर्मों से आपको 
'प्रीणित करनेवाले, अपने हरितत्व व मृगत्व के द्वारा प्र बननेवाले वषाकपिम्‌-वृषाकपषि 
को त्वम्#आप अभिरक्षसिज"शरीर में रोगों से अध्वसे 7-ट्वेष से बचाते हो, नु>अब ऐसा 
होने पर शवा (मातरिश्वा) वायु, अर्थात्‌ प्राण (3 जम्भिषत्-सब दोषों को खा जाता 
है | प्राण-साधना से इसके सब. दोष जा हो क्र साधना से दोष दूर होते ही हैं, मानो 
प्राण सब दोषों को खा जाते हैं। २. इतना / कर्णे (क्‌ विक्षेपे )-चित्तवृत्ति का विक्षेप 
होनें पर ये प्राण वराहयु: अपि>( वरें , प्रापयति) श्रेष्ठतां को प्राप्त करानेवाले प्रभु 
से मेल करानेवाले भी हैं। प्राणायाम मत, “निरोध होता है और इसप्रकार प्राण हमें प्रभु 
से मिलाते हैं, जोकि “वराह ' हैं डी प्र्ल र्‌) रथथों को प्राप्त करानेवाले हैं। इसप्रकार प्राण हमें 
:>प्रभु विश्वस्मात्‌ उत्तर:>सबसे उत्तृष्ट हैं। 
प्रागसाधना से हम सब दोषों को दूर करके प्रभु से 


विषय-समुद्र में डूबने से बचाते/हैं ये 


भावार्थ--प्रभु-रक्षण प्र ज घरे 


हे करिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र:॥ छनन्‍्दः--पड्डिः ॥.. 


के विषयदोष-दर्शन 


प्रिया नव कल कपिव्य॑क्ता व्य | दूदुषत्‌। | 
शिरो नव घंं न सुगं दुष्कृतें भुवं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ५॥ 


शक है कि मे>मुझसे तष्ठटानि-बनाये गये व्यक्ता:-( 84077९१, 6०८०/थ४८०० ) 
अलंकृत में बड़े प्रिय लगनेवाले इन विषयों को कपिः-यह वृषाकपि--विषयवासनाओं 
दूर करनेवाला व्यदूदुषत्‌रदूषित करता है--इन विषयों के दोषों को देखता 
अप ] नहीं। २. प्राकृत मनुष्य इन॑ विषयों के दोषों को न देखता हुआ इनमें आसक्त 
हो । नु>अब प्रकृति अस्यं शिर:-5इस विषयांसक्त पुरुष के सिर को राविषम्‌-(रु (० 

"तौड़-फोड़ देती है। यह प्रकृति कभी भी दुष्कृते-अशुभ कर्म करनेवाले के लिए न 


ऋद्षि: जि 


सुगं भुवम्‌्-सुखकर गमनवाली नहीं होती। वस्तुतः प्रकृति-प्रवण हो जाना ही दोषपूर्ण है। 


इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशात्री।प्रध्ुतह्ी/विश्वस्मातत्सज्ञसे उत्तररफ़्क्थ्ठ हैं) उन्हीं की ओर चलना 


. श्रेष्ठ है। प्रकृति के भोग तो प्रारम्भ में रमणीय लगते हुए भी परिणाम में विष-तुल्य हैं। 


है. पर  २०.१५२६.६ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--प्राण-साधना करनेवाला पुरुष विषयदोष-दर्शन करता हुआ उनमें फँसता नहीं। 


सामान्य व्यक्ति इनमें फँसकर अशुभ मार्ग पर चलता है। इसके लिए यह प्रकृति ही 
( 


ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द: “पहड्ि: ॥ 
द प्रकृति का आकर्षण 
न मत्सतत्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌। 
न मत्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यगीयसी विश्व॑स्मादिन्द्र कल 
१. गतमन्त्र के अनुसार विषयदोष-दर्शन करनेवाले वृषाकपि से 
है कि मत्‌>मुझसे सुभसत्तरा-अधिक दीसिवाली (भस दीसौ) स्त्री न- 
ही सुयाशुतरा-(या+अश्‌ ) अधिक उत्तमता से प्रास होनेवाली व प्रार्स करानेवाली 
भुवत्‌-है | प्रकृति को प्राप्त करना सुगम है और वहाँ सब भोग प्राप्त 40% न ही मत्‌्>मुझसे 
अधिक प्रतिच्यवीयसी-प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनेवाली है कथ तन ही सक्थि-आसक्तपूर्वक 
उद्यमीयसी-स्थिति को उन्नत करनेवाली है। 'सक्थि” शब्द 'स॑चि*थोत से बनकर आसक्ति व 
प्रेम के भाव को प्रकट कर रहा है। प्रकृति चमकंती है (सु भरते). ज्रविध भोगों को प्राप्त कराती 
है (सुयाशु), सबकी ओर आती है (प्रतिच्यवीयसी) और ख स्पा गिकि स्थिति को ऊँचा कर देती 
है (सक्थि उद्यमीयसी ) । २. मे>मेरा पति इन्द्र:ः-परमैश्व वार ंभु भी तो विश्वस्मात्‌ उत्तर: -सबसे 
उत्कृष्ट है, अत: इस वृषाकपि का मुझमें दोष हे | ्् टीक़्र नहीं। मेरे प्रति उसका आकर्षण 
होना ही चाहिए। ः हि 
भावार्थ--प्रकृति चमकती है, सामान्यतः /अनुष् उसकी ओर आदकृष्ट होता ही है। 
ऋषि:--वृषाकपिरिद्धाणी ह कक इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--पह: ॥ 


॥ ६ 


उवे अम्ब सुलाभिके यश् 
भसन्में अम्ब सक्थि' मे क 
:१. वृषाकपि उत्तर न! अहफ हु कि उवे अम्बन्हे मात: ! हे सुलाभिके"सब उत्तम 
लाभों को प्राप्त करानेवाली मर नात: ! यथा इब भविष्यति>जैसा आप कहती हो वैसा 
ही होगा। आप “सुभतरा, प्रतिच्यवीसी व सक्थ्युद्यमीयसी' ही हैं। आपके पुत्र के. 
नाते मे"मेरी कर नर पक सक्तिथ"माता-पिता के प्रति मेरा प्रेम अथवा सब भाइयों के प्रति 


स्नेह तथा मे शिरः- के शिखर पर पहुँचना वि हृष्यति इब-विशिष्ट प्रसन्‍नतावाला- 
सा होता है। २. यह ही कहती हो कि इन्द्र:-वे प्रभु विश्वस्मात्‌-सबसे उत्तर:- 
अधिक उत्कृष्ट हा भी उस प्रभु को पाने के लिए सब-कुछ छोड़ना स्वीकार है। ३. यहाँ 
वृषाकपि प्रकृति इस रूप में सम्बोधन करता हुआ यही संकेत करता है कि प्रकृति 
मेरी मे नहीं. [ माता है। यह प्रकृति मेरे लिए उपभोग्य न होकर आदरणीय है। इस 


प्रकृतिमाता (से (मैंने आवश्यक सहायता प्रात करनी है। इस भावना के होने पर ही प्रकृति 
फती है। प्रकृति को इस रूप में देखनेवाला ही दीप्ति व प्रेम प्राप्त करके उन्नति 
0... ह & 


है क्‍ 
सजा नमक लि को, हम गा 42200 बक़्डत्वक्षेंगे।तो उसके जति काख़क़त॒ न होकर, दीप्र _ 
प्रेममुक्त जीवनवाले बनकर उन्नत होंगे। 


विंशं काण्डम्‌ 


 कम्पित करके शक्तिशाली बना है। 


ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--पछििड ॥ 
 वृषाकपि की प्रशस्त भावना 
किं सुंबाहो स्वड्ग्गुरे पृथ्थुष्टो पृरुंजाघने। का पं 
कि शूरपत्रि न॒स्त्वमभ्य | मीषि वृषार्क॑पिं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर:॥ ८ ॥ 


१. इन्द्र इन्द्राणी से कहता है कि हे सुबाहो>उत्तम बाहुओंवाली स्वंगुरेः*उतच्चम अंगुर्लियोंवाली, 

. पृथुष्टो-विशाल केशसमूहवाली पृथुजाघने-विशाल जघनोंवाली तुम किम्‌-वृष् कपि/के प्रति क्यों 
. रुष्ट होती हो। मा5मुझ शूरपत्नि-शूर की पत्नी होती हुई त्वम-तू किम्‌-क्य जिषाकपिम -लुषाकपि 
के प्रति अभि अमीषि"क्रोध करती है ? २. तू सुन्दर है, सवा ह > ्झं ग-प्रत्यंग मनोहर 
है। ऐसा होने पर भी तेरा पुत्र वृषाकपि तेरे प्रति मातृभावना रखता हुआ तेशे समुचित आदर 
करता है। इससे बढ़कर कया बात हो सकती है कि हमारा पुत्र गँ उत्कृष्टवृत्तिवाला 
है। ३. इतना तो तूने भी कहा है कि मेरा पति इन्द्ब:इन्द्र लर अपीकान “सबसे उत्त्कृष्ट है। 


तुझे इसी बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा लड़का _कपि है--वासनाओं को 


भावार्थ--प्रकृतिरूप स्त्री अत्यन्त आकर्षक हक | / 
माता ही है, पत्नी नहीं। द 
ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥। 


की पत्नी है। जीव की तो वह 


ग्रदिनद्र उत्तरः:॥ ९॥ 
पाकपषि उससे आकृष्ट नहीं हुआ' यह देखकर 
पक! के अयं॑ शरारुः-यह सब -वासनाओं का संहार 
) माम्‌-मुझे अवीराम्‌ इब मन्यते>अवीर, अवीर-सा 
भरहम् निश्चय से में तो वीरिणी अस्मि>उत्कुष्ट वीरता- 
पत्नी हूँ। मरुत्सख्वा>यें मरुत्‌ (प्राण) मेरे मित्र हैं और 
मेरा पति इन्द्र:इन्द्र विश्वस्मात्‌ उत्तर:-सबसे उत्सृष्ट है। 
रा सकता है कि यह व॒षाकपि मेरा निरादर करे। २. यहाँ 
ग (करके प्रकृति स्वयं अपने पक्ष को शिथिल कर लेती है। वृषाकपि 
तो माता के रूप में देखता है। “मरुत्सखा” शब्द भी बड़ा महत्त्वपूर्ण 
"त्रणों ने उसे वासनात्मक जगत्‌ से ऊपर उठाकर प्रकृति के आकर्षण में फँसने 
से बचाना है ऐजं, इन्द्राणी के मित्र ये मरुत्‌ ही वृषाकपि को वृषाकपित्व प्राप्त कराते हैं। प्रकृति 
सि. का पुत्र वृषाकपि भी वीर बनता है। यह प्रलोभन में फँसने से बचता है। 
तारे स्‍ प्रकृति वीरिणी है। उसका पुत्र वषाकपि वीर बनकर अपनी माता का (प्रकृति 
श्र )“सच्चे आदर करता है। ह 
ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पहुड ॥ 
अकबर . आअआद्धों व यज्ञों में 
संहोत्र स्म॑ पुछतारी त््तबज्राज़्छत्]] (20772) 
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर॥ १०॥ 


... उताहम॑स्मि वीरिण्गीन्द्रपल्ली मरुत्सखे 
२. “प्रकृति इतनी आकर्षक है फिर) 
प्रकृति क्ुद्ध-सी होती है और कहँतीं 
करनेवाला (प्रकृति की दृष्टि में 
मानता है। मैं अवीर थोड़े ही हूं: 
(पुत्र )-वाली हूँ। इन्द्रपत्नीऊ 
यह तो सब कोई जानता 
ऐसी स्थिति में यह केसे 
श्प्य 


 औ॥ 

न 

| 

/ 59 44 
| 

है 
श्र कं 
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१. पुरा-पहले--उत्कृष्ट युग में, धर्म का हास होने से पूर्व नारी-पत्नी होत्रम्-यज्ञ के प्रति 
संगच्छति स्म-पति के साथ मिलकर जाती थी तथा वाव-निश्चय से समनम्‌ल्‍युद्ध के प्रति/ज 
थी। पत्नी 'धर्मपत्नी” थी। वह पति के साथ यज्ञों व युद्धों में सहायक होती थी। 'डत्थं रच 
यज्शैश्व भजामो विष्णुमीश्वरम्‌” इस वाक्य के अनुसार बे धर्मयुद्धों व यज्ञों से उस र्वेच्याप ् 
ईश को भजते थे। २. यह पत्नी घर में ऋतस्य वेधा-सब यज्ञों व श्रेष्ठम (ठीक) कार्यों का 
विधान करती थी । परिणामत: यह वीरिणी-वीर सन्‍्तानोंवाली होती है। यह रन 

ये 


पुरुष की पत्नी महीयते"5महिमा को प्राप्त करती है। ऐसी ही नारियों का 
दृष्टि में इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु विश्वस्मात्‌ उत्तर:-सबसे उत्कृष्ट 
ही पूजन करती हैं। व बरलमत 
भावार्थ--स्त्री अपने को आकर्षक बनाने की अपेक्षा धार्मिक हक नने € 

उसकी वृत्ति वैषयिक न हो। वह युद्धों व यज्ञों में पति.की सहायिः | 

द .. ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्रः ॥ डे ॥ 

... इन्द्राणी का अजरामर सौभारंय ) 
इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगांमहम॑श्रवम्‌ । 
नहा | स्या अपरं चन जरसा मरते पतिर्विश्य ्सीडिस्ड :॥ ११॥ 
१. इन्द्राणीमइन्द्राणी को आसु नारिषु-इन नारिः | उप -में सुभगाम-उत्तम भाग्यवाला 
अश्रवम्‌-सुनता हूं चूकि अस्या:-इसका पतिः-स्त्र हा इन्द्र अपरंचन"अन्य पतियों के समान 
जरसा->-बुढ़ापे से हि-निश्चयपूर्वक न मरते-म्‌ घछुठनहीं हो जाता। इन्द्र अजरामर हैं, अत 
इन्द्रपत्नी इन्द्राणी का सौभाग्य भी बन _हता है। विश्वस्मांत्‌ इन्द्र: उत्तर:-इस 
अजरामरता के कारण परमैश्वर्यशाली प्रभु ठरकष्ट हैं। २. प्रभु 'इन्द्र' हैं। प्रकृति 'इन्द्राणी 
है। यह प्रभु की पत्नी के समान है। प्रद व श पर है कितना सौभाग्य है कि जहाँ अन्य व्यक्तियों 
के जरा से समाप्त हो जाने के कारण ,अन्स नोरियों का सौभाग्य भी कुछ देर के लिए होता है 
वहाँ प्रकृति का सौभाग्य, इन्द्र के #जसमेर होने से अक्षुण्ण बना रहता है। 

. भावार्थ--पति प्रभु के अजहः ४० होने सी पत्नी प्रकृति” का सौभाग्य भी अमर बना रहता 


हि पत्नी ने सदा पति के र श कामना करनी, जिससे वह स्वयं सौभाग्यवती बनी 
रह । | हि 
्प्ख :लषाकपि हि णी चञ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड़ि: ॥ 
अप्य हवि' का महत्त्व 
नाहमिंन्द्राणि “शरणे सख्युवृषाकपे 
हेतिः प्रिय॑ देवेषु गच्छ॑ति विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर:॥ १२॥ 
कहते हैं कि इन्द्राणि-हे प्रकृते! अहम्‌-मैं सख्युः-इस मित्र (द्वा सुपर्णा 
सयुजा स त्धाकपे:-वासनाओं को कम्पित करके दूर करनेवाले और अतएव शक्तिशाली 
इस वृष क्षि के व्रपि के ऋते-बिना न रारणे5इस सृष्टिरूप क्रीड़ा को नहीं करता हूँ। यह सारी सृष्टिरूप 


क्रीड़ा 2स 'सित्रभूत जीव के लिए ही तो है। आप्तकाम होने से मुझे इसकी आवश्यकता नहीं 
के कारण तुझे (प्रकृति को) इसकी आवश्यकता नहीं | जीव ही तो इसमें साधन-सम्पन्न 
होकर उन्नत होता 7 कप पह जता है। 0 जज जीव चह्मुउ किसकी 'इृदमन्यह अप्यम्‌ 


हविः>रेत:कण-सम्बन और इसे कान्ति प्रदान 


का रक्षण ही शरीर में इस 'अप्य हवि' को आहुत करता है। यह हवि शरीर को ८ 
है और इन्द्रियों को सशकत। २. इस अप्य हवि के द्वारा सब शक्तियों का वर्धन फरदे 
अनुभव करता है कि इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु विश्वस्मात्‌ उत्तर:-सबसे 
हैं। . 

भावार्थ--प्रभु इस सृष्टि का निर्माण जीव के लिए करते हैं। के में 
शक्ति को शरीर में ही सुरक्षित करता है तब यह शुभ को पहचान पाता 
होता है। 


- ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्रः ॥ ब्द्र्ज्‌ 


आत्मा की पत्नी ब॒ुद्द्धि 
वृषाकपांयि रेवँति सुपुत्र आदु सुनुषे दवा ने 
घर्सात्त इन्द्र उक्षणः प्रियं कांचित्करं ह॒विविश्व॑स्मोटिन्द्र[ उर्तेर:॥ १३॥ 
२. है प्रकृते! तू व्घाकपायि-5इस वृषाकपि ' व्यसन का उत्कर्ष इसी में है 
कि वह माता को माता के रूप में देखे और इससे स हुआ इसके भोगों में आसक्त 


न हो। रेवतिच्हे प्रकृते! तू तो ऐश्वर्य-सम्पन्न है। सुपु वृषाकपि तेरा उत्तम पुत्र है। इसे 
तू आवश्यक ऐश्वर्य देती ही है। आत्‌ उ>और अशे चुन -हे प्रकृते! तू उत्तम स्नुषावाली है। 


वृषाकपि तेरा पुत्र है और इस वृषाकपषि की प नी/ जे स्‍्नुषा है। इस बुद्धि के द्वारा चलता 
हुआ वृषाकषि अपने जीवन को उत्तम बना फल एड (४९. यह वृषाकपि उन्‍नत होता हुआ अपने 
पिता के अनुरूप बनकर “इन्द्र ' ही बन जात+ह् है । येहः इन्द्र:८इन्द्र ते-तेरे, अर्थात्‌ प्राकृतिक आहार 


से उत्पन्न हुए-हुए उक्षण:-शरीर को शहि ४ बसे झ्िक्‍्त करनेवाले वीर्यकणों को घसत्‌्-खाता है-- 
इन्हें अपने शरीर में ही व्याप्त 5 प्रे्॒नल करता है। यह उसके लिए प्रियम्‌्रप्रीणित 
करनेवाली काचित्‌ करम-निश शक से सुख देनेवाली हविः-हवि होती है। इस हवि की वह 
शरीर-यज्ञ में आहुति देता है कदर यही-उ्षा-(ज्ञीर्य ) का भक्षण है। इस हवि के सेवन से वह अत्यन्त 
तीत्र बुद्धि होकर उस प्रभु न रज्रा है और कहता है कि इन्द्र:-परमैश्वरशाली प्रभु 


विश्वस्मात्‌ उत्तरः रद रत लाल उत्कृष्ट है। 
... भावार्थ--वीर्यरूप हा की शरीर में ही आहुति देना सच्चा जीवन-यज्ञ है। इस यज्ञ 
को करानेवाला का कपकपत्मणी * ' के रूप में देखता है। क्‍ 
ह ह न्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पछिद ॥ 
परिपाक क्‍ 


उनकी पज्च॑दश साकं पर्चन्ति विंशतिम्‌। क्‍ 

इदुभा कुक्षी पुैणन्ति- मे विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ १४॥ 

ः में शक्ति का सेचन करनेवाले वीर्यकणों को हिल्‍निश्चय से मे-मेरे 
--दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण साकम्‌चसाथ-साथ पचन्ति-परिपक्व करनेवाले 
हैं. लिपि इन्द्रियों तथा प्राणायाम द्वारा सिद्ध किये हुए प्राण वीर्यकणों को शरीर में 

पकने करनेवाले होते हैं । वीर्यकणों के परिपाक के द्वारा ये प्राण विंशतिम्<एकोनविंशति 


मुखोंवाले इस बीसवें श्षाक्ता कहो भी।प्रर्पिक कताख़े।दें, अर्थात्‌ 'के।इल्क्वियाँ चर) प्राण आत्मिक शक्ति 
“के विकास का कारण बनते हैं। २. उत-और अहमरमें अद्धचि-इन वीर्यकणों को शरीर में खाने 


आप सर शो रै५प (7]5 0/ 772 अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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का प्रयत्न करता हूँ। इत्‌-निश्चय से पीवः-मैं हष्ट-पुष्ट बनता हूँ। ये सुरक्षित वीर्यकण मे-मेरी 
उभा कुक्षी-दोनों कुक्षियों को पृणन्ति-(77०८०८०) सुरक्षित करते हैं। इन कणों के श लप्ककी 
इत्यादि को बीमारियाँ नहीं होती। ३. इस स्वस्थ अवस्था में मैं उस प्रभु का स्मरण 
जोकि इन्द्र:>परमैश्वर्यशाली होते हुए विश्वस्मात्‌ उत्तर:-सबसे उत्सृष्ट हैं। दी 
भावार्थ--विषयव्यावृत्त इन्द्रियों व प्राणसाधना से वीर्य का परिपक्व होकर आत्मिक 
का विकास होता है। प्रसंगवश यह त्रीर्य का परिपाक गुर्दे आदि के कष्टों से भी 
. ऋषि:-वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-पड़िः 


तिग्मश्रृंगवृषभ 
वृषभो न तिग्मश्व॑ड्रोउन्तर्यूथेषु रोरु॑बत्‌। 
मन्थस्त इन्द्र शं ह॒दे यं ते सुनोति भावयुर्विश्व॑स्मादिन्द्र ५०५॥। 
१. वे प्रभु तिग्मश्ृंगः वृषभ: नन्‍पैने सींगोंवाले वषभ के एक वृषभ मार्ग- 
विघांतक को अपने तेज सींगों के द्वारा दूर कर देता है, उसी कह शत्रुओं को दूर 


करनेवाले हैं, इसीलिए स्थानान्तर में 'अश्वं न त्वा वारठ कोड त्पूः | में कहा है कि प्रभु 
बालोंबाले घोड़े के समान हैं। जैसे घोड़ा पूँछ से मक्खियों(को'जुडझ़ करता है, उसी प्रकार प्रभु 
हमारी वासनाओं को दूर करते हैं। ये वृषभ के समान प्रभु येथेत्रु अन्त:-जीव-समूह के अन्दर 
रोरुवत्‌-खूब गर्जना कर रहे हैं | हृदयस्थरूपेण वे प्रभु ना 
दे रहे हैं। उस प्रेरणा के अनुसार चलने पर हम 
हे इन्द्र>प्रभो! ते+आपका मन्थः>मनन्‍्थन--चि 
है। यम-जिस ते-आपके मन्थन व विचार को ' 
में उत्पन्न करता है और सदा इस रूप में सोन्चः 
उत्तरः-सबसे उत्त्कृष्ट हैं। प्रभु को सर्वों 
उस समय प्रभु उसे सतत प्रेरणा देते,हैं 
भावार्थ--उपासक के लिए अर तिम्म | 
ब ॥ देवता--इन्द्रं: ॥ छन्‍्द:--पड्ि: ॥ 


क्‍ ऋषि:--वषाकर्पिरि रण 
+_ शिखिदक व ज्ञान 
न सेशे यस्य॑ रम्ब॑तेडउन्तरा'सुक्थ्या३ई कपृंत्‌। 
सेदीशे यरस्य॑ रोम ् दुषों विजृम्भते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर:॥ १६॥ 
अलुर श प्रभु से रक्षित होकर जो व्यक्ति प्रभु के ध्यान में लगता है और 


के आक्रमण से बचे रहते हैं। २ 
भाव से युक्त उपासक सुनोति"”अपने 
#पे थे देखनेवाला ही प्रभु का उपासक बनता है। 


पके शत्रुओं को दूर कर देते हैं। 
वृषभ के समान रक्षक होते हैं। 


अन्दर ही आरम्बते5स्थिर होता है--आश्रय करता है, न स ईशे5वह 


करनेवाला मन अलतेर्‌२- 
असित इत्‌ ईशम्‌-वास्तविक ईश तो यह है निषेदुष:-नम्नरता से आचार्यचरणों 


नहीं 
न्‍ 2 । । कक कक 
' कक 


मन विजुम्भते-विकसित होता है, अर्थात्‌ जिसका मन ऋचाओं व यजुर्मन्त्रों 
करेके साममन्‍्त्रों में निवास करता है, दूसरे शब्दों में जिसका मन सम्पूर्ण ज्ञान में 
अवस्थित है। २. यह ज्ञानी अनुभव करता है कि इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु विश्वस्मात्‌ 
ञ्त्तर “सम्पूर्ण ससार सेफ कक हैं.।धाा जध्वाटशाइड0णा -. (75०07/2.) 

. भावार्थ--जैसे ध्यानी पुरुष मन का ईश बनता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी मन का वास्तविक 


ग्रैंम वे उपासना ' की विविथध प्रेरणा : 


ु इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु विश्वस्मात्‌ 


नक्रिथि>रसत्त समवाये ) प्रभु से मेलवाला व कपृत्ल्‍अपने में आनन्द का पूरण . 


रोमशम्‌-(रोमणि शेते, सामानि यस्य लोमानित) साममन्त्रों में. 


विंश॑ काण्डम्‌ 


ईश बनता है। 


ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--पड्िई ॥ 
ज्ञान व ध्यान () दे 
न सेशे यस्य रोमशं निषेदुर्षों विजुम्भ॑ते। 7५ रा 
सेदीशे यस्य रम्बंतेउन्तरा स॒क्थ्याई कपृद्दिश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः॥ १२ 
१. गतमन्त्र की भावना को ही क्रम बदलकर कहते हैं कि रा: स हे ही 
है निषेदुष:5आचार्यचरणों में नम्रता से बैठनेवाले यस्य-जिसका रोमशम्‌र( 


साममन्त्रों में निवास करनेवाला मन विजुम्भतेजज्ञान के दृष्टिकोण से अर 
चलता है, स इत्-वह भी ईशें"-ईश है, यस्य-जिसका सक्थि-प्रभु से 


अपने में आनन्द को भरनेवाला मन अन्‍न्तरात"्अन्दर ही आरम्बते< 
हुआ-हुआ मन प्रभु का आश्रय करता है। २. यह मन अनुभव इन्द्र:-वे परमैश्वर्य- 
शाली प्रभु विश्वस्मात्‌ उत्तर:"सम्पूर्ण संसार में उत्कृष्ट व्फेः 
भावार्थ--जहाँ ज्ञान मनुष्य को विषयों के ताक्त्विक चिन्तन कराके उनसे ऊपर 
उठाता है, वहाँ ध्यान भी प्रभु-प्राप्ति का आनन्द देकर आनन्द की तुच्छता को स्पष्ट 
कर देता है। द 
ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी क्ा॥ देवता छा । छन्‍्द:--पह्धि: ॥ 


अयमिन्द्र वृषाक॑पिः पर॑स्वन्तं हतं दल हे क्‍ 

असिं सूनां नर्वे चरुमादेधस्यान बत-िं ्वस्मादिन्द्र उतर: ॥ १८॥ 

२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो अयम्‌न्‍यह पुत्र वषाकपि:-वासनाओं को 

. _कम्पित करनेवाला और अतएव हा सु म्तान परस्वन्तमपराधीन को--इन्द्रियों के अधीन 
हुए-हुए पुरुष को हतं विदत्‌ (विद ज्ञाने गानि> मृत जानता है। इन्द्रियों की अधीनता (दासता) मृत्यु 

का ही कारण बनती है। पा | ही हम आनन्दमय जीवन बिता सकते हैं। २ 

यह जितेन्द्रिय पुरुष असिम्‌॑ प्ननाओं के दूर फेंकने को, सूनाम्‌- (सू प्रेरणे) प्रभु 

की प्रेरणा को--इस . प्रेरणा यह निरन्तर वासनाओं को दूर करने के लिए यत्नशील 

होता है नव चरुम्-(नु स्तुती, ज्वर भक्षणे) वासनाओं को न उत्पन्न होने देने के लिए ही स्तुत्य 

भोजन जो के आल व॒ बल 'ओजनों को छोड़कर सात्त्विक आहारों को .और आत््‌>इनके बाद 


ऐशथ्वस्य-ज्ञानदीपति -समन्तात्‌ व्याप्तिवाले अनः5शरीर-रथ को विदत्रूप्रात करता है 
(विद्‌ लाभे) | ३ भव करता है कि इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु-विश्वस्मात्‌ उत्तर:-सबसे 


ला रेत हि द है ह 
५ उक | की दासता विनाश का मार्ग है। इनको .जीतकर ही हम शरीर-रथ को 
फ हैं। | 


ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--पड्ि: ॥ 

हु दास व आर्य' का विवेक 
विचाक॑शद्विचिन्वन्दासमार्य म्‌। 

पिबांमि पाकस्‌त्ब॑नोंडभमि धीरमेचर्किशें बिंश्व॑स्मादिस्ध्र ठत्तरं: ४)१९॥ 


७१८ का २०.१५२६.२० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१२. वृषाकपिं कहता है कि अयम्‌-यह मैं विचाकशत्‌ (कश्‌ (0 50४7०) 5 प्रभु के नामों 


का उच्चारण करता हुआ एमि-गतिशील होता हूँ--अपने कार्यों में प्रवृत्त होता हूँ। 'खिविकी चर अपने 
में दासम्‌-(दस उपक्षये ) नाशक वृत्ति को तथा आर्यम्‌ल-श्रेष्ठ वृत्ति को विचिन्वन्‌- 


हुआ गति करता हू। दास  वृत्तियों को छोड़ता हुआ आर्य तृत्तियों को कक 
पाकसुत्वन:5जीवन के परिपाक के लिए उत्पन्न किये गये सोम का पिबामिनमैं पान 

हूं। इस सोम को शरीर में ही व्योप्त करने से नवशक्तियों का सुन्दर परिपाक होता "बेरिपाक 

से मैं धीरम>उस ज्ञान देनेवाले प्रभु को अभि अचाकशम्‌रप्रात:-सायं ख़्तु के हूँ कि 

. इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु विश्वस्मात्‌ ऊत्तर:5सारे संसार से अधिक /ढ तक द 

भावार्थ--सोम का शरीर में व्यापन होने पर जीवन की बटर न सम 


है। यह व्यक्ति ही प्रभु क़ा स्तवन व दर्शन कर पाता है। 


ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च।॥ देवता--इन्द्र: ॥ छ 52 :- पेड़िदे 
द . संसार-मरीचिका 
धरन्व च्‌ यत्कृन्तत्रे च कति स्वित्ता वि योज॑ना। 

नेदींयसो वृषाकपेडस्तमेहिं गहाँ उप विश्व॑स्म रह डे ॥ २०॥ 

१२. यह संसार एक मृगतृष्णा के दृश्य के समान..है | श्ूत्त्र चन्यह मरुस्थल तो है ही-- 
जैसे मरुस्थल में एक मृग- पानी की कल्पना करके श्योसे अुझाने के लिए उधर भागता है-- 
परन्तु उस स्थान पर पहुँचने पर वहाँ पानी न पाठ हर के ही पाता है और दूर पर फिर पानी 
के दृश्य को देखता है और उधर भागता है। है मरीचिका उसकी शक्ति को छिन्न- 
भिन्‍न करती चलती है यत्‌ कृन्तत्रं च-यहः कॉटनेड बोली तो है ही और फिर ता>वे मरीचिका 
के दृश्य कतिस्वित्‌-कितने ही योजना- ६ [ ते 
तक फैले दृश्यों में आसकत मृग जैसे २ कर इसी प्रकार मनुष्य के लिए संसार के विषय 
धन्व चर-मरुस्थल के समान हैं, च- /4 न्वत्रमं-उसकी शक्तियों को छिन्‍न-भिन्‍न करनेवाले 
हैं और तालवे विषय जीवन-यात्रा “मैं न जे ते कतिस्वित्‌ योजना-कितने ही योजनों तक चलते 

के जप ऋरके सम्रोौत्त कर देते हैं। २. हे वृषाकपे-शक्तिशाली तथा 
वांसनाओं को कम्पित ८ जि लेप [ इने विषयं-मरीचिंकाओं में न उलझकर नेदीयस:-अपने 
अत्यन्त समीप निवास करनेवालों प्रभु के अस्तम्‌ ऐहि5गृह को आ। हृदय ही प्रभु का गृह है। 
विषय-व्यावृत्त होकर हमे अन्तर्मुस्र यात्रा करते हुए हृदय में स्थित होने के लिए यत्नशील हों। 
गृंहान्‌ उप"इंन प्रभु-ः पर्मीच रहनेवाले बनें और यह अनुभव करें कि इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली 
प्रभु विश्वस्मात्‌ 2 वर्ण संसार से उत्कृष्ट हैं। 


बल आह सं >पमरीचिका में कोसों भटकते रहने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि 
हम हृदयरूप प्रभु का दर्शन करें। 
| --वृषाकपिरिन्द्राणी च्॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--पड्िद ॥ 


स्वप्न-नंशनः (नींद से उठ बैठना) 
पर चिप सुविता कैल्पयावहै। .... 
स्व॑प्रनंशनो5स्तमेषिं पथा पुनर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः॥ २१॥ 


हे वृषाकपे-वासनाओं (08५ करके दूर करनेवाले पुन फिर एहिच्घर 
में प्राप्त हो 48५ क्षा कक निशा कर पल में आत्मदर्शन 


७५०१... « “न "नानननन मकान ननमममननननन++ 4 ज०&..न्‍नडू, मीन किला :।:एएफ 
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करनेवाला हो। प्रभु कहते हैं कि मैं और तू मिलकर सुविता5उत्तमकर्मों को (सु-इता) 
कल्पयावहै-करनेवाले हों। जीव प्रभु की शक्ति का माध्यम बने, जीव के माध्यम 38 
शक्ति उत्तम कार्यों को सिद्ध करनेवाली हो। २. जीव इस दुनिया की चमक में? 
को भूल जाता है और अपने लक्ष्य को वह सदा भूला-सा रहता है। ऐसा प्र सेल रे तक कि 
जैसे वह सो गया हो। अब स्वप्ननंशन:-इस नींद को समाप्त कंरनेवाला तू लताड बे स्मरण 
करता है और अस्तम्‌ एषि"फिर से घर में आता है। पुनः-फिर हक है. 83 कम 
हृदयरूप गृह में प्रभु का दर्शन करता है और अनुभव करता.है कि (ले च्त्यं 
प्रभु ही विश्वस्मात्‌ उत्तर:-सबसे उत्कृष्ट है। 

भावार्थ--इस संसार में हमें सोते नहीं रह जानाँ। जागंकर नर की 
. की शक्ति का माध्यम बनकर सदा उत्तम कर्मों को करना है। | 

ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ चाचण जरजक ॥/डिल्द:-तपड्ि ॥ | 5 
उदड़ः  नकि 'पुल्वघ-मृग- | हक 
यदुर्दज्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राज॑गन्तन। |; गो. गा 
क्वस्यथ पुल्वघो मृगः कमंगं जनयोप॑नो विः बस्मो (मोडिल्द्र उत्तर: ॥ २२॥। 
. १. हे वषाकपे-वासनाओं को कम्पित करनेवाले क्त्शाज्ी जीव ! यत्‌>जब उत्‌ अज्च -लोग 
उत्कृष्ट मार्ग पर चलनेवाले होते हैं, तभी वे गृहम्‌- ९ मं अजगन्तनन प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक 
ही वस्तुत: इस जीव का घर है। उत्कृष्ट मार्ग हुए व्यक्ति इंस गृह को प्रास करते 
हैं। २. परन्तु हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष ! स्यथ:#ठ बघः-बहुत पापोंवाला मृग:>सदा विलास 
की वस्तुओं को व परछिद्रों को खोजनेवाछत ५ अन्वेषणे) व्यक्ति ब्रह्मलोकरूप गृह में 
क्व5कहाँ आ पाता है ? जनयोपनः-ह पीडित कंरनेवाला कम्‌ अगनूरकिसको प्राप्त 
करता है ? यह हिंसक पुरुष 5 ्‌ है प्रात करेगा 2? उन्‍नति-पथ पर चलनेवाला पुरुष 
ही जान पाता है कि इन्द्र:-वे प शाली प्रभु ही विश्वस्मात्‌ उत्तर:5सबसे उत्तृष्ट हैं। 
... भावार्थ-हम “उदड्ः ! । ग्चुल्के पलक, मृंग व जनयोपन' न बनें। 
द प्राकीप्रिज्रांणी च्य॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--पड्ि: ॥ 


सर ताक संसूव विंशतिम्‌। है 

भशेस्था उदरमाम॑यद्दिएंवस्मादिन्द्र उर्तरः ॥ २३॥ 

र हमें “उदड़ग” बनना है। यह तभी हो संकता है जब हमारी बुद्धि 
मनु की सन्‍्तान है, इसीलिए इसें “मानवी.” कहा गया है। यही मानव 
की एज गी शक्ति है। यही उसका कल्याण करती है। यह ह-निश्चय से पर्श 
ती है। यह वासना-वक्षों के लिए सचमुच कुल्हाड़े के समान है। २ 
“की वासनाओं को छिनन्‍न-भिन्‍न करके सभी इन्द्रियों व सभी प्राणों को ठीक 
इन्द्रियों व दसों प्राणों को विकसित करने के कारण यह बुद्धि इन बीस : 
पर कहलाती है। साकम्‌रसाथ-साथ विंशतिम्‌-इस बीस को यंह ससूब-उत्पन्न करती 
है। ३. हे भलचुू'सर्वद्रष्टा प्रभो! त्यस्या:-उंस बुद्धि का भद्रम्‌ अभूत-भला हो, यस्या:5-जिसका 
हमारी दुर्गति. को देखेक्रवा।उव्रंमाम्मामयल्‌>फैशंपीड़ावाला हुआ #र्भ्रातूगजिसको हमारी दुर्गति 
 अखरी। हमारी दुर्गति को दूर करने के लिए ही इसने वासनाओं का विनाश किया और हमें. 


.. ७२० द . २०.१२७. ९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


अनुभव कराया कि इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु ही विश्वस्मात्‌ उत्तरः-"सर्वोत्कृष्ट हैं। 
भावार्थ--अन्तत: बुद्धि ही हमारा कल्याण करती है--यही मानवी है। वासना-व॒ 

लिए पर्शु बनकर यह हमारी इन्द्रियों व प्राणशक्तियों को उत्कृष्ट बनाती है। ० पटक 

.. इस बुद्धि को विकसित करनेवाला व्यक्ति सब बुराइयों को (कु) सन्‍्तस व विन 

करनेवाला बनता है। सो यह “कुन्ताप” कहलाता है। अगले दस सूक्‍त इसी ऋषि के हैं, अतः 

ये “कुन्ताप-सूक्त' कहलाते हैं। कह 


..._ अथ कुन्तापसूक्तानि॥ ०2 क्‍ 
२१२७. [ सप्तविंशत्युत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ग्क ॥े “जे 


घष्टि-सहस्त्रा-नवतिं (चर) 

इदं जना उर्ष श्रुत नराशंस स्तव्विष्यते। द 
बष्टि सहस्त्रा नव॒तिं च॑ कौरम आ रुशमेंषु ददाहे॥ ९) 

१२. जनाः:-हे लोगो! इृदम्‌ उपश्रुत-इस बात को ध्यान से कर ती। तेराशंस:-८उन्‍नति-पथ पर 
चलनेवालों से शंसनीय वह प्रभु स्तविष्यते5हमसे स्तुत रण हेस ; का स्तवन करेंगे, आप 


सब प्रभु-स्तवन को सुनने का अनुग्रह करो। २. प्रभु-स्त॒वनष र्लुक,करमे-( कु+रम्‌) इस पृथ्ली 
पर क्रौड़ा करनेवाले में--क्रीड़क की मनोवृत्ति से सब 5 ट्ो्कि में तथा रुशमेषु-काम, 


क्रोध, लोभ आदि आमसुरवृत्तियों का संहार व काले से हम घष्टि (ष5७/5०) अतिशयित 
बुद्धिमत्ता को सहस्त्रा (स हस्‌)5"आननन्‍्दमयी मे व्त्तियों? को तथा नवतिम्-(नवते (० 8०) 
क्रियाशीलता को आददमहे"सब प्रकार से ग्रहप करते हैं। २. वस्तुतः प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाला 
व्यक्ति 'कौरम व रुशम ' बनता है। यह है | को क्रीडक की मनोवृत्ति से करता है 
तथा वासनाओं का संहार -करता है। परिणाप्रर्तःयह बुद्धिमत्ता (षस्‍ष्टिं) मनःप्रसाद (स-हस्त्रा) 
तथा क्रियाशीलता को (नवति) प्राप्त - की 

भावार्थ--प्रभु-स्तवन करते 
करनेवाले बनें। ऐसी स्थिति में 


| हे हर बे पर 
+' जे - ._ ने 
॥/ ० 7) 

शरीर--तीनों का स्वास्थ्य कि ू 


ईषमाणा:, उपस्पृश: ' 


'उष्ठा यस्य॑ ४ पल तर द्विर्दश । क्‍ 
वर्ष्मा रथ॑स्यथ नि दिव ईषमांणा उपस्पूृर्शः॥ २॥ 


१. गतमन्त्र में वह है यस्य-जिसके प्रवाहण:-(प्रवाहिण: ) प्रकृष्ट गतिवाले 
द्विःदशनदस प्र ण्‌ तैश दस इन्द्रियाँ--ये बीस तत्त्व--वधूमन्तः:-बुद्धिरूप प्रकृष्ट वधूवांले होते 
हुए उष्ट्रा:-सब॒ कक ्ट रे गँ का दहन करनेवाले होते हैं (उष दाहे ) । आत्मा पति है और बुद्धि उसकी 
पत्नी है। ( अत्मिं- खैक्षशा। है तो बुद्धि 5५०) | जब इन्द्रियों व प्राणों के साथ इस उत्कृष्ट बुद्धि 
नम्पर्कर होर है तब ये प्राण व इन्द्रियाँ सब दोषों का दहन करनेवाली होती हैं। २. उस 
थस्य कर प्र शरीर-रथ के वर्ष्मा-($प्रा8०९ ० & 770प7/0॥7) शिखर (शिर:स्थ आँख, 
, नाक; मुख ) निजिहीडते-इन सब प्राकृतिक भोगों का निरादर करते दिल बिक ंचमाणा होते हैं। यह 
स्तोता प्राकृतिक भोगों में नहीं ता सता। ग470 के शरीर-रथ के : ईषमाणा:-प्रकाश 
की ओर गतिवाले होते हैं और अन्ति्ते 3पस्पशी:-उसे प्रैभु को “#पर्श करनेवाले होते 


क की मनोवृत्तिवाले व वासनाओं- का संहार 
व क्रियाशीलता' के द्वारा मस्तिष्क, हृदय व 


ः हैं। 
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भावार्थ--स्तोता की इन्द्रियाँ व प्राण प्रकृष्ट बुद्धि से युक्त होकर गतिशील 
सब दोषों का दहन करनेवाले होते हैं। अब यह स्तोता प्राकृतिक भोगों से ऊर्पर' 
प्रकाश की ओर चलता हुआ प्रभु को प्राप्त करनेवाला होता है।. 


शतं निष्कान-दश स्त्रजः हु 
एष इषाय॑ मामहे शतं निष्कान्दश स्त्र्ज॥. या ध्ष, जा 
त्रीणिं शतान्यर्व॑तां सहसरत्रा दश गोनांम्‌॥ ३॥ के 


२. एषः:-यह स्तोता इषायप्रभु-प्रेरणा की प्राप्ति के लिए ण जो खत हे प्रभु-पूजन करता 
है। प्रभु-पूजन करता हुआ यह स्तोता अन्तःस्थित प्रभु की प्रेरणा है प्रभु से दिये 
हुए शतं निष्कान्‌-”सैकड़ों कण्ठ की भूषणभूत 77007 ता 

गये ये ज्ञान इस स्तोता के निष्क (79०८८०४५ ) *कण्ठहार-- 
(सजन्ति) ज्ञान व कर्मों का उत्पांदन (सृष्टि) करनेवाली आदर देता है। इन इन्द्रियों 
का ग़लत प्रयोग नहीं करता। २. यह स्तोता ; चलनेवाले अर्वताम्‌ 


त्रीणि-वासनाओं के संहार के तीन को--कामसंहार व लोभसंहार को आवृत्त करता 
है। प्रभु-स्तवन के द्वारा यह आजीवन “काम अल" का संहार करनेवाला होता है। 


) प्रभु-प्रदत्त दश स्त्रजः - 


वासना-संहार के द्वारा गोनाम्‌"ज्ञान की वाणियों के (सहस्‌) आनन्द को प्राप्त करानेवाले 
प्रभु दश>"धर्म के दश लक्षणों का ज्ञान प्राप्त यह स्तोता उनको आदृत करता है। 

भावार्थ--प्रभु-स्तवन करते हुए हम हो प्रेरणा को प्राप्त करेंगे। ग्रभु हमें कण्ठों के 
आभूषणभूत शतशः ज्ञानों को, ज्ञानों व कम का से ४ स्ेजन करनेवाली दस इन्द्रियों को, शतवर्षपर्यन्त 
होनेवाले “काम, क्रोध व लोभ ' के वि हे हार को तथा ज्ञान द्वारा होनेवाले आनन्दमय धर्म 
के दस लक्षणों को प्राप्त कराते हैं। ग | 

“-मेष्म कारक न्‍्नू- युध्य त्च 
वच्यस्व॒ रेभ॑ वच्यस्व द शी के न्‍ल्रे शकुर्नः । 
नष्टें जिह्ला च॑र्चरीति स्जोॉंरिव ॥ ४॥। *.. ; 
हे रेभ>स्तोतः ! द व्यय प्रभु के नामों का उच्चारण कर। प्रभु के गुणों का वच्यस्व- 

तू इसप्रकार उच्चारण क़र न के पक्‍दतवे वृक्षे-पके हुए वृक्ष पर शकुनः"पक्षी शब्द करता 
 है। वक्ष के परिपक्व॒,फेलों की वह आनन्द लेता है और प्रसन्नता में शब्द करता है। इसी प्रकार 
आनन्द अनुभव करता हुआ तू प्रभु का गुणगान कर। २. नष्टे"किसी 
धन व यश” आदि का नाश होने पर जिह्ला चर्चरीति-इस स्तोता की 


जिह्वा प्रभु- उच्चारण करती हुई इस्रप्रकार गतिवाली होती है, न-जैसेकि भुरिजो क्षुरः 
इवबच्भुजा गक श्र (78207 ०० आ।०५/) (उस्तरा या तीर) गतिवाला होता है। यह उपासक 
वाश चे लिए भुजाओं द्वारा अस्त्रों का प्रहार करता है और वाणी द्वारा प्रभु-नामोच्चारण 


है...) र्थात्‌ यह स्तोता प्रभु-स्मरण करता है और युद्ध करता है। (मामनुस्मर युध्य च) | 
“भगवा प्रभु-स्तवन में आनन्द लें। आपत्ति आने पर भुजाओं में पुरुषार्थ हो, वाणी 
में प्रभु के नामों का उच्चारण। 
.. शावकों [८ गस्तुतिप ८सम्ताक्न।व गौए[720 ० 772.) 
प्र रेभासों मनीषा वषा गाव॑डवेरते। अमोतपुत्रका एषाममोर्त गाइवासते॥ ५॥ 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. रेभास:-स्तोता लोग मनीषा>मननपूर्वक की गई स्तुतियों को (जगत, एाथंड०) 
इसप्रकार प्र ईरते-प्रकर्षण गतिमय करते हैं, इब-जैसे वे अपने घरों में वषा: गाव 25% 
वर्षण करनेवाली--खूब दूध देनेवाली गौवों को प्रेरित करते हैं। ये प्रभु-भक्‍त इन(ओोदम्थों 
सेवन से ही सात्त्विकवृत्तिवाले बनकर प्रभु-भजन करनेवाले होते हैं। २. एषाम्‌-इन 
के अमान्घर में उत पुत्रकाः८-निश्चय से प्रिय सन्‍तान आसते"आसीन होते हैं, उसी 
इवन्जेसेकि अमा-इनके घरों में उत-निश्चय से गाः>गौएँ आसीन होती हैं। प्र क_%े गृह 
प्रिय सन्‍्तानों व गौओं से युक्‍त होते हैं। 

भावार्थ-प्रभुभक्तों के गृहों में जिसप्रकारं प्रभु का उंपासन चलता 
प्रिय सन्‍्तानों व गौओं की स्थिति होती है। 

ज्ञान के द्वारा प्रभु को प्राप्त करानेवाली 


्श् ः प्रकार वहाँ 


प्र रेभ थीं भ॑रस्व गोविदे वसुविद॑म्‌। देवत्रेमां वाचचे शीर गार॑म्‌॥ ६॥ _ 


२. है रेभ"स्तोत: |! गोविदमनज्ञान की वाणियों को प्राप्त कर; कक न्‍ बीत था वसुविदम्‌्-सबके 
अन्दर बसनेवाले व सबको अपने अन्दर बसानेवाले प्रभु को '्रारे तकरनिवाली धीमूनबुद्धि को 
'प्रभरस्व”अपंने में धारण कर। स्तवन से ही यह बुद्धि जो | २. देवत्रा-देवों में स्थित 


होकर इमां वाचम>इस ज्ञान की वाणी को श्रीणीहिज- कर। ज्ञानी गुरुओं के 
चरणों में बैठकर इस ज्ञान को तू इसप्रकार' परिपक्व के अवी:इघु:-रक्षक बाण 
अस्तारम्‌्"-अस्त्रों को फेंकनेवाले योद्धा को लि । हाथ में अस्त्र होने पर. योद्धा 
घबराता नंहीं। अस्त्रों से सुसज्जित योद्धा दृढ़ है, इसी प्रकार उत्तम आचार्यों 
को पाकर शिष्य अपने में ज्ञान का ठीकरूप कर पाता है। 

भावार्थ--स्तवन से वह बुद्धि प्राप्त [के हे 5 ज्ञान को प्राप्त कराती हुई प्रभु-प्राप्ति का 
साधन बनती है। यह स्तोता ज्ञानी ] में ज्ञान का परिपाक करता है और इसप्रकार 
जीवन-संग्राम में विजयी बनता है | से सुसज्जित योद्धा युद्ध में। 
[ राजा 


राज्ञों विश्वजनीनस्थ यो देवो5मल्य 


“कर प्य सुष्टतिमा सुनोता परिक्षित॑: ॥ ७॥ 

१. उस राज्ञःन्सम्पूर्ण "व शासन (+८९2॒पंध४णा) करनेवाले, विश्वजनीनस्थ>सब 
मनुष्यों का हित करनेवाले ल्‍सब -मनुष्यों को उन्‍नति-पथ पर ले-चलनेवाले 
परिक्षितः>समन्‍्तात्‌ अशेए र्पव (सर्वव्यापक) . प्रभु की सुष्टुतिम्-उत्तम स्तुति को 


आसुनोत>उत्पन्न करो #अ्रभु"ष्के गुणों का गायन करो। २. उन प्रभु का स्तवन करो यः-जोकि 
देवः-प्रकाशमय हैं -् था असेत्योन्‌ अति>अमरणधर्मा देवों को लाँघकर स्थित हैं। सब देवों को 
देवत्व रे हो “महादेव ' हैं--देवाधिदेव हैं। क्‍ 

- भावार्थ-- के शासक, सबके हितकारी, सबको उनन्‍नति-पथ पर ले-चलनेवाले 
सर्वव्यापक स्मरण करें। वे प्रभु ही प्रकाशमय हैं, देवों के देव “महादेव ' हैं। सबको 
देवत्व हैं 
कु पति-पत्नी का मिलकर प्रभु-स्तवन 
परिच्छिन्न आस॑नमाचर॑न्‌। कुलांयन्कृण्वन्कौर॑व्यः पतिर्वद॑ति जाययां ॥ ८ ॥ 


१. तमः: आसनम्‌ (ज्षा।शसक्तीशग्रो१हकम्ताज़ातदआनन्‍्धकार को प्े। फ्रैंक्रो--दूर करने को 
. आचरनू-करता-हुआ- हमारे अज्ञानान्धकारों को दूर करता हुआ परिक्षित्‌*चारों ओर निवास व 


की उपासना से हृदय प्रकाशमय हो उठता है और अन्धकार में पनपनेवाले सब 
से विलीन हो जाते हैं। २. कुलायन्‌ कृण्वन्‌ (कुलायं)-घर को बनाता हुआ कौर 
पृथिवी पर प्रभुनामोच्चारण करनेवालों में उत्तम वह पति:-गृहपति जायया>अपनी त्वीके 
वदतिनप्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करता है। यह पति-पत्नी के द्वारा किया गया स्तवन हैं के उनके 
घर को उत्तम बनाता है। 

भावार्थ--स्तुति किया गया प्रभु हमारे अज्ञानान्धकारों को दूर "कल जज घर में पति- 
पत्नी प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं, वह घर प्रकाशमय व ता है। 

दधि, मन्थां, परिश्रुतम्‌ 


कतरत्त आ हराणि दधँिि मन्थो परि श्रुत॑म्‌। 

जायाः पति वि पृच्छति राष्ट्र राज्ञः परिक्षितः ॥ ९॥ री, । 

१. परिक्षित:-चारों ओर निवास व गति करनेवाले ह पु तोवन सेरीशे शासक (३इन्द्रो विश्वस्य 
राजति) प्रभु के राष्ट्र में, अर्थात्‌ जिस राष्ट्र में सब घरों होता है वहाँ जाया-पत्नी 
पति विपच्छति-पति से पूछती है कि दक्षि मन्थां न्दही, मठा व मक्खन में से 


कतरत्-कौन-सी वस्तु को ते-आपके लिए ' भोज न हे 2? २. प्रभु-स्तवनवाले राष्ट्र 
में (दूध) दही-मक्खन-मठा आदि सात्त्विक 


प्रयोग होता है। वहाँ मद्य, मांस 
आदि के सेवन की रुचि नहीं पनपती यश मद्य मनुष्य को प्रभु-स्तवन से दूर ले- 
जाता है। हक 


भावार्थ--प्रभु-स्तवन के साथ मनुफ् 
राजस्‌ व तामस्‌ भोजन हमें प्राकृतिक 


भोजनों की ही वृत्तिवाला बना क्‍ रहता है। 
प्रभु-स्तवन से दूर कर देते हैं। 


ट ले जी कर 
बिन ह . [हे हि 


. जनः स भद्रमेध॑ति राष्ट्र सिज्ञ: परिक्षित: ॥ १०॥ क्‍ 
.. १. परिक्षितः-चारों उस सर्वव्यापक राज्ञ:ः८शासक प्रभु के 
राष्ट्रे-राष्ट्र में, अर्थात्‌ जहाँ (प्रभेर्र जे उत्तमता से चंलता है उस राष्ट्र में सः जन:-वह स्तोता 
मनुष्य भद्गें एधति"मंगल व कक ण के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यह स्तोता मार्ग से न 
भटकता है 22-57 न का भागी होता है। २. इस राष्ट्र में अभीवस्वः-शरीर व मन 


दोनों के उत्तम साधनभूत--दोनों को उत्तम बनानेवाला पक्‍वः यवः<परिपक्व जौ 
पथः-मार्ग से -हमारी अनाज की खत्तियों की ओर--अन्‍्नों को भर रखने के 
स्थानों की 5गति करता- है, अर्थात्‌ ये स्तोता उत्तम, न्याय्यमार्ग से यव आदि 
सात्त्विक का घरों में संचय करते हैं। 


. भाज़ीर्थ-< प्रभु के स्तोता लोग सुख व कल्याण के साथ फूलते-फलते हैं। ये न्याय्यमार्गों 
से ज व्र्( हि » आदि सात्त्विक भोजनों का ही संग्रह करते हैं। 

रण ... _लोध द 

 इन्द्रः कारुम॑बूबुधदुत्तिष्ठ वि चैरा जन॑म्‌। ममेदुग्रस्य चर्कृधि सर्व इत्ते पृणादरिः ॥ ११॥ 
- १, इन्द्र:"ज्ञानरुप्ाषरभैश्लर्सज्लालए आभु फ्रारूखतक्रियाओं7 क्रोएकुशलतता से करनेवाले पुरुष 
- को अबूबुधत्‌-बोधयुक्त करता 'है। आलसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। प्रभु इस कारु को यह 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


वध  फएएए व्याधिकफिपिपेरिरैरे (723 0772.) 


बोध देते हैं कि उत्तिष्ठट-ठठ, आलस्य को छोड़ और जनम्‌ विचर-लोगों में जा कर। 
से तू सम्पर्क स्थापित कर। उनके सुख-दुःख में सहानुभूति दर्शाता हुआ उनका 
२. दूसरी बात यह है कि उग्रस्य मम इत्‌-"शत्रुओं को विनष्ट करनेवाले त्तेजस्वी मेरी ही 
स्तुति करनेवाला बन। तू इसप्रकार अपने जीवन को सुन्दर बना कि सर्वः-सब : 


72[90प5 ०० 90प5 7707 ) धार्मिक लोग इत्‌्-निश्चय से ते पृणणात-तुझसे आओ | ( 


१०॥४४॥६ 9०4७०) । तेरे सुन्दर जीवन को देखकर उन्हें प्रसन्‍नता का अनुभव 
भावार्थ--क्रियाशील व्यक्ति को प्रभु बोध देते हैं--(१) तू लोगों हल थ 


चल 
(२) प्रभु का सतवन करनेवाला बन और (३) इसप्रकार जीवन को सुन्दर सब धार्मिक 


लोग तुझे देखकर प्रसन्न हों। 
प्रभु-पूजन व उत्तम घर का निर्माण श्र 
इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरूंषाः। 


द इहो सहस्त्रदक्षिणोडर्पि पूषा नि षींदति॥ १२॥ ः ह ् 
- १. जहाँ मनुष्य गतमन्त्र के अनुसार प्रभु के बोध को पी है, कहें-वर् इस घर में गावः 
 प्रजायध्वम्‌-हे गौओ ! तुम खूब फूलो-फलो | इह-इस घर रा घोड़ो ! तुम फूलो-फलो 


हज़ारों का दान देनेवाला पूषा-सबका पोषण करनेवाला भी निषीदति-नगम्रतापूर्वक 


और इहन-यहाँ पूरुषा:-पुरुष फूलें-फलें। २. इह उ> [निश्चय से सहस्त्रदक्षिण:- 


आसीन होता है। क्‍ क्‍ ॥ 
भावार्थ-प्रभु-पूजनवाले गृह में 'गौएँ, घ सभी फूलते-फलते हैं। इस घर का 


गृहपति हज़ारों का दान देनेवाला व सबका पोए् जन फनेवाला होता है। यंह नम्र होता है। 

शल हमला न क्‍ 
नेमा इन्द्र गावों रिषन्मो आसां गोप॑ खषते (मे साममित्रयुर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत॥ १३॥। 
..._१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन प्र* पर इस 7: गाव:ये हमारे घरों की गौएँ न रिषन्‌-हिंसित 
न हों और मा उ>मत ही निश्चय से 0३४ गौओं का गोषः>ग्वाला (रक्षक) रीरिषत्‌-हिंसित 
हो।.२. हे इन्द्र"शत्रुविद्रावक प्रभो रे भु: जनः'शत्रुरूप से वर्तनेावाला--इनके साथ स्नेह 
. न करनेवाला मनुष्य आसामू-इको हे ईेशत-शासक मत हो जाए। इसीप्रकार स्तेन:-चोर मा 
( ईशत )-मत शासक हो। 2“ - 

भावार्थ--हमारे ० 
ईश न जो जाए। 


राष्ट्रमें न गौएँ हिंसित हों--न गोप। शत्रुभूत मनुष्य व चोर इनका 


' भद्रेण सूक्‍्तेन' वचसा क्‍ 
न वर्चसा व॒यं भद्रेण वर्चसा वबयम्‌। 
न रिष्येम कदा चन॥ १५४॥ क्‍ 

वचसा>-उत्तमता से उक्त वबचनों के द्वारा नरम्उन्‍नति-पथ पर ले- 
07 २ उप नो नमसि-खूब ही उपस्तुत करते हैं। वयम्‌्-हम भद्रेण वचसा+ 
ईं द बचनों के द्वारा प्रभु का स्तवन करते हैं। सूक्त व भद्र वचनों के द्वारा 
ही प्रभु का स्तवन होता है। २. वे प्रभु हमारी अधिध्वन:-अधिक ध्वनिवाली--ऊँचे से उच्चरित 
गिरः-वाणियों का वनातफप्रीत्तिपूर्वक्रास्तेत्रन/करें0 हाम्रारे।छ्तुतिवचन हमैं प्रभु /के प्रिय बनाएँ। इन 
स्तुतिवचनों का उच्चारण करते हुए हम कदाचन"कभी भी न रिष्येम-हिंसित न हों। 


भावार्थ-हम 'भद्र व सूक्‍त' बचनों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें। ये स्तुति-वचन प्रभु 
के लिए प्रिय हों। इन स्तुतिवचनों का उच्चारण करते हुए हम कभी हिंसित न हों जे 
२१२८. [ अष्टाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] ० 
द क्‍ 'सभेय-विदथ्य-सुत्वा-यज्वा गण के 
यः सभेयों विद॒थ्य [: सुत्वा यज्वाथ पूर्रुष:। सूर्य चामू रिशादसस्तहदेवाः प्राग् ।१॥ 
१. वस्तुतः पूरूष:"पुरुष वह हैं यः-ऋजोकि सभेयः-सभा में उत्तम ज्ञान व 
शिष्टाचार के कारण सभा में प्रशस्य होता है । विदश्य:-(९7092०02८, पे 227 90००)-४४॥॥० ) ज्ञान, 
यज्ञ व संग्राम में उत्तम है। सुत्वाल्सोम का सम्पादन करता है, शरीर में सोम) का रक्षण 
करता है। अथ>और यज्वानयज्ञशील बनता है। २. च-और तरल बनने के लिए देवा: 
. देववृत्ति के पुरुष अमुम-उस सूर्यम्‌-सूर्यसम ज्योति ब्रह्म को ( ब्रह्म :7 प्राकुल्आंगे-- 
अपने सामने अकल्पयन्‌र(॥0 9०॥6ए०९, ०णाडांंव&, (77, #9 
करते हुए प्रभु-जैसा ही बनने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु ही ९३४ फ्शोद्समे5सब हिंसक वृत्तियों को 
समाप्त करनेवाले हैं। प्रभु-स्मरण करते हुए ये उपासक : ईर्ष्यू रत द्रैण) क्रोध व द्रोह' आदि वृत्तियों 
से ऊपर उठ जाते हैं। द 
भावार्थ--मनुष्य तो वही है जो कि सभा में के ऐलट 
सम्पादन करता है और यज्ञशील है। ये देववृत्ति 
इनकी अशुभवृत्तियों को विनष्ट कर देते हैं। 
| ह अधराक्‌ अर्थ थोग्रेम 
यो जाम्या अप्रैथयस्तद्यत्सरायं दु इरि | 
१. (क) यः-जो जाम्यः-बहिन का, )झथत्े 
9ंड००४०) दोष इधर-उधर फैलाता #है। मामूली-सी बात को लेकर जो किसी कुलीन स्त्री को 
कलंकित करता है। (ख) तत्‌ यक्र*बहे'जो सखायं दुधूर्षति-मित्र को हिंसित करने की कामना 
करता है। (ग) तथा -ज्येष्ठ:- ्र् ये में बड़ा होता हुआ यत्रूजो अप्रचेता:-नासमझी को बात 
करता है। तत्‌ल्‍तब उस 7 “को अधरांग्‌ आहु- अधोगामी कहते हैं। २. अवनति की ओर 
जानेवाले पुरुष के तीन तब ) यह बहिन व कुलीन स्त्री को बदनाम करता है (ख) 
मित्रों से द्रोह करता है (ग) और आयु में बड़ा होता हुआ भी नासमझी की बात करता है। 
.. भावार्थ-- रे श परुष के तीन लक्षण है (क) कुलीन स्त्री को .कलंकित करना (ख) 
मित्र-द्रोह तथा ( होते हुए भी नासमझी की बात करना। . 
. उदग्‌ का 
हि य पुत्रो भ॑ंवति दाध्ृषिः | तद्‌ विप्रो अन्न॑तीदु तदूँन्धर्वः काम्यं वर्च: ॥ ३॥ 


है--ज्ञान में उत्तम है--सोम का 


पुरुषस्य-( भदि कल्याणे सुखे च) कल्याण-कर्मो को करनवाले पुरुष 
तरह ' दाक्षुषि: शत्रुओं का--काम, क्रोध, लोभ 'का--धर्षण करनेवाला होता है ? 
न्तज-भेस्थर्व:-ज्ञान की वाणियों का धारण करनेवाला विप्र:-अपना विशेषरूप से पूरण 
कऋर्लेवात्या ज्ञानी पुरुष इस दाधृषि के लिए काम्यं॑ वचः “कमनीय सुन्दर वेदवाणियों को 
अब्नवीत्‌-उपदिष्ट करता है। २. विद्यार्थी कुलीन हो, काम आदि शत्रुओं का धर्षण करनेवाला 
हो, ऐसा होने पर उत्फृष्ठाजीलतत्ाला जाती: अआचयर्तज्ञान की #अ्णिय़ों/क़ो |उपंदिष्ट करता है। यह 
: विद्यार्थी उदगू-ऊर्ध्वगतिवाला होता है (उत्‌ अज्च)--सदा उनन्‍नति-पथ पर आगे बढ़ता है। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--उत्तम माता व प्रिता का सन्‍्तान भी सामान्यत: उत्तम होता है --यह :काम,- क्रोध 


का शिकार नहीं होता रहता। इसे सदाचारी, ज्ञानी आचार्य ज्ञान की वाणियों का ० 


हैं और यह सदा उन्नत. होता चलता है। प ः ( 


धन तथा दानशीलता हि 
यश्च पणि रघुजिछ्यो यश्च॑ देवाँ अदांशुरि: | धीरांणां शश्व॑तामहं तदपागितिं ड हे 
१. यः चलुऔर जो पणिः:>वणिक्‌ वृत्तिवाला होता हुआ रघुजिष्य:-औरों कै 
करनेवाला नहीं | यः च-और जो देवान्‌ अदाशुरिः-देवों के प्रति देने की वत्ति एलाजहीं अथवा 
देवान्‌नधनी होता हुआ (अदाशुरि:) न देने की वत्तिवाला है। वह डी धीराणाम्‌- 
प्लुतगतिवाले क्रियाशील धीर पुरुषों में अपाग-( अप अज्च्‌) निम्न शाला ना है है) अहम्‌ इति 
शुश्रुम"मैंने ऐसा सुना है अथवा सदा से धीर पुरुषों से हमने ऐसा ह' अदानशील 
पुरुष नीच गतिवाला है। कील ला 
भावार्थ--धन -की शोभा दान में है। धनी होते हुए न | ति का कारण बनता 


१. ये च5नऔर जो देवाः-देवव॒त्ति के बनकर अवरशनत ही यज्ञ करते हैं। चर अथ 
उजऔर अब निश्चय से ये पराददिः-जो खूब ही डे हैं। ये व्यक्ति सूर्य: इब-सूर्य 
को भाँति दिवं गत्वाय-"प्रकाशमय लोक में ज़्क्र्म ध्वान: "ऐश्वर्यशाली होते हुए अथवा 
(मघ>मख) यज्ञशील होते हुए विरप्शते-खूब॑ हैँ के नामों का उच्चारण करते हैं। 

. भावार्थ--हम देव 'बनकर यज्ञशील गमलु्तिवाले बनें। हमें प्रकाशमय स्वर्गलोक की 
प्राप्ति होगी। वहाँ भी हम यज्ञशील व पर हर 'सलत्न करनेवाले होंगे। 

( कल्पेषु सं | अमणि: अहिरण्यवान्‌ 

योडनाक्ताक्षों अनभ्यक्तो अर #णिवो जे : + । 

अब्रह्मा ब्रह्म॑ण: प ; 

. १. यः-जो अनाक्ताक्ष 
पर जिसने उबटन नहीं लग 
हुआ, अहिरण्यवान्‌- 
वेदों का ज्ञाता नहीं 
और निश्चय से वे 
समानरूप॑ से सम्रि नए 


क्‍ - यज्ञशीलता+दान' से मम 
ये च॑ देवा अय॑जन्ताथो ये च॑ पराददि: । सूर्यो न मघवा नो वि रप्शते॥ ५ ॥ 


पउञ्जन लगाये हुए नहीं है, इसी प्रकार अनभ्यक्तः "अंगों 

गावः>जिसने शरीर पर मणियों को धारण नहीं किया 
चांदी आदिवाला नहीं है, अर्थात्‌ बहुत धनी नहीं है, अब्रह्मा-चारों 
पी अह्यण: पुत्र:८उस ब्रह्म का ही पुत्र है। २. ता उ तान्‍वे सब. 
थे वल्पेषु संमितानअनुष्ठानों में (;८०७) यज्ञ आदि के क्रियाकलापों में 
लित होने योग्य माने गये हैं (9१29(८१) । शा 


श्यक नहीं है। पूर्व -ब पश्चिम में आहुति डालने के लिए बहुत ज्ञान 
सुमणि: सुहिरण्यव 


य आक्ता कबीर मम 3 
सत्र ऋण: पुनीत अत अमिता 8॥ 0? ०772: 


दि कर्मों के विधि-विधानों में शरीर की बहुत सजावट व बहुत धन, व. 


विंशं काण्डम्‌ 


.._ ३. यः आक्ताक्ष:>अज्जन से अआँजी आँखवाला है, सुअभ्यक्त:-जिसने स्नान आदि. के 
बाद सम्यक्‌ तेल मला है, सुमणिः:-उत्तम मणियों को धारण किये हुए हैं, सुहिरण्य लो के 
स्वर्ण आदि धनों से युक्त है। सुत्रह्मा-उत्तम वेदज्ञाता है। वह भी ब्रह्मणः पुत्र८5 
ही पुत्र है। २. ता उ ताल्‍वे सब और निश्चय से वे सब कल्पेषु मकर अक च 
रूप से सम्मिलित होने के योग्य माने गये हैं। 

.. भावार्थ--सुस्नात, सुन्दर शरीरवाला, धनी तथा ज्ञॉनी भी यज्ञानुष्ठान हा  प्रकार)करे जैसे 


कि अस्नात, न सुन्दर शरीरवाला, निर्धन व अल्पज्ञ करता है। < करना ही 
चाहिए। ज्ञानी होकर इन अभननुष्ठानों की उपेक्षा न करे। । 
क्‍ धनी होता हुआ अदाता कैसा है 4 | 

अप्रंपाणा चे वेशन्ता रेवाँ अप्रतिंदिश्यय:। .. ५ 

अयंभ्या कन्या [| कल्याणी तोता कल्पेंषु संमिता॥ बलोल्की जा 

१. अप्रपाणा च-जैसे बिना पनघटवाला--पानी पीने(के अथेनवाला वेशन्ता>सरोवर है, 
वैसे ही अप्रतिदिश्यय:-प्रतिदान न करनेवाला रेवान्‌-धरनी है। धन के होने पर दान करना ही 


चाहिए। २. धन होने पर दान न करनेवाला तो ऐसा शैसेक्रि एक कल्याणी कन्या>बड़ी 

सुन्दर रूपवती युवति हो परन्तु अयभ्यानमैथुन के अयोश्य ढ़ --सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य हो।. 

ता उ तानवे सब--निश्चय से वे सब कल्पेषु सॉमित्रालशेस्त्रविधानों में समान माने गये हैं। 

 भावार्थ--एक धनी होता हुंआ दान न हि घुरुष ऐसा है, जैसा कि बिना पनघटवाला 

सरोवर और जैसेकि सनन्‍्तानोत्पत्ति. के अय् सुन्दर सुने रेस्थुवति। 
रेवान्‌, [टेश्यय 

. सुप्रपाणा च॑ वेशन्ता रेवान्त्सुप्र त्ति शत ्त्ः । 
सुय॑ंभ्या कन्या | कल्याणी 

१. सुप्रपाणा चेजैसे 


संमिता॥ ९॥। क्‍ 
वेशान्त-सरोवर है, उसी प्रकार सुप्रतिदिश्यय:- 
सुन्दर प्रतिदान करनेवाला रे रे यह दाता धनी उस कल्याणी कन्या+सुन्दररूपवाली 
'युवति के समान है जोकि हच्ड्रत्तर्मः् से मैथुन के योग्य व सनन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य है। ता 
उ ता-वे सब और निश्चथ सब शास्त्रविधानों में समान माने गये हैं। 

._ भावार्थ--उत्तम दान देतेकॉलां धनी शास्त्रों में उस सरोवर से उपमित होता है जो उत्तम 
पनघटवाला है ० सुन्द्र युवति से उपमित होता है जोकि उत्तम सन्‍्तान को जन्म देने 
के योग्य है। 


धनी है ध्याज्कटड 


निरादूत युद्धकातर पुरुष... 
व ्महिंष हिंषी स्व॒स्त्या [च युधिंगम: । अनांशुरश्चायामी तोता कल्पेंषु संमिता॥ १०॥ 
प्रडियउ घर की होती हुई च-भी जो स्त्री परिव॒क्ता-पति से छोड़ी गई है, जैसे 
कर का पात्र नहीं होती, इसी प्रकार वह व्यक्ति भी आदरणीय नहीं होता जो स्वस्त्या 
स्ति) कल्याणमयी (स्वस्थ) स्थितिवाला होता हुआ भी अयुधधिंगमःनन्‍्युद्ध में नहीं 
हमें कातरंता के कारण न जानेवाला व्यक्ति उसी प्रकार अनादरणीय होता है, जैसेकि 
कुलीन होती हुई भी पति परित्यक्ता स्त्री आदरणीय नहीं होती। २. चज5ओऔर इसी प्रकार 
अनाशुर नशीघ्रता स्तरों को।कलएलेवाला, मत कलमेब आसयियानों राजा भी आदरणीय 


. नहीं हुआ करता। ता उ ता>वे और निश्चय से | में संमिता-समान 


माने गये हैं। 


होते हुए भी आलसी पुरुष” ये सब शास्त्रविधानों में समान माने गये हैं। 


भावार्थ--' परित्यक्ता कुलीन स्त्री, स्वस्थ होते हुए भी युद्ध में न जानेवांला तथा श्र 
&. 


स्वस्त्या च युधिंगम की 
वावाता च॒ महिंषी स्व॒स्त्या [च युधिंगमः | श्वाशुरंश्चायामी तोता कल्पेंषु सर १॥ 


स्वस्त्या-स्वस्थ कल्याणयुक्त होता हुआ युधिंगम:-युद्ध में जानेवाला वी “अमद 
२. शु आसुरः८"शीघ्रता से (शु) मार्ग को व्यापनेवाला--कार्यों को क 
भी उसी प्रकार आदरणीय होता है। ता उ ता>वे सब और निश्चय से 


विधानों में संमितानसमान माने गये हैं। द 
भावार्थ--पतिसंगत कुलीन स्त्री, युद्ध में वीरतापूर्वक अवधानो मे स्वस्थ योद्धा तथा 


शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त होनेवाला शासक--ये सब शास्त्र समानरूप से आदरणीय 


माने गये हैं। 


मानुषं वि द 
यदिन्द्रादो दांशराज्ञे मार्नुषं वि गांहथा: । विस्ूपः सट स्पा ओर प्रह यक्षाय कल्प॑ते॥ १२॥ 


१. हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष! यत्‌-जो दाशराए यों पर शासन के लिए. अद 
मानुषम्‌5उस मनुष्योचित कर्म का तू विगाहथा स्लोड़न करता है, अर्थात्‌ जब तू जितेन्द्रिय 
बनने के लिए सदा मनुष्योचित कर्मों में प्रवत्त रत हे तब “तू' सर्वस्मै-सबके लिए विरूप 
आसीत्‌-विशिष्ट रूपवाला होते है। यह में प्रवृत्त जितेन्द्रिय पुरुष सम्पूर्ण समाज 
में चमक जाता है। २. सः हन्वही 5 न जशायिलकस प्रभु के साथ सम्पर्क के लिए 
कल्पतेनसमर्थ होता है।... हे 

भावार्थ--मानवोचित कर्मों हो 
में समर्थ होता है। 


पुरुष ही विरूप- बनता है और प्रभुसम्पर्क 


द [$ वत्र' का विनाश 
त्वं वृषाक्षुं मंघवन्नर्म्न मर्याक्ररो रजिं:। त्वं रौहिणं व्या [ स्यो वि वृत्रस्याभिनच्छिर: ॥ १३॥ 
१. हे मघवनू-( मन्र-मेख) यज्ञशील मर्य-मनुष्य | त्वमू-तू वृघा-शक्तिशाली--अपने में 


सोमशक्ति का सेचन करनेवाले ररनेल्ञ ले ५ व रवि:>अज्ञानान्धकार को नष्ट करनेवाला सूर्यसम ज्ञानदीप्त बना 


है। २. त्वम-तू रौहिणम-उपभोग से निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होनेवाले 
काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥) 
52555: न्‍्ः जे दूर फेंकता है और वृन्नस्य"ज्ञान पर पर्दे के रूप में आ जानेवाले “वृत्र 
“सिर को वि अभिनत्‌-विशेषरूप से विदीर्ण करता है, काम व लोभ को नष्ट 
प बनता है। स्वयं शक्तिशाली व ज्ञानी बनता हुआ यह सनन्‍्तानों को भी 
क्रियाशील व नेम्र बनाता है। 
... भावार्थ-हम यज्ञशीलःत्बनका।शब्रितशशाकी 'ीजांती बनें। हमारे सम्तिर्मि भी क्रियाशील व 
नम्र हों। हम काम व लोभ को विनष्ट कर पाएँ। 


क्षुम--( अशू) कर्मो में व्याप्ू--खूब क्रियाशील व नप्रम्‌रज्ञान से 


विंशं काण्डम्‌ ०,१९२८.९ ७२९ 
शरीक 3 80220 35५0 228923 30 ३२४2 अर भभभभभआ॥ ६६-2० २०० आ | ४७४ ७७७७७७७७७७७७७एए।। 
इन्द्र का 'पर्वतविधान' व “'अपो विगाहन 
यः पर्व॑तान्व्य॑दधाद्यो अपो व्यंगाहथा: । इन्द्रो यो वृत्रहान्म॒हं तस्मांदिन्द्र नमोस्तु 
१. यः-जो पर्वतान्‌-(पर्व पूरणे) पूरणों को--कमियों के दूरीकरण को--व्यच् 
रूप से करता है, अर्थात्‌ सब न्‍्यूनताओं को दूर करके जीवन को उत्तम गुणों से प्र बुर 
है। यः-जो अपः-ज्ञान-जलों व कर्मों का व्यगाहथा:-आलोडन करता है, अर्थात्‌ ज्ञानी 
व क्रियाशील बनता है। इसप्रकार यःजो इन्द्र:-जितेन्द्रिय बनकर "पक 
विनाश करता है। २. आत्>"अब हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष तस्मातृउस 
कमियों को दूर किया है, चूँकि तू ज्ञानी व क्रियाशील बना है, चूँकि 


विनाश किया है, अतः तेन्‍्तुझे महम्‌-(मह पूजायाम्‌) महनीय गा क 


अस्तु-नमस्कार हो। 
भावार्थ--हम उस व्यक्ति को आदर दें जो (क) है लए ० दूर करने के लिए 
जो वासनारूप वृत्र का 


वृत्र का 
परिपूर्ण) नम 


यत्नशील होता है, (ख) जो ज्ञानी व क्रियाशील बनता 
विनाश करता है। 
.. अश्व-पृष्ठ5ः 
पष्ठ॑ं धारव॑न्तं हयोरिच्चैं:अ्रव॒समंत्रुवन्‌। स्वस्त्य तक न्द्र्मा वह सुस्त्रजम्‌॥ १५॥। 
१. हर्यो:-इन्द्रियाश्वों के--ज्ञानेन्द्रियों व कि ईम्‌-पृष्ठ (5प४००) को धावन्तम्‌- 
शुद्ध करते हुए, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों व कम गे के शुद्ध बनाते हुए उचै: श्रवसम्‌र उत्कृष्ट 
कीर्तिवाले इस जितेन्द्रिय पुरुष को सब देव ६ प्रिंता व आचार्य) आ अन्लुवन्‌ू5सब प्रकार 


से यही कहते हैं कि हे स्वस्त्यश्व (सु +>्अ अश्व)5कल्याणकर इन्द्रियाश्वोॉवाले जीव! तू 
जैन्नाय-विजय-प्राप्ति के लिए मन से का निर्माण करनेवाले--तेरे जीवन को उत्तम 
बनानेवाले इन्द्रम-सब शत्रुओं के न को आवहच"अपने समीप प्राप्त करा। प्रभु का 
सान्निध्य ही तेरे जीवन को शत्रु- विजय ड् पवित्र बनाएगा। 

भावार्थ--इन्द्रियों को पविद्न लिए यत्नशील मनुष्य यशस्वी होता है। माता, पिता 
व आचार्य आदि सब देव इसे ५ देशे| करते हैं कि तू जीवन में शत्रुओं को जीतने के लिए 


प्रभु का उपासन कर। 


द्व कर्मों में व्यापृति 
#ंजै श्रव॒स हार्यो युड्जन्ति दक्षिणम्‌। 

पूर्वा नर्मस्य 'देल्ञानोए बिभ्र॑दिन्द्र महीयते॥ १६॥ क्‍ 

धन म्ेस्कार के योग्य इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष ! येजो एवेता:>सब मिलनताओं के 
श्वेत्ता (शुद्ध) अतएव अजैश्रवस:ः 5अजेय कीर्तिवाले--अत्यन्त प्रशंसनीय 
व्ल्ला-तुझे दक्षिणं युड्जन्ति-सदा सीधे (वाम से विपरीत) उन्‍नति के साधक 
०7०७)९ कर्मों में प्रेरित करते हैं--लगाते हैं तो उस समय आप देवानाम्‌-सब इन्द्रियों 
व पूरणात्मक कर्मों को बिशभ्रत्‌ू-धारण करते हुए महीयते-महिमावाले होते हैं-- 
पका आदर करते हैं। 
--जब हम इन्द्रियों से सदा उत्तम कार्यों को करने में तत्पर होते हैं तब शुद्ध 


जीवनवाले बनकर हम फहिमा; को, प्राप्त, करते हैं .. (726 र्णा //2.) 


१२९. [ एकोनत्रिंशदुत्तशततमं सूक्‍तम्‌ ] 


| नकल क्‍  तोपस हि दे 
. एता अश्वा आ प्ल॑वन्ते॥ १९॥ _. प्रतीपं प्रातिं सुत्वन॑ंमू॥ २॥.. 7 
_._ १. गतमन्त्र के अनुसार इन्द्रियों के शुद्ध होने पर एता:-ये अशबाः-विविध विषयों 


होनेवाली चित्तवृत्तियाँ आ-चारों ओर से प्रतीपम-(77४८0०० ) अन्तर्मुखी को उत्प्त नल एल 


होती हैं। अब ये चिततवृत्तियाँ प्रातिसुत्वनम्‌-ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदार्थ को | प्रभु 
की ओर चलती हैं।.... कर द द 
'भावार्थ--इन्द्रियों के शुद्ध होने पर चित्तवृत्तियाँ अन्तर्मुखी होकर प्रभ“क 
कर ः हरिक्निके किमिच्छसि गप क्‍ 
तासामेका हरिक्रिका॥ ३॥ . हरिक्रिके किमिच्छसि।डे॥ 
+ _ १. तासामूल्‍उन चित्तवृत्तियों में एका-एक हरिक्निका (हर; मेसेब्या: नि० १.१५ कन्‌ू 
दीप्ती) मनुष्यों के जीवन को दीस बनानेवाली है। २. हे हरिदि क्निकेडमानव-जीवन को दीमत 
. करनेवाली चित्तवृत्ते! तू किम्‌ इच्छसि-क्या चाहती है। यहाँ 
है और अगले मन्त्र में उसका उत्तर देता है।... 
_ भावार्थ--अन्तर्मुखी चित्तंवृत्ति वह है जोकि म 
पा जे प्रभु की 


'साथूुं पुत्र. हिरण्यय॑म्‌॥ ५॥ 

१. अन्तर्मुखी चित्तवृत्ति साधुम-(सा' 
लिए आवश्यक धन को चाहंती है। २. < 
त्रायते) अपने जीवन को पवित्र और वासनाओं के उमक्रेमण से रक्षित करता है। ३. हिरण्ययम्‌-यह 
उस ज्योतिर्मय--'रुक्माभम्‌” स्वर्णसम <दौं सिद् के? प्र भु को .चाहती है। ः द 

. भावार्थ--मानव जीवन को / कस्चेन् कसस्‍्चेबाली चित्तवृत्ति तीन वस्तुओं की कामना करती है 
(क) - कार्यसाधक धन की, (ख) (जीवन के ) पवित्र व वासनाओं से अनाक्रान्त--सुरक्षित 
बनानेवाले जीवात्मा की, (ग) : . 


"पक ) कार्यसाधक-- जीवन के पोषण के 
जीवात्मा को चाहती है जो (पुनाति 


क्वाहतं परास्य:॥ ६ «.  यत्रामूस्तिस्त्र: शिंश॒पाः ॥ ७॥ 
साधक गतमन्त्र में, वर 


तम्‌-उस प्रभु को । कहती है ? वे प्रभु कहाँ हैं ? २. साधक ही पुनः क़हता है 
कि क्‍्यां तू यह स्थःच्वें प्रभु परा5परें व दूर हैं। वहाँ यंत्र->जहाँ कि अमू:-वे 
तिस्त्र:-तीन न्ट009 लिएप्रा८; प१वपागगट; 57०५9; शिवं। रापूनाधरोीए6 थ7 0०थग7) 
शपथें ली (क) सुपथ से धन कमाएँगे, (ख) जीवन को शान्त रखेंगे, और 


् ए वश अपना लक्ष्य बनाएँगे। .. आज 
। व 'थ>प्रभु का निवास उस व्यक्त में होता है जो (क) सुपथं से धन कमाता है ( ख) 
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१. गतमन्त्र के अनुसार जीवन में तीन शपथें लेने पर (उत्तम मार्ग से धन कमाऊँगा, शान्त 
 रहूँगा, प्रभु क्री ओर चलूँगा) त्रयः:-आधिभौतिक, आध्यात्मिक व आधिदैविक तीनों ही 
परिर( परेर्वर्जने) हमारे जीवनों से दूर हो जाते हैं ।-२. धन को कुमार्ग से न कमाते व 
पर मनुष्यों का परस्पर प्रेम: न्‍्यून नहीं होता. और युद्ध आदि. का प्रसंग उपस्थितुचह कस व 
इसप्रकार आधिभौतिक कष्ट उपस्थित नहीं होते। जीवन के शान्त होने पर आध्यात्मिक 
का प्रसंग नहीं होता। प्रभु-प्रवणता आधिदैविक कष्टों को दूर रखती है। ३. हब स्थित्रि 
घर के मुख्य पात्र “पिता, माता व सन्‍्तान' “पूृ-दा-कव:ः ' होते हैं। (पृ 
&०.७४5५ ) ,पिता व्यापार आदि में लगे रहकर धनार्जन करता हुंआ घर का रे शुः छ 5 हे 
सबके. लिए आवश्यक वस्तुओं को “दा'-देनेवाली होती है तथा स॒ुत्तान- एकुश् 
वाणियों का उच्चारण करते हुए कवि व ज्ञानी बननें के लिए यः हर होते है 
घर के सब व्यक्ति अपने जीवतनों में श्रृंगमू-शिखर को की स्तन &(घ्मोडिए0 प्रीबाएश्चिलापा० ७५ 
एा०श्ांग8) तपस्या द्वारा निर्मित करते हुए आसते-स्थित होते प्रस्था के द्वारा--प्राणायाम 
के द्वारा उन्‍नत होते हुए शिखर पर पहुँचते हैं। द हर 
भावार्थ--हमारे जीवनों के उत्तम होने पर सब पका 
व सन्‍्तान” सब अपने. कर्त्तव्यों को सुचारुरूपेण करते हैं 
के लिए ग्यत्नशील होते हैं। -. हे 


रहते हैं। घरों में “पिता, माता 
बनकर शिखर पर पहुँचने 


प्रभु ते अयत्‌रतुझे. प्राप्त होते हैं। उन्‍नतिशील 
भु इच्छकम्‌रप्रभु-प्रासि की प्रबल कामनावाले 


पुरुष ही प्रभु-प्राप्ति के योग्य होता है. रू 
#-बठ्प्जेए ०) स्वीकार करते हैं। यही त्रह्मलोक़ में पहुँचने का 


पुरुष को ही सघाघते (7०००४&- 
अधिकारी होता है। हे. यह प्र गे र्भु 
के प्रति स्नेह को सघाघते वाली 

की वाणियों के अनुसार क्रिया, व् 

कारण ही वह उसका, धारप "करता है। 

. भावार्थ--शिर पहुँचने के लिए यत्नशील पुरुंष को प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु उसी 
की प्राप्त होते हैं कर >प की प्रबल कामनावाला होता है। यह पुंरुष ज्ञान की वाणियों के 
प्रति स्नेह को श्वारंण केरता हैं और ज्ञान की वाणियों 'के अनुसार ही क्रियाओं को करता है। 

५... पुमान्‌ को प्रभु की प्राप्ति 
कि पैच्छसि॥। १४॥ 
की वाणियों के अनुसार क्रियाओं को करता हुआ यह पुमान्‌-(पू) अपने जीवन 
वि बाला व्यक्ति कुस्ते-प्रभु से अपना मेल. कर पाता है (कुस्‌ संश्लेषणे) । है. प्रभो ! 
प्‌ इसे पपुमान्‌ को ही निमिच्छसि-(मिच्छ ० ॥779०) सब वासनाओं को निश्चय से रोकने 


. के द्वारा पवित्र बनाते हो। वह पा ० स्वयं तो इन काम-क्रोध आदि वासनाओं को जीतने में 
_ समर्थ नहीं होता। आपके द्वीरी/ही! तो?थैह 'ईहैं। जीतने में (सर्मर्थहोती-)है। 


40707, ७००४०) अपने में धारण करता है तथा गोगतीः: "ज्ञान 
की अपने में धारण करता है। यह बात शास्त्रनिर्दिष्ट है इतिच्इस 


७३२ द २०.१५२९.९२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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. भावार्थ--अपने को पवित्र करनेवाला जीव प्रभु से मेल करने का यत्न करता है। प्रभु 


इसकी वासनाओं को विनष्ट करते हैं। 
क्रियाशीलता व ब्नत-बन्धन ० के 
पल्प॑ बन्द वयो इतिं॥ १५॥ बब्दध वो अघा इति॥ १६॥ 


२. पल्‍प (पल गतौ, पा रक्षणे)-हे गति के द्वारा रक्षण करनेवाले! बद्धनव्रतों क्र न्धन 
में अपने को बाँधनेवाले जीव! तू अपना इति>-यहीं लक्ष्य बना कि बयः-( वे नत्सित्त 
अपने कर्मतन्तु को विच्छिन्न नहीं होने देना--इस कर्मतन्तु का विस्तार ही “क्रेना' है 
यज्ञ-तन्तु को जीवन में कभी विलुप्त नहीं होने देना। २. हे अघा:-पापो / आज तक तुम्हारे में 
फँसा हुआ यह बः-तुम्हारा व्यक्ति बब्ध इति"अब ब्रतों के बन्धन 5 
और अब इसे अपने वशीभूत करने की आशा छोड़ दो। 

भावार्थ--हम क्रियाशील बनें, ब्रतों के बन्धन में अपने हज और यज्ञ-तन्तु को 


विच्छिन्न न होने देने का निश्चय करें। पाप भी ये समझ ब्रतों के बन्धन में. 


बंधा हूं, अब वे मुझे अपने वशीभूत न कर सकेंगे। 
सेवावृत्ति व प्रभु का 
अजांगार केविका॥ १७॥ 
२. गतमन्त्र के अनुसार ब्रतमय जीवनवाला 
5०:४९) मुझमें सब सेवा की वृत्ति अजागार-"( गरिता, "3 भवत्‌) जागरित हो गई है। मैं अब 
स्वार्थ से ऊपर उठकर परार्थ में प्रवत्त हुआ हूँ / क्रेमें तो गोशपद्यके-( गोषु शेते पद्यते) 
ज्ञान की वाणियों में ही शयन (निवास) व क्र होने पर अश्वस्य-( अशू्‌ व्याप्ती) उस 
सर्वव्यापक प्रभु का ही वार:-वरण ८ हब | हूँ। मेरी इच्छा तो अब एकमात्र यही है 
कि मैं वेदरुचिवाला व वेदानुसार कार्य करे गला बनव् परार्थ में प्रवृत्त हुआ-हुआ सर्वभूतहिते 
रत बना हुआ--प्रभु का धारण कर ०प 
भावार्थ--मुझमें सेवा की 
कर्म करता हुआ प्रभु का ही वईए 


* कक 


; लय बे कर गोशंपद्यके ॥ १५८॥ 
वअक्लिते 5 करत है कि केविका"(केव (० 


ण हो। मैं सदा ज्ञान की रुचिवाला व तदनुसार 


के चार लक्षण 
क्‍ अनामयोप॑जिह्विकां॥ २०॥ 
. १. गतमन्त्र में वर्णित सानत्रह सेवावृत्ति श्येनीपती>( श्यैडः गतौ, पा -रक्षणे) खूब क्रिया- 
शीलतावाली है तथा र दि स्क्ष णात्मक कार्यों में प्रवृत्त रहती है। २. यह सेवावृत्ति अनामयाररोगों 
त्र्तिवाल्बे[ व्यक्ति रोगी नहीं होता। भोगवृत्ति से ऊपर.उठने का यह परिणाम 


स्केल ला होता है, न बहुत बोलने की वृत्तिवाला। यह कम खाता है और कम 


का है ।इसी से, यह सदा स्वस्थ रहता है। 
क्‍ सेवा की तृत्ति में चार बातें होती हैं (क) क्रियाशीलता (ख) रक्षणात्मक कर्मों 
र नीरोगता (४) कम खाना, कम बोलना। द 


एगावा ॥,टवदाधा) ५४८१८ शा55ा०णा (/३] 0 //2.) 


| 


विंशं काण्डम्‌ू एफज़.बाज्थाधाओशविरे ०:१० (732 0772.) । जरेरे 


२१३०. [ त्रिशदुत्तशततमं सूक्‍तम्‌ ] 
क्‍ सोम-यज्ञ दे 
को अर्य बहुलिमा इषूनि॥ १॥ को असिद्याः पर्य:॥ २॥ 

को अर्जुन्याः पर्य:॥ ३॥ . कः कार्ष्ण्या: पर्य:॥ ४। जि 

१. कः-कौन बहुलिमा-”शक्तियों के बाहुल्‍यवाले इषूनि>सोमयज्ञों को-- 
सोम (वीर्य) की आहुति देनेरूप यज्ञों को अर्य-(ऋ गतौ) प्राप्त होता है। 
को प्रास करानेवाले इन सोमयज्ञों का करनेवाला यह त्रह्मचारी ही तो -रक्षण द्वारा 
यह अपने में शक्ति का संचय करता है। २. असिद्या:ः ( अविद्यमाना (४ कक बने 


में रहते हुए भी विषयों में अनासक्तवृत्ति का पय:-(5७९०० श्वानों 
है। गृहस्थ में होते हुए भी जो विषय-विलास के जीवनवाला है न जाती, वह सु-वीर्य बनता 
श ) चित्तवृत्तिवाले का 

मनुष्य वानप्रस्थ बनता 

(उबाल से रहित) बना 


ही है। ३. अर्जुन्या:-( अर्जुन श्वेत) राग-द्वेष से अनाक्रान्त 
पयः >वीर्य कः”"कौन-सा होता है ? गृहस्थ के कार्यों को 
है। इस वानप्रंस्थ में राग-द्वेष से ऊपर उठने पर शरीर में 
रहता है। (४) वानप्रस्थ से ऊपर उठकर मनुष्य इस संन्यास में “कार्ष्णी * वृत्ति 
को अपनाता है। इधर-उधर भटकनेवाली इन्द्रियों द यह अन्तर्मुखी करने का प्रयत्न 
करता है--उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करता है। इसे का रर्याः-कार्ष्णी वृत्ति का पय:-वीर्य 
कानकौन-सा है ? संन्‍्यस्त होकर--सब ने अन्दर आकृष्ट करके यह वीर्य को 


सुरक्षित करनेवाला होता है। क्‍ 
भावार्थ--ब्लह्मचर्य तो है ही सोमयज्ञ | श्रम में सोम (वीर्य) को शरीर में सुरक्षित 
रखना होता है। गृहस्थ में भी हम विषय] जि न ब्रेन हो जाएँ। वानप्रस्थ में अत्यन्त शुद्धवृत्ति- 
(अर्जुनी)-वाले बनें। संन्यास में इब्द्वियोंव)मन को अपने अन्दर आकृष्ट करनेवाले बनें। 
इसप्रकार हम आजीवन सोमयज्ञ क्रस्वेलार हों। 
क्‍ द रे |] ) ( परिप्रश्नेन ) 
एत॑ प॒॑च्छ कु पच्छ कुहाँक पक्‍व॒क पृूच्छ॥ ६॥। 

१. एतं पृच्छ>गत चार सन पिलाणत प्रश्न को तू पूछ | 'वीर्यरक्षण कैसे सम्भव है ? उसका 
क्या लाभ है ?! पृच्छ-( कुह विस्मापने ) अपने ज्ञान से औरों का विस्मापन 
करनेवाले ज्ञानी से पूछ। २. कुहाकम॒रुज्ञान के द्वारा आश्चर्यित करनेवाले महान्‌ 
प्रश्न को पच्छ-पूछ | पक्‍वकम्‌रज्ञान-पंरिपक्व व्यक्ति से पूछ । 
वर्धन करनेवाला होगा। 


हर त्रेनाए 
न सुन्दर जीवन 
यतिस्वभिं: कुमिः॥ ७॥.. अकुप्यन्तः कुर्पायकु:॥ <८॥ 


आर्मणको मणत्सक: ९ कश४ 2 0 कचआई ।। 
१. गतमन्त्र के अनार यह वीर्थरेश्षण कैरेबीला-- व्यक्ति यवानः- 


(७३४ 


शएए., कषाएक्षा।क्षादि 


(यु मिश्रणामिश्रणयो: ) अपने से बुराइयों को दूर करता है और अच्छाइयों का अपने से मिश्रण 


करता है। यह यतिस्वश्मिः-(यति+स्व-भा+इ) संयत जीवनवाला व जमाकर । 
कु-भिः5( कु+ भा+३) इस पृथिवी पर अपने कर्मों से यह दीप्त होता है। २. : 
सच्‌>अन्त) यह कभी क्रोध नहीं करता। कुपायकुः*इस पृथिवी पर सबका रक्षण 
बनता है। ३. आमणकः-(मणू (० 5००००) यह चारों ओर ज्ञानोपदेश करनेवाला 
मणत्सकः-सदा स्तुतिवचनों के उच्चारण के स्वभाववाला बनता है। ४. यह मणवप इस्सप्रकार 
प्रभु का स्मरण करता है कि (क) देव"प्रभो।! आप प्रकाशमय हो--दिव्य्शुर्णी हो। 
- तु-दिव्यगुणों के पुछ्ज होने के साथ आप अ-प्रतिसूर्य-एक अट्ठितीय स्् सूर्य के समान 

अन्धकारमात्र को विनष्ट करनेवाले हो। ५. यह प्रभु-स्मरण मणत्सक गरक पल व सूर्य” बनने 
की प्रेरणा देता है। क्‍ 

भावार्थ--सोम का रक्षण करनेवाला अनुपम सुन्दर जीवब २३५ 
ब्रह्मचर्याश्रम में बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों का ग्रहण हर 
आत्मदीघप्तिवाला होता है (ग) इस पृथिवी पर यशोदीप्त होता है. (ख) 
(डः ) सब सनन्‍्तानों का रक्षण करता है (च) ज्ञान का 
करता है कि आप दिव्यंगुणों के पुज्ज हो, ज्ञान के स 
ही प्रेरणा लेता है। अब संन्यस्थ होकर स्वयं देव बँ पे 

प्रदुद्गुदो मे है) क्‍ 

एनश्चिपद्धिका हविः॥ ११॥ प्रदर््वंदी मर्घधाप्रति॥। १२॥। 

१. गतमन्त्र में वर्णित: सोमरक्षक पुरुष ब्रेन में एन: चिपड्धिका-(चि चयने, पचि 
विस्तारे) पाप का चयन (बीनना) करके तो फैंक्रेने का विस्तार होता है। यह हृदयक्षेत्र में से 
अशुभ वृत्तियों को चुन-चुनकर बाहर फ्रेंको देती|है और हविः-सदा दानपूर्वक अदन को अपनाता 
है (हु दानादनयो: ) । यह सदा यज्ञओेष बे झलक [| रेख़ानेवाला बनता है। २. इसी हवि का परिणाम होता 
है कि यह मधघा प्रति-ऐश्वर्यों कीं ओस्-ब्दुद्गुदः-प्रकृष्ट गतिवाला व उन ऐश्वर्यों को दान में 
देनेवाला होता है। यह न्याय्य-म 58 से क्षत्रीं का खूब ही अर्जन करता है और उन धनों का 
यज्ञों में विनियोग करके य ५६ शेस (को खानेवाला बनता है।... द 

भावार्थ--सोम का रक्षप के ग्नैवाला व्यक्ति (१) अपने हृदयक्षेत्र से वासनाओं के घास- 
फूस को "तट व 3 कता है। (२) सदा दानपूर्वक अदन (भक्षण) करता है। ३. 
ऐश्वर्यों के प्रति न्यॉरग््ध- गतिवाला व उन- ऐश्वर्यों का दान देनेवाला होता है। 

हर धनाभिमान व प्रभु से दूरी... 


श्रुड़! व मरना १३॥ . मा त्वांभि सरबा नो विदन्‌॥ १४॥ 
३. प॒ ऐश्वर्यों को कमाने पर यदि एक व्यक्ति दान नहीं देता तो धीमे- 
धीमे ग़़ अभिमान आ जाता है। धन को वह प्रभु का दिया हुआ न समझकर  इृद- 


ज , इमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌! अपना समझने लगता है और उसे अभिमान हो जाता 

मामों सींग-से निकल आते हैं २. मन्त्र में कहते हैं कि हे उत्पन्न श्रृंगलपैदा हुए- 

हुए सींगे।नः सखाजहम सबका मित्र वह प्रभु त्वा अभिचतेरी ओर मा विदन्‌ (विदत्‌)*मत 

.. प्राप्त हो। जहाँ धर्नाष हम वहाँ प्रभु का बाप कहां ? अभिमाज्नी हे की प्राप्ति नहीं होती । 
वह तो अपने को ही ई मानने लगता है इश्वरीउहम्‌' । 422 क्‍ 


वर) संयत जीववाला व 
जाहिर: में क्रोध नहीं करता 
डे तता है (छ) प्रभु का स्तवन 
स्तवन से वह ऐसा बनने की 
है। 
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'इन प्रयत्नार्जित धनों से ही 


- भवन्‌ज्होता 
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भावार्थ--धन का त्याग न होने पर धन का अभिमान उत्पन्न हो जाता है और इस 
अभिमानी को कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। 


 वशा का पत्र बे 
वशाया' पुत्रमा य॑न्ति॥ १५॥ इरावेदुमय दत॥ १६॥ 
२. वशायाः:-वशा के--बन्ध्या गौ के पुत्रमू-पुत्र को आयन्तिन्‍ये धन व हे मे वलास प्राप्त 
होते हैं। एक व्यक्ति जो न्याय्य-मार्गों से धर्नाजन करता है और उस थधक्ञ कप में 
व्ययित नहीं करता, इस पुरुष के लिए यह धन वन्ध्या गौ के समान 
माता समझता है। “यह विष्णु की पत्नी है--मेरी तो माता है तर व ऐसा 
व्यक्ति धन का उपभोग क्योंकर करेगा ? २. वह धन से शरीर क्य्य रक्षे 


उपभोग्य वस्तु नहीं समझ लेता। प्रभु कहते हैं कि देव तो को ही प्राप्त होते हैं 
अतः तुम इस धन को इरा-वेदु-मयम्‌ (इरा>सरस्वती ) पता ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता 
के--ज्ञान से पूरिपूर्ण पुरुष के लिए दत (दत्त) -देनेवाले 'के इचमतर ओ और ज्ञानी ब्राह्मणों 
. के लिए देनेबाले बनो। वे इस धन का विनियोग ा तार में करनेवाले हों। 

भावार्थ--हम धन कमाएँ। इस धन को उपभोग्य र इसे ज्ञानी पुरुषों के लिए 

दें--ताकि धंन का विनियोग शिक्षा के विस्तार के क्‍ 
क्रियाशील और 

अथों इयन्नियन्नितिं॥ १७॥ थों इयन्निति॥ १८॥ क्‍ 

१. गतमन्त्र के अनुसार चाहे मनुष्य भोग नहीं करना, अथ उच्त्तो भी (छरला 
77०)) वह इतिल्‍निश्चय से पर गेल और इयन्‌*चंलता हुआ ही हो। गतिशीलता 
आवश्यक है। २. अथ उ>और अब चलता हुआ ही हो। गतिशील पुरुष ही पवित्र 


जीवनवाला बनता है। संसार में हे छ बलि 
का विनियोग इसने यज्ञों में करनॉ-है ९ 
भावार्थ-- धन का उप: 


पुरुष को ही ऐश्वर्य प्रामत होता है। इस ऐश्वर्य 


की अवस्था में भी धनार्जन का प्रयत्न आवश्यक है. 
उत्तम कर्म सिद्ध होंगे। 
व विनाश 

अथो एवा भंखन॥ १९॥  उय॑ यकांशलोकका॥ २०॥ 

१, अथ उ् निश्चय से एवा-(श्वि गतिवृद्धयो: ) गतमन्त्र में वर्णित गति के द्वारा 
प्रवृद्ध ऐेश्बर्यय “यह व्येक्त अस्थिरः-न स्थिर मनोवृत्तिवाला--चंचलवृत्तिवाला-- भोगप्रवण 

है 4 उससे: दुःख की बात है कि निश्चय से ही (.७]४५, ० &8४77५9 ) यह भोगासक्त 

पुरुष यक्त-३ अंश का का-(यकन्‌-जिगर, अंश-विभाजने, लोक दर्शने) जिगर को टुकड़े- 
टुकड़े पड देखने होता है 


श्र ) 


१३१. [ एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] 
आमिनोनिति बात ॥50 0 #- ९॥९:॥॥॥| ४व्ती० शीश नि्भव्जनम नु' 34.0० //2 )। ॥ ५॥। 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


स्थायी नहीं होती | यह व्यक्ति धन के मद में विषयों में फुँस जाता है और अनु-इस 
के कुछ बाद तस्य अनु निभज्जनमूल्ठस भोगासक्त धनी पुरुष का भज्जन ( 
हो जाता है। द से 
. भावार्थ--जो व्यक्ति धनमदमत्त हुआ-हुआ भोगासक्त हो जाता ढू, 
विलास के बाद शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। 
द द भारती+शव:ः 


वर्रुणो याति वस्व॑न्निः॥ ३॥ श़॒ 
२, गतमन्त्र में धनमदमत्त भोगासक्त पुरुष के विनाश 
वरूण:-व्यसनों व ईर्ष्या-द्वेष से अपना निवारण करनेवाला व 
उत्तम वसुओं के साथ याति>गतिवाला होता है। इसके के विनाश का कारण न होकर 
इसके उत्तम निवास का साधन बनते हैं। २. वाल "श्ज्स, सर थे शतम्‌-शतवर्षपर्यन्त, अर्थात्‌ 
. आजीवन यह भारती-सरस्वती--विद्या की अधिष्ट ५8५ ताश्तथा शवः-बल का अधिष्ठान बनता 
है। इसके जीवन में ज्ञान व शक्ति का सम् प-होता+है।--इसके ब्रह्म व क्षत्र दोनों श्रीसम्पन्न 
होते हैं। हु हे 


भावार्थ--विषयासक्ति के न होने पर/अल्‌ “च्ेह्म व क्षत्र' के विकास का सादा बनता है । 
| हि कर " +: न्‍ पे 


के >थ-निष्क 
शतमाश्ना हिरण्ययां: । शत &शथ् हैः उए्यया:ः । 
शततं कुथा हिरण्ययाः। शूर्र नि रत लिशएका हिंरणययां: ॥| ५॥। द 
१. गतमन्त्र में वर्णित वास ना 7 निवोह करनेवाले वरुण के शतम्‌रशतवर्षपर्यन्त हिरण्यया:- 
ज्योतिर्मय (हिरण्यं थे ज्योति: 2 व हिल पर्णीय अश्वा:-इन्द्रियरूप अश्व होते हैं। शतमरूशतवर्षपर्यन्त 
ये इन्द्रियाश्व हिरण्यया:- हिरण्यं वै वीर्यम्‌) रथ्या:-शरीर-रथ का उत्तमता से वहन 
करनेवाले होते हैं। २. शतम-शेतवर्षपर्यन्त हिरण्ययाः -ज्योतिर्मय कुथाः (कुन्थ दीतौ) “ज्ञानदीसियाँ 
कु य हिंसस्ति अशोभाम्‌) शतवर्षपर्यन्त इसका जीवन शोभामय बना रहता 
््रपय्त पथ हिरण्यया:ज्योतिर्मय निष्का:5शञानरूप क़ण्ठाभरणोंवाला होता है । 
' कप वन भोगों में व्यय न करके, सद्व्यय करने पर इन्द्रियाँ प्रकाशमय बनी रहती 
- हैं।ये था _रथ का उत्तमता से वहन करती हैं। सब अशोभाओं का निराकरण होकर 
शोभा कम है और विविध विज्ञान इसके कण्ठाभारण बनते हैं। 
हे क क्‍ कुश ः 
कुश वर््तक॥ ६॥ शफेन॑ंइव ओहते॥ ७॥ 
र में वर्णित वरुण को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि अ-हलज"अविलेखनीय-- 
वासनाओं से अविदारणीय ! कुश-"(श्यति कु-बुराई) बुराई को विनष्ट करनेवाले । वर्तकच्सदा 
धर्म-कार्यों में वर्तमैऔली! घरूंणा।शने ८कें ऋारुण०ल्लासनाओं7बेंठ ता कसनेवाला यह व्यक्ति आ 


क् 
कक क्र 
खा 
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ऊहति>5सब बुराइयों को (छप58, 7070५०) दूर करता है। इसप्रकार दूर करता है इब>जैसेकि 

शफेन-खुर से एक गौ शत्रु को आहत करती है। खुर के प्रहार से गौ जैसे शत्रुओं 

है, इसी प्रकार वह वरुण धर्मकार्यों में वर्तता हुआ सब बुराइयों को दूर जद 

. भावार्थ--हम अपने जीवनों में वासनाओं से विलेखित--अवदीर्ण हों। 

करनेवाले हों। सदा धर्म-कार्यों में वर्तें और इसप्रकार जीवन से सब हि को <दूर रखखें। 
जम ट 


.. संविभाग की वृत्ति 
आर्य वनेन॑ती जनीं॥ ८॥ . वनिष्ठा नार्व गृह्मन्तिं,। 
१. गतमन्त्र का वर्तक प्रार्थना करता है कि बनेनती-"संभजन में 
बनी शक्तियों का विकास करनेवाली चित्तवृत्ति आ अयन्मुझे सर्व 


का प्रादुर्भाव होता है। वस्तुतः उत्तम कार्यों में वर्तनेवाला व्य तु) लॉ 'इस संभजन की वृत्ति को 

अपनाता है। २. ये बनिष्ठा:-अधिक-से-अधिक संविभाग की [त्तिवाल्े 

विरोध की वृत्तिवाले नहीं होते। एक-दूसरे का ये सं कर नैयोले ही होते हैं। 

भावार्थ--संविभाग की वृत्ति हमारी शक्तियों करती है। यह हमें परस्पर के 
संघर्ष से दूर रखकर उनन्‍नत करती है। 
द तृक्ष ' 
ड॒दं मह्ायं मदूरिति॥ १०॥ 2 ते जुड़ : सह तिष्ठति॥ १५॥ 

क्‍ १. गतमन्त्र का वनिष्ठ कहता है कि: ईदिम जगह संविभजन--सबके साथ बाँटकर खाना 
महाम्‌-मेरे लिए मदू: इति"आनन्द देनेव लीक ईस संविभाग में--सबके साथ मिलकर खाने 
में में आनन्द का अनुभव करता हूँ। २.(े (है ३० 4 वृक्षा:-( ब्रश्चू छेदने) वासनाओं के झाड़- 

झंकाड़ों को काटनेवाले होते हैं। संब/जञासलाओं को छिन्‍न करके पवित्र जीवनवाले होते हैं। सह 

तिष्ठति-प्रभु इनके साथ निवास ब्र प्रभु को वही प्रिय होता है जो सबके साथ बाँटकर 

खानेवाला होता है। - | हे द क्‍ 

बन करेण। इन वर में सज़न्द का अनुभव करें। यह संविभाग ही हमारी वासनाओं 
को विनष्ट करेगा। इन ही--संभकताओं को ही प्रभु मिलते हैं। 
त्याग व प्रभु-प्राप्ति 


. पार्क बल ॥९ १ १॥ .. शर्क बलिः॥ १३॥॥ 
अश्व॑त्थ र ॥ शड॥.. 
मा . पाक-ह साधनों द्वारा ज्ञानाग्नि में अपना परिपाक करनेवाले जीव ! तू तो बलिः>भूतयज्ञ 
में पड़ ही हो गया है। २. शकन्‍्हे शक्तिशालिन्‌ साधक ! तू बलिः-भूतयज्ञ की 
आहुति " (शक) व “प्राज्ञ/ (पाक) बनकर (तू '“वैश्वानर! बनता है। इसप्रकार 
अल पर रखकर तू चौथे पग में (सो5यमात्मा चतुष्पात्‌) उस 'सत्य, शिव, सुन्दर 
प्रभु बना है। ३. उस सर्वव्यापक '“अश्व” नामक (अश  व्याप्तौ) प्रभु में स्थित 


अश्वत्थ' (अश्वे तिष्ठति) तू खदिरः (खद स्थेरये )-स्थिर वृत्तिवाला है। तेरा मंन 
डॉवाडोल नहीं रहा। धव:-( धू कम्पने) तूने सब वासनाओं को कम्पित करके अपने जीवन 
को वासनाओं से शूम्वा/जमायीप हि का #९तार जाउइशणा (/36 0 7/2.) 
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भावार्थ--हम ज्ञानाग्नि में अपने को परिपक्व करके तथा शक्तिशाली बनकर भूतयज्ञ में-- 
प्राणिमात्र के हित के लिए अपने को आहुत कर दें तभी हम प्रभु में स्थित होंगे। प्रभु 
होने पर स्थिर वृत्ति के बनेंगे तथा वासनाशून्य जीवनवाले होंगे। (0 


अहिंसा-वासनाशून्यता द 7५५ 


अर॑दुपरम ॥ १५॥ शयों हतड्ंज॥ १६॥: 


व्याप पूररुष:ः॥ १७॥ पड 
१. गतमन्त्र के अनुसार हे ब्रह्मनिष्ठ (अश्वत्थ) | तू अरत्‌ उपरम (ऋ' 0 -हिंसा से 
उपरत हो । किसी भी प्राणी का तू हिंसन करनेवाला न बन। २. हतः इक #“जिखेक्री सब वांसनाएँ 
मर गई हैं, ऐसा बना हुआ तू शयः-(शी अच्‌) इस संसार में हो (शेते इति 
शय: ) ३. ऐसे वासनाशून्य व्यक्ति को पूरूुष:-वह परम पुरुष प्र शी बे रूप से प्राप्त 
होता है। 

भावार्थ--हम हिंसा से निवत्त हों। वासनाओं को गपज्र पवित्र जीवनबाले बनें । 


तभी हमें उस. परमपुरुष की प्राप्ति होगी। 
हे फेस 


पृषक- 
ज्ञान) -हिंसा न करनेवाला ज्ञान होने 
प्रभु पूषा हैं। साधक भी पूषा--न कि 
ऋषधु वृद्धी, ऋच्‌ स्तुतो) अत्यर्धर्च-हे 
| (पृ पालनपूरणयो:, असू। परस्‌+मत्‌) 
होता है। प्रभु का स्तवन करता हुआ भी 
होता है। ३. इस हस्तिनः-प्रशस्त हाथोंवाले 
पा दूती (दूृ विदारणे)-शजत्रुओं का विदारण करनेवाले 
बनकर यह शत्रुओं का विदारण करता हुआ 


परस्वर्त:॥ १९॥ 


अदृहमित्यां पूषकम्‌॥ १८॥ 

दौरव हस्तिनों दूती॥ २०॥ 

२. अ-वदृह-मित्याम्‌ (अन्दुहिर्‌ स्पा 
पर ही मनुष्य पूषकम्‌्उठस सर्वपोषक प्रभु के 
हिंसक बनकर ही प्रभु को प्राप्त करता है। २ 
अतिशयेन प्रवृद्ध स्तुतिवाले जीव! तू ही। 
पालन ज़ पूरण के कर्मोवाले प्रभु | 85 
परस्वान्‌”>पालनात्मक व ते 
पुरुष के दौव5( दो:>भुजा) 
होते हैं। वस्तुत: प्रभु की 
उत्तमता से पालन | क्‍ क्‍ 

. भावार्थ-हमारा ज्ञान 3 होगा तो ही हम पोषक प्रभु को प्रास्त करेंगे। प्रभु का स्तवन 

करनेवाला अवश्य 2 ।नत्मकज पूरणात्मक कर्मों को करता है। इसके दोनों हाथ शत्रुओं का 
विदारण करनेवाले क्‍ 
«न कलेन ३२. | द्वात्रिंशदुत्तशततमं सूक्‍तम्‌ ] 
सर्वव्यापक-अद्वितीय-कूटस्थ ' प्रभु 
॥ ९ ॥। . अलांबुकं निर्खांतकम्‌॥ २॥ 
था (४ ०) वे प्रभु अलाबुकम्‌-(लवि अंवस्नंसने) न अध:पतनशील हैं। 
: होते हुए सर्वाधार हैं। सर्वव्यापक होने से उन्हें आधार की आवश्यकता नहीं । 
का कोई प्रसंग ही नहीं--'वे किसी स्थान पर न हो” ऐसी बात ही नहीं। २ 
एककम्‌र-वे एक ही हैं। अद्वितीय हैं। अकेले होते हुए भी सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान्‌ होने से वे 
अपने सब कार्यों को स्वर्भीकर सकते हैंपे/$न्हें किसी अन्य कि सहॉय्यथ“की अपेक्षा नहीं। ३ 


. वे प्रभु “नि ७ 


कक 


विंशं काण्डम्‌ 


अलाबुकम्‌-वे कभी स्त्रस्त नहीं होते। उन्हें स्नस्त होना ही कहाँ ? वे तो पहले ही सब जगह 
हैं। निखातकम्‌”अपने स्थान पर दृढ़ता से गढ़े हुए हैं, स्थिर हैं--श्लरुव्र हैं. 'कूटस्थ दे 
झुज | के 

भावार्थ--प्रभु सर्वत्र व्यापक होने से अध:पतनशील व स्त्रस्त होनेवाले नहींरले, ह 
अद्वितीय हैं। अचल व थ्रुव हैं। क्‍ द 


... प्राणसाधना व प्रभु का मनन. 0 
कर्करिको निखातकः॥ ३॥ तद्ठदात एम 
२. वे प्रभु कर्करिकः "सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के पदार्थों के कर्ता हैं। 
में सुदृढ़रूप से स्थित हैं, 'कूटस्थ, अचल व श्रुव' हैं। स्वयं गठित 
गति देनेवाले हैं (तदेजति तनन्‍नैजति) २. तत्‌उस ब्रह्म को समान निरन्तर 
क्रियाशील पुरुष अथवा प्राणसाधना करनेवाला पुरुष (वायु: हर प्र )-उन्‍्मथायति>उत्तमतया 
मन्थित करता है। यह प्राणसाधक ही दीप्त प्रज्ञावाला कस मनन कर पाता है। 
भावार्थ--प्रभु सर्वकर्त्ता व स्वस्थान में सुदृढ़ हैं-- ः 0 प्राणसाधक पुरुष ही प्रभु का 
“मनन कर पाता है। द 


“उदारता' व “उत्तम हज द क्‍ 
कुलायं कृणवादिति॥ ५॥ के वंनिषदांततम्‌॥ ६॥ 


न वनिषदनांततम्‌॥ ७॥ 

१, कुलायम्‌-घर को कृणवातू डा कि जिह जज हो। इस कारण से उग्रम्-अतिशयेन 
तेजस्वी आततम्‌त्सर्वत्र फैले हुए सर्वव्यांपुवि का की ही वनिषद्-याचना करे-प्रभु को ही 
प्रभे क भजग्र॒“आराधन करनेवाला व्यक्ति घर को सदा उत्तम 

जीवन उत्तम होता है। २. अनाततम्‌रूजो व्यापक 
गुरु धारण करके उसकी पूजा में ही न लग जाए। 
४ के दर्शन को गई हुई है” यंह भी कोई घर है ? 
अकर्मण्यता उत्पन्न हो जाती है, चूँकि उनका विचार 


नहीं, उसकी पूजा न करे, अ 
पति घर में रोटी पकाये चूँडि 


और इन गुरुओं के कारण प 5टव 

होता है कि गुरुजी का आए लेदि- से-क्रीं सब-कुछ कर देगा। अविस्तृत--संकुचित व अनुदार की 
न वनिषत््‌-याचना न करे। 'उदाएई धर्ममित्याहु: ' उदार ही धर्म है। संकुचित तो कभी धर्म होता 
ही नहीं। महत्ता ही उफोदेय हो। यह महान्‌ पुरुष ही उत्तम घर का निर्माण करनेवाला होता है। 


भावार्थ-- अह चा है कि वह उत्तम घर का निर्माण करे--उसे तेजस्वी, सर्वव्यापक 
प्रभु की ही य ना रनी चाहिए। यह कभी अनुदारता व अल्पता की ओर नहीं जाता। 
ग्रीस कर्करी विलेखन व दुन्दुभि हनन द 
धार के लिखत्‌॥ ८॥ क एपां दुन्दुर्भि हनत्‌॥ ९॥ 


। व्छ् ॥ हु हि ॥ जहर न है क्‍ 
३ हनतू्‌॥ १०॥। 
़ १ मय 488 के अनुसार इन क्रियाशील प्राणसाधकों व उदारधर्म का पालन करनेवालों 
क्रियाशीलताओं को कः-"कौन लिखत्‌"अवदीर्ण--विनष्ट कर देता है ? कौन इनकी 


क्रियाशीलताओं को उखाड़ फेंकता है ? 'कर्करी ' शब्द ट्विवचन में है। एक अभ्युदय-साधक 
क्रियाएँ हैं, दूसरी नि 'अथेस-सीर्धकी। केनि/ सी शिथित है जो ईसकी०"ईन क्रियाओं को विदीर्ण कर 
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डालती है 2 २. कः-कौन-सी वह प्रबल शक्ति एषाम्‌्-इन साधकों की दुन्दुभिम्-दुन्दुभि को-- 


२००५३ ४४ 


(2 
कि हमारी 


_विनष्ट हो जाती हैं और वह अन्तःस्थित प्रभु-प्रेरणा को सुननेवाला नहीं नह 
को नहीं सुन 


फिर-फिर बन्धन में 


पर्यागार 


देवी हनत्कुहनत्‌॥ ११९॥ पुने:॥ १२॥ 

१. देवी-यह चमकती हुई प्रकृति ही हमारी क्रियाओं प बन 'को हनत्‌्-विनष्ट करती 
है और कुहनत्‌-बुरी तरह से विनष्ट करती है। यह हमें सा ती है (दिव्‌ स्वप्ने) और 
विषय-कीड़ाओं में फँसा देती है (दिव्‌ क्रीडायाम्‌) । न जे व सेसये हम अपने कर्त्तव्यों को भूल 
जाते हैं और अन्त:स्थित प्रभु की प्रेरणाओं को नहीं सन याते/ २. इसका परिणाम यह होता 
है कि हम पुनःपुनः-फिर-फिर परि आगारम्‌-इस 2 के ही भागी बनते हैं (परि>भागे) । 
हमें बार-बार इन शरीर-बन्धनों में आना ७ नहीं हो पाते। 

भावार्थ--प्रकृति-बन्धनों में फँसने पर नहीं। प्रकृति का आकर्षण बन्धन का 
ही कारण बनता है। ्ः 


उष्ट्‌ के तीन ह सर -नायक बल है 
त्रीएयुष्ट्रस्थ नामानि॥ १३॥  हिरण्य इत्येके अब्रवीत्‌॥ १४॥॥ 


छी वा ये शिशवः॥ १५ रे 

१. प्रकृति के बन्धनों में न पे 
के त्रीणि5तीन ज्ामानि-नाम हैं; ओं को झुकानेवाले (नम प्रह्मीभावे) तीन बल हैं। 
एक बल “काम' का करके वह दूसरा “क्रोध! का और तीसरा “लोभ” का। इसप्रकार 
तीनों शत्रुओं को विनष्ट सुख का अनुभव करता है। २. प्रभु ने इति अन्नवीत्‌- 
ऐसा कहा कि एके>-(७7॥7 ००0, + सब सम (समान) हैं। ये बल अलग-अलग नहीं हैं। 
हिरण्यम्‌-( हिरण्यं ज्योति: ये बल हिरण्य, अर्थात्‌ ज्योतिरूप है। ज्ञान ही वह बल है जिसमें 
ये सब शत्रु भस्म “हो जे जाते हैं। ३. ये शिशव:-(शो तनूकरणे) जो.-अपनी बुद्धि को सूक्ष्म 
बनानेवाले हैं, वे “ब्‌ के ये बल वा-निश्चय से द्वौ-दो भागों में बटे हुए हैं-शरीर में इसका 
स्वरूप क्षत्र हैं, मश्तिष्क में 'ब्रह्म'। ये ब्रह्म और क्षत्र मिलकर सब शत्रुओं को भस्म कर देते हैं। 
भावार्थ>-वोसनाओं को दग्ध करनेवाला व्यक्ति तीन शत्रुओं को नमानेवाले बलों को प्राप्त 


3 है स्‍ सब बल समान रूप--'हिरण्य” (ज्योति) ही हैं। अथवा ये “ब्रह्म व क्षत्र' के 


रूप क्‍ 

्आ नील-शिखण्ड-वाहन 

नीलशिखण्डवाहंनः ॥ २ छ क्‍ 
जे सिकए पु । दे के: कक. (739 0 772.) द 

१. वासना को तक: क्‍ संसार के रंगों मे न रगा हुआ यह पुरुष--*नील” बनता है 


विंश॑ काण्डम्‌ ०.१३३.२ क्‍ ७४१ 
कृष्णा '-न रंगा हुआ। २. क्रोध को जीतकर यह 'शिखण्ड' (००७ मूर्धन्य-शिरोमणि बनता 
है। ३. लोभ को जीतकर यह न्यायार्जित धन से जीवन-यात्रा का वहन करनेवाला “ दि नता 
है। इसप्रकार इसका नाम “नीलशिखण्ड वाहन ' हो जाता है। (0) 
भावार्थ--हम “काम, क्रोध, लोभ ' रूप तीनों शत्रुओं को जीतकर ' 0 


१३३. [ त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] गा 
द ..... ज्ञान की दो किरणों धष, 
वित॑तो किरणौ द्वौ तावा पिनष्टि पूररूष:। 


. न वी कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्यसे॥ १॥ द 
१. प्रभु से दिये गये वेदज्ञान में द्वौो किरणौ>दो प्रकाश की कक विस्तृत हैं। वेद 
में जहाँ प्रकृति का सम्यक्‌ ज्ञान दिया गया है, उसी प्रकार | का प्रतिपादन भी 
पूर्णतया हुआ है। जीव का वहाँ अन्तिम लक्ष्य उपासना द्वारा के सय द क््य सान्निध्य कहा गया है। 
“तदपश्यत्‌ तदभवत्‌ तदासीत्‌' इन शब्दों में यह स्पष्ट है कि जीव प्रभु-दर्शन करना है-प्र भु 
जैसा बनना है--प्रभु-पुत्र होने के नाते प्रभु-जैसा तो “ | बोल॑बुद्धिवश प्रकृति का आकर्षण 
ही उसे विषयपंक में फँसाकर मलिन कर देता है। शरीर-नगरी में बद्ध होकर 


+ 


रहनेवाला जीव तौ-उन प्रकाश-किरणों को मे की अर) नजर । है। इन प्रकाश-किरणों से 
अपने जीवन को दीप्त नहीं करता। विषयों में ही रहता है। २. वह जीव विषयों 


को बड़ा प्रिय समझता है, परन्तु वस्तुतः ये वैसे हैं-तो नहीं, अत: कहते हैं कि हे कुमारि-( कुमार 
क्रीडायाम्‌) विषयों में क्रीड़ा करनेवाली यूुद्र त् निश्चय से ततत्वह विषयस्वरूप तथा 
नतवैसा नहीं है। हे कुमारि! यथा मन्यसेर<> झा शी समझ रही है। जीव इसमें आनन्द-लाभ 
की आशा करता है, परन्तु ये विषय ; ० घलैन्क्रियाणां जरयन्ति तेज: ” सब इन्द्रियों के तेज को 
जीर्ण ही करनेवाले होते हैं। द क्‍ 
भावार्थ--प्रभु ने वेद में हम ब्रद व जीव-कर्त्तव्यज्ञानरूपी दो प्रकाश की 
किरणों को प्रास कराया है। प्र कृति मेरे में -फ्सकर हम इन ज्ञान-किरणों को प्राप्त करने के लिए 
यत्नशील नहीं होते, परन्तु प्रकृति जुडे डे [ लग ही रही है, है तो नहीं। यह तो इन्द्रियों 
के तेज को जीर्ण ही 5 ा | हे । इस बात को समझकर हमें प्रकाश को ही पाना चाहिए। 
माता के दो उपदेश 
मातुष्टे किरणौ हद पुरुषानृते। 
जा यर्था कुमारि मनन्‍्यसे।॥ २॥ 
रे मातुः-इस वेदमाता की (स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 
पावमानी आनोश, ) द्वौ किरणौ-प्रकाश की ये दो किरणें--प्रकृति-ज्ञान व जीव-कर्त्तव्यज्ञानरूप 
प्रकाश प वेतन पुरुषों को ऋते-सत्य के विषय में--जो ठीक है उसके विषय में 
निवृत्त “चत- प्षणे दीपने च) कहती हैं और दीप्त करती हैं, परन्तु तू माता के उस भाषण 
को सुलता सूहीं, अतः तेरा जीवन दीस भी नहीं होता। २. हे कुमारि-विषयों में खेलनेवाले जीव ! 
ग्रह समझे ले कि वबै तत्‌ तथा न-निश्चय से यह विषयस्वरूप बैसा नहीं है, हे कुमारि! 
यथा मेनन्‍्वसे-जैसा तू इसे समझ रही है। 


भावार्थ--वेदमता की आक्ाश ज्हो।दो।क़िों हमें कक्त|(के। किश्रस में ज्ञान देकर दीप्त 
'जीवनवाला बनाने के लिए यत्नशील हैं । संसार क्रीडारत होने पर हम उनकी ओर झुकते नहीं-- 
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माता को बात को सुनते क्‍ द द 
| दो कर्णकों ( विक्षेपों ) का निग्रह 
निर्गह्य कर्णकौ द्वौ निरांयच्छसि मध्यमे। (2 क्‍ 


न वैं कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्य॑से॥ ३॥ 

१२. तमोगुण के विक्षेपों के कारण मनुष्य “प्रमाद-आलस्य व निद्रा! नी ओर 
है। राजस्‌ विक्षेप इसे अर्थप्रधान बनाकर हर समय भगदौड़ में रखते हैं। इन दी हो 
( कृ विक्षेपे )-विक्षेपों को निगृह्म-निगृहीत करके--रोककर तमोगुण के, ओ र 2 त्र रजोगुण की 
भगदौड़ के मध्यमे>मध्य में होनेवाले सात्त्विक गति-सम्पन्न मे लोक “या निरायच्छसिचतू 
अपने को संयत करता है। २. हे कुमारि"संसार के विषयों में क्रीड़ोए व त्रीले जीव ! यह तू 
समझ ले कि बै-निश्चय से तत्वह तथा ननवैसे नहीं है, हे | यर्था मन्यसे>जैसे तू 
इस संसार को मानती है। क्‍ 

भावार्थ--तमोगुण व रजोगुण के विक्षेपों से ऊपर कह (नकल मध्यम सात्त्विक मार्ग 


पर चलनेवाले बनें। संसार के तत्त्व को समझें। 
' ऊत्ताना ७४ शयाना' / हक 
उत्तानाय शयानायै तिष्ठ॑न्ती वाव॑ गूहसि। 


न वें कुमारि तत्तथा यथा कुमारि है द 
२. उत्तानायै5"(]3०ए 8४९0, (:०४40 ) छल-छिद्र शून्य चित्तवृत्ति के लिए 


तिष्ठन्ती-स्थित होती हुई तू वा-निश्चय से या कक लाय्-आलस्य में शयन करनेवाली चित्तवृत्ति के 
लिए अवगृहसि>"अपने को संवृत कर लेती है हि पा लेती है (2०४०८४/) । शयाना चित्तवृत्ति 
का तू शिकार नहीं होती। २. हे उ है तू सदा ध्यान रखना कि वै-निश्चय से तत्‌ तथा 
. नन्‍्यह संसार वैसा नहीं, हे. पा पन्यसे-जैसा तू इसे मानती है। 

.. भावार्थ--हम संसार में चमक से बचकर उत्कृष्ट व छल-छिद्र-शून्य जीवन 
को अपनाएँ। आलस्यमयी दा ण को दूर रकखें। . 

द ४७5 एलपछ्चिणका 

एलक्ष्णायां एलषिय क्ष्णमैवारव॑गूहसि। 

नें । तुज्तथा ये कुमारि मन्यसे॥ ५॥ 


१. - दो । चित्तवृत्तियाँ हैं--एक - “एलक्ष्णा ! ( सजालरडा, ट३0०१49, क्‍ छ&4षपधप, 
जाक्षाप्राएढ़ ) 5 उदार चित्तवृत्ति हैं जो वस्तुतः सुन्दर हैं। दूसरी 'श्लक्षिणका' 
( कुत्सिते-कन्‌ से विपरीत कुत्सित छल-हछिद्रपूर्ण चित्तवृत्ति है। हे कुमारि ! तू इस बात 


म क्ि एलक्ष्णायां श्लध्तिणकायाम्‌-इन श्लक्ष्णा और श्लक्ष्णिका चित्तवृत्तियों में 
$ल-छिद्रशून्य सुन्दर चित्तवृत्ति को ही अवगूहसि (गुहजातप2)<आलिंगन 
गा में उत्तम चित्तवृत्ति को ही अपनाना चाहिए। संसार की चमक-दमक में 

की ओर न झुक जाना चाहिए। ३. हे कुमारि | तू यह समझ ले कि वै-निश्चय 
नन्‍्यह संसार वैसा नहीं है, हे कुमारि! यथा मन्यसे>जैसा तू इसको समझ रही 
से प्रात्त ऐश्वर्य अन्तत: कल्याण देनेवाले नहीं। 


भावार्थ--हम सैंसारमें :छल/जछ&५स शभ्थ०७दार चिर्तवत्तिवील बनें। संसार के स्वरूप _ 


बुद्धि का राज्य होता है.तब मनुष्य इसमें 


जि! आर शक रियर पाप 2) रु 
को ठीक से समझने का यत्न करें। द 
द अवश्लक्ष्णम इब 
अवश्लक्ष्णमिर्व भ्रंशदन्तलॉममर्ति हदे। ््ि _ 


न वीं कुमारि तत्तथा यर्था कुमारि मन्य॑से ॥ ६॥ 7५२ 

९. यह संसार अवश्लक्ष्मम्‌ इब-(7० ४०7०४) छल-छिद्र से भरा रक आं-खसा है--यह 
सुन्दर नहीं। लोममति हृदे अन्त:-विषय-शैवालरूपी लोमोंवाले हद के अन्दे (6 भ्रृंफालू-गिर रहा 
है, अर्थात्‌ संसार-छद में मनुष्य डूबते-से चलते हैं। यह संसार-हछंद ज्षपक्‌ वे 4 
हुआ है। ये विषय लोम हैं (लू छेदने ) छेदन के योग्य हैं। र दस हु ये मनुष्य को उलझा लेते 
हैं। २. हे कुमारि! बै>निश्चय से तत्‌ यथा नन्‍्यह संसार वैसा ज्तहीं, है] कुमारि! यथा 
मन्यसे>जैसा तू समझती है। संसार के तत्त्व को समझकर हमें डूबने से बचना 
चाहिए। 

भावार्थ--यह संसार छल-छिद्र से भरा-सा दया इसकी चमक से चुंधियाई 
हुई आँखोंवाला होकर विषय-शैवाल से भरे इस डूब जाता है, अत: अत्यन्त 
सावधानी अपेक्षित है। 

सूचना--छह बार यह बात कही गई बेला हक कि वैसा नहीं जेसाकि इसे हम समझ 
रहे हैं। यही संसार का मिथ्यात्व है--यही < है। संसार न हो! ऐसा नहीं। इसे 
ठीक रूप में समझकर इस संसार-सागर में जूक बचना चाहिए। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
मन ही इसमें उलझने का कारण बन जाते रा के अत) व पह बात छह बार दुहरा दी गई है। जब 

र्त्झु से 


हद 


बच च जाता है। 


श्शरेड, [| कट ० सूक्‍तम्‌ ॥ 
टिल का तर्जन 
इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग्‌ अराः मीरा भर्त्सथ॥ १॥ . 
२. संसार के विषयों से न क्रिए यह आवश्यक है कि हम इस रूप में सोचें और 
समझें कि इह>यहाँ इत्थरस्क् पागू उदंगू अधरागू-पूर्व, पश्चिम उत्तर व दक्षिण सब 
दिशाओं में उस प्रभु की सच्ति है) वह प्रभु अरालागुदभर्त्सथ ( भर्त्सथ: )>( अराल>टठा00००० 


गुद-क्रीडायाम, भर्त्स-"झिड्ध छल-छिद्र व कुटिलतापूर्ण क्रीड़ाओं का भर्त्सन करनेवाला है। 
प्रभु अपने पुत्रों “अंकुर अकेूटिलै”कर्मों को ही चाहता है? 


जर्गवग्यापकता का स्मरण करते हुए हम कुटिलता से ऊपर उठें | कुटिल 


भावार्थ-- 
कर्मों दिद न जओ श्र के धिक्‍कारने के योग्य न हो जाएँ। 


क्‍ पुरुषन्त 
वत्साः पुरुषन्त आसते॥ २॥ 

स्व इत्थ-सचमुच प्राग्‌ू अपाग्‌ उदग्‌ अधराग्‌-पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में 
पर्वत्र कैजा्रमे विद्यमान हैं। २. इस प्रभु के वत्सा:-प्रिय पुत्र पुरुषन्त:ः-( पुरुष इव आचरन्त: ) 
ण्‌वं की भाँति आचरण करते हुए---मानवोचित व्यवहार करते हुए--छल-हछिद्र से दूर होते 
हुए आसतेज"ठहरते हैं। 


भावार्थ--प्रभु की संर्वन्यपिकता' की स्मरण करते हुए हमे भीनवोचित व्यवहार करें और 
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प्रभु के प्रिय बनें। 


स्थालीपाक-विलय... 
इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग्‌ स्थालींपाको वि लींबते॥ ३॥ ० को 
१. इहन्यहाँ इत्थ5सचमुच प्रागू अपाग्‌ उदग्‌ अधराग-पूर्व, पश्चिम, उत्तर व 


वे प्रभु सर्वत्र विद्यमान हैं। २. ऐसा अनुभव होने पर स्थालीपाकः-कुण्ड में ( हे पकाते 
रहने की क्रिया विलीयते-विलीन हो जाती है--नष्ट हो जाती है। यह व्यक्ति खाता- 
पीता ही नहीं रहता। खान-पान में ही मज़ा लेने से ऊपर उठकर यह जले की ओर 


अग्रसर होता है? 
 भावार्थ--हम प्रभु की सर्वव्यापकता को अनुभव करें और हर ० की तरह चरते 
ही न रहें। अध्यात्म-उन्नति में प्रवत्त हों। ः द 
प्रभु-भक्ति-लीनता ५92 
इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग्‌ स मैं पृथु लींयते॥ ४॥। 9 
१. इहन्यहाँ इत्थलसचमुच प्रागू अपाग्‌ उदग्‌ ें.)पश्चम उत्तर व दक्षिण में 
सब ओर वे प्रभु हैं, २. ऐसा अनुभव करनेवाला सः-वह पलक बैल से पृथु-( प्रथ-विस्तारे) 
उस सर्वव्यापक प्रभु की भक्‍रषत में लीयते5लीन यत्नशील होता है। .. 
भावार्थ--हम प्रभु की सर्वव्यापकता को न कं ओर उसको उपासना में लीन होने 
के लिए यत्नशील हों। द द 
द 'सर्वत्र व. स्‌ 
इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग आ्डें 
१. इहन्यहाँ इत्थटसचमुच प्राग्‌ 
सर्वत्र प्रभु व्याप्त हैं। २. ऐसा ् 
लाहणि-(लाभ>"८०74००४४, ४077 
गतौ) गतिवाली होती है। यह 
चिन्तनपूर्वक होते हैं। . 
भावार्थ--प्रभु की सर्वे 
प्रवृत्त करें। सब विजयों, को 


है प्रभु 

थी।।. ५॥। द 

था अधरागू-पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में 

पुरुष को बुद्धि आष्टिे"उस सर्वव्यापक (अशू्‌ व्याप्तौ) 
) सर्व-विजेता, सर्वज्ञ प्रभु में लीशाथी-(लिश 

सदा प्रभु का ही चिन्तन करता है। इसके सब व्यापार प्रभु- 


का स्मरण करते हुए हम बुद्धि को प्रभु के चिन्तन में 
भु से होता हुआ जानें। - 

राशशपथण अशुद्धि क्षये ज्ञानदीसिः 

अध्लिली पृच्छिलीयते॥ ६॥ 

१. ना | इत्थ- प्राग्‌ अपाग्‌ उदगू अधरागू-पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में 
सर्वत्र उस प्र है। २. ऐसा चिन्तन करनेवाले पुरुष की अध्विलली-( अक्ष्‌ ०४४०८, 
पक ण व्यापिनी-गहराई तक जानेवाली बुद्धि पुच्छिलीयते-(' पुच्छ प्रसादे' शब्द 

होती है--निर्मल हो जाती है। इस बुद्धि के निर्मल होने पर ही उसे 
प्रभु का साक्षात्कार होता है। ' 
“प्रभु की सर्वव्यापकता का चिन्तन बुद्धि को निर्मल बनाता है। इस निर्मल बुद्धि 


से प्रभु का साक्षात्कार हो पाता है।. . .... की 
एगावा 7,८वएाधा) ४८वाट ा550ा (/43 0 772.) 


इहेत्थ 
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. मलों के दूर होने पर ही तो अन्तःस्थित आपको 


. के द्वार पर रजनि ग्रन्थेः-( 


विंशं काण्डम्‌ 


क्‍ .. भुक, शल, फल्‌ क्‍ क्‍ 
. भुगित्यभिगंतः शलिंत्यपक्रान्तः फलित्यभिष्ठित:। (2 
दुन्दुभिभिमाहननाभ्यां जरितरोथामो दैव॥ १॥ 


१. भुक्‌-हे प्रभो! आप ही तो पालनेवाले हो” इतिल्‍यह चिन्तन क स्तोता 
अभिगतः >आपकी ओर चलनेवाला बनता है। शलू- वह प्रभु ही संसार का र है, सम्पूर्ण 
गतियों को देनेवाले वे प्रभु ही हैं! इति-यह सोचकर अपक्रान्तः- प्ब विषय- 
वासनाओं से दूर हो जाता है। सर्वत्र प्रभु की गति को देखता अखमीखा ठ्स् ६ ही सर्वव्यापकता को 
अनुभव करता हुआ विषयों में नहीं फँसता | फल्‌-' प्रभु ही सब वास्रनीझ्यों को ल़िशीर्ण करनेवाले 
हैं', इति-यह सोचकर यह स्तोता अभिष्ठलितः-प्रात:-सायं उस प्र स्थित होता है। 


यह प्रभु की उपासना ही उसे काम, क्रोध को पराजित रवकीकी रे, [ समर्थ करती है। २. हे 
जरितः-हमारी वासनाओं को जीर्ण करनेवाले प्रभो! दैव ) थों) की देवत्व प्राप्त करानेवाले 
प्रभो! हम आहननाभ्याम्‌्-(हन्‌ गतौ) शरीर में सम तर 

दुन्दुभि:>अन्तर्नाद को आउथामः (उत्थापयामः ) उठाए 


भावार्थ--हम प्रभु को 'भुक्‌' जानकर प्र+ (की 5 |) की शो चलें, उसे “शल्‌”' समझते हुए 
वासनाओं से बचें, उसे “'फल्‌' जानते हुए प्रातः “सास प्र | हे $[-चरणों में स्थित हों । प्राणसाधना द्वारा 
मलों को विद्षिप्त करके अन्तर्नाद को सुनते ३ हक करें । द 
हा गहस्थ से, वानप्रस्थ "होक संन्यास की ओर 
कोशबिलें रजनि ग्रन्थेर्धानमुप् सहि या प्‌। 
उत्तमां जनिमां जन्यानुत्तमां बऋनीस्वत्म न्यात्‌॥ २॥ द 
१. 'प्रभु-चरणों में स्थित ह्ॉनेव मी प्‌ यह व्यक्ति किस प्रकार चलता है ?” इसका उल्लेख 
करते हुए कहते हैं कि इसके ज्ञ लि पहली बात तो यह होती है कि कोशबिले>खजाने 
अल कर्क 4८2) लाख की ग्रन्थि का धानम्‌-स्थापन होता है, अर्थात्‌ 
अब यह कोश को बढ़ाना कै देता है। धन की वृद्धि ही तो इसके जीवन का उद्देश्य नहीं | 
जीवन के लिए आवश्यक धरे होने पर धन को ही बढ़ाने में लगे रहना समझदारी नहीं। 
२. अब यह उपानहि ऐेदम “जूते में पाँव को रखता है, अर्थात्‌ गृहस्थ से ऊपर उठकर वानप्रस्थ 
बनने के लिए घ. सहज थान के लिए तैयार हो जाता है। ३. उत्तमां जनिमां जन्यालउत्तम 
संन्ततियों को जन्म देकेर (जनयित्वा) अब यह अनुत्तमामन्‍-सर्वोत्तम जनीनूरप्रादुभीवों को-- 
शक्तिविकास्ट्े आकर लक्ष्य करके (जनीन्‌जनिम्‌) बर्त्मन्‌ यात्-मार्ग पर चलता है। अब यह ब्रह्म- 
प्राप्ति के रा पर र्ग घ्स्डी चलता है। यही मार्ग है जिसमें उसे सर्वोत्तम शक्तियों की प्रासि होती है । 
भात्रार्थ--हम जीवन में धन की एक सीमा का निर्धारण करें--अन्यथा आजीवन इसे 
नाले उलझे रहेंगे। गृहस्थ से ऊपर उठकर वानप्रस्थ बनने को तैयार हों। उत्तम सन्‍्तानों 


हि दैने के बाद अब सर्वोत्तम शक्तियों के विकास के लिए तैयारी करें। 


एथ्राका [.टवफावधा) ५४९१० ा55ा०णा (/44 0 772.) 


मा 2 वाउ 2 दि रन रे 745 0772. आओ 
' घरों को उत्तम बनाने के लिए क्‍ 
अलाबूनि पृषारतकान्यश्व॑त्थपलांशम्‌ | श 
पिपीलिकावटश्वसों विद्युत्स्वाप॑णशफो गोशफो जरितरोथामों दैव॥ ३ दे 


१. हम घरों को उत्तम बनाने के लिए घरों में हे जरित:-हमारी वासनाओं को कण 
करनेवाले दैव>सब देवों को देवत्व प्राप्त करानेवाले प्रभो! अलाबूनि-प्रिया 5 कक परी बलों को, 
पृषातकानि5दध्धि-मिश्रित आज्य (घ्ृत) को, अश्वत्थपलाशम्‌>पीपल व 2हा् कै वृक्षों को, 
पिपीलिका-अवट-श्वसः-5उन वट-वृक्षों को जिनकी खोलों में चींटियाँ 7 (2 धारण करती हैं 
आ उथाम:-उत्थापित करते हैं। भोजन के लिए अलाबू व पृषातक का ्ख्वयोम सेव्रास्थ्यप् होता. 
है। छाया के लिए वट-वृक्ष का महत्त्व है--वट का दूध वीर्य-दोषों , कीरदूर करने में सहायक 
है। ढाक व पीपल की समिधाएँ यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपयोगी हैं। एवं एक 
घर में इनका महत्त्व स्पष्ट है। २. इनके अतिरिक्त हम प्रकाश ४३०० - बिजली को घर 
में स्थापित करते हैं। इनके सिवाय हमारे घरों में स्वापर्णशप ) उत्तम पंखोंवाले, 
अर्थात्‌ पक्षी के समान वायुवेग से उड़ चलनेवाले घोड़ों के प्रा की जैथा गोशफ:-दूध देनेवाली 
गौओं के शफों को उत्थापित करते हैं। हमारे घरों में घोड़े: मौएँ;हों। ये ही तो मनुष्य के बाएँ 
व दाएं हाथ होते हैं। (स नःपवस्व शं गवे शं जनाय शेम्म लत ॥ 

भावार्थ--हमारे घर स्वास्थ्यप्रद भोजनों, यज्ञिय ४ घोड़े व गौ से युक्‍त हों। 

यज्ञ+ज्ञान+स््तु हे छे 

वी | मे देवा अक्रंसताध्वर्यो क्षिप्रं व _सुरल्थमिद्‌ गवामस्यसि प्रर्खुदसि॥ ४॥ 

१. इमे देवा:-ये देववृत्ति के पुरुष--घर्स को उत्तम बनाने के बाद वानप्रस्थ होने पर ये 
देव--वि अक्रंसत-विशिष्ट रूप से ट है | इनका जीवन सदा क्रियामय होता है। हे 
अध्वर्यो-अहिंसात्मक यज्ञों में प्रवत्त पुरुष हि क्षिप्र प्रच्चर-शीघ्र गतिवाला हो--तू इन यज्ञ आदि 
कर्मों में प्रवृत्त रह। २. तू तो इत्‌- ख््वयेर पुंसत्यमू-सचमुच गवाम्‌ असिज्ज्ञान की वाणियों 
का है, अर्थात्‌ तेरा जीवन इन ज्ञान“क्की चम हे | के लिए अर्पित हो गया है। तू प्रखुत्‌ (खु- 
(० 50770) असिनप्रकर्षेण स्तु्िबिचनों कश)उच्चारण करनेवाला है और (प्रखुतू) असिच्तू 


सचमुच उस प्रभु का स्तोता न 


रत 
क्‍ कल हक कण क्‍ . ७ यश्ष्यमाणा+होता 
पत्नी यर्दृश्यते माणा जरितरोथामो दैव। ः 
| देव॥ ५॥। 


ऋ“ं: हमारी वासनाओं को जीर्ण करनेवाले- दैव-देवों को देवत्व प्रास करानेवाले 
क्र पेल्लु नि “पत्नी यक्ष्यमाणा-यज्ञों को करती हुई--यज्ञों की कामनावाली होती 
अलतज्सचमुच घर का पांलन करनेवाली दिखती है तो आ उथाम:ः-हम घरों को 

वकघर करनेवाले होते हैं। जिस घर में गृहपत्नी यज्ञ आदि उत्तम कर्मों की वृत्तिवाली 
घर”पवित्र वातावरणवाला होता हुआ सदा उन्नत होता है। २. हे जरित:-वासनाओं 
त्राले देव-देवों को देवत्व प्राप्त करानेवाले प्रभो! (यत्‌) जब घर में गृहपति 


को जी करे 
विष्टीमेन-बड़े स्नेहार्द हुडस॒ता्ते। (हीडाआाईकके)5ह्लोज्ना-यज्ञों सें48पहुंति2देनेवाला ( दृश्यते) 
दिखता है तो हम आ उथामः-घरों को सर्वथा ऊपर उठानेवाले होते हैं। द 


है । 


दक्षिणा ० दे 
आर्दित्या ह जरितरड्रिरोभ्यो दक्षिणामनय॑न्‌। के क्‍ 


तां हैं जरितः प्रत्यायंस्तामु ह॑ जरितः प्रत्यांयन्‌॥ ६॥ ग 
१, हे जरितः:-वासनाओं को जीर्ण करनेवाले प्रभो! आदित्या: “दाह पं) का आदान 


करनेवाले पुरुष हननिश्चय से आगिरोभ्य:-यज्ञों के रक्षक कं [) के लिए 
दक्षिणाम्‌*दान को अनयन्‌-प्राप्त कराते हैं। गुणों का आदान करनेवाले स्वयं यज्ञशील 
होते हुए यज्ञों के रक्षक ज्ञानी पुरुषों के. लिए भी धनादि के -ड डधुणा | सहायक होते 
हैं। २. हे जरितः-वासनाओं को जीर्ण करनेवाले प्रभो! ताम्‌र- हरनिश्चय से 
' प्रत्यायनन्‍-ये अंगिरस्‌ प्राप्त होते हैं। हे जरित:-वासनाओं शक रनेवाले प्रभो! ताम-उस 
दक्षिणा को उ हजअवश्य ही प्रत्यायन-प्राप्त होते हैं। इस | का विनियोग वे यज्ञों 


में ही करते हैं। क्‍ क्‍ 
भावार्थ--गुणों का आदान करनेवाले ज्ञानी क डरये के | घेरों में यज्ञ करते ही हैं। ये यज्ञों 
- के रक्षक अंगिरसों के लिए भी दक्षिणा प्राप्त कराके जानेवाले यज्ञों में सहायक होते 


हैं। 
'दान-स्वास्याधि 


'तां ह॑ जरितर्नः प्रत्यंगृभ्णंस्तामु है न रचने परंगभ्ण:।... 

अहांनेतरसं न॒ वि चेतनानि यज्ञानेले स्सं से जे न पुरोगवामः ॥ ७. द 

१. हे जरितः-वासनाओं को कर आले प्रभो! नः-हमारी ताम-उस दक्षिणा को ये 
अंगिरा ह>निश्चय से प्रत्यगृभ्णनड्यहेर्णा करते हैं। हे जरित:-वासनाओं को जीर्ण करनेवाले 
प्रभो | नः*हमारी तामूनउस दक्षिण कस त्ीए्ड ह“निश्चय से प्रत्यगुभण:-ग्रहण कीजिए । आपके नाम 
पर हम जो दान दें, वह दान ब् क्कशा प्रिय बनाए। २. आपकी हमारे लिए यही तो प्रेरणा 
है कि वि चेतनानिनज्ञानश् न्यज्पहान इत (अहानेत) <दिनों को मत प्राप्त करो, अर्थात्‌ तुम्हारा 
प्रत्येक दिन स्वाध्याय द्व | झरे कप ख्िंवाला बने । रसं न (इत)-विषयों को मत प्राप्त होओ। तुम्हें 
विषयों का चस्का न लग पे यज्ञान्‌ आ इत (यज्ञानेत) न्यज्ञों को तुम प्राप्त होओ। तुम्हारा 
जीवन पाक हो। स्सख॑ नर्त्रज़िषयों के चस्कों में ही न पड़ जाओ। ३. हे प्रभो! आपको इस 
व यज्ञों में लगे हुए हम निरन्तर पुरोगवाम:>(गवतिग्तिकर्मा ) 5आगे 
का मार्ग यही है कि हम “स्वाध्याय व यज्ञ' को ही अपना कर्त्तव्य 


जीवन “दान, स्वाध्याय व यज्ञ' को अपनाने के द्वारा उन्‍नत और उन्‍नत 


. उत्तम जीवन. 
आशूुपत्वा उतो पद्मांभिर्यविष्ठ:। उतेमाशु मारने पिपर्ति॥ ८॥ 
के अनुसार “दान, स्वाध्याय व यज्ञ' को अपनानेवाला व्यक्ति उत-निश्चय से 


१. कि ल 
श्वेतः "शुद्ध चंरित्रव्ाला, 00१8] ता .है-- लत से ते सके 2, विनष्ट हो जाता है। यह 
.. आशुपत्वाः -शीघ्रगामी होता (002 भकमी को थ करनेवाला होता है। उत 


_ उल्और निश्चय से यह पद्याभिः-कर्त्तव्यकर्मों में गतियों के द्वारा (पद्‌ गतौ) यविष्ठ:-बुराइयों 
को दूर करनेवाला व अच्छाइयों को अपने से मिलानेवाला होता है (यु मिश्रणामिश्रणर॑ > 
उतरऔर ईम्‌"निश्चय से यह साधक आशु>शीघ्र ही मान पिपर्ति-मान का के 
यह मर्यादा ही इसके जीवन को सुन्दर बनांती है। द 
... भावार्थ-हमारा जीवन शुद्ध हो, हम शीघ्र गतिवाले हों, क्रियाशीलता द्वारा 
बुराइयों से बचाए रकक्‍खें। मर्यादा का हम कभी उल्लंघन न करें । 
._विभु-प्रभु-बृहत्‌-पृथु' राध: 

आदिंत्या रुद्रा वस॑वस्त्वेडनुं त डदं राधः प्रति गशभ्णीहाडरिरः 

ड॒दं राधों विर्भु प्रभु इ॒दं राधों बृहत्पूथु॥ ९॥ 

१. हे अंगिर:>गतिशील ( अगि गतौ)--आलस्यशून्य लिया डील :“' प्रकृति, जीव 
व परमात्मा” तीनों से सम्बद्ध ज्ञान को प्राप्त 2202 विद्वन्‌ ज्शानोपदेश द्वारा (रुत्‌) 
जीवनों को पवित्र बनानेवाला उपदेष्टा तथा वसवः- को उत्तम बनानेवाले 
विद्वान्‌ त्वे अनु-तेरे प्रति अनुकूलतावाले हैं। ते>तेरे लिए वे “ , रुद्र व वसु ' इृदं राध:-इस 
ज्ञानैश्वर्य को प्राप्त कराते हैं। हे अंगिर: ! तू इस ज्ञानैश्वर्य हो प्रेति; [भणीहि”ग्रहण कर। परिश्रमी 
विद्यार्थी आचार्यों को सदा प्रिय होता है। वे इसके लिए जा च्ररूप ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं । 
२. हे अंगिर: ! इृदं राध:-यह ज्ञानैश्वर्य विभु- वा | भवमय बनानेवाला है, प्रभु-यह 
जीवन को प्रभावयुक्त करता है। इृदं राध:-यह फ्ेश्लयी च् वृद्धि का साधन बनता है (वहि 
वृद्धी ) तथा पृथु-शक्तियों का विस्तार करनेठ ने लए होते# है । द ्ि 

_ भावार्थ--हम गतिशील--आलस्यशून्यु#नैं। हमें ' आदित्यों, रुद्रों व वसुओं * द्वारा वह 
ज्ञानैश्वर्य प्रात होगा जो हमारे “वैभव व. '5& वे शक्ति-विस्तार” का साधन बनेगा। 

सर । 


के जो ५ के, हे हट 


देवां दद॒त्वासुरं तद्दों अस्तु सुर्वेतित्त मं युष्माँ अस्तु दिवेंदिवे प्रत्येव॑ ग़ृभायत॥ १०॥ 


. १२. “मातृदेवों भव, पितृदेवों व चार्यदेवों भव” इन उपनिषद्‌ वाक्‍यों के अनुसार “माता, 
प्रिता व आचार्य” देव हैं। ये “देवा: ->माती, पिता व आचार्यरूप देव आसुरम्‌ (9शंग्र०, 
57० ) 5दिव्य बल लिए दिव्य बल को प्राप्त करानेवाले हों। तत्‌्-वह 


दिव्य बल बः तुम्हारे लिए सुराज अस्तु-उत्तम चेतना व ज्ञान देनेवालां हो। २. यह उत्तम 
चेतना का साधनभूत द्रज््य बल दिवेदिवे-दिन-प्रति-दिन युष्मान्‌ अस्तु-तुम्हें प्राप्त हो, तुम 
प्रतिगुभायत एवं" ४ अलिंदिन ग्रहण करो ही। 


तोता, पिता व आचार्य को प्राप्त करके दिव्य बल व ज्ञान को प्राप्त 


अर फेर वे ज्ञान हमें सदा प्राप्त हो। रा 
हा 'पारावत' क्‍ द 
क्‍ हित त्रमित्र्ह्न्शि ह॒व्यं पारांवतेभ्य: । विप्रांय स्तुव॒ते व॑सुवर्निं दुरश्रव॒से वंह।॥। १५॥ 
१. जददेश डा प्रभो! त्वमू>आप पारावतेभ्य:-( परात्‌ शत्रो: अंहकारात्‌ ज्ञानोपदेशेन 
द्वारा अहंकाररूप शत्रु से बचानेवाले ज्ञानियों के लिए शर्मचसुख को व 


हव्यम>हच्ये' पदार्थों को--जीवन के लिए आवश्यक यज्ञिय पदार्थों को रिणा:-प्राप्त कराते हैं। 


२. है प्रभो! आप विप्राय-( वि+प्रा पूरणे) अपनी आर | को दूर क़रनेन्राले दुरअ्रवसे (दुर्व्‌ 
हिंसायाम्‌, दुरंश्रवो यथा स्तोता के लिए वसुवर्निं वह-निवास के 


॥मपानिन्ता5इआकामि रऋर॑गि "पी नी लइकापा पकवान नमन +नकनए का +तमन- पिन 7 एज एन ऑ+ अं ति--- 


: प्रजा को कुध्ु- (हस्वनी 


विंशं काण्डम्‌ २०.१३६८६.९ (७४९ 
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को प्राप्त कराएँगे। हम अपनी न्यूनताओं को दूर करनेवाले, वासनासंहारक ज्ञानल्लाले 
बनें। प्रभु हमारे लिए निवास को उत्तम बनानेवाले धन का संभजन करेंगे। 
परिव्राजक के लिए भिक्षा | 


_ भावार्थ-हम ज्ञान द्वारा अहंकाररूप शत्रु से बचानेवाले बनें। प्रभु हमें सुख व न असल 


त्वमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वज्च॑ते। क्‍ (2 

श्यामांक पक्‍तवे पील॑ च वार॑स्मा अकृणोर्बहुः॥ १२॥ 

२. हे इन्द्रजितेन्द्रिय पुरुष ! त्वम्रतू च्छिन्नपक्षाय-( पक्ष 203 ) को जिसने काट 
डाला है--जो अब परिवार के बन्धनों से ऊपर उठ गया है अस्मै> चारों दिशाओं 
में भ्रमण करनेवाले कपोतायल्‍"आनन्द के पोत (बेड़े) के समान पुरुष के लिए 


श्यामाकम्‌-धान्यविशेष को पक्‍्वम्‌नजिसको ठीक प्रकार से प हर 4 जि पूया है चन्तथा पीलु-( पीलु 
गुडफल: सत्रंसी) सुपच, उत्तम फल को तथा वबा:*जल क कर हुत बार अकृणो:-करता 
है। २. गृहस्थ के लिए उचित है कि द्वार पर आये संन्यस्त-को ,ज़ादर से भिक्षा प्रात कराए। 


भावार्थ--सद्‌गृहस्थ द्वार पर उपस्थित परिद् 
कराए। द 


अरंगरो वांवदीति त्रेधा बदब्दो 760 

१. अरंगरः८खूब ही ज्ञानोपदेश कर 
के लिए ज्ञान का उपदेश करता है। ग्रह #₹ 
प्रकार से बँधा होता है--यह “वाण#/ सने(व शरीर तीनों में संयत होता है “वाग्दण्डोडथ मनोदण्ड 
कायदण्डस्तथैव च'। इस संन्यरस्तु/के मुखे'से कोई अपशब्द उच्चरित नहीं होता, किसी के प्रति 
मन में द्वेष नहीं होता, इसको लि शारीशिकरि क्रियाएँ बड़ी संयत होती हैं तभी तो इसके ज्ञान 
के उपदेश का प्रभाव होगा -निश्चय से इराम्‌5ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती 


का प्रशंसतिनशंसन करता है री को ज्ञान की रुचिवाला बनने की प्रेरणा देता है। अनिराम्‌-जो 
ज्ञान के प्रतिकूल न अपसेधति-वर्जन करता है। स्वयं ज्ञान के प्रतिकूल बातों से दूर 
रहता हुआ लोगों वैसा बनने के लिए कहता है। 

भावार्थ--: मेने व शरीर ' को ब्रतबन्धनों से बाँधकर यह त्रिदण्डी लोगों को खूब 


ही ज्ञान त्ठ्ड ड्रपदेश करता है। ज्ञान के प्रतिकूल प्रत्येक भाव से दूर रहता है। 
१५३६. [ षटत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ | 


. कठोर राजदण्ड से चोरी का अभाव... 
रे आह अंहुभेद्यां: कृधु स्थूलमुपात॑सत्‌। क्‍ 
' एजतो गोंशफे श॑ंकुलाबिंव॥ १॥ क्‍ 


१. यत्*जो कोई कं अप अंहुभेद्या:-पाप का भेदन करनेवाली--पाप से दूर रहनेवाली अस्या:-इस 
8६9 थोछ०ध"8+थंजा स्थूलमलअधिक छीपातसत्‌र क्षय करता है, 


७५० द ह २०.१३६.२ द अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


अर्थात्‌ प्रजा की छोटी व बड़ी चोरी करता है। चोर के रूप में सेंध लगाकर घर का सामान 
चुरा ले-जाता है, अथवा परिपन्थी के रूप में व्यापारी को मार्ग में ही रोककर लूट 32 तो 
अस्या:5इस प्रजा के मुष्कौ>मोषण करनेवाले चोर इत्‌>निश्चय से एजतः-राजदूपड 

उठते हैं। ये चोर इसप्रकार काँप उठते हैं, इबनजैसेकि गोशफे"गोखुर में 
शकुलौ-मछलियाँ काँप उठती है। २. प्रजा जब पापवृत्तिवाली नहीं होती तब 


कम हैं और होती भी हैं तो कठोर राजदण्ड के भय से चोर काँप उठते इस अशुभ 
मार्ग की ओर झुकाववाले नहीं होते। 
भावार्थ--प्रजा का झुकाव पाप की ओर होने पर कठोर राजदण्ड काँप उठते 
हैं। इसप्रकार राष्ट्र में छोटी व बड़ी चोरियाँ समाप्त हो जाती हैं 
व्यापार-समद्द्रि 


यदां स्थूलेन पर्ससाणौ मुष्का उपावधीत्‌। 
विष्व॑ज्चा वस्या वर्धतः सिर्कतास्वेव गर्द भौ॥ २] मई क्‍ 
१. यदा-जब स्थूलेन-(500५0) बड़े मजबूत कालीरो ल टाकुओं व : श०) राष्ट्र-प्रबन्ध 
के द्वारा अणौ-"सूक्ष्मतम अपराधों के होने पर राजा मुष्द ्लाचोरे मं | 
करता है तब अस्यथाः-इस राष्ट्र की प्रजा के नर-नारी विंष्बेज्लौ* 
में उत्तम गतिवाले होते हुए वर्धत:*इसप्रकार वि (की आ होते हैं इब>जैसे आ सिकतासुर 
चारों ओर रेतीले प्रदेशों में लय । शों में घोड़े-गगथे आदि पशु अधिक 
शक्तिशाली होते हैं। २. अरब में व राजर चोरों 
राष्ट्र में प्रजा के नर-नारी उत्तम स्थिति मं 


व्यापारवाले बनते हैं। के 
भावार्थ---चोरी आदि का हैं बा 0 राष्ट्र में प्रजा समृद्ध व्यापारवाली होती है। 
ु ब्र-रेप्‌- प्रजा का ध्यान क्‍ क्‍ 


कक न्‍्थूरे कक पद्य॑ते। 
वित्प॑ति॥ ३॥ 

कट स्नपिकानछोटों से भी छोटी, अर्थात्‌ बहुत ही हीन अवस्था की 

8/ धूक-००77१ ) "आग या हवा में अवपद्यंते>अवसन्न होती है 

अर्थात्‌ राष्ट्र में यदि, गरीब-से-गरीब प्रजा भी आग या हवा के भयों से पीड़ित होती है तो 

राजपुरुष इब-जैस“बा्सस्तिकमवसन्त ऋतु में होनेवाले तेजनम्‌5( 879००, 7००।) बाँसों व 


बुल्लीब के लिए झोपडियों का निर्माण कराते हैं, उसी प्रकार अवातायर 
काटे जे >6) अग्नि, वायु आदि के आक्रमण न होने देने के लिए वित्पति-(विद्‌ 
रे पत्र गत्तौं) ज्ञान के साथ गति करनेवाले ब्यक्ति में यन्तिःशरण लेते हैं। इन विद्ठानों से 


--राष्ट्र में अग्नि व वायु का उपद्रव होने पर राजपुरुषों द्वारा गरीब प्रजा जा के निवास 


'के लिए झोपडियों का्‌ निर्माण क्रवाणा जाए और विद्वानों से. हे छज्ित ढंग से रहने के लिए 
साधनों का ज्ञान प्राप्त कराया जाए। 


विंशं काण्डम्‌ द २०.१३ की 
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राजा तथा सभ्य कैसे हों ? 


यहेवासों ललामगुं प्रविष्टीमिन॑माविषु: । ००१० 

सकुला देदिश्यते नारी सत्यस्यांक्षिभुवों यथा।। ४॥ 0 

१. राजा की सभा में यत्‌-जब ललामगुम्‌नसुन्दर वाणीवाले (ललाम+गो) तथा 
प्रजा के लिए विशेषरूप से करुणार्द्रभाववाले (स्तीम्‌ आर्द्रीभावे) ना खशाम्ली 53) को र्कुश 
विद्वानू लोग आविषु:-समन्तात्‌ व्याप्त कर लेते हैं, अर्थात्‌ जब राजा खुशामदिवी हि होकर 
इन विद्वानों से संगत होता है तब यह नारी-नरहितकारिणी राजस जग ता +8 709[० 


' कही जाती है 


शिए9) कुलीन देदिश्यते"जकही जाती है। २. यह सभा उतनी ही 
यथा-जिस प्रकार इस सभा के साथ सत्यस्य अध्षिभुव ३ के. ७० की देखनेवाले होते 
हैं। जितना-जितना सभ्य सत्य से--न कि पक्षपात से प्रत्येक ) की देखेंगे उतना- 
उतना ही यह राजसभा कुलीन पुरुषों की सभा कहलाएगी अनलाल 

भावार्थ--राजा को सुन्दर वाणीवाला व प्रजा के से चेक) ला होना चाहिए तथा 
राजसभा के सभ्यों को सब मामलों को सत्य की दृष्टि से । राजा खुशामदियों से 
न घिरा रहकर सत्यवादी देवों से युक्त हो। . 

राजा व सभ्यों का परस्प कफ सिसड्र व्यवहार 

महानग्न्य | तृप्रद्धि मोऋददस्थानासरन्‌। शा बल स्व॑चमशं॑कं सक्तु पद्य॑म ॥ ५॥ 

२. महान्‌-( मह पूजायाम्‌) महिमा-सम्प त्च्पूज कि व्य राजा अग्नी-सभा व समितिरूप राष्ट्र 
की दोनों अग्नियों को--राष्ट्र को आगे ले कल त्रीली सभाओं को वि अतृप्नत्‌+अपने मधुर 
व्यवहार से प्रीणित करनेवाला होता है। रू मोड थाना-दुर्गम स्थानों में--कठिन (विषम) 
परिस्थितियों में आसरन"गति करता हुआ मेफउ क्रदत्‌-व्याकुल नहीं हो जाता-रोने नहीं 
लगता । सभा वं समिति के साथ पीर कह उस अस्थान से पार होने के उपाय सोचता है। २ 


शक्तिकाननार ( कन्‌ दीप्तौ) न करनेवाले हम सभ्य स्वचम्‌ (सु अज्च्‌ )-उत्तम गति 
को अशकम्‌न्‍करने में समर्थ (हाँ त्तथो सकक्‍तु-परस्पर समवाय को पद्यम-प्राप्त करें। सभ्य 
'शक्तिशाली हों, उत्तम गतिठ तथा था पह्छ्रपर मेलवाले हों।.... 

भावार्थ--राजा संभा बी के प्रति मधुर व्यवहारवाला हो। उनकी सम्मति से कठिन 
समस्याओं को भी हल हो। सभ्य शक्तिशाली, उत्तम गतिवाले व परस्पर मेलवाले 


हों। 


>*सभा व समिति' +उलूखलम्‌ 
महानग्न्यु “स्वर या न्‍ खा गलत्व त् ॥ 
यथा तन सर स्पते निरधघ्नन्ति तर्थेंवति॥ ६॥ 


१. मह हन्त्त प्तिमन्त्र का महनीय राजा अन्नवीत्‌्कहता है कि अग्नीनराष्ट्र को आगे ले- 
सभा व समितिरूप अग्निर्यों उलूखलम्‌ (उरुकरं नि० ९.२०)-खूब ही कार्य 

ऋली हैं तथा अतिक्रामन्तिज्ये सभा व समिति के सदस्य सब समस्याओं को--दुर्गम 
ग्रिश्यित्रि >को लाँघ जाते हैं। दुर्गम परिस्थितियों में न घबराकर ये उपाय का चिन्तन करते 
हैं । प्रजा कंहता है कि हे वनस्पते-वनस्पति-विकार--वनस्पति के बने हुए ऊखल! 


यथान्जैसे तब निरप्लन्ति को लोग हैं--विभकक्‍त करते हैं 
भा शत एक! होव 5 ) कब गे १४३४ व्यापन करती हैं--विषय 


तथा”उसी प्रकार ये संभां व 


छ्ण्र्‌ः क्‍ . २०.१छे८घ.७छ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


के एक-एक पहलू को विभक्‍त करके देखती हैं। 
भावार्थ--राजा की दृष्टि में सभा व समिति एक उलूखल के समान हैं। ये दा | 
को करती हैं तथा प्रत्येक विषय का सूक्ष्मता से विचार करती हैं। (3 ५ 
'ज्ञानाग्नि विदग्ध-चिन्तनशील ' राष्ट्रसभा के सभ्य कि 
महानग्न्युपप ब्रूते भ्रष्टोउथापप्यभूभुवः | यथेव ते वनस्पते पिप्पति तथ्थैंजेति॥ ७ 
१. महान्‌-महनीय राजा उपब्रूते-कहता है कि अग्नीनराष्ट्र को आगे ७ ५६४ ये 


सभ्य ज्ञानसम्पन्न हैं। अथ अपिजओऔर निश्चय से अभूभुवः-९ भूज 
चिन्तनशील हैं। ये सभ्य प्रत्येक विषय के उपाय व अपाय का शहर 

हे वनस्पते+वनस्पति विकार ऊखल यथा एव-जैसे ही ते पिप्पति- 

को, एक-एक अवयव को पृथक्‌ करते हुए पीसते हैं तथा>”उर््र पे कार एवतिन्ये सभ्य एक 
विषय का पूर्णतया व्यापन करते हैं (इवि व्याप्ती)--उसके (एक्र०एँके)4हलू को सम्यक्‌ देखते 
हैं। 


पहलुओं का सम्यक्‌ विचार करें। 
बन्धनों से ऊपरउद्े 
महानग्न्युप॑ ब्रूते भ्रष्टोड्थाप्य॑भूभुवः । य कक पी-विंदाह्म॑ स्वर्गे नमवर्दह्मयते ॥ ८ ॥ 

. १. महानू-महनीय राजा उपब्लूते-कहता / अग्नीरराष्ट्र को आगे ले-चलनेवाली ये 
सभा व समिति के सभ्य भ्रष्ट: (भ्रस्जू पाके2 ्ज्ञाज्रॉग्नि में खूब ही परिपक्व हुए हैं, अथ 
अपि>"और निश्चय से अभूभुवः-( भूर0 & शा जि चिन्तनशील हैं। २. यथा>जैसे वय:-८ वेज 
तन्तुसन्ताने) कर्मतन्तु का विस्तार ८ ताला] (वििदाह्म-माता, पिता व आचार्य द्वारा सब वासनाओं 
को दग्ध कराके स्वर्गे"आनन्दमय क्ञोके्‌ 2 होता है, उसी प्रकार ये सभा के सभ्य भी 

धनों; को अब्दह्म ते-दग्ध कर देते हैं । पारिवारिक बन्धनों से ऊपर 


भावार्थ--राष्ट्रसभा के सभ्य ज्ञानाग्नि विदग्ध व ९0 । वे प्रत्येक विषय के सारे 


भावार्थ--राजा कहता भ्य 'ज्ञानाग्निविदग्ध, चिन्तनशील व पारिवारिक बन्‍्धनों 
- से ऊपर उठे हुए” हैं। ऐसे राष्ट्रकार्य का सम्यक्‌ सम्पादन कर सकते हैं। 
क्‍ ४९. छेत्तम गति व दीपतिवाला राष्ट्‌ क्‍ 
है स्पावेशिंतं पर्स: | इत्थं फल॑स्य वरक्षस्य॒ शूर्पे शूर्प भर्जेमहि॥ ९॥ 
बीस य्राजा अग्नी उपब्रूते+राष्ट्र को आगे ले-चलनेवाली सभा व समिति के 
सदस्यों से ८ हि कि अब आप लोगों के श्रम से पस:>(पस:ः राष्ट्रमू। श०) स्वसा (सु 
तानेषु)-उत्तम गति व दीसि से आवेशितम्‌्ज"आवेशित हो गया है। राष्ट्र में सब 
#तिवोत्ति--ठीक कर्मोवाले व उत्तम ज्ञानदीप्तिवाले किंये गये हैं। २ इत्थम्‌्5इसप्रकार 
वृक्षस्य>फले हुए इस राष्ट्रवृक्ष के शूर्पे शूर्पमं"शूर्प में शूर्प को (प्रदर्ष ८० 
“जर्पे-माप के निमित्त प्रजा में अच्छे व बुरों को जानने के निमित्त छाज में छाज 
ञ ह>सेवित करें | जिस प्रकार छाज अन्न को भूसी से पृथक्‌ कर देता है, उसी प्रकार 
हम इस राष्ट्र में आययों 054 जुभक कर लें विजानीडि जानीडि, अल ये च दस्यव: (मा 
नच रो वन राष्ट्र से करते 


ते राष्ट्रे याचनका पूँथकू हुए हम सदा राष्ट्र 


विंशं काण्डम फज़ज़क्षाशक्षाक्ा१०ऋठाए9 ३६.२९ (7520ण० ४ 08 ७०३ 


के कल्याण की वृद्धि करनेवाले हों। द जन कफ 
.. भावार्थ--राजा ने सभ्यों से मिलकर राष्ट्र को उत्तम गति व दीसिवाला 3.48 
राष्ट्र में आर्यों व दस्युओं का ध्यान करते हुए, दस्युओं को पृथक करके सदा 
कल्याणयुक्‍कत करना है। 

( मृग ) मुख्य राजपुरुष की नियुक्ति 

महानग्नी कृकवाकं शर्म्यया परिं धावति। 

अय॑ न विद्य यो मृगः शीर्ष्णा हरति धाणिकाम्‌॥ १०॥ 

१. महान्‌-महनीय राजा अग्नीजसभा व समिति के सदस्यों >शीघ्रता 
से जाता है, उसी प्रकार जाता है जैसे कि शम्यया (शमी>कर्म कैप से किये 
जानेवाले कर्मों के हेतु से कृकवाकम्‌"कण्ठ से 0027 पुरुष को कोई 
प्राम होता है। सभा व समिति के परामर्श से ही राजा ] है। २. राजा सभा व 
समिति के सदस्यों से यही पूछता है कि “मुझे न विद्या | पड़ रहा कि अयम्‌>वह 
कौन-सा मृगः"आत्मान्वेषण करनेवाला तथा प्रत्येक राजीव शर्ध ठीक से अन्वेषण करनेवाला 
व्यक्ति है यः-जो धाणिकाम-इस प्रजा की धारक पथि जी के शीर्ष्णा हरति>आपने सिर पर 

त्रया। हु फखे 3 ज्यभार डाला जाए। सभा व समिति 
के सदस्यों से सलाह करके ही राजा इस मुख्य 2२२३५ को नियुक्ति करता है। ('सभा च 
मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दहितरी संविदाने |. वच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितर 
संगतेषु ।! इस अअथर्वमन्त्र में स्पष्ट है कि कह ही सेभु व समिति के सदस्यों से परामर्श करता है 
और उस सारे कार्य में बड़े मधुर शब्दों प्रयोग होता है।) 

भावार्थ--राजा सभा व समिति के: पिच के परामर्श से मुख्य राजपुरुष की नियुक्ति करता 
है। यह राजपुरुष पृथिवी के बोझ की धारण करने के लिए एक-एक राजकार्य को सूक्ष्मता से 
देखता है। 


महानग्री महानगर 

'इमास्तदस्थ गा. | ॥॥ १९॥। 

२. शा जता में मुख़्य राजपुरुष को प्रस्तुत मन्त्र में 'अग्न” कहा गया है--राष्ट्र को 
आगे और आगे ल्लेजचकेसेवाला। महान्‌*महनीय राजा अग्नी>सभा व॑ समिति के सदस्यों के 
अनुधांवति> ही है, अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य में उनका परामर्श तो लेता ही है। यह 


ल्‍ धावन्तम्‌-गति के द्वारा प्रजा के जीवन को शुद्ध करते हुए (थधाव 
गतिशुद्धयो; 9-झ्म्भम-इस मुख्य राजपुरुष को भी अनुधावति"अनुसूत करता है, अर्थात्‌ इस 


राजा को इमाः गाः-"इन भूमियों का तू रक्ष-रक्षण कर। माम्‌ यभज>मेरे साथ तेरा 
००-॥४०70 ) । प्रजा पत्नी हो तो तू उसका पति बन। पति पत्नी की रक्षा करता है। 
गै प्रक रे यह मुख्य राजपुरुष प्रजा की रक्षा करनेवाला हो। प्रजारक्षक तू ओदनम्‌ अदि्द्वि-्ओदन 
खानेवाला बन। उसी राजा को खाने का अधिकार है जो प्रजा का रक्षण करता है। राजा का 


भोजन भी सात्त्विक ही हॉंना-चीहिए ।“मी्सभोजिन शेजा की ब्त्ति की क्रूर बना देगा--यह राजा 


प्रजा पर अत्याचार करेगा। 


७५४ एजज़वाज्थाधभाशछ/शं8्६,९२ (753 एा 772.) अथर्ववेदभाष्यम 


भावार्थ--राजा मुख्य राजपुरुष के अनुकूल होता है। यह राजपुरुष राजा की हे का 

रक्षण करता है। सदा सात्त्विक भोजन ही करता है। मा 
द अग्नि-विबाधन व खोदन द कक 
सुदेवस्त्वा महानंग्रीबबाॉधते महतः सांधु खोदन॑म्‌। कुसं पीवरो न॑वत्‌॥ १२) 

१. हे प्रजे! यह सुदेव:-उत्तम ज्ञान की ज्योतिवाला व उत्तम व्यवहारठ (४ “भर हे न्‍नमहनीय 
राजा त्वान्तेरा लक्ष्य करके--तेरी स्थिति को अच्छा बनाने के उद्देश्य से ३ ग्नी लगाने 
आदि उपद्रवों को बबाधते-खूब ही रोकता है। राष्ट्र में उत्पन्न होनेवाले खपद्ेरों व रोकने का 
पूर्ण प्रयत्त करता है। इस महतः-महनीय राजा का--इसके द्वारा ्लोदनम्‌-( खुद्‌ 
भेदने ) शत्रुओं का विदारण साथ्चु:-उत्तम है। यह राष्ट्र को शत्रुओं न्‍सण पे८ सुरक्षित करता 
है। २. यह पीवर:-प्रजा-रक्षण द्वारा परिपुष्ट राज्यांगोंवाला राजा ः 


प्रभु के संश्लेषण 
को प्राप्त करता है (नवतिर्गतिकर्मा) राजा को प्रभु-प्राप्ति तभी जबकि वह प्रजा का 
सम्यक्‌ रक्षण करता है। प्रजापालन ही राजा का प्रभु- 5 था क्‍ 

भावार्थ--उत्तम राजा अन्त: व. बाह्य उपद्रवों क्षण करता है। इसप्रकार 
प्रजापालन करता हुआ राजा प्रभु का सच्चा पूजन करता और) भु-प्राप्ति का पात्र बनता है। 

वशादग्धा अंगुलि (“व स्टेप 
हान्वे अट 

वशा दग्धामिमाड॒गुरिं प्रस॑जतोग्रतें परे। मह यभ मार्मव्द्यौदनम्‌॥ १३॥ 

१. सभा व समिति “परा! हैं--उत्कृष्ट हैं थी र जजा का पालन व पूरण करनेवाली हैं 
पृ पालनपूरणयो '। इन्हें प्रजापति की ब्रपूरणे ) प्रपूरकम्‌ कहा ही गया है। ये 


परेनसभा व समिति दोनों अग्रतमरसर्वप्रथम चेहरे धाम्‌- ( वशा-5६४7८०० ) बन्ध्य-विफल- 
राजनीति से जली हुई इमा अंगुरिम्ल्‍इस अंगुस्ति: प्रसुजत:-प्रकर्षण काट डालते हैं, अर्थात्‌ 
ये राजकार्यों में जिस भी बात को बते हैं उसे समाप्त कर देते हैं। इसप्रकार प्रजा 


का कोई भी राजकार्य बिना शोभाकलि नही दिखता। २. उस समय प्रजा यही कहती है कि 
यह महान्‌"महनीय राजा लो से भद्गःक्तेबड़ा भला है--हमारा कल्याण करनेवाला है। प्रजा 
राजा से कहती है कि माम्‌ थ॑ तेरा सहवास है, तू पति हों तो मैं पत्नी। तू 
औदनमनसात्त्विक भोजन “<दर-खा, जिससे तेरी वृत्ति सदा सात्त्विक बनी रहे। 

क्‍ गर्म व नीति के दोषों को दूर करती हुई राजा को प्रजा का प्रिय 
बनाती है। यह राजा भजन से सात्त्विक वृत्तिवाला होकर प्रजा का वस्तुत: पति बनता 
 है। 


क्‍ थे कुमारिका पिड्रुलिका 
'विदेंद ्रब्वांधते महतः सांधु खोदनम्‌। 
मारिकिा्प' कार्द भस्मा कु धाव॑ति॥ १४॥ 
2 मर विदेव:-(दिव्‌ क्रीडायां मदे स्वप्ने च) व्यर्थ की क्रीड़ाओं, मद व स्वप्न से 
-महनीय राजा त्वाज"तेरा लक्ष्य करके अग्नी:-अग्नि आदि से होनेवाले उपद्रवों 
द उत्तम व्यवस्था द्वारा रोकता है। राजा के लिए यही उचित है कि शिकार आदि 
में समय का व्यर्थ यापन न करे। सदा अप्रमत्त व जागरित 8 कर. उीशि/डतत में ध्यान दे। 
महतः इस महनीय राजी'की खीदिममे: के विदारण का “उत्तम है। २. इस 
रांजा की कुमारिका-(कु मार्‌) बुरी तरह से शत्रुओं को मारनेवाली पिड्नलिका-"तेजस्विनी 


क. 
4. 
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को कुधावति-बुरी तरह से सफाया कर देती है। सेना किन्हीं भी अन्त: या बाह्य 
शान्त करती हुई राष्ट्र के उत्थान में सहायक होती है। के 
भावार्थ--राजां शिकार आदि में समय न गवाकर राष्ट्र के अन्दर व बाहर के 


शान्त करने का प्रयत्न करता है। इसकी तेजस्विनी सेना सब विघ्नों के कोज़्ः के | 
दूर कर देती है। धक्षे क्‍ 
रा क्‍ बिल्व+उदुम्बर द 


महान्वे भद्रो बिलवो महान्भंद्र उदुम्बरः। 
महाँ अंभिक्त बांधते महतः सांधु खोदन॑म्‌॥ १५०॥ मर का 
२. महान5महनीय राजा वै-निश्चय से भद्र: राष्ट्र 3 वाला है । यह बिल्व: 
(विल्वं भिल्मं भेदनात्‌। नि०) यह शत्रुओं का विदारण कर यह महान्‌ःमहनीय राजा 
भद्ग:-बड़ा भला है--राष्ट्र का कल्याण करनेवाला है। :-( उत्‌ अतिशयेन अम्बते, अबि 
शके) राष्ट्र में खूब ही ज्ञान का प्रचार करनेवाला है अर कत स्तवन करनेवाला है। यह 
प्रभु-स्तवन ही इसे कर्तव्यकर्म की समुचित प्रेरणा सबक है। २. यह महान्‌5महनीय- 
पूजनीय राजा अभिक्‍त (अभिक्‍त:-अभि अक्त:, ल्ड ) शत्रु के प्रति गया हुआ, अर्थात्‌ 
शत्रु पर आक्रमण करनेवाला होकर उन शत्रुओं को ७ अत्रे+पीड़ित करता है । महतः-इस महनीय 
राजा का खोदनमजशत्रुभेदनरूपी कार्य साधु-# है। यह शत्रुओं का सम्यक्‌ विदारण 
करके राष्ट्र-रक्षण का कार्य करता है। 
भावार्थ--राजा शत्रुओं का भेदन 
- प्रसार करके उसे उन्‍नत करता है। 
'यः वसमन॑ 
यः कुमारी पिंड्नलिका 
तैल॑कुण्डमिमाड्न्गुषठे रोह 
... १३. जब था जसत्तम-(म अकले को 
पुष्ट सेना जब यः वसः 
की चि ऋनाई 


गफ् रु 
अब 
कक छ. 


कल्याण करता है। यह प्रजा में ज्ञान का 


नल 

घुष्क रेत्‌॥ १६ ॥ शा 

मारनेवाली (कु-मार्‌) पिंगलिका-”तेजस्विनी पीवरी-हष्ट- 
भावे क्विप्‌) सदा प्रयत्न में निवास करनेवाले, तैल- 

दहन कर देनेवाले--परिवार के राग में ही न फँसे हुए--इम 


व्शें में लगा हुआ (य: वसन्‌), परिवार के राग में न फँसा हुआ (तैल-कुण्ड) 
७), प्रजा के कष्टों को अनुभव करनेवाला (रोदन्‌ू) तथा समय पर सेना को 
वतेन दे ज्ञाला (शु-द) होना चाहिए। सेना भी शत्रुसंहार करनेवाली (कु-मारी ), “तेजस्विनी 
(पिं तथा सबंल (पीवरी) होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही राष्ट्र का उत्थान होता है। 
'जितथ श्र--राजा व सेना दोनों के उत्तम होने पर राष्ट्र का उत्थान सम्भव होता है।. 
इति कुन्तापसूक्तानि... द क्‍ 
यहाँ कुन्ताप सर्व्षोंकी-व्खाप्ति' होती'हैपाइनंमें! बुराई के/थिंनाशि/ क्री) उपदेश था (कु+तप्‌) 
_ अन्तिम सूक्‍त में राजा राष्ट्र के सब मलों का विनाश करके राष्ट्र का उत्थान करता है। इस 
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राष्ट्र में लोग 'शिरिम्बिठि '-(बिठम्‌ अन्तरिक्षं, शु) हृदयान्तरिक्ष से वासनाओं को विनष्ट करे 
होते हैं (१३७.१) “बुध '--ज्ञानी बनते हैं (१३७.२) “वामदेव'---सुन्दर दिव्यगुणोंवाले ; 

(१३७.३), “'पयाति: '-खूब ही यत्नशील होते हैं (१३७.४-६), “तिरश्ची'+ कु मिमिर 
झुतान: -(तिर: अज्च्‌ ) हृदय-गुहा में तिरोहित प्रभु की ओर चलनेवाले, अंग- प्रत्यंग में 
ज्ञान-ज्योति का विस्तार करनेवाले होते हैं (१३७.७-११) | ये. 'सुकक्ष '-लक्ष्य त़क पप 
लिए उत्तमता से कटिबद्ध होते हैं (१३७.१२-१४) । अगले सूक्‍त में ये ही म खत 

२१३७. [ सप्तत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्‍तम के 
ऋषि:--शिरिम्बिठि: ॥ देवता--अलक्ष्मीनाशनम्‌॥ छन्द:-- 
द .. “शिरिम्बिठि' का पवित्र जीवन 
. यद्ध प्राचीरज॑गन्तोरों मण्डूरधाणिकी:। 
हता इन्द्रस्य शत्र॑वः सर्वे! बुदब॒ुदयांशवः॥ १॥ ७१० 

२. यत्‌-जब हरनिश्चय से लोग प्राची: अजगन्तरप्रकः  मतित तकाल होकर आगे और आगे 
चलते हैं तब उरः (उर्वी हिंसायाम्‌)-वासनाओं का हिंसन कईनेजाले हॉते हैं। ये मण्डूरधाणिकी:+- 
( मन्दनस्य धनस्य धारयित्र्य:) आनन्दप्रद धनों का ६ जज _ ऋरज्रेवाले होते हैं। प्रभु का भक्त 
'शिरिम्बिठि ' बनता है--यह कभी अनुचित उपायों (& १8४५ त्रन नहीं करता। २. इन्द्रस्य-इस 
जितेन्द्रिय पुरुष के शत्रवः-काम, क्रोध, लोभ ग:-विनष्ट हो जाते हैं। सर्वेज्ये सब 
शत्रु बुदबुदयाशव:ः (यान्ति, अश्नुवते )-बुलबुलों 
रूप को धारण करते हैं। बुलबुला फटा और चेक 
इस व्यक्ति के जीवन में “काम” फटकर फै हल कप पठ्ाँ है और “प्रेम” का रूप धारण कर लेता 
है। “क्रोध” फटकर “करुणा ' के रूप में 
है। 


शत्रुओं को विनष्ट करके आगे बढ़नेवाले हों। 
ऋत् लजिक्स्तुतिर्वा ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
उत्तम जीवन 

कर्पन्नरः कपृथमुद्दधातने चोज़ वोदेय॑त खुदत वाज॑सातये। 

निष्टिस्य [: पुत्रमा हक्यावग्नोत॑य इन्द्रें सबा्ध इह सोम॑पीतये॥ २॥ 


भावार्थ--हम “काम, क्रोध, 
ऋषि:--बुध : ॥ न 
ढ़ 


. ९. है नरःन्मनु' प्रभु क-पृत्‌-तुम्हारे जीवनों में सुख का पूरण करनेवाले हैं। उस 
क-पृथम्‌आनन्द क्रे प्रुक् प्रभ को ही उद्दधातन>उत्कर्षेण धारण करो। चोदयत्‌-उस प्रभु 
को ही शक त्रैरित करो। वाजसातये"शक्ति की प्राप्ति के लिए रुदत-"उस प्रभु में 
ही क्रीड़ा करो व आत्मरति बनो। २. “निष्टि” अर्थात्‌ विनाश को “गिरति” निगल 
जाने के ' हैं। विनाश को निगीर्ण कर जानेवाले प्रभु को (निष्टिग्रय: पुत्रम) 
ऊतये+-रह8् कै के लिए आच्यावय-सब प्रकार से प्राप्त कर । इह>इस जीवन में सोमपीतये-शरीर 


पर्शी ति बेर रक्षण के लिए, हे सबाध:-वासनारूप शत्रुओं के बाधन के साथ विचरनेवाले 

! इन्द्रभून्उस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को (आच्यावय) प्राप्त करो। प्रभु की शक्ति से शक्ति- 

सम्पन्न होकर ही तो तुम इन शत्रुओं का बाधन कर सकोगे। 

भावार्थ-हम प्रभु की हदथी भेश्थाित कर प्रेभु में ही क्रीड़ी करनेवाले हो। प्रभु की 
शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होकर शत्रुओं का विदारण करें। 
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ऋषि:--वामदेव : ॥ देवता--दघ्िक़रा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
वामदेव का प्रभु-स्तवन हे दे 
दध्रिक्रावणों अकारिषं जिष्णोरए्व॑स्य वाजिन:। नि 
सुरभि नो मुखा करत्प्र ण आर्यूंषि तारिषत्‌॥ ३॥। ५ ५ 


१. मैं उस प्रभु का अकारिषम्‌-स्तंवन करूँ जोकि दश्िक्राव्ण: (थे हु 
ब्रह्माण्ड का धारण करते हुए गतिवाले हैं। प्रभु की क्रिया ही इस ब्रह्मण्ड 


शक्तिशाली प्रभु का स्तवन करें। २. यह प्रभु-स्तवन, अर्थात्‌ ' धारणात् 
को करना, शज्नुओं को जीतना, व्यापकता व उदारता का टन कई व शक्तिशाली बनना' 
नः-हमारे मुखा>मुखों को सुरभि करत्रसुगन्धित करे-- कड़वा शब्द न बोलें 
और इसप्रकार यह प्रभु-स्तवन नः"हमारी आयूंधषि>- आयु को अत - खूब बढ़ाए। 

भावार्थ--प्रभु को “द््चिक्रावा-जिष्णु-अंश्व व | से स्मरण करते हुए हम 
भी धारणात्मक कर्मों में प्रवत्त हों, शत्रुओं को जीतें, /झुदार और शक्तिशाली बनें। हमारे मुखों 
से सुन्दर, मधुर शब्द ही उच्चरित हों और हम तर्ज जौ को प्राप्त करें| 

ऋषि:--ययाति ॥ हक म्र: परवेंसाक्ना:॥ छन्द:--अनुष्टु प्‌ ॥ 
“सधुमत्तम:- सोमा: द 

सुतासो मर्धुमत्तमाः सोमा इन्द्राय 

प॒वितन्र॑वन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु स्ये मेरा: ॥ ४ड॥ 

१. सुतास:-उत्पन्न हुए-हुए स्प्रेम 3] कण मधुमत्तमाः>अत्यन्त माधुर्य को लिये हुए हैं । 
शरीर में सुरक्षित होने पर ये जीढ्रन को बड़ा मधुर बनाते हैं। इन्द्राय-जितेन्द्रिय पुरुष के लिए 
ये मन्दिनः:-हर्ष देनेवाले हैं। २./भप्रवित्रद अर : न्यवित्रता करनेवाले ये सोम अक्षरन्‌-शरीर के अंग- 


आदि शत्रुओं को पराजित करते हैं। अश्वस्य (अशू्‌ व्याप्तौ) है है 


: . प्रत्यंग में संचरित होते हैं। झरे शेर क को ग्रे)नीरोग बनाते हैं, मन को निर्मल। हे सोमकणो! वः 


मदाः-तुम्हारे उल्लास गन गच्छर +इन देववृत्तिवाले पुरुषों को प्राप्त हों। देववृत्तिवाले पुरुष 
ही इन सोमकणों का रक्षण (करे पाते हैं और वे ही सोमजनित उल्लास का अनुभव करते हैं। 
वस्तुत: पय सो 
भावार्थ-- 


उन्हें “देव” बनाता है। 
 सरेक्षित सोमकण “माधुर्य, हर्ष, पवित्रता व उल्लास ' को प्राप्त कराते 


उ_षिः--ययाति ॥ देवता--सोमः पवमान: ॥ छन्‍्द:---अनुष्टुप्‌॥ 
“जितेन्द्रियता-ज्ञानरुचिता-यज्ञशीलता '5सोम-रक्षण 
त इति देवासों अन्नुवन्‌। वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान ओज॑सा॥ ५॥ 
:ल्‍यह शक्तिशाली सोम इन्द्राय-जितेन्द्रिय पुरुष के लिए पवते-प्राप्त होता है 
-ज्त देवास:-देववत्ति के विद्वान्‌ पुरुष अब्लुवन>कहते हैं। सोम जितेन्द्रिय को ही प्राप्त 
क्‍ 7. ओजसा>-ओजस्विता से विश्वस्य-सबका ईशान: स्वामी यह सोम वाचस्पति:5सब 
ज्ञान की वाणियों पं ित , अर्थात्‌ सोम-रक्षण से बुद्धि की तीव्रता होकर जीवन में इन 
. ज्ञानवाणियों का हा यह सम 'परेवरस्थेतें“यज्ञ की कॉमनी करता है, अर्थात्‌ एक पुरुष 
यज्ञशील बनता है तो उसे सोम की अवश्य प्राप्ति होती है। यज्ञशीलता सोम-रक्षण में साधन 
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भावार्थ--सोम-रक्षण जितेन्द्रिय ही कर पाता है। सुरक्षित सोम ज्ञान प्राप्त करात्‌-है | 
रक्षण के लिए यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में लगे रहना आवश्यक है। 
ऋषि:--ययाति॥ देवता--सोम: पवमान: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


द सहस्त्रधार-ह्न्द्रसरखा क्‍ 

. सहस्त्रधार: पवते समुद्रो वांचमीड्डयः | सोमः पतीं रयीणां सरखेन्द्र॑स्य व दिक्ले॥ ६॥ 

१. सहस्त्रधार:-हज़ारों प्रकार से धारण करनेवाला सोम:-सोम पवते*हमेप्प्रास 
यह सोम समुद्र:-(समुद्‌) आनन्द से युक्त है--अपने रक्षक पुरुष को < 
वाचम्‌ ईंखय: ज्ञान की वाणियों को हममें प्रेरित करनेवाला है। सुर्राध् 
द्वारा ज्ञावृद्धि का कारण बनता है। २. सोम:-यह सोम रयीणां पति 
के ऐश्वर्यों का रक्षक है। यह दिवेदिवे-प्रतिदिन इन्द्रस्य सखा- अतेन्द्र न्द्रिय पुरुष का मित्र है। 
जितेन्द्रिय पुरुष में ही सोम का निवास होता है और यह 73 भा सोम अन्नमयकोश 
को तेजस्वी बनाता है, प्राणमय को वीर्यवानू, मनोमय को बलवान, विज्ञानमय को 

मन्यु- (ज्ञान) -युक्त तथा आनन्दमय को सहस्वी करता है रा 

भावार्थ--सुरक्षित सोम “सहस्त्रधार, समुद्र, देव डोट | व इन्द्रसखा' है। 
. ऋषि:--तिरश्ची-[ राष्डिरसो ] छुतानो वा। ४: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
“कृष्ण के रक्षक ' ईद प्रभु ) 


अब द्र॒प्सो अशुमतीमतिष्ठदियान: कृष् गे ड्शि *द्शोज्रि: सहस्ते:। 
आवत्तमिन्द्र:ः शच्या धर्मन्तमप स्नेहिल सम पैणोर अधत्त ॥ ७॥ 
२. द्रप्स: (009, 9 592॥८ ) 5प्रभु व अं रस (उ्रा4प्र2) यह जीव दशभि: सहस्त्रे:८ 


दस (सहसू-बल) बलवान प्राणों के सष वध इयानिः “गति करता हुआ कृष्ण:-सब दोषों को कृश 
. करनेवाला होता है और अंशुमतीम्‌-प्रकाश को किरणोंवाली ज्ञान-नदी के समीप अब अतिष्ठत्‌- 
नम्रता से स्थित होता है। २. शाच्य ग्श्वित ओर अज्ञान से धमन्तम्‌र (६0 ०85 709७7 8५७ 89 2 
शत्रुओं को परे फेंकते हुए तम्‌- रस कि कूष्णु/को इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु आवत्‌्-रक्षित करते 
हैं । नृमणा:-(नृषु मनो यस्य) कर्मों के प्रण मनुष्यों में प्रेमवाले वे प्रभु स्नेहिती:- श्री का हिंसन 
करनेवाली वासनाओं के श्रत्त-सुदूर स्थापित करनेवाले होते हैं। वासनाओं के विनाशक 
वे प्रभु ही तो हैं। ्ि है 
भावार्थ--जीव (ज्ञान की किरणोंवाली ) सरस्वती का उपासक बनता है तब 


प्रभु उसका हा द उसकी वासनाओं को विनष्ट करते हैं। 

.. ऋषि:--तिशश्चीयें राज्लिरसो ] द्युतानो वा॥ देवता-इन्द्र:; ( चतुर्थ: पाद: ) मरूतः ॥ 

ष् " छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

मच द नभः न (सूर्य की भाँति ) 
मपए्‌य पविर्षुणे चर॑न्तमुपह्नरे न॒द्यो | अंशुमत्या: । 
नभो ने क्ष्णम॑वतस्थिवांसमिष्यांमि वो वृषणो युध्य॑ताजौ॥ ८॥ 
._ ९. अप्समन्प्रभु के उस,बोते छूपा(क्लश)८ज्ीव,को,ल़िषुणे ( किकग[-अज़दने, विस्तृते देशे )- 
चारों ओर गति-(व्याप्ति)-वाले प्रभु में अपश्यम्‌-”मैं देखता हूँ। प्रभु की गोद में स्थित जीव 


कक फ्ज 
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को अनुभव करता हूँ। यह अंशुमत्या: नद्य:-प्रकाश की किरणोंवाली ज्ञाननदी ( के 
उपहरे”>अत्यन्त गूढ़ स्थान में चरन्तमूनगति कर रहा है। २. नभः नन्आदित्य /# समछ 
अवतस्थिवांसम्‌-स्थित कृष्णम्‌-वासनाओं के क्षीण (कृश) करनेवाले को इडृष्य ह्स्फ़ हु 
मैं चाहता हूँ कि मैं वासनामय चृत्र को विनष्ट करके सूर्य की भाँति चमकूँ। हे वृष्ण:-शर्कषितर 
मरुतो (प्राणो) ! बःचतुम आजौनूसंग्राम में युध्यत-वजासनारूप शत्रुओं के सा“ ही न 
पराजित करके ही तो मैं चमक सकूँगा। 
भावार्थ--जीव अपने को व्यापक प्रभु में स्थित देखे। संदा ज्ञान में ध्् 'विच्चरने-< 
प्राणसाधना द्वारा वासनाओं का विनाश करके सूर्य की को वृ्ाहिशट चमके ८ 


ऋषि:--तिरएची-[ राष्धिरसो ] द्युतानो बा॥ देवता--इन्द्रो बू 
_स्वाध्याय+प्रभु-मैत्री 
अध॑ द्वप्सो अंशुमत्यां उपस्थे5धारयत्तन्वं | तित्वि' 
विशो अर्देंवीरभ्याई चर॑न्तीर्बृहस्पतिना युजेन्द्र: संसाहे। ये |। हे 
२. अथ्च"अब द्रप्स:-परमात्मा का अंशभूत (छोटा जीव अंशुमत्या:-प्रकाश की 
किरणोंवाली ज्ञान-नदी के उपस्थे5समीप अ न धारण करता है। इसप्रकार यह 
अपने तन्वम्‌-शरीर का तित्विषाण:-दीस न पा 
इसप्रकार यह चमक उठता है। यह तल त्रषाण (५ डम 


अभ्याचरन्तीः "आक्रमण करती हुई विशः-पफ हक के. काम, क्रोध, लोभ आदि आसुरभावों को . 
रूप में पाकर सस्राहेनन्‍अभिभूत करनेवाला . 


बृहस्पतिना युजानज्ञान के स्वामी प्रभु को 
जे वासनाओं के आक्रमण से बचाती है। प्रभु की 


होता है। 
भावार्थ--स्वाध्याय व प्रभु की स्रतीर 
मित्रता से हम सब शत्रुओं का पुरश्िव 'केर 
द ऋषि:--तिरशची-[ स्सोप 


स्ल्प्स्श् 


त्वं ह त्यत्सप्ृभ्यो 


2 का 2 अलग जज रत 
स्ण्जी भ्यों अभव:ः शर्त्रुरिन्द्र। 
खा 


गूछे द्यावापृथिवी बन्दो विभुमद्धयो भुव॑नेभ्यो रणें धाः॥ १०॥ 

२. हे हक (घुरुष | त्वम-तू हनिश्चय से त्यत्‌ठस कर्म को करता है कि 
जायमान:-<ि प्त करता हुआ तू अ-शत्रुभ्यः-जिनका शातन' ( 598/०7१78₹समाप्ति ) 
बड़ा ही कठिन सेंपसभ्य:- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर व अविद्या' नामक सात 


शत्रुओं के ल़िरिशत्रु: अभवः-शत्रु होते हैं--आप इनका शातन कर पाते हैं। हमारे लिए तो 
शत्रु ही हैल- अशातनीय ही हैं। सामान्‍य मनुष्य इनका शातन नहीं कर सकता। २. इन 
ओं क्र शातेत करके गूछढे च्यावापृधिवी-शत्रुओं से आवृत्त हुए-हुए मस्तिष्क (चद्यावा) व शरीर 
( पृश् ल्ली 2९ को तू फिर से अन्वविन्दः5प्राप्त करता है। काम, क्रोध व लोभ आदि ने इन्हें आवृत्त- 
कर लिया था। काम आदि के विनाश से इन्हें हम फिर प्राप्त करनेवाले होते हैं। इनको काम 
के आवरण से रहित करके विभुमद्भ्य:-महत्त्वयुक्त भुवनेभ्य:5लोकों के लिए--शरीर 
के सब अंगों के लिए रणं थाः"तू रमणीयता को धारण करता है (रमर्णं धारयसि) | 
.... भावार्थ--' कार्मी क्री लैभि' मॉर्हि, मर्द, मैत्सिर व अर्धिद्यी "थे “हमारे प्रबल शत्रु हैं। इनका 
शातन करके ही हम मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ कर पाते हैं और तभी सब अंगों के लिए 


" ७६० जातक ता ता कर रे (759 0 772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


रमणीयता को धारण करनेवाले होते हैं। 
सूचना--प्रस्तुत मन्त्र में काम आदि को “अ-शत्रु' कहा है। यहाँ इसका अर्थ हट 


अर्थात्‌ 'जिनका शातन कठिन है' यह है। 
ऋषि:--तिरशची-[ राज्धिरसो ] झुतानो वबा॥ देवता--इन्द्र:ः ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ कर 
शुष्णासुर वध व गोप्राप्ति क्‍ (> 
त्वं ह॒ त्यदप्रतिमानमोजो वज्जेण वज्िन्धृषितो ज॑घन्थ। रा 
त्वं शुष्णस्यावातिरो वधन्रैस्त्वं गां इन्द्र शच्येद॑विन्दः ॥ १९ कर । 
२. हे वज्िन-क्रियाशीलतारूप वजच्र को हाथ में लिये हुए इन्द्र! निश्चय से 


त्यत्-उस अप्रतिमानम्‌-निरुपम--अतिप्रथल ओजः-"शुष्णासुर के ओज 
वज्ेण-क्रियाशीलतारूप वज् के द्वारा क्षुषित:-"संग्राम में शत्रुहनन में कुश ल्त्‌ह होतों हुआ जघन्थ-नष्ट 
करता है। २. इसके ओज को नष्ट करता हुआ त्वमन्‍तू धन: हन >साधन आयुधों से 
'शुष्णास्य-इस शुष्णासुर का--अपने शिकार को सुखा देनेवाली 'बशसवास+ का अवातिरः-वध 
कर डालता है। इसप्रकार हे .इन्द्रजितेन्द्रिय पुरुष! तू का कं नी शक्ति व प्रज्ञान से 
इत्‌रनिश्चयपूर्वक गा; अविन्दः>ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करता काम-विध्वंस से ही ज्ञान 

प्राप्त होता है। काम ही तो सदा ज्ञान को आवृत्त किये कि ता छै।। ' द 


. सुकक्ष' द्वार की 
तमिन्द्रें वाजयामसि महे वृत्राय हर रद १ से था वृषभो भुृंवत्‌॥ १२॥ 
इन्द्रः स दारमने कृत ओजिट्ठः स.मर्दे हिलः। झुम्नी शलोकी स सोम्यः॥ १३॥ 
गिरा बच्रो न संभतः सबलो /अन॑षच्युत: । ब॒वक्ष ऋष्यो अस्तृतः॥ १४॥ 
व्याख्या अथर्व० २०.४७.१-३ ष्टव्यू है। . 
प्रभु-स्तवन करता हुआ यह प्र भू के: ् 2 बनता है। यह 'वत्स” कहलाता है। यह “वत्स' 
ही अगले सूक्‍त का ऋषि है | क्‍ 
हक ८. अष्टात्रिंशदुत्तशशततमं सूक्‍तम्‌ ] 
बत्स: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ 
ओजस्विता से महान्‌ कर 
पर्जन्यों वृष्टिमाँइँव। स्तोमैंर्वत्सस्य॑ वाव॒धे ॥ १॥ 


१. यः इन्द्र प्रभु हैं, वे ओजसा महानःअपनी ओजस्विता से महान्‌ 
हैं। अपने सब करने का उनमें पूर्ण सामर्थ्य है। वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वृष्टिमाम्‌ 
पयर्जन्यः करनेवाले बादल के समान हैं। वे सबके सनन्‍्तांप-को हरनेवाले व सब ए॒क्‍ष्टों 
को प्राप्त हैं। २. ये प्रभु वत्सस्य-इन स्तोत्रों का उच्चारण करनेवाले प्रिय स्तोता के 


स्तोमै:-ल्तुतिज्खमूहों से वावृध्े">खूब ही बढ़ाए जाते हैं। यह स्तोता स्तोत्रों द्वारा सर्वत्र प्रभु के 
गुणों का प्रख्यापन करता है। 

. भावार्थ- प्रभु अपनी आर्जस्थिती से मेहीन"हैसैब/काम्य पद्ाथी की' कर्षण करनेवाले हैं। 
_प्रेभु-प्रिय लोग प्रभु-स्तवन द्वारा सर्वत्र प्रभु की महिमा का प्रख्यापन करते हैं। 


, न्यूनताओं को दूर करें। क्‍ 
द ऋषि: --वत्स: ॥ देवता--इन्द्र॒ः ॥ छ कल ॥। 


विक्षेप से “कर्ण” (कृ वि 


. शक्तियोंवाला है। है 
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ऋषि:--वत्स: ॥ --इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 

द विप्र 
प्रजामृतस्य पिप्र॑तः प्र यद्धर॑न्त वह्ल॑यः। विप्रां ऋतस्य वाहसा॥ २॥- 
१, ऋतस्य>तऋऋ्त का--सत्य वेदज्ञान का पिप्रतः/"अग्नि आदि ऋषियों के सर 
करनेवाले प्रंभु की प्रजाम-प्रजा को यत्‌*जब प्रभरन्त-प्रकर्षण धारण करनेवाले होते हैँ? तब ये 
वह्लय:-इस प्रजा के पोषण के भार का वहन करनेवाले लोग ऋतस्य वाहसाहस्वस्‌ हे अपने अन्दर 


ऋत का वहन करने के कारण विप्रा:-अपना विशेषरूप से पूरण करनेवु ले कहलाते 
हैं। २. एवं विप्रों के दो मुख्य लक्षण हैं (क) प्रभु की प्रजा का ये प एलन बह (ख) और 


इस पालन की क्रिया को सम्यक्‌ कर सकने के लिए ये सत्य वेदज्ञान कली कारण करते हुए अपना 
विशेषरूप से पूरण करते हैं। क्‍ प्र रे द 
भावार्थ--विप्र वे हैं जो प्रभु की आज्ञा का पालन करें ओर ज्ञाथ 


शि े त्रैंचत आयुधम्‌॥ ३॥ 

पे शत्रुज्ीं का विद्रावण करनेवाले प्रभु को 

>अप॑त्ते)ख॑ंब उत्तम कर्मों का सिद्ध करनेवाला 

् शस्त्रों को जामि ब्लुवते-व्यर्थ ही कहते 
नहीं रह जाती। स्पेन ने आरमेडा 


स्तोमै:-स्तुति-समूहों के द्वारा यज्ञस्थ सा 
अक्रत-कर लेते हैं तब वे आयुधम्‌-इन ब 


हैं। २. जब रक्षक हैं तो इन असस्त्रों हल हे > जे 
हैं। २. प्रभु डु मे जेडेत 2 


द्वारा जब इंग्लैण्ड पर आक्रमण किया गे अशिज के झोंको से उसके तितर-बितर हो जाने 
पर रानी एलिबेथ ने ठीक ही कहा था, किरि “प्रभु ने फूँक मारी और आरमेडा विनष्ट हो गया!'। 
प्रभु के रक्षण के प्रकार “सी का न ही “हैं ' 2 १० विश्वासी प्रयत्न में कमी नहीं रखता और प्रभु उसे 
अवश्य ही सफलता प्राप्त व 
भावार्थ-प्रभु का संरक्षण सब बाह्य अस्त्र-शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। 


होने से 'शश ' होता है और वासनाओं के 


यह प्रभु का भक्त 
है। इस 'शशकर्ण” ऋषि के ही अगले चार सूक्‍त हैं-- 


(/ 
प्र परे) पक 


थे (्‌ ) शक 


३९ ६ (८ र्तराः मं सूक्‍तम्‌ | 

रे ८ :--छाशकर्ण: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--बृहती ॥ 
4“ 'अबृकं पृथु' छर्दिः क्‍ 
श्विन' युव॑ ब॒त्सस्य॑ गन्तमव॑से । ह 


हमें रोगों व वासनाओं के आक्रमण से बचाते हैं। २. अस्मैनइस वत्स के लिए 

पा से शरीर-गृह को प्रयच्छतम्‌ू-दीजिए, जोकि अवृकम्‌>बाधक शत्रुओं से रहित है तथा 
पृथु-विशाल है, पसएशरितभह का का वीक ग/ में वासनाओं व रोगों का प्रवेश नहीं तथा जो विस्तृत 
/्क्षा' की “प्रीतते/किरंमि' के लिए 'वा?5जों?अरातयः "शत्रु हैं, उन्हें 


उदर २०.१३९.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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युयुतम्-पृथक्‌ कौजिए। क्‍ 


भावार्थ--प्राणापान हमारा रक्षण करें। हमें रोगों की बाधाओं से रहित, विस्तृत जज) 


शरीर-गृह को प्राप्त कराएँ। हमारे शत्रुभूत काम, क्रोध, लोभ आदि को हमसे पृ 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
'सनन्‍्तोष, ज्ञान व स्वास्थ्य” रूप धन 
यदन्तरिक्षे यद्धिवि यत्पञ्च मारनुषाँ अनु। नृम्णं तद्द्धत्तमश्विना ॥ २ नी ण 
१. मानवजीवन को सुखी करनेवाला धन “'नृम्ण” कहलाता है। हे 'णापानो ! 
 अतूलजो नृम्णमू-धन अन्तरिशक्षे-हदयान्तरिक्ष में होता है, अर्थात्‌ जो त् 
धन हृदय में निवास करता है, तत्‌-उस धन को धत्तम्‌्-हमारे लिए सकती | प्राणसाधना 
वी | 
शो 


से हृदय निर्मल होता है--चित्तवृत्ति बाह्यधनों के लिए बहुत लालयित हीं 
में एक सन्तोष के आनन्द का अनुभव होता है। २. हे प्राणापानो ५ त्‌ _वि-मस्तिष्क का 
ज्ञानरूप धन है और यत्-जो पज्चमानुषानू-पाँच मानव-सम्बन्धी ब्स्तुशषों)के अनु+अनुकूलतावाला 
धन है, उसे आप हमारे लिए प्राप्त कराइए। मानव-सम्बन्धी #“रे प्र पाँच वस्तुएँ शरीर को 
बनानेवाले. पाँच महाभूत हैं। फिर पाँच प्राण हैं। फिर पाँच था, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ व पाँच 
"मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व हृदय ' हैं। इन सबके अनकल कस धन को ये प्राणापान हमारे लिए 
प्राप कराएँ।.... क्‍ ज कै जो 
भावार्थ--हृदय के सनन्‍्तोषरूप धन को, मस्तिष्क धन को तथा मानव-पज्चकों 
के पूर्ण स्वास्थ्यरूप धन को ये प्राणापान हमारे कराएँ। द 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता कु लड़ी ॥ छन्‍्द:- गायत्री ॥ 
'प्राणमहत्त्व- धना 
ये 7 [॥ दंसास्यश्विना विप्रांस: (04 |. एवेत्काण्वर्स्य बोधतम्‌ ॥॥ ३॥। 


१. ये विप्रास:-जो अपना पूरप कै जाली ज्ञानी पुरुष हैं, व्रे हे अश्विना"प्राणापानो ! 
वाम्5आपके दंसांसि>वीरतापूर्ण कमरों न्कि (3) परामशु:-चिन्तन करते हैं। इन कर्मों का चिन्तन 
करते हुए वे आपके कंरमों का (पं रसामशु: न स्पर्श करते हैं, अर्थात्‌ आपकी साधना के कर्म 
में प्रवृत्त होते हैं। २. एवा दस पा डहुने पर ही, अर्थात्‌ जब यह साधक आपकी साधना में 
प्रवृत्त होता है, तभी काण्वस्य७इसपेंधावी पुरुष का बोधतम्‌-आप ध्यान करते हो। समझदार 
व्यक्ति प्राणों का रे रता है>-“प्राण उसका रक्षण करते हैं। 

. भावार्थ-हम प्राण्ों के महत्त्व-को समझते हुए प्राणसाधना में प्रवृत्त हों और इस साधना 
द्वारा शक्ति-सम्पन्न पं िज  आ 


(कल पक ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--बहती ॥ 

« घर्मझ#सोम रत 

अश्विना सोमेन परि षिच्यते। -.... 

ि दे कोड पो मधुमान्वाजिनीवसू येन॑ चृत्रं चिकेतथः।॥- ४।॥ - द 

का नानप्राणापानो! अयम्‌-यह वाम्‌>आपका घर्म:-तेज सोमेन-प्रभु-स्तवन के 
शरीर में चारों ओर सिक्‍त होता है। जब प्रभु-स्तवन के साथ प्राणसाधना 


चलती है तब शरीर के सब शी ई# तेजस्विता से सिक्‍्त होते हैं। २, ,हे $ ९” “ पर: २/कका का 
धनोंवाले प्राणापानो! अयम<रथेह 'बर्मिलअपिका-- ऑपके हरी शरीर म शशि सोमः-सोम 
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(वीर्य) मधुमानू-जीवन को मधुर बनानेवाला है। येन-जिस सौम के द्वारा वृत्रम्रुज्ञान की 


आवरणभूत वासना को चिकेतथः”आप हन्तव्यरूप में जानते हो (हन्तव्यतया जानीथः)। 
सामान्य भाषा में यही प्रयोग इस रूप में होता है कि ' अच्छा, मैं तुझे ला लगा ही 


के रक्षण से ही वासनाओं का विनाश होकर ज्ञान की वृद्धि होती है। .. 


क्‍ भावार्थ--प्रभु-स्तवन के साथ प्राणसाधना के चलने पर शरीर में का 
. रक्षण होता है। क्‍ क्‍ हा 
-.. ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--ककुप्‌। 
प्राणापान+वानस्पतिक 30% क्‍ 
यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌। तेन मावि ॥ '५॥। 
१. हे पुरुदंससा>पालक व पूरक कर्मोंवाले अश्विना- (घर्म) आप 


अप्सु-जलों का प्रयोग होने पर, यद्‌ वनस्पतौरजो वनस्पतियों पर तथा यद्‌ 
ओषधीषु-जो तेज आप ओषधियों का प्रयोग होने पर द त्विज्ञ करते हो, तेन-उस तेज 
आदविष्टम: ; | 2 (लि शब्दों 

से मा नमेरा रक्षण करो। २. यहाँ ' अप्सु ओष अन्त इन शब्दों का प्रयोग स्पष्ट 

प्रतिपादन कर रहा है कि योगसाधना में खान-पान की शुद्धि ब्तत्यैन्त आवश्यक है। प्राणायाम के 

साथ मनुष्य का शाकभोजी होना आवश्यक है। सादा योगसाधना में सहायक होता है । 
भावार्थ--हम जलों व ओंषधियों के प्रय कष्ट लाभ प्राणापान की साधना करते हुए 

तेजस्वी बनें और अपना रक्षण करें। द 


१४०. [ चत्वारिंशर्दुत्तरशततमं सूकक्‍्तम्‌ू].. 
ऋषि:--शशकर्णः ॥ के क्षिवरनौ ॥ छन्‍्द:--बूहती ॥ 
हा ४ | धथो्‌सेे प्र्ज्यथ ९ 
यन्नांसत्या भुरण्यथो यद्वा देवा मिस्रेज्सथ:। 


अयं॑ वा व॒त्सो मतिभिर्न डि त्रष्पन्तं हि गच्छथः ॥ १ ॥॥ 
२. हे नासत्यालहमारे ग्ट जज असंत्यों को दूर करनेवाले प्राणापानो! आप यत्‌5जब 
 भुरण्यथ:-हमारा भरण 2 हो वा>और देव-( देवा) सब रोगों को जीतने की कामनावाले 
आप भिषज्यथ: हमारे की/चिर्कित्सा करते हो तब अयमून्यह वाम्रुआपका वत्स:-प्रिय 
--ज्ञानपूर्वक की गई स्तुतियों से न विन्धते5आपको प्राप्त नहीं 


आराधक मतिभिः:८ 

करता। 0 आप म्‌नदानपूर्वक अदन करनेवाले व्यक्ति को गच्छथ:-प्राप्त 
होते हो। २. [ करनेवाला मनुष्य यह अच्छी तरह समझ लेता है कि ये प्राणापान हमारा 
पालन करते हैं, सब रोगों को दूर करते हैं। ऐसा समझंता हुआ यह पुरुष केवल 


प्राणों 3.5 स्त | करता रहता, इंस स्तंवन के साथ यह त्यांगपूर्वक अदन की तृत्तिवाला 
में प्रवत्त होता है। “हविष्मान्‌! बनता है। .- 

हमारा पालन करतें हैं, ये हमारे सब रोगों की चिकित्सा करते हैं। इनका 
जि न करे तथा त्यागपूर्वक अदन करनेवाले बनकर प्राणसांधना में प्रवृत्त हों। 

ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
. मधुमत्तमं-घर्मम्‌ 
आ नूनमश्विनोरऋषि स्तोमें चिकेत वामया। 
आ सोम॑ मधैभत्तम चैभी कसंज्खीदथेबीणिंए। २॥ (702० 772.) 
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को वामया>सुन्दर वाणी के द्वारा आचिकेतलसर्वथा करने योग्य जानता है। 4 
करता हुआ प्राणसाधना में प्रवृत्त होता है। २. इस प्राणसाधना में प्रवत्त होने के ह्व्रा 
अथर्वणि-( अथर्वति चरति) चित्त के डाँवाडोल न होने पर सोमम्‌>सोमशक्ति को 
अपने शरीर में ही सर्वत्र सिक्‍त करता है। यह सोम मधुमत्तमम्‌्-जीवन को 
बनानेवाला है और घर्मम-यह तेज-ही-तेज है-- अपने रक्षक को से 
भावार्थ--हम प्राणापान के लाभों का स्तवन करते हुए प्राणसाधना 
में ऊर्ध्वगति करनेवाले हों। यह सोम हमें माधुर्य व तेज प्राप्त कराएगा 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता-- अश्विनौ ॥ छन्द:-- 
रघुवर्तनिं रथम्‌ 

आ नून॑ र॒घुव॑र्तनिं रथ तिष्ठाथो अश्विना। 
आ वां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवीरत॥ ३॥ 
१. हे अश्विना-प्राणापानो ! नूनम्-निश्चय से रघवर्तनिमे: 
रथम्‌्5शरीर-रथ पर आप आतिष्ठाथः<स्थित होते हैं। णसो 
आलस्यशून्य--स्फूर्तिवाला बनता है, २. अत: इमे-ये मम पे 
स्तोमा:-स्तुतिसमूह नभः न>"सूर्य के समान, तेजस्वी कमि>ओफर 


वनम्‌ )5शीघ्र गतिवाले इस 
सो ॥ के द्वारा यह शरीर-रथ 
र--मुझसे किये जानेवाले-- 
आचुच्यवीरत>"अभिगत होते 
हैं। मैं प्राणापान का स्तवन करता हुआ प्राणसाधना हूँ। यह प्राणसाधना मुझे सूर्य 
. के समान तेजस्वी बनाती है। 


भावार्थ--प्राणसाधना से शरीर में स्फूर्ति | यह प्राणसाधना हमें सूर्यसम तेजस्वी 


. बनाती है। । 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ वेवतार >अशिवनो ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
यद॒द्य वा नासत्योक्थेरांचच्यवीम्ि है वा्णीभिरश्विनेवेत्काण्वस्थ॑ बोधतम्‌॥ ४॥ 


९. हे नासत्या"हमारे पा 
हम उक्थेः<स्तोत्रों के द्वारा 
यत्5ःजब वाणीशिः 5इन ज्ञान 


नेत्यो को दूर करनेवाले प्राणापानो ! यत्‌*जब अद्य>आज 
चुच्युवीमहिसअपने अन्दर प्रास कराएँ। बा>अथवा 
यों के द्वारा आपको अपने में प्राप्त कराएँ तो हे अड्विना- 
प्राणापानों! काण्वस्य इबृ5समझंदेरि मेधावी पुरुष की भाँति इत्‌+निश्चय से बोधतम्‌-हमारा 
ध्यान करो। हम आपके हैं)? से समझदार बनें। प्राणसाधना में प्रगति के लिए प्रभु-स्तवन 
(जी) सहायक होते हैं। वस्तुत: इनके द्वारा ही प्राणसाधना में हम प्रगति 
कर पाते हैं। साधिर्त प्र रे हमारी बुद्धि का वर्धन करते हुए हमारा रक्षण करते हैं। 
१]-स्तवन व स्वाध्याय द्वारा प्राणों की साधना में प्रगति करने में समर्थ हों। 
माणे बुद्धि का वर्धन करते हुए हमारा रक्षण करें। 
प्:-शशकर्ण:॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


कक्षीवान्‌-व्यश्व-दीर्घतमा-पृथी वैन्य 
4 केक केक्षीयं। उत यद्‌ व्यश्वं ऋषिर्यद्वों दीर्घतमा जुहाव। 
पृथी यद्दों वैन्य: साद॑नेष्वेबेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌॥ 
हे 


शक ॥ 
१. हे अश्विना-प्रीगीपानो। यत>जरब 'बीमें-अपिफो कर्म 2" 'कक्ष्यावाला (00८ 


ऋअच्तेन भान्ति) 
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एए0 985 2770०0 प० ०7०८5 0975) कमर कसे हुए--दूढ़ निश्चयी पुरुष जुहाव-"पुकारता है 
उततज"ओऔर यत्>जब व्यज्ुबय-विशिष्ट इन्द्रियाश्वोंबाला पुरुष पुकारता है और यत्‌-जब व्यलफ को 
दीर्घतमा:-तमोगुण को विदीर्ण करनेवाला ऋषिः-तत्त्वद्रष्टा पुरुष पुकारता है.5त 
यत्-जब बवैन्य:-लोकहित की प्रबल कामनावाला आपको पुकारता है तब हे 
अतः -इस प्रार्थना व आराधना के द्वारा सादनेषु एव इत्न्यज्ञगृहों में ही 2०932... 3 
करते हो, अर्थात्‌ आप इन आराधकों को सदा यज्ञशील बनाते हो। २. हम् (प्रथमा श्रम 
में 'कक्षीवान्‌' का जीवन हो। जीवन-यात्रा में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्च्रयी पुरुष का जीवन 
हो। 'कक्षीवान्‌' शब्द की भावना हो ब्रह्मचर्यसूक्त में 'मेखलया' शुह्नद जे पे व्यक्त हुई है। 
द्वितीयाश्रम में हमें 'व्यश्व” बनना है। विशिष्ट इन्द्रियाश्वोंबाला, अर्थात्‌ धरे ये डेन्द्रियाश्व विषयों 
को चरने में ही व्यस्त न रहें | तृतीयाश्रम में तप व स्वाध्याय के द्वारा मे ण ग) विदारण करके 
'दीर्घतमा ' बनता है। चतुर्थ में सर्वतोकहित की कामना 2.97 -से-अधिक व्यापक 
परिवारवाला “पृथीवैन्य ' बन जाना है। ये सब बातें तभी हो हम प्राणसाधना में प्रवृत्त 
होंगे। प्रागसाधना से जीवन यज्ञमय रहेगा, अन्यथा यह जाएगा। 
भावार्थ--हम प्राणसाधना एकचत्वार्शिद्लरशरलमबतय हुए “'कक्षीवान्‌, व पृथीवैन्य' बनें। 


२४२. [ | 


ऋषि:--शशकर्ण : ॥ देवता-- तो --विराडनुष्टुप्‌॥। 
छर्दिष्पा 
यातं छरर्दिष्पा उत नः परस्पा भूतं ज॑मर न॑सस्‍्तनूपा। 


वर्तिस्तोकाय तर्न॑याय यातम्‌॥ १॥| 


१. हे प्राणापानों! आप छर्दिष्पा 'अलशेत ्र 
होओ | उतततञऔर नः हमारे लिए परस्पाथ करन रक्षक व शत्रुओं से रक्षा करनेवाले भूतम्रन्होओ । 
जगत्पा:5इस संसार के आप रक्षक ्ड “और नः-हमारे तनूपाः८शरीरों के आप रक्षक बनें। 
धौत्रों के लिए भी वर्ति:-रथ-मार्ग को यातम्‌रुप्राप्त कराइए, 


अर्थात्‌ वे सदा सन्मार्ग पर 
बल पर ले लक 


लुज प्रकार से रक्षण करनेवाली हो। हमारे पुत्र-पौत्रों को भी 
यह सन्मार्ग पर ले- । 


॥ देवता--अश्विनौ ॥ छनन्‍्द:--जगती॥ 
इन्द्र, वायु, आदित्य, विष्णु 

हस्े अंश्विना यद्धां वायुना भव॑ंथः समोकसा। 

्र बम ्ह्र्भभिं: सजोष॑सा यद्दवा विष्णोर्विक्रमंणेषु तिष्ठथ:ः ॥ २॥ 
न णिस्ताथिना हमें जितेन्द्रिय बनाती है' इस बात को इस रूप में कहते हैं कि हे 
र गपोन्तो! आपकी साधना होने पर समय आता है यत्-जबकि इन्द्रेण-जितेन्द्रिय 
सरथं याथ:-समान रथ में गति करते हो। शरीर ही रथ है। इसमें जितेन्द्रिय पुरुष 
के साथ निवास होता है। यद्‌ वाजअथवा आप वायुनान्‍वायु के साथ (वा गतौ)-- 
के साथ सम्‌ ओकसा>समान गृहवाले भवथन्‍न्होते हो, अर्थात्‌ प्राणसाधना हमारे 


जीवनों को 08200 8200५ तन बताती कं विश हे प्राणापानो ! यतूजअब पर ऋषभुश्नि: (उरुभान्ति 


आदान करनेवाले 
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पुरुषों के साथ सजोषसानप्रीतियुक्त होते हो। यद्‌ वान्‍अथवा आप विष्णो:>व्यापक उन्नति 

करनेवाले पुरुष के विक्रमणेषु-विक्रमणों में--तीन कदमों में तिष्ठथ:-स्थित होते हो । 

'तैजस्‌” बनाना ही इस विष्णु का पहला कदम है। मन को “जवेश्वानर' बनाना--स्ब 

हित की कामनावाला बनाना दूसरा कदम है। मस्तिष्क को “प्राज्ञ/” बनाना तीसरा--ये 

प्राणसाधना से ही रक्‍्खे जाते हैं। द 
४५४०७ हमें 'जितेन्द्रिय, क्रियाशील, ज्ञानदीम्त व व्यापक! शक (विष्णु) 

बनाती है। द 


ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता--अशि्वनौ॥। तर जप :-- 
श्रेष्ठमू अब 

यद॒द्याश्विनांवहं हुवेय वाज॑सातये। यत्पृत्सु तुर्वणे रवः ॥ ३॥ 
१. यत्‌-जब अद्य>आज अहम्‌रमैं अश्विनो>"प्राणापान ््प करूँ--यदि मैं 


प्राणसाधना में प्रवत्त होऊँ, तो ये प्राणापान वाजसातये< करानेवाले हों। २ 
यत्‌रचूँकि प्राणसाथना से पृत्सु>"संग्रामों में तुर्वणे-शत्रुओं के निमित्त सहः”बल प्राप्त : 
होता. है, तत-अत: अश्िवनो:“इन प्राणापान का अबः-ः 
भावार्थ--प्राणसाधना के द्वारा शक्ति प्राप्त होती 
इसप्रकार प्राणों द्वारा प्राप्त होनेवाला रक्षण श्रेष्ठ है। 


इमे सोर्मासो अधि तुर्वशे 
१. है अश्वनानरप्राणापानो ! 
हव्यानिज"हव्य पदार्थ--यज्ञशेष के 
निहित हुए हैं। हव्य रा का 
इसे-ये वाम्रआपके सोमास: - 


पे एके वामर्थ॥ ४॥ 

जे (निश्चय से आयातमन्हमें प्राप्त होओ। इमे-ये 
"सेवन किये जानेवाले पदार्थ वां हितातउआपके लिए 
धना के लिए बड़ा सहायक होता है। २. अथ>"अब 
द्वारा रक्षित होनेवाले सोमकण तुर्वशे अधि>शत्रुओं 
को त्वरा से वश में होते हैं। यदौ-यत्नशील पुरुष में--सदा क्रिया में तत्पर 
पुरुष में इनका निवास होता नये सोमकण कण्वेषु>मेधावी पुरुषों में निवास करते हैं। 
प्राणसाधना सा सोम-रक्षश केलद्वारा हमें 'तुर्वश, यदु व कण्व” बनाती है। 


भावार्थ-- साथ हव्य पदार्थों का सेवन भी अभीष्ट है। प्राणसाधना से सोम 
की शरीरं में ऊ है, तब हम “शत्रुओं को वश में करनेवाले, यत्नशील व मेधावी ' 
बन पाते हैं। 


:--शशकर्ण:॥ देवता--अश्िवनौ ॥ छन्द:--बहती ॥। 


द वत्स, विमद ः 
से पके अवकि अस्तिं भेषजम्‌। 
प्रचेतसा छर्दिववत्साय यच्छतम्‌॥ ५॥ 


९. प्राणापान वासना को विनष्ट करके ज्ञानदीसि का साधन बनते हैं तो इन्हें 'प्रचेतंसा ' कहा 
गया है। हे नासत्या-हमिारि"जीवर्मों/सेसेसहंप कीं5दुएाकरनेवालें 'प्रीणार्पानों2)यत्‌*जो पराके-दूर 


_ ौ“ययाइओ  प+3>-म-त्रवोकिकन- ७ "य 


विश काण्डम्‌ ै0-१४२-३ (766 0 772, को 
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देश के विषय में तथा अवकि>"समीप क्षेत्र के विषय में भेषजम्‌ू-औषध अस्तित्है, तेननडस 
औषध के साथ हे प्रचेतसा-प्रकृष्ट ज्ञान के साधनभूत प्राणापानों |! नूनमू-निश्चय जूकरले कस न््ड्स 
ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करनेवाले विमदायनूमद व अभिमान से 758 शी, 
ऋषि के लिए छर्दिः-सुरक्षित गृह प्राप्त कराओ। २. यह शरीर ही सुरक्षित गृह इसमें 
प्रथम ड्योढ़ी के रूप में स्थित अन्नमयकोश नीरोग होता है तथा तृतीय ड्योढ़ी ्क) | स्थित 
मनोमयकोश वासनाशून्य होता है तब यह शरीर-गृह बड़ा सुन्दर बनता है बनाने के 
लिए प्राणसाधना ही साधन है। यही प्राणों का 'अर्वाक्‌ व पराक देकर क्षेत्र से न  भेषज है। 
ये प्राण रोगों व वासनाओं पर आक्रमण करके इस गृह को दृढ़ व हैं। प्राणापान 


इस शरीरगृह के पति को “वत्स व विमद” बनाते हैं। 
भावार्थ--प्राणसाधना से शरीर के रोग दूर होंगे और मन कौ-्बाएँ परे होंगी। इसप्रकार 


यह शरीर-गृह बड़ा सुन्दर 0 200203550 । 
२१४२. [ कप ] 
. ऋषि:--शशकर्ण : ॥ देवता-- हक अनुष्ट्प॥ 
मा 

अभुत्स्यु प्र देव्या साक॑ वाचाहमश्विनों: । व्यी बे रे मतिं वि रातिं मर्त्ये भ्यः ॥ १॥ 
१. अहम्‌रमैं अश्विनो:"प्राणापान की वाचा+ सु ि रूप वाणी के द्वारा देव्या साकम्‌नइस 
प्रकाशमयी ज्ञानवाणी के साथ ऊ प्र अभुत्सि प्रबुद्ध हो उठा हूँ। जब मैं प्राणापान के 
स्तवन व साधन में प्रव॒त्त होता हूँ तब मैं  आनकीि प्राप्त करता हूँ। २. हे देवि"प्रकाशमयी 
ज्ञानवाणि! तू आ (गच्छ)"आ, हमें प्राए "हो अर मतिं व्यावः-हमारी बुद्धि को अज्ञानान्धकार 
के आवरणों से रहित कर तथा मर्त्यभद हे ज्त्रीं के लिए रातिम्नधनों को वि (आव:ःन्यच्छ ) 
देनेवाली हो। द 
भावार्थ--प्राणगसाधक 
तऋऋ्यषि जाई 


देवता--अछिवनौ ॥ छन्‍्दः--अनुष्टुप्‌॥। 
कार्यक्रम _ 


प्र बॉधयोषो अ्िक फ गा सूनते महि। द 
प्र य॑ज्ञहोतरानुषक्प्र संदाय श्रवों बृहत्‌॥ २॥ ह 
क्काल) की देवि! अश्विना प्रबोधयरतू प्राणापान को हममें प्रबुद्ध कर, 


९. है उषः-उफ रे 
अर्थात्‌ हम प्र “ग्रजुके, होकर प्राणसाधना में प्रव॒त्त हो। हे देवि"प्रकाशयुक्त सूनूते-प्रिय सत्य 
वाणी उषे। ग्रहिन्_भेह पूजायाम) पूजा को प्र (बोधय)-हममें प्रबुद्ध कर। हम प्रात: प्रब॒ुद्ध 


में प्रवत्त हों। २. हे आनुषक्‌-निरन्तर यज्ञहोतः नयज्ञों में हव्यों को आहुत 
तू नें प्र-प्रबुद्ध कर | हम प्रातः यज्ञ करनेवाले हों। हे उषे ! मदाय>”आननद प्राप्त कराने 
है हते, भ्रव:-बहुत उत्कृष्ट ज्ञान को प्र"हममें प्रबुद्ध कर। 
-_हम प्रात: जागकर प्राणसाधना में प्रवृत्त हों। प्राणसाधना के साथ प्रभु-पूजन- 
ध्याय! करें। 

ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


एग्ाका | टाा शा] पत्मरपफीस्पु |वर्ति हॉयंगेज्िना का है ब॑र्तियीति 
यद॑षो यासिं भानुना सं सूर्य ण रोचसे। आ हायमश्विनो र्थों टट। नुपाय्य॑म्‌॥ ३॥ 


गहै7 ता 772) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१९. हे उष:>उषाकाल की देवि! यत्‌-जब भानुनाूज्ञान दीसि के साथ यासिनतू प्राप्त होती 
है और सूर्येण सं रोचसे-ज्ञान-सूर्य के साथ सम्यक्‌ दीस हो उठती है तब ह-निश्चय से अऑयसे 
“हेई है 


यह अश्विनो:-प्राणापान का रथः:-शरीर-रथ--वह शरीर जिसमें प्राणसाधना प्रेवत्तह 
नृपाय्यम्‌ वर्ति:-मनुष्यों का रंक्षण करनेवाले मार्ग पर आयाति>गतिवाला होता है, अत हम 
उसी मार्ग पर चलना प्रारम्भ करते हैं जो हमें सदा सुरक्षित करता है। जिस मार्ग पर #* 
हुए हम विषयों में फँसकर विनष्ट नहीं हो जाते। च 
भावार्थ--उषा के होते ही हम प्रबुद्ध होकर स्वाध्याय व 77 जे उद्यत हों। 
सदा उस मार्ग पर आक्रमण करें जो मनुष्यों का रक्षण करनेवाला है। 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता--अश्विनौ ॥। बुआ 3. १ न ॥। 
सोम-रक्षण व ज्ञानवाणियों का 
यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्ध॑भिः । यद्वा वाणीरनूषत छा! 
१. यत्*जब आपीतासः:<-शरीर में समनन्‍्तात्‌ पीये आए आछ पः 
नच्अपने ऊधसों से गौओं की भाँति वुढ्ले"ज्ञानदुग्ध का 
बुद्धि की तीव्रता होकर ज्ञान की वृद्धि होती है। २. 
द्वारा (आन भ्याम्‌) देवयन्त:-दिव्य गुणों की कामनावाल्े 
अनूषतनप्रकर्षेण उच्चारण करते हैं तभी गतमन्त्र के यह प्राणापान का रथ उस मार्ग 
पर चलता है जोकि मनुष्यों का रक्षण करनेद 
भावार्थ--प्राणसाधना से सोम-रक्षण ए ह 
की वाणियों का उच्चारण होता है। 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ 


न्‍तो अश्विना॥ ४॥ 
मकण ऊशथधशिः गाव: 
करते हैं। सोम-रक्षण से ही 
जब अश्वनार्प्राणापानो के 


| पं (2) 


प्र द्युम्नाय प्र शवसे प्र न 
१. हे प्रचेतसा-प्रकृष्ट ज्ञान प्रात व प्राणापानों ! आप हमारी झ्ुम्नाय"ज्ञान- ज्योतियों 
के'लिए प्र ( भवतम्‌ ) >होओ। इ है लिए होओ। २. इसी प्रकार नृषाह्यायशत्रुनायकों 
का--काम, क्रोध, लोभरूप खडे सेन सेनॉपतियों का पराभव करनेवाले शर्मणे-सुख के लिए प्र 
प्रकार की उन्‍नति के लिए प्र"होइए। 


गत द्वारा हमें ज्ञान, बल, शत्रु-पराजय-जनित सुख तथा विकास ' प्राप्त 
हो। द 


शशकर्ण: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
धीभि:ः -सुम्नेभिः 

त्रीश्िरिश्थि पितुर्योना निषीदथ:। यद्दवां सुम्नेभिरूुक्थ्या ॥ ६॥ 
अ्रश्विनो>प्राणापानों! आप यत्‌ल्‍चूँकि धीमिः-बुद्धिपूर्वक किये जानेवाले कर्मों के 
द्वारा पि £ ज्योत्त “उस परमपिता प्रभु के गृह में निषीद्थ:5आसीन होते हो, अर्थात्‌ आपकी 

वे मल-क्षय व ज्ञानदीप्ति होकर प्रभु का दर्शन होता है। यद्‌ वा"अथवा सुम्नेभि:+- 
स्तोत्रों के द्वारा आप ब्रह्मलोक में निवास कराते हो, अत: उकक्‍्थ्या>आप स्तुत्य होते हो। 
भावार्थ--प्राणसाथधातव्से बुछ्धि व्का पविमंप्रस/होसाएहै, स्तुर्तिं/की०प्रबाश्ि) जागरित होती है। 
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ये बुद्धि व स्तुति हमें प्रभु को प्राप्त करानेवाली होती हैं। 
यह प्रभु के गृह में निवास करनेवाला व्यक्ति 'पुरुमीढ '-अपने में शक्ति का हद 
करनेवाला बनता है यह 'आजमीढ '-( अजा गतौ) गति का अपने में सेचन कर्रता 
उपासक शक्ति व गतिवाला होता है। इन्हीं के अगले सूक्‍त के प्रथम सात मन्त्र हैं। 
ऋषि वामदेव-सुन्दर दिव्यगुणोंवाला है। नौवें के ऋषि मेध्यातिथि व - ही हर 
की ओर चलनेवाले, बुद्धि की ओर चलनेवाले। प्रथम मन्त्र यह है-- कक 
१५४३. [ त्रिचत्वारिंशदुत्तरशततमं कील) ] 
ऋषि:--पुरुमीढाजमीढो ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:- 
'प्रथ॒ुज्रय ' रथ 

तं वां रर्थ वयमद्या हुवेम पृथुञ्रयमश्विना संग॑तिं गोः 
यः सूर्या वहति वन्धुरायुगिवीहसं पुरुतमें वसूयुम्‌। ४0१० 

१९. हे अश्विना-प्राणापानो ! बयम्रहम अद्यच्आाज का जप तं॑ रथम्‌्-उस शरीर-रथ 
की हुवेम5पुकार करते हैं--उस शरीर-रथ को प्राप्त करने की केसना“करते हैं जोकि पृथुज़्यम्‌बड़े 
वेगवाला है--स्फूर्तियुक्त है, गो: संगतिम्‌्रुज्ञान की के/मैलव् है। यह रथ शक्ति के 
कारण गतिवाला व प्रकाशमय है। २. यःल्‍जो र रा सूर्य की दुहिता को--बुद्धि को 
वहतिज्धारण करता है। बन्धुरायु>सौन्दर्यों को >ः (झे जोड़नेवाला है। हम उस रथ की 
कामना करते हैं, जो गिर्वाहसम्‌रुज्ञानपूर्वक वलिक का गलर्जणियों का धारण करता है। पुरुतमम्‌-खूब 
हे पालक व पूरक है। वसूयुम्*निवास के/लि दे आवश्यक सब धनों को अपने में लिये हुए 
| 


शगैरू सं ऊरर्तिमय, ज्ञान के प्रकाशवाला, बुद्धि-सम्पन्न, 
2रनेवाला, नीरोग व उत्तम निवासवाला बनता है। 
ऋषि: --पुरुमी ढ/जर्म 7०००] देवता--अश्वनौ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

| द जे स्पन्नता के साधक प्राणापान 

युव॑ अियमश्विना | नपाता वनथः शक्तीभि:। 

युवोर्वपुर॒भि पृशक्षः पते यत्क॑कुहासो रथें वाम्‌॥ २॥ 

१. हे कम “क्रो न नष्ट होने देनेवाले देवता (देवते )-दिव्यगुणोंवाले अश्विना- 
प्राणापानो ! युवम्‌र- ल्‍कर्मों व प्रज्ञानों के द्वारा तां अयम-"उस प्रसिद्ध शोभा को 
वनथ:-विजय ४७०7१) । प्राणापान ही कर्मेन्द्रियों से कर्म कराते हैं तथा ज्ञानेन्द्रियों 
| इसप्रकार ये शरीर को शोभा-सम्पन्न बनाते हैं। २. युवो:-आप दोनों 
जम पक्ष: "सात्त्तिक अन्न अभिसचन्तेरप्रात:-सायं सेवन करते हैं। यह सब 
वामज"आप दोनों को ककुहास: (महन्नाम नि० ३.७)-महान्‌ इन्द्रियाश्व 
-रथ में वहन्तिजधारण करते हैं। शरीर में प्राणगसाथना के होने पर ही अन्न का 
है। इन्द्रियों में व अन्य सब अंग- प्रत्यंगों में प्राणों की ही शक्ति कार्य करती 


भावार्थ--प्राणसाधना से हमारा शगर < 


पक ओ 2 77 धना से शरीर श्रीसम्पन्न बनता है। प्राणगसाधना से ही अन्न का भी ठीक 


से पाचन होकर सब रेस रुूधिर आदि धातुओं की निर्माण होती हैं 


39० एएए.वाज्क्ा990५७३.पार्द ऐ- रे (769 0 772.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


ऊतये-सुतपेयाय 
को वामद्या करते रातह॑व्य ऊतयें वा सुतपेयांय वार्केः। का 


ऋतरस्य वा बनुषें पूर्व्याय नमों येमानो अंश्विना व॑वर्तत्‌॥ ३॥ 

१. हे अश्िवना-प्राणापानो ! कः८कोई विरल पुरुष ही रातहव्यः-दिये हैं रे) श्र अजिसने, 
अर्थात्‌ जो यज्ञशील है, वह ऊतये-"रक्षण के लिए वबा"तथा कर, 2 के पान 
(शरीर में ही व्यापन) के लिए वाम5आपकी अद्या"आज अर्कै:- | >आराधना 
करता है। स्तुतिमन्त्रों से प्रभु का आराधन करते हुए प्राणसाधना से वासनाओं से 
आक्रान्त नहीं होते और शरीर में सोम का रक्षण होता है। हमारी | की ओर होती है-- 
भोगवृत्ति से हम दूर होते हैं। २. कोई विरल व्यक्ति ही ले सजन न का अपने अन्दर 
धारण करता हुआ ऋतस्य-ऋत के--सत्य के पूर्व्याय वनेषु- पा विजय 
के लिए अश्विना"प्राणापानो को आबवर्तत्‌्ःआवृत्त करता करता हुआ अपने 
अन्दर सत्य को धारण करता है। 

भावार्थ--प्राणसाधना के द्वारा शरीर का रक्षण हज है. फेम का शरीर में व्यापन होता 


है, ऋत का हम विजय कर पाते हैं। , 
ऋषि:--पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता-- छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


हिरण्ययेन पुरुभू रथेंनेम॑ यज्ञ नासत्य मोर 

पिबांथ इन्मधुनः सोम्यस्य दर्ध॑थो सेल जनांय॥ ४॥ 

२. है परिभू-( परि"पृ पालनपूरण थे) (पिहे लेक व पूरक होते हुए--या शरीर में चारों ओर 
व्याप्त होते हुए नासत्या:-प्राणापानो ! प्र्प हिरण्यर् रथेन>ज्योतिर्मय शरीर-रथ से इमं यज्ञम-हमारे 
इस जीवन-यज्ञ को उपयातम्‌”"सम्रैपता से प्राप्त होओ। आपकी साधना से हमारा यह शरीर- 
रथ ज्योतिर्मय व तेजस्वी बने। आर्पिको से हम जीवन-यज्ञ को सुन्दरता से पूर्ण करनेवाले 
हों। २. हे प्राणापानो! “सो की शत छ्चय से सोम्यस्य मधुन:८इस सोम-सम्बन्धी मधु का 
पिबाथः-पान करते हो-- " में ही सुरक्षित करते हो। हे प्राणापानो! आप विधते 
जनाय-परिचर्या कक ड न मनुष्य के लिए रत्नं दधथ:-रमणीय वस्तुओं को धारण करते 
हो। 

भावार्थ-- शरीर-रथ ज्योतिर्मय व तेजस्वी बनता है, सोम का रक्षण होता 
है तथा "2 में >लब का धारण होता है। 

-पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
'हिरण्यय-सुवृत्‌' रथ .. 
था बाय दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेंन सुवब॒ता रथेंन। 
नि य॑मन्देवयन्तः सं यहुदे नाभि: पूर्व्या वाम्‌॥ ५॥ 
| दिवः पृथिव्या: अच्छा"तद्युलोक व पृथिवीलोक का लक्ष्य करके, अर्थात्‌ 


मस्तिष्क व शरीर का प्मात करके 20 आप हिरफ्जसेनू 7 ातम सुवृता (सुष्ठु 


वर्तते)-बिलकुल ठीक-ठांक लशरीर-रथ नप्राप्त होओ। 
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4 पा 9.4॥] 
प्राणापान की साधना ही इस शरीर-रथ को सुन्दर बनाती 
क्रीड़ाओं को करते हुए लोग बाम्‌&आपको मा नियमनूल्रोकनेवाले न हों, अर्थात्‌ हम अन्य 
व्यवहारों, में उलमझकर आपकी साधना को कभी भूल न जाएँ। यत्‌ल्‍्चूँकि 3020 
पूर्व्या>सर्वमुख्य--सर्वप्रथम नाभिः सम्बन्ध ( नह बन्धने ) सं ददे>मुझे आपके'्सा । 
मेरा सर्वोत्तम सम्बन्ध आपके साथ ही तो है। आत्मा के साथ प्राणों का दृढ़ सम्बेथ, । 

भावार्थ--प्रागसाधना से ही हमारा मस्तिष्क हिरण्यय (५ ज्योतिर्मय ) बुनता है शरीर 
सुवृत्‌-पूर्ण स्वस्थ होता है। 


ऋषि:--पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द: जे नी । 
प्राणायाम+सम्मिलित प्रार्थना 
नू नों रयिं पुंरुवीर बृहन्तं दस्त्रा मिर्माथामुभयेष्व॒स्मे । पद ५ 

४ ॥ 


नरो यद्वांमश्विना स्तोममावंन्त्सधस्तुंतिमाजमीढासों 


२. अस्मेच्हममें उभयेषु-दोनों में--मन्त्र के ऋषि [स्माडोे भ्राजमीढों में रहनेवाली ये 
पुरुवीरम-खूब वीरतावाली बृहन्तम्‌-वृद्धि की कारण* )शयिमूल्‍्ज़रम्पत्ति को नु-निश्चय से हे 
ल्विए मसिमाथामबनाओ | हमें वह 


दस्त्रादु:खों का उपक्षय करनेवाले प्राणापानो! नः हमरा 
सम्पत्ति प्रात कराओ जो पुरुमीढ़ों व आजमीढों में है करत है, जो सम्पत्ति हमें वीर बनाती 
है व हमारी वृद्धि का कारण बनती है। २. छजश्तित्र -प्राणापानो ! नर:5उन्‍नति-पथ पर 
चलनेवाले लोग यत्रूजब वाम्‌ज्आपके स्तोममूर-रूत लेक [ने)केक आवन्‌”"अपने में रक्षण करते हैं, उस 
समय आजमीढासः:-गति के द्वारा सब « रे कफ, करके सुखों का सेचन करनेवाले ये लोग 
सथधस्तुतिम-मिलकर उपासना की वृत्ति को(ड' स्मनु: प्राप्त होते हैं। ये लोग परिवार में सबके सब 


एकत्र होकर प्रभु की उपासनावाले बनते हैं+रुबुश्प्राणायाम करते हैं और मिलकर प्रभु का गायन 
करते हैं। 0 02 | 
भावार्थ--हम प्राणायाम करें*८मिलकुरें प्रभु का स्तवन करें। इसप्रकार ही हम उस धन 


ऋषि: -- पुरुम के नदी ॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 


व शक्ति 

पेयमस्मे सुंमतिवीजरला। 

जस्ितः कार्मों नासत्या युवद्विक्‌॥ ७॥ 

शसन सम्यक्‌ प्राणित करनेवाले प्राणापानो ! इह इह-इस जीवन में और 

मैं वां पपश्षे-आपके सम्पर्क में आता हूँ, अर्थात्‌ आपको साधना 

में प्रवृत्त होता हूँ, >वह इयमू-यह अस्मे सुमति:-हमारी कल्याणी मति वाजरत्लानशक्तिरूप 

रमणीय ६ हज लकी होती है, आपकी साधना से जहाँ मुझे बुद्धि प्रात्त होती है, वहाँ मुझे शक्ति 
नुलती है। २. युवमूल्आप दोनों जरितारम्‌्रस्तोता को ह-निश्चय से उरुष्यतम्‌ररक्षित करो । 

हे ऋसेत्या>सब असत्यों को हमसे दूर करनेवाले प्राणापानो! कामः-हमारी इच्छा युवद्विक्‌- 


इहेह यद्वों समना पंप पे छे 
उरूुष्यते जरिवत्एर 


हम प्राणायाम की रुचिवाले बनें। 
भावार्थ--प्राणसाधना से सुमति व शक्ति प्राप्त होती है, अत: हमारी कामना यही है कि 
हम प्राणसाधना करश्मलि“लंमेवाए ४०्ताए जा580ा (770 ण॑ 772.) 
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ऋषि:--( १-२ पाद: ) वामदेव: ( ३-४ पाद: )॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्द: जत्रिष्टुप्‌॥ 
माधुर्य-ही-माधुर्य 
मधुमतीरोष॑धीद्याव॒ आपो मर्धुमन्नो भवत्वन्तरिंक्षम्‌ । | दे 
क्षेत्रस्थ पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेंनं चरेम। ८॥ 
१. छठे मन्त्र के अनुसार प्राणसाधनों व सम्मिलित प्रार्थना के होने पर 
ओषधियोाँ हमारे लिए माधुर्यवाली हों। चद्याव:-द्युलोक तथा आप: >झुलोक 


माधुर्यवाले हों। द्युलोकस्थ सूर्य ने ही तो हमरे क्षेत्रस्थ अन्नों को 5 डे 

और सन्ताप द्वारा परिपक्व करना है। २. वायु देवता का निवासस्थान >अभन्तरिश्ष 

नः5हमारे लिए मधुमत्-माधुर्यवाला हो। ३. क्षेत्रस्थ पति:5सब -अहिखित प्रभु नः5हमारे 

लिए मधुमान्‌ अस्तु-माधुर्य को प्राप्त करानेवाले हों। अरिष्यन्त:- हि हुए हम एनम्‌ 

अनुचरेम-प्रभु की अनुकूलता में गतिवाले हों। प्रभु-स्मरण ही हें ओं से हिंसित होने 

से बचाएगा। (92 
भावार्थ--ओषधियाँ-झ्युलोक-जल-अन्तरिक्ष और इन ्स् लेके (जाम प्रभु हमारे लिए माधुर्य 


प्रदान करें। 
ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता-- अछि की जत्रिष्टुप्‌॥ 
“शरीर, मन व बुदर्द्धि का कर ज्सम्पन्न होना 

पनाय्यं तदश्विना कृतं वा वृषभो दि डक प:पथ्चिव्या: । 

सहस्त्रं शंसा उत ये गविष्टी सर्वो उप फ् तर पिब॑ध्ये॥ ९ ॥! 

१. हे अश्विना"प्राणापानो ! वाम्‌> न सते #वअह कृतम्‌-कर्म पनाय्यम्‌-स्तुत्य है, जोकि 
दिवः-मस्तिष्करूप झुलोक में, रजसः हिट स्य्‌खेष अन्तरिक्षलोक में तथा पृथिव्या:>शरीररूप 
पृथिवीलोक में वृषभ:-शक्ति का सेन्ने?करमैवाला है। प्राणापान शरीर में सोम की ऊर्ध्वगति 
का कारण बनते हैं और इस सुरक्षित सोम के द्वारा वे 'शरीर, हृदय व मस्तिष्क' को शक्ति- 
सम्पन्न बनाते हैं। २. उत-और पि नश्येत्सोम्र्पान के लिए ये-जो गविष्टो>ज्ञानयज्ञों में सहस्त्रम-हज़ारों 
शंसाः5ज्ञान की वाणियों के /च्लार्‌ण हल सर्वान*>उन सबको उपयातन्समीपता से प्राप्त 
होओ। इन ज्ञान की 'है, अर शरश्रातम व्सुर्यन से वासनाओं की ओर झुकाव नहीं होता और इसप्रकार 


सोम का रक्षण होता है, अतः न्‍म के अभ्यासी को चाहिए कि अतिरिक्त समय को सदा 
स्वाध्याय में सा जि द 

भावार्थ-- से शरीर, मन व बुद्धि--तीनों ही सशक्त बनते हैं। सोम-रक्षण के 
लिए यह भी कि मनुष्य अतिरिक्त समय का यापन स्वाध्याय में करे। 


॥ इति षट्त्रिंशः: प्रपाठकः ॥ 


| है ॥ इति विंशं काण्डम्‌॥ : ह 
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दिव्य ज्ञान वेद प्रभु वाणी है। इसका विस्तार कर मानव जीवन में सुख उप कण 
वृद्धि का प्रयास करने वाले ही परम पिता परमात्मा को प्रिय होते हैं। 
सिद्धान्तालंकार ईश्वर के एक ऐसे ही प्रिय पुत्र थे। आजीवन ब्रह्मचारी रह कर होल 


« * औ पहुचाया। 

४ ४४ | भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों से सम्बन्धित वेदाशय पर प्र 

०» अधिक पुस्तकों के प्रणयन के अतिरिक्त उन्होंने लगभग पन्द्रह 

5) भाष्य भी किया। उनके अपने शब्दों में इस वेद भाष्य का ७० के ९७ 
» किया है कि सामान्य पाठक पढ़कर यह न कह बैठे कि समझ 

| यह न कह सके कि व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं।'' 


। इसमें पृथ्वी व तृण से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के ७ मो 


« अध्यात्म ज्ञान ही है। प्रतीकों, रूपको व अलंब हों शा डे 
आओ गया है। वेद के शब्द ऐसे + ज्ञान | से 
है है पद्धति से समझा ही नहीं जा सकता। 
वेद के इस गुह्य ज्ञान का 
| ग्रन्थों व उपनिषदों में किया। ८ स््जें 
४“ ““॥ कारण वेद के अभिप्राय को सम झनी ४ 
7“ -* स्वामी, उदगीथ, वररूचि, ' टढ्र भोरर 
.._॥ वास्तविक अर्थो को अपने भाष्धी में प हर _ट न कर पाए। 
' पाश्चात्य विद्वान्‌ भी बलों में हित उदात्त ज्ञान का मूल्यांकन न कर सके। वे इन्हें 
आदिम काल के पशुप ४3) 5)गीत अथवा वैदिक युग का इतिहास तथा गाथा भण्डार मात्र 


| ने दीक्षा, तप एवं ध्यान द्वारा ब्राह्मण 


भाष्य करके वेंदीं में बीज रूप से सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान विद्यमान है। 

द। प्र सिद्धान्तालंकार ने स्वामी दयानन्द की निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार 
लो 2 निरुक्त एवं व्याकरण के अप्रतिम दिद्वान्‌ थे। वेद मन्त्रों की शास्त्रीय 
“*>औकक दृष्टि से करने तथा संगति लगाने में उनकी प्रतिभा अपूर्व थी। व्याकरण, धातु पाठ से 

युक्त भाष्य जहा उद्भट विद्वानों के लिए विचार विमर्श की सामग्री प्रस्तुत करता है 
से लग पाठक के लिए यह अत्यन्त प्रेरणादायक, रोचक, सरल, सुबोध एवं सहज में ही 
जाने वाला है। 
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वेदों का स्वाध्याय किया और इससे अर्जित ज्ञान को वाणी व लेखनी से जने>जन तक । ४ 


क्षय तीस से हें 


बेद विद्या की अमूल्य निधि ईश्वर ने सृष्टि के जाति को प्रदान की थी। | 
शत ठीक-ठीक ज्ञान एवं जीवन में 8 
| लोक व्यवहार की सिद्धि तथा भगवत्‌-प्राप्ति के लि र सा्गव है। वेदों का मुख्य विषय तो ॥£ 
| रथ कर इसे गुह्ा रूप में प्रस्तुत किया | 
करते हैं जिन्हें भाषां की साधारण ॥। 


पे सो के अभाव में तथा अप्रचलित भाषा शैली के | 
करत होता गया। यही कारण था कि रावण, स्कन्द | 
कर, महिधर व उव्बट आदि बाद के भाष्यकार वेद के | 


समझ कर रह गये। उनन्‍नीसबीं2शताब्दि के उत्तरार्द्ध में महर्षि दयानन्द ने नैरुक्तिक प्रणाली से | 


अजय भल्ला 


हि. 
पा .] 


विज... 


हा ८# डा सा क्टा पा हज 


१, 
न शा छ 
हे कल 


[5४ भेज मे । 
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